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हिन्दी-लाहवित्य में गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस से बढ़ कर दूसरा प्रसिद्ध 
ग्रन्थ नहीँ है । इसका प्रचार सब श्रेणी के लोगों में है। इस समय इसका जितना आदर-सरकार 
है उतना किसी दूसरे ग्रन्थ का नहीं है | परन्तु अब तक जितने संस्करण इसके हुए उनमें प्रकाशकों 
था टीकाकारो ने अपनी अपनी रुचि ओर बुद्धि के अनुसार पाठ बदल डाले, किसी ने इस 
बात का ध्यान नहीं किया कि गोसाईंजी ने कैसा लिखा है | पाठों के परिवर्तन के साथही साथ 
बहत सी ज्ञेपक कथाएं भी इसमें छापी जाने लगीं । यह बात यहाँ तक बढ़ी कि अन्त में सात 
र के बदले इस ग्रन्थ कं आठ काण्ड हो गये। इसलिए काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने इस 
बात का उद्मोग किया कि “रामचरितमानस? का अच्छा संस्करण छाप कर इन दोषों को दूर 
कर दिया जाय और यह बात यथासाध्य दिखला दी जाय कि तुलसीदासजी ने किस रूप में 
रामायण का निर्माण किया था । कई वर्ष के निरन्तर उद्योग के पीछे सनू १४०३ में सभा अपने 
और यह ग्रन्थ छप कर प्रकाशित हुआ | इस मन्थ के सम्पादन करने का 


ना ० 


उद्योग में सफल हुई ढ 
भार सभा ने अपने पाँच सम्रासदों का सौंपा था, जिन्हों ने निम्नलिखित प्रतियां का प्रामाणिक 
मान कर इसका पाठ शुद्ध किया था । हू ही. हर 
(१) केवल बालकाण्ड संवत्‌ १६६१ का लिखा हु यह अयाध्या मं उक KS 
पास मिला । इसका पाठ बहुत शुद्ध हैं। बीच बीच में हरताल लगा कर पाठ शुद्ध किया गया है E 
गरर ऐसा कहा जाता है कि गोसाईजी ने स्वयं अपने हाथों से यह काम कियाया)। आ 
_ (=) राजापुर का अयोध्याकाण्ड । यह काण्ड स्वयं तुलसीदासजी' के हाथ का लिखा की 
ऐसी कथा है कि पहले यहाँ सातों काण्ड तुलसीदासजी र ह i ह स i 
समय एक चेर उनको लेकर भागा । जब उसका पता लगा और लोगो ने उसका पाळ किया हू 
फेंक दिया । बहुत उद्योग करने पर केवल ' [ 


उसने समस्त पुस्तक को जमुनाजी में 
~ ° ~ 
सका जिस पर पानी के चिह अब तक वतमान हें । 
ON TOL ° 
(३) तीसरी प्रति संवच्‌ १७०४ का शिखा हुए महाराज काशिराज के पुर 
-० आ र > अर 
खातों काण्ड है । का हा द 
PT) pe TS रे > हु तिलिपि ८ का हि रें छ 
(४) यह प्रति संबत्‌ १७२१ को लिखी हुई है । इसको प्र क 


ट् ° हु ~ 
(५) छक्रनलाल जी की पुस्तक स लिखाइ हुई प्रति । ह 3; 
- NE LS - त= 
ने अतिरिक्त बं हाराजं इश्वरीप्रसादनारायशाल हय 
इनके अतिरिक्त बन्दन पाठकजी तथा महाराज ६ हि 


कल ¢ Ly © i Fa 
HS nO > क त्त्ला़ाना क्ती राड था | है 


र PTE :) 
इससे यह विदित होगा कि जिन प्रतियां का संग्रह किया गया था वे अत्यन्त प्रामाणिक 
थी ओर उनसे पुरानी लिखी हुई प्रतियों का अब तक पता नहा लगा हैं। इनम से पहला आर 
| दसरी प्रतियों के प्राप्त करने का सौभाग्य सभा के सभासद्‌ बाबू ठाकुरप्रसाद का प्राप्त ह । 
तीसरी प्रति महाराज काशिराज की कृपा से प्राप्त हुई थी । तथा पोचवा प्रति महामहापाष्याय 
पण्डित सुधाकरजी के पुस्तकालय से ली गई थी । इन प्रतियाँ की प्राचीनता आर प्रामाणिकता 
पर बिचार करते समय इतना ध्यान कर लेना आवश्यक होगा कि तुलसीदासजी ने संवत्‌ १६३१ 
में इस ग्रन्थ का लिखना प्रारम्भ किया था आर संवत्‌ १६८० मे वे परलोकणामी हुए थे । 
महाराज काशिराज के पास एक अत्यन्त सुन्दर सचित्र शमायण जिसकी चित्रों के 
. धनवाने में ऐसा कहा जाता है कि एक. लाख साठ हज़ार रुपया लगा था। सभा क सभासद्‌ 
 भ्वरेण्ड ई० ग्रीवज्ञ के उद्योग ओर काशी के कमिश्नर मिस्टर पाटर का सहायता सं महाराज 
 काशिराज्ञ ने इन चित्रों के फोटो! लेने की आज्ञा दी थी । महाराजा साहब के प्रन्थवाले चित्र 
अनुपम हैं । उन में सोने चाँदी के काम की उज्ज्बलता के कारण सब फोटो स्वच्छ नहा उतर सक 
ताभी पाठकों के मनेरखनाथ सभां को छोड़ देना उचित नहीं समभा गया था। सब चिन्न 
पाँच सौ से ऊपर थे जिनमें से ८८ चुने हुए चित्रों का फोटो लिया गया था। इनमें से भी कई 
फोटो साफ न आजे के कारण छोड़ दिये गये ¦ शेष जे अच्छे समभे गये बेही इस ग्रन्थ के पहले 
श में दिये गये थे । 
इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण सनू १४१५ में प्रकाशित किया गया पर उसमें चित्र नहीं 
दिये गये । 
.. बहुत से लोगों की यह इच्छा देख कर कि इस संस्करण की टीका भी प्रकाशित की ; 
जाय, यह भथ अथ सहित इस रूप में प्रकाशित किया जाता हे । इसके अर्थ करने में मुझे 
क॑हॉ तक सफलता प्राप्त हुई हे, यह कहना दूसरों के बांटे में पड़ा है। में इस विषय में कुछ 
नहीं कह सकता । में इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि मेरा उद्देश्य इस ग्रंथ की सूक्ष्मताओं का 
दिखाने का उतना नही रहा जितना इसके आथ ओर भाव को प्रकट करने का था जिसमें सब- 
ण॒ रामायण-प्रेसियां को कुछ लाभ हो सके । 
जिन महाशयों ने इस टीका के लिखने में मेरी सहायता की है उन्हें में हृदय से धन्य 
देता हूँ । इसमें सन्देह नहीं कि यदि उनकी सहायता न होती तो इस ग्रंथ में अवश्य 


हर 


श्यामसुन्दरंदास 


अस्तावना 


भारतवर्ष की भाषायें मुख्य पाँच भागों में विभक्त की जा सकती हैं--पआय्य, द्रविड 
मुण्डा, मानखनेर, ओर तिव्बती-चीनी । 


यदि हम प्राचीनता के ध्यान से भाषाओं का पारस्परिक अथवा तुलनात्मक दृष्टि से क्रम 
स्थिर करें तो हमको सबसे पहला स्थान मुण्डा भाषाओं को देना पड़ेगा । परन्तु आर्य भाषाओं 
का भारतवर्ष की सभ्यता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, और उनके बोलनेवालों की संख्या 
सबसे अधिक † है तथा उनका साहित्य भी सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए हमें सबसे पहला स्थान उन्हीं 
को देना पड़ता है। [ = 
आय्य लोगों का आदि स्थान कहाँ था, इसके विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कुळ 
लोगों का कहना है कि वे काकेशस ओर हिन्दूकुश पहाड़ों पर रहते थे । दूसरे कहते हैं, उनका 
आदि स्थान उत्तर पश्चिम योरप में था । तीसरे कहते हैं कि वे आरमीनिया में आकशस ओर + 
ज़रकसीज़ नदियों के आस पास रहते थे । इधर जो नये अनुसन्धान हुए हैं उनसे यह सिद्ध 
होता है कि वे एशिया और यारप के उन मध्यवर्ती मैदानों में जो रूस के दक्षिण में हैं, रहते 
थे । वहाँ वे भेड़-बकरियाँ चराते और खेती करते थे । वहां से वे पूर्व और पश्चिम की ओर फैले । 
जो पूर्व की ओर आये उन्हीं से हमारा सम्बन्ध है। वे पहले पहल आकूशस और ज़रकसीज़ नदियों. 
के किनारे आकर बसे, अतएव हम यह कह सकते हैँ कि उनका प्रथम निवास-स्थान हीवा के d 
शाद्रल में था । यहाँ से उन नदियों के किनारे उनके उद्गम की ओर बढ़ते बढ़ते वे खोकन और 
दख़शाँ की ऊँची भूमि में आ बसे । यहाँ तक उनमें फूट न पड़ी । वे मिलते जुले रहे। पर 
से उनके दो भाग हो गये--एक तो फारस की ओर गया आर दूसरा काबुल नदी की उपर 
में होता हुआ भारतवष में आ बसा | 


जो लोग फारस की ओर गये उनकी भाषा में कम क्रम से परिवर्तन होता गया आर _ 
अन्त में वह इरानी भाषा के नाम से प्रख्यात हुई । जो भारतवर्षे में आये उनकी भाषा न ययै 
भाषा का नाम ग्रहण किया । 


भाषा उन निर्धारित वाकू-चिह्लों का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन 


सुण्डा भाषाओं का मुख्य स्थान छोटा नागपुर है । सन्‌ १६११ की सलुष्य-गणन 
भाषाओं के बोळनेवाले टगभग १३१००० हैं जो बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत 


पाये जाते हैं । 


€) 
जल-वायु ओर ब्रह्मुत-क प्रभाव तथा अन्य-भापषा-भाषा लागा 


को एक दूसरे पर प्रकट करता है। 
लता रहता है और समय पाकर वह उस 


के मेल-मिलाप से भाषा का रूप क्रम कम से बद्‌ 
स्थिरता को ग्रहण करता है जिसके द्वारा उसका एक निश्चित रूप्‌ माना जाता ह । पर फिर भी 
यदि हम एक ही उद्गम से निकली हुई एक नदी की दो शाखां का उनक खांत का श्रार 
सिलाते चले जाय ते अन्त में हमं उनकी समानता त का निश्चय हो जायगा । 
द यही अवस्था इरानी र आय्य भाषाओ को भी है । 
9 33: मतु विद्वानों का मत है कि जो आय्य लोग परिचम का श्रार स काबुल नदीं को 
` उपरका के मार्ग द्वार भारतवर्ष में आये वे एक हा बर यहाँ नहीं आ बसे बर्न्‌ कई टोलियाँ में 
धीरे धीरे आये । ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते गये लो लो उनको रहन सहन तथा भाषा में धीरे धीरे 
परिवर्तन होता गया अर यही कारण है कि हम आज भारतवर्ष क आय्य लोगों को भिन्न 
भिन्न देश-भाषाएं बोलते हुए पाते ह । 
विद्वानों का मत है कि जव आय्य लोग कई शाता ब्दयों में पञजाव में पहुँचे तब उनकी 
भाषा का रूप आसुरी से बदल कर वेदिक सस्त ह गया था. जिसमें ऋग्वेद के प्राचीनतस 
भाग निर्माण हुए हैं । पज्ञाब क आदण निवासियों के संसर्ग से इस पुरानी संस्कृत में उनकी 


_ भाषा का मेल बढ़ने लगा | 
न यह उन प्राचीन आय्यों का सह्य न हुआ और उन्होंने व्याकरण के नियसों से परिवेष्टित 


उर अपनी भाषा की रक्ता करनी चाही । धीरे धीरे यह नियम इतन जाटल भ्र संकुचित हो 

ये कि इनसे संस्ट्रत भाषा क भावी विकास में बाधा उपस्थित होने लगी । यह वाधा समय पाकर 

यहाँ तक बढ़ी कि अन्त मे संस्कृत भाषा का निकास एक प्रकार से रुक गया आर वह जहां 

की तहाँ स्थिर रह गई 

प्रकृतिका यह नियम है कि किसी को वृद्धि द्धि तभी तक हैती है जव तक उसके विकास 
_ की सामग्री उपस्थित रहे । जहाँ उसमें बाधा पड़ी कि विकास बन्द हुआ। 


दी फूलती रही । जहाँ इस खच्छन्दता में बाधा उपस्थित की गई आर उसके स्वतन्त्र जीवन 
यें निर्धारित हुई कि उसका फलना फूलना बंद हो गया । परन्तु इस प्रकार व्याकरण 
मों से परिवेष्टित होकर संस्कृत ने अपना पूर्व पवित्र रूप स्थिर रकखा ओर वह आज तक 
त ( संस्कारयुक्त ) रूप में वतमान है। - 
प्राचीन आर्य लोग अपने उद्योग में एक प्रकार से सफल हुए पर वे प्राचीन 
विक प्रवाह का न रोक सके | प्राकृत ते संस्कृत में बिना संस्कार क न घुस 


जब तक संस्क्रत स्वच्छन्द रही श्रार उस हाथ पर हिलाने का अवसर [मलता रहा, वह - 


NRE 


आना 


CR) 
काल पाकर वह जन-साधारण को/कुल चाल की भाषा हो गई । ज्यों ज्यों यह प्राक्त 
आगे बढ़ती गई और देशा के भिन्न भिन्न भागों में इसका साम्राज्य स्थापित हाता गया या य्या 
उन्न उन भागों की प्राकृतिक अवस्था क कारण उसम परिवर्तन होता गया और वह समय पाकर 
गधी सौरसेनी, महाराष्ट्री आदि कई रूपां आर नामों से प्रख्यात हुई । 
ब्रजे-भाषा इसी सोरसेनी प्राक्त का रूपान्तर जिससे हमारी आधुनिक हिन्दी उत्पन्न 
हुई । हिन्दी-पद्म विशेष कर दो प्रकार का बोलियां में लिखा गया है--त्रज-भाषा ऑर अवधी । 
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बुद्लखडा दोनों का मिश्रण सी जान पड़ता है | ब्रज-भाषा तो सारसेनी से जनमी आर अवधा / 


[a 


की उत्पत्ति सौरसेनी तथा मागधी कं सयाग स हुई । 4 
हिन्दी का उत्पत्ति-काल ८०० ईसवी क लगभग माना जाता है। प्राकृत का अंतिम 
व्याकरण ( हँमचंदक्रत ) सन्‌ ११५० ६० के लगभग रचा गया । शिवसिंह-सरोज क अडुसार 
हिन्दी का आदि-कवि पुष्प था, पर न ता उसक किसी ग्रंथ का कही पता लगता अर न 
उसकी भाषा का नमूना ही कहीं देखने में आता है । दसरा ग्रंथ खुमानरासा है, पर वह भा 
अपने प्राचीन रूप में कहीं नही मिलता । तीसरा श्र जिसका पता चलता है और जो हमें 
प्राप्य है वह कविचंदकृत पए्थ्वोराजरासा है । यद्यपि इस समय जो हस्तलिखित प्रतियो इसका 
मिलती हैं वे क्षेपकां से अरी हुई है तथापि इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रथ प हले पहल बारहवीं 


शताब्दी में रचा गया था। चंद ने अपने प्रथ में पूव-कवियों की जो वंदना की है उसमें अंतिम- 


नाम जयदेव का ( जिन्ह कीन्ह शित्त गोविंद गायं ) दै जा बारहवी शताच्दा में वर्तेमान थे । 
तएव हिंदी-भाषा का जा रूप प्रथ्वीराजरासा भ मिलता है वह बारहवी शताब्दी का है और 
ऐसा है जिससे यह अनुमान हाता है कि उस भाषा की उत्पत्ति हुए बहुत काल बीत चुका था। 
किसी भाषा की उत्पत्ति सहसा नहीं हा जाती । उसका रूपान्तर क्रम क्रम से हाता है । यही 
दशा प्राक्त के क्रमशः बदल कर हिन्दी हो जाने की है । इस क्रमश विकास या रूप-परिवर्त म॑ 
कई शताब्दियां का समय लग जाता अर तब कही परिवर्तित भाषा स्वतंत्र रूप धारण करती 
। अतएव हिन्दी की उत्पत्ति का समय आठवीं शताब्दी के लगभग मानना पड़ता हं । 
स्थूल रूप से हम हिन्दी-साहित्य के इतिहास का पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
(0) डत्पत्तिकाल--८०० ३° स १२०० ई० तक 
( २ ) प्रारंभिक काल--१९०० ६° से १५०० ३० तक 
( ३) प्रौढ़ काल~-१५०० ३० से १७०० ३ तक 
( ४ ) उत्तर काल--१७०० ३० से १८५० ३० तक ऋ 
( ५ ) वर्तमान काल--१८५० ६१ से १४...६० तक £ फल 
उत्पत्तिकाल के कवियों में चद, जलह और जगनिक मुख्य हैं। प्रारंभिक है । 
में अमीर खुसरो, गोरखनाथ, कंबीरदास, नानक अगर वल्लभाचाय प्रधान है [ i 
ख़ 


£ 


5) 
अनेक अच्छे अच्छे कवि हुए, जिनके कारण हिंन्दी का प्राचीन साहित्य अनेक रत्नों से परिपरी 
हुआ | इस काल के मुख्य कवियों में ये हे--सूरदास, तुलसादास, गग तानसेन, रहीम 
रसखान. केशवदास, नाभादास, सुन्दरदास, सेनापति, बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, लाल 
आदि । उत्तर काल के कवियां में ठाकुर, बेनी, पद्माकर, सरदार ओर द्विज आदि ह 


इसी काल में हिन्दी-गद्य परिमाजित रूप में प्रचलित हुआ जिसके लेखकों म॑ लल्ल्रूलाल, सदल | 
मिश्र और राजा लच्मशसिंह आदि प्रधान हैं। आधुनिक काल के लेखकों अर कवियों में 
भारतेन्द हरिश्चंद्र सबसे प्रधान हैं। यदि हम इस काल को हरिश्चंद्र-काल कहें ता कुछ अत्युक्ति । 
न होगी । वास्तव में इन्ही के प्रदशित पथ पर चल कर हिन्दी उन्नति कर रही हैं आर उसम | 


निल नये ग्रन्थ-रत्नों का आविर्भाव हो रहा है। 
pe - 6 
ऊपर लिखा जा चुका है कि हिन्दी-साहिय के इतिहास का १५०० से १७०० ३० तक 
का समय बड़ा ही विचित्र था | इन शताव्दियों में ही हिन्दी ने उन कवि-रल्नों को उत्पन्न किया 


था जिनके कारण उसका नाम चिरस्थायी हुआ ओर वह देश-भाषाओं में ऊँचे सिंहासन पर . 


विराजने की अधिकारिणी हुई है । यदि हम समस्त भूमंडल के इतिहास पर ध्यान देते हैं ता यह 
विदित होता है कि इसी समय में अनेक देशों ने अद्भुत उन्नति की है और ऐसे ऐसे लोगों को 
उत्पन्न किया है जा अपने अपने देशों के इतिहास पर अपनी अपनी छाप छोड़ गये हैं । यह समय 
भूमंडल में एक विचित्र, चिरस्थायी और उपकारी परिवर्तन करने में समर्थ हुआ है । भारतवर्ष 
सें यह समय अकबर के राजत्रकाल से मिलता है । हिन्दी इस काल में जा उन्नति कर सकी है 
वह अतुलनीय है । इसके कई कारण हैं जिनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

( १ ) इन दिनों हिंदी के मुख्य क्रियाक्षेत्र में शांति का अटल राज्य स्थापित रहना | 


ओर स्वयं हिंदी कविता करने में अनुराग दिखाना । ह 
( ३ ) अकबर की राजधानी का हिंदी के केंद्रस्थल त्रजमंडल में होना । 


( ४ ) वल्लभीय ओर रामानुज सम्प्रदाय का इन दिनों ज़ोर पकड़ना और कृष्ण तथा 
राम कों भक्ति का विशेष प्रवाह होना । व 


( ५ ) भाषा का प्रोढ़ तथा शक्तिसम्पन्न होना । | 

( ६ ) उन्नति और श्रभ्युद्य की एक प्रबल लहर का भूमंडल में व्याप्त होना । 

गये ही कारण हैं जा हिंदी की उन्नति के सहायक तथा मार्गदर्शक हुए हैं । इस काल में 
से प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं । जितना प्रचार अब तक तुलसीदास जी के 
[चरितमानस” का भारतवष के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना ओर किसी ग्रन्थ का कहीं 
तक नहीं हुआ । कहते हैं कि संसारं में जितना प्रचार इंजील ( बाइबिल ) का है 


k 
| 


( २ ) अकबर तथा उसके दबोरियां का हिन्दी के कवियाँ का आदर-सत्कार करना / 


हैं, पर तुलसीदांस जी की रामायण का 


(Gi) | 
प्रचार भारतवर्ष में अपेक्षाकृत यदि अधिक नहीं ता कम भी नहीं है| क्यो राजा महाराजा, | 
सेठ साहूकार, दंडी, सुनि, साधु ओर क्या दीन हीन साधारण जन-समुदाय सबमें उके | 
मानस का पूरण प्रचार है । बड़ बड़े विद्वानों से लेकर निरक्षर भट्टाचायै तक उन्तके मानस से | 
आपने मानस की ठप्ति करते अर अपनी अंपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार उसका रसास्वादन कर | 
अपने की परम कृतकृत्य मानते हैं । इस अन्थरन्न ने भारतवर्ष और विशेष कर उसके उत्तर आग | 
का बड़ा उपकार भी किया है| रीति, नीति, आचरण, व्यवहार सब बातों में मानों तुलसीदास ही | | 
हिन्द प्रजी-मात्र के पश्चप्रदर्शक हैं । प्रत्येक अंबसर पर उनकी चौपाइयाँ उद्धत की जाती हैं और | 
जन-साधारंण के लिए धर्मशाख् का काम देती हैं । न जाने इस ग्रन्थ ने कितनों का डूबते से 
बचाया, कितना को कुमार्ग पर जाने से रोका, कितनां के निराशामय जीवन में आशा का संचार 
किया. कितनों को घोर पाप से बचा कर पुण्य का संचय करने में लगाया और कितनों को धर्मेपर्थ । 
पर डगमंगाते हए चलने में सहारा देकर सम्हाला | कविता की दृष्टि से देखा जाय ता भी तुल- ह 
सीदासजी का “रामचरितमानस? उपंमाओं ओर रूपकों का मानों भांडार हं । चरित्रचित्रण में | 
भी वह बहंत बढ़ा चढ़ा है । परंतु क्या कारंण है कि यह मानस ऐसे आदरणीय आर इलाघनाय | 
असन पर आसीन हो सका ? सूरदास की कविता मधुरता मं कम नही केशवदास में पाण्डिस | 
की न्यूनता नहीं, बिहारी का अर्थ-गोरव और कहीं मिलता नहीं। फिर क्या कारणं है कि | | 
तलसीदास के सम्मुख इन कवियों की उपक्षा का जाती है । कुछ लेग कहते हें कि तुलसीदास 
में अनेक गुणों का समावेश है जा औरं कवियों में नहीं पाया जाता| इसी ख उनकी चाह 
अधिक है | पर ज॑न-साधारण ते इन गुणों की तुलना कर नहा सकेंते | संश ससक में तुलसीदास 
की संबेप्रियता ओर मनेहरता का मुख्यं कारण उनका चरित्र-चित्रण ओर मानवीय मनोविकारा 
का स्पष्टीकरण है । इन दोनों बातों में व इस प्रथ्बा क जीवधारियों का नहीं भूलते । उक पात्र 
स्वर्ग के निवासी नहीं, पृथ्वी से असंप्रक्त नहीं । उंनक कार्य, उनके * चरित्र, उनकी भावनाएं, उनको 
बसेना उनके विचार, उनका व्यवहार सब मानवीय हैं| यहा कारण है कि वे मनुष्यों के मन में 
चुभ जातें, उन्हें प्रिय लगते और उन पर अंपना प्रभाव डालते हैं | कभी कभी यह दया जाता है 
कि लेखक या कवि सर्वप्रियता प्राप्त करने क लिएं अपन ऊंच सिद्धांत से गिर जाता है, पाठका भ 
कुरुचिं उत्पन्न करता ओर उनको रक्षा करने क स्थान में उन्हें आर भी गढ़े में ढकल दता ह । पर 
तुलसीदास जी अपने सिद्धांत पर सदा अटल रहते हैं, वें कही आगा वाह नहीं करते | सदा 
सुरुचि उत्पन्न करते, सदुपदेश देते आर सन्सार पर लगाते हैं । यह कृतकायता कम नहीं | ह) अ 
लिए कोई सी गारवान्बित हो सकता है । फिर तुलसीदास जी से भहाल्मा करि और देशालः ज 
रागी का कहना ही क्या है ! अस्तु ! अब हम तुलसीदास जी को जीवन-सम्बन्धिती घटना | 
का उल्लेख करेंगे । 

( भाषा की कविं प्रायः लोभवश अपने ग्रन्थ में अपना और अपने आश्रयदाता का 


8 ) 


करते थे, परन्तु गोसाईंजी ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण किया था; इसलिए उन्होंने 


अपना कुछ भी वृत्तान्त नहीं लिखा । कहीं कहीं जे अपने चरित्र का. केक दिया 
भी है'ते! वह केवल अपनी दीनता और हीनता दिखलाने के लिए दिया है। किसी किसी म 
का समय भी उन्हेंने लिख दिया है। इसलिए उनका चरित्र वणन करने के लिए दूसर मन्थं 
और किंवदन्तियों का आश्रय लेना पड़ता है । सबसे प्रामाणिक वृत्तान्त बतलानेवाला म SF 
माधवदास-कत गोसाई-चरित्र है, जिसका उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंहसराज में 
किया है । कवि वेशीमाधवदास पसकाग्राम-निवासी थे और गोसाईजी के साथ सदा रहते थे । 
परन्तु खेद का विषय है कि न ते अब वह ग्रन्थ कहीं मिलता है ओर न शिवसिंहसरोजकार ने 

उसका सारांश ही अपने ग्रन्थ में लिखा है | अस्तु, उसकी आशा छाड़नी पड़ती हे। ज 
दूसरा ग्रन्थ नाभाजी का | “भक्तमाल” हैः। यह बात प्रसिद्ध है कि नाभाजी से आर 


० 
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.मासाईजी से. वृन्दावन में भेंट हुई थी । नाभाजी वेरागी थे आर तुलसीदासजा स्मात्तं वष्शव, 


खाने पीने में संयम रखनेवाले थे। इसलिए पहले दोनों में न बनी; पीछे से तुलसीदास के विनीत | 


स्वभाव को देख नाभाजी बहुत प्रसन्न हुए | अतः उनका लिखना भी बहुत कुछ ठीक हो सकता 
था, परन्तु उन्होंने चरित्र कुळ भी न लिख कर केवल. गासाईँजी की प्रशंसा में यह छप्पय लिख 
दिया है-- ५2 
ह. ४ कलि कुटिलजीव निस्तारहित बालमीकि तुलसी भया ॥ 

त्रेता काव्य निबंध.करी सत कोटि. रमायन । 

इक अच्छर उच्चरे ब्रह्महत्यादि. परायन ॥ 

अब भक्तन सुख देन बहुरि वपु धरि (लीला) निस्तारी । 
. रामचरन-रसमत्त रहत अ्रहनिसि ब्रतधारी ॥ 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लया । 
` कलि कुटिल जीव०-” ; 


इस छप्पय से गोसाई' जी के विषय में कुछ भो पता नहीं चलता। भक्तमाल में उस 
५ के बनने का कोई समय नहीं दिया है, परन्तु अनुमान से यह जान पड़ता है कि यह 
पर्थ संवत्‌ १६४२ के पीछे ओर संवत्‌ १६८० के पहले बना, क्योंकि गोस्वामी विद्रुल' 
नाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरिधरजी का वर्णन उसमें वर्तमान क्रिया में किया है । गिरिधरजी 


> = £ [a [२ ~ » है 
इधर गासाई तुलसीदासजी का भी वर्तमान रहना जान पड़ता है। क्योंकि ““रामचरन- 


| रहत अहनिसि त्रतधारी” इस पद से गोसाई जी के जीते रहते ही भक्तमाल का बनना 


ञे नः Nr रे ~ न 0 में i 
हे | फिर यह प्रसिद्ध ही है कि गोसाई जी का परलोक संवत्‌ १६८०: में हुआ ! 
न जप ता नत् तक a, Np NR 
के बंश में सुरतर गिरिधर भ्राजमान । 


तएव भक्तमाल के ऊपर दिये हुए पद से कंबल यह सिद्ध हाता है कि भक्तमाल के बनने के 


EB) 


समय ( संवत्‌ १६४९-१६८० ) तुलसीदासजी वतमान थे। 


तीसरा ग्रन्थ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है । प्रियादासजी ने संबंत्‌ १७६ में 
यह टीका नाभाजी की आज्ञा से बनाई थी । जा सब चरित्र उन्होंने भक्त महात्मा्रा क मुख 
से सुने थे | इन्हें उन्होंने विस्तार के साथ लिखा है । प्रियादासजी ने गोसाई जी का चरित्र इस 


प्रकार लिखा है । 


— 


निसा सा सनेह बिन पूछे पिता गेह गई भूली सुधि देह भजे वाही ठौर आये हैं । 


बधू अति लाज भइ रिस सों निकस गई प्रीति राम नई तन हाड चाम छाये हैँ॥ 


सुना जग बात माना ह्न गया प्रभात वह पाछ पाछताय तजि काशीपुरी धाय हे | 


किया तहाँ वास प्रभु संवा ल॑ प्रकाश काना लाना दृढ़ भाव नेम रूप क तिसाये : हे ॥५००॥ 


शौच जल शेष पाइ भूतहु विशेष कोऊ बोल्यो सुख मानि हनुमान जू बताए हैं | 
रामायन कथा सो रसायन है कानन को आवत प्रथम पाछे जात छशा छाए ह॥ - 


जाइ पहिचान संग चले उर अनि आये वन मध्य जानि धाइ पाइ लपटाए हैं | 


कर सीतकार कहीँ सकोगे न टारि मे तो जाने रस सार रूप धरुया जस गाए हें ॥५०१॥ 


माँगि लीजै वर कही दीजे राम भूप रूप अति ही अनूप नित नेन अभिलाखिए । 
कियो लै संकेत वाही दिन ही सों लाग्या हंत आई साई समै चेत कवि छवि चाखिए ॥ 


आये रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोड़े पट रग बार हर केसे मन राखिए । 


है रस 


भ ज्ञाभाजू का अभिलाष पूरन ले किये में ता ताकी साखी प्रथम सुनाई नीके 'गाइ के । 


| 


भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकास कीजे भीजे रंग हियो लीज तन लड़ाइ के ॥ 
संवत प्रसिद्ध दस सात सत उनहत्तर फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताइ क । 


नारायनदास सुखरास भक्तमाळ ले क प्रियादास दास उर बसौ रहो छाइ के ॥ ६२ ३॥ 


महा प्रभु कृष्ण चतन्य मनहरन जूके चरन को ध्यान मेरे नाम सुख गाइन । 
ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लड चारि टीका विस्तारि भक्तमाळ की सुनाइये ॥ 
कीजिये कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे जरग जग माहिं कहि बानी बिरमाइये | 
जानें निज मति ये पे सुनो भागवत सुक दुमन प्रवंश किया ऐसेई कहा इये ॥ $ 4 


इनहीं के दास दास प्रयादास जानो तिन लै बखानी माना टीका सुखदाई. हे 


गाचर्घन नाथ जू के हाथ मन परयो जाको करयो वास दून्दावन लीळा सिलि गाई हर । 
का न पावे जोई गावे हिय श्र 


मति अनुसार क्यो लह्यो सुखं सतन के अंत 
घट बढ़िं जानि अपराध मेरो छमा कीजे साउ गुनग्राही यह मानि के सुनाई है ॥ 


न 2२ 


_पाछे हनुमान आए बोले देखे प्रानप्यारे नेकु न निहार में ता भले फेरि भाखिए ॥५०२॥ 
इत्या करि विप्र एक तीरथ करत आया कहे मुख राम हटा डारिए हत्यारे का । 
सुनि अभिराम नाम धाम मे बुलाई लिया दिया लै प्रसाद कियो सुद्ध गाया प्यार का 
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भई द्रिजसभा कहि-बालि के पठाया आप कस गया पाप संग ल कै जैये न्यारे को । 
पाथी तुम बाँचो हिये भाव नहि सॉचा अजू तात मति काँचो दूरि करे न अंध्यारं का ॥५०३॥ 


देखी पाथी बाँच नाम महिमा हू कही साच ए प हत्या कर केसे तरे कहि दीजिए । 

आवै जो प्रतीति कही या के हाथ जेबें जब शिव जू के बेल तब पंगति में लीजिए ॥ 

भार सैं प्रसाद दियो चले जहाँ पान किये बोले आप नाम के प्रताप मति भीजिए । 

जैसी तुम जानो तैसी कैसे कै बखानो अहे सुनि कै प्रसन्न पायो जै जे घुनि रीझिए ॥५०४॥ - 
आए निसि चार चारी करन हरन धन देखे श्यामघन हाथ चाप सर लिए हैं। | 

जब जब आवै बान साध डरपावै ए तो अति मडरावै ए पे बली दूरि किए हं ॥ 

ओर आय पूछे अजू साबँरा किसोर कौन सुनि करि मौन रह सु डार दिए है । 

दई सब लुटाइ जानी चाकी रामराइ दई लई उन्ह दिक्षा शिक्षा सुद्ध भए हिए हैं ॥५०४॥ 
किया तनु विप्रं योग लागी चली संग तिया दूर ही तें देखि कियो चरन प्रनाम हैं । 
याँ खुहागवती मर॒या पति होहु सती अब ता निकसि गइ जाहु सवो राम ह॥ 
' के कुटुम्ब कही जो पे भक्ति करौ सही गही तब बात जीव दिया अभिराम हं । 
दब साथ व्याधि मेटी लै बिमुख ताकी जाकी बास रहे तान सूक श्याम ध्या ।१०६्‌॥ 


है 


दिल्लीपति बादशाह अहिदी पठाए लेन ताका सा सुनाया सूत्र विप्र आ्याओ जानिए । 

` दृखिवे का चाहें नीके सुख सो निबाहे आइ कही बहु विनय गही चले मन आनिए ॥ 

_ पहुँचे नरपति पास आदर प्रकास कियो दिया उच्च आसन ल वाल्या शूढु बानिए 

दीजै करासाति जग ख्यात सब मात किए कहीं झूठी वांत एक राम पहिचानिए ॥५०७॥। 
दख राम केसे कहि केद किए किए हिए हूजिय कृपाल हनुमान जू दयाल 

ताही समे फैल गए कोटि कोटि कपि नए नीचे तन खेचें चीर भया यां बिहाल हो ॥ 
फोर कोट मारे चोट किये डारै लोट पोट लीजे कौन ओट जाइ मानों प्रलय काल हो । 
दुख सागर को चाखें अब बेई हमें राखें भाखें वारा घन माल हा ॥३०८॥ 
पाइ लिए तुम दिए हम प्रान पारवे आप समभाव करामाति नेक लीजिए । हम 
ब्र गया नूप तब राखि लिया क॒द्यों भयो घर राम जूं का बेगि छोड़ि दीजिए ॥ 
दिया; और कह्यो लैकै कोट नया ्रबहूँ न रहै काऊ वामें तनं छीज़िएं । 


जू को दरसन करि कही सही राम इष्ट मेरे दृग भाव पागी हे 

Fs दियो 

क्रिया दियो लै दिखाई रूप मन अनुरूप छबि देखि नीकी लागी है॥ 
जू प्रशंसा महा राम अंस सुनि बाले मति अनुरागी है । 


अनूप मानों इसता बताई रति काटि गुनी जागी हे॥ ५१० ॥ 
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Enns TRIE 73 असफल 


TD = 
~ 


१ 


इ 


(NS ) 
प्रियादासजी की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने ““भक्तकल्पद्रमः” और 
महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने ““भक्तमाल” में गोस्वामीजी के चरित्र लिखे हैं.) इनमें जा 
बातें विशेष हैं वे यथास्थान लिख दी गई हैं । डाकुर म्रि्रस॑न ने गास्वामीजी के विषय में जा नोटस 


इंडियन एंटीकेरी में छपवाये हैं उनसे भी अनेक घटनाओं का पता लगता है । उनका भी यथा- 
स्थान समावेश किया गया है । 


मय्यांदा पत्रिका को ज्येष्ठ १४६४ की संख्या में श्रीयुत इन्द्रदेच नारांयंणजी ने हिन्दी 
नवरल्न पर अपने विचार प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन-सम्ब्न्ध में श्रनेक बातें 
ऐसी कही हैं जा भ्रव तक की निर्धारित बातों में बहुत उलट फेर कर देती हैं। इस लेख में गास्वामी 
तुलसीदासजी के एक नवीन “चरित्र” का वृत्तान्त लिखा है और उससे -उद्धरण भी किये गये 
हैं । इस लेख में लिखा है 


“गोस्वामी जी का जीवन-चरित उनके शिष्य महानुभाव महात्मा रधुवरदासजी ने लिखा 
है। इस ग्रंथ का नाम “'तुलसीचरित” है। यह वड़ा ही ब्रृहद ग्रंथ है । इसके मुख्य 
चार खंड हैं-(१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और (४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखण्ड 
हैं । इस ग्रन्थ की छंद-संख्या इस प्रकार लिखी हुई है--'“चा० एक लाख तेतीस हज़ार, 
मोसै बासठ छन्द उदारा”? । यह ग्रन्थ महाभारत से कम नहीं है । इसमें गोस्वामी जी के जीवन- 
चरित-विषयक नित प्रति के मुख्य मुख्य वृत्तान्त लिखे हुए हैं । इसकी कविता अन्त मधुर, 
सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति नही होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य | 
महात्मा रघुवरदासजी विरचित इस आदरणीय ग्रन्थ की कबिता श्रीरामचरितमानस के टक्कर 
की है और यह “तुलसींचरित? बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है । इससे प्राचीन समय को सभी बातों 
का विशेष परिज्ञान होता है । इस माननीय बृहद्‌ ग्रन्थ के अवध खण्ड” में लिखा है कि जब 
श्रीगास्वामी जी घर से विरक्त होकर निकले तो रास्ते में रघुनाथ नामक एक पण्डित से भेंट हुई 


और गोस्वामी जी ने उनसे अपना सब वृत्तान्त कहा: 
गोस्वामी जी. का बचनः- . p- क्र 
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काल अतीत यमुन तरनी के। रोदन करत चलेहुँ सुपं फीक॥ 
हिय विराग तिय अपमित बचना । कण्ठ मोद बैठा निज रचना। 
खींचत त्याग विराग बटोही। मोह गेह दिसि कर सत सोही: 


भिरे. जुगल बल बरनि न जाही । स्पन्दन वपू खेत वन 
तिनिहोँ दिशा अपथ महि काटी । आठ कोस मिसिरत को 


WO ) 


पर्णि एंक नाम रघुनाथा । सकल शास्त पाठी गुण गाथी ॥ 


, पूजा करत डरत में जाई। दण्ड प्रनाम कीन्ह सकुचाई ॥ 


सा मोहि कर चेष्टा सनमाना। ब्रैठि गयरऊझँ महितल भय माना ॥ 
बुध पूजा करि मोहि बुलावा | गृह वृत्तान्त पूछब मन भावा ॥ 
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जुवा गौर शुचि बढ़नि विचारी । जलु विधि निज कर आपु सवारी ॥ 
तुम विसोक आतुर गति धारी | धर्मशील नहि चित्त विकारी ॥ 
देखत तुम्हहिँ दूरि लगि प्रानी । | अद्भुत सकल परस्पर माना ॥ 


तात मात तिय भ्रात तुम्हारे । किमि न तात तुम्ह प्रान पियारे ॥ 


कुटुम परोस मित्र काउ नाही । किध मूढ़ पुर वास सदाही॥ 
सन्यपात पकरे सब पग्रामा। चले भागि तुम तजि वह ठामा ॥ 
तब यात्रा विदेश कर जानी। विदरि हृदय किमि मरे अयानी ॥ 
चित्त वृत्ति तुव दुष मह ताता । सुनत न जगत व्यक्त सब बाता ॥। 
सोते अधिक कहत सब लोगा। अजहूँ जुरे देखत तरु योगा ॥ 


कहाँ तात ससुरारि तुम्हारी । तुम्हहिं धाय नहिं गहे अनारी ॥ 


जाति पाँति गृह ग्राम तुम्हारा । पिता पीठि का नाम अचारा ॥ 
दोहा--ऋहहु तात दस कास लगि , विप्रन का व्यवहार । 
मैं जानत भलि भाँति सब , सत अरु असत विचार ।। 
चले अश्र गदगद हृदय , सात्विक भयो महान । 
भुवि नष रेष लग्यों करन , में जिमि जड़ अज्ञान ॥ 
| चौपाई | 
दया शील बुधवर रघुराई । तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई ॥ 
अश्र पोंछि बड़ तोष देवाई। बिसे बीस सुत मम समुदाई ॥ 
लखौं चिह्न मिश्रन सम तोरा । बिसुचि मंजु मम गोत्र किशोरा ॥। 
जनि रोवसि प्रिय बाल मतीशा। मेटहिं सकल दुसह दुख इशा ॥ 
धीरज धरि मैं कथन विचारा । पुनि बुध कीन्ह विविध सतकारा ||... 
परशुराम 'परपिता हमारे। राजापुर सुख भवन सुधारे ॥। 
प्रथम तीर्थयात्रा मह आए। चित्रकूट लखि अति सुख पाए ॥ 


कोटि तीर्थं आदिक मुनि वासा। फिरे सकल. प्रमुदित गत आसा || 


` मरुतसुत श्रम आई । रहे रैनि तहँ अति सुख पाई ।। 
'साये सुख पाई। तहे मारुतसुत स्वप्न देखाई || 


| 
| 
| 
| 
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हिसा जाय राजापुर ग्रामा। उत्तर भाग सुभूमि ललामा ॥ 
उम्र चोथ पीठिका एका। तप समूह मुनि जन्म विवेका ॥ 
दम्पति तीरथ श्रमे अनेका। जानि चरित अद्भुत गहि टेका ॥ 
दम्पति रहे पत्त एक तँहवाँ। गये कामदा रंग सु जँहबाँ ॥ 
नाना चमतकार तिन्ह पाई | सीतापुर नूप के ढिग आई ॥ 
राजापुर निवास हित भाषा | कहे चरित कुछ गुप्त न राखा ॥ 
तरिवनपुर तेहि की नृपधानी | मिश्र परशुरामहिँ नृप आनी ॥ 


दोहा-भ्रति महान विद्वान लखि, पठन शाद्न पटू जासु । 

बहु सन्माने भूप तेह, कहि द्विज मूल निवासु ॥ 

सरयू के उत्तर बसत, मंजु देश सरवार | 

राज मभझवली जानिये, कसया प्राम उदार ॥। 

राजधानि ते जानिये, क्रोश विंश त्रय भूप । 

जन्मभूमि मम और पुनि, प्रगट्यौ वौध स्वरूप ॥ 

चौपाई । 

बौध स्वरूप पेंड ते भारी। उपल रूप महि दोन बलारी॥ 
जैनाभास चल्यो मत. भारी | रक्षा जीव पूणी परिचारी ॥ 
हेम सुकुल तेहि कुल के पण्डित । चत्री धर्म सकल गुण मण्डित ॥ 
मैं पुन गाना मिश्र कहावा | गणपति भाग यज्ञ मंह पावा ।। 
मम विठु महावंश नहि कोई। मैं पुनि बिन सन्तान जो सोई ॥ 
तिरसठि अब्द देह मम राजा। तिमि सम पल्नि जानि मति श्राजा ॥ 
खचित स्वप्रवत लखि मरलोका। तीरथ करन चलेहुँ तजि सोका ॥ 
चित्रकूट प्रभु आज्ञा पावा। प्रगट स्तप्न बहु विधि दरसावा ॥ 
भूप मानि मैं चलेहुँ रजाई। राजापुर निवास को ताई॥. 
निर्धन बसब राजपुर जाई। वरक्त कलिन्दि तीर सचुपाई लक, 
नगर गेह सुख मिले कदापी | बसब न होंहि जहाँ परितापी ॥ 
अति आदर करि भूप बसावा। बासमार्ग पथ शुद्ध चलावा॥ 
स्वाद त्यागि शिव शक्ति उपासी | जिनके प्रगट शाम्भु गिरिवासी ॥ _ ५ 
परशुराम काशी तन त्यागे । राम मन्त्र अति प्रिय अनुराग [| टे 
शाम्भु कर्शगत दोनः सुनाई। चढ़ि विमान सुरधास सिधाइ॥ | 
तिनके शङ्कर मिश्र उदारा। लघु पण्डित प्रसिद्ध संसारा ह 


(ग) । 


(७, 

दोहा--परशुराम जू भूप को, दान भूमि नहिं लीन । 

शिष्य मारवाड़ी अमित, धन गृह दीन्ह प्रबीन ॥ 

वचन सिद्धि शङ्कर मिसिर, नृपति भूमि बहु दीन । 

भूप रानि अरु राज नर, भये शिष्य मति लीन ॥ 

शङ्कर प्रथम विवाह ते, बसु सुत करि उत्पन्न । 

ड्वै कन्या ह्वै सुत सुबुध, निसि दिन ज्ञान प्रसन्न ॥ 

चौपाई । 

जाषित मृतक कीन अनु व्याहा । ताते मारि साख वुध नाहा ॥ 
तिनके संत मिश्र हे भ्राता। रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता ॥ 
साउ लघु बुध शिष्यन्ह महँ जाई । लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई ॥ 
रुद्रनाथ के सुत भे चारी। प्रथम पुत्र की नाम सुरारी ॥ 
सो मम पिता सुनिय बुध त्राता। मैं पुनि चारि सहोदर भ्राता ॥ 
ज्येष्ठ भ्रात मम गणपति नामा । ताते लघु महेस गुण धामा ॥ 
कर्मकाण्ड पण्डित पुनि दोऊ। अति कनिष्ठ मङ्गल कहि साऊ ॥ 
तुलसी तुलाराम मम नामा। तुला गन्न थरि तालि स्वधामा ॥ 
तुलसिराम. कुल गुरू हमारे। जन्मपत्र मम देखि बिचारे॥ 
हस्त प्रास पण्डित मतिधारी। कह्यो बाल होइहिं त्रतधारी॥ 
धन विद्या तप होय महाना। तेजरासि बालक मतिमाना ॥ 
भरतखंड एत्ति सम एहि काला । नहि महान कोउ परमति शाला ॥ 
करिहिं खचित नृपगन गुरुवाई | वचन सिद्धि खलु रहहिं सदाई ॥ 
अति सुन्दर सरूप सित देहा । बुध मङ्गल भाग्यस्थल गेहा॥ 
ताते यह विदेह सम जाई। अतिं महान पदवी पुनि पाई ॥ 
पश्चम केतु रुद्र गृह राहू। जतन सहस्र वंश नहि लाहू॥ 
देहा--राज योग देउ सुख सुएहि, होहि अनेक प्रकार । 

अब्दे दया मुनीस कोउ, लियो जन्म बर बार 

चौपाई । 

प्रेमहि तुलसि नाम मम राखी । तुलारोह तिय कहि अभिलाषी ॥ 
मातु भगिनि लघु रही कुमारी । कीन व्याह सुन्दरी विचारी ॥ 
' चारि आत दे भगिनि हमारे । पिता मातु मम सहित निसारे ॥ 
श्रात पुत्र कन्या मिलि नाथा ¦ पोडस मनुज रहे एक साथा ॥ 
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बानी विद्या भगिनि हमारी । धर्म शील उत्तम गुण धारी॥ 
Sy क्र ह 
दाहा--अति उत्तम कुल भगिनि सब, व्याही अति कुशलात । 
हस्त प्रास पणिडतन्ह गृह, व्याहे सब मम श्रातः॥ 
चौपाई । 
मोर व्याह द्वै प्रथम जा भयऊ । हस्त प्रास भार्गव गृह ठयऊ ॥ 
भई स्वर्गवासी देऊ नारी। कुलगुरु तुलसि कहेउ ब्रतधारी ॥ 
तृतिय व्याह कश्चनपुर माही । सोइ तिय बच विदेश अवगाही ॥ 
अहे नाथ तिन्ह कीन्ह खोटाई। मात भ्रात परिवार छोड़ाई ॥ 
कुल गुरु कथन भई सव साँची । सुख धन गिरा श्रवर सब काँची॥ 
सुनहु नाथ कञ्चनपुर ग्रामा । उपाध्याय लछिमन अस नामा ॥ 
तिनकी सुता बुद्धिमति एका । धर्मशील  शुनपुञ्ज विवेका ॥ 
कथा-पुराण-श्रवण बलभारी | अति कन्या सुन्दरि मति धारी ॥ 
दोहा--मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि करि उत्साह । 
` ` यदपि मातु पितु सा विमुख, भयो ठृतिय मम व्याह ॥ 
घ 8 छः के 
चौपाई । 
निज विबाह प्रथमहि करि जहवाँ । तीन सहस्र मुद्रा लिय तहवाँ ॥ 
पटू सहस्र लै मोहि विवाहे । उपाध्याय कुल पावन चाहे ॥ 
ऊपर लिखे हुए पदों का साराथ यह है कि सरयू नदी के उत्तरभागस्य सरवर देश में 
मथौली से तेइस कोस पर कसेयां ग्राम में गोस्वामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्म- 
स्थान था और यहीं के वे निवासी थे। एके बार वे तीर्थयात्रा के लिए घर से निकले और 
भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ हनुमानजी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर 
में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि झुनि का जन्म हागा । इस आदेश को 
पाकर बे परशुराम मिश्र सीतापुर में उस प्रान्त के राजा के यहाँ गये और उन्होंने हनुमानजी की | 
आज्ञा को याथातथ्य राजा से कह कर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट की।राजा | 
इनको आसन्त श्रेष्ठ विद्वान जान कर अपने साथ अपनी राजधानी तीखनघुर में ले आये ह x 
बहुत सम्मानपूर्वक उन्होंने राजापुर में निवास काया । उनके तिरसठ वर्ष की अवसा तक कोई __ 
सन्तान नहीं हुई; इससे वह बहुत खिन्न हाकर तीर्थयात्रा को गये तो पुनः चित्रकूट में स्वप्न | 
और वे राजापुर लौट आये | उस समय राजा उनसे मिलने आया । तदनन्तर उन्होंने 
में शिव-शक्ति के उपासको की आचरण-अ्रष्टता से दुःखित हो राजापुर में 
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प्रकट कौ; परन्तु राजा ने उनके मत का अलुयायी हा कर बड़ सम्मानपृत्तक उनका रकखा आर 
भूमिदान दिया; परन्तु उन्होंने ग्रहण नही किया । उनके शिष्यों में मारवाड़ी बहुत थे; उन्ही लोगों 
के द्वारा इनका धन, शह और भूमि का लाभ हुआ । अन्त काल में काशी जाकर इन्होंने शरीरः 
त्याग किया । ये गाना के सिश्र थे आर यज्ञ म॑ गणशजा का भाग पाते थे 
इनके पुत्र शङ्कर मिश्र हुए, जिनको वाकूसिद्धि प्राप्त थी । राजा आर रानी तथा अन्यान्य 
: शज्यवर्ग इनके शिष्य हुए और राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्हाने दा विवाह किय | प्रथम 
से आठ पुत्र आर दो कन्याए हुई; दूसर विवाह स दा पुत्र हुए ( १ ) सन्त मिश्र, (२) 
रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबस बड़ झुरारा [मश थ । इन्ही महाभाग्य- 
शाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए । . 
गोस्वामी जी चार भाई थे (१) गणपति, (२) महेश, (३) तुलारामं, (४) मङ्गल | 
यही तुलाराम तस्ताचार्यवर्यं भक्तचूड़ामणि, गोस्वामी जी हैँ । इनके कुलगुरु तुलसी- 
राम ने इनका नाम तुलाराम रक्खा था | गोस्वामी जी क दा बहिनें भी थीं। एक का नाम 
बाणी ओर दूसरी का विद्या था । | 
गोस्वामी जी के तीन विवाह हुए थे । प्रथम खी के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और 
दूसरी खरी के मरने परं तीसरा । यह तीसरा व्याह कःचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री 
बुद्धिमती से हुआ । इस विवाह में इनके पिता ने छः हज़ार मुद्रा ली थी । इसी खी के उपदेश 
से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे |? 
इस ग्रंथ में दी हुई घटनाएँ और किसी ग्रंथ में नहीं मिलती । इसमें सन्देह नहीँ कि 
यदि यह चरित गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य महात्मा रघुवरदास जी का लिखा है ते इसमें 
दी हुई घटनाएँ अवश्य प्रामाणिक मानी जायँगी । परन्तु इस ग्रंथ का पहला उल्लेख मर्यादा 
पत्रिका में ही हुआ है तथा अन्य किसी महाशय को इस अंथ के देखने, पढ़ने या जाँचने का 
अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है । मैंने इस ग्रंथ के देखने का उद्योग किया था परंतु उसमें 
अभी तक मुझे. सफलता नहीं प्राप्त हुई है । इस अवस्था में जो जो बातें उक्त लेख से विदित 


हेती हैं उनका उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा उनके विषय में निश्चित रूप से अभी कोई 
सम्मति नही दी जा सकती | 


जन्स-समय। 
गोस्वामी ठुलसीदासजी का जन्म-समय किसी गंथ में लिखा नहीं मिलता । पंडित 
द्विवेदी की सुनी सुनाई बातों के अनुसार उनका जन्म संवत्‌ १५८४ में हुआ। 
मि ने भी माना है र सिश्रबन्धुविनोद में भी यही स्वीकार किया गया है । इसके 
वसिंहः yi हसराज मं लिखा है कि वे संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे । पहले से 


सरोज में भी पं० वेणीमाधवदास के आधार पर इसी स्थान को माना है, तथा 


CL) 
। आयु &१ आर दूसरे से ६७ वर्ष भ्राती 
का जन्म संवत्‌ १५८८ ही माना है । 


श्र Lo 
।बुत इन्द्रदबनारायणजी इस संबंध में लिखते हैं:--“श्रीगोस्वामीजी की शिष्य-परंपरा 
का चोथा पुश्त म॑ काशी-निवासी विद्रदरर श्रीशिबलालजी पाठक इए. जिन्होंने वाल्मीकीय 


रामायण पर सस्कृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक ग्रंथ निर्माण किये हैं । उन्होंने 
रामचारेतमानस पर भी मानसमयंक नामक तिलक रचा है | उसमें लिखा 


गोसाइईजी क ie S 
हे । अब तक विद्रानां ने गोसाई जी 


दाहा-मन अपर शर* जानिये, शर* पर दीन्हें एक? । 

तुलसी प्रगटे रामवत, रामजन्म की टेक ॥ 

सुने शुरू ने बीच शर* सन्त बीच मन? ° गान-। 

प्रगटे सतहत्तर परे, ताते कहे चिरान ॥ 

अर्थात्‌ १५५ सं० में गोस्वामी जी प्रकट हुए और पाँच वर्ष की अवस्था में गुरु से कथा 

सुनी, पुनः चालीस वर्ष की अवस्था में सन्तों से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहत्तरवें वर्ष 
के वाद अठहत्तर वप में रामचरितमानस को रचना आरंभ किया । उनकी अठहत्तर वर्ष की अवस्था 
संवत्‌ १६३१ में थी ओर १६८० संवत में वे परमधाम सिधारे। इस प्रकार १५५४ में ७७ 
जोड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ । संवत्‌ १५५४ वाँ साल मिला कर अठहत्तर वर्ष की अबस्था 
गोस्वामीजी की थी जव मानस आरंभ हुआ ओर १२७ वर्ष की दीर्घे आयु भोग कर गोस्वामीजी 
परमधाम सिधारे |” १२७ वर्ष की आयु होना कोई असंभव बात नहीं है। यह महीं कहा 
जा सकता कि महात्मा रघुवण्दासजी ने अपने तुलसीचरित में गोस्वामी जी के जन्म 
का कोई संवत दिया है या नहीं । इस अवस्था में यह बात बड़ी सन्दिग्ध हो जाती है ओर निश्चय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । इस समय जो कुछ हम हृढ़ता-पूर्वक कहने में समर्थ हैं बह 
इतना हीं कि गास्वामीजी का जन्म सोलहवों शताव्दी के उत्तराद्ध में हुआ ओर बे बड़ी आयु. 
भोग कंर परमधाम को सिधारे । 


जन्म-स्थान । 


इनके जॉन्म-स्थान के विषय में भी कही काई लिखा प्रमाण नही मिलता । काई | 
कहता है कि इनका जन्म तारी में हुआ । कोई हस्तिनापुर, काई चित्रकूट के पास हाजीपुर | 
र कोई बाँदा ज्ञिले में राजापुर को इनका जन्मस्थान बतलाता है | बहुत से लोग तारी 


प्रधानता देते हैं । परंतु पंडित रामशुलास के मत से राजापुर ही इनका जन्मस्थान है। 


* 


दासजी के लेख से भी यही प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त राजापुर 


की 0२) 


जाति। 

कोई इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण और जाति कोई सरयूपारी कहता है। राजा प्रतापसिंह ने 
कब | भक्तकल्पद्रम में इन्हें कान्यकुब्ज लिखा है, पर शिवसिंहसरोज में इन्हें सरयूपारी माना हे! 
| डाकर ग्रिअ्सन पं० रामगुलाम द्विवेदी के आधार पर इन्हें पराशर गोत्र के सरयूपारी दूबे लिखते हैं। 

“तुलसी पराशर गोत दूबे पतिआजा के”? ऐसा प्रसिद्ध भी है । विनयपत्रिका मं तुलसीदास जी 

स्वयं लिखते हैं-- “दियो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जा फल चारि को ।” पर यहाँ "सुकुल 

से उत्तम कुल का अर्थ ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 
| हिन्दी-नवरन्न में लिखा है कि “इनको सरथूपारीण मानने में दो आपत्तियाँ हैं। एक 
| यह कि पूरा ज़िला बाँदा में और राजापुर के इद गिर्दै कान्यकुब्ज द्विवेदियाँ की बस्ती है न कि [ 
। सरवरिया ब्राह्मणों की । सो यदि गोस्वामी जी द्विवेदी थे तो उनका कान्यकुब्ज होना विशेष 
| माननीय है । दूसरे इनका विवाह पाठकों के यहाँ हुआ था जिनका कुल सरवरिया ब्राह्मणों में 
बहुत ऊँचा है और द्विवेदियों का उनसे नीचा! सो पाठकों की कन्या द्विवेदियों के यहाँ नहीं ब्याही 
जा सकती, क्योंकि कोई भी उच्च वंशवाला मनुष्य अपनी कन्या नीच कुल में नहा व्याहता । कना- 
जिथां में पाठकों का घराना ट्विवेदियां से नीचा हैं। भ्रतएव पाठका का लड़ाक्या का 
द्रविदियां के यहाँ व्याहा जाना उचित है |? पर तुलसीचरित से इनका सरवरिया ब्राह्मण 
गाना के मिश्र हना स्पष्ट है । इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि गोस्वामी जी का 
विवाह पाठकों के यहाँ हुआ । इसलिए इस संबंध में मिश्र-बन्धुओं का कथन प्रामाणिक नहीं माना 
जा सकता । मेरे विचार में गोस्वामी जी सरवरिया ब्राह्मण थे । 


माता-पिता । 
गास्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने ग्रंथों में अंपने माता-पिता का नाम नहीं लिखा 
है । लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुवे था अर माता का हुलसी | 
नीचे लिखा यह दोहा इसक प्रमाण में उद्धत [किया जाता 
सुरतिय, नरतिय, नागतिंय, सब चाहत अस होय । 
गाद लिये हुलसी फिरे तुलसी से सुत हाय ॥ 
इस देहे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा जाता है | लोगों का कथन है 
कि इसमें “हुलसी” शब्द दो अथो में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनकी माता 
का नाम इलसी था | यह कथन केवल अनुमान हैं । इसकी पुष्टि आर कहीं से नहीं होती ।, 
' “व्बुल्सीचरित? में स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास ने स्यं कहा है कि . 
ह . ... .... -- परशुराम परपिता हमारे । 
. तिनके शाङ्कर मिश्र उदारा । लघुपंडित प्रसिद्ध संसारा ॥ 


(६ १७ ) 

ह प्रथम विवाह ते बसु सुत करि उत्पन्न । 

$ कन्या ४ सुत सुधुध, निशि दिन ज्ञान प्रसन्न || 
तिनक संत मिश्र दवै भ्राता । रुद्रनाथ एक नाम ज्ञा ख्याता । 
सुट्रनाथ क सुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी ॥ 
सा मम पिता सुनिय बुध त्राता । मैं पुनि चारि सहोदर भ्राता || 
ज्यछ्ठ भ्रात मम गणपति नामा । ताते लघु महेश गुणधामा ।। 
कर्मकांड पंडित पुनि दाऊ | अति कनिष्ठ मङ्गल कहि सोऊ॥ 
बानी विद्या भगिनि हमारी । धर्म शील उत्तम गुण धारी ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि तुलसीदास जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर 
मिश्र हुए | इनके दो पुत्र संत मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र हुए । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र और 
दै कन्याएँ हुई । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुलाराम और मंगल और कन्याश्रां के वाणी 
अर विद्या थे | ये तुलाराम हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं । 
विनयपत्रिका में तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं “राम को गुलाम नाम रामबोला राम 
राख्यो ।”? इससे इनका एक नाम रामवोला होना स्पष्ट है। पर तुलसी-चरित में लिखा 
तुलसी तुलाराम मम नामा । तुला अ्रन्न धरि तालि स्वधामा ॥ 
तुलसि-राम कुलगुरू हमारे। जन्मपत्र मम देखि बिचारे ॥ 
प्रेमहिं तुलसि नाम मम राखी तुलाराह तिय कहि अभिलाषी ॥ 
इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि इनका नाम तुलाराम था, जिसे कुलगुरु ने तुलसी- 
राम कर दिया । पीछे से अपनी दीनता दिखाने के लिए अथवा यों ही ये अपने का तुलसीदास 
कहने लगे । विनयपत्रिका से उद्धूत पद का यही अर्थ माना जा सकता है कि रामचन्द्रजी ने 
इनका नाम रामबोला रक्खा । 
कवितावली में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं-- 
मातु पिता जग जाइ तज्यो विधि हू न लिख्या कछु भाल भलाई । 
विनयपत्रिका में भी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं-- 
“नाम राम रावरो हित मेरे” । 
स्वारथ परमारथ साथिन सों भुज उठाय कहीं टेरे । 


~ 


जनक जननि तज्यो जनमि करम बिनु विधि सिरज्यो ्रवडेरे । 


माहु से कोउ कोउ कहत रास को से! प्रसंग केहि केरे । ४ न ड { 
फिरयों ललात विन नाम उदर लगि दुखषु डुखित मोहि हेरे। h 
नामःप्रसाद लहत रसाल फल अब हों: वनुर(यहेरेतल छा जम स 


१६ श्रीपराशरोचार्य । 
१४ श्रीदेवाधिपाचार्य । 
२२ श्रीगङ्गाधरानन्द्‌ । 


( २० ) 
~ ° CO ५९) ha ७ 
१७ श्रीवाकाचाय । १४ ओलोकाय ( लोकाचाय ? ) 
Le ~ CQ 
२० श्रीशैलेशाचार्यं। २१ श्रीपुरुषोत्तमाचाय । 


२३ श्रीरामेशवरानन्द । २४ श्रीद्रारानन्द । ` 


२५ श्रीदेवानन्द्‌ । २६ श्रीश्यामानन्द। २७ श्रीश्रुतानन्द । 
२८ श्रीनिद्यानन्द । २,६ श्रीपूर्शानन्द । ३० श्रीहर्यानन्द । 
ह ` ३ श्रश्रव्यानन्द । ३२ श्रीहरिवर्यानन्द । ` ३३ श्रीराघवानन्द । 
| ३४ श्रीरामानन्द । ३५ श्रीसुरसुरानन्द । ३६ श्रीमाधवानन्द । 
३७ श्रीगरीबानन्द्‌ । ३८ श्रीलक््मीदासजी । २% श्रीगोपालदासजी । 
४० श्रीनरहरिदासजी । ४१ श्रीतुलसीदासजी । 
र स्वामी रामानन्द जी का समय संवत्‌ १४५० के लगभग माना जाता है । इस हिसाब से 
_ नरहरिदासजी का सोलहवों शताब्दी में हना संभव है । पर यह सब अनुमान केवल “नरहरि?” 


= 
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शब्द पर है जो रामायण के आदि में आया है। तुलसीचरित में इसके सबंध म॑ लिखा है कि 
गोस्वामीजी के गुरु रामदास जी थे । 


चौपाई । 
तब गुरु रामदास पहचानी । राम यज्ञ बिधि श्रुति मत ठानी ॥ 
द्वादस दिन फलहार कराई । दिये  मौनत्रत मेरी तांई ॥ 
राम बीज जुत मन्त्र जपावा । कष्ट साध्य सब नियम करावा ॥ 
बीज मन्त्र तुलसी के याना । लिखि त्रिकाल प्यावत हित ज्ञाना॥ 


इन्ही श्रीरामदास जी से गोस्वामी जी ने विद्या भी प्राप्त की । 


चौपाई । 
पुनि भारती यज्ञ मम हेता । कियो परम गुरुदेव सचेता ॥ 
पढ़ि मुनि पाणिनीय को ग्रंथा । बसु अध्याय शब्द कर पंथा ॥। ` 
दीक्षित ग्रन्थ समग्र विचारी । पढ़े कृपा शुरु शेखर झरी ॥ 
कौस्तुभादि मह भाष्य विचारा । $ & के के के 
वर्ष एक मह. शब्दहिं जाई। पुनि पट्शाख वर्ष महँ गोई॥ 
सकल पुरान काव्य अवलोकी । तीन वर्ष महँ भया विशोकी ॥ 
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इसमें संदेह नहीं कि अनुमान की अपेच्ता इस स्पष्ट कथन की मानना उचित ही हे ॥ 


TD 


७) 


का दर्शन करके कांत नाम के गाँव में आये । वहाँ उन्हें भोजन का कोई पदार्थ न मिला और 
वहाँ के लोगों को राक्षसी भाव में लिप्त देखकर वे आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर उन्हें 
उसी गाँव का रहनेवाला सार्वेरू' अहीर का लड़का मेंगरू अहीर मिला। उसने वहाँ 
एक गोशाला बना रक्खी थी जिसमें वह साधु महात्माओं का आतिथ्य सत्कार करता था । 
उसने बड़े आदर के साथ गोसाईजी को बुलाया ग्र थोड़ा दूध दिया, जिसका खाआ बना- 


्‌ हजी ।ी ने गो ञ्जी चेस hs OE < ~ 
` कर गासाईजी ने खाया । गोसाईजी ने सँगरू से कहा कि कुछ वर मागो । मँगरू ने प्रार्थना 


की कि “महाराज, एक तों मेरा दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणारविन्द में हो और दूसरे मेरा वंश 
बढ़े? । गोसाईँजी ने कहा कि “जो तुम और तुम्हारे वंशवाले चोरी न करेंगे औरं किसी को 
दुःख न देंगे ता ऐसा ही होगा”? । कहते हैं कि यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ । यह बात बलिया 
ओर शाहाबाद ज़िले में अब तक प्रसिद्ध है और उसके वंशवाले अब तक वत्तमान हैं, जिनका 
आतिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध है ओर जिनके वंशां में श्रंव तक कोई चोरी नहीं करता, यद्यपि उस 
जिले के अहीर चोरी में प्रसिद्ध हैं । ] 

वहाँ से गासाईजी बेलापतात में आये । वहाँ गोविन्द मिश्र नामक एक शाकट्रीपी ब्राह्मण 
और रघुनाथसिंह नामक क्षत्रिय से भेंट हुई। इन लोगों ने बड़े आदर से गोसाईजी को अपने 
यहाँ ठहराया । गासाईजी ने उस स्थान का नाम बेलापतात से बदल कर रघुनाथपुर रक्खा, 
जिंसमें एंक ता रघुनाथसिंह का यह स्मारक हो, दूसरे इसी बहाने से लाखों मनुष्य भगवान्‌ का 
नाम लें । यह स्थान रघुनाथंपुर के नाम से अब तक प्रसिद्ध है ओरर ब्रह्मपुर से एक कोस पर है। 
यहाँ पर गोसाईजी का चौरा अब तक है । इसी के पास एक गाँव कैथी है। कहते हैं कि यहाँ 
के प्रधान जारावरसिंह ने भी गोसाईजी का आतिथ्य किया था और वे इनके शिष्य हुए थे । 


€ न 
ववाह, सन्तान आर वराग्य | 


थह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या रल्लावली से हुआ था, जिससे तारक 


. नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो बचपन ही में मर गथा था। परन्तु तुलसीचरित में लिखा है कि 


इनके तीन विवाह हुए थे । तीसरा विवाह कंचनपुर ग्राम के उपाध्याय लछमन की कन्या बुद्धिमती से 
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हुओं था । इसी के उपदेश से गास्वामीजी विरक्त हुए थे । कहते हैं कि गास्वामीजी इस स्री पर बहुत 


> 


हहदी ज़िला बलिया में रहता है । र 
२ ब्रह्मपुर ज़िला बलिया में है; यहां शिवरात्रि पर बड़ा मेळा होता है ।| 


३ यह भी ज़िला बलिया में है; लोग प्रायः इसको कांत बरहमपुर कहते हैं । 
४ सा्वेरू नाम के दो अहीरों का वर्णन लोरिक के गीतों में हे । 


१ गायघाट में अब काई राजधानी नहीं है । गायघाट का राजवंश, जो हेहयवंशी क्षत्रिय है, हे Sa 
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श्रोसक्त थे । एक दिन खी बिना कहे मैके चली गई । गोसाईजी से पल्ली-वियोग न. सहा गया, वहाँ 
जाकर वे स्री .से मिले। खी ने उन्हें लञ्जित करते हुए ये दोहे कहे-- 
| | । “ताज न लागत आपु को दोरे आएहु साथ । 
| . धिक धिक ऐसे प्रेम का कहा कहुँ मे नाथ ॥ 
| अस्थि-चरम-मय देह मम ता मैं जैसी प्रीति । 
तैसी जं श्रीराम महेँ होत न तो भवभीति? ॥ 
यह बात गोसाईं जी को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे काशी चले ्राये ओर विरक्त 
हो गये | स्री ने बहुत कुंछ विनती की अ्र भोजन करने का कहा, परन्तु उन्होंने एक 
न सुनी | अयोध्या और काशी में ते गोसाईजी प्रायः रहा ही करते थे, परन्तु मथुरा, 
| बृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, पुरुषोत्तमपुरी ( जगन्नाथजी ), सोरों ( शूकरचेत्र ), 
| आदि तीर्थस्थानों में भी वे प्राय: घूमा करते थे । 
घर छोड़ने के पीछे एक बेर खी ने यह दोहा गोसाईजी को लिख भेजा-~ 
कटि की खीनी कनक सी रहति सखिन संग सोइ । 
दर . सोहि फटे की डर नहीं अनत कटे डर होइ॥ 
. इसके उत्तर में गोसाईजी ने लिखा-- 
कटे एक रघुनाथ संग बाँधि जटा सिर केस । 
| . हम॑ तो चाखा प्रेमरस पत्नी के उपदेस ॥ 
[ ` बहुत दिनों के पीछे वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय 
| _ अनजानते अपने ससुर के घर आकर टिके । उनकी खी भी बूढ़ी हो गई थी । वह बिना पहचाने 
हुए ही उनक आतिथ्य-सत्कार में लगी ओर उसने चोका आदि लगा दिया । दा चार बात होने 
पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं । उसने इस बात को गुप्त रक्खा ग्रोर उनका चरण 
धोना चाहा; पर उन्होंने धाने न दिया । पूजा के लिए उसने कपूर आदि लादेने का कहा; परन्तु 
गोसाइजी ने कहा कि यह सब मेरे झोले में साथ है। स्त्री की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ 
रहती तो श्रीरामचन्ट्रजी आर अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर बहुत कुछ 
___्रागाःपीळछा सोच विचार कर उसने सबेरे अपने को गोसाईंजी के सामने प्रकट किया, और 
_ अपत्ती इच्छा कह सुनाई । गोसाईजी ने उसको साथ लेना स्वीकार न किया । तब उसने कहा-- 
र खरिया खरी कपूर लॉ उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के अंचल करहु अनुराग | 


खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय॑ तिय त्याग ॥ 
के खिया मोहि मेलि के विमळ विवेक विराग ॥ २५४ ॥ 
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जह सुनते ही गोसाईजी ने अपने भोले की वस्तुएँ ब्राह्मणों को बाँट दीं । 
कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि लुलसीदासजी का विवाह ही नहीं हुआ था | 
क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में लिखा न बरेखी जाति पाँति न चाहत हों ।”? परन्तु | 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहा था । यह कथन ता संसार को 
माया छाड़ कर वरागी होने के पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी ने 


भक्तमाल” की टाका मं लिखी है | तभी से गोस्वामी जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका 
उल्लेख होता आया है । 


गोसाईंजी के वासस्थान । 

यद्यपि पहले गोसाईंजी अयोध्या में आकरं रहे थे, और उनकी कविता से चित्रकूट में 
भी प्रायः रहना पाया जाता है, परन्तु अधिक निवास उनका काशी में ही होता था । और अन्त 
में यहीं उनकी मृत्यु हुईँ। काशी में गोसाईजी के नीचे लिखे हुए चार स्थान प्रसिद्ध हैं-- 

१--अस्सी पर-तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है । इस स्थान पर गोसाईजी के स्थापित 
हनुमानजी हैं ओर उनके मन्दिर के बाहर बीसा यन्त्र लिखा है जा पढ़ा नहीं जाता । 
यहा गासाईंजी की गुफा है | यहाँ पर गोसाईजी विशेष करके रहते थे, ओर अन्त समय 
में भी यहीं थे । 

२--गापालमन्दिर में । यहाँ श्रीमुकुन्दराय जी के बाग़ के पश्चिम-दक्षिण के कोने में एक 
कोठरी है, जा तुलसीदासजी की बैठक है | यह सदा बन्द रहती है, झरोखे में से लोग दर्शन 
करते हैं, केवल श्रावण सु० ७ को खुलती है ओर लोग जाकर पूजा आंदि. करते हैं। यहाँ बैठ 
कर यदि सब ““विनयपत्रिका” नहीं ते उसका कुछ अंश उन्होंने अवश्य लिखा है, क्‍योंकि 
थह स्थांन बिन्दुमाधव जी के निकट है ओर पञ्चगङ्गा, बिन्दुमाधव का वणेन गोासाइजी ने 
विनयपत्रिका में पूरा पूरा किया है । बिन्दुमाधवजी के अङ्ग के चिह्०ों का जो वर्णन गोसाइंजी ५ 
ने-किया है बह पुराने बिन्दुमाधवजी से, जे अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है। 

३--प्रह्मादघाट पर । 

४--सड्ूट-मेचन हडुमान्‌। यह हनुमानजी नगवा के पास अस्सी के नाले पर 
गासाईजी के स्थापित हैं । कहते हैं कि प्रह्लादघाट के ज्यो० गङ्गारामजी ने जा राजा के यहाँ से 
द्रव्य पाया था उसमें से बहुत आग्रह करके १२ हज़ार गोसाइजी की भेंट किया । गासाईजी के 
ने उससे बारह मूर्तियां श्रीहुमानूजी की स्थापित की थीं, जिनमें से एक यह भी है। _ हि. 

१--हलुमान-फाटंक २--गापालमन्दिर, ३---अस्सी । पहला निवास-स्थान ह्‌ तमान्‌ 
फाटक है । मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठ कर वे गोपालमन्दिर आये । वहाँ Bt से भी ब 
कुलवाले गोसाइँयों से विरोध हो जाने के कारण उठ कर अस्सी आये और सरश प 
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अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला आरम्भ की । सबसे पुरानी 

रामलीला अस्सी ही की है । अस्सी के दक्षिण ओर कुछ दूर पर जहाँ तुलसीदासजी की राम- 
लीला की लङा थी, उस स्थान का अब तक लङ्का नाम है । 
हा  इनुमानजञी के द्वारा रामचन्द्र जी के दशेन। 
| गोसाई जी शौच के लिए निय गङ्गा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का 
i 6 बचा हुआ जल, रास्ते में आम के एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे । उस पेड़ पर एक प्रेत रहता 
था । एक दिन वह उस जल से तृप्त हो कर गोसाई जी के सामने आया ओर बोला कि कुछ 
मागो । गोसाई जी ने कहा कि हमें श्रीरामचन्द्रजी के दशन के सिवाय ओर कुछ इच्छा नहीं है। 
|  -:प्रेतनेकहा इतनी शक्ति ते मुझमें नहीं है, पर मैं तुम्हें रास्ता बतला देता हूँ । अमुक मन्दिरं 
में रामायण की कथा होती है, वहाँ एक बहुत ही मैला कुचेला और कोढ़ी मनुष्य नित्य कथा 
सुनने आता है; सबसे पहले आता है और सबके पीछे जाता है | वह साक्षात्‌ हनुमानूजी हैं, 
उन्ही का चरण पकड़ कर विनती करो, उनके जी में अआजायगा तो दशन करा देंगे । गोसाई जी 
ने ऐसम ही किया और हनुमान्‌ जी को पहचान कर अकेले में उनका पेर पकड़ लिया । उन्होंने 
लाख लाख जी बंचाना चाहा पर गोसाई जी ने न छोड़ा । अन्त में हनुमान जी ने राज्ञां दीं कि 
“जाओ चित्रकूट में दशन हेंगे”? । गोसाई जी चित्रकूट आकर रहे । एक दिन वें वन में घूम रहे 
.थे कि एक हरिण के पीछे दो सुन्दर राजकुमार एक श्याम और एक गौर धनुष बाण लिये घोड़ा 
दौड़ाये जाते दिखलाई दिये । गोसाई जी रूप देख मोहित तो हो गये पर यह न जान सके कि 
यही श्रीराम-लचंसण हैं । इतने में. हनुमान जी ने आकर पूछा “कुछ देखा ?.?” गोसाई जी ने 
कहा ' हाँ, दो सुन्दर राजकुमार घोड़े पर गये हैं ?? । हनुमान्‌ जी ने कहा “ वही राम-लच्मण 
शरे?! । गोसाई जी ने उसी. मनमोहनी मूत्तिं का ध्यान चित्त में रख लिया ! यह कथा प्रियादास जी 
ने लिखी है और यही ““भक्तकल्पद्रम”? में भी है | परन्तु डाक्तर म्रि्रसन इसको दूसरे ही प्रकार 
से लिखते ह । बे लिखते हैं कि गोसाई जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर धूम रहें थे कि 
उन्होंने वहाँ रामलीला वी इई दसा । प्रसङ्ग यह था कि लङ्का जीत कर, राज्य विभीषण को 
देकर, सीता, लक्ष्मण आर हनुमान्‌ जी के साथ भगवान अयोध्या को लौट रहे हैं लीला 
समाप्त दान पर वे लॉट । रास्ते में ब्राह्मण के रूप में हनुमानजी मिले । गोसाई जी ने कहा “यहाँ. 
हि लाला हाती छ | दाहम ने. कहा ' कुछ पागल हो गये हॉ, आज कल रामलीला 
हलला द ्राहिवन-कारतिक में होती है?! । गोसाई जी ने चिढ़ कर कहा “हमने अभी 
जला ठल भा वह कह कर वे ब्रा को लेकर रामलीला के खान पर 
रहा, डळ भी त घी । लागा से पूछा तो लोगों ने कहा “आज कल रामलीला कहाँ 7१ 
गई जी- का हडुमान्‌ जा की वात स्मरण आई और वें बहुंत उदास हो कर लौट-आये 
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सुन्दर बालक कौन पहरा देता है !?” गोसाई जी समझ गये कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट 


के चेंले हो गये । 


ब $ 
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दस पा अर सप्न में हनुमान्‌ जी ने कहा “तुलसी, पछताओ मत, 
१ ' गलियुग में प्रयन्ष दर्शन किसी को नहों हे 
में 
कहते हैं कि इसी समय रास्ते में उनसे अपनी खी से 
उललादासजी को पहले ही से हनुमान जी की उपासना थी | बहुत से लोग कहते हैं कि 

च क़ ड ५० कर चर ह ie he ` 
'लकाण्ड में जो लिखा है कि 'करडे कथा हरि पद धरि सीसा? यहाँ हरि का अर्थ वानर 
A wh . 
हलुमानू जी हं। 


कहावत है कि गोसाईजी रामायण बनाते वनाते जव बालकाण्ड के २४४ वे सारठ तक... 
पहुँचे तो “बूड़ सो सकल समाज” इतना लिख कर उनकी कलम रुक गई कि समाज में विश्वा- 
मित्र राम, लक्ष्मण भी हैं; सा ये लोग भी डूब गये; थह अनर्थ हो गया । इस पर हनुमान्‌ जी की 
आकाशवाणी हुई कि रुका मत, आगे लिखो कि, “चढ़े जो प्रथर्माह मोहबस” । दूसरी यह कथा 
भी बहुत प्रसिद्ध है कि युद्ध में हनुमान्‌ को ्रन्तरङ्ग भक्त जान लक्ष्मण-शक्ति के प्रसङ्ग में राम से 
हेलुमानू से कहा कि मैं वाल्मीकि के लिखे अनुसार चलता हूँ । इसको सुन हनुमान्‌. ने एक 
रामायण अपने नहों से शिलाश्रों पर लिख तैयार कर सही के लिए श्रीराम के पास उपस्थित 
की । श्रीराम ने देख कर कहा--प्रन्थ अच्छा बना है, परन्तु मैं बाल्मीकि-रामायश पर सही कर 
चुका हूँ, से। तुम वाल्मीकि से सही कराओ। हनुमान्‌ जी ने उसे वाल्मीकि को दिखाया ! 
वाल्मीकि ने उस उत्तम ग्रन्थ को देख कर विचारा कि इसका प्रचार होने से मेरी रामायण नष्ट 
हो जायगी; इसलिए बे हनुमानू जी की स्तुति करने लगे । हलुमान्‌ जी प्रसन्न ` होकर बोले कि 
बर मॉगिए । वाल्मीकि ने कहा कि इस अपने ग्रन्थ को समुद्र में डुबा दीजिए । हनुमान्‌ जी ने ह 
कहा कि मैं इसको तो समुद्र में डुबा देता हूँ; परन्तु कलि में एक तुलसी नाम के त्राण को जिह्वा | + 
पर बैठ कर भाषा-रामायेण कहुँगा, जिसके प्रचार से तुम्हारी रामायण नष्टप्राय हो जायगी | RE 

7 
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चारा का आक्रमण । | 23 i F । 
एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गये तो देखा कि एक श्यामसुन्दर" 
वालक धनुष-बाण लिये पहरा दे रहा है | चोर लौट गये । दूसरे दिन वे फिर आये और उन्होंने 
R OO Nn SN _ खा _ ~ जे 
फिर उसी»पहरेदार को देखा । तब उन्होंने सबेरे गोसाईजी से पूछा कि “आपके यहाँ: 


पड़ता है । बस जो कुछ उनके पास था सब उन्होंने लुटा दिया । चोर भी इस घटना से गोसः 


PT 


er RR कह नी ओ।र भी व् लखी है 
डाक्तर म्रिर्सन ने चोरों की एक कहा + 


ne न 


है: ( २६) 

दिन काशी में अँधेरी रात की समय गोसाई जी घर लॉट रहे थ कि रास्ते में चारों ने आकर धर 
| लिया। गोसाई जी ने अविचलित भाव से हनुमान्‌ जी का स्मरण किया ओर यह दाहा क 
८बासर ढासनि के ढका , रजनी चछ दिसि चोर । 

॥। 
$ 


दलत दयानिधि देखिए , कपि कंस रीकिसार”? $ ॥। 


हनुमान्‌ जी ने प्रकट होकर चारा का भगा दिया और गोसाई जी बेखटक चले गये 


रामलीला ओर कृष्णलीला । 


यद्यपि यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा भगत को रामलीला जा अब काशी म 
लीला के नाम से प्रसिद्ध है, गोसाई जी क पहल से एती थी, परन्तु वर्तमान शैली का राम- 
लीला, गोसाई जी के ही समय से आरम्भ हुई है | यह लीला अब तक अस्सी पर गती 
` और गोसाई जी के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे आर लाला स एक बात की विल्तक्तणता यह ह 
कि और लीलाओं में जा खर दूषश की सेना निकलती ह॑ उसमे राक्षस लोग विमान पर निकाले 
जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस लोग, जसा कि रामायण मे लिखा है, भेसे, घोड़े आदि पर निकः 
 ततेहैँ। इसकी लङ्का का स्थान अब तक लङ्का क नाम स प्रसिद्ध है 
रामलीला के अतिरिक्त गोसाई जी कृष्णलीला भी करात थ । श्रव तक उनके घाट पर 
कार्तिक कृष्ण ५ को “'कालियदमन”” लीला बहुत सुन्दर राति से हाती है । 


| टोडर के साथ स्नेह । 

| टोडर नाम के एक बड़े ज़मींदार काशी में थे, इन्हें गोसाइयां ने तलवार से काट डाला 
था । इनके पास पाँच गाँव थे जो काशी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेले हैं। इनका नाम 
भदैनी, नदेसर, शिवपुर, छीतूपुर और लहरतारा है| भदेनी अब काशिराज क पास हं आर इसी 
में अस्सीघाट हे । नदेसर में अब तक सरकारों दीवानी कचहरी थी । शिवपुर पञ्चकाश मे हैं, 
यहाँ पाँचों पाण्डवां का मन्दिर ओर ट्रीपदीकुण्ड है। इस ट्रीपदीकुण्ड का जाणाद्धार राजा 
ठोडरमल्ल ने कराया था। छीतूपुर भदेनी से आर पश्चिम हे । लहरतारा काशी क कहनमंट 
स्टेशन के पास है | इसी लहरतारा की भील में ' नीमा” ने कबीर जो का बहते हुए पाया था । 
यहाँ कबीर जी की एक मढ़ी बनी है। टोडर के मरने पर उनके पोत्र कधई आर बट आनन्दराम 
में झगड़ा हुआ था । उसमें गासाइ जी पच हुए थे जा पंचायती फेसला उन्होंने लिखा था, बह 
११ पीढ़ी तक टोडर के बंश में रहा; ११ वीं पीढ़ी में पृश्बीपालसिह ने उसका महाराज द्राशिराज 
को दे दिया जो अब काशिराज क यहां है । दोडर के वंशज. अब तक अस्सी पर हैं । पंचनामे 
की नकुल आगे दी जाती है। 


चित्रकूट की 


यह देहा दोहावली में है । कहावत है कि जब गोसाइंजी हनुमान्‌-फाटक पर रहते शे, तब अळईपुर 
ज़ाळाहों ने इन्हें कक का ता  औओअ तंग किया था, इसी पर उन्होंने यह दोहा बनाया । 


——— न] 
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|" हते ह कि इन टोडर के मरने पर गासाइई जी ने ये दोहे कहे थे-- 


ग 
चार गाव को ठाकुरा& मन को महा महीप । तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप | 


उलसी रामसनेह को सिर पर भारी भार । टोडर काँधा ना दिया सब कहि रहे उतार ॥ 
उलसी उर थाला बिमल टोडर शुनगन बाग । ये दोउ नयनन सींचिहौं समुक्ति ससुकि अनुराग ॥ | 
रामधाम टोडर गय तुलसी भये असाच । जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥ 
डाक्तर ग्रि्रसन अनुमान करते हैं कि यह टोडर अकबर के प्रसिद्ध मन्त्री महाराज टोडर: 
मल थे, श्रोर उनके जन्मस्थान ला हरपुर ( अवध ) को वे लहरतारा अनुमान करते हैं । परन्तु 
[ “सा नहा ह । टोडरमल टण्डन खत्री थे, जिसके प्रमाण में शिवपुर के द्रौपदीकुण्ड का शिलालेख 
( वर्तमान हे | | टोडर के वंशज चत्रिय हैं । दूसरे यह कभी सम्भव नहीं है कि महाराज टोडरमल 
| ` ऐसे भारी मन्त्री का नाम एक नगर का काजी ऐसी साधारण रीति पर लिखे कि “आनन्दराम 
| 


बिन टोडर विन देवराय व कंधई बिन रामभद्र विन टोडर मजकूर दर हुजूर आमदः?” इत्यादि । 
तीसरे महाराज टोडरमल का कोई चिह्न काशी में वत्तमान नहों है । सम्भव है कि बङ्गाल पर 
' चढ़ाई क समय महाराज ने ट्रोपदीकुण्ड का जीर्णोद्धार कराया हा । निदान यह निश्चय है कि 
{ महाराज टीडरमल और यह टोडर दो व्यक्ति थे । 

राजा टोड़रमल के दे लड़कों का नाम धरु टण्डन और गोवर्धनधारी टण्डन था और इस 
टोडर के लड़कों का नाम आनन्दराम और रामभद्र था | तथा रामभद्र संवत्‌ १६५४ के पहले मर 
चुका था । परन्तु राजा टोडरमल के दोनों. लड़के उनके पीछे तक जीते रहे । इससे भी 

यही सिद्ध होता है कि ये दोनों टोडर दो भिन्न पुरुष थे । 


पंचनामे की प्रतिलिपि । 


श्रीजञानकीवलभो विजयते 


द्विश्शारं नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्जितान्‌ || [ 
्विईदाति न चाथिभ्यो रामो द्विनेंव भाषते | १ ॥ 


ग 


॥ महतो चारो गांवों को--पाठान्तर । 
† शिब्रपुर के शिलालेख की प्रतिलिपि । 

- प्रत्यर्थिक्तितिपालकालनसु......-.` ने दूतिका । मुदराङ्कप्रकटप्रतापतपनप्रोद्भासिताशा सुखे । 
नोणीशेऽकवरे प्रशासति महीं तस्मिन्‌ नृपाळावलिस्फूजैन्मो लिमरीचिवीचिरुचिरोदञ्चत पादाम्भोरुहे 
तद्राज्येकधुरन्धरस्य वसुधा साम्राज्यदीचागुरोः श्रीमट्टएडनवंशमणङणमणेः श्रीटोडरच्मापतेः । 
घर्मोचैकविधौ सामाहितमतेरादेशतोऽचीकरद्वापी पाण्डवमण्डपे...वनो गोविन्ददासः सुधीः ॥ २ ॥ | 

f ऋतुनिगमर सात्मासम्मिते १६४६ वत्सरेशे सुकृतिक्ृतिहितेषी टोडरक्तोशिपतेः । , 

विहितविविधपूतोंऽचीकरच्चारुवापीं विमलसलिलसारां बद्धसोपानपङक्तिम्‌ ॥ ३ ॥ | 
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तुलसी जान्यो दशरथहि धरमु न सय समान ॥ 


| | रामु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान ॥ १ ॥ 
` भम्मो जयति नाधम्मेस्सत्यं जयति नानृतम्‌ ॥ 

क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुजयति नासुरः ॥ १ ॥ 

[ 
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# फारसी न जाननेवाले लोगों के लिए हिन्दी में प्रतिलिपि दी जाती हे 
अज्लाह्दो अकवर 


चूं अनंदराम विन टोडर बिन देओराय व कन्हई विन रामभद्र बिन तोडर मजकूर 
दर हुजूर आमदः करार दादन्द कि दर मवाज़िए मतरूकः कि तफूसीलि आं दर हिंदी मजकूर अस्त 
बिल सुनासफः बतराज्ञीए जानिबेन करार दादेम व यक सद्‌ व पिंजाह बिघा ज़मीन ज्यादः किस्मत 
सुनासिफः खुद | ; ] 
दुर मौज भदेनी अनन्दराम मजकूर व कन्हई बिन रामभद्र मजकूर तजवीज नमूदः 
बरीं मानी राजीगश्तः अ्तराफ सहीह शरई नमूदन्द विनाब्रर आं सुहर. करदः शुद 
मुहर साइलाद A MSR OF Ss उतरने 
किस्मत श्रनंदराम | किस्मत कन्हे 
दरिया: 37 १ RE क्रिया कुरिया 
देनी दो हिस्सः लहरतारादरोबिस्त भदेनी सेह हिस्सः शिवपुर दरोबिस्त : 


Ee Es ` करिया 
ससै टोडर तमाम - . नदेसर हिस्से टोडर तमाम 
हे 93%) ४०३३ 5# 30: ः ; 
द हिस्सैदोडरतमाम अन्हरुछा ( श्रस्पष्ट ) 
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( २ ) है! 
श्री परमेश्वर 


प १६६१३ समय ङुः्रार सुदि तेरसी बार शुभ दीने लिपीत पत्र अनंद राम तधा । 
कन्हई के अंश विभाग पुवेमु आगे' जे श्राग्य दुनहु जने मागा जे आग्य भे शे प्रमान ] 
माना दुनहु जने विदित तफसीलु अंश टोडर मलु के माह जे विभाग वउद॒हात रा... 

अश भ्रनंद्राम 


ड र अश कन्हई 
मो जे भदेनी मह अंश पांच तेहि मद अश दुद्‌ माजे भर्देनी मह श्रंश पांच तेहि मह तीनि अंश 

श्रानन्द्राम, तथा लहरतारा सगरेउ तथा कन्हई तथा मोजे शिपुरा तथा नदेसरी श्रंश | 

छितुपुरा रंश टोडर मलुक तथा नयपुरा शरश टोडर मलु क हीळ हुउजती नास्ती 

टोडर मलु क हील हुज्जती नाश्ती लीपीतं कन्हई जे ऊपर लिपा से सही । j 

लिखातं प्रननन्दराम जे ऊपर लिखा से सही |. ६ | 
साछी रायराम रामदत्त सुत साछी राम सिंह उद्धव सुत | 
साछी रामसेनी उद्धव सुत साछी जादो राय गहर राय सुतं ॥| 
साछी उदेयकरन जगतराय सुत साछी जगदीश राय महादधी सुत i { 
साछी जसुनी भान परमानन्द सुत साखी चक्रपानी शीवा सुत ° 
साछी जानकी राम श्रीकान्त सुत साखी मधुरा पीठा सुत हू 
साखी कवळराम वासुदेव सुत साखी काशीदास वासुदेव सुत देसखत मथुरा 
साखी चन्द्र भान केसौदास सुत साखी खरगभान गोसांइदास सुत | 
साळी पांडे हरीबलभ पुरुपोतम सुत साखी रामदेव बींसभर सुत f \ 
साखी भावग्रो केसोउदास सुत साखी श्रीकान्त पांडे राजचक सुत EE 
साखी जदुराम नरहरि सुत साछी विट्टळदास हरिहर सुत -ञ ह 
साखी अयोध्या ळछी सुत साछी हीरा दसरथ सुत | ७ | 
साखी सत्र भीष्म सुत | साछी लेहग कीस्ना सुत 
साछी रामचन्द्र वासुदीव सुत साखी नजराम शीतळ सुत . 
साखी पितम्बरदास वधीपूरन सुत साखी कृष्णदत्त भगवनू सुत Re  ' 
साखी रामराय गरीबराय मकटूरीकरन सुत साखी बिनराबन जय सुत दी | 


साखी धनीरान यघुरांय सुत 


(शहीद ब माफिह जलाल सकबूली वख़तही) (शहीद ब माफिहताहिर इवन्‌ खाजे दोळते नगो gg 


खानखाना से स्नेह। 


कहते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध वज़ीर नवाब खानखाना से तुलसीदासजी से बः 
अपनी कन्या का विवाह .करना था । उसने तुलसीदासजी को धेः 


एक गरीब ब्राह्मण के जाओ=- ` 
एक पुज पर यह आधा दोहा लिख कर दिया कि खानाला जा 


८“ घुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होयः। 


CRS ) 


खानखाना ने ब्राह्मण को बहुत कुछ घन द कर्‌ तुलसीदासजी का उत्तर 
` “गोद लिए हुलसीक फिरे तुलसी सों सुत होय” ॥ 


लिख दिया 


महाराज मानासह स्रं स्नह । 

के भाई जगतसिंह प्रायः गासाईजा के 
कि “महाराज, पहिले तो आपक 
इसमें क्या भेद 


कहते हैं कि सेर के महाराज मानसिंह ग्रौर उन 
पास या करते थे। एक मनुष्य ने एक दिन गॉसाईजां ल पूछा 
पास कोई भी नहीं आता था अ अब ऐसे ऐसे बड़े लोग आपके यह आंत है 
है १७ गोसाइंजी ने कहा-- 
“'लहे न फूटी कौड़िह को चाहे केहि काज | | 
सां तुलसी महँगी किया राम गरीबनिवाज ॥ 
घर घर माँगे टूक पुनि भूपति पूज पाय । 
ते तुलसी तब राम बिन ते अब राम सहाय” ॥ 


मदे का जिलाना । 


एक समय एक ब्राह्मण मर गया था | उसका ला सता होने कं लिए जाती थी । गोसाई जी 

का उसने प्रणाम किया, इनके मुँह से निकल गया कि सौभाग्यवती हो” । लोगों ने कहा कि 
“महाराज, इसका पति तो मर गया हैं, यह सती हान जाती है, आर आपका आशीवाद कभी 
झूठा नहीं हो सकता” । गोसाईंजी यह कहकर कि अच्छा, जब तकम न आए सब तक इसे 
मत जलाना” गङ्गास्नान को चले गये और तीन घंटे तक भगवस्स्तुति करते रहे। मुदी जी उठा 
और जैसे कोई सोते से" जागा हो उसी प्रकार उठ कर कहन लगा कि “मुझको यहाँ क्या 


साये हो १” 
यह कथा प्रियादासजी ने भी लिखी है । 


' बादशाह को केद । 


मुदा जिलाने की बात बादशाह के कान तक पहुँची । उसने इन्हें बुला भेजा आर कहा कि 


“कुछ करामात दिखलाइए” । इन्होने कहा कि “'में सिवाय रामनाम के ओर काई करामात 
नहीं जानता? । बादशाह ने उन्हें केद कर लिया और कहा कि “जब तक करामात न दिखा 
MO TEER OT नि 

इस- हुळसी शब्द के दो थो सें यहाँ प्रयुक्त होने. से कुछ - लोग 

इसे इस बात का अस्पष्ट किन्त 
प्रमाण मानते हैं कि गोस्वामीजी की माता का नाम हुळसी था | . 
बानखाना का दोहा है-“मनि मानिक महँगे किए ससते तून जळ नाज। 
-रहिमन याते कहत हैं रांम गरीबनेवाज॥” _ 


ह |r Sr 


७ ३१ ) | 


ओगे छूटने न पाओगे? । 


लसीदा | 
वानरों की सेना से कोट उललादासजी ने हनुमानजी की स्तुति की. । हनुमानजी ने अपनी | 
का विध्यस कराना आरम्भ किया, और ऐसी दुर्गति की कि बादशाह | 

। 


खाकर प॒ गिर 
की. ड पर गिरा आर बोला कि “अब मेरी रक्षा कीजिए? | तब फिर गोसाईंजी ने हनुमानजी 
ना को, आर वानरो का उपद्रव कम हुआ । गोसाईंजी ने कहा कि अब इसमें हनुमानजी । 


क त्र 


प्रियादासजा न भाइस कथा का लिखा है आर लिखा है कि अब तक भी कोई उसमें नही 
रहता । परन्तु जान पड़ता है कि 


तु जान पढ़ता हि दिल क तये कि तन मनी मा अधिक । उ्हेद 
निवास करने आर कोट को तहस नहस कर देने से ही यह बात प्रसिद्ध हो गई है। यहे भी | 
सम्भव है कि जहांगीर ने इन्हें बुलाया हो और कुछ दिनों कैद रक्खा हो | तुलसीदास की मृत्यु | 
संवत्‌ १६८० में हुई और वादशाह शाहजहाँ संवत्‌ १६८५ में गद्दी. पर बैठा और इसीने नई दिल्ली | | 
( शाहजहाँनाबाद) बसाई और किला बनवाया। वैजनाथदास ने लिखा है कि जहाँगीर ने अपने | 
बेटे शाहजहाँ के नाम से नगर बसाया; परन्तु ऐसा नहीं है, नई दिल्ली को शाहजहाँ ने ही | 
बनवाया था । र | § 
जा पद स्तुति के तुलसीदासजी ने इस समय बनाय थे वे ये हे | & 
. कानन भूधर वारि बयारि दवा. विष ज्वाल महा अरि घेर । 
संकट कोटि परो तुलसी तहे मातु पिता सुत बन्धु न नर॥ 
राखहिं राम कृपा करि. कै हनुमान से पायक हैं जिन करे । । 
नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मर ॥ हे | 
तोहि. न ऐसी बूमिए हनुमान हटीले। साहेब काहु न राम से तुम से न वसील॑।। _ | 
रे देखत सिंह के सुत मंढुक लीले । जानत हूँ कलि तेरेऊ मनो गुनगन कोले ॥ + | | 
क सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले । सा बल गयो कि भए अब कछु गवंगहीले ॥ | 
सेवक को परदा फटे तू समरथसीले | अधिक आपु ते सनमान सहीले ॥ 
साँसति तुलसीदास की देखि सुजस तुंहा ले । तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रंगीले ॥ 
समरथ सुअन .समीर क रघुवीर पियारे । मा पर कीबी तोहि जो करि लेहि भियारे॥  _ 
तेरी महिमा ते चलँ चिचिनो चिंयारे । अंधियारे मेरी वार को त्रिभुवन उॅजियारे ॥ ' 
केहि करनी जन जानि के सनमान किया रे । केहि अथ औशुन आपनो करि डारि दिया र | E 
खाई खाची माँगि मे तेरा नाम लिया रे। जो ता.सो होतो फिरो मेरे हेत हिया रें ॥ | 
तौ क्यों बदन दिखावतो कहिं बचन रिया रे। तेरे बल बलि आज लौं जग जानि जिया रे। i 
ता सां झाननिधान का सबै बरिया रे । हैं समुझत साई द्रोह की गति छार डियारे॥। 
- जरे खामी राम सा स्वामिनी सिंया र। तह ठुला कहै कौन को ताको तकिया रे॥ _ 


उपद्रव-शान्ति के लिए जो पद बनाय थ्रेवेये । 


रे ) 
अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी । इनको विलगु न मानिये बालहि न बिचारी ॥ 
लेक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारा । आत बरपे अनबरपेह देहि देवहिं गारी ॥ 
ना कहिँ आये नाथ सां भई सासात भारी । करि आये कीबी छमा निज ओर निहारी ॥ 
समय साँकरे सुमिरियं समरथ हितकारी । सो सब बिधि दाया कर अपराध बिसारी ॥ 
बिगरी सेवक को सदा साहेबहि सुधारी | तुलसी प तरा कृपा निरुपाधि निहारी-॥ 
कढ कहिये गाढे पड़े सुनि समुक्ति सुसाई । करहि अनमलेहु का भली पना भलाइई॥ 
. समर्थ सभी जा पाइए सुनि पीर पराई । ताहि तक्यो सब ज्या नदा वारिधि न बालाई॥ 
अपने अपने को भलो चहे लोग लागाई। भाव जा जेहि भजे से सुभ असुभ सगाई ॥ 
बाँह बाल दे थापिये जेहि निज बरियाई । बितु सेवा सो पालिये सेवक को नाई ॥ 
चूक चपलता मेरइ तू, बड़ी वड़ाई। दा ता आदरे ढीठ हैं प्रति नीच निचाई ॥ 
बन्दि छोर विरदावली निगमागम गाई । नोका तुलसादास को तेरिये निकाई ॥ 


मंगल मूरति मारुत-नंदन। सकल अमंगल-मूल-निकंदन ॥ 
पवन-तनय संतन-हितकारी । हदय विराजत अवधबिहारी ॥। 


मातु पिता गुरु गनपति सारद । सिवा समेत संभु सुक . नारद ॥ 
चरन वंदि, बिनबौं सब काहू।देहु रामपद भक्ति निबाहू ॥ 
+ डे देही ~ ~ > ~ 
बंदर राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम सनेहीं।॥ 


| [oS 
क्ृष्णमृति का राममूति हो जाना । 
दिल्ली से गोसाईंजी वृन्दावन गये । वहाँ वे एक मन्दिर में दर्शन को गये । श्रीकृष्णमूतिं 
का दर्शन करके यह देहा उन्होंने कहा-- [ 
(का बरनडँ छवि आज की भले बिराजेउ नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे (जब) धनुष बान लेउ हाथ” ॥ 
कहते हैं कि उसं समय भगवान ने वहाँ श्रीरामचन्ट्रजी के स्वरूप में दर्शन दिये, तब 
तुलसीदांसजी नें दण्डवत्‌ किया । इस कथा का प्रियादासजी ने भी लिखा है; परन्तु इसमें बड़ा 
सन्देह हेता हैं, क्योंकि गोसाईजी ने कृष्णगीतावली वनाई, संकड़ा स्थानों पर अपने बिनय 
के पदों में कृषणगुणानुवाद किया आर वे स्वय कृष्णलीला (नागदमन-लीला) कराते थे, फिर 
` बे ऐसी द्रेघ की बात क्यों कर करेंगे ? । 
हत्या छड़ाना । 


_प्रियादासजी ने एक ब्राह्मण के हत्या छुड़ाने की कथा लिखी है जिसंका वर्णन ““विनय- 
का? के प्रसङ्ग में देखा । 


FS २ बह 


(2) 


मधुसूदन सरस्वती से मिन्नता । 


बेजनाथदास ने लिखा है कि शाः इशमतानुयायी श्रीम! 
हकर यह श्लोक इनकी प्रशसा में बनाया--- 


आनन्दकानने कशिचिज्नङ्गमस्तुललसीतर; । 

कवितामः्जरी यस्य राम-श्रमर-भूषिता ।।?१ 

पाण्डत महादवप्रसाद ने भी भक्तिविल्लास में लिखा 

इच्छा स काशी में आया था, परन्तु गासाईजी 
यह श्लोक वनाया-= 


धुसूदन सरस्वती ने वाद में प्रसन्न 


कि “एक पण्डित दिग्विजय की 
। का प्रताप देख कर उसने हार मान ली और 


आनन्दकानने स्मिन्‌ जङ्गमस्तुलसीतरुः । 
कवितामःज्ञरी यस्य राम-श्रमर-भूपिता ॥? 
गापालदासजी ने भी यही पाठ “रामायण-माहात्म्य” में दिया है और लिंखा हैं कि 

रामायण का आदर काशी के पण्डितां ने नहीं किया । उन्होंने कहा कि यदि इसको आनन्द- 
कानन ब्रह्मचारी मान ता हम लोग भी मानेंगे ब्रह्मचारी ने रामायण की वड़ो प्रशंसा की रर 
यह ऊपर का शलोक लिख दिया | काशिराज महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह नें इस श्लोक 
का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 

“तुलसी जंगम तरु लसे आनंदकानन खेत । 

कविता जाकी मंजरी राम-्रमर-रस लेत ||?” 


नन्ददासजी । 


यह वात प्रसिद्ध है कि ब्रज के प्रसिद्ध कवि “'रासपश्चाध्यायी? के कर्ता . नन्ददासजी 
इनके भाई थे, परन्तु इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता । बैजनाथदास ने नन्द्दासजी को इनका 
गुरुभाई लिखा है । नन्ददासजी गोकुलस्थ गोस्वामी श्रीविट्रलनाथजी के शिष्य थे और गोसाइजी 
गुरु दूसरे थे । इससे यह भी ठीक नहीं ठहरता । यह सम्भव है कि दोतों के विद्यागुरु कोई 
एक हों, या नन्ददासजी भी पहिले नरहरिदासजी के शिष्य रहे हों, पीछे श्रीकृष्णानुरक्ति के 
कारण गोस्वामि बिट्टूलनाथजी के शिष्य हा गये हों ।. | 
नन्ददासजी के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “और सब गड़िया, नन्ददास 
जडया” । 


~ ~ (9 कप = Ls ५) 3 हे > 
४ दा सौ बावन वेष्णव की वार्त्ता” में इनको तुलसीदासजी$ का सगा भाई लिखा है || 


ट — Ss 


४ ये दूसरे तुळसीदास सनाब्य बाह्मण थे जैसा कि नन्दृदास के जीवनचरित्र से स्पष्ट है। वलभसम्प्रदाय _ 


में नन्दुदास का जीवनचरित्र प्रसिद्ध है । 


4५ 


| 
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लिखें, इसी लिए तुलसीदास भण्डारे में वैर 


(C8 ) 
नाभाजी से भेट 
_, -'वत्तमाल?) के क्ती नाभाजी इनसे मिलने काशी में आये थे, परन्तु इस समय गोसाईजी 
ध्यान में थे, नाभाजी से कुछ बात न कर सके । नाभाजी उसी दिन बृन्दावन चले गये । 
गासाईजी ने जब यह सुना ते वे बहुत पछताये और नाभाजी से मिलने वृन्दावन गये । नाभाजी 
के यहाँ वैष्णवों का भण्डारा था, बिना बुलाये गोसाईजी उसमें गये, नाभाजी ने जान बूक कर 
इनका कुछ आदर न किया । परासने के समय खीर के लिए कोई वर्तत न था । गोसाईजी ने 
ुरल्त एक साधु का जूता लेकर कहा कि इससे बढ़ कर कौन उत्तम वर्तन है। इस पर नाभाजी 
ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया । 
ऐसा न हो कि ये मुझे अभिमानी समझे और मेरी कथा भक्तमाल में बिगाड़ कर 
गगियों की पङ्कि के अन्त में बैठे और उन्होंने कढ़ी या 
खीर लेने क॑ लिए एक वैरागी जूती ले ली । बहुत से लोग आज तक कहते हैं कि नाभाजी का 
बनाया पद जो पहले उद्धृत किया जा चुका है, उसके पहले चरण का ठीक पाठ यह है 
(कुलि कुदिल जीव तुलसी भये बालमीकि अवतार धरि” । इस पाठ से वास्मीकिजी के साथ 
तुलसीदास जी की पूर्णोपमा हे! जाती है, क्योंकि वाल्मीकिजी भी पहले कुटिल थे ओर तुलसी- 
दासजी ने भी पहले नाभाजी से कुदिलता की । 
मीराबाई का पत्र । 
मेघार के राजकुमार भोजराज की बँधू मीराबाई बड़ी ही भगवद्धक्त थीं। साधुसमागम 
में उनका समय बीतता था, इससे संसार के उपहास के कारण राणाजी को बहुत बुरा लगता 
शा । उन्होंने बहुत कुळ समझाया बुक्काया पर मीराजी ने एक न मानी; तब मीरा को मारने के 
बहुत उपाय किये गये, परन्तु भगवत्कपा से सब व्यथ हो गये । अन्त में कुठुम्ववालों की ताडना 
सहते सहते.मीराबाई का चित्त बड़ा दुखी हुआ । उन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी का यश सुना 
था, इससे उनको नीचे लिखा पत्र भेजा ओर पूछा कि मुक्का क्या करना चाहिए ? 
न्‍ ः ` ८“उस्ति श्रीतुलसी गुण दृषणहरण गुसाई । 
बारहिं बार प्रणाम करहूँ अब हरंहु सोक समुदाई ॥ 
धर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। 
साधुसंग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई । 
बालपने तें मीरा की्हीं गिरभरलाल मिताई। 
` सो ते अब छूट॒त नहिँ क्योहुँ लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात पिता के सम है! हरिभक्तन सुंखदाई। . 
हम को कहा उचित करिवरा है सो लिखिये समुझाई” ॥| 


( ३५ ) 
गोसाईजी ने उत्तर में यह पद लिख भेजा-- 
“जिनके प्रिय न राम वैदेही । ? 
तजिये तिन्हें कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
$ तात मात भ्राता सुत पति हित इन समान कोउ नाहीं । 
® रघुपति विमुख जानि लघु तृन इव तजत न सुकृत डेराहीं ॥ 
तञ्यो पिता प्रहलाद विभीषन बन्छु भरत महतारी । 
गुरु वलि तज्यो कंत ब्रज बनितन भे सब मङ्गलकारी ॥ 
नातो नेह राम को मानिय सुहृद सुसेव्य जहाँ लै । 
अजन कौन आँखि जो फूटे बहुतै कहो कहाँ लै ॥ D 
तुलसी साइ सब भाँति आपनो पूज्य प्रान तें प्यारा । 
जातें होइ सनेह राम सों साई मतो हमार” | dS 
इसको पाकर मीराजी ने घर छोड़ दिया और वे तीर्थाटन को निकल गई । 
यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु मीराजी के समय में और इनके ससय में बड़ा 
अन्तर है । मीराबाई की मृत्यु संवत्‌ १६०३ में हुई इससे तुलसीदासजी की आयु हम कितनी ; 
बड़ी मानें ? उनका मीराजी के समकालीन होना असंभव है । जान पड़ता है कि तुलसीदासजी 2 
और मीराबाई के पत्रव्यवहार की वात विलकुल मनगढ़न्त है । 


स्ह] 29. जा 
१--कहते हैं कि रामायण बनने के पीछे एक दिन गोसाई जी मणिकर्शिका घाट पर | 
नहा रहे थे। एक पण्डित ने, जिन्हें अपने पाण्डित्य का बड़ा घमण्ड था, इनसे पूर 
“महाराज, आपने संस्कृत के पण्डित हकर अपने ग्रन्थ को गवारी भाषा सें क्यों बनाय 
गोसाईंजी ने कहा “इसमें सन्देह नहीं कि मेरी गँवारी भाषा अभावपूर्श है, पर आपके र 
के नायिका-वर्णन से अच्छी ही है” । उसने पूछा “यह कैसे ??? गोसाई जी ने कहा- 
“मनि भाजन विप पारई पूरन अमी निहार । 
“का छाँडिय का संम्रहिय कहहु विवेक विचार? ॥ | 
( यह दोहा दोहावली का ३५१ बाँ दोहा है पर उसमें और इसमें कुः 
२--घनश्याम शुक संस्कृत के भ्रच्छे कवि थे, पर भाषा कवित 
` सचता था। उन्होंने धर्मशाख्न के कुछ ग्रन्थ भाषा में बनाये। इस पर 
कहा कि ““इस विषय को देववाणी संस्कृत में न लिखने से इश्वर अः 
` संस्कृत में लिखा कीजिए ।? उन्होंने तुलसीदासजी से सलाह पूछी 


ओ बहुत पुस्तके! में ये दो चरण नहीं हैँ । 


| ः ( ३६ ) 


“का भाषा का संस क्रित प्रेस चाहिये साँच । 
काम जो आवइ कामरी का लै करे कमाँच ।।” 


( यह दोहावली का ५७१ वॉ देशहा है और सतसई में भी है ।) 
३--एक दिन एक अलखिया फकीर ने आकर ““ञ्लख, अलख?) पुकारा । इस पर 
तुलसीदासजी ने कहा-- 
“हम लख हमें हमार लख हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखै का लखे रामनाम जपु नीच’ ॥ 
४-ज्ञिला सारन के मैरवा गांव में हरीराम ब्रह्म का ब्रह्मस्थान है । कहते हैं कि कनक- 
शाही बिसेन के अत्याचार से भ्रात्महत्या करके हरीराम ब्रह्म बने थे । यहाँ रामनवमी के दिन 
बड़ा मेला लगता हे । कहते हैं कि इन हरीराम के यज्ञोपवीत के समय तुलसीदासजी 
भी उपस्थित थे । 
५-बैजनाथ जी के ग्रन्थ से नीचे लिखे स्फुट वृत्तान्त लिखे जाते हैं । 

(१) गोसाईंजी के दर्शन और उपदेश से एक बेश्या को ज्ञान 
तज इरिभजन करने लगी । 

(२) एक जीविकाहीन पण्डित बड़े दुखी थे, उनके लिए श्रीगङ्गाजी ने गोसाईजी की 
विनती पर काशी के उस पार बहुत सी भूमि छोड़ दी । [ 

(३) मुर्दा जिलाने पर लोगों की भीड़' गोसाईजी के दर्शन को आया करती थी । 
गासाईजी गुफा में रहते थे । एक बेर बाहर निकल कर सवके! दर्शन दे देते थे। तीन लड़के 
दर्शन के नेमी थे । एक दिन वे तीनों नहीं आये, इस से गेसाईजी ने उस दिन किसी को दर्शन 
न दिये । लोगों को बहुत बुरा लगा । दूसरे दिन लड़के भी आये, परन्तु उनकी परीक्षा के लिए 
उस दिन गासाईजी ने किसी को दर्शन न दिये । लड़कों से वियोग न सहा गया, तड़प कर 
मर गये । तब गोसाईंजी ने चरणाम्रत देकर उनको जिलाया । लोग उनका प्रेम देख कर धन्य 

हि धन्य कहने लगे । 
F (४) एक तान्त्रिक दण्डी की खी को कोई वैरागी भगा ले गया था। दण्डी को 
क यक्षिणी सिद्ध थी । उसके द्वार उसने बादशाह को पकड़ मँगाया ओर हुक्म जारी करा दिया 
कि सबकी माला उतार ली जाय और तिलक मिटा दिये जाये । जब काशी में गोसाईंजी के 
राजदूत आये तो सचक्रा भयङ्कर काल का रूप दिखाई दिया । सब भागे और गोसाईंजी 
ह से, जिन लोगों की कण्ठी माला उतरी थी, वह सब आप से आप उनके पास 
त्च गई । 


(५) अयोध्या का एक अङ्गी काशी में आकर रहा था। उसके मुँह से अवध का 


हुआ अर वह सव 


( ३७ ) 
नाम सुन कर वे प्रेम-विहल हे। गये । उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया और बहुत कुछ 
देकर उसे विदा किया । 

( ६) एक समय वे जनकपुर गये थे | वहाँ के ब्राह्मणों को श्रीरामचन्द्र जी के 
समय से बारह गाँव माफी दान मिले थे, जिनको पटने के सूबेदार ने छीन लिया था। 
गोसाइंजी ने श्रीहनुमान जी की सहायता से उनके पट्टे फिर ब्राह्मणों का लोटवा दिय । 

( ७ ) काशी में बनखण्डी में एक प्रेत इनके दशान से प्रेतयोनि से मुक्त ह गया । 

( ८ ) चित्रकूट-यात्रा के समय रास्ते में एक राजा की कन्या को चरणामृत देकर इन्होंने 
पुरुष बना दिया । इसके प्रमाण में दाहाबली के ये दो दोहे हैं-- 

“'कबहुँक दरसन संत के पारस मनी अतीत । 
नारी पलट सा नर भयो लेत प्रसादी सीत ॥ 
तुल्सी रघुबर सेवतहिं मिटि गो कालो काल । 
नारी पलट सा नर भया ऐसे दीन दयाल ॥ 

( € ) प्रयाग में वे गोसाई मुरारिदेंवजी से मिले थे । 

( १० ) मलूकदास ओर स्वामी दरियानन्द से इनकी मेंट हुई थी । 

( ११ ) चित्रकूट मन्दाकिनी में एक ब्राह्मण की दरिद्रता छुड़ाने के लिए दरिद्रमोचंन- 
शिला आप से आप निकल आई जा अब तक है । 

( १२ ) दिल्ली से लौटते हुए एंक ग्वाले को उपदेश देकर उन्होंने मुक्त कर दिया । 
उसका स्थान अब तक है । 


( १३ ) वृन्दावन में किसी ने कहा कि श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं और श्रीराम अंशाबतार | 
हैं, से आप श्रीकृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते ? गोसाईजी ने कहा कि मेरा मन ते दशरथे 
नन्दन के सुन्दर श्याम स्वरूप ही पर लुभ गया था । अव विदित हुआ कि बे इश्वर के अंशाबतार 
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भी हैं | यह और भी अच्छा हुआ । वृन्दावन में उन्होंने कई चमत्कार दिखाये । 

( १४ ) संडीले के स्वामी नन्दलाल गोसाई जी से चित्रकूट में आकर मिले | र 
ने उन्हें अपने हाथ से रामकवच लिखकर दिया था । 

( १५ ) मुक्तामणिदासजी नाम के एक भहात्मा अवध में थे | उनके बनाये 
गोसाइँजी बहुत ही रीफे थे । 

( १६ ) अवध से वे नैमिषारण्य आये । सूकरक्षेत्र का दर्शन किया, ' 
रहे । सिवार गाँव में कुछ दिन रहें । यहाँ सीताकूप है | यह स्थान श्रीसीताजी | 
दिन बे लक्षमणपुर ( लखनऊ ? ) में रहे। बहाँ के एक निरक्षर दीन जाट 
दिया और श्रच्छी जीविका करा दी । वहाँ से थोड़ी दूर मडिझाउँ 
भक्त रहते थे । उनकं बनाये नखसिख को सुन करं वे बहुत प्रसन्न 
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( शेप ) 
(लिये आये। चनहट गाँव होते, एक कूएँ का जल पीते और उस जल को बड़ाई करते 

 लिहाबाद में आकर उन्होंने डेरा किया। वहाँ एक भाट भक्त थे, उनको अपनो रामायण 
' दी वहाँ से प्रभाती में स्नान करके वाल्मीकिजी के आश्रम से होते, रसूलाबाद के पास 
कोटरा गाँव में वे आये | यहाँ वे अनन्यमाधव से मिले । ये बड़े भक्त ओर कवि थे । यह 
 गोसाइजीने ' “गे हरि पत्तितपावन सुने?? यह. पद बनाया । अनन्य माधवदास न उत्तर म यह 
पद्‌ बनाया-- 
Fe “व्व तें कहाँ पतित नर रह्यो । 
जव तें गुरू उपदेस दीन्यो नाम नौका गह्या ॥ 
लञोह जेसे परसि पारस चाम कंचन लह्यो । 
कस न कसि कसि लेहु स्वामी ्रजन चाहम चद्यो । 
उभरि आयो विरह बानी मोल महंगे कह्यो । 
खीर नीर तें भयो न्यारा नरक तें निर्वह्यों ॥ 
मूल माखन हाथ श्राया सागि सरवर मह्या । 
अनन्य माधवदास तुलसी भवजलधि निबेह्यो ॥ 
` वहाँ कुळ दिन रह कर वे ब्रह्मावतं (बिठूर) सें गड्भातट पर आ रहे । वहाँ से वाल्मीकिजी 
न से होते संडीले में आये । रास्ते में ठहरते ठहराते, नमिधारण्य हात फिर बे अवध 


) संडीले में एक ब्राह्मण को वे कह आये थे कि तुम्हें बड़ा कृष्णभक्त बेटा होने- 
ही हुआ । उनके पुत्र मिश्र वंशीधर बड़े भक्त अर कवि हुए । 


 ( १८ ) नैमिषारण्य में एक महात्मा रहते थे, उनसे वे मिले । 
( १-९ ) मिसिरिष के पास एक जेरामपुर गाँव है, वहाँ आकर उन्होंने एक सूखी डाली 


te फ, वह _ 


' पेड़ हो गई, उसका नाम उन्होंने वंशीवट स्क्खा ओर आज्ञा की कि श्रीराम-विवाहो- 
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( ३४ ) | 

( २२ ) जहाँगीर उनसे मिलने आया था और उसने बहुत कुछ देना चाहा, परे 
गोसाईँजी ने कुछ ग्रहण न किया । ह. 

६--पण्डित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने “भक्तिविलास” नामक अन्थ गेसाईजी के 
चरित्रवर्शन में लिखा है, उससे जो विशेष बातें विद्त हुई बे यहाँ लिखी जाती हैं । 

( १ ) गोसाईंजी के माता पिता का स्थान पद्मोजा में घा । गर्भेस्थिति अन्तर्वेद के तरी 
गाँव में हुई, वहाँ से आकर राजापुर में गोसाईजी का जन्म हुआ । 

( २ ) वे लोग आलवा की ओर चले; रास्ते में सूकरत्तेत्र (सारां) में नरहरिदास से 
तुलसीदास जी ने रामचरित्र की कथा सुनी । 

( ३ ) माता-पिता ने इनका जनेऊ किया, और विद्या पढ़ाई । बचपन में नरहरिदास ने 
उपदेश किया । जब माँ बाप मर गय, तो गुरु ने आज्ञा देकर इन्हें राजापुर भेजा, वहाँ इन्होंने 
विवाह किया । फिर खली का उपदेश हुआ । 

(2) “ब्रज में सूरदास से इनकी भेंट हुई । 

(५) ओड़छे में केशवदास को इन्होंने प्रेतयानि से छाड़ाया । 

(६) टोडरमल काशी में इनकी सेवा करते थे । 

७--महाराज रघुराजसिंह ने अपने भक्तमाल में जा चरित्र लिखा है, उसमें जा विशेष 
बातें हैं बे लिखी जाती हैं-- 

(१) खी के उपदेश के पीछे गुरु ने सूकरचेत्र में रामायण का उपदेश दिया । 

(२) एक त्राण के लड़के को उन्होंने इनुमानूजी के द्वारा यमपुरी से लौटा मँगाया । 

(३) दिल्ली में एक मतवाला हाथी इन पर टूटा, श्रीरामचन्द्रजी ने तीर से उसको मार 
गिराया । 

(४) काशी में विनयपत्रिका बना कर विश्वनाथजी के मंदिर में इन्होंने रख दी थी । विश्वः 
नाथजी ने उस पर सही कर दी । हर 
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जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संवत्‌ १६६२ ) में गद्दी पर बैठा और सन्‌ १६२७ (२ 
१६८४, सें उसकी मृत्यु हुई । इसके राजत्वकाल में सन्‌ १६१६ ( संवत्‌ १ ६७३ ) में 
में महामारी ( प्लेग ) ) फैला और सन्‌ १६१८ ( संवत्‌ १६७५ ) से ८ वर्ष तक आगरे 
प्रकोप रहा । तुजुक जहाँगीरी में इसकी -भीषणता का पूरा वर्न है। आगरे में 


$ किसी ने तुळसीदास से सूरदास की प्रशंसा की, उस पर तुलसीदास ने कहा 
कृष्णचन्द्र के सूर उपासी । ताते इनकी बुद्धि हुलासी ॥ 
, रामचन्द्र हमरे रखवारा । तिन्हिँ छाँडि नहि कोउ संसारा ॥ 


WE ) 
~ मुदो > be § [> 
मनुष्य निय मरते थे, लोग घर द्वार छोड़ कर भाग गये थे, सुदो का उठानेवाला काई नहा था, 


कोई किसी के पास नहीं जाता था । 
कवितावली के ३१२ वें कवित्त में तुलसीदासजी 

विषाद बड़ो बारानसी वूक्िए न ऐसी गति शकर सहर का |” इससे यह सिद्ध होता है कि इस 
र कः रुद्बीसी थी । ज्योतिष की गणना के अनुसार यह समय संवत्‌ : ६६५ से १ ६८५ तक का है। 
yf  ऊवित्त ३१८ में तुलसीदासजी काशी में महामारी होने का वणन इस प्रकार करते ह 

द शंकर सहर नर नारिवारि चर गर विकल सकल महामारी माया भइ है | उछरत, उतरात, देहरात 
` प्रिजात, भभरि भगात जल थल मीचु मई है | देव न दयाल महिपाल न कृपाल चित, बारानसा 
द अनीति नित नई है। पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत राम हू का बिगरी तुही 
गरि लई है । 
इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ आर १६८५ क बीच मे काशा म महामारी का 
उपदन हुआ थो । यह समय पंजाब और आगरे में इसके प्रकाप-काल से जा ऊपर दिया है 

मिलता है । 
कवित्त ३१४ में तुलसीदासजी लिखते हैं-- 
एक ते कराल कलिकाल सूलमूल तामें कोढ़ में को खाज सी सनीचरा हैं मान का । 
बेद धर्म दूरि गए भूपचार भूप भए साधु सिद्ध मान जात वात पाप पान का ॥ 
हे को दूसरो न धाम राम दयाधाम राब्रराई गति वल विभव विहीन को ॥ 
गी पै लाज विराजमान विरदहिं महाराज श्राजु जा न दंत दाद दीन को ॥ 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है उस समय मीन के शनैश्चर थे । 
। अनुसार सीन के शनैश्चर संवत १६६४ से १६७१ हुए थे । अतएव यह संभव जान 
है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके आगरे में फैलने के ४-५ वष पहले हुआ 
हो । जा हो इसमें सन्देह नहीं कि सत्रहवें शताव्द के अंतिम चतुर्थाश में काशी में प्लेग फैला 
ग। | 
कवितावली का अंतिम अंश हनुमानबाहुक * है जा ३२२ वें कवित्त से आरंभ होता है । 
` कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं जिससे यह विदित होगा कि तुलसीदासजी को महा- 
रोग हा गया था | - 


> 


लिखा है--“'बीसी विश्वनाथ की 


जन ्रनुभानि भन बलि बोलि न बिसारियं 
री साहिब सुभाय कवि साहिब सॅभारिये 
मोदक मरे जा ताहि माहुर न मारिये । 

र महाबीर वेगही निबारिय ॥३५५। 
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बाइुतरुमूल वाहु सूल कपि कछु बेलि उपजी सकेलि कापि केलि ही उपायि ॥३४७॥। 
भालकी कि काल कि रोप की न्िदोष की है बेदन विपम पाप ताप छल छाँह की । 
करम न फूट की कि जंत्र संत्र वूट की पराहि जाहि पापिनी मलीन सन माँह की | 


पहद्वि सजाई नत कहत बजाइ तोहि वावरी न हाहि वानि जानि कपिनाह की ।. 
I | 


आन हनुसान की दोहाई, बलवान की सपथ महाबीर की जो रहे 
पीर घाँह को ॥ ३५१ ॥ 
आपने ही पाप तें त्रिताप तें कि साप तें बढ़ी हे बांह वेइन सही न कही जाति है। 
ओपध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किये वादि भये देवता मनाये अधिकाति है । 
करतार भरतार हरतार कर्मकाल को है जगजाल जा न मानत इताति है । 
चरा तेरा तुलसी तू. मेरो कहो रामदूत ढील तेरी बीर भोहि पीर तें पिराति है ॥३५४॥ 

6 ; CEN eS A a A cw 
पाय पार पट पार बाह पार सुह पार ज्वशजूर संकल सरार पारसइ ह | 
देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर दवरि कमान कसी दई है । 
हों तो विन मोल ही विकानो बलि वारे ही तें ओट राम नाम की ललाट लिखि लई है । 
कुंभज के किंकर विकल बूड़े गोखुरनि हाय रासराय ऐसी हाल कहूं भई है ॥३६२॥ 
जियां जग जानकी जीवन को जन कहाय मरिबे को बारानसि बारि सुरसरि का । 
तुलसी के ढु हाथ मोदक है ऐसी ठाउँ जाके मुए जिए सोच करि हैं न लरिको । 
मोको झूटो सांचो लोग राम का कहत सब मेरे मन मान है न हर को न हरि को । 


भारी फर दसह सरीर तें बिहाल होत सोऊ रघुबीर बिलु दूरि सके करि 
को॥३६ ५॥ द 
अंतिम कवित्त यह है-- ~ 


कहै हनुमान सां सुजान राम राय सों कृपानिधान शंकर सो सावधान सुनिये । 
हरष विषाद राग रोष शुन देषमई विरचि बिरंचि सब देखियत दुनिये । 

माया जीव काल के करम के सुभाउ के करैया राम बेद कहै ऐसी मन गुनिये । डू 
तुम्ह ते' कहा न होइ हाहा सो बुझैये मोहि हैँ रहीं मौन ही बया सो जानि लूनिये ॥३६७॥ | 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी की बाँह में पीड़ा प्रारम्भ हुई, फिर २ 

गिलटी इई । धीरे धीरे पीड़ा बढ़ती गई, उवर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ासय ह 
अनेक उपाय किये. जंत्र मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजा, पाठ सब शुछ किया पर 
लाभ न हुआ बीमारी बढ़ती ही गई। सब तरह की प्राथना कर जब वे थक 
यही कह कर संतोष करते हैं कि जो बोया है से काठते हूँ । कवित्त ३६ 


हि 


(५, 


जाने और निराश होने पर कहा गया था । ऐसा जान पड़ता है कि इस के श्रनंतर तुलसीदासजी 
गंगा तट पर आ पड़े। वहाँ पर क्षेमकरी का दशेन करके उन्होंने यह कवित्त कहा था जो 


कविताबली का ्रंतिम कवित्त है । 
कुंकुम रङ्ग सुअंग जिते! सुखचंद सो चंदन होड़ परी दे । 
बोलत बोल समृद्ध चयै अवलेककत सेच विचार हरी है । 
गौरी कि गङ्ग विहंगिनि बेष कि मंजुल मूरति मोद भरी हैं । 2. 
पेषु सपेम पयान समै सब सेच-विमेचन छेमकरी है ॥ 
इस कवित्त में “पेषु सभेप पयान सम” स स्पष्ट है कि यह कवित्त मरने के कुछ ही पूर्व 
कहा गया था । : 
कहते हैं कि तुलसीदांसजी को अंतिम देहा यह है 
| रामनाम जस बरनि के, भयड चहत अब मोन । 
is तुलसी के मुख दीजिए, अंब ही तुलसी सोन ॥ * 


इन सब वातों पर ध्यान देने से यही सिद्धांत निकलता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी को 
मत्यु काशी में प्ुग के कारण हुई । इनकी मृत्यु के संम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
उ ` संवते सोरह से असी असी गङ्ग के तीर । 


सावन सुङा सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥ 

इलुमानबाहुक का ३५४ वाँ कवित्त यह है-- 

चरि लियो रोगनि कुजागनि कुलोगनि ज्यों बासर सजल घन घटा धुकि धाई 
बारि पीर जारिये जवास ज्यां सरोप-बिनु दोष धूम सूल मलिनाइ 

करूनानिधान हनुमान महावलवान हेरि हसि हाँकि फूकि फाज ते उड़ा 
खाये हुती तुलसी कुरोग रॉड राकसिनि केसरी किसर राखे बीर वरिआई- हैं ॥ 

इससे यह निकलता है कि तुलसीदासजी. वर्षाऋतु में रोग-त्रसित हुए थे, अतः श्रावण 
मास में उनकी मृत्यु का होना ठीक जान पड़ता है । 


न्थ॒ः। 
 सास्वामीजी के बनाये १२ अन्थ प्रसिद्ध हें जिनमें ६ बड़े आर ६ छाटे हैं। बड़ ६ ये हैं 
पहावली - ३--गीतावली ` ५--विनयपत्रिक्ा 
पायसा ४--रामाज्ञा ६--रासचरितमानस वा रामायण : ` 
ये इ क । 
` ३-अर्बै रामायण .. ॥--जानकीमडुल 
४-पार्बेतीमङ्गल _ ६--ऋष्णावली 


a 


(३ ) 


बच 
इनक अतिरिक्त नीचे लिखे १० ग्रन्थों के नाम और भी “'शिवसिंह-सराज” आदि में 
मिलते हैं 


© 
१-रामसतसई ४-—रामसलाका ७--कडखा रामायण 
२--संकटमोचन ५--छन्‍्दावली पणाला रामायण 
३>-हलुमद्राहुक ६--छप्पय रामायण भूलना रामायण 


१०_—ङुण्डलिया रामायण 
इनमें से कई एक ते मिलते ही नहीं और कई दूसरे ग्रन्थों के ग्ंशभात्र है, परन्तु एक 
““रामसतसई” बड़ा ग्रन्थ हे । सम्भव है कि कोई कोई एक ग्रन्थ के दा नाम पड़ जाने से दा 
बेर गिन गये हों । 
रामसठसइ में सात सौ से कुछ अधिक दोहे हैं , जिनमें से लगभग डेढ़ सो दोहावली 
क ह । पाण्डत रामरलाम द्विवेदीजी सिज्ञापुर के प्रसिद्ध रामायणी ने इस ग्रन्थ का नाम गोासाईजी 
क १२ मन्थां मं नहीं गिनाया हे; परन्तु पण्डित शेषदत्त शर्मा उपनाम फनेश कवि ने इसे 
गासाइजा का बतला कर इस पर टीका को है। महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकरजी ने इस पर 
कुण्डालया बनाकर उसका नाम हुलसी-सुधाकर रक्खा हे । पण्डितजी ने अनेक कारण दिखला 
कर यह सिद्ध किया हें कि यद्यपि इसमें बहुत से दोहे गोसाईंजी के हैं » तथापि यह किसी 
लुलसी नामक कायस्थ कवि का बनाया ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ संबत्‌ १६४२, वैशाखसुदी %, गुरु- 
वार को बना था-- 
“अहि-रस ना, थन-धेनु रस, गनपति द्विज, शुरुबार । 
माधव सित सिय. जनम तिथि, सतसैया अवतार ||”? 
(रामसतसई) 
अब हम तुलसीदासजी के वारहों ग्रन्थे। का वर्णन करते हैं 
रामळळा नहकू # -- यह छोटा सा ग्रन्थ बीस तुकों का सोहर छन्द में है । भारतवर्ष के 
पूर्वीय प्रान्त में विशेष कर काशी, बिहार आर तिरहुत प्रान्त में बरात के पहले चौक बैठने के 


बोली ही के समान है; जेसे-- 


$ बरात के पहले मण्डप में वर की मां वर को नहला घुलाकर गोद में लेकर 
पैर के नखों को महावर के रङ्ग से चीतती है । इसी रीति का नाम नहछू है । 
र 


€ SB ) 


“ज्ञे एहि नहर गावहिं गाइ सुनावहिं हो । | 
रिद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावहि हो ॥ 


पण्डित रामगलाम द्विवेदी का यह मत है कि नहळू चारों भाइयों क यज्ञोपवीत क समय 
का है । संयुक्तप्रदेश, मिथिला इत्यादि देशों में यज्ञोपवीत के समय भी नहळू हाता ह । राम- 
चन्द्र का विवाह अकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर हो गया, इसलिए विवाह में नहछू नहा हुआ । 
इस नहर में कौशल्या आदि की हास्यलीला लिखी हु 
बैराग्यसन्दी पनी-- यह ग्रन्थं दोहे चौपाई में संत महात्माओं कं लक्षण, प्रशंसा आर वराग्य 
के उत्कर्ष वर्णन में लिखा गया हे । इसमें तीनं प्रकाश है, पहिल्ला ३३ छन्दो का सत-स्वभाव- 
' रशन दूसरों € छन्दों का संत-महिमातवर्शन और तीसरा २० छन्दो का शान्ति-बशेन 
है । जान पड़ता है कि घरं छोड़ करे विरक्त होने के ` पीछे इसका तुलसीदासजी 
ने बनाया है । हः | 
बरवैरासायणःः छोटे बरवा. छन्द में यह ग्रन्थ है। इसमें राम-चरित-मानस की भाँति 
सात काण्ड हैं ॥" (१) बालकाण्ड, १४ छन्द-5राम-जानकी-छवि-वगन, धलुषभङ्ग, विवाह 
| (आभासमात्र); (२) अयोध्याकाण्ड; ८. छन्द--कैकेयीकोप (अआभासमात्र), राम-वन-गसन,- 
: निषादकथा, वास्मीकिप्रसङ्ग; ' (३) अरण्यकाण्ड, ६ ` छन्द्‌-सूर्षेणखा प्रसङ्ग, कञ्चचनमृग-प्रसङ्ग, 
सीताविरह में राम-ञअनुताप; (४) किष्किन्धाकाण्ड, २ छन्द--दनुमानजी का रामचन्द्र से पूछना 
आप कोन हैं ( आभासमात्र); (५) सुन्दरकाण्ड, ६ छन्द-जानकी का हनुमान से अपना 
f विरह कहता, हनुमान का आकर रामचन्ट्रजी से जानकी की दशा कहना; (६) लङ्का-काण्ड 
! ५ १ छन्‍्द--शमलक्ष्मण की सेनाप्षहित्र युद्ध में शाभा; (७) उत्तरकाएड, २७ छनन्‍्द--चित्रकूट- 
हे 
| 


वास-महिसा, नाम-ष्मरण-महिमा । 
प्रसिद्ध बसवा-रामायण से जान पड़ता है कि इसे प्रन्धरूप में कवि ने नही बनाया था । 
_ समय सम्य पर यथारुचि स्फुट बरवे बनाये थे, पीछे से चाहे. स्वयं कवि ने अथवा ओर किसी 
् ने रामचरितमानस के ढड़ पर कथा. का ग्रासासमात्र लेकर काण्डक्रस से उन छन्दों का संग्रह 


दिया हैं इसम आर ग्रन्थों की तर मङ्गलाचरण भी नहा है | .यही दशा रामचरित-मानस 
ड़ प्रायः आर रामायणां को भी देखने में आती है | 


9 शिवाळपाठक कहते थे कि तुलसीदास का बरवा रामायण भारी ग्रन्थ है । आजकल जो | प्रचलित 
यण है, वह बहुत ही छोटा ओर छिन्न भिन्न हे । कहावत हे कि. जब खानखाना को उनके सुन्शी 
प्रस प्रीति क बिरवा चलेहु'ठगाय । साँचन की सुधि लीज मुरि न जाय?” इस कविता से बिरवा 
वर आपने भी इस चन्द में बहुत कचिता की ओर इष्टमित्रों से भी बहुत,बनवाई । उसी समय 
के कहने पर तुलसीदास ने भी बरवा रामायण बनाई । 


| 
हे | 


बदल मात्र है | ऐसे ही इसका अन्तिम .२४ वाँ छन्द और रामायण बालकाण्ड का 


( ४५ ) 
पर्वतीमङ्गळ इस मन्थ में शिव-पार्वती का विवाहवर्णन है। इसमें १४८ लुक सोहर 
छन्द क हे आर १६ छन्द ii i 
इसका उुलसादासजी ने जय संवत्‌ फागुनसुदी ५ गुरुवार अश्विनी नंचत्र में बनाया । 
महामहापाध्याय पाण्डत सुधाकर द्रिवेदीजी के गणनानुसार जय संवत्‌ १६४३ सें हे।ताई 
निश्न लिखित छन्द से जान पड़ता है कि इस समय बहत लोग तुलसीदासजी से बुरा 
मानते थे ओर इनकी निन्दा और इनसे विवाद -करते थे:-. ' 
पर अपवाद, विभूषित बानिहिँ । पावनि करडँ सो गाइ भवेस भवानिहिं |? 
जानकीमङ्गट- इसमें श्रीसीताराम-विवाह-वर्णन है । १४२ सोहर छन्द और २४ छन्द हैं 
पन्थ बनान का समय नहा दिया है, केवल “सुभ दिन, रचेडे स्वयंवर मंगलदायक” लिख दिया 
| परन्तु पावतासङ्गल?' आर यह दोनों एकही समय के बने जान पड़ते हैं, क्योंकि दोनो का. 
एक हा ठज्ञ, एक ही छन्द हैं आर मङ्गलाचरण भी एक ही भाव का है, यथाः 
पाउेतीमङ्गळ-— 
| विनइ गुरुहिं गुनिगनहिँ गिरिहँ गननाथहि । 
जानकीमङ्गळ- ` 
- गुरु गनपति गिरिजञापति गोरि गिरापति । 
F पावेतीमङ्गट-¬ . 
` गावड गोरिगिरीस बिवाह सुहावन । 
जानकीसङ्गट-- 
सियरघुवीर बिवाह जथामति' गावें । 
इस ग्रन्थ में रामचरितमानस की कथा से कुछ भेद है, जा नीचे लिखा जाता है। 
( १ ) इसमें फुलवारीवणन न करके धनुषयज्ञ हीं सें वर्णन आरम्भ हुआ है । सीताराम 
का प्रथम परस्पर सन्दशन.भी इसमें धनुषयज्ञ ही के समय लिखा गया है । 
( २ ) रामायण में जनक क धिक्कारने पर लक्ष्मण का कोप ओर तब विश्वामित्रे की आज्ञा 
पर रामचन्द्र का धनुष तोड़ना लिखा है । इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनके से 
कहा है कि रामचन्द्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारंतां देख सन्देह प्रकटे किया । 


तब मुनि ने इनकी महिमा कही ¦ फिर जनक के कहने पर राम ने धनुष ताड़ा।.' 
( ३ ) इसका १८ वाँ और रामायण के ३५७ वें दोहे का छन्द एक हीं है, कुछ अदल 


३४१ वें दोहे का. छन्द है जिसमें एक पद ते एक ही है। . ..  : « 
( ४ ) रामायण में विवाह के पहले परशुराम आये हें, “इसमें विवाह- 
यही क्रम वाल्मीकि रामायण में भी है । ही 


# सन्‌ १८६३ के इण्डियन ऐन्टीक री में डाकूर ग्रश्नसन-लिखित ]०९5. 
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ˆ रामौज्ञा- इस ग्रन्थं का शकुन विचारने के लिए तुलसीदासजी ने बनाया है । इसमें 
४४-४४ ` दोहौ के सात अध्याय हैं । इन अध्यायो में श्रीरामचरित्र के बहाने शकुन 
NN - ~ ~ लिखे 3 > 
कहा हे, परन्तु रायायण के क्रम से अध्याय नहीं हैं । अंध्याय को कथा नीचे लिंखे क्रम से हे। 


' १ अध्याय-ालकाण्ड की कथा । 
' २ अध्याय-अ्योध्याकाण्ड की कथा । ` 
३ अध्योय--अरण्य अर किष्किन्धाकाण्ड की कथा | 
` ४ अध्याय--फिर से बालकण्ड की कथा, रामंजन्म औरं विवाह । 
। ` ` ५'अध्यांय--सुन्द्र और लङ्काकाण्डं की कथा । | 
5 । ६ अध्याय उत्तरकाण्ड की कथो और भ्रश्चमेधयज्ञ, सीता-अप्निप्रवेश आदि । 
' ७४भ्रव्याय-स्फुंट दोहे, व्यांपार, संग्राम आदि विषय के प्रश्नों पर शकुनविचार । 
इस ग्रन्थ को तुलसीदासजी ने शकुन विचारने ही की इच्छा से बनाया था, चाहे 
किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनी ही इच्छा से। इसके दोहों में बराबर शाकुन 
बिचारा गया है और अन्त में शकुन विचारने की विधि भी दी है, यथा-- ] 
सुदिन साँझ पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । 
सशुन बिचारब चोरुमति सादर सत्य सनेम ॥ 
सुनि गनि; दिन गनि, धातु गनि दोहा देखि विचारि । 
' दस, करम, करता, बचन सरुन समय अनुहारि?? ॥ 

: “डाक्तरे प्रिअरसन अपने लेख “नोट्स ऑन तुलसीदास?” (४०९४ ०॥ '[ए]$! Das) 
मं बाबू रामदीर्नासह के कथन के आधार पर इस ग्रन्थ के बनने के विषय में यह कहानी लिखते 
हैं कि काशी में राजधांट के राजा गहरवार चत्री थे, जिनके वंशज अब माँडा ओर कंतित के राजा 
हैं । इसके कुमार शिकार खेलने वन में गये | उनके साथ का कोई मनुष्य बाघ से मारा गया परततु 
राजा को समाचार मिला कि उन्हीं के राजकुमार मारे गये है | राजा ने घबरा कर प्रह्णादघाट 
पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गङ्गाराम को बुला कर प्रश्‍न किया, साथ ही यह भी कहा कि 
यदि आपकी "बात सच होगी तो एक लाखे रुपया पारितोषिक मिलेगा, नहीं ते सिर काट 

लिया जायगा । गङ्गाराम एक दिन का समये लेकर घर आये और 'उदास बैठे रहे। तुलसी- 
 दासजी से आर इनसे: बड़ा प्रेम था । ये दोनों मित्र नित्य संध्या को नाव पर बैठ कर गङ्गापार 
जाते और भगवदुपासना में मप्न होते-थे।*उस - दिन भी तुलसीदासजी आये, पर गङ्गाराम 


हर ग्रिश्रसंन ने इंडियन एण्टीक्वेरी में लिखा है— ach Adhyaya forms a sort 
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ने उदासी के मारें.जाने से अनिच्छा प्रकट की। तुलसीदासजी ने जब-कारण सुना तब. कहा 
कि घबराओ नहीं, मैं इसका उपाय कर दूँगा । निद्रान उपासना से छ्ुट्री . पाकर लौट आने पर 
ठुलसीदासजी .ने लिखने की सामम्री- माँगी | कागज के अतिरिक्त कलम दावात भी वहाँ नहीं 
मिला, तब उन्हाने एक सरई का टुकड़ा लेकर कत्थे से लिखना. आरम्भ किया और छ: घण्टे 
में बिना रुके हुए लिख कर इस रामाज्ञा को पूरा कर, दिया । ज्यातिषीजी ने इसके अनुसार 
प्रश्‍न करक जाना कि राजकुमार कल संध्या को. घड़ी दिन रहते. कुशलपूर्वक लौट आवेंगे । 
सबर जाकर उन्हाने राजा से; कहा । राजा ने उन्हें संध्या तक .के लिए केद्र कर्‌ रक्‍खा । 
ज्योतिषी के बतलाय ठीक समय पर राजकुमार लौट आये और ज्योतिषी को लाख रुपये मिले । 
वे उस रुपय का तुलसीदासजी को भेंट करने लगे, परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । बहत 
आग्रह करने पर बारह हज़ार रुपया लेकर उन्होंने हनुमानजी के बारह मन्दिर बनवा दिये 
जा अब तक हैं श्र जिन सभों में हनुमानजी को सूतिं दक्षिण सुख किये स्थापित हे 

मैरी समक में इस आ।ख्यायिका की जड़ यह प्रथमं अध्याय का उनचासवाँ दोहा है-- ' 

“सगुन प्रथम भ्ओरानचास सुभ तुलसी अति अभिराम 
सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गोगन गङ्गाराम ॥ 

( प्रत्येक अध्याय के अन्त में एक एक दोहा इस चाल का दिया है ) परन्तु यह कथा सत्य 

हीं जचती, क्योंकि एक ते किसी दोहे में ऐसा ठीक उत्तर नहीं मिलता । दूसरे उस समय राजघाट 
का किला ध्वंस हो चुका था | महमूद गजनवी के सेनानायक सैयद सालार मसऊद ( गाजी 
मियाँ ) की लड़ाई में यह किला टूट चुका था | मुसलमानी समय में यहाँ के चकलेदार मुसल 
मान होते थे । अन्तिम चकलेदार मीर रुस्तम अली थे जा दशाश्वमेघ के पास मीरघाट पर रहते _ 
थे जिनको . वर्तमान. काशिराजवंश क संस्थापक मनसाराम_ ने भगा कर यहाँका राज्य | 
लिया था । 2 य मम कक कर, 
जः कुछ हें$ पर. इसमें सन्देह नहीं कि. यह सूल प्रन्थ प्रह्णादघाट पर्‌ एक ब्राह्मण के 
यहाँ. था. और. इसकी नकृल प्रसिद्ध. रामायणी लाला छक्कनलाल मिरज़ापुस्वाले ने संवत १८७४ 
में की थी । सूल ग्रन्थः संवत्‌ १६५५ जेठ शु? १०.रविवार्‌ .का लिखा हुआ,था, और. कत्ये। को ऐसे 
रङ्ग.से लिखा था । इसको ओर भी बहुतेरें. लोगों ने देखा था, परन्तु दुर्भाग्यवश रह चोरी | 
हा गया । Fr ~ - , RR >> 7७७६ 
इसके: सैकड़ों ही दोहे. तुलसीदासजी के .दूसरे- ग्रन्थों -सें. आ मिलते हैं,/विशेषकर 
दोहावली में । जैसे इसके ,सातवें अध्याय का २१ वाँ दोहा “रामबास दिसि जानकी - 


तसवीर ब्रनवाईथी । इस तसवीर का ब्लाक भी चूप गया है। 


( ४८ ) 
दाहिनी ओरू। ध्यान सकल कल्यान-मय सुरतरु तुलसी तोर” बैरामयसन्दीपनी ओर दोहावली 
दानां का पहला दोहा है | ऐसे दोहो की एक सूची डाक्तर मरिश्रसंन ने अपने ऊपर लिखे लेख 
` “हो, तबला इस अ में ५७३ दोहो का संग्रह है। दोहे भगवन्नाम-माहाल्य, वेदान्त, 
'राज-नीति, कलियुर-ङुदैशा, धर्मोपदेश आदि स्फुट विषयों पर हैँ । इनमें ल अ 5 
, सूची के अनुसार लगभग आधे दोहे रामायण; 'रामाज्ञा, ठुलसी-सतसई अर बैराग्यसन्दीपनी 
में पाये जाते हैं । अन्तिम १७३ बाँ दोहा “मनि मानिक मँहँगे किये सहगो Fd के 
तुलसी एते जानिये राम गरीबनेवाज |!” खानखाना रहीम का बनाया कहा जाता है। अस्तु, इसमे 
सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ, ग्रन्थ के ढङ्ग पर नहीं लिखा गया था वरञ्च चाहे २ ने 
स्वयं या उनके पीछे किसी दूसरे ने इसको उनके ग्रन्थों से तथा स्फुट देहो से संग्रह किया ह । 
इसके दीहो को विचार कर देखने से उस समय की स्थिति अर तुलसीदासजी के मन 
के भाव कुछ कुछ प्रकट होते हैं । जैसे 
| “असुभ भेष भूषन धरे भछाभच्छ जे खाहिँ । | 
ते जागी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलियुग माहिँ ॥ ५५० ॥ 
` बादहिँ सूट्र द्विजन सन हम तुम्हतें कुछ घाटि । 
` | ` जानहिं ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिँ डाँटि॥ ५५३ ॥ 
४ साषी सबदी देहरा कहि किहनी उपखान। 
| ` ' भगति निरूपहिँ भगत कलि निंदहि वेद पुरान $ ॥। ५५४ ॥ 
` ` श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संज्जुत विरति विबेक। | 
` ` तहि परिहरहिँ विमोह बसे कल्पहिँ पंथ अनेक ॥ ५५५ ॥ 
गोड गार तपाल महि जवन महा महिपाल । 
सामन दान न भेद कलि केवल दंड कराल ॥ ५५.४ | 
FO तापा? समय धरी कीकिलन' हनत | 
अब तो दाहुर बोलिहें हमें पूछिहे कौन ॥ ५६४॥ 
`` का'भाषांकां संसक्त प्रेम चाहिए सांच। | 
काम जो आवै कामरी का लै करै कमांच ॥ ५७२ ॥ 
रामायनं अनुहरत सिषं जग भयो भारत रीति। | 
ˆ ° तुलसी सठ की को सुने कंलिःकुचांल पर प्रीति || ५४५ ॥ 
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( ४७ ) 

ऊवित्त रामायण वा कवित्तावली--यह ग्रन्थ कवित्त, घनाक्षरी, सवैया, और छप्पय छन्दो 
म हं । इसको भी वही दशा है जा बरवा रामायण आदि की है | यह भी एक समय में नहीं 
चना । चाह गासाईजी ने आप इसको सङ ग्रह किया हो या उनके पीछे किसी दूसरे ने किया 
हा । कवित्त इसमें के बहुधा ऐसे हैं जैसे समस्यापूति हाँ । इसमें भी सात काण्ड.हैं; यथा-- 

१ -वालकाण्ड-२१ कवित्त-श्रीरामचन्द्रजी की बाललीला से धनुर्भङ्ग तक । 

२_अयोध्याकाण्ड-२४ कवित्त--वनवास । 

२ अरण्यकाण्य-१. कवित्त-हरिण के पीछे श्रीरामचन्द्रजी का जाना । : 

४ किष्किन्धाकाएड-१ कवित्त-हनुमानजी का समुद्र लाँघना । ३ 

१-सुन्दरकाण्ड-३२ कवित्त-लङ्का में हनुमानजी की वीरता तथा लङ्गादहन, सीताजी 
की सुधि लेकर हनुमानजी का श्रीरामचन्ट्रजी के पास लौट आना । - 

६--लङ्काकाण्ड-५८ कवित्त-सेतुबन्ध, ` अङ्गदसंवाद, युद्ध, लक्ष्मण की शक्ति, 
रावणवध । 

४--उत्तरकाण्ड-२२४ कवित्त-पहले श्रीरामचन्द्रजी की वन्दना, फिर हनुमान वन्दना 
गापा-उड्धव संवाद, प्रह्मदकथा, महादेवस्तुति, काशीस्तुति, काशी की दुर्गति, निज दशा तथा 
हनुमानबाहुक आदि फुटकर कविताएँ । 


उत्तरकाण्ड म॑ प्राय: एसे कवित्त हे जिनका देशदशा तथा .गोसाईजी की जीवनी से कुछ 
सम्बन्ध हे, इसलिए हम कुछ विस्तार के साथ इसका वर्णन करते हैं । > 

(१) १<८ कवित्त से जान पड़ता है कि. माता-पिता बचपन ही में मर गये थे या 
उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। ( मातु-पिता ज़ग जाइ तज्यो. बिधि हू.न लिख्यो कछु भाल | 
भलाई ) इसका प्रमाण रामायण में भी. मिलता है कि ये बचपन ही से गुरु क साथ घूमते थे। क 
( मैं पुनि निज गुरु सन सुना कथा सा सूकर खेत । समुभो नहि तसि बालतन तब अति है ० ४ 
अचेत ॥) हि. 

(२) २०३ घनाक्षरी से जान पड़ता हे कि पहले इनका कुछ मान नहा. था, पीछे से 
पंचा मे बड़ा मान हुआ-( छार तें सवार के पहार हू तें भारी किया गारो भयों पंच में पुनीत 
पच्छ पाइ के | हो ता जसा तब तेसो अब अ्रधमाई क के पेट भरों राम रावरोई शुन गाइ कै HN 
इसी भाव के आर भी बहुतेरे कवित्तहें।  . Fe ह 


(३) २१४,२१५, कवित्त में स्पष्ट लिखा है कि मेरा जन्म, मङ्गनः के. घर में हुआ 
सभी जाति के टुकड़े खाकर मैं पला, पर रामनाममाहात्म्य से मेरा सालन मुनिया का 


 ) 
२१४ ॥ जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनि भया परिताप पाप जननी जनक को बारे 
तें ललात बिललात द्वारे ट्रार दान जानात हो चारि फल चारिही चनक का ॥ तुलसा सा साहिब 
समर्थ को सुसेवकहिँ सुनत सिहात साच बिधि हू गनक को । नाम राम रावरा सयाना क था 


बावरे जा करत गिग तें गरू तिन तें तनक को ॥। २१+ ॥। ) 


(४) अनेक कवित्तो में कालकाल का करालता 
अन्याय वर्णन किया गया है । २३5 कवित्त में देशदशा का पूरा वर्णन कियां हे--( खेती न 
किसान कौ भिखारी को न भीख बलि बनिक का बनिज न चाकर को चाकरी । जीविका- 
बिहीन लोग बिमान सोच बस कहें एक एकनि सां कहाँ जाइ का करी ॥ बेद हू पुरान क 
लोक हू बिलोाकियतु सांक्रे सब को राम रावर कृपा करा | दाद दसानन दहाई दुनी दीनबंधु 
दुरित दहत देखि तुलसी हहा करी ॥ ९३ ॥। ) 

(५) २४४ कवित्त में कलियुग का प्रभाव अपन ऊपर नं व्यापने की बात लिखी हें 
(भागीस्थी.जलपान करों अरु नाम ह राम का लत निते हँग । ) 

(६) २४८, २४४, २५० कविता में उन्हानं लिखा हे कि जाति पाति कुछ नहा हे, 
केवल रास का भरोसा है; कोई हमें साधु कहता हैं, काई दगाबाज्ञ, सा जिसके मन में जा 
आवे सो कहे, हमें किसी से कुछ काम नहीं--( धूत कहं अवधूत कहा रजपूत कहा जालहा 
कहे कोऊ | काहू की बेटी से बेटा न व्याहब काहू को जात बिगारन साऊ॥ तुल्लसा 
सरनाम गुलाम हे राम को जाको रुचे सा कहें कछु आऊ । माँगि के खेंबो मसीद को सोइबा 
लैनो है एक न देनो है दोऊ ।। २४८॥ ) 

(७) २६४ से २७२ तक प्रह्नादचरित्र है । २७० में लिखा है कि प्रह्मादजी के कहने पर 
खंभ फाड़ के भगवान्‌ निकले, तभी से लोग पत्थर अर्थात्‌ प्रतिमा की पूजा करने लगे ( प्रीति 
प्रतीति बढ़ी तुलसी तब तें सब पाहन पूजन लागे ॥ २७० ॥ ) 

(८) २७२ और २७३-“हाइ भले को भलाई भलाई” अर २७४ "गुमान गोविन्दहिँ 
भावत नाहं”? इन समस्याओं की पूर्ति है । 

(€) २७५ से २७७--उद्धव-गापी-संवाद , श्रमर-गीत । 

Ee (१०) २८० से २८५ तक चित्रकूटवणेन हैँ, जिसमें सीतावट, रामवट आर हनुमानधारा 
का वर्णन किया हैं। श्रीवाल्मीकिजी क स्थान पर अब तक सीतावट स्थित हं । 

(११) २८६-प्रयागराज का वणन । 

(१२) २८७ से २८४ तक श्रीगङ्गाजी, की स्तुति दै । 

(१३) २४०-अन्नपूणाजी की स्तुति । 

(१४) २४१. से ३०५. तक छप्पय, कवित्त अर सवेया श्रीशिवजी की वन्दना में। 


अकाल का काप, ओर राजा का 


'की स्तुति की है । यह समय संवत्‌ १६५५ से १६८५ के भीतर का है; क्योंकि इस समय ३ 


श्रार इसा क पीछे यहाँ महाभारी भी (षुंग) फूटी थी । ? SE जा अंक की 


भहामारी सभी उपद्रवों का होना स्पष्ट है। यह कवित्त अम्यन्न उद्धृत 


कु 
( WW | 

(१५) ३०७ कित्त में स्पष्ट लिखा है कि मैं काशी में पड़ा हूँ, श्रीगङ्गाजी का सेवन करता 
£, सांग कर पेट भरता हूँ, भलाई ते भाग्य में लिखी ही. नहीं है, पर बुराई भी: किसी . की नहीं 
करता; इतने पर भी लोग बुराई करते हैं; सो आपके दरबार में अर करके छुट्टी पाताः हूँ कि जा 
पीछे से आपको उलहना मिले तों मुझे उल्लहना न देता । ( देवसरि सेवी बामदेव गाँउ रावरे ही 
नाम राम हो का माँगि उदर भरत हों। दीवे जोंग तुलसी न लेत काहू को कछुक लिखीं न भलाई 
'भाल पोच न करते हों॥ एतेह पर कोऊ जोराबरी जार करें ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत होँ । 
पाइ क ग्राराहनो न दीजे मोहि कलिकाल कासीनाथ कहे निवरत हा || ) क़ उही 


बैजनाथ दासः ने. लिखा है--पण्डितों के उपद्रव से काशी छोड़ने के. समय यहः कितं 
गोसाईजी विश्वनाथजी के मन्दिर में लिख कर चित्रकूट चले: गये । पीछे विश्वंनाथजी का कोप 
हुआ, तब सब जा कर उन्हें फिर बुला कषाये । 


(१६) ३०८ और ३०४ में कहा: है कि में रामचंन्द्रजी का सेवके हूँ और काशीवास को 


इच्छा से यहाँ आ पड़ा हूँ, पर कुपीर से: बड़ा दुखी हूँ; सो ग्रा तो - मार डालिए कि. काशोवास 


का फल हो, या जिलाइए तो -निरोग शरीर रहेः। ( चेरा रामराय को सुजस सुनि तेरा हर पाई 

तर आइ रह्यो सुरसरि तीर हों। बामदेव .राम को सुंभाव सील जानि' जिय - नातो भेह जानियत 
रघुबीर भीर हों ॥ अधिभूत वेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी बिकल पाहि पचतः कुपीर हं । 
मारिए ता अनायास कासीधास खास फल ज्याइए ते कृपा करि निरुज- सरीर हैं ॥ ३०८॥। जीवें 

का न लालसा दयालु महादेव मोहि मालुम है ताढि मरिवेई को रहतु हों । कामरिपु राम 
गुलामनि को कामतरु अवलम्ब जगदम्ब सहित चहतु हों ॥ रोण भर भूत से कुसूत भयो तुलसी 
को भूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु हैं।। ज्याइए ता जानकी जीवन-जन . जः नि जिय मारिए ता | 


माँगी मीचु सूधियै कहतु हों ॥ ३०८॥  . .. Mes. 


(१७) ३११--३१६--काशी की दुर्गति परे. विश्वनाथजी, भगवती काली, :सैरवनाथ आ 


कवित्त के अनुसार रुट्रबीसी थी (बीसी' विश्वनाथ की: विषाद बड़ों बारानंसी बूमिए न ऐश 


( १८ ) ३१७, ३१८-महोमारी का महाकोप था| राजा से रङ तक संव. 
हनुमानजी से प्रार्थना है कि काशीवासियों को इस विपत्ति से बचोाओं | इंसेमें 
रूप वर्णन है कि लोग उछलते हैं, तड़पते हैं और मर जाते हैं, जल और थल देनं 
होः रहा है । इस कवित्त से: उस समंय मुसलमानों की अनीति ॒ 


(€ ४5३ ) 

(१) ३२१ कवित्त में किसी अन्यायी हाकिम का लक्ष करक कहा. हे कि काशी में 
किसी की अति नहीं चलती, आज चाहे कल या परसो इसका फल पाओगे ही । (मारग मारि 
भहीसुर मारि कुमारगा कोटिक के धन लीयो । शाङ्कर कोप सो पाप का दास परीच्छित जाहिगो 
जारि कै हीय ॥ कासो में संकट जेते भए ते गे पाइ अघाइ क आपुना काया । आऊ का कालि 
परों को नैरों जड़ जाहिंगे चाटि देवारी को दीये। ॥ ३२१ ॥ ) 

(२०) नीचे लिखे हुए कवित्त के आगे से हनुमानबाहुक आरम्भ हाता है | जान पड़ता है 
कि यह कवित्त अन्त समय में बनाया है। ( कुंकुम रङ्ग' सुअज्ञ जितो मुखचंद सो चदन होड 
परी है । बोलत बोल समृद्ध चवै अवलोकत सोच विषाद हरी हैं॥ गारी कि गग विहंगिनि वेष 
कि मंजुल मूरति. साद भरी है॥ पेषु सपेम पयान समै सब सोच विभाचन छेमकरी है ॥३२२॥) 

(२१) हलुमानबाहुक--३२२ से ३९८ तक हनुमानजी का वन्दना ह । ३२४-३० में 

" काशी की बड़ाई कंरके उस पर भी कलियुग के ज़ोर का वणन किया है। (बिरचि बिरंचि की 
बसति विश्वनाथ की जो :प्रान हूँ तें प्यारी पुरी केशव कृपाल को । जातरूप लिंगमइ अगनित 
लिंगमई साच्छ बितरनि बिदरनि जग जाल. की ॥ देवी देव देवसरि सिद्ध सुनि बरबास लोपति 
बिलोकति कुलिपि भोंडे भाल की । हाहा करे तुलसी दयानिधान राम ऐसी कासा का कदथचा 
कराल कलि काल को ॥ ३३० ॥ ) 

(२२) ह० बा० ३३१ में भी कलियुग का वर्णन करके लिखा है कि शिवजी का क्रोध 
तो महामारी ही से जान पड़ता है और रामचन्द्रजी का कोप दुनिया के प्रति दिन दरिद्र हेने 
से=(शंकर सरोष महामारिहि तें जानियत साहेब सरोष ठुनी दिन दिन दारिदी )॥ 

(२३) ह० बा० ३४१--लोगों की बुराई करने पर हनुमानजी से पूछते हैं कि बतलाइए 
हि ` हने कोन अपराध किया है कि जिसमें हम आगे के लिए तो होशियार हों--(जान सिरोमनि 
ह हनुमान सदा जेन के हिय बास तिहारा। ढारो विगारो मैं काको कहा केहि . कारन खीझत 
हैं ता तिहार ॥ साहेब सेवक नाते ते होते ? कियो सो तहाँ तुलसी का न चारो। दोष 
सुनाये तें आगेह की हुसियार है ह मन ता हिए हारो ॥ ३४१॥ ) 


$ है! भेरेहि बार कि हारि परे बहुते नत पाले ? ) 


€ र (२६) ह० वा० ३४५--बाँह की पीड़ा. छुड़ाने के लिए प्राथना की है।यह कवित्त 
घरन्यत्र.दिया हे।.  ‰ : 

ह (२७) इश बा० ३४६--इसमें भी बाँह की पीड़ारूपी राहु को पछाड़ कर भारने 
प्रार्थना दैं। पहले पद में लिखा है कि हमें लड़का जाम कर बचपन ही से दया की 


(२४) ह० बा० ३४२-हनुमानजी की बुढ़ौती का वर्णन करते हे--( बूढ़े भए बलि. 


(२५) ह० बा० ३४३--दुःख देनेवाले खलो का दमन करने की प्रार्थना की है। 


जल 


बदन बाँह पगार (पसार) पुकारत आरत आनद भूलो | श्रीरघुबीर निवारिये पीर रहो दरबार 


जा गही समीर डावरे ॥-लायो तरु तुलसी तिहारे सो -निंहारि बारि सींचिए | 


( “i ) 
और निरुपाधि रक्खा--( बालक बिलोकि बलि बारे तें आपने! कियो दीनबंधु दया कीन्हीं 
निरुपाधि न्यारिये ) । 

(२८) ह० बा० ३४७, ३४८--बाँह की पीड़ा का वर्णन । 

(२४) ह० बा० ३४८--बाँह की जड़ में दर्द होने का वर्णन | ( बाहु तरुमूल बाहु सूल 
कपि कछु बेलि उपजी सकेलि कपि केलि ही उपारिए ) | 

(३०) ह० बा० ३५०--वाँह की दद पूतना है; यह तुम्हारे ही मारे मरेगी । 

(३१) ह० वा० ३५१--दर्द की भीषणता दिखलाई है । 

(३२) ३५२--बाँह की पीर की पुकार । 

(३३) ह० बा० ३५३--इसमें स्पष्ट लिखा है कि मुभे बचपन से घर घर के टुकड़े 
खिला कर जिलाया और सदा मेरी सँभाल और रक्षा करते आये, पर आज क्यों यह 
खेल है ? “बालकों का खेल और चिड़िया की मौत» | (दुकनि को घर घर डोलत कंगाल 
बोलि बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसे है। कीन्हों है सँभार सार अंजनीकुमार वीर 
आपनो विसारि है न मेरे हू भरोसा है ॥ इतने परेखो समरथ सेव भांति अजु कपिराज साँची 
कहों को तिलोक तोसे। है । साँसति सहत दास कीजै पेखि परिहास चीरी को मरन खेल 
बालकनि की सो है ॥ ४५३॥ ) 

(३४) ह० बा० ३५४ में लिखा है कि बहुत कुछ दवा और टोटके किये, यन्त्र-मन्त्र किये 
देवी-देवता मनाये, पर दर्द बढ़ता ही जाता है। ७ 

(३५) ह० बा० ३५५ से ३५७ तक--बैसी ही प्रार्थना । | । 

(३६) ह० बा० ३५८--शिवजी की प्राथना से है कि आप ही के टुकड़े से पला हूँ, चूक 
होने पर भी मुझे न छोड़िए । 

(३७) ह० बा० ३५७--इस में हनुमानजी की प्रशंसा की है कि मैं मरही चुका था, पर 
तुमने रख लिया । 

(३८) ह० बा० ३६०--इसमें लिखा है कि फिर ददे बढ़ा। श्रीरामचन्द्रजी से 
प्राथना की है कि. ददै मिटाइए, बल्कि लूला ही आपके दर्बार में पड़ा रहूँगा। ( बॉह की 


पर्यो लडि लूलो ॥ ) प 

(३७) ह० बा० ३६१--में लिखा है कि रात दिन का ददे सहा नही जाता, उसी 
को इसने पकड़ा है जिसको हनुमानजी ने पकड़ा था। ( काल की करालता करमर्का 
पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बावरे । बेदन कुभाँति सो सही न जाति राति दिन सोः 


( ५४ ) 
है तिहुँ तावरे । भूतति का आपने पराये को कृपानिधान ज्ञानियत सब ही की रीति राम 
रावरे | ३६१ ॥ ) । * : 
(४०) ह० बा० ३६२ में लिखा है कि सारे शरीर में दर्द फैल गया, ज्वर बढ़ा, बुढ़ोती 
की:निबेलता, ग्रहों आदि का जार और काल का जार मुझ पर हो रहा है। 
४" (४१) ह० बा० ३६३--श्रीरामलक्ष्मणजी से प्राथना । 

| (४२) ह० बा० ३६४-इसमें लिखते हं कि 'जब सब तरह से में धनहीन, विषयलीन 
था, तंब आपने अपनाया । जब मान बढ़ा तब अभिमान आ गया । इसी से जान पड़ता हे कि 
बालताड़ के बहाने राम राजा का नमक रोएँ राएँ से फूट फूट कर निकल रहा है। जान पड़ता 
है इस समय सारे शरीर में फोड़े या घाव हो गये थे | ( असन बसन हीन बिषय बिषाद लीन 
देखि दीन दूबरो करे न हाय. हाय को । तुलसी अनाथ सो. सनाथ कियो रघुनाथ दियो फल 
सील सिंधु आपने सुभाय का ॥ नीच एहि बीच पति पाइ भरुहाइगो बिहाइ प्रभु भजन बचन मन 
काय को । ताते तन पेखियत घोर बरतोर मिसु फूटिं फूटि निकसत है लोन रांम राय 
का ।। ३६४ ) 

(४३) ह० बा० ३६५--यह अन्यत्र दिया हे | इससे. स्पष्ट हे किये काशी में मरे | 

(४४) ह० बा० ३६६--अत्यन्त घबरा गये हैं, तब इस कवित्त में हनुमानजी, राम- 
चन्द्रजी, महादेवजी और भैरवजी.की बन्दना करते हैं । 

(४४) ह० बा० ३६७--यह अन्तिम कवित्त है, इसके सब तरह थक कर ` अन्त में 
कहते हैं कि अब यह समभ कर कि अपने कमे" का फल मिल रहा है, हम भी चुप हो 
उ जम द 
गीतांवली--यह ग्रन्थ राग रारिनियों में बनाया है। इसे कवि ने क्रम से बनाया दै । 
लीला क्रभाहुसार और सब छन्द एक दूसरे से मिलते हुए हैं । इसकी रचना से यह भी विदित 
होता है कि यह रामायण बनने के पीछे बना है । इस ग्रन्थ में कवि ने ब्रज के कवियों और 


हे । कथाप्रसङ्ग प्रायः रामायण से मिलता हुआ है। यह रामायण 
| माधुर्यमय है और मधुर लीलाओं ही का इसमें विशेष वर्शन भी किया गया है । 

_« इसमें भी सात काण्ड हैं । यथा:-- .. 
१--आालकाण्ड-११० पद्‌-मङ्गलाचरण में श्लोक, रामजन्म, बाललीला और छठी 

सब . संस्कार, `विश्वामित्रजी' का . आना और रामलच्मण के! लेजाना यज्ञ. को रत्षा 

'जनकपुर-गमन, धच्ुषयज्ञ, विवाह । 

-अयाव्याकाएड--८४ पद--दशरथ का रामचन्द्र को युवराज पद देने का विचार करना 

वर माँगना, रामलचमणः और सीता का .वनमामन, दशरथ का विलाप, प्राम-वासियों 


( ५५) 


का राम-जानका को शोभा का वणन, चित्रकूट-निवास, चित्रकूट-वर्शन, कौशल्यां का विलाप 
दशरथ का प्राणत्याग, भरत का आना आर केकेयी को धिक्कारना, भरंत का वन में राम के 
पास जाना और लौटने की विनती करना, श्रीरामचन्द्रजी का भरत का समका कर विदा 
करना, भरत का आकर नन्दिग्राम में तापस-वेष से रहना, कौशल्या कां विलाप, अयोध्या में 
निषाद की चिट्ठी आना कि रामचन्द्रजी विराध को मार कर चित्रकूट से चल कर रेवाविन्ध्य के 
बीच में जा बसे हैं । 

३—अरण्यकाण्ड-=१७ पद-पञ्चवटी में निवास, सोने के मृग के पीछे श्रीरामचन्द्र 
का जाना, रावण का आना आर सीता-हरण, जटायु-रावश-युद्ध, राम-लक्ष्मए-विलाप, सीता को 
इना, जटायु से भेंट होना, जटायु की अन्सेष्टि क्रिया, शबरी-मङ्गल । 

४ किष्किन्धाकाण्ड-२ पद-किष्किन्धा में सीताजी के गहने को पाकर श्रीरामचन्द्रजी 
का विललाप, ( बालि सुग्रीव की लड़ाई आदि की कथा छोड दी गई है ) वानरां .का सीता की 
खोज में निकलना |. | 

५ सुन्दरकाण्ड-५१ पद--हनुमानजी का समुद्र लाँघना, सीताजी को अशोक- 
वाटिका में रामचन्द्रजी की अँगूठी देना, जानकी-हनुमान-संवाद, रावण-हनुमानः संवाद, लङ्का- 
दहन, जानकी से बिदा होकर रामचन्ट्रजी के पास आना, सब समाचार कहना, लङ्का की 
यात्रा, सेलु बाँध कर समुद्र पार करना, मन्दोदरी और विभीषण का रावण को समभाना, रावण 
का तिरस्कार करना, विभीषण का शामचन्द्रजी के पास आना और आदर पाना, सीता का 
विलाप आर त्रिजटा का आश्वासन देना | 

६-लङ्काकाण्ड-२३ पद--मन्दोदरी का फिर समभझाना, अङ्गद-संवाद, लक्त्मणशक्ति, 
हनुमान का सञ्जीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण का अच्छा होना, कौशल्या का विलाप और पथिकों 
से समाचार पूछना (“बैठी सगुन मनावति माता |? यह पद सूरदासजी के रामचरित्रवर्शन के 
-इसी पद से बहुत मिलता है । ) एक दूत का आना और रामचन्द्रजी के रावण आदि का मार कर 
लौटने का समाचार देना, ( लड़ाई का. प्रसङ्ग छोड़ दिया है, अत्यन्त संक्षेप में एक ही पद में 
दूत के द्वारा कुछ समाचार कहला दिया है ) रामचन्द्रजी का अयोध्या में लौट कर आना और 
अयोध्या में आनन्द बधाइ होना । 

७—उत्तरकाण्ड३८ पद रामराज्य, रामचन्द्र की शोभा का वर्णन. रामराज्य की | 
बड़ाई, दिनचर्या, हिँडोला ( श्रीकृष्णलीला का अनुकरण ), होली ( श्रीकृष्णलीला के समान ), 
राजनीति, लोकनिन्दा सुन कर जानकी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ना, वहीं लब कुश का 
जन्म, रामचन्द्रेजी का यश वणन। | 7 हे हः 

ˆ कृष्णगीतावली--इस ग्रन्थ में श्रीकृष्णचरित्र-व्णन किया है । संब ६१ पदे हैं। 
कवियों की सी कविता है । कदाचित्‌ यह प्रज में ही बनाया भी गया हो । 


| 
| 


( ह) 
नहीं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी किसी लीला का वर्णन किया गया है । पहले बालचरित्र 
है फिर यथाक्रम गोपी-उलाहंना, ऊषल से बाँधना, इन्ट्रकाप, गोव्धन-धारण, छाकलाला 
शोभावणन, गोपिकाप्रीति, मथुरागमन, गापिका-विल्लाप, डद्धवगापीसंवाद, भ्रमरगीत ओर अन्त 


में द्रौपदी के वख बढ़ाने की कथा है । | 
' ` यह ग्रन्थ मन्थ के क्रम से नहीं बना जान पड़ता; समय समय पर जो कविताएँ कृष्णः 


चरित्र की बनी हैं, उन्हीं का यह संग्रह है । 
'  रामचरितिमानख वा रामायण--इस अद्भुत मन्थ को गोसाईजी ने संवत्‌ १६३१ चैत्र 
शुङ € (रोमनवमी) मङ्गलवार का आरम्भ किया-- 
संबत सोरह सै इकतीसा । करड कथा हरि पद धरि सीसा । 
नौमी भौमवार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकास ॥ 
ध ` 8 छः ध $ 3 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिँ काम-मद्‌-दंभा । 
यह ग्रंथ गोसाईंजी का सर्वोत्तम ग्रन्थ है ओर इसे बनाने का उन्होंने छोटी ही अवस्था 
में सकल किया था । वे स्वयं लिखते हैं । 
जागबलिक जो कथा सोहाई। भरद्वाज झुनिबरहि सुनाई । 
क्र न गत: 2 ह कण है) 
संभु कीन्ह यह चरित सोहावा । बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा। 
` सोइ सिव काग मुसुंडिहि -दीन्हा । रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥ 
' ` तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
क्रम्फ़ क क मु 8 . 8 88 ध 88 
 ' ` ` में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। 
समुको नहि तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत॥ 
SF EN SE SE ST SO 
_ तदपि कही गुरु बारहिं बारा। समुक्ति प्री कछु मति अनुसारा | 
( उसी समय यहः विचार किया ) 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई । ३१। - 


~ 


+-32०+---... 


है 


| 


( ५७ 
सत सरल चित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु 
बालबिनय सुनि करि कृपा राम-चरन-रति देहु ॥ ४ ॥ 
कबि कोबिद्‌ रघुवर चरित मानस मंजु मराल । 
बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल || १४॥ 
यह पता नही लगता कि इस ग्रन्थ का गोस्वामीजी ने कब ओर कहाँ पूरा किया 
- क्योंकि अन्त में समय और स्थान नहीं लिखा है, केवल महिमा लिख कर उसे समाप्त कर दिया 
है । अनुमान से लोग यह कहते हैं कि गास्वामीजी ने इसे अरण्यकाण्ड तक अयोध्या में और 
किष्किन्धा से उत्तर तक काशी में बनाया, क्योंकि और कहीं काशी का वर्णन न करके 
किष्किन्धाकाण्ड के मङ्गलाचरण में लिखा है--- ; 
मुक्तिजन्म महिं. जानि ज्ञानखानिः अधघहानि कर । 
जह बस संभु भवानि सा कासी सेइय कस न || 
इस मन्थ का नाम गासाइजी ने राम-चरित-मानस रक्खा परन्तु लोकप्रसिद्ध नाम 
हुआ रामायण । यों ही इसके सात भाग करके गोसाईंजी ने उन भागों का नाम सोपान अर्थात्‌ 
सीढ़ी रक्‍्खा परन्तु लोकप्रसिद्ध नाम हुआ काण्ड | इस प्रकार से इसके नीचे लिखे सात 
काण्ड हुए । ः कप 
१ बालकाण्ड २ अयोध्याकाण्ड$ ३ अरण्यकाण्ड ४ किष्किन्धाकाण्ड ५ सुन्दरकाण्ड 
६ लङ्काकाण्ड ७ उत्तरकाण्ड । इन सातों काण्डों में यथाक्रम यह कथा है। 
` (१) बालकाण्ड-—मङ्गलाचरण, ग्रन्थरचना का कारण, नाममाहात्म्य, ग्रन्ध-रचना-समय, 
` सप्चसोपान का रूपक, कथा संक्षेप, भारट्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद, सती-शिव-संवाद षर संशय, 
दच्त-यज्ञ, सती-शरीर-त्याग, पार्वती-जन्म, पार्वती-महादेव-विवाह, पार्वती का रामचरित्रविषयक 
प्रश्‍न, शिवजी का काकभुसुण्डि-गरुड़-संवाद में वर्शित रामचरित्रवर्शन, रावण-जन्म-कारंश, नारद्‌- 
शाप, कदैम-देबहूति-वर, प्रतापभालु राजा की कथा, रावण कुम्भकरण ओर विभीषण का जन्भ, 
रावणंतपस्या ओर वरप्राप्ति, मेघनादजन्म, रावण का अत्याचार, प्रथ्वी की पुकार, देवताओं का 
भगवान. के यहाँ जाकर पुकार करना तथा भगवान्‌ का अवतार लेने की प्रतिज्ञा, रामजन्म, भरत 
लक्ष्मण और शत्रुन्न का जन्म, बाललीला और संस्कार, विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को माँगा, 
राम लक्षमणं का मुनि के साथ जाना और अहिल्या-उद्धार, ताड़कावध , यज्ञरज्ञा, जनकपुर-गमन 
फुलवारी, धननुषयज्ञ, परशुराम-संवाद, विवाह, विदाई, अयोध्या में आना और मङ्गलाचीर 
हाना, फल्स्तुति । | 9 
(२) अयोध्याकाण्ड—मङ्गलाचरण, रामचन्द्रजी का युवराज पद देने का दशरथ eT 


ee 


ॐ तुलसीदास को अयोध्या नाम रुचिकर नहीं था, सवैत्र अवघ ही लिखा है। रामायण भर में व 
दा ही एक जगह अयोध्या नात आया.हां। | फिल पे केर इकह 5 


( ऽ ) 
मन्थरा का केकेयी को बहकाना, कैकेयी का काप-भवन में जाना, राम-जानकी-लच्ष्मण-वन-गमन 
निषादमिलाप, ग्रामवासियों और वनवासियों का प्रेम, सुमन्त्र का लौटना, केवट का पाँव पखारना 
और पार उतारना, प्रयाग पएुँचना, भरद्वाज मुनि से भेंट, ग्रामवासी नर-नारियां का सरल 
प्रेस, वाल्मीकि के आश्रम में आना, चित्रकूटनिवास, सुमन्त्र का अयोध्या में लौटना, दशरथ- 
'प्राणः्यारा, भरत का ननिहाल से बुलाया जाना, भरत-विलाप, कैकेयी को धिक्कारना, दशरथ 
-की क्रिया करना, भरत का बन में रामचन्ट्रजी के पास जाना, भरत-मनावन, जनक का चित्रकूट 
ऽपहुँचना, रामचन्द्रजी का सबको समभाकर लौटाना, भरत का रामचन्द्रजी की खड़ाऊँ को रख 
कर राज्य का प्रबन्ध कर देना और आप तापस के वेष में रहना, फलस्तुति । 

इस काण्ड को तुलसीदासजी ने बड़े मनायो से बनाया है | इसमें से तापस की कथा 
यदि निकाल ली जाय तो स्त्र ८ चौपाई पर १ दोहा ग्रौर २५ दोहे पर १ छन्द और १ 

सोरठा यह क्रम है । तापस की कथा के लिए श्रयोध्याकाण्ड का ११०-१११ वाँ दोहा देखो । 
| (३) अरण्यकाण्ड=मङ्गलाचरण,कोवे का जानकीजी के चरण मे चाच मारना, चित्र- 
)कूट से रामचन्द्रजी का चलना, अत्रि ऋषि से भेंट, अनुसूया-सीता-संवाद, शरभङ्ग ऋषि से 
अट और ऋषि का शरीर-त्याग, सुतीचषणमिलाप, अगस्त्य-ऋषि-मिलाप, दण्डकवन-वास, लक्ष्मण 


| 
् 


“शूपेशख - खा का रावण क यहाँ पुकार करना, रामचन्ट्रजी का सीता को अग्नि को सौंपना, रावण- 
सारीच-मन्त्रणा, कनकरूंग, सीताहरण, जटायु-रावण-युद्ध, सीता को अशोक वाटिका में रखना 
रासचरद्र।का विलाप ओर जानकी को हूँढ़ना, जटायु से भेंट और जटायु का मरना, शबरीमङ्गल 
स्पा ti पर रामचन्ट्रजी का विश्राम, नारद्रागमन, नारद-रामचन्द्र-संवाद, फलस्तुति । 
` बहुतां के मत से इस काण्ड के ८ वें सोरठे पर अयोध्याकाण्ड की समाप्ति है । 
7 (8 ) 'किष्किन्धाकाण्ड-मङ्गलाचरण, काशी की वन्दना, वानरों के राजा सुग्रीव से 
श्रीरामचन्द्रजी का ' ऋष्यमूक पर्वत परं भेंट होना और मैत्री करना; बालिवध, वर्षावर्णन 
ह सुग्रीव का सीता की खोज में वानरों को भेजनां, ढेँढ़ते ढँँढ़ते बानरों का एक तपस्विनी की 
. सहायता से सम्पाति के पास पहुँचना, सम्पाति का सीता का पता बतलाना, बानरों का ससुट्र- 
. किनारे आना, फलस्तुति। / 
(५ ) सुन्दरकाण्ड--हनुमानजी का समुद्र लॉघ कर लड़ा में जाना सुरसा से हनुमानजी 
'लङ्का-शोभावरशन, इनुमान-विभीषण-मिलाप, अशोक-वाटिकां -में छिप कर सीतादशनं 
ण॒ का जानको का भय दिखलाना, त्रिजटा का सीता को ढाढ़स देना हनुमान का प्रकट 
{` को मुद्रिका देना, इनुमान-सीता-संवाद, हनुमानजी का वाटिका-विध्वंसे करना, 
कों से हनुमानजी की लड़ाई और ग्रक्षयकुमार का मारा जाना मेधेनाद का 
के प पकड़ कर रावण के सामने लाना हएुमान-रावण-सवाद, हनुमानजी की पँछ 'में 


( ४८७ ) 
कपडा लपेट कर आग लगा देना, हनुमानजी का लङ्का जला कर साताजा स विदा मगना 
सीताजी का श्रीरघुनाथ से अपना दुःख कहलाना, हनुमानजी का रामचन्द्र के पास आकर 
सीता का संदेसा कहना, श्रीरामचन्द्रजी का वानरों को सेना क साथ शङ्का क लिए यात्रा करना 
मन्दोदरी का रावण को समझाना कि सीता का फर दा, रावण का हट विभीषण का समभाना 
रावण का न मानना, विभीषण का श्रीरामचन्द्रजी के पास आना, रामचन्द्रजा का विभीषण को 
शरण में रखना, रामचन्द्रजी का समुद्र किनारे आना, रावण क दूत का (छिप कर अ ना, वानरा 
का दत को सताना, लच्मणजी का छुड़वा देना, दूत का आकर रावण सं रामशुण बखानना 
न्त्री का रावण को समभाना, रावण का अनादर करना, मन्त्री का रासचन्ट्रजा क पास आना 
समुद्र पर रामचन्द्रजी का क्रोध करना, समुद्र का आ कर विनता करना आर पुल बाँधने का 
उपाय बतलाना, फलस्तुति । | 

इस काण्ड को लोग शुभफलद कहते हैं, मनकामना सिद्ध होने के लिए लेग प्रत्यह 
इसका पाठ करते हैं । 

( ६ ) लङ्काकाण्ड-मङ्गलाचरण, नल नील का पुल बांधना रामचन्द्रजी का शिवलिङ्ग 
स्थापन करना, समुद्र पार उतर कर डेरा डालना, मन्दोदरी का फिर समभहाना, मन्त्रियाँ का 
समाना, सुवेल पहाड़ पर लेटे हुए श्रीरामचन्द्रजी का चन्द्रमा का देख कर शोभा वणन करना 
मन्दोदरी का फिर रावण को समभाना, रावण का न मानना अड्भद-संवाद, मन्दोदरी का फिर 
समभाना, य॒द्धारम्भ, घोर युद्ध, माल्यवान्‌ का रावण का समभाना, युद्ध लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध 
लक्ष्मशशक्ति, हलुमान का आषध लाने का जाना भरत-हनुमान-संवाद, राम-विलाप, लक्ष्मण 
का अंच्छा होना, कुम्भकर्ण-रावण-संवाद, कुम्भकणयुद्ध, कुम्भकण का मारा जाना, मेघनादयुद्ध, 
मेघनादवध, रावशयुद्ध, रावशयज्ञ-विध्यस, घार युद्ध त्रिजटा-सीता-संवाद, युद्ध, रावण का 
मृत्यु, मन्दोदरी-विज्ञाप, रावशणर्करिया विभीषश-राज्याभिषेक , हनुमान का सीता का लाना, सीता 
की अञ्निपरीक्षा, देवताओं की स्तुति, पुष्पक विमान पर चढ़ कर रामचन्द्र का अवध को यात्रा 
करना, फलस्तुति । ३४०० - 

इसमें युद्धवर्शन रोचक नहीं है । भक्तिपत्त की अंवलष्यन करने से रावण के उत्केषं को कम 
कर देने के कारण युद्धवणैन फीका हो गया है । , 

( ७ ) उत्तरकाण्ड--मङ्गलाचरण, भरतविलाप, हंसान्‌ का - संवाद देना, रामचन्द्रजी 
को लेने के लिए धूम धाम से भरत का आगे से जाना भरतसिलाप, अयोध्याप्रवेश, रामराज्या ~ 
सिपेक, वेदस्तुति, वानरा की बिदाई, राम-राज्यवणेन सनक-सनन्दन-संवाद्‌, भरत क श | 
रामचन्द्रजी का उपदेश, भक्तिमदिमा-कथन, वसिष्ठ-अत-स्ताद नारद-क्रत-स्तुति, शिवजी 4 
कागभुसुण्डि और गरुड़ की कथा, तथा रामचरित्रवणशन का इतान्य पार्वती को : 
संक्षिप्त रामचरित्र-वर्णन, भक्ति्ञान-वर्णन, रामायणु-माहात्म्य , फलस्तुति । | 


( 2 0) 

दि ४ भाषा 

यद्यपि हिन्दी ग्रन्थों में देशभेद से अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचार पांया जाता है, 
परन्तु सोलहवीं शताब्दी में सूरदासादिक महान्‌ कवियों का उदय ब्रज में हुआ और ब्रजभाषा 
ही में हिन्दी-_विता लिखी जाने लगी । पद्य क्या गद्य भी ब्रजभाषा में लिखा जाता था । 
तुलसीदा्जी के समय तक त्रजभाषा का बड़ा प्राबल्य रहा । परन्तु तुलसीदासजी ने एक नई 
ही भाषा की सृष्टि को । उन्होंने त्रजभाषा या किसी -विशेष भाषा का ब्धन न रक्खा, केवल 
भावों के प्रकट करने और ग्रन्थ को. सरल बनाने पर. ध्यान दिया और. यही कारण है कि इनका 
प्रन्थ सर्व-जन-मनोरज्जक और आबालवृद्ध-वनिता सबको रुचिकर हुआ । वे स्वयं कहते हैं-- 


भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी । रामकथा जग-मङ्गल-करनी । 


88 है 504 छः ३ Ms 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान । 
क RE H.R. र कक 


सरल कवित कीरति. बिमल सेइ आदरहि सुजान। 
इनकी भाषा न तो शुद्ध इस देश की भाषा है न त्रजभाषा, इसमें त्रजभाषा के भी 

शब्द और क्रियाएं हैं अर इस देश के भी, यहाँ तक कि ग्राम्य भाषा ( गँवारी ) के शब्द भी 
दिये हैं । फिर भी समष्टिरूप से यह कहा जा सकता है कि इनकी भाषा अवधी है श्रौर उसकी 
कविता का एंक बहुत अच्छा नमूना है.। दोहे और चौपाई जैसे इस. भाषा में बन सकते हैं वैसे 
दूसरी में नहीं होते । इसका बड़ा भारी प्रमाण यह है . कि सूरदासजी के पद यद्यपि अत्यन्त 
भनोहर हैं पर उनकी चौपाइयाँ किसी काम की नहीं। छन्द-विशेष के लिए भाषा-विशेष भी 
आवश्यक जान पड़ती है। 

छन्दो को रचना में चन्द आदि राजपूताने के कवियों की भाँति भाषा को छिष्ट करके 
अनुस्वार लंगा कर संस्कृत के ढड़ पर गोसाईंजी ने छन्द बनाये हैं । 
E मङ्गलाचरण ओर ग्रन्थ की समाप्ति में कुछ श्लोक शुद्ध संस्क्रत के भी रक्खें हैं जिनसे 
थह प्रकट होता है कि ये संस्क्रत के ज्ञाता थे और संस्कत में भी कविता कर लेते थे । 
ह: सूलकथा 
यद्यपि गोसाईजी ने वाल्मीकिजी की वन्दना भी की है और प्रधान आश्रय वाल्मीकि- 
[मायण का लिया है तथापि न ते यह: उसका. अनुवाद है और न कथा-प्रसङ्ग ही उसके 
[र लिखा गया है । पुराण, अध्योत्मादिरामायण, रंघुवंश आदि काव्य, और हनुम- 
ज्ञाटक आदि नाटकों के आश्रय पर भक्ति की प्रधानता लिये हुए अपनी रुचि के अनुसार तुलसी- 
दासजी मे कथांप्रसङ्ग लिखा है | इस विषय में बे स्वयं भी लिखते हैं-- | 


(७६8?) 


“ज्ञानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायण निगदितं क्वचिदन्यते५पि । स्वान्तःसुखाय 


तुलसीरघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ?॥ `  ( वा० का०७ के श्लोक) 
“'यस्पूर्वै प्रमुशा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुगमं श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्नोति 


रामायणम । मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्तान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा 
मानसम्‌? ।। - (-ड० कां० १ श्लोक ) 


संस्कृत काव्यां के अनुवाद 
गोसाईजी ने संस्कृत के अनेक ग्रन्थों की अनेक उत्तम उपमाओं ओर भावों काज्या का 
सों रामायण में अनुवाद करके अपने प्रन्थ को बहुत ही सुन्दर वना दिया है । उदाहरण के 
लिए हम दो चार स्थलों से उद्धृत करते हैं। ` 
अयेध्याकाण्ड में लिखा है ४ 
“राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा । बदन बिलोकि मुकुट सम कान्हा ॥ 
स्रबन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपन अस उपद्सा॥ 
नृप जुबराज राम कहे दहू | जीवनःजनम लाछु किन लहू” ॥ 
रघुवंश में कालिदास का श्लोक देखिए 
: ४ तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्य॑स्यतासिति । 
कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छद्मना जरा” ` 
किष्किन्धाकाण्ड में वर्षा और शारद्रणन प्रायः ज्यों का या श्रामझ्गागवत से अनुवाद 
किया है । उदाहरण के लिए दे चार स्थल से उद्धुत करते हे * 5 
८मेघोगमेत्सवा हृष्टाः प्रनन्दन्‌ शिखण्डिनः । 
गृहेषु तप्ता निविण्णा यथाच्युतजनागम? | ` [ श्रीसद्सागवंत ] | 
'‹ललिमन देखहु मोर-गन नाचत बारिद पेखि । ह हर 
गुही बिरत रत हरष जस विष्णु भगत कहे देखि? ॥ 
८ श्रत्वा पर्जन्यनिनद्‌ं मण्डूका व्यसृजनू गिर ल्‍ ४ 
तूष्णी शयानाः प्राग्यद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमातल्ये? ॥ [ श्रीमद्भागवत ॥ 


“'दाढुर घुनि चह दिसा सहाई । बेद पढ़हि जनु बढ्समुदाई” ॥ 


“‹न्ेत्राणि सस्यसम्पद्भिः कपकाणां सुद दुः । 
घनिनामुपतापञ्च देबाधीनमजानताम्‌? ॥ 
“सससंपन्न सोह महि कैसी । उपकारी के सम्पति जसी? | 


रा ) 
NN 


“जलौधैर्निरभियन्त सेतवो वर्षतीश्वरे । 
पाखण्डिनामसद्वादैवंदमार्गाः कलौ यथा” ॥ [श्रीमद्भागवत ] 


““हरित भूमि ठन संकुल समुझ्ति परहिँ नहिँ पंथ । 
' ज्ञिमि पाखंड वाद में गुप्त होहि सद्‌ ग्रन्थ” ॥ 


“शरदा नीरजोत्पतत्यां नीराणि प्रकृतिं ययुः । 
अ्रष्टानासिव चेतांसि पुनयोंगनिषेवया”? ॥ [ श्रोमङ्भागवत | 
“सरिता सर निमेल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा”? ॥ 


“खमशोभत निमेघे शरद्रिमलताणकम्‌ । 
' , सच्ययुक्त यथा चित्तं शब्दब्रह्माथद्शनम्‌? ॥ [ श्रीमद्भागवत | 

“बिनु घन निर्मल सोह अकासा | हरि जन इव परिहरि सब आसण” । 

भाषाकवियों के भी बहुत से भाव ज्यों के त्या मिल गये हैं । यथा-- 

रामायण में-- गिरा अनयन नयन विनु बानी? । : 
_ नन्ददासजी की पश्चाध्यायी में-“नैनन के नहिं वैन बैन के नैन नहीं हैं? । 

परन्तु इनके दष्टान्त और स्वभावोक्तियाँ बहुत ही उत्तम हैं। समुद्र और नदी का रूपक 
इनको बहुत अच्छा लगता था । 
रामायण का महत्त्व | 

कहते हैं कि तुलसीदासजी की इस कृति से उस समय के बहुत से काशी के पंडित 
उनसे असंतुष्ट हो गये थे आर उनका विरोध करने पर उद्यत थे । इस कारण गोस्वामीजी को 
बहुत कष्ट भी सहन करने पड़े, परन्तु वे अपने सिद्धान्त पर हृढ़ रहे और अन्त में उन्हें वह 
सफलता प्राप्त हुई जिसका सोभाग्य आज तक हिन्दी के दूसरे किसी कवि को नहीं प्राप्त हुआ । 
कहते है कि रामायण की प्रामाणिकता पर बहुत से पंडित सहमत नहीं होते थे । तब यह निश्चय 
हुआ कि यदि विश्वनाथजी इसे स्वीकार करें तो यह सबको मान्य हो । निदान रामायण 
'विश्वनाथजी के मन्दिर में रात को रख दी गई। सबेरे देखा गया कि विश्रनाथजी ने उस पर 
अपनी स्वीकृति लिख दी है । 
 डाक्तर ग्रि्रसन ने बहुत ही ठीक लिखा है कि यद्यपि तुलसीदासजी ने कबीर आदि की 
अपना काई श्रलग सत नहा चलाया परन्तु चाहे किसी मत ओर धार्मिक विश्वास का 
| न हो, वह गोस्वामी तुलसीदासजी के दिखाये मार्ग का अवश्य अनुसरण करेगा । 
नीति, समाजनीति ओर राजनीति को आर्ष ग्रन्थों के अनुसार सीधी सादी भाषा में 
से उदाहरण के साथ लिखा है कि शैव, शाक्त, स्मार्त, वैष्णव किसी के सिद्धान्त से 


| 


( इ) 
विराध नहीं पड़ता और सभी उसका सम्मान करते हैं, तथा साधारण लोगों की समक में भी 
सब कठिन बातें खचित हा जाती ह । 
रामायण का प्रभाव यद्यपि थोड़ा या बहुत सारे भारतवर्ष पर है, परन्तु बिहार से 
पंजाब और हिमालय से विन्ध्याचल तक ते ना करोड़ मनुष्यां पर इसका पूरा राज्य हैं । ऐसा 
कोई गाँव नहीं है जहाँ रामायण की पुस्तक न हो आर ऐसा काई अनपढ़ मनुष्य भी नहीं 
जिसकी ज़बान पर दे। चार दोहे चापाइ्या न हा । कहावत ( मसल ), उदाहरण आर नीति के 
लिए रामायण के दोहे चापाइयाँ रात दिन काम में लाई जाली ह। केवल रामायण पढ़ कर हज़ारों 
मनुष्य बड़े ज्ञानी बन जाते हैं ओर हज़ारों ही प्रेम में मग्न होकर ५६ विरक्त हो जाते हैं। 
धर्मानुशासन के लिए ता यह पूरे धमशा का काम दता | हिन्दसमाज मुसलमानों के समय 
में जैसा शिथिल हो गया था, यदि यह अपूव ग्रन्थ न बना हाता. ता आज दिन धमंभाव ता जसे 
शथिल हो गये होते वे ता हे! ही जाते, परन्तु चरित्र भी बहत कुछ बिगड़ गया होता । लाग 
रामायण के उपदेशों से बहुत कुछ बुरे कामां से बचते दं । ईस झे उपदेश स्री अ्रोर पुरुष दाना 
के लिए समान हैं। 
धर्म और चारित्य के अतिरिक्त विद्याप्रचार में भी इसने बहुत कुछ सहायता दी। 
लाखों मनुष्य केवल रामायण ही पढ़ने क लिए पढ़ना लिखना सीखते हैं। निदान रामायण का 
इतना बड़ा उपकार हिन्दुओं क सिर पर है कि वे कभी गोसाईजी से उऋण नहा ह हो सकते । 
डाक्तर म्रि्रसन इसको हिन्दुओं की बाइबिल कहते हैं। वास्तव से इसका आदर राजा- 
घिराज के महलों से लेकर कङ्गाल की झोपड़ी तक म॑ एक सा है। 
रामायण के अथ की गम्भीरता अ 
यद्यपि रामायण बहुत ही सीधी सादी भाषा मं लिखी गई है परन्तु उसके भाव और 
अथ बहुत ही गम्भीर है। इस पर न जाने कितनी ही टीकाये बन गई श्रार हर एक टीकाकार 
अपना पाण्डिय और चतुरता दिखलाने के लिए सैकड़ों नई कर्पनाएं कर गये हैं, परन्तु ता भा 
शटद्भगओं और अथो को इल नहीं होती । पण्डित लोग जैसे ही, इसके अनेक अथ करने सें 
अपना पाण्डिय खच करते हैं, वैसे.ही गवार लीग अपना गवाँरपन दिखाने में भी नहा चूक | 
एक गँवैया पण्डितजी एक दिन कथा कह रहे थे । प्रसङ्ग था विभीषण का श्रीरामचन्द्रजो का. 
शरण में आना । विभीषण ने कहा-- ; 
“पतात लात रावन मोह सारा? हे > 
पण्डितजी ने अथ किया कि “सैया हो, जाड़ा क दिन रहल, खनवाँ आग तापत 
रहल, से।-तालै (गरम ही गरम ) लात मरल॑स/' । ग 
निदान जा अथ कभी गोसाईंजी ने सोचा भी न था, वह अब लोग अपन 
से निकालते है।.. 


है। 
| 
{ 
| 
| 


® ) 


; पहले के भाषा-कवि ः 
गोसाईंजी के पहले भाषा के बहुतेरे कवि हो गये थे। परन्तु गोसाईजी ने उनका 
कहीं नाम नहीं लिखा । केवल इन्हीं दो चौपाइयों में उनका उल्लेख कर दिया है-. 
“जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरि. चरित बखाने | | 
भए जे अहहिं जे होइहहिँ आगे। प्रनवउँ सबनि कपट छल यागे ॥ 
सांसारिक लोगों: की प्रशंसा ' 
गोसाईंजी ने लिखा है कि “कीन्हे प्राक्त जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लागि 
पछिताना” । इस बात का निबाह उन्होंने आजन्म किया । कई ग्रंथ उन्हे 
एक छन्द भी किसी मनुष्य की प्रशंसा में नहीं बनाया, 
इनके लिखे चार दोहे मिलते हैं । लोकप्रसिद्धि के अनुसार 
बड़े भक्तं महात्मा तथा पण्डितां से इनका 
में इन्होंने कभी कुछ न लिखा । उन्होंने अ 
रूपी धारा से प्लावित कर दिया । 


होंने बनाये परन्तु कहीं 
केवल मित्रता के नाते टोडर के लिए 
बादशाह से लेकर कङ्गाल तक बड़े से 
हेल मेल था, परन्तु किसी प्रकारे से किसी के विषय 
पनी कवितारूप सरस्वती से सारे देश को भगवद्धक्ति- 


 निरभिमानता 
'_ समायण में गोसाईजी ने अपनी हीनता बहुत ही दिखलाई है । उन्होंने यहाँ तक 
[तलद्याहैकि 
. “विन होड़ नहिं चतुर प्रवीनू । सकल कला सब विद्याहीनू । 
५ x Ee xX x x 


. , . कवित विवेक एक नहिं मोरे । स कहँ लिखि कागद कोरे | 


x 
बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के | 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग सोरी । धिग धरमध्वज धँधरक धोरी । 

. औं पुने अवगुन सब कहऊँ । वाढ़इ कथा पार नहीँ 
निदान तुलसीदासजी ने अपने को सबसे हीन समा था 
उनको सबसे ऊँचा पद दिया। _ 


लहऊँ? | 
और इस्री से भगवान ने | 


५... गोसाई जी का मत 


गास RL ~ 3 [ 
' गोसाईंजी स्मात्तं वैष्णव थे। जिस दिन उन्होंने रामायण आरम्भ की उस दिन 


र को उदयकाल में रामनवमी नहीं थी किन्तु मध्याहृव्यापिनी थी, इसलिए स्मार्त 


' के मत से उस दिन रामनवमी होती है । और वैष्णवों क्रे मत से . दूसरे दिन बुधवार 
एने से रामनवमी होती है। स्मार्च वैष्णव सब देवताओं का पूजन जप करते हैं, 


(४७४७) ै 
किसौ से विराध नहीं रखते | यही रीति तुलसीदास की भी थी जा कि उनके प्रत्येक ग्रन्थ 
से स्पष्ट है । । मे 
राम-चरित-मानस नाम्न 
राम-चरित-मानस इसका नाम क्यों रक्खा, इसकी पूरी व्याख्या बालकाण्ड में ५६ वें 
दाहे से ५८ वें दाहे तक की है। इसलिए यहाँ बिशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। 
शिवजी ने इस ( रामचरित्र ) को अपने मानस में रक्खा, इसी से मानस इसका 
नाम हुआ । हः 
रामलीला 
यद्यपि श्रीकृष्णचन्द्र की रासलीला पहले से प्रचलित हो चुकी थी और भजन गाकर 
रामलीला करने की बात भी प्रसिद्ध है, परन्तु जिस चाल पर अब रामलीला होती है इसका 
मूल यही तुलसीकृत रामायण है। भारतवर्ष में हज़ारों ही लीलाये' बड़ी धूम से होती हैं । गाँव 
गाँव महल्ले महल्ले में आश्विन के महीने में इसकी धूम मच जाती है । लाखों रुपये का बारा 
न्यारा इसमें हो जाता है और परम उपदेश तथा भक्तिमय लीला के अनुभव से जा करोड़ों 
जीवों के हृदय में भक्ति और सन्चरित्रता का भाव उदय होता है उसे भारतवासी-मात्र अनुभव 
करते हैं । 
_ ब्विनयपत्रिका--पर इस ग्रन्थ में राग रागिनियों में गोस्वामीजी ने विनय के पद लिखे 
हैं । यद्यपि इसमें के बहुतेरे पद ऐसे हैं जा लुलसीदासजी ने समय समय पर बनाये हैं तथापि 
इस ग्रन्थ को उन्होंने प्रन्थाकार रचा | पर साथ ही कुछ अपने बनाये विनय के पदों का भी 
संग्रह कर दिया | इस ग्रन्थ से बढ़ कर दूसरे किसी मन्थ में अ्न्थकत्ता ने अपनी कवित्वशक्ति 
हीं दिखलाई है | इसके बनने के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक दिन एक हत्यारा 
पुकारता फिरता था कि “भैं हत्यारा हूँ कोई राम का प्यारा है जो मुझे राम के नाम पर 
खिल्ावे”? । तुलसीदासजी ने उसकी पुकार ओर श्रीरामचन्द्रजी का नाम सुन कर प्रेम के साथ 
उसको बुलाया और महाप्रसाद दिलाया । इस पर काशी के ब्राह्मण बहुत बिगड़े और उन्होंने 
इनको बुला कर पूछा कि “आपने इसके साथ कैसे खाया और इसकी ह्या कैसे छाटी १” 
गासाईजी ने कहा कि “आप लोग रामनाम की महिमा रन्थों में देखिए । आपको उस पर 
विश्वास नहीं है, यही कचाई है” । इस पर भी उन लोगों का जी नहीं भरा तब तुलसीदासजी _ 
ने पूछा कि “अच्छा, आप लोगों कां जी कैसे भरेगा १!! उन लोगों ने कहा कि “जं _ 
विश्वनाथजी का नन्दी ( पत्थर का ) इसके हाथ से खा ले ते हम लोग मानें? he 
किया गया और नन्दी सें उसके हाथ से खा लिया, तब सब लोग लजा करं चुप हा गये। यह 
देख कर बहुत लोगों को विश्वास हो गया और वे भगवड्क्ति करने लगे । इस ५ रः 
बहुत बिगड़ा और प्रद्यक्षरूप से आकर तुलसीदासंजी को धमकाने लगा । इन्होंने 


En ( द्द ) 

फयाद, को । हनुमानजी ने कहा घबराओं मत, तुम एक विनयपत्रिका स्वामी ( श्रीरामचन्द्रजजी ) 
| को सेवा में लिखो, हम उसे पेश करके कलियुग को दण्ड देने की आज्ञा ले लेंगे तब ठीक 
|| ~ AN 
| है होगा, क्योंकि वह इस समय का राजा है, उससे हम बिना प्रभु की आज्ञा के कुछ नहीं बोल 


सकते?? । इसी पर तुलसीदाजी ने यहे ग्रन्थ बनाया । 

( १ ) इसमें पहले गणेश, सूर्य, शिव, भैरव, पार्वती, गङ्गा, यमुना, काशी के चेत्रपाल, 
चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीताजी की वन्दना करके फिर श्रीरामचन्द्रजी 
की विनय की है। और देवताओं से केवल यही प्रार्थना की है कि श्रीरामचरश में मुझे भक्ति 
हो । यह ग्रन्थ विशेष करके काशी ही में बना है, क्योंकि मणिकर्णिका, पः्चगङ्गा, बिन्दुमाधव, 
विश्वनाथ, काशी, दण्डपाणि, भैरव, त्रिलोचन, कर्णघण्टा, पञ्चकोश, अन्नपूर्ण और केशवदेव 
आदि देवताओं अर तीथों' का वशेन इसमें बहुत है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अंश इसका 
चित्रकूट और प्रयाग में भी बना है । 


५ ( २ ) हलुसानजी की वन्दना में जा पद नसे यह प्रकट होता है कि कहाँ 
विपत्ति में पड़ कर इनका स्मरण किया है। नीचे का पद हत्यारे और कलियुग के प्रसङ्ग को 
` ₹ढ़ करता है 


Atl 


ऐसी ताहि न वूभिये हनुमान हठीले । 

साहब कहूँ न राम से तुभ से न उसीले ॥ 

तेरे देखत सिंह के सिसु मेढुक लीले । 

जानत हों कलि तेरेऊ मनो गुनगन कीले || 

हाँक सुनत दसकंध के भये बंधन ढीले । 

से। बल गयो किधौं भयो अब गर्व गहीले ॥ 

सेवक को परदा फटे तुम समरथसीले । 

अधिक आप तें आपुनो सुनि मान सहीले ॥ 

साँसति तुलसीदास की देखि सुजश्त तुही ले । 

तिहुँ काल तिन को भलो जे राम रंगीले || ३२ ॥ 
( ३ ) तुलसीदासजी को जब दिल्ली के बादशाह ने कृद कर लिया था उस समय 
उन्होंने हनुमानजी की बहुत कुछ वन्दना की थी, जिस पर कहते है कि हनुमानजी ने कोप 


श शार बन्दर सं बादशाह क महल का उजड़वा डाला। नीचे लिखा पद उसी सम्वन 


ध का 
` पड़ता है— 


आत आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी | 
इनका बिलग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥ 


( ६७ ) | ब 


लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी। 
अति बरषे अ्रनबरेउ देंहिँ दैवहिं गारी॥ ` 
ना कहि आये आप सो भये साँसति भारी । 
कहि आये कीवी छमा निज ओर निहारी 
समय साँकरे सुमिरिये समरथ हितकारी । 
सो सब विधि उपकार करइ अपराध बिसारी ॥ 
बिगरी सेवक की सदा -साहेबहि सुधारी। 
तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निनारी??॥ ३४॥ 


फिर ३५ वें पद में लिखा है- 
“बंदिछोर बिरुदावली निगमागम गाई । ' 
नीको तुलसीदास को तेरिऐ निकाई? ॥ 
( ४ ) ४३ वें पद में संक्षेप में रामचरित्र, देवताओं की स्तुति से लेकर राज्याभिषेक 
तक का वर्णन किया है, ४५ वें में राजा राम की वन्दना हे ` ; 
( ५ ) ४८ वें पद में श्रीकृष्ण को वन्दना हज 
( ६ ) ४२ वें पद में दशावतार. वर्णन है। | | 
( ७ ) ६१, ६२, ६३ पद में श्रीविन्ठुसाथवजी की वन्दना की है 
( ८ ) ७६ वें पद से गोसाईजी के जीवनचरित्र से बहुत कुछ सम्बन्ध जान पड़ता 
है । लोग इनका पूर्व नाम जा रामवोला कहते हैं वह इसी के आधार पर जान पड़ता है। ' 
माता-पिता का छोड़ देना और बचपन ही से गुरु के साथ घूमना, यह सब रामायण आदि से . 
भी प्रमाणित है । इसमें भी इसी को पुष्टि होती है । कर 
८राम को गुलाम नाम रामबाला राम राख्यो काम इहै नाम हवै कबहुँ कहत हं । | 


राटी लूगा नीके राखे आगे हू को वेद भाषे भलो हूहै तेरो ताते आनंद लहत हैं । 
बाँध्यो हां करम जड गरब गूढ़ निगड सुनत दुसह हों ते। साँसति सहत हीं का i 
. आरत अनाथ नाथ कोसलपाल कृपाल लीन्यो छीन दीन देख्यो डुरित दहत 
पूछ्यो ज्योंही क्यो मैं हूँ चेरो ह्वैहै राबरे जू मेरे कोऊ कहूँ. नाही चरू 
मीज्यो शुरु पीठ अपनाइ गहि वांह बोलि सेवक सुखद सदा विरुद 
लोग कहँ पोच सा न सोच न संकोच मेरे ब्योह न बरेखी ज त 


~ 


तुलसी अकाज काज राम ही के रीफे खीे प्रीति की प्रतीति 
(=) १३९ वें पद में लिखा न ऋण पे 


जञ. है रथ no 5 हे 
¢ : ड़ 


॥ 


( धऽ ) 

ह `'दिया सुकुल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जा फल चारि का । 
हे । जो पाइ पण्डित परमपद पावत पुरारि मुरारि को ॥ 

यह भरतखण्ड-समीप सुरसरि थल भले संगति भली । 

तेरी कुमति कायर कलपवल्ली चहत विषफल फली” ॥ 
( १० ) ब्राह्मणां को ये बहुत ही बड़ा मानते थे, १४२ वें पद में लिखा है-- 

“विप्र द्रोह जनु बाँट पर्यो हठि सब सन वैर बढ़ावौं। | 

ताहू पर निज मति बिलास सब संतन्ह माभ गनावो? || 
(११) यह बात प्रसिद्ध है कि मीराबाई को जब हरि-भक्ति और साधु-सत्सङ्ग के 
'राणाजी तथा और लोग दूषण देने लगे तब उन्होंने तुलसीदासजी की बड़ाई सुन कर 


प्रिय न राम वैदेही । तजिए ताहि कोटि बैरी सम जट्यपि परम सनेही?? लिखा । यह विषय सवि- 
[रे स्थान पर लिखा गया हे। 


| 


( १२) २२७ वें पद में भी माँ-बाप के छोड़ने आर विना नास के इधर उधर भटकने 


“नाम राम रावरो हित मेरे । 

स्वारथ परमारथ साथिन सां भुज उठाइ कहां टेरे॥श : ? 
जनक जननि तज्यो जनमि करम बिनु विधि सिरज्यो अवडेरे। ` ) 
मोह से कोड कोउ कहत राम को सो प्रसङ्ग केहि केरे ॥ द 
फिरयों ललात विन नाम उदर लगि ठुखहु दुखित मोहि हेरे । 
'नामःप्रसाद लहत रसाल फल अब हौं बबुर बहेरे। : 
साधत साधुलोक परतोकहि सुनि गुनि जतन घनेरे। : .. : 

. ` हुलसी के अ्रबलंब नाम ही की एक गाँठि केइ फेरे ॥ २२७॥ . ._. 
F ` ) २७४ वें पद में माता-पिता के छोड़ने पर ग्लानि होने और संतों के ढारस 


[ 


( ६5 ) 
तुलसी तिंहारा भए भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिनाहूँ । 
नाम की महिमा सीलुना् को मेरो भलो -विलोकि अब तें सकुचहँ 


सिहाहँँ? ॥ २७५ ॥ | ह ४ 


~ 


( १४) २७७ में “विनयपत्रिका? लिख कर पेश करने का वर्णन किया है 


“विनयपत्रिका दीन की बापु आपु ही बाँचा । तु 
हिए हेरि तुलसी लिखि स्रो सुभाय सही करि बहुरि पूछि पाँच” । 


( १५) २७८ में हनुमान, शत्रुन्न, भरत और लक्ष्मण से प्रार्थना की है कि मौका पा 
कर सिफारिश करके मेरा काम बना देना । 

(१६) २७४ वें ( अन्तिम ) पद में लिखा है कि हनुमान और भरत का रुख पाकर 
लक्ष्मण ने स्वामी से हमारी विनती की । भगवान्‌ ने हँस कर कहा हाँ हमें भी ख़बर लगी है-- 


~ 


“मारुति मन रुचि भरत की लखि लषन कही हे । 
कलिकालहुँ नाथनाम सों परतीति प्रीति किंकर की निबही है॥ 
सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही है। 
कृपा गरीबनेवाज की देखत गरीब को साहब बाँह गही है ॥ 
विहँसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है। 
मुदित माथ नावत वनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है? २७२४ 
बस यहीं पर तुलसीदासजी के ग्रन्थों का वर्णन समाप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि तुलसीदासजी का पूर्ण रूप से वर्शन किया जाय और उनके काव्य के गुण-दोषों पर 
विचार किया जाय ते एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाय । दुःख की बात है कि हिन्दी के ऐसे बड़े 
कवि के जीवनचरित्र को जानने के लिए हमें किंवदन्तियों का ही आश्रय लेना पड़ता है। जिन 
घटनाओं का निदर्शन स्थूल रूप से गोस्वामीजी ने अपने रथों में आप किया है उनके छोड़ कर 
अन्य किसी घटना का कोई दृढ़ प्रमाण हमें नहीं मिलता । अतएव हमने इस निबन्ध के लिखने 5 
में यही सिद्धान्त रका है कि जो जो बातें तुलसीदासजी के विषय में प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख | 
मात्र कर दें । उन पर अपना दृढ़ मत देने या. उनकी पूरी पूरी छान बीन करने का 
नहीं किया, क्योंकि इससे कोई फल नहीं निकलता । पहले सिद्ध महात्मा यों हो अद्‌ 
होते हैं, फिर उनके भक्त अनुयायी उनकी अद्भुता की मात्रा का इतना बढ़ा देते हैं कि 
सत्य का निर्णय करना कठिने हो जाता है। | . 
रही तुलसीदासजी की कवित्व-शक्ति, इसके लिए किसी प्रमाण की आ 
जो प्रयक्ष है उसके लिए किसी की साची का प्रयोजन ही क्या हा 


है 


(७० )) 
बात अवश्य है कि इसके गुश देष का निर्णय करना सब लोगों का काम नहीं है। सर्व-साधा- 
रण के लिए ते इतना ही अलम्‌ है कि उनके ग्रंथों के पढ़ने से लोगों को अलौकिक आनन्द प्राप्त 
। यही काव्य का मुख्य गुण भी है । रही सूक्ष्मताएँ, उनका सर्व-साधारण से कोई प्रयोजन 
ओर न उन्हें इसकी आवश्यकता ही है। जिन महानुभावों को इसकी आवश्यकता हे 
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प्रथम सोपान-बाल्लकाणड । ३ 


नील-सरोरूहस्याम तरुन-अरुन-बारिज-नयन । 
करउ सो मम उर धाम सदा हीर-सागर-सयन ॥ ३ ॥ 


\ |! 
ह 
९ ) ’ ~ ~ = ON ~ ~ Yt DT SS 
2 जिनका शरीर नीले कमळ के समान सुन्दर हे, जिनको आँख नये खिलं इए लाळ 
\ > 
` 


कमळ के समान सुन्दर हैं,.जो सदा क्षीरसागर मे शयन करते हैं, सो विष्णु भगवान्‌ 
मेरे हृदय-मन्दिर में निवास करो ॥ ३॥ 


कुन्द्‌-इन्टु-सम देह उमारमन करूना अयन । 
जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मरदन-मयन ॥ ४ ॥ 


जिनका शरीर कुन्द के फूछ और शरत्काळ के चन्द्रमा के समान है, जो पार्वतीजी के 
साथ विहार करते हैं और कामदेव को भस्म करनेवाले हैं, जिनका स्वभाव दीन जनों 
पर दया करने का हे, वे कृपालु आप शिवजी महाराज मुझ पर कृपा करो ॥ ४ ik 
बंदउँ शुरु-पद-कंज कृपासिंधु नररूप हरि । 
महा-मोह-तम-पुंज जासु बचन रवि-कर-निकर ॥ ५ ॥ 
मैं उन गुरु नररूप हरि ( नररूपं धारण किये हुए विष्णु अथवा नसिंहजी ) _ *नर- 
हरि'जी' महाराज्ञ के चरणकमलों को प्रणाम करता ई जो दया के समुळ हें और जिनके 
उपदेश ( वचन )-रूपी सूर्यकिरणे से ज्ञानरूपी अन्धकार-समूह दूर 'हो जाता है ॥ ५ ॥ 
चौ०-बंदउँ गुरु-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिय-सूरि-मय चूरनु चारू। समन सकल-भव-रुज-परिवारू ॥१। 


मैं गुरुजी महाराज के चरणकमलों की सुन्दर, चमकीली, सुगन्धित, रसयुक्त और 
भक्ति उत्पन्न करनेवाली रज को प्रणाम करता हुँ, जां अस्त के समान गुण करनेवाली 
औषधियों का चूर है और जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-सरस आदि सब रोग | 
शान्त हो जाते हैं ॥ १॥ | 
R ® ~ ° ~ FR 
सुकृत संसुतन बिमल बिभूती । मंजुल मङ्गल-मोद-प्रसूतो । 
e -मंजु मुकुर ~ ~ स ~ : । २ 
जन-मन-मंजु-सुकुरमल-हरनी। कए [तर्व्वु गुन-गन-बस-करनी॥२। 


शुरु के चरणकमलों की यह रज शिवजी के देह पर लगी हुई उज्ज्वल विभूति 
के समान पवित्र है और छुन्द्र कल्याण और आनन्द FL देनेवाली है। 
खञ्जन के चित्तरूपी. सुन्दर दपेण का मैल दूर करनेवाली है और माथे पर 
तिलक लगाने से संसार के सारे शुणों को वश में करती है ॥ रा 


१ कुछ टीकाकार “नररूप हरि” शब्द से “तसिं? भगवान्‌ का अर्थ करते हैं ओर इसी: 
के कहते हैं कि गोस्वामी तुळसीदासजी “नुसिंहजी” के भक्त या उपासक थेः। परन्तु गोस्वामीजी 
चरितं के पढ़ने से मालूम होता है. कि 'नरहरि' नामक एक विद्वान्‌ उनके गुरु थे । ऐर 
कि यहाँ पर 'नररूप-हरि? शब्द से गोस्वामीजी ने अपने गुरु “नरहरि” महाराज को 


a, 
& 


2 93) 
बात अवश्य है कि इसके गुश दोष का निर्णय करना सब लोगों का काम नहीं है। सर्व-साधा- 
रण के लिए तो इतना ही अलम्‌ है कि उनके ग्रंथों के पढ़ने से लोगों को अलौकिक आनन्द प्राप्त 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । ३ 


नीत्त-सरोरुह-स्याम तरुन-अरुन-बारिज-नयन । 
करड सो मस उर धाम सदा कछीर-सागर-सयन ॥ ३ ॥ 
जिनका शरीर नीले कमळ के समान सुन्दर हे, जिनकी आँख नयें खिले हुण लाल 
ळ के समान सुन्दर हैं,जो सदा क्ीरसागर में शयन करते हें, सो विष्णु भगवान्‌ 
हृद्य-मन्दिर में निवास करो ॥ ३॥ ! 
कुन्द-इन्दु-सम देह उमारमन करुना आयन । 
जाहि दीन पर नह करउ कृपा मरदन-मयन ॥४॥ । 


जिनका शारीर कुन्द के फूछ और शरत्काल के चन्द्रमा के समान है, जो पावेतीजी के 
साथ विहार करते हैं और कामदेव को भस्म करनेवाले हैँ, जिनका स्वभाव दीन जनों 
'घर दया करने का हे, वे कृपालु आप शिवजी महाराज सुझ पर कृपा करो ॥ ४ ॥५ 
® जु ® ~ ~ हो 
बदउ गुरु-पद-कंज कृपासथु नररूप हार । 
न पुंज जा oS ~ 
महा-माह-तस- सु बचन राव-करननकर ५ ॥ 
मै उन शुरु नररूप हरि ( नररूपं धारण किये हुए विष्णु अथवा नसिंहजी ) - “नरः 
हरि'जी' महाराज्ञ के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ जो दया के समुद्र हे और जिनके 
उपदेश ( वचन्‌ )-रूपी सूर्यकिरणा से अज्ञानरूपी अन्धकार-समूह दूर 'हो जाता है ॥ ५ ॥ 


चौ०-बंदउँ गुरु-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुबास सरस ञ्रनुरागा ॥ 
अमिय-सूरि-मय चूरनु चारू। समन सकल-भव-रुज-पशिवारू ॥१॥ 


में गुरुजी महाराज के चरखकमलों की सुन्दर, चमकीली, सुगन्धित, रसयुक्त और 

भक्ति उत्पन्न करनेवाली रज को प्रणाम करता हूँ, जां अस्त के समान गुण करनेवाली 
ओषधियों का चूण है और जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-मरण आदि सबरोग | 
शान्त हो जाते हें ॥ १॥ | I 

® [oS ° __ [oN 

सुकृत संसुतन बिमल बिभूती । मजुल  मङ्क्त-मोद-प्रसूती 
जन-मन-मंजुःसुकुर मल-हरनी । किए तिलकु गुन-गन-बस-करनी॥। 


शुरु के चरणकमलों की यह रज शिवजी के देह पर ळगी हुई उज्ज्वल विभूति 
के समान पवित्र है और छुन्द्र कल्याण ओर आनन्द की, देनेवाली हे 
खञ्जन के चित्तरूपी सुन्दर दपेण का मैल दूर करनेवाली है और माथे 
तिलक लगाने से संसार के सारे गुणों को वश में करती है॥ २॥ | 


॥ 


३ कुछ टीकाकार “नररूप हरि” शब्द. से “नुलिंह” भगवान्‌ का अर्थ करते हैं और इसी के सी 
के कहते हैं कि गोस्वामी तुळसीदासजी “नसिहजी” के भक्त या उपासक थेः। परन्सु गोस्वामीजी 
चरितं के पढ़ने से मालूम होता है. कि “नरहरि? नामक एक विद्वान्‌ उनके गुरु थे । 
कि यहाँ पर 'नररूप-हरि” शब्द से गोस्वामीजी ने अपने गुरु नरहरि” महाराज को प्रणाम कि 
न ६ 2 78% 3 
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" | रामचरितमानस । | 
'- श्रीगुरु-पदःनख-मनि-गनःजोती । सुमिरत दिव्य ष्टि हिय होती ॥ 
` दून मोहतम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आवड जासू ॥ ३॥ 


श्रोणुरुजी महाराज के चरणों के नखों की ज्योति ( चमक ) माण-ससूह के 

प्रकाश के समान है. जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो [जाती है । उस 

सुन्दर प्रकाश से हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है | उस मनुष्य के बड़े 
भाग्य हे जिसके हृदय में यह आवे ॥ ३॥ 


उघरहिं बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव-रजनी के ॥ 
सूरहि रामचरित-मनिमानिक। गुपुत प्रकट जहँ जो जेहि खानिक। ४ 


र 


इस ज्योति के हृदय मं आते ही हृदय के" निमेळ नेत्र खुल जाते हे ओर 
सखाररूपिणी रात्रि के सारे दोष ओर दुःख मिट जाते हैं। फिर उसको रामचरित 
 . रूपी खब रत्न, चाहे वे कितने ही शुक्त या प्रकट हों और चाहे केसी ही गहरी 
| «खान. मे क्यों न: छिपे पड़े हों, दिखाई देने लगते हें ॥ ४॥ 
जथा - > a ~ ज 
 दो०-जंया सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान । 
3 ht AS" 
कांतुक देखहि सेल बन भूतल भूरि मिधान ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ साधक सिद्धता का अच्छा अंजन नेत्रों में आँजने से 
सिद्ध होकर पर्वत, वन और भूमि के भाँति भाँति के कोलुक देखते हें ॥ ६॥ 


 चो०-गुरूपदरज-मुदु-मंजुल-अजन। नयन-अमिय हग-दोष-विभजन। 
तेहि करि बिमल बिबेकःबिलोचन । बरनऊँ रामचरित भवमोचन ॥९॥ : 


वेसेही शुरु के चरणकमले की रज भी ' बड़ा सुन्दर और उंढक पहुँचानेवाला 
; अंजन है | इसका 'नाम 'नयनासूत” है और इससे भेज्ों के खारे दोष दूर हो जाते 
 हें।उसी अंजन से विवेक के नेत्रों को निमलठ करके में संसार के आवागमन से 
.__ छुड़ानेवाले रामचारित का वणन करता हूँ॥ १॥ _ 


उ प्रथम मही-सुर-चरना । मोह-जनित-संसय सब हरना ॥ 
नसमाज .सकलःगुन-खानी । करड प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥२॥ ` 


_ में पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहो के दूर करनेवाले ब्राह्मणों के चरणां को प्रणाम 
£ | फिर में प्रेम के साथ सुन्दर मीठी वाणी से. सारे गुणों की स्यान जो सज्जनो 
[ज हे उखको प्रणाम करता हूँ ॥ २॥। 


a” NNR. 


प्रथम सोपान--बालतकाणड । उ क 
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साधुचरित सुभ सरिस कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ _ 
जो सहि दुख .परछिद्र दुरावा । बैदनीय जेहि जग जसु पावा N३॥ 


साधुओं का चरित खुन्दर कपास के समान है. जिसका फळ संसार के विषयों से 
.. रहित होने के कारंण नीरस होने पर भी उज्ज्वल गुण ( डोरा ओर उत्तमता ) से युक्त 
हे, जो आप दुःख सहकर भी दूसरों की बुराइयों को ढकता है और जिसने जगत्‌ में बंदना 
करने योग्य यश पाया है ॥ ३॥ ह 
७ (2 94 [oS 
मुद-मंगल-मय संतसमाजू । जो जग जगम तीर्‍थराजू ॥ 
Cem ~ ~ 
रामभगातं जह सुरसार-धारा । सरसटक्‍ क्रह्म-विचार-प्रचारा ॥४॥ 
सन्तो का समाज आनन्द-मंगळ देनेवाला है, संसार में चलता फिरता तीथेराज-- 
` प्रयाग है, भेद इतना ही है कि प्रयागराज स्थिर है और सन्तसमाज चलता फिरता 
: है। जिस सन्तखमाजरूपी प्रयाग में रामभक्ति गंगा की धारा हे और ब्रविचार का प्रचार 
सरस्वती है ॥ ७॥ 


~ 


बिधि-निषेध-मय कलि-मल-हरनी । करमकथा रबिनंदिनि बरनो ॥ 


_ हरि-हर-कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल्त-सुद-मंगल-देनी॥५॥ 


इस सनन्‍्तखमाज में जो. कर्तव्य और अकतेब्य कमों का: उपदेश और निषेध किया 

जाता है. बही कलि के मल को नाश करनेवाली कमै-कथा यमुना है। इसमें हरि और 

हर की कथा ही वेणी का संगम है जो खुनते ही खब प्रकार के आनन्द-सङ्गल का 
,, देनेचाळा हे ॥ ५॥ , 


' बटु विस्वासु अचल निज-धर्मा। तीर्थराज समाज सुकर्मा ॥ | 


सर्बीह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा. ४६॥ 
अकथ अल्तलोकिक तीरथराऊ । देइ. सद्य फल प्रगट प्रभाऊ क _ 


अपने धमै में अचळ विश्वास का होना ही सन्तखमाजरूपी याग का '“अच्तयः'वट' 

है और खुकम ही इस तीर्थराज का समाज ( मेला ) है । यह सन्तसमाज रूपी तीर्थराज 

. सब देशों मे, सब दिन, सबको सुलभ हे । आदरपूर्वेक सेवन करने से यह दुःखों का नाश 
करनेवाला है ॥ ६॥ यह तीर्थराज बड़ा ही अलोकिक और अकथनीय है । इसका 

प्रभाव प्रकट हे कि यह तत्काळ फल देता है॥ ७॥ DF Te 


दो०-सुनि समुमहिँ जन सुदित मन मज्जहि अति अनुराग _ 
लहाहेँ चारि फल अछत. तनु साघु समाज-प्रयाग ॥७॥ | 


जो मजुष्य प्रसन्नचित्त से ( इस तीर्थराजरूपी खतसमाज ) के उपदेशों ` 


कर समते हें और भक्ति के साथ उसमें गोते लगाते हें अर्थात्‌ उसके + 
` ५ Ef 
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RE रामचरितमानस । 
करके अपने को पवित्र करते हैं वे इसी शरीर से--इसी जन्म में--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इन चारों फलों को पाते हें ॥ ७॥ 


_ चो०-मज्जनफल पेखिय ततकाला। काक होहि पिक बकउ मराला ॥ 
। सुनि आचरज करइ जनि कोई। सत-संगति-महिमा नहि" गोई॥ Q॥ 
। इस सन्‍्तसमाज-रूपी तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखिए कि कोए 
| तो कोयछ और बगले भी हंस हो जाते हैं । मेरे इस कथन को सुनकर कोई आश्चय न 

करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी हुई नहीं है ॥ १ ॥ 
बालमीकि नारद घटयोनी । निज निज मुखनि कही निज-होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २॥ 


| ` वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ` सुनि ने अपनी अपनी कथा ( उत्पत्ति का हाळ ) 
J प्रपने महो से कही : ५ ट Ny ९ | ~ [oS 4७ ~ 

। अपने अपने मुँहों से कही है।इस संसार में जलचारी, भूमिचारी और आकाश- 
विहारी अनेक प्रकार के जितने जड़ और चेतन जीव हे ॥ २॥ 


` लि कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
` सो जानब सत-संग-पभाऊ । लोकहु बेद न आन उपाऊ ॥ ३॥ 
हि उन्होंने जो बुद्धि. कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई आदि जिस प्रकार जब जहाँ से 

म्म 


. पाई हे सो सब सत्संगति का ही प्रभाव जानो । इनके मिलने का लोक में और वेद मे 
ओर कोई दूखरा उपाय नहीं हे ॥ ३॥ 


बिजु सतसंग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
 सतसंगति मुद-मंगल-सूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥४॥ 


सत्संग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता ओर वह सत्संग रामचन्द्रजी की 


९] 
ER 


कपा के 


हता ओर 


————— 


में में लगा रहता था, उनकी कृपा ले मेरे सब पाप दूर 


. करनेवाली . भक्ति सुरे प्रा हुई । काळ पाकर मैंने वहः 
गवद्धक्ति के आनन्द में मग्न रहता रत्न 


३५ वीयं 


र ल अपने वीय को घट में रख दिया जिससे मेरी उत्पत्ति 
भी सत्संगति के प्रभाव से मेरी बुद्धि सन्मागं में लगी और- 


Es. 
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बिना सहज में मिल नहीं सकता । आनन्द और मंग रूपी बच्च की जड़ सत्खंगति ही है। 
उसी के फूळ सब साधन और फल सिद्धि हे॥७४॥ 
सठ सुधरहिँ सतसंगते पाई। पारस परसि कुधातु सोहाई ॥ _ 
बिधिबस सुजन कुसंगति परहाँ। फनि-मनि-सम निज गुन अनुसरहीोँ ५ | 
सत्संगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी इस भाँति खुघर जाते हें जैसे पारस के छू | 
ज्ञाते ही लोहा सोना हो जाता है जो सज्जन दैवयोग से कभी कुसंगति में पड़ जाते हैं तो 
भी थे साँप की मणि के समान अपने गुणों को नहीं छोड़ते, अथात्‌ जैसे साँप का मरि 
उसके विष से अलग रहता है वैसे कुसंगति की बुराई उन पर नहीं व्यापती ॥ ४ ॥ 
बरिधि-हरि-हर-कबि-कोबिद-बानी । कहत साघुमहिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे । साकबनिक मनि-गुन-गन जेसे ॥६॥ 
ब्रह्मा विष्णु, महादेव, कवि, पर्डत और सरस्वती भी साधुओं की महिमा के वशेन 
करने में सकुचाते हैं । जिस भाँति साग-भाजी बेचनेवाला कूँजड़ा मणियों के गुण नहाँ 
बता खकता, उसी भाँति में भी उनकी महिमा का कुछ वस्युन नहीं कर सकता ॥ ६॥ 
दो०-बन्दउँ सन्त समानचित हित अनहित नहिँ कोड । | 
अंजुलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोउ ॥व्यी 
मनें उन सन्तों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान हें, अथात्‌ जो समदर्शी 
हैं, और जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु जैसे अंजलि में रक्खे हुए फूल दनों ही 
हाथों ( दाहने और बाए --खाधुपक्ष में अनुकूल और प्रतिकूल ) को बराबर 
सुगन्धित करते हें ॥ ८॥ 
सन्त सरलाचित जगत-हित जानि सुभाउ सनेहु । 
बालबिनय सुनिं करि कृपा राम-चरन-रति देहु ॥ & ॥ 
ऐसे सरळचित्त और जगत्‌ के हितकारी सन्तजन अपने स्वभाव और मेरे स्नेह 
को जानकर, मुझ वालक के विनय को खुनकर कपा करके श्रीरामचन्द्रजी के चरो 
में मुझे प्रीति दें ॥ ३ ॥ , _. TE 
[र ~ ०८-. e_ ~ जल दाहिनेह __ अं 
चो ०-बहुरि बंदि खलगन सतिभाये। जे बिनु काज दाहिने बाय ॥ 
'परःहित-हानि लाभ जिन केरे। उजरे हर विषाद बसरे | 
अब में सच्चे दिल से इष्टो के समाज को प्रणाम करता हूँ जो अका 
. से वायं , अनुकूल से प्रतिकूल ) हो जाते हैं, जो दूसरों के हित 
समभते हैं आर जिनको दूसरों के उजड़ने पर आनन्द और बसने 


[ 
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हरि-हर-जस-ऱाकेस' राह से परञ्रकाज भट: सहसबाह. से ॥ 
जे परदोष लखहिँ सहसाखी । परहित-घूत जिनके मन माखी ॥२॥ 
` हरिहर के कथारूपी चन्द्रमा के लिए जो राहु के समान हैं। जो दूसरों का 
काम विगाड़ने में सहस्राद से बहादुर हैं। जो दूरे के दोषों को हज़ार नेत्रों से 
देखते हं और दूसरों के भलाई-रूपी घी के लिए जिनका मन मक्ख के समान है ॥२॥ 
तेज कृसानु रोष महिषेसा । अघ-अवगुन-धन-धनी-धनेसा ॥ 
उदय केतुसम हित सबही के। कुम्भकरन सम सोवत नीके ॥ ३॥ 
जिनका तेज अझ्नि के समान और क्रोध महिषासुर नामक दैत्य. के समान हैं, 
पाप और दुर्ुणरूपो घन से जो कुबेर के समान धनी हैं, केतु .( पुच्छलतारे ) के 


उद्य के समान जिनका-उदय-(बढ़ना ) सब ही के लिए दुःस्वदायी हे, जो कुस्भ- 
करण की तरह चैन से सोया करते हें ॥ ३॥ 


` पर अकाजु लगितनु परिहरहों। जिमि हिम-उपल कृषी दल्ति गरही ॥ 

, अन्दऊँ खल जस सेष सरोषा। सहसबदन बरनइ परदोषा ॥ ४ ॥ 
न्क 'जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर को भी न्ट कर देते हैं जैसे 

ओले खेती का नाश क के आप भी गळ जाते हैं।. में दुष्टो को प्रणाम कता हूँ, जो 

| पराये दोषों को क्राधित शेषजी की तरह सहस्रं मुख से वशेन करते हें.॥ ४ ॥ 


पुनि प्रनवडँ एथुराजसमाना । परञ्रघ सुनइ सहसदस काना । 
` बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही । सन्तत सुरानीक हित जेही ॥ ५॥ 
. बचन-बज जेहि सदा पियारा। सहसनयन परदोष निहारा ॥ £ ॥ 


' में फिर एथुराज के समान उन दुष्ट-जनों को प्रणाम करता: हूँ, जो दस हज़ार 
कानों से दूखरों की बुराइयों को सुनते है (जैसे राजा एथु ने चर माँगा था कि में दो 
कानों से दस हज़ार कानों के समान ईश्वर का यश सन्‌ ) । फिर में उनको इन्द्र के 
समान मानकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्द्र भी 'सुरानीक ( सुर = देच + 
 अनीक= सेना ) अथात्‌ देवतों की सेना से हित रखते हैं और दुष्टों को सदा सुरा 
(मद्रि) नोक ( अच्छी ) रगती है॥५॥ जिन दुष्टों को वचनरूपी वञ्ज खदा 
यारा लगता है, और जो हज़ार आँखों सें पराये दोषों को देखते हें ॥ ६ ॥ 

FE [ne CO ~ 
 दो०-उदासीन-अरि-मीत-हित सुनत जरहिँ खल-रीति । | 
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जानि पानियुग जोरि जनु बिनती करउँ सप्रीति ॥ १०॥ 


ह -जनों ~ LS ~ ~ [oe : पु 
दुष्ट-जनों की यह रीति है कि उदाखीन, शत्र ओर मित्र सबके हित को सुनकर वे 


द न he प्रीतिपूवेक _ A ~ < 
जल मरते.ई। यद जानकर में ग्रीतिपूवेक, हाथ जोड़कर, उनकी विनती करता हूँ ॥ १०॥ 


प्रथम सोपान--बालकायड । 8. 


चो ०-में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पलिञ्हि अतिअनुरागा।होहिँ निरामिष कबहुँ कि कागा॥१॥ 
मनेः अपनी ओर से बहुत कुछ विनती की है, परन्तु वे अपनी ओर से भोळापन न 
करेंगे अर्थात्‌ वे अपने स्वभाव के अनुसार दुष्टता करने से न ्ूकेगे । बड़े प्रेम से कोए 
. को पालिए, परन्तु क्वा वह कभी मांस खाने की आदत को. छोड़ सकता ह?॥१॥ 


बंदउँ संत असज्जन चरना। दुखप्रदं उमय बीच कछ बरना ॥ 
बिछरत एक प्रान हरि लेहाँ। मिलत एक दारुन दुख देहीं॥ २॥ 


अब में सज्ञन और दुजन दोनों के चरणों को एक साथ ही प्रणाम करता हूँ । 
दोनों के दुःखदायी होने पर भी उनके बीच कुछ अंतर कहा गया हे। वह अंतर 
यह हे कि एक (सज्जन ) विछुड़ते हैं तब प्राण हर लेते हें, अर्थात्‌ उनके ` वियोग 


[ 


में सरण का कष्ट होता है और एक ( ढुजेन ) मिळते ही दारुण दुःस्व देते हें॥ २॥ 
उपजहिँ एक संग जग माहाँ। जलज जाक जिमि गुन बिलगाहीँ॥ 
सुधा-सुरा-सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अ्गाधू ॥३॥ 


~ = 


जिख तरह जगत्‌ में कमळ और जोंक एक ही साथ पैदा होते हैं, परन्तु दोनों के गुण 


गे र ~ ~ ~ 
शुख मार डालना, जळा देना और कर्मा का नाश. कर देना है ) हैं ॥ ४ ॥ गुण और 
मार डालना, 


अवगशुण की सब कोई जानता है । जिसको जो भाता है डसके लिए वही अच्छा AER | 


दो०-भलों मत्ताइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीचु । - 


Ce ~ EY, fF 8 | 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु ॥ ११ bE 4 


° 


भले आदमी भलाई से और नीच नोचता से बड़ाई पाते हैं, जिस तरह अमर. | 


CS 


करने से अमत की और मारने से विष की प्रशंसा होती है ॥ ११॥ 


१० द रासचरितमानस । 


पो दाचि FS 
'०-खल-ञ्रघ-ञ्रगुन साु-गुन-गाहा। उभय अपार उदाधे अवगाहा। 
Sd e ~ Lams 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ १॥ 
डुष्ट मनुष्य पाप औरे अवशुणे को ग्रहण करते हें और साधुजन गुणों को । ये 
दोनों सद्र के समान गहरे और अपार हें । इसलिए मैंने यहाँ कुछ गुणो और 
दोषां का वरोन किया है। क्योंकि इनको बिना ,पहचाने शुणां को या साधुओं को 
ग्रहश करना और अवशुणे या असाधुश्रों को छोड़ना नहीं हो सकता ।। १॥ 


भत्तेड पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधिमपंचु गुन-अवगुन-साना॥ २॥ 


विधाता ने इस संसार में भले बुरे सभी पेदा किये हैं, परन्तु वेदों ने ` शुण दोष 
गिनाकर उनको अलग अलग कर दिया है। वेद और इतिहास पुराणा वतळाते हैं कि ब्रह्मा 
. ° ~ Ne, ~ =, 
का अपच यह ससार गुण ओर अवशुण दोने! से खना हुआ (व्याप्त ) हे ॥ २ ॥ 


डुर सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
` दानव देव ऊँच अरू नीचू । अमिय सजीवन माहुर मीचू ॥ ३॥ 


~ 
सुख ओर दुःख, पुरय और पाप, दिन और रात, साधु ओर असाधु, खुजाति और 
|| 


/. कुजाति, देवता और राक्षस, ॐच और नीच, अस्त और विष, संजीवन औषध और सत्यु ॥३॥ 
| माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अ्रलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
' | कासी मग सुरसरि कमनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥ ४॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगम अगम गुन-दोष-विभागा ५ 
माया ओर ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा, ळच्मी और दरिद्रता, रंक और राजा, 
काशी और मगह ( मगध देश ) गंगा और कमेनासा नदी, मारवाड़ ओर मालवा, बाह्म ण 


और कसाई, ॥ ४॥ स्वर्ग और नरक, अनुराग ओर बैराग्य-ये सब संसार में हें। 
परन्तु॒वेद-शास्त्र ने इन सबके सुण-दोषों का विभाग कर दिया हे ॥ ४॥ 


` दो०-जड़ चेतन गुन-दोष-मय बिस्व. कीन्ह करतार । 
सत हँस गुन गहहिँ पय परिहरि बारि-बिकार ॥ १२ ॥ 
कक, विधाता' ने इस विश्व को गुण और दोष .से. पूणे जड़ और चेतन चीज़ों से बनाया 
है | हंखरूप सत दूघरूपी युश को ग्रहण करते और जलरूपी दुर्गुण को छोड़ देते हैं ॥ १२ ॥ 
।०-अस विवेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
कालसुभाउ करम बरियाई। भलेउ प्रकृति-बस चुकइ भलाई ॥१॥ 


जब ईश्वर मनुष्यों को इस प्रकार का ज्ञान देता हे तब उनका मन . दोषों को 
रा Es F छः Se ब 


प्रथम सोपान--बालकाणड । शश 


छोड़कर शुणों में लग जाता है । समय, स्वभाव और कमो की प्रबळता से खाछुजन 
भी कभी कभी माया के फेर में पड़कर भलाई को भूल जाते ह॥ १ ॥ 


। सो सुधारि हरिजन जिमे लेहीं । दाल्त दुख दाष बिमल जसु देही ॥ 
',  खलउ करहिँ भल पाय सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ ञ्रभगू । ।२॥ 


इश्वरभक्त जैसे उस भूल को सुधार लेते हैँ आर डुश्ख दोषों को [मिटा कर निमेळ 

यश देते हें अथवा हारि भगवान्‌ अपने जना को तरह ढुर्श का भा सजु'्ार लेते हैं ओर 

उनके दःख और दोष मिटाकर निर्मेल यश देते हैं ; वसह डुध्जन भा खुसग पाकर 
भलाई करने लगते हैं, परन्तु उनके स्वभाव का मेलापन पूरा पूरा नहा मिटता ॥ = 


लखि सुबेष जगबचक जऊ । बचे प्रताप पाजअआंहे तऊ ॥ 
उघरहिँ अन्त न होइ ।नेबाहू। कालनीर्म जाम रावन राहु ॥३॥ 


जो दष्टजन सन्तों का भेस बनाकर संसार को ठगतेहें वे भी भैस के प्रताप 
पूजे जाते हैं । परन्तु अन्त में उनका कपट खुळ जाता है, सदा निवाह नहों 
होता; जैसे कालनेमि,” रावण" और राहुः का हुआ ॥ २॥ 


a 


किएहु कुबेष साधु सनमानू । जाम जग जामवन्त हनुमान्‌ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकह बद [बादल सब काहू ॥४॥ 


साधुओं का सम्मान होता हैं जैसे ससार मं जाम्बवान 
होता है यह बात ससार 


कुभेस करने पर भी 
ओर हनुमान का । कुसग से हानि और खुसग से लाभ 
में ओर वेद में प्रकट हें ओर इसे सब लोग जानते है ॥ ४॥ 6 


गगन चढ़इ रज पवन-प्रसंगा । कोचहिं मिंलइ नाच-जल-सगा ॥ 
साधु-असाघु-सदन सुके सारा। सुमराह रासु देहि गाने गारो ॥५॥ 


वायु के संग से धूळ आकाश मं चढ़ जाती है, परन्तु वही नीच जल क खाथ म 
में पड कर कीचड़ मंमलता है | साधुजनों के घर भ पले हुए तोता मेना राम-नाम का | 
स्मरण करते दें और असाधुलनों के घर के तातान ग र ० मन और असाछुजनो क रे घर के तोता मेंना गिन गिन कर गालिर आ कर शालियों देते ह॥ 


Abe 


| ल्‍ कांड में है। जब लक्ष्मणजी को शक्ति लगी थी ओर | 


१ काळनेमि की कथा लङ्का'कां 
ओपषध लेने गये थे तब रावण ने काछनेमि को कपट वेष बनाकर इसलिए भेजा था कि वह हलुम 


,.._ को छुल कर रोक रक्खे, पर अंत में भेद इल गया ओर वह मारा गया । 
| _ . २ रावण ने छुलकर सीता को हरा था । पर चह अत में मारा गया । 
३ समुद्र के मथने पर १४ «रल निकले थे । विष्णु भगवान्‌ उस समय 
पिलाने ळगे तो राहु, जो राचस था, छलकर दवता की मंडली में जा बठा । 


चुळ जान लिया और अपने चक्र से उसका सिर काट डाला । | 
{| 


रामचरितमानस । 


घूम कुसंगाति कारिख होई लिखिय पुरान मंजु मसि सोई । 
सोइ जल अनल-अनिल-संघाता। होइ जलद जग-जीवन-दाता.॥ ह 
कुसग में पड़कर घुआँ कारिख के नाम से है, ओर वही अच्छी 
संगत करकर राना बनकर इ ह. लिखने के काम में आत 
ज़िन्दगी ) देता है, अर्थात्‌ हरा भरा कर देता हे ॥ ६॥ 
| दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। 
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥१३॥ 


इसी तरह ग्रह, ओषधि. जळ, पवन और वस्त्र, ये भी सब कुंग और खुसग पाकर 
| °` बुरे और भले हो जाते हैं। इनके अच्छे-वुरेपन को चलुर जन लख लेते हें ॥ १३ ॥ 


सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम-मेद विधि कोन्ह । 
` ससि पोषक सोषक समुकि जग जस अपजस दीन्ह ॥१४॥ 


महीने के दोनों पखवाड़ों में प्रकाश और अभेरा समान 
इनके नाम में भेद ( एक 
 द्याहे। एकको च 
कर संसार के लोगों 


ही होता हे, पर विधाता ने 
को कृष्ण अर्थात काळा और दूसरे को शुक्ल अथांत्‌ उजळां ) कर 
दमा का बढ़ानेवाळा और दूसरे को उसका घटानेवाला समभ 


ने एक को भलाई ओर दूसरे को बुराई दे दी है ॥ १४ ॥ 


के | जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
` / बंदर्ड सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि ॥ १५॥ 
जयत्‌ में जितने जड़ औट चेतन पाणी ' हें सबको . राममय अर्थात्‌ राम `का रूप 
जान कर में उन. सबके चरणकमलों को सदा हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ 
देव इचुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर्ब । 
किन्नर रजनिचर कपा करहु अब सर्व ॥ १८॥ 
दैत्य पे, पत्ती, प्रेत, पितर. गन्धवे, किन्नर और 


निशाचर, 
छपा करो ॥ १६ ॥ 


अंडज,. उद्भिज, जरायुज ) 
सारे जगत्‌ को सीताराम 
कर प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


र रहते हैं उनको, अर्थात्‌ 
मय सीताराम का रूप-जानकर में दोनों हाथ जोड़ 


\s 


` | सज्जन सुकृत-सिंधु-सम कोई । देखि पूर बिघु बाढ़ह जोई ॥ sh | 
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जानि कृपा कर किंकर मोहू | सब मिलि करह छाडि छतत छोहू ॥ 
निज-बुधि-बल-भरोस मोहि नाहाँ। तातँँ बिनय करड सब पाहा ॥२॥ 
छल. और छोह को छोड़कर मुझे अपना सेवक समझकर सब सिलकर मेरे 
ऊपर कपा करो । क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बळ का भरोसा. नहीं हे, इसलिए में 
सबके निकट विनती करता हूँ ॥ २॥ _ 
करन चहउँ रघुपति-गुन-गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूक न एकउ अंग उपाऊ। मम मति रंक मनोरथ राऊ ॥ ३ ॥ 


tT में रामचन्द्रजी के गुणों की कथा कहना चाहता हूँ.।. प्रसन्‍्तु मेरी बुद्धि छोटी सती 
है और रामचरित अथाह है । ( इस काम के लिए ) मुझे एक भी (कविता का) अंग 
और उपाय नहीं सूकता । मेरी बुद्धि कंगाल है और मनोरथ राजा के समान है ॥ ३॥ 
[om ~ NTN am [a ~ [am LS || 
मति अति नोच ऊाचे राचे आछा। चाहिय आअमेय जग जुरइ न कछाछा । 
nN a] Co] hc: 
कमिह हिँ सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहिँ बालबचन मन लाइ ॥ ४॥ 
मेरी बुद्धि अति नीच है और इच्छा बड़ी ऊँची हे । छाछ नहीं जुड़ती, परन्तु 
इच्छा अस्त के पाने की है। तथापि सज्जन मेरी ढिठाई के क्षमा करेंगे और सुभ | 
बाळक के वचनो को मन लगाकर खुनेगे ॥ ४ ॥ 


जों बालक कह तोतरि बाता । सुनहिँ मुदित-मन पितुअरुमाता ॥ | 
हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी ।. जे. पर-दूषण-भूषन-धारी ॥ ४0 


जैसे बालक तोतली बाते कहता है.तो उसके माता पिता उसे आनन्द से सुनते 
हें। जो लोग कर हैं, खोटे हें, जिनके विचार बुरे हैं और जो दूसरों के दूषणो को ही 
अपना भूषण समभकर धारण करते हैं वे मेरी बात छुन कर हसगे॥ ५ ॥। 
निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा आति फाका ॥ 
जे पर-भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥६॥ . 
रसीली हो या फीकी, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती ? सभी को ६ 
म॑ ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बहुत नहीं हैं जो दूसरे की कविता को i है 


अच्छी लगंती है । संसार में 
/ जग बहु नर सुर-सरि-सम माई। जे निज बाढ़ि बढ॒हिं जल पाई ॥ | 


सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥६॥ 


संसार में गंगा के समान मनुष्य बहुत हैं. जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं. 
~ ~ > ~ ड ~ क द 
अर्थात्‌ अपनी बढ़ती से प्रसन्न हानेवाले बहुत हैं । लेकिन पुण्य कें समुद्र के समान सञ्जन | 


C हाते x [a CNS ~ Ds Ce 
कोई कोई दाते हैं जा चन्द्रमा की .( पराई ) बढ़ती देखकर उमङ्ग के प्रास होते है ॥ ७॥ 
> TSR [ 


है है रद :४+ है, £ FA i*4 . 4 
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१४ ` ' ` रामचरितमानस । 


चो ०खलपरिहास होहि हित मोरा । काक कहहिं कलकंड कठोरा ॥ 
ह॑साहि बक दादुर चातकही । हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥१॥ 
दुष्टों की हँसी से मेरी भलाई ही होगी । कोयळ की मीठी और सुरीली वोली 
“को कोए कठोर ही बतलाया करते हैं । जिस तरह बगले हंसों को और मंडक पपीहों 
; | ज कको हँसते हैं उसी प्रकार मलिन दष्ट लोग निर्मळ बातों को हँसते हें ॥ १ ॥ 


 ' कबितरसिक न राम-पद-नेह । तिन कहँ सुखद हासरस एहू ॥ 
__भाषा-भनिति भोरि मति मोरी । हॉसेवे जोग हैसे नहिँ खोरी ॥ २॥ 
2: होने से आनन्द ही देगी । एक तो 
( नासम ) है. सो हँसने के योग्य 
ही हे। हँसने में दोष नहीं है ॥ २॥ : 
| प्रभु-पद-पीति सामुमि नीकी । तिन्हहिँ कथा सुनि लागहि फीकी॥ 
| हरि-हर-पद्‌ररति मति न कुतरकी। तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 


जिनकी श्रीरामचन्द्र के चरणों में न पीति हे और न समभ 


त्तंकृ अन्दपबन्ध अनेक बिधाना ॥ 
-भेद रस-मेद शारा | कबित-दोष-गुन बिबिध प्रकारा। ।४॥ 

बित-बिबेक एक नहिं मोरे । सत्य कहऊँ लिखि कागद कोरे ॥८॥ 
अक्षर, उनके अर्थ, अनेक अलङ्कार द 


, छन्द और उनकी रचना अनेक प्रकार की होती 
[चों और रसों के अपार भेद हें तथा कविता में नाना प्रकार के सुण ओर दोष होते 


प्रथम सोषान--बालकाणड । १५ 
यह बात में कोरे कागज पर 


हैं ॥ ५॥ सो कविता का एक भी विचार मुझे नहीं हे | य 
कसम समभी जाती है) ॥॥ 


लिखकर कहता हूँ (कोरे कागज्ञ पर स्याही चढाना एक प्रकार कीक्‌ 
दो ०-भनिति मोरि सब-गुन-रहित विस्व-बिदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहिँ सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक ॥१ ०८ 
मेरे कचिता सारे गुणों से रहित है । बस इसमें एक ही गुण” है जो सारे 
संसार में प्रकट है। यह विचार कर चे मनुष्य, जिनकी बुद्धि अच्छी हे और जिनके 
हृदय में निर्मल ज्ञान है, इसे खुनेगे ॥ १८॥ 


चौ०-एहि महुँ रघुपति नाम उदारा। आति पावन पुरान-खुति-सारा ॥ 
मंगल-भवन अमंगल-हारी । उमा-सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १ ॥ 


इसमें रामचन्द्रजी का पवित्र और उदार नाम है जो पुराणो और श्रुतियों का 
\र अमंगळ को दूर करनेवाला है और 


सारांश-स्वरूप है, जो कल्याणो का घर श्रौ 
जिसे पार्वती सहित महादेवजी जपा करते हें॥१॥ 
भनिति विचित्र सु-कबि-कृत जोऊ। राम-नाम-बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिघुबंदनी सब भाँति सर्वोरी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २॥ 
चाहे केसे ही अच्छे कवि की अनोखी कविता हो, पर रामनाम के बिना उसको 
शोभा नहीं होती । जैसे चन्द्रमा के समान मुखवाली खुन्द्र खत्री सब तरह के शगार 
करने पर भी कपड़े बिना अच्छी नहीं -लगती ॥ २॥ 


„सब-गुन-रहितः कु-कबि-कृत बानी । राम-नाम-जस-अकित जानी ॥ 


सादर कहहिँ सुनहिँ बुध ताही । मघुकंर-सरिस संत गुनग्राही ॥३॥ 


सब गुणों से रहित कुकवि की कविता के रामनाम के यश से अङ्कित समझ | 
हैँ , क्योंकि. सन्तन भोरे को 


कर पंडित जन उसको आदरपूचैक कहते ओर सुनते ह 
तरह गुण ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ३॥ {| 


जदपि कबित रस एकउ नाहाँ। राम-मताप प्रगट एहि माही ॥ | 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बढ़प्पन पावा श " 
; यद्यपि इसमे कबिता का एक भी रस नहीं 'है, तथापि रामचन्द्रजी का प्रताप | 
इसमें प्रकट है। बस, मुझे इसी नाम का एक भरोसा है । किसने खत्संग पाकर _ 5 


[A 


बड्प्पन नहीं पाया.॥ ३॥ 


चुद 


RRS नननसननननन- 
4 बह गुर अगली चोपाइमों में बतलाया गया हे! 


श्द रामचरितमानस ।. 


इम तजइ सहज करुआई। ञ्रगरु-प्रसंग : सुगन्ध बसाई ॥ 
~भिनिति भदेस बस्त भलि बरनी । राम-कथा जग-मंगलकरनी ॥ ५॥ 
२94 कोह है हीह ब भी अगर के साथ से सुरान्धित न्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़एपन.. को 


च्‌ ०) न 
ह| मरी कविता तो अही है परन्तु इसम जगत्‌ का मङ्गल करनेवाली 
-समकथा*रूपी अच्छी वस्तु का वरन किया गया है ॥ ४॥ 


छन्द-मंगल-करनि कल-मत्त-हरानि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता-सरित की ज्यों सरित-पावन-पाथ की ॥ 
: मशुसुजस-संगति भनिति भलि होइहि सुजन-मन-भावनी 
भव-अंग भूति मसान की सुमिरत सोहावनि पावनी ॥ 


गिहि ३ मम भनिति राम-जस संग ॥ 
दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिय मलय-प्रसंग ॥ १६ ॥ 
कावता भी सबको बहुत प्यारी लगेगी । 


जैसे क्या कोई चन्दन के लिए यह विचार करता है कि यह लकड़ी है | मलय पर्वत 
के प्रसंग से उसका आदर किया जाता है ॥ १६॥ द 


स्याम सुराभे पय बिसद अति गुनद करहिँ सब पान । 
गिराः ह | रामजसगा सिय-राम-जस गावहिं सुनाहिँ सुजान ॥२०॥ 


त : एच को अत्यस्त गुणकारी समभ कर सब 

लोग पीते हैँ, उसी तरह मेरी गवारी अही कविता में सीताराम का खुन्दर उज्ज्वल 

. यश होने से चतुर सज्जन उसे याव्रेगे और-सुनंगे ॥ २० ॥ प | 
० मनि-मानिक-सुकुता -छबि जेसी । अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तेसी। 
| नृपःकिरीट तरुनी-तनु पाई। लहहिं सकल सोभा आधिकाई॥१॥ 
+.._ अणि, माखिक और मोती की के जलक कर नहा होती रसी, असली शोभा हवेस बह सांप, पर्वत शोभा है चेसी = 


नस साँप, पर्वत और 
मस्तक पर नहाँ होती । राजा का है हा और युवती खी का. ती स्री का शरीर पाकर 
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तैसेहि सु-कबि-कबित बुध कहहीँ। उपजहिँ अनत अनत छबि लहहीँ 0 
भगतिःहेतु बिधि-भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति घाई ॥ २॥ 


पंडित लोग कहते हें कि इसी तरह सुकचि की कविता पदा तो आर जगह. 
होती हे और शोभा और जगह पाती है अथात्‌ कवि कविता करता हे और 
पढनेवालों के मुख में वह शोभा पाती हँ। कोई कवि जव कविता करन बंठता ह. 
तब उसकी भक्ति के कारण सरस्वती देवी ब्रह्मलोक को छोड़ कर स्मरण करत 
ही तुरन्त उसके पास दोडी चली आती हं ॥ २ ॥ 


राम-चरित-सर बिनु अ्न्हवाये । सो स्म जाइ न कोटि उपाये ॥ 
काबि कोबिद खस हदय बिचारी। गावहिँ हरि जस कलि-मल-हारी॥३॥ 
रामचारितरूपी सरोवर मं उस थका हुईं सरस्वता का स्नान कराये [बना 


उसका वह ब्रह्मलोक से एथ्चा तक आन का थकावट करोड़ो उपाय करन पर भा 
नही मिटती । कांचे और पाडत अपन हृदय म एसा वचार कर कलिमल के 


हरनवाल हार क यश का गात हे ॥ ३ ॥ 
कीन्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लगति पिताना ॥ 
हृदय-सिंघु मति सीपिःसमाना। स्वाती सारद कहहि सुजाना ॥४॥ 
जों बरखइ बरःबारिबिचारू । होहिँ कबित मुकुता-माने चारू ॥५॥ 


साधारण मनुष्य का गुणगान करने से. सरस्वती सिर चुन चुन कर पछताने _ 
लगती है । चतुर लोग कवि के हृद्य के समुद्र, बुद्धि को खीप ओर सरस्वती को 
' स्वाती नक्षत्र के समान कहते हें ॥ ४॥ जो सरस्वती अच्छे विचाररूपी जळ की वषा 
करे तो कवितारूपी सुन्दर मोती उससे उत्पन्न हाते हैं ॥ ५ ॥ | 


दो०-जुगुति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बर ताग । 
पहिरहिँ सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ २१ ॥ 


उन कवितारूपी मोतियों को युक्ति ,से बंध कर फेर रामचरितरूपी सुन्दर 
तागे में पिरो कर उस माला को सज्जन लोग अपने शुद्ध हृदय मे. अत्यन्त प्रम .ख 
धारण करते है; जिससे उनकी शोभा बढता है ॥ २१॥ 
Es 


चो०-जे जनमें कलिकाल कराला । करतब बायस बेष मराला ॥ ' 
च्तत कुपंथ बेद'मगं छाँडि । कपट-कलेवर कालि-मलःभाड ॥१॥ 


इसर कराल कलियुग में जो लोग ऐसे जन्मे हैं कि जिनको करनी कोए के समान अर 
` ._ प्रेस हंस के समान है,जो वेद के मांग 'कों छोड़ कर कुमागे में चलते है, जिनका शरीर 
पंट-का हे. अर्थात. जा क्रदो - हें और..ज़ा कलियुग के दोषो के भएडार हे ॥ 5.॥ 
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१८ . रामचरितमानस । _ 
बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचनःकोह-काम के ॥ 
तिन महु प्रथम रेख जग मोरी । घिग धरमध्वज-धँधरकधोरी ॥२॥ 


जो महाढत्री बाहर से तो राम के भक्त कहा कर भीतर से कंचन, ( सोना ), 
क्रोध, और कामंदेव के सेवक हैं; ऐसे लोगों में जगत्‌ में सबसे. प्रहले सेरी गिनती 
है । ऐसे पाखण्ड के धंधे का बोझ लादनेवाले बेलो को धिक्कार है ॥ २॥ 
SR ° 024 oR RS) 
जो अपने अवशगुन सब कहऊ । बाढूइ कथा पार नाह लहऊ ॥ 
में र ~ Lam) 
बातें में आति अलप बखाने । थोरे मह जानिहहिँ सयाने ॥३॥ 
जो में अपने सब अवशुणों का बखान करूं तो कंथा बहुत बढ़ जायगी और दोषों 
का पार न पाऊँगा इसलिए मैंने अपने अवगुण बहुत ही थोड़े वसेन किये हैं । बुद्धिमान 
“लोग थोड़े ही में ज्ञान लेगे॥ ३॥ 


समु बिबिध बिधि बिनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी 


एतेह पर करिहहिँ जे संका । मोहिं ते अधिक ते जड़ मति-रंका ॥४॥ 

: मेरी इस अनेक प्रकार की विनती को समझ कोई भी कथा सुन कर मुझे दोष न 

कं देगा। और इतने पर भी जो शंका करगे वे मुझसे भी अधिक सूरे और मन्दमति हैं ॥ ४॥ 

कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति-अनुरूप राम-गुन गावउँ ॥ 

ह रघुपति के चरित अपारा । कहँँ मति मोरि निरत संसारा ॥५॥ 
(मे न कवि हूँ और न चतुर कहाता हूँ । मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार रामचन्द्रजी के 

गुण गाता हैं। कहाँ अपार रामचरित ! और कहाँ संसारी झगड़ों में फँसी हुई मेरी बुद्धि ! ॥४॥ | 


जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहाँ। कहह तूल केहि लेखे माहोँ ॥ 
सुत अमित राम-प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥९॥ 


जिस पवन से पबेत उड़ जाते हैं, कहो उसके सामने रुई क्या चीज़ हे ? कुछ नहीं | श्रीराम - 
न्ता को अपार समभर मेरा मन कथा कद अपार सेरा मन कथा कहने में बहुत हिचकता हे ॥ ६॥ 


दो०-सारद सेष महेस बिधि आगम. निगम पुरान । 
नेति नेलि कहि जासु गुन करहिँ निरन्तर गान ॥ २२॥ 


i: सरस्वती, शेषजी, शिवजी, रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति (अंत 
.... नहीं है, अंत नहीं हे) कह कर भी जिनका शुण-गान सदा किया करते हैं ॥२२॥ 


. चौ*-सब जानत प्रशुमञ्चुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
` तहा बेद अस कारन राखा । भजन-प्रभाउ भाँति बह भाषा ॥१॥ 
'खब जानते हें कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता ( महिमा ) ऐसी अनन्त है, 


xu. $ 
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तो भी कहे बिना कोई नहीं रहा । उसमें वेद ने ऐसा कारण रक्वा है अर्थात्‌ ऐसा 
कहा है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार का होता है॥ १॥ 


Lage 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द . परधामा ॥ 
व्यापक बिस्वरूप भगवानां । तेहि धर देह चरित कृत नाना ॥२॥ 


वेद के अनुसार परमेश्वर एक है, वह चेष्टा ( कामना ) से रहित है, उसके न रूप 
है ओर न नाम है, उसका जन्म नहीं होता, वह सच्चिदानन्द ओर परमधाम है। वह 
५. ha > ~ > « oS 
समस्त संसार में व्याप रहा हे, वह विश्वरूप हैं अर्थात्‌ खारा ससार उसमें स्थित 


पे 


है, चह परमेश्वर शरीर कारण करके तरह तरह के चरित्र किया करता है॥२॥ 
सो केवल भगतन्ह हित लागी । परम कृपाल प्रन॑त-अचुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू॥३॥ 


सा वह अवतार केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही लेता है; क्योंकि 
वह बड़ा कृपालु और सेवक पर स्मेह करनेवाला है। उसकी भक्तजनो पर ममता ओर 
अत्यन्त कृपा रहती है और वह करुणा करके उन पर कभी क्रोध नहीं करता ॥ ३॥ 
गई-बहोर गरीब-नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहि हरि-जस अस जानी। करहिँ पुनीत सुफल निज बानी ॥३॥ 


वही प्रभु रघुराज बिगड़ी बात को बनानेवाले, गरीबनिवाज ( दीनबन्धु ). 


७ 


सरल, बलवान्‌ और सबके स्वामी हं। यही समभ कर पंडित लोग उन हारि का 


~ [a LS 


यश वर्णन करते और अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं ॥ ४॥ 


तेहि बल में रघुपाते-गुन-गाथा । कहिहउँ नाइ राम-पद माथा ॥ 

मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाईँ। तेंहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 
मैं मी उसी बळ से श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में खिर नवा कर उनके गुणों 

की कथा कहुँगा | भाइयों, झुनियों ( वाल्मीकि आदि ) ने पहले उन हारि की कीतिं | 

गाई है। उसी मार्ग पर चलना मुझे बड़ा छुगम्‌ हे ॥ ५ ॥ हूँ ' 

दो०-अति अपार जे सरितबर जाँ नुप सेतु कराहि । 

चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु बिनु खम पारहि जाहिँ॥२३॥ 

जिस तरद राजा बहुत. चौड़ी-नदी- पर पुल बंधवा देता हैं उस (पुल) पर चढ़ 

कर बुत ₹ छोटी चींटी-भी-बिचा-पसिभ्रम-के पारो जाती है TE ४ डी 

चौ०-एहि प्रकार बल मनहिं देखाई । करिहऊँ रघुपति कथा सोहाईँ ॥ | 

` ब्पास आदि कबिएंगव नाना।जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना ॥१॥ 


. इसी तरह्‌ में भी. मन में बल धारण करके सघुपति की सुद्दावनी कथा बन बनाए. 


जे. 


शुः .- रामचरितमानस । 
ऊँगा। वेदव्यास आदि जो. अनेक कविराज होगये ह, जिन्होंने बड़े आदर सें 
भगवान का यश वखाना हँ ॥ ? ॥ 
चरन-कमल बन्दउँ तिन्ह केरे। पुरवह सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करउ परनामा । [जनह बरन रघुपात-गुन-य्ामा ॥२।। 


' ग्ने उन सब कवियों के चरणकमलो को प्रणाम करता है। आप मर सब 
मनोरथ पूरे करो । में कलियुग के उन कवियों को. भी : प्रणाम करता हूँ, जि न्होंने 
रामचन्द्रजी के अनेक गुणों का वणन किया है ॥ २॥ 


जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि-चारत बखान ॥ 
| भये जे अहहि जे होइह हिँ आगे । प्रनवउं सबहि कपट सब त्यागे ॥३॥ 


जो प्राक्त भाषा के बड़े चतुर कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचारित वसन 
किये है, ऐसे कवि जो आज तक हो चुके, जो वत्तमान हें, ओर जो आगे होंगे, उन 
सबको मे निष्कपट भाव से प्रणाम करता हूं ॥ ३ ॥ 


होह प्रसन्न देह बरदानू | साधुसमांज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं । सो स्म बादि बाल-कबि करही ॥०॥ 


सब कवि मुझ पर प्रसन्न हो कर वरदान दो कि मेरी कथा खाधुसमाज मं 
आदर पावे। क्योकि जिस ग्रन्थ का परिडत लोग आद्र नहीं करते उसके . रचने 
का श्रम व्यर्थ है । उसे बाळ ( मूखे ) कवि करते हें ॥ ४ ॥ 


, कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरिसम सब कहँ हित होई ॥ 
रामसुःकीराति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहिं अंदेसा ॥५॥ 
तुम्हरी कृपासुलभ सोउ मोरे। सिआनिे सोहावानि टाट पटोरे ॥६॥ 


कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जिससे गंगाजी के समान सबका 

हित होता है। पर मुझे .यहीं चिन्ता है .कि रामचन्द्रजी की कीर्ति तो बड़ी सुन्दर 

है पर मेरी कविता बहुत भद्दी हे-यह तो असमंजस हे॥ ५॥ हे साधु पुरुषो 

तुम्हारी कृपा से मुझे वह अच्छी कविता भी सुलभ हो जायगी। अथवा मेरी भद्दी 
आषा में राम-कथा राट में रेशम की सीवन की तरह सुहावनी लगेगी ॥ ६॥ 


_ दो०-सरल् कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । | 
` . सहज बेर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ २४॥ | 


 .. ,उसी सरल कविता और निमे लाग आदर करते हें, जिसे 
सुनकर शत्रं भी स्वाभाविक वैर को छोड़ 


f- सोपान--बालकाणड । २१ 


सो न होइ बिनु बिमल्त मति मोहिँ मति-बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि-जस कहउँ पुनि पुनि करउ निहोर ॥ २५॥ 


परन्तु वह ऐसी सरळ कचिता बिना शुद्ध बुद्धि के नहा हो सकता आर सुभ 
बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए में वार वार विनती करता हूँ कि हे 
सञ्जनो, आप लोग लु पर कृपा करो, में रामचन्द्रजी का यश वरान करता हूँ ॥ २५॥ 


कबिकोबिद रघुबरचरित-मानस-मंजु-मराल् । 
बाल्त-बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ २६ ॥ 


रामचारत-रूपा मानस सरोवर क सुन्दर हस जा कचि और पंडितगण हे 


सो आप मुझ बालक के विनय को सुंनकर ओर मेरी रामकथा कहने की खुरुचि 
देखकर मुभ पर कृपा करो ॥ २६ ॥ 


सो ०-बंदउँ मुनिःपदःकंजु रामायन जेहि निरमयेउ । 
स-खर सकोमल मंजु दोष-रहित दषन-सहित ॥ २७॥ 


में उन वाल्मीकि मुनि के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ जिनकी बनाई 
रामायण खर (राक्षस ) सहित होने पर भी कोमळ और सुन्दर है ओर दूषण 
( राक्षस ) सद्दित होने पर भी निर्दोष हे ॥ २७॥ ह 
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बंद्‌उँ चारिउ बेद भव-बारिधिःबोहित-सरिसु । | 
जिन्हहिँ न सपनेह खेद बरनत रघुबरःबिसद-जसु ॥ २८॥ 


संसारःसमुद्र के पार जाने के लिए नाव जा चारों वेद्‌ हें उनको मे प्राम 
करता हूँ। जिन वेदों का . रामचन्द्रजी का निमेळल यश वणन करने में स्वप्न मं भी 


खेद ( थकान ) नहीं होता ॥ २८॥ 
वंद्‌ऊँ बिधि-पदरेनु भव-सागर जोहे कोन्ह जह । 
संत सुधा-ससि-धेनु प्रगटे खल बिष-बारुनो ॥ २६ ॥ 


इस संखार-सागर के बनानेवाले ब्रह्मा, के चरसारज को में प्रणाम करता हँ । 
इस समुद्र में अम्छत, चन्द्रमा ओर कामधंनु का जगह सज्जन, तथा विष ओर ड 
मदिरा की जगह दुष्ट जन उत्पन्न हुए हें ॥ २६॥ ¥ 


.दो०-बिबरुधःबिप्रबुध-मह-चरन बंदि कहउं कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ ३° ॥ 


देवता, राहण, पणिडंत, ` ग्रह्‌-इन ' सबके चरणों की "वन्दना करके में 
` -जोड़ कर कहता सुक पर प्रखन्न हो कर सब मेरा शुभ मनोरथ पूरा करो ॥ ३०॥ , 


PEO NE TE हर अं 


२२ रामचारितमानस । 


चों०-पुनि बंदउँ सारद सुर-सरिता। जुगल पुनीत मनोहर-चरिता ॥ 
मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥१॥ 


फिर में सरस्वती ओर गंगाजी को प्रणाम करता हूँ, जिन दोनों के चरित्र 


पवित्र और मनोहर है | एक स्नान करने ओर जल पीने से पाप दूर करती ह ओर 
दूसरी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हे ॥ १॥ 
गुरु पितु मातु महेस-भवानी । प्रनवडँ दीनबंधु दिनदानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय-पी कें। हित निरुपाधि सब बिधि तुलसी के॥२॥ 
में पावती और महादेवजी को प्रणाम करता हूँ । ये ही मेरे शुरु, माता ओर पिता ह। 
ये दीनद्यालु ओर अच्छे दिनों के देनेवाले हैं। ये सीतापति श्रीरामचन्द्रजी के सेवक, स्वामी 
ओर मित्र हें ओर मुझ तुलसीदास के सब तरह सच्चे हितकारी है ॥ २॥ 


TN 


काल बल्वलाक जगाहत हरागरजा। साबर-मत्र-जाल ।जन्ह सरजा ॥ 
अ्रनमत्त आखर अरथ न जाएू । प्रगट प्रभाउ महस-प्रतापू ॥ ३॥ 


` जिन शिव पावती ने, कलियुग देखकर, जगत्‌ के हित के लिए, सावर मन्त्र-समूह 
( सिद्ध-साबर-तन्त्र )' रचा हे। उन मन्त्रों के अक्षर बेमेल हे, न उनका कुछ अथ है न जप। 
तथापि शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट हे, वे साक्षात्‌ फळ देते हें ॥ ३॥ 


सा महस माह पर ञ्रनुकूला | करउ कथा मुद-मगल-सूल्ता ॥ 
समार सिवा-सिव पाइ पसाऊ । बरनउँ रामचरित चितचाऊ॥४॥ 


> 


वे शिवजी मुझ पर अनुकूल ( प्रसन्न) हों, में आनन्द तथा मंगल की जड 
राम्र-कथा कहता हूँ। मे शिव ओर पावती दोनों का स्मरण करके और उनका 
प्रसाद पाकर बड़े चाव से रामचरित का वणेन करता हुँ ॥ ४ ॥ 


भानिति मोरि सिवःकृपा बिभाती । ससि-समाज मिलति मनहुँ सु-राती ॥ 
जे एहि कथाह सनेहःसमेता कहिहहिँ सुनिहहिंँ समुमि सचेता ॥५॥ 
होइहाहिं राम-चरन-अनुरागी । कल्ति-मल-रहित-सु-मंगल-भागी ॥८॥ 


. मेरी कही कथा शिवजी की कृपा से ऐसी सुहावनी लगेगी जैसे तारागण सहित 
चन्द्रमा के साथ काली रात्रि की शोभा होती है । जो'लोग इस कथा को प्रेम से कहेंगे 
खुनेगे श्रोर मन लगाकर सममेगे॥ ५ ॥ वे रामचन्द्रजी के चरणो! के भक्त हो जायँगे और 
लियुगं के दोघों खे बच कर कल्याण के भागी होंगे॥ ६॥ | 
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दो ०-संपनेह सँचिहु मोहि पर जो हरगोरिःपसाउ ।. 
तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा-भनितिप्रभाउ ॥ ३१ ॥ 
जो शिवजी और पावेती जी का मुझ पर सचमुच स्त्र में भी प्रसाद हो तो मून | 
अपनी भाषा की कविता का जो प्रभाव बताया है वह सव सच हो ॥ २१ || 
चो०-बन्दउँ अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि-कलुष-नहीवनि। 
प्रनवउँ पुरःनर-नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहिँ न थोर ॥१॥ 
में बड़ी पवित्र अयोध्या पुरी और कलियुग. के दोषों. का नाश करसे? सरयू 
नदी को प्रणाम करता हूँ। फिर उस पुरी के स्त्रो-पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, (जन पर प्रभु 
रामचन्द्रजी की कृपा थोडी नहीं है ॥ १॥ / 
सिय-निन्दक अघओघ नसाये । लोक बिसोक बनाइ बसाये ॥ 
बन्दउँ कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माँची ॥२॥ 
उन्होंने सीताजी" कीं निन्दा करनेवाले धोबी के पापससूह का नाश कर ऊस 
शोकन्रहित वैकुए्ठ लोक में बसा दिया। में पूवे दिशा के समान कौशल्या माता को 
प्रणाम करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हे ॥ २॥ 
प्रगटेउ जहँ रघुपातेसासे चारू। बिस्वसुखद खल कमलुसारू ॥ 
दसरथराउ सहित सब रानी | सुकृतसुमंगलःमूरति मानी ॥ ३॥ 
जहाँ कोशल्यारूपिणी पूवै दिशा में सुन्दर चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी का उद्य 
हुआ, जो सारे संसार को सुख देनेवाले शौर दुष्टरूपी कमलो के लिए पाले के समान हें। 
सब रानियों सहित राजा दशरथ को सारे पुण्यो और मंगलो की सूक्ति समभ कर ॥ ३॥ 


करउँ प्रनाम करमःमनःबानी। करहु कृपा सुतसेवक जानी ॥ 
जिन्हहिँ विरचि बड़ भएउ बिधाता । महिमा-अवधि राम-पितु-माता। ४ 


. मनें मन, कमे और वाणी से प्रणाम करता हूँ । मुझे अपने पुत्र का .सेवक जानकर 
मुझ पर कृपा करो । जिनको रचकर बरह्मा ने भी बड़ाई पाई और राम के माता और पिता 
हाने के कारण जो महिमा की सीमा ( हद्‌ ) हो गये ॥ ४ ॥ 


Reed ` Milas. > 
. - ५ -एुक घोबी के यह निन्दा करने पर कि. जिस सीता को रावण गोदी में उठाकर ले गया थां ४ 

और जो बहुत दिनों तक उसके घर में: रही उसी को रामचन्द्रजी ने पुनः, अङ्गीकार कर लिया है 

रामचन्द्रजी ने सीताजी को वन में भेजवा दिया । पर पुरवासियों . को उन्होंने कुछ न कहा, रड 

. पर पूर्ववत्‌ स्नेह रक्खा और अन्त में उन्हें अपना धाम दिया । ए ४5६ तण उहि 
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सो०-बन्दउँ अवधःभुञआल सत्य प्रेम जेहि राम-पद । - 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥ ३२ ॥ 


. में अवध के राजा दशरथ को प्रणाम करता हूँ जिनको रामचन्द्रजी के चरणों में 
खच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनद्यालु ( रामचन्द्रजी ) के अलग होते ही--वन जाते ही-- 
अपने प्रिय शरीर को तिनके के समान छोड़ दिया ॥ ३२॥ 


चो०-मनवडेँ परिजन-सहित बिदेहू। जाहि राम-पद गूढ़ सनेहू ॥ 
AIF 2 ६ _ RS) __C /् € 
ओग भोग महँँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥१॥ 
' कुडुम्बसहित राजा जनक को में प्रणाम करता हूँ, जिनको रांमचन्द्रजी के चरणों 
में बड़ा गहरा स्नेह हे, जिसे उन्होंने योग और भोग में छिपाकर रक्खा था, परन्तु 
रामचन्द्रजी को देखते ही वह प्रकट हा गया ॥ १ ॥ 


प्रनवर् प्रथम भरत के चरना। जासु नेम त्रत जाइ न बरना ॥ 
_ शम-चरनपंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥२॥ 


में पहले भरतजी के चरणों को प्रणाम॑-करता हूँ, जिनका नियम ओर बत वरणेन नहीं 


किया. जा सकता, ओर जिनका मन लुभाये इए भोरे के समान रामचरणरूपी कमल के 
पास से नहीं हटता ॥ २॥ , 


'बंदर्ड_ लछिमन-पद-जलजाता । सीतल सुभग भगत-सुखदाता ॥ 
' र्घुपतिःकोरति बिमल पताका । दंड-समान भयउ जस जाका ॥४॥ 


में लत्मणजी के. उन चरणकमलों को अणाम करता टु, जो परम शीतल, सुन्दर और 
भक्तों को सुख देनेवाले हें ओर रामचन्द्रजी की की'त्तरूप विमल पताका में जिनका यश 
* ha ~ < ~ 
पताका म ळगनेवाली लकड़ी या बाँस के समान हुआ ॥ ३॥ 


सेष सहस्र्सीस जगकारन । जो ञ्रवतरेउ भूमिःभयःटारन ॥ 
सदा सो सानुकूल्न रह मो पर । कृपासिंधु सोमित्रि गुनाकर ॥४॥ 


जगत्‌ के कारण और हज़ार सिरचाले शेषनागजी हैं और जिन्होंने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए यह अवतार लिया, वे कृपासागर गुणखानि खुमित्रा के पुत्र श्रीळच्मणजी 
` सदा मुझ पर अनुकूल रहो ॥ ४॥- 


_ रिपुसूदनपदःकमल नमामी।.सूर सुसील . भरत-अनुगामी ॥ 
 महाबार ।बिनवऽ. हनुमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥५॥ 
है 5 Er खुशील और भरत के अनुगामी शत्रुज्लजी के चरणकमलों का रणाम करता 


में उन महावीर हजुमानूजी की भी. विनती करता हूँ, जिनका: यश रामचन्द्रजी ने 
एप अपने मुह से बखाना हे ॥ ५॥॥ 5 ३०.५ 5 > 5 फल ॐ . ~ 
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| फिर मैं सब लायक श्रीरामचन्द्रजी कें चरण-कमलों को मन, वाणी और कायासे | 
|, प्रणाम करता हूँ । उनके नयन कमल ऐसे है । धनुष-बाण धारण किये हुए चे भक्तों की पे 
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[ | सोपान--बालकाणड । २५ 


सा ०-प्रनवउँ पवनकुमार खल-बन-पावक ज्ञान-घन । 
जासु हदय-आगार बसहिँ राम सर-चाप-धर ॥ ३३ ॥ 


मे पवनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हूँ, जा दुष्ठरूपी वन के भस्म करने 


के लिए अझ ओर ज्ञान से पूर्ण हें और जिनके हृदयरूपी घर में धनुष-बाण धारण किये 
रामचन्द्रजी बसते हें ॥ ३३॥ 


चो ०-कपिपति रीछ निसाचर-राजा । अंगदादि जे कीस-समाजा ॥ 
बंद सबके चरन सोहाए । अधम-सरीर राम जिन्ह पाए ॥१॥ 


वानरो के पति सुग्रीव, रीछों के पति जाम्बवान , राक्तों के राजा विभीषण और 
श्रगद्‌ आदि जो वानरों का समूह हें, इन सबके सुन्दर चरणों को में प्रणाम करता हूँ 
जिन्होंने अधम शरीर ( योनि ) में भी रामचन्द्रजी को पा लिया ॥ १॥ 


रघुपति चरन-उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 
बंद पद-सरोज सब केरे । जे बिनु काम राम के चेरे ॥२॥। 


पत्ती, पशु, देवता, मनुष्य ओर असुर समेत जितने रामचन्द्रजी के चरणों के उपासक 
हैं मे डन सबके चरणकमलों को-जो कोई कामना न करके रामचन्द्रजी के भक्त हें 
प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिबर बिज्ञानःबिसारद ॥ 
प्रनवउँ सबहिँ धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 


शुकदेव, सनक सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार आदि भक्तं ओर नारद्‌जी आदि सुनि 
तथा अन्य जितने बड़े ज्ञानी मुनिवर हं उन सबको मे धरती मं सिर रखकर प्रणाम 
करता ह । हे मुनीखरगण ! अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करो॥ ३॥ 


जनकसुता जग-जननि जानकी । अतिसय प्रिय करूनानिधान की ॥ 
ताके जुग पद-कमल मनावर्ड । जासु कृपा निरमल्त मति पावउँ॥४॥ 


जनक की कन्या, जगत्‌ की माता ओर करुणानिधान रामचन्द्रजी की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानकी के दोनों चरण-कमलो को में मनाता (प्रणाम करता ) हूँ । उनकी कपा से में 
नि्मेळ बुद्धि पाऊगा ॥ ४॥ -. 


पान मन-बचन-कम रघुनायक । चरन-कमल बदउ सब लायक ॥ 
| राजवनयन धर धनु-सायकं । भगत बिपति-भंजन सुखदायक 


\ 


विपत्ति दूर कर उनको सुख देनेवाले ह ॥ ५॥ > [0% 
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२६ . रामचरितमानस । 


दो०-गिरा-अरथ जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 
बंद्‌उँ सीता-राम-पद जिन्हहिँ परम प्रिय खिन्न ॥३४॥ 
शब्द आर उसका ञ्र्थे जळ आर उसका तरग जैसे अलग अलग जान पड़त ह, पर 
वास्तव मे एक दूसरे से अलग नहीं हैं, चैंसे ही दुखियों को सबसे अधिक प्रिय मानने- 


वाल ्रोसीताराम सी कहने के लिए भिन्न, पर वास्तव में एक ही हें । में उनके चरणों 
को प्रणाम करता हूं ॥ ३७ ॥ 


चो०-अंदउँ राम-नाम रघुबर को । हेतु कृसानु-भानुहिमकर का ॥ 
बिधिहरिहर-मय बेद-पान सो । अगुन अनूपम गुन-निधान सो॥९॥ 


में रामचन्द्रजी के “राम? नाम की वन्दना करता हूं जो अञ्ि, सूयं ओर चन्द्रमा का 

( बनानेवाला ) है। जो अग्नि ( र ), सूयं ( आ ) ओर चन्द्रमा (स) का वीज हे, 
वह रास नाम हरि, हर ओर त्रह्मा-मय हे, अर्थात्‌ इन तीने! में एक-रूप होकर रम रहा हैं । 
वह वेदों का प्राण है ओर निर्गंण, उपमा-रहित ओर गुणा का निधान ( कारण) है ॥ १.॥ 


महामं जोइ जपत महेसू । कासीमुकुति-हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 


जिस राम-नाम-रूपी महामन्त्र को शिवजी जपा कर्ते हें । जिसका . उपदेश काशी 
' प्ेंसुक्तिका कारण हे। जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हें । क्योंकि वे राम-नाम के 
प्रभाव” से सब कामों में पहले पूजे जाते हें ॥ २ 


जान ्रादिकबि नाम'प्रताप । भएउ सुड करि उलटा जाप ॥ 
सहस्रनाम-सम सुनि सिवबानी । जपि जेई पिय-संग भवानी ॥ ३॥ 


“आदिकवि? श्रीवादमीकि सुनि नाम के प्रताप को जानते हें । इसका उळटा अर्थात्‌ “मरा 


१ एक समय ब्रह्माजी ने सब देवताओं से पूछा कि तुम लोगों में प्रथम पूजने योग्य कोन है । इस पर 
सब देवता आपस में लड़ने लगे । रन्त में ब्रह्माजी ने कहा कि जो सबसे पहले एश्वी की परिक्रमा करके 
हमारे पास आवेगा उसी को हम सबसे पहला स्थान देंगे। इस पर सब देवता अपने अपने वाहनों 

7 Seg! दौड़े उनमें सबसे पीछे गणेशजी रह गये क्योंकि उनका वाहन मूसा था जो और 
 चाहनों के समान शीघ्र नहीं चळ सकता था । इस पर वे बड़े व्याकुळ हुए और सोचने 'लगे कि अब 
` | | क्या करें उसी समय नारदजी वहाँ आ गये । उन्होंने गणेशजी को सम्मति दी कि पृथ्वी पर रास- 
"नाम लिख कर रोर उसकी परिक्रमा करके तुम ब्रह्माजी के पास चले जाओ । उन्होंने वैसा ही किया और 
ह अन्त में रामनाम का प्रभाव समर कर ब्रह्माजी ने उन्हीं को प्रथम-पूज्य पद दिया! | 


२ सातवे' दोहे की दूसरी चौपाई देखो 


प्रथम सोपान-वबालकाणड । २७ 


मरा! जप करके ही वे पवित्र हो गये । जब पार्वती" जी ने शिवजी के मुँह खे जुना कि यह 
नाम सहस्र-नाम के बराबर हे ता पति के स।थ इस न।म को जपकर उन्होने भोजन किया ॥३॥ 


हरपे हेतु हेरि हरु ही को । किय भूषन तियभूषन ती को ॥ 
नाम-प्रभाव जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥४॥ 


शिवजी पार्यतीजी के हृदय की ऐसी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन पावेतीजी 
को खव श्रेष्ठ ख््रियों का भूषण बनाया । राम-नाम के प्रभाव का शिवजी! बहुत ही अच्छी 
तरह जानते हैं। इसके प्रभाव से शिवजी को विष ने अस्त के समान फल दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--बरषा-रितु रघुपति-भगति तुलसी सालि सुदास । 
रामनाम बर बरन'जुग सावन भादवे मास ॥३७॥ 


रघुनाथजी .की भक्ति वर्षा ऋतु है, तुलसीदास धान है और 'राम' नाम के 
दोनों खुन्दर अच्तर सावन और भादों के महीने है ॥ ३५॥ | 


चौ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक-लाहु पर-लोक-निबाहू ॥१॥ 


इस नाम के दोनों अक्षर बड़े ही मधुर और मनोहर हैं । ये सब अक्षरों कें तथा 
मनुष्यो के हृदय के भी नेत्र हैं अर्थात्‌ ये सब अज्चरों के खिर पर विराजते हें ओर जिनके 
हृदय में ये अच्षररूपी नेत्र नहीं वे अन्धे हैं । ये स्मरण करने में खुलभ ओर सुख देनेवाले 
हं । इनसे इस लोक में लाभ और परलोक में निवाह होता है अर्थात्‌ मुक्ति मिळती हे॥र्‌॥ . 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम खखन-सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति विक्तगाती । बरह्म-जीव-सम सहज संघाती ॥२॥ 


इन दोनों अक्षरों का कहना, सुनना और स्मरण करना बहुत ही अच्छा 
मालम होता है। ओर तुलसीदास को तो ये दोनों अक्षर राम-लच्मण के समान 
प्यारे हैं । इन दोनों अक्षरों के वणेन करने में प्रीति अलग. होती है । ये दोनों. / 
ब्रह्म-जीव के समान साथ ही रहते हैं ॥ २॥ Me ः' ` (J 
३ एक समय कैलास पर्वत पर शेकरजी विष्छुपूजन कर भोजन करने बेठे और पावेतीजी से बोले | 
कि “हे पार्वती ! तुम भी आओ, हमारे साथ भोजन करो”? । इस पर पार्वतीजी बोलीं “आप भोजन 
करें मुझे अभी सह्नाम का पाठ करना है, सो सें पाठ करके प्रसाद लूँगी?? । यह सुन कर महादेवजी 
हँसे और बोले “तुम धन्य हो और परम भक्त हो। हे वरानने । तुम “राम” इस नाम शा 
उच्चारण कर हमारे साथ भोजन करो, तुमको सहस्रनाम के समान फळ हो जायगा और तुम्हारा | 
नियम भङ्ग न होगा” । शिवजी का वह वचन सुन विश्वास कर श्रीरासनासोच्चारण कर महादेव के) =. 
संग बैठ कर भवानी नें भोजन करं लिया। | _ ET “5 
२ जब ससुद्र मथने पर उसमें से विष निकला तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर शिवजी ने राम 
नाम जप कर उसे पान कर लिया और उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ बरन बह उनका थू हो गया । 


ञः | ` रामचरितमानस । 


नरनारायन-सरिस सुन्नाता । जग-पालक विसेषि जनता ॥ 
भगति-सुःतिय कल करनःविभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु-पूषन।३। 
ये दोनों अक्तर नर-नारायण के समान भाई हें । ये जगत्‌ के पालक ्रौर विशेष करके सब 
मञ॒ष्यों के रखवाले हैं। भक्तिरूपिणी सुन्दर सी के कानों के झुमकों के समान ये दोनों अक्षर 
सुन्दर हैं । संसार के हित के लिए ये दोनों अक्षर निमैळ चन्द्रमा और सूर्य के समान हैं ॥३॥ 
स्वादःतोषसम सुगतिसुधा के कमठ-सेष-सम धर बसुधा के ॥ 
जनमन-मंजु-कंज-मधुकर से ॥जीह-जसोमति हरि-हलधर से॥४॥ 
ये मुक्तिरूपी अमस्ठत के स्वाद और सन्तोष के समान है। पृथ्वी के धारण 
करने के लिए ये दोनों अक्षर कच्छप और शेषजी के समान हैं । भक्तों के मन-रूपी 
सुन्दर कमल के लिए ये दोनों अच्तर भोरे के समान है । जिह्वारूपिणी यशोदा के लिए 
ये दोनों अच्तर श्रीकृष्ण और बलदेवजी के समान हें ॥ ४ ॥ 


 दो०-एकु छत्र एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ । 
तुलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोउ ॥३८॥ 


| ` लुङसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी के नाम के दोनों अच्तर में से एक 
श्र ९ ~ ° De त 
(रेफ ) छत्र के समान और दूसरा (मकार ) मुकुट-मखि के खमान सब अच्तर 
पर विराजता हे॥ ३६ ॥ 


चो०-समुझत सरिस नाम अरू नामी । प्रीति परस्पर प्रभ-अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस-उपाधी। अकथ अनादि सुसामुमि साधी॥१॥ 


पे ~ ~ ~ _ LS ~ 
समझने मं नाम ओर- नामी ( नामवाला ) दोनों समान हें । इन दोनों की प्रीति 


स्वामी और सेवक की परस्पर प्रीति जैसी है | नाम और रूप ये दोनों परमेश्वर की 
| उपाध है। ये दोनों रूप अकथनीय और अनादि हैं और इसे ज्ञानी ही सममते हैं ॥ १ ॥ 


को बड़ छोट कहत ञ्रपराधू । सुनि गुनि-मेदु समुभिहहिं साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूपज्ञान नहिं नाम विहीना ॥२॥ 


नाम र रूप में कौन बड़ा हे, कौन छोटा इसके कहने में बडा दोष हेै। 
इनके युणों के भेद्‌ को खुनकर साधु लोग समझ लछेंगे। वे देखेंगे कि रूप नाम 
के अधीन है । क्योंकि रूप का ज्ञान नाम के बिना नहीं हो सकता ॥ २॥ 
` रूफबिसेष नाम बिनु जाने | करतल-गत न परहिँ पहिचाने ॥ 
६ ना rE 4 त्रा _ 
 सुमारय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेखे ॥३॥ 
i FE .. नाम के बिना जाने हाथ पर रक्‍्खरी हुई चीज केवळ रूप से ही नहीं पहचानी जा सकती। 
करूप के बिना देखे हुए भी नाम को स्मरण करने से हृदय में अधिक प्रीति बढ़ती है ॥३॥ 


पड सोपान--बालकाणड । हः 


नामरूप-गात अकथ . कहाना । समुकत सुखद न परात बखाना ॥ 
त्रगुन सगुनाबच नाम सुसाखा । उभय-प्रबाधक चतुर दुभाखा ॥४॥ 


नाम ओर रूप की गति की कथा अकथनीय हे । वह समझने में ता सुखद हैँ पर 
बखानी नहीं जा सकती । निगण और सगुण के भेद समभाने के लिए बीच में नाम 
ही अच्छा साक्षी है दोनों की वातं समझाने के लिए यह बड़ा चतुर दुभाषिया हे॥ ४॥ 


दो ० - राम-नाम-मनि-दीप धरु जीह-देहरीद्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहुँ जो चाहसि उँजिआर ॥ ३७॥ 


तुलसीदास जी कहते हें कि जो तुम बाहर ओर भीतर दोनों जगह उजाला करना 
चाहते हो तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम-नामरूपी मणि का कभी न बुभनेवाला 
दीपक ग्क्खो ॥ ३७॥ 
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चो ०-नाम जीह जपि जागहिँ जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच-बियोगी ॥ 
्र्मसुखहि अनुभवहिं ञ्रनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥१॥ 
योगी जन जीभ से नाम को जप कर जागते हें। अ्रथांत्‌ उनकी आँख खुळ 
जाती हैं, वे इश्वर को पहचानते है | और ब्रह्मा के प्रपंच अर्थात्‌ ससार से उन्हं उदासीनता 


ओर वैराग्य हो जाता हे। वे अनुपम ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हेंजो अकथनीय, 
व्याधिरहित, बिना नाम ओर रूप का हे ॥ १॥ 


जाना चहहिँ गूद-गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिँ लउ लाए । होहिँ सिड अनिमादिक पाए॥२॥ 


जो लोग मोक्ष-मागे की गुप्त गति को जानना चाहते हें वे भी नाम को जीभ से 
जप के ही उसे जानते हें। साधक जन लौ लगा कर राम-नाम का जप कस्ते हं ओर 
अशणिमा आदि आठे सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते है ॥ २॥ 


जपहिँ नामु जन आरत भारी । मिटहिँ कुसंकट होहि सुखारी ॥' 
रामभगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥३॥. 


अत्यन्त दुखी लोग नाम को जपते हैँ, उनके संकट-द॒ःख मिट जाते हें ओर | 
वे सुखी होते हें। संसार में चार प्रकार के राम के भक्त हें । अथात्‌ जिज्ञासु-इशवर 
के जानने की इच्छा रखनेवाला, अर्थी-किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए इश्वर का 
स्मरण करनेवाला, आते-किखी दुःख में फस कर इश्वर को याद करनेवाला 
ज्ञानी--ईश्वर को जानकर भजनेवाला। चारों पुण्यात्मा पापहीन ओर . उदार हे॥ ३॥ 


Lm बिसेषि _ 


चहँ चतुर कहुँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पियारा ॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ ॥४ी। 


चारों चतुर भक्तों को नामं का आधार हैँ। पर प्रभु को श्ञानी भक्त बहुत प्याप 


३० - रामचरितमानस । 


है। योंतो चारों युगों और यारों वेदों में नाम की महिमा गाई गई हे, परन्तु कलियुग 
में विशेष कर नाम को छोड़ कर ओर कोई उपाय नहीं है ॥ ४॥ 


दो ०--सकल-कामना-हीन जे राम-भगति-रस-ल्वीन । 
नाम सुप्रेम-पियूष-हद तिनई किए मन मीन ॥३८॥ 


जिनको किसी बात की इच्छा नहीं और जो राम की भक्ति के रख में लीन हैं, 
उन्होंने भी राम-नाम-रूपी सुन्दर प्रेम के अस्रत-कुंड में अपने मन को मछली सा 
बना रकस््रा है ॥ ३८॥ 
चो०-अगुन सगुन दुइ ब्रह्म-सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
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मोरे मत बड नामु दुहू त । [कय जाह जुगानज बस नज बूत । ।१॥। 
निश ओर सणुश ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं| ये अकथनीय, अथाह. अनादि और 
अनुपम हैं। तुलसीदास जो कहते हैं कि मेरी सम्मति में इन दोनों से नाम बड़ा है क्योंकि 
इसने अपने वळ से सगुण और निर्गुण दोनों को अपने वश में कर रक्वा हे ॥ ? ॥ 
प्रोढ ९ हिँजः [oS R] NA Oe [a 
५ सुजन जनि जांनाह जन का । कहउ प्रतात प्रात राच मन कीा॥ 
> ब्रह्म ~~ 
एकु दारुगत देखिय एकू । पावक-सम जुग-त्रह्म-बिबेकू ॥२॥ 
चतुर और वृद्ध पुरुष दूसरे लोगों के मन की बात जान जाते हैं। में अपने मन का 
विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ । दोनों प्रकार के ब्रह्म का विचार अञ्नि के समान है | 
एक अग्नि तो लकड़ी के भीतर व्याप्त है और दूसरी बाहर दिखाई देती है । तात्पर्य यह है 
' कि भीतर की अझ्नि के तुल्य. निशुंण और बाहर की अझ्नि के तुल्य सगुण है ॥ २ ॥ | 
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उभय ञऋरगम जुग सुगम नाम तं । कहेउ नामु बड ब्रह्म राम तें॥ 
CN ~ 
व्यापक एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन-धन आनद रासी ॥३॥ 
ब्रह्म के दोनों सगुण और निर्गुण भेदों के साधन कठिन हैं | परन्तु नाम से दोनों 
गम है । निगुण ब्रह्म ओर सगुण राम इन दोनों से मैने नाम को बडा कहा है। यद्यपि ब्रह्म 
एक, अविनाशी, सच्चिदानन्द (सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ की घनी राशि) और सवैव्यापक है॥३॥ 


अअस प्रभ्नु हृदय अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम-निरूपन नाम-जतन तेँ। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥४॥ 


~ ~° ~ NX ८ ~ 
ओर वह ऐसा शुद्ध और निर्विकार ब्रह्म सवके हृदय में विराजमान है| पर 
तो भी जगत्‌ के सब जीव, दीन और दुखी हैं । बात यह है कि देह को अपना मान 


_ कर संसारी जालों में फंसा हुआ जोव. अपने भीतर ब्रह्म को नहीं पहचानता । यदि 
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े उसे पहचान ले और ब्रह्मज्ञानी हो जाय तो उसको कभी दुःख न हो । खदा आनन्द 
ह १) ही आनन्द रह । नाम का निरूपण (( सच्चा रूप ) नाम के यल्ल.करने ( जपने) पर 
` कैसे ही प्रकट होता है, जैसे रत्न से उसका मूल्य मालूम.हो जाता है ॥४॥ 


ह सोपान--बालकाणड!ी ३१ 


दो०-निरगुन तैँ एहि भाँति बड नाम-प्रभाउ अपार । 
कहेउँ नामु बड राम तैँ निज-बिचार-अ्नुसार ॥ ३६ ॥ 


निगुण से इस प्रकार नाम का अपार प्रभाव बड़ा है । इसलिए अपने विचार 
के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी वड़ा है॥ ३६॥ 


नो ०-राम भगत-हित नर-तनु धारी । सहि संकट किय साघु सुखारी ॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद-मंगल-बासा ।१। 


रामचन्द्रजी ने भक्तों के हित के लिए मजुष्य-शरीर धारण करके और सकट सह 
कर साधुओं को खुखी किया किन्तु जो भक्त प्रेम से राम-नाम का जप करते हैं वे सहज 
में ही आनन्द-मंगळ के घर हो जाते हे ॥ १॥ 


राम एक तापसःतिय तारी । नाम कोटि-खल-कुमति सुधारी ॥ 
रिषि-हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्ह बिबाकी ॥२॥ 


राम ने एकही ऋषिपत्नी अहल्या तारी, परन्तु नाम ने करोड़ों दुष्टों की कुबुद्धि को 
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सुधारा । राम ने विश्वामित्र ऋषि के हित के ळए ताड़का को उसके साथियों और पुत्र 
के सहित मारा ॥ २॥ 


सहित दोष-दुख-दास-दुरासा । दलइ नासु जिमि रबि निसि नासा 0 
भंजेउ राम आए भव-चापू । भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू ॥ ३ ॥ 


परन्तु भक्तो की दोष आर डुःखसहित दुराशा को नाम ऐसे दूर कर देता है जैसे 
सूर्य रात्रि का नाश करता हें । राम ने आप भव ( शिव ) का धनुष तोड़ा, परन्तु नाम 
का प्रताप भव ( संसार ) के सब भयो को दूर कर देनेवाला हे॥ ३॥ 


दंडकबन प्रभु कीन्ह सोहावन । जन-मन अमित नाम किय पावन ॥ 
निसिचर:निकर दले रघुनंदन। नासु सकल-कलि-कलुष-निकंदन ।४। 


प्रभु राम ने दडक वन को पवित्र किया, परन्तु नाम ने अनेक भक्त लोगों के मनें 
को पवित्र कर दिया । राम ने राक्तसों के समूह को नष्ट किया, परन्तु नाम कलियुग के 
सारे पापों दोषों का नाश करनेवाला है॥ ४॥ क 


दो ०--सबरी गीध सुसेवकनि सुंगति दीन्हि रघुनाथ । 


नाम उधारे अमित खल बेद-बिदित गुन-गाय ॥ ४० ॥ 
राम ने शबरी. गीध? आदि सेवकों (भक्तों) को मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अनगिनत | 
` दुष्टों को उवार लिया । यह नाम के शुन की कथा वेद्‌ में चिदित (लिखी इई) है॥ ४० ॥ _ 


————् 


१ अरण्यकांड देखो । 


' 


३२ ` ` रामचरितमानस । 


चो०-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरद बिराजे ॥१॥. 


सब कोई जानता हे कि राम ने सुप्रीव. ओर विभीषण को अपनी शरण में रस्ता । 
पर लोक आर वेद में यह विरद (यश) विराजमान है कि. नाम ने अनेक दीने! पर कृपा 
, काहे॥१॥ 


राम भालु-कापि-कटकु बटोरा। सेतु-हेतु त्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 


नाम लेत भव-सेन्धु सुखाहीं । करह बिचार सुजन मन माही ॥२॥ 
राम चे भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र मं पुल वाँधने के लिए थोडा 
परिश्रम नहीं किया । पर नाम के लेते ही संसाररूपी समुद्र सूख जाता हे। हे सञ्ञनो 
मन मे विचार कीजिए कि राम बड़े हें या नाम ॥ २॥ 


राम सुल रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पशु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानो । गावतगुन सुर मुनि बर बानी॥३॥ 


राम ने कुट्म्बसांहेत रावण को युद्ध मे मारा आर तब सीता-सहित वे अयोध्या को 
लाट । राजा राम हे, उनकी राजधानी अयोध्या हे; जिसके गुण देवता और सुनि सुन्दर 
वाणी से गाते हे ॥ ३॥ 


सेवक सुमिरत नामु स-पीती । बिनु त्रम प्रवल मोहदल जीती ॥ 
फिरत सनह-मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिँ सपने ॥४॥ 


पर नाम के प्रेमपूर्वक स्मरण करते ही सेवक भक्त अज्ञान के सारे प्रबळ द्ल को 
बिना परिश्रम के जीत लेता हं आर प्रम में मगन होकर अपने सुख में विचरता है । नाम 


Ne NC 


रामचारत सत-कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥४१॥ 


ब्रह्म आर राम से नाम वडा हं । यह वर दनवाले देवताओं को भा वर देनेवाला 
हे । स/ करोड़ या सा प्रकार के रामचारेत म स शवजा न इसे राम नामका मन में 
ऐसा ही जान लिया है ॥ ४१ ॥ 2 


चो ०-नाम-प्रसाद सभु ञ्रांबनासा। साज अमंगल मंगल रासां ॥ 


सुक सनकाद [सड-मुनि-जोगी । नाम-प्रसाद ब्रह्म-सुख-भोगी ॥ २॥ 


साम क हा परताप स शिवजी अचिनाशी हें. और देखने में अमंगळ ( बुरा ) भेस 
होने पर भी मंगल के समूह (मंगलमय ) हैं । शुक आर सनक आदि सिद्ध मुनि योगी 


श i जन नाम क ही प्रभाव स ब्रह्मानन्द क भोग करनेवाले ( अधिकारी ) बने हें.॥ १॥ 


डे सोपान--बालकाण्ड । . इक 


नारद जानेउ  . नाम-्तापू । जग-परिय हरि हरि-हर-प्रिय आपू॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगतसिरोमनि ` भे प्रहलादू ॥२॥ 


नाम की महिमा नारदजी ने जानी हे। क्योंकि हारि आर हर ( शिव ) सारे खखार 
को प्यारे हैँ ओर उन्हं नारद्‌ सुनि प्यारे हं। नाम के जपने से भगवान प्रह्वाद्‌ १ पर प्रखन्न 
हुए ओर वे खारे भक्तो के शिरोमणि हो गये ॥ २॥ 


शुव स-गलानि जपेउ हरि-नाऊँ। पाएउ अचल अनूपम ठाऊं ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नासू। । अपने बस करि राखे रासू ॥३॥ 


ध्रवजी ' ने मा की सौत के वचनें से ग्लानि होने पर नाम को जपा अर अचल 
(स्थिर) तथा उपमारहित स्थान पाया । हलुमानजी ने नाम को जप कर राम को अपने 
वशा में कर यक्सा ॥ ३॥ 


पत अजामिल गज गनिकाऊ । भये मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊङ ॥ 
कहउँ कहाँ लगि नाम-बड़ाई । रामु न सकहिं नाम-गुन गाई ॥४॥ 


पापी अजामिल,! गजः और गणिका' भी भगवान के नाम के प्रभाव खे सुक्त हो 
गये । में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहुँ। राम भी नाम के गुणां को नहीं गा सकते॥ ४॥ 


१ प्रह्णाद ने अपने पिता के घोर विरोध को सहकर भी हरि का नाम जपना नहीं छोड़ा । अंत में भरान्‌ 


ने उनका उद्धार किया श्रोर उनके सारे कष्टों को दूर कर उन्हें परम पद दिया । 

२ राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं । बड़ी रानी से ध्रुव उत्पन्न हुए थे । पर राजा का स्नेह छोटी रानी पर 
अ्रधिक था । एक बेर धव अपने पिता की गोदी में जा बैठे जब कि वे छोटी रानी के पास बैठे थे। रानी ने भ्रव 
को गोदी से उतार लिया और कहा कि यदि तुम मेरे से इपन्न होते ता इस गोद में बैठने के अधिकारी थे । इस 
पर धब को बड़ी ग्लानि आई और वे घरद्वार छोड़ कर जङ्गळ में चले गये और 'वहा घोर तपस्या करके 
अगबदूसक्ति के श्रधिकारी हुए । 


३ अजासिल बड़ा पापी था । उसके एक लड़का था जिसका नाम उसने खाथुओं के उपदेश से नारायण 


रक्खा । मरते समय अजामिळ ने अपने लड़के का नाम बेकर उसे पुकारा । इस नाम लेने ही से उसके पाप दूर 
हो गये और उसे परम गति प्राक्ष हुई । 


४ एक बेर माह और गज में घोर युद्ध हुआ | अंत में गज हारा ही चाहता था कि उसने भगनान्‌ झो नाम 


लेकर पुकारा । भगवान्‌ ने तुरंत उसकी सहायता की और उसे बचा लिया। | 

& एक पिंगळा नाम की गणिका थी । एक बेर उसे ज्ञान हुआ कि जिंतना समग्र में सज घजकर पुरुषों का 
अन हरण करने में लगाती हू. उतने में यदि भगदान्‌ का ध्यान करती तो मेरा उद्धार हो जाता | बस फिर 
था । उसने अपना समय भगवद्भजन में लगाया और अंत में परम-पद्‌ पाया । 


३ 


३४ रामचारतमानस । ` 


दो०--नामु राम को कल्पतरु कलि कल्यान-निवासु । 
जो सुमिरत भये भाँग ते तुलसी तुलसीदास ॥४२॥ 
रामःनाम का कल्पवृत्त कलियुग में सब भळाइयों का घर हे जिसके स्मरण करने से 
भाँग ऐसे तुलसीदास तुळसी का वक्ष हा गये ॥ ४२॥ 
चो ०-चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
 बेद-पुरान-संत-मत एच्नू । सकल-सुकृत-फल राम-सने हू ॥१॥ 
चारों युगों में, तीनों कालों में आर तीनों लोकं में नाम को जप कर लोग शोक 


राहत हो गये। वेद, पुराण ओर सन्तों का यह मत हे कि सारे पुण्यां का फल 
| रामचन्द्रजी म भक्ति होना हे ॥ १॥ 


ध्यानु प्रथम-जुग मख-बिधि दूजे । हापर परितोषन प्रभु पजे ॥ 
कलि केवल मल-मूल-मल्तीना । पाप-पयोनिधि जन-मन-मीना ॥२॥ 


. _ प्रथम (स॒त्य) युग मे ध्यान से, दूसरे (त्रेता) मं यज्ञ करने से. द्वापर मं पूजा कहने 
से इश्वर प्रसन्न होते हैं । पर कलियुग केवल मळ की जड़ और मलिन है। पाप के समुद्र 
मे मनुष्यो का मन मछली के समान रहता हे ॥ २॥ 


है नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला॥ 
$ रामनाम कलि अभिमतदाता । हित परलोक लोक पितुमाता॥३॥ 


इस कराल काल में नाम कल्पवृक्ष है। उसका स्मरण करने से संसार के सब जाल 
(दुःख) शान्त हो जाते हें। राम का नाम कलियुग में सारे मनारथों का देनेवाला है। यह 
इस लोक में माता पिता के समान हे ओर परलोक में भी हित करता है ॥ ३॥ 


नहिं कलि करम न भगतिबिबेक्‌ । राम-नाम अवलम्बन एक्‌ ॥ 
कालनेमि कति कपटनिधानू । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥४॥ 


कलियुग में न कमे आर न भक्ति-श्ञान है । (केवल) राम-नाम का ही एक सहारा 
है । कलियुग कपर की खान और कालनेमि दैत्य है, जिसके मारने के लिए राम के नाम 
का सुमति के साथ भजना समर्थ हनुमान्‌ के समान ॥ ४॥ | ; 


दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥४३॥ 


नृसिंह-रूपी राम नाम देवतां को दुःख देनेवाले हिरएयकशिपु-रूपी' कलिकाल के 
नष्ट कर प्रह्लाद के समान नाम जपनेवाले भक्तों की रक्ता करता है ॥ ७३॥ 
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१ प्रह्वाद का पिता । 
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ळे सोपान--बालकाणड । ३५ 
चो ०-भाय कुभाय अनख आलतसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। . 


Lama he 


सामार सो नाम राम-गुन-गाथा । करउ नाइ रघुनाथाह माथा ॥१॥॥ 
प्रीति से, वैर से, इष्यां से या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से दशों 
दिशाओं में मंगळ होता हे । उसी राम-नाम का स्मरण करके रामचन्द्रजी को सिर नवा 
कर राम के गुणों की गाथा रचता हूँ॥ १॥ 


मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहिँ कृपा अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मो सो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो।२। 


वह मरा कथा का सब तरह सुधार दंगे । उनकी कृपा कृपा करने से कभी नहा 


अघाती । राम से अच्छे स्वामी आर मुझ सा बुरा सेवक | अपनी ओर देस्वकर, हे 
दृयानिधान ! मेरा पालन करो ॥ २ ॥ 


लोकटुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 


गनी गरीब ग्राम नर नागर । पंडित सूढ मलीन उजागर ॥ ३ ॥ 


लेक और वेद में अच्छे स्वाभी की रीति प्रसिद्ध हे कि वह विनय सुनते ही अपने 
सेवक की प्रीति को पहचान लेते हैं । धनी; निर्धेन, गवार, चतुर, परिडत, मूखे, मलिन 
आर उजळला ॥ ३॥ 


सुकबि कुकबि निज-मति-अ्नुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस-ञ्रंस-भव परमकृपाला ॥ ४॥ 


सुकवि ओर कुकवि, सब स्म्ी-पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की स्तुते 
करते हैं । राजा साघु, चतुर आर सुशील होता हे। उसमें इश्वर का अंश रहता हे आर 
वहः बड़ा दयालु होता हे॥ ४.॥ 


सुनि सनमानहिँ सबाहि सुबानी। भनिति भगति नति गाति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत-महिपाल-सुभाऊ .। जानि सिरोमनि कोसलराऊ॥ ५॥ 
रीकत राम सनेह निसोतेँ । को जग मंद मलिनमति भोतेतें॥दी। 


राजा-सबके कथन को सुनकर' उनकी भक्ति को, नम्रता को आर गति को पहचान | 
कर, मीठी वाणी से सबका सम्मान करता है। साधारण राजाओं का जब यह स्वभाव हे 
तब रामचन्द्रजी ता ज्ञानियां ( समझदारों ) के शिरोमणिं हें ॥ ५॥ राम ता शद्ध स्नेह 
से रीक जाते हें। पर मुझ सा मख और मलिनमति जग में आर कोन है ? अथात्‌ 
. कोई नहों ॥ ६ ॥ 


३६ रामचरितमानस । 


दो०--सठ सेवक की प्रीति रूचि रखिहहिँ राम कृपाळु । 
' उपल किये जलजान जेहिँ सचिव सुमति-कपि भालु ॥४४॥ 


लि ~ ~ ~ ञे _ न्तः हम he ~+ 

मुझ दुष्ट सेवक की परीति आर रुचि को कृपालु रामचन्द्रजी अवश्य पूरा करगे । क्योंकि 
उन्होंने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया और रीछुबन्द्रे को अपना बुद्धिमान्‌ मन्त्रौ 
बना लिया ॥ ४३ ॥ 


क्‍ ` होहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास । 
ः साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥ ४४५ ॥ 


में भी कहलाता हुँ आर सारा जगत्‌ कहता हे. और इस हँसी को रामचन्द्रजी 
सहते हैं कि सीतानाथ जैसे स्वामी का सेवक तुलसीदास हे ॥ ४५ ॥ 
हक है ~ € [a ~ र ला 
चो०-अति बडि मोर ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकह नाक सिकोरी ॥ 
~ हः CR अल ८ ~ ~ 
सझुकि सहम मोहिं अपडर अ्पने। सो सुधि राम कीन्ह नहिँ सपने।१। 
से बड़े स्वामी का में अपने को सेवक समझता हूँ--बह मेरी बड़ो ही ।ढठाई और 
दोष हे । मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है। यह समझ कर में अपनी 
(२ w पता रे ~ 
ढिठाई पर सहस रहा हुँ। पर. रामचन्द्रजी को इस बात का स्वप्न में भी ध्यान नहीं है ॥ १ ॥ 


सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही । 
कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीफत राम जानि जन-जी की ॥ शो 


मेरी पारथैत्ता को सुनकर जब स्वामी रामचन्द्रजी ने दिव्य इष्टि से मेरे सन की वातः 
~ ~» मेरी ~ ~ ~ ~ ३ ~ रे ~ 
जानी तब उन्होंने मेरी मति ओर भक्ति की बड़ाई की । कहने में जी को चाहे बुरी लगे या 


अच्छी, परन्तु रामचन्द्रजी तो भक्त जन के हृदय की भक्ति जानकर रभते हें ॥ २॥ 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करतं सुरति सयबार हिये की ॥ 
जेहि ञ्रघ बधेउ व्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाल्ी। 
_ भक्त जनों से बनी भूल-चूक रामचन्द्रजी के चित्त में नहीं रहती । वे उनके हृदय कीः . 
भक्ति का सौ बार स्मरण करते हैं जिस अपराध से रामचन्द्रजी ने व्याध की तरह बाली 
को मास था; वही कुचाळ फिर खुग्रीवं' ने चली ॥ ३॥ 
सोइ करतूति सीन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥ 
ते भरताहि भेटत. सनमाने । राजसभा रघुबीर बखाने ॥ ५ ॥ 
` बही बुराई फिर विभीषण -ने भी की | पर: उन बातों की ओर रामचन्द्रजी ने 
स्व्न में भी नहीं देखा । भरतजी से मिलने पर रामचन्द्रजी ने उनका सम्मान किया 
ओर राजसभा में उनके गुणों का बखान किया ॥ ४ |, ` | 
हः $ क्रिव्कन्धाकाण्डदेखो। 7 


= 
> 


जे सोपान--बालकाणड । ३७ 


दो०--प्रभ्नु तरूतर कपि डार पर ते किय आपु समान। 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ ४६ ॥ 
रामचन्द्रजी तो वृक्ष के नीचे आर बन्दर डाली पर ! अर्थात्‌. रामचन्द्रजी तो भूमि 
चारी मलुष्य आर बन्दर शास्तरा-स्सग ! पर ता भी उन्होंने उन्हे अपने समान बना लिया | 
तुळसीदासजी कहते हें कि राम्नचन्द्रजी के खम्रान शीळ-निधान स्वाभी कहीं नहीं है ॥2६॥ 


राम निकाइई रावरी हे सबही को नीक। .. 
जो यह सांची हे सदा तो नीका तुलसी क ॥ ४७॥ 


` हे रामचन्द्रजी |! आपकी अच्छाई सबके अच्छी हे और यदि यह बात सच हे ता 
तुलसीदास को भी यह सदा अच्छी ही रहेगी ॥ ४७॥ 


A 


एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिर नाइ । 
बरनउँ रघुबर-बिसद-जसु सुनि कलिकळ्ष नसाइ ॥ ४८४ 


इस सात अपने गुण आर दाष कहकर आर सबका [फर प्रणाम करक गामचन्द्रजा 


का. निर्मल यश. में वणेन करता: हूँ:--जिखे खुनने से कलियुग के दोष ' नष्ट हाते हे ॥ ४८ ॥ 


चो०-जागबलिक.जो.कथा सोहाई । भरद्वाज सनिबराहि सुनाई ॥ 
कहिहउँ सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ॥१॥ 
जो खुहावन्नी कथा ब सुनि-ने लि भरद्वाजजी कों सुनाई थी उसी 
खबाद को में बस्तान कर कहूँगा । सब सज्ञन सुखपूवेक खुनो ॥.१॥ 
संभु कीन्ह. यह चरित सोहावा । बहुरि कृपा करि उमहिँ सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा॥२॥ 
पहले यह्‌ राम-चरित शिवजी ने बनाबा और फिर कपा करके पार्वती कोः सुनाया 


था । बही चरित, शिवजी ने, रामभक्ति का अधिकारी समक कर कागभुशुर्ड.केा दिया | 


तेहि सन जागबल्िक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ७. 
ते स्रोता. बकता समसीला । समदरसी जानहिँ हरिलीला॥३॥ 
उस कांगभुशुणंड से याशवल्क्य -ने पाया आर फिर उन्होंने उसे भरद्वाजजी' को 
सुनाया । ये दोनों वक्ता ( कहनेवाले ) आर ओता ( सुननेवाले ) समान स्वभाकवाखे 
रार समदर्शी थे आर हारि की लीलाओं को जानते थे ॥ ३॥ 


® 


३८ रामचरितमानस । 


जानहिँ तीनि काल निज ज्ञाना । कर-तल-गत आमलक समाना ॥ 
अउरड जे हरिभगत सुजाना। कहाहे सुनाह समुकहि [बाध नाना ॥ 


` हाथ पर रक्खे इए आमले के फळ के समान वे तीने काल को बातो को अपने 
ज्ञान से जानते थे । आर भी जो अनेक चतुरभक्त हें वे इस चरित का तरह तरह से 
कहते, सुनते आर समभते है ॥ ४॥ 


दो०--में पुनि निजगुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिँ तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥४६॥ 


मेने वह कथा अपने शुरु से शकर क्षेत्र में सुनी थी । परन्तु तब बालकपन के कारण 
मुझे कुछ भी ज्ञान न था, इसलिए उसे भली भाँति मेने नहीं समभा ॥ ४६॥ 


स्रोता बकता ज्ञान-निधि कथा राम के गूढ । 
किमि समुमउँ में जीव जड़ कलि-मल-्रसित बिमूढ ।५०। 


राम की कथा बड़ी ही गूढ ह--इसके लिए वक्ता आर ओता दोनों पूरे ज्ञानी हाने 


~ ७ we ३ ४ 


चाहिए | कलियुग के दोषों में फंसा हुआ में सूखे जीव उखको केसे समझ खकता हूँ ॥ ५० ॥ 
 चा०-तदाप कहा गुरु बाराह बारा। समाक परां कछ मात अनुसार 
भाषाबद् करब में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ १ ॥ 


ता भी गुरुजी के बार बार कहने से अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ खमभ में आइ । 
उसी को मे भाषा में कहता हूँ कि जिससे मेरे मन में ज्ञान हा ॥ १-॥ 


A A 


जस कछु बुधि-बिबेक-वल मेरे । तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे ॥ 
निज-सन्देह-मोह-भत्रम-हरनी । करउँ कथा भव-सरिता तरनी ॥२॥ 


जैसा कुछ मुझे बुद्धि आर ज्ञान का बल हे, में ईशर की प्रेरणा से उसी तरह 
कहँगा । मे अपने संदेह, अज्ञान आर भ्रम को हरनेवाली कथा कहता हूँ, जा संसाररूपी 
सरिता (नदी) के लिए नाव के समान है ॥ २॥ 


` बुध-बिश्राम सकल-जन-ंजनि । रामकथा कलि-कलुष-बिभ॑जनि ॥ 
रामकथा काल-पन्नग-भरनी । पुनि बिबेक-पावक कहुँ अरनी ॥३॥ 


रामकथा परिडतों के लिए विश्राम देनेबाली, सब मनुष्यों के मन को प्रसन्न करने 
कै बाली और कलियुग का बुराइयों को दूर करनेवाली है ।. रामकथा कलियुग-रूपी साँप के 
लिए भरनी नक्षत्र के समान हे, जिसमे बरसे जळ से सर्प नष्ट होते हे, आर श्ञान-रूपी 

 अझ्नि के लिए लकड़ी के समान है ॥ ३॥ | 


„कई कई टीकाकार भरणी का अथे 'गरुढ़ भी करते हैं। 


9 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ॥ 
रामकथा कलि कामद गाई । सुजन-सजीवनि-मूरि सोहाई ॥ 


सोइ बसुधातल सुधातरंगिनि । भयमंजनि 'त्रम-भेक-सुञ्रगिनि श 
राम-कथा कलियुग में कामंधेठु ( गाय ) के समान हे और सज्जनं के लिए खुन्दर | 
सजीवन मूरि अम्बृत है । इस कंथा को पृथ्वी पर अस्त की नदी समझना चाहिए । बह 
भय को दूर करनेवाली और संदेह-रूपी मेंडक के खाने के लिए नागिन के समान है ॥४॥ न 
असर-सेन-सम नरक-निर्केदिनि। साधु-बिब्ुघ-कुल-हित गिरि-नंदिनि 
संत-समाज-पयोधि-रमा सी । बिस्व-भारूभर अचल ह ना सी ॥५॥ 
यह राक्षसे! की सेना के समान नरक को नाश करनेवाली है और साधु और परिडत 
जने! के समूह के लिए पर्वतनन्दनी गंगा के समान है । यह सन्‍्तसमाज-रूपी समुद्र की 
ळदमी है और सारे संसार के भार को धारण करनेवाली पृथ्वी के समान अचळ है॥ ५॥ 


जम-गन-मुह-मसि जग जमुना सी। जीवन-मुकुति-हेठु जनु कासी॥ 


रामहिँ प्रिय पावनि तुलसी सा । तुलसिदास-हित हिय हुलसी सां । दू 
यमराज के गण के मुख पर स्याही लगाने के लिए यह संसार में यमुना के समान' | 
हे। जीवन्मुक्ति के लिप माने यह काशी ही दै । रामचन्द्रजी का तुलसी के समान यह प्यारी 
है । हुळसीदास के लिए इसी ( तुळसीदासजी की माता का नाम हे 2 के समान जी से 
हित करनेवाली है॥ ६॥ 
सिवप्रिय मेकल-सेल-सुता सी । सकल-सिद्धि-सुख-संपति-रासी ॥ | 
सद-गुन-सुर-गन-अ्रब आदिते सां। रघुबर-भगति-प्रेम परिमिति सी ।७। 
यह रामकथा शिवजी को नभदा नदी के समान प्यारी हे। सब सिद्धि-खुख और 
सम्पत्ति की खान है। खुन्दर शुणवाले देवताओं के लिए. यह उनकी माता अदिति के 
समान हे ओर रामचन्द्रजी की अक्ति और प्रेम की खीमा सी है ॥ ७॥ 


दो ०--रामकया मंदाकिनी चित्रकूट चित चार ।| 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-बिहारू ॥ २१ ॥ | 
तुलसीदासजी कहते हें कि राम-कथा आकाश-गंगा हे ओर निमेल चित्त चित्रकूट 
है पवेत हे, उसमें र स्नेह ही वन हे, जिसमें सीतारामजी विहार करते हें॥ ५१ 
चो ०-राम-चरित-चिंतामान चारू । संत-सुमति-तिय सुभग सिंगारू ” 
जगमंगल गुन-ग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धान गा ॥श 


` रामचन्द्रजी का चारित सुन्दर चिन्तामणि के समान है और सन्तों की सुबुद्धि-रूपिणी _ 
ES ~ - FD कि मे कि नल एप व्य पा  लत्ऋषत कक HS ES SA >> रू छऋछाल - Pe हे ॥ 
३ पुराणों में लिखा है कि यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज पुंत्र। यमुना ने कर पा ल्रियाहे | 


कि जो सुरमें स्नान करे उसे यमदूत दण्ड न दे सके । 


® 


Fo आ रामचरितमानस । 


स्रो का सुन्दर श्ङ्गार है । रामचन्द्रजी के गुरों के समूह जगत्‌ का कल्याण करनेवाले . . . 
और मोक्ष, धन, धमे तथा परमधाम के देनेवाले हैं ॥ १॥ 


सदगुरु ज्ञान बिराग जोग के। बिबुधबैद भव भीम रोग के ॥ 
जननि-जनक सिय-राम-पेम के । बीज सकल ब्रत-धरम-नेम के। ।२॥ 
FE i ज्ञान, वैराग्य आर योग के लिए रामचरित सद्‌-गुरु और ससार रूपी भयङ्कर रोग 


| ` के लिए अश्वनीकुमार वैद्य, है बह सीताराम में प्रेम के लिए माता पिता और सारे बरत, 
। धर्मे और नियमों के बीज हैं ॥ २॥ _ 


समन पाप-सन्ताप-सोक के। प्रिय पालक पर-लोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपतिविचार के । कुम्मज लोभ-उदधि अपार के ॥ ३॥ 
पाप, संताप और शोक को शान्त करनेवाले और इस लोक तथा परलोक दोनों को 
प्यार से पालन करनेवाले हैं | विचार-रूपी राजा के चतुर मन्त्री आर लोभ-रूपी अपार 
।' ससद के लिए अगस्त्व मुनि हैं ॥ ३॥ 
काम-कोह-कल्ति-मल-करि-गन के केहरि-सावक जन-मन-बन के ॥ 
` अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दवारि के ॥४॥ 


साधुसन्तों के मन-रूपी वन में काम, क्रोध और कलियुग के दाषः-रूपी हाथियों के 
लिए रामचन्द्र के गुण ।संह के बच्चा है । महादेवजी के -लिए बहुत ही प्रिय आर पूज्य 
_ अतिथि और दारिद्र रूपी वन की अञ्चि के लिए कामना पूरी करनेवाले मेघ हैं ॥ ४॥ 


मंत्रमहा-मनि विषयव्याल के । मेटत कठिन कुंक भाल के॥ 
हरन मोहतम दिनकर-कर से । सेवक-सालि-पाल जलधर से ॥५॥ 
विषय-रूपी साँप के लिए रामचन्द्रजी के 

लिखे हुए बुरे -कर्मो' के फल को मेटनेवाले हैं 
सूर्य आर सेवक रूपी धानों की रक्षा के लिप .मेघ 


गुण मन्त्र आर महामणि और ललाट मे 

। अज्ञान-रूपी अन्धकार के दूर करने को 

घ हें॥ ४॥ 

अभिमत-दानि देव-तरु बर से । सेवत सुलभ सुखद हरि-हर से ॥ . 
 छज्ञानसरट नभ मन उड्गन से राम-भगत-जन जीवन-धन से ॥ &॥ 
सारें मनोरथों के सिंद्ध करने के लिप रामचन्द्र के 
करते ही हारि-हर की तरह सुलभ और- 

_ आकारा में तारागण के समान हैं, और 


गुण श्रेष्ठ करपतरु आर सेवा 
देनेवाले डे ~ _ ~ 

'खुख देनेवाले हैं । सुकविरूप शरदऋतु के मनरूपी 
राम के भक्तों के ता ये जीवन-धन ही.हे॥ ६॥ 
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प्रथम सोपान--बात्तकाणड । ४१ 


सकल सुकृतफल भूरि भोग से । जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक-मन-मानस-मराल से. । पावत गंग-्तरंग-माल से ॥ ७॥ 
खारे पुण्यों के फलों के लिए विशेष साग से आर जगत्‌ के हित करने के .लिए छल- 
रहित खाघु सन्तो के समान हैं। भक्तो के मनरूपी मानस सरोवर में रामगुण हंख के 
समान ओर पवित्र करने के लिए गंगां की तरंग-माळा के समान हैं॥ ७॥ 
दो ०--कुपथ कुतर्क कुचालि कलि कपट दम्भ पाखंड । 
दहन राम-गुन-ग्राम जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥ ५२ ॥ 


रामचन्द्र के गुणां के खमूद खोटे मागे, बुरे तर्क, बुरी चाळ, कलि, कपट, देभ और 
पाखण्ड के नाश के लिए वैसे ही हें जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि ॥ ५२ ॥ 


` शमर्चरित राकेस-कर-सरिसि सुखद सब काहु । 
सञ्जन-कुमुद-चकोर-चित हित बिसेषि बड लाह ॥ ५३ ॥ 


र!मचन्द्रजी का चरित चन्द्रमा की किरणों के खमान खबको आनन्द देनेवाला हे 
और कुमुद्‌ आर चकोर-रूपी सज्जनें के चित्त को विशेष लाभकारी ओर सुखदायक है ॥ ५३॥ - 
चो ०-कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥ 
; > £ ~ रु शा द 
सो सब हेतु कहब में गाई । कथा-प्रबंध बिचित्र बनाई ॥ १७ 
जिस भाँति पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया और जिस भाँति शिवजी ने वशेन 
करके कहा, वह सब कारण में विचित्र रीति से कथा को बनाकर गाकर कहुँगा॥ १॥ 


जेहि यह कथा सुनी नहिँ होई । जनि आचरज करइ सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी। नहिं आचरज करहि अस जानी ।२। 
जिन्होंने यह कथा पहले कभी न खुनी हो! वे इसे सुनकर आश्चज न कर । जाज्ञांनी | 
विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जान कर आश्चर्य नहीं करते क्योंकि ॥.२॥, “8 
रामकथा के मिति जग नाहाँ। अस प्रतीति तिन्ह के मन माहीँ॥ 
नाना भाँति राम-अ्वतारा । रामायन सतकोटि अपार ॥ ३॥ 
रामचन्द्रजी की कथा की जगत्‌ में सीमा नहीं हे, ऐसा उनके मन में विश्वाख हे। राम- 
चन्द्रजी के अबतार तरह तरह के हुए हैं आर उनका चरित सो करोड़ तथा अपार है ॥३॥ 


कलपमेद हरिचिरित सोहाए । भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
कर्य न संसय अस उर आनी । सुनिय कथा सादर राते मानी॥धी | 
अनेक सुनियो ने रामचन्द्रजी का चरित कल्पभेद के अनुसार अनेक प्रकार से हि 8 
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४२ रामचरितमानस । 
हे। यही हृदय में वि्ार कर सन्देह न कीजिए ओर कथा को आदरषूर्चक रुचि खे. 
सुनिए ॥ ४॥ { se 
दो ०--राम अनंत अनंत गुन अमित कथाबिस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहिँ जिन के बिमल बिचारं ॥५४॥ 
रामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हें और उनके गुणों की कथा का 


~ ~ ९ 
विस्तार भी अपार हे | जिनके शुद्ध विचार हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चयं न 
मानंगे ॥ ४७॥ । 


चो०-एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि शुरु-पद-पंकज-धूरी ॥ 
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी॥९॥ 
इस भाँति सारे सन्देहं को दूर करके ओर गुरुजी महाराज के चरणकमलों की 


धूलि को सिर पर रख कर में फिर हाथ जोड़ कर सबकी विनती करता हुँ कि जिसमें 
कथा रचने मे कोई दोष न लगे ॥ १॥ 


। सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउँ बिसद राम-गुन-गाथा ॥ 
|| संवत सोरह से इकतीसा। करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 


. अब में शिवजी को सादर सिर नवा कर रामचन्द्रजो के गुणो को विमल कथा वर्णन 


करता हूँ। भगवान्‌ के चरणों पर खिर रख कर में यह कथा संवत्‌ १६३१ में बसन 
करता हूँ ॥ २॥ ( 


नोमी भोमबार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा है| 
जेहि दिन रामजनम सुति गावहिँ। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं । 
चैत्र शुक्त की नवमी तिथि मंगलबार को यह चरित अयोध्या में प्रकाशित हुआ । 


जिस दिन रामचन्द्रज्ी का जन्म होता है उस दिन वेद कहते हें कि सारे ती वहाँ 
अयोध्या मे चलकर आते हैं ॥ ३॥ 


असुरं नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिँ रघुनायक-सेवा ॥ 
जनम-महोत्सव रचहिं 


उस दिन अखुर, नाग, पत्तो, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर 


अनेक सज्जन, रामनवमी के दिन सस्यू के पवित्र जल में स्नान करते हें और सुन्दर 
श्याम शरीर रामचन्द्रजी का हृदय में ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं ॥ ५ ॥ 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ४३ 


चो ०-दरस परस मज्जन अरू पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमलमति।१। 


4 वेद और पुराण कहते हैं कि खरयू का दशेन, स्पशे, सुतान और पान पापो को हसता 
£ ~ ~ ~ PN [oS ~ a 

है । यह नदी बड़ी ही पवित्र हे । इसकी अनन्त महिमा है, जिसे विमल बुद्धिवाली खर- 
स्वती भी नहीं कह सकती ॥ १॥ 


राम-धाम-दा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित जगपावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तन नहिं संसारा ॥२॥ 


यह अयोध्यापुरी, रामचन्द्रजी के घाम (बैकुरठ) की देनेवाली और खुहावनी है । 
समस्त लेको में यह पुरी जगत्‌ को पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध है । जगत्‌ में चार तरह के 
अनन्त जीव हैं, उनमें से जा प्राणी अधोध्या में शरीर त्याग करते हैं वे फिर संसार मे 
शरीर नहीं पाते ॥ २॥ 
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सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल-सिदिःप्रद मंगलखानो ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिँ काम मद दभा॥३॥ 


इस पुरी को सब भाँति से मनोहर, सब सिद्धियो की देनेवाली और मंगळ की स्वान 
समकर इस निमेल .कथा का मैंने आरस्भ किया हे, जिखके सुनने खे$काम, धमंड और 
छुळ दूर हो जाते हैं ॥ ३॥ 
शमचरित-मानस एहि नामा । सुनत स्वन पाइय बिस्रामा ॥ ) 
~~ ना < _ © IN Me € 
मन-करि बिषय-अनलबन जरइ । हाइ सुरो जा णाह सर परइ ४०७ 
इख कथा का नाम “रामचरितमानस” हे, जा नाम सुनने मे काने को खु ओर 
विश्राम, देनेवाला है । मन-रूपी हाथी विषय-रूपी अझि के वन मं जल मस्ता है, परन्तु 
यदि वह इख रामचारितमानख सरोवर में आपड़े ता खुरी हा जाता है ॥ ४ ॥ 


रामचरित-मानस  सुनिभावन । बिरचेउ संसु सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध-दोष-दुख-दारिद-दावन || कांतकुचाल कुाल-कलषनसावन | 
मुनियों को प्रिय, पवित्र और खुहावने इस रामचरितमानस-रूपी खरोवर को शिवजी | 


ने बनाया है । यह तीनों प्रकार के पाप, दुःख और दरिद्रता को नष्ट करनेबाला है ्रार 

` कलियुग की बुराइयों और खब पापों को दूर करता है ॥ ५॥ SE 
रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा ॥ | 

तातँँ रामचरित-मानस बर । घरउ नाम हिय हरि पो | 

कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई 

इसको रचकर शिवजी ने अपने मन में रका और खुअबसर पाकर उन्दने | 
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२४ :  रामचरितमानस । 


पावैती को सुनाया !:इसी से शिवजी ने.खूब सोच खममकर और प्रसन्न होकर सुन्दर 

$ ¢ ड DS °) र खुन ~ खछ 
इसका नाम ' रामचरितमानस” रक्‍खा ॥ ६॥ उसी सुखदायक और खुन्दर कथा को मेँ 
कहता हूँ । हे सनो, आदरपूर्वक जी लगा कर इसे सुना ॥ ७॥ 


| दो ०--जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
| अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा-षकेतु ॥५६॥ 


| 

} 

| ...  रामचारितमानस का यश जिस भाँति हुआ और जिख कारण इसका प्रचार जगत्‌ * 
। में हुआ वहीं सब कथा, में शिवजी और पार्बती का स्मरण करके कहता हूँ ॥ ५६ ॥ 


॥ चौ०-संभुपसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित-मानस कबि तुलसी॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी ॥१॥ 


शिवजी. की कपा से मेरे हृदय में. खुमति का. प्रकाश हुआ, जिससे में तुळखीदास 
इस रामचारितबानस का कवि हुआ । इसे तुलसीदास बुद्धि के अनुसार तो मनाहर ही 
बचाता है सज्जन उसे जी से खुन कर सुधार ले ॥ १ ॥ 


सुमति भूमि थल हृदय ञ्रगाधू । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरषहिं राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥२॥ 


अच्छी बुद्धि भ्रूमितल है, हृदय. गहराई है, बेद-पुराण समुद्र हैं, और खाधुजन 

बादल हैं वे रामचरित-रूपी सुन्दर, भीठे, मनोहर र कल्याणकारी जळ की वर्षा करते 

ह ह \ अर्थात्‌ जिस भाँति मेघ समुद्र से जल लेकर पृथ्वी आर सरोवरें को तर करके भर 
` दत'ह डसी भाँति साधुजन वेदों ओर पुराणां का सार लेकर भक्तों के मानस-खरोवर को 
` भर कर बुद्धि को निर्मल कर देते हें ॥ २॥ 


लीला सगुन जो कहहिँ बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल-हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मघुरता सुसीतलताई ॥३॥ 


' . सणुणलीला का जा वर्णन किया जाय वही: मझ को नाश करनेवाली जल की 
स्वच्छता, निमैलता है । और जिस प्रेम तथा भक्ति का वरेन नहीं किया जा सकता वही _ 
_ 'इख जल को मधुरता आर शीतलता हे॥ ३ ॥ FETT , 


सा “महिगत सुकृत सालि हित होई। रामभगत-जन-जीवन सोई ॥ 
मेधा सो जल पावन। सकिलि ्रवन-मग चलेउ सुहावन ॥४॥ 
` सहऽ समानस एुयल्ञाथराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥। . 
` _ वही जल पुणयरूपी धानों के लिए हितकारी है । ओर रामचन्द्रजी के भक्तों का जीवन . 
भी वही है। वह पवित्र जल बुद्धिरूपिसी पृथ्वी पर इकट्ठा होकर सुन्दर कानों के मार्ग से 
। चला जाता हे ॥8॥ वह जल मानस-रूपी सरोवर में.भर कर निर्मल हो गया . 
चरूपी शरत्काळ म॑ पुराना होकर सुखदायक: होगा ॥ ४.॥ ४ 


bo 
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प्रथम सोपान--बांलकाण्ड । ४५ 
दो०--सुठि सुन्दर सम्बाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि । 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट: मनोहर चारि ॥ ५७ ॥ . 
इख कथा में जो बुद्धि के विचार से चार संवाद रचे गये हैं याज्ञवल्कब ओर भरद्वाज 


का और शिवजी और पाती का वही इस खुन्द्र रार पबित्र खरोवर के चार मनोहर 
बाट है ॥ ५७॥ 


चौ०-सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान-नयन निरखत मनमाना | | 
रघुपति-महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥१॥ 


इख कथा के खात प्रबंध काएड ही इस सरोबर की सात खीढियाँ हें जिनको ज्ञान- 
रूपी नेत्रों से देखते ही चिप्त प्रसन्न हो जाता है। रामचन्द्रजी की गुण-रहित और बाधा- 
रहित जो महिमा है बही इस सरोवर के सुन्दर जळ की गहराई कही हे ॥ शक 
राम-सीय-जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि-बिलास मनोरम ॥ 
~ ° S जु (CO 2 मंजु [oS 
पुरानं सथन चारू चापाई । जुगात मजु मान सांप सोहाई २ 
रामचन्द्रओ और सीताज्ी का यश हीं अस्त के समान जळ है । इसमें जा उवमा 
( मिसाळें ) दी गई हैं वही इसकी मन को रमानेवाली तरंगों का विलास है । सुन्दर चोपा- 
इयाँ ही इसमें खन पुरइन ( कमळ की वेळें ) हैं और कचिता की जुक्तियाँ उज्ज्वल 
मातियों की सीपियाँ हैं ॥ २॥ Lr ट | 
| छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुंबासा ॥ ३॥ 
इसके सुन्दर छन्द, दोहा और सोरंठा ही रंग-विरंगे कमलों के समूह हैं। अनुपम अथे, 
खुन्दर भाव आर ञच्छी,माषा ही पराग, पुष्परस र सुगन्ध हे.॥ ३॥ 
सुकृत-पुंज मंजुल अलिमाला । ज्ञान बिशाग बिचार मराला ॥ 
घुनि अवरेब कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाती ॥ ४॥ 
इस सरोवर में पुण्बसमूह सुन्दर भोरों के झुएड हें. आर ज्ञान, वैराग्य आर विचार | 
हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति आदि जो कविता के गुण और भेद हें वही अनेक ' 
“प्रकार की मनोहर मछलिंयाँ है॥ ४॥ 


अरथ घरम कामादिक चारी । कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥ # 


| 
4 
| 


| 


नव रसं जप तप जोग बिरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ ५॥ ६ i 


` घ, अथे, काम और मोक्ष ये चारों और शान, विज्ञान, विचार, नवरस, जप, तप) | 
oS ~ ~ ~ > 
याग, बैराग्य ये सब इस सरोवर के सुन्दर जीव है ॥ ५॥ ˆ ` इ >ओ 
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३ रामचरितमानस । 


सुकृतो साघु नाम गुन गाना'। त बिचित्र जलाबहग समाना ॥ 
संतसभा चहँ दिसि अँबराई । खडा रिपु बसंत सम गाई ॥ ६॥ 
पुरायात्मा आर साधुजनों के नाम और शुसों का कीतेन ही जल में बिहार करनेवाले 
विचित्र पत्ती हें । संतों की सभा ही सरोवर के चारों आर. लगी हुई अँबरिया . ( अथात्‌ 
आमे की वृत्ताबली हें आर श्रद्धा ही वखन्त ऋतु के समान है ॥ ६॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छूमा-दया हुम-लतानबताना! ॥|। 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रस बर बंद बखाना ॥७॥ 


अओऔरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥व। 


अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण, च्मा ओआर दया-ये वृत्त, आर लता-वितान हें। 
शम, यम , ओर नियम ही उनके फूल है आर शान फल है । आर भगवान्‌ के चरणां मे 
ग्रेम हाना ही रख हे । यही वेद में कहा गया है ॥ ७॥ इख रामचरित के प्रकरण मं जितनी 
और कथाये और प्रसंग हें वे इसमे तोते श्रार मेना आदि नाना प्रकार के पत्ती हैं ॥ ८॥ 


दो०--पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहग बिहार्‌ । 
मालती सुमन सनेह जल साचत लोचन चारु ॥ ५८ ॥ 


* कथा के सुनने से जो रोमाञ्च हो आता है वही वाटिका, बाग आर वन हें आर जो 
खख होता है वही सुन्दर पत्तियों का विहार है | अपना मनरूपी माली स्नेहरूपी जल 
खे सुन्दर नेत्रों द्वारा उसे खोचता हे ॥ ५८॥ 


चो०-जे गावहिँ यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल्त चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी । तेइ सुर बर मानस अधिकारी ॥१॥ 


जा लाग इस चारित को संभाल कर गाते हें बेही इस तालाब के चतुर रखबाले हैं । 
जो स्त्री-पुरुष इखको आदरपूचेक खदा सुनते हैं वेही देवताओं में उत्तम हें ओर वेही 
| «- मानसरोब्र के अधिकारी है ॥ १॥ 
ड 


अति खल जे बिषई बक कागा । एहि सर निकट न जाहिँ अभागा ॥ 
 संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न बिषय कथा रस नाना ॥२॥ 


जा विषयी अति दुष्ट हैं वे हीं बगले और काग हें जा अभागे इस ( रामचरितः 
१ ._ मानस ) तालाब के षास नहीं जाते। इसमें घोंधे, मेंडक और सेवार के समान विषय 
रस की नाना कथाओं नहीं हैं ॥ २॥ 


तेहि कारंन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई । राम-कृपा बिनु आइ न जाई ॥३॥ 


ee इ 
2. इसी लिए बेचारे काभीजन रूपी कोश्रां ओर बगले! का इस सरोवर पर आते जी डरता 


ह सोपान--बाल्तकाणड । 39 


है । इस सरोवर पर आना बड़ा कठिन है । बिना रामचन्द्रजी की कृषा के किसी से यहाँ 
नहीं आया जाता ॥ ३॥ 


कठिन कुसंग कुपंथ करात्ता । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 
गहकारज नाना जंजाल्ता । तेइ अति दुगम सेल बिसाला ॥४॥ 
बन बहु बिषम मोह मद माना । नदी कुतर्क भर्यकर नाना ॥ी। 


श्रार कुसंग ही कठिन कुमार्ग है और उन दुष्ट जनों के वचन ही खिंह. बाघ रार 
& £ ~ ` भाँति ~ & » 
साँप हैं। घर के काम-काज और भांति भाँति के जंजाळ ही मानों वड़े बड़े दुर्गम पचेत 
हैं॥४॥ माह, मद्‌, मान ही बहुत से गहन चन हें और अनेक कुतक ही भयंकर नदियों 
हँ॥५॥ 


दो ०--जे ख्रड्ा संबल रहित नहिँ संतन्ह कर साथ । 
तिन कहुँ मानस अगम अति जिनहिं न प्रिय रघुनाथ ४६ 


~ 


जिनके पास श्रद्धा-रूपी पाथेय (राह-खुचे) नहीं है आर न सन्तों का साथ हे, और 
जिनको रघुनाथजी का प्रेम नहीं हे उनके लिए यह “मानस” बहुत ही अगस्य हे॥ ५६॥ 


चो०-जाँ करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिँ नाद जुडाई होई ॥ 
जडता जाड बिषम उर लागा । गयह न मज्जन पाव अभागा ॥२॥ 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा कर वहाँ तक पहुँच भी जाय ता उसे, वहाँ जाते ही, 


चने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता ।। १ ॥ 


करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 


जाँ बहोरि कोउ पूछन आवा । सर-निंदा करि ताहि बुकावा ॥२॥ 


फिर उससे उख सर में न स्नान किया जाता है और न उखका जळ पिया जाता है। 


वह अभिमानसहित 'लीट आता है। यदि कोई दूसरा मलुष्य उससे बहाँ का कुछ हाल ' 
पूछता है तो वह उस सरोबर की निन्दा करके उसे समझता है ॥ २॥ | 
सकल विघ्न न्यापहिँ नहिँ तेही । राम सुकृपा बिलोबाहिं. जेही॥ 
सोइ सांदर सर मञ्जनु करइ । महाधोर त्रयताप न जरई ॥३॥ _ 
परन्तु जिस पर रामचन्द्रजी कृपा-ष्टि करते हें उसके पासं कोई विभ्न नहीँआने 
पाता । वही आदरपूवेक उस सरोवर में स्नान करता हे और तीनों प्रकार के ( देहिक) | 
दैविक और भौतिक ) दुःखों से नहीं जलता ॥। हे ॥ - i कक हल 


:> बवैराम्य के सहित भक्ति | इस रकार तीनों तापे! को डरानेवार्ल 
..._ रूप के सागर से मिलने के लिए जा रही है। २ ॥ ; 


४ रामचरितमानस । 


ते नर यह सर तेजहिँ न काऊ । जिन्ह के रामचरन भ्त माऊ ॥ 
जो नहाइ चह: एहि सर भाई । सो सतसंग करउ मन लाई ॥४॥ 
“जिनके हृदय में रामचन्द्रजी के चरण में अच्छा भाव है वे मनुष्य इस सरोवर को 
कभी नहीं छोड़ते | भाई, जा कोई इख सरोबर में स्नान करना चाहे वह जी.लगा कर 
सत-महात्माओं का संग करे ॥ ७ ॥ | 
असः मानस मानस चष चाही । भइ कांबे बा बिमल आवशगाहा ॥ 
भयउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥५॥ 
ऐसे मानखरोवर में स्नान करने के लिए हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान 
करते ही कवि की बुद्धि निमेल हो गई । हृदय में आनन्द ओर उत्साह भर गया और प्रेम 
और आनन्द्‌ का प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥ 


चली सुभग कबिता सरिता सी। राम बिमल जस जलभरिता सी ॥ 
सरजू नाम सुमंगल-मूला । लोक-बेद-मत मंजुल कूला ॥६॥ 
नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि। कलि-मल-त्रिन-तरु-मूल-निर्क दिने ।७ 


उससे कविता-रूपी धारा बह निकली जिखमें रामचन्द्रजी का विमल यश-रूपी जळ 
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सानुज राम-समर-जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥१॥ 
रामर्ाक्तरूपी गंगा में निर्मळ यशरूपी सरयू जा .मिली है। भाई खहित श्रोपामजी 
का पावन युद्ध-यश ही मानां उसमें महानद सोन आ मिला हे ॥ १॥ 


. जुग बिच भगति देव-घुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ 
 ब्रिबिध-ताप-्ासक तिमुहानीं । रामसरूप-सिंघु समुहानी ॥२॥ 


Ne ha गंगाजी र ° 
दोनों के बीच में गंगाजी की धारा ऐसी ही सुहावनी लगती हैं जैखे ज्ञान और 
वी तीन मुँहचाली नदी राम- 


डे 


प्रथम सोषान--वालकाणड । ४६ 


~ ON Lam ~ 0 
मानस सल [मल्ती सुरसारहा । सनत सुजन-मन पावन कारहां ॥ 
Cn च We) ~ Co र स्‌ f ~ ~ 

` बिच बेंच कथा बीचत्रा बभागा। जनु शि-तीर तोर बन बागा ॥३॥ 
यह सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात्‌ रामचरित है पवित्र गंगाजी में जा 
मिली । इसलिए यह कथा खुननेवाले सज्जन के मन को पवित्र कर देती है इस कथा- 
रूपिणी नदी के बीच में जा भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक विचित्र कथाय हैं वही मानों 
इसके किनारे, यन आर बाग है ॥ ३॥. । 
उम > Hh SINT च व्च Ee fe 
-महस-बबाह-बरातां । तं जल्वचर आगानंत बहु भाता tl 
घु ; न ध र < + उ - €. 
रघबर-जनम-अनद-बधाई । भवर तरग मनाहरतांइ ॥ ४ ॥ 
इसमें शिव-पार्वती के विवाह के जितने वराती हैं वही मानों इस नदी के भाँति 
भाँति के असंख्य जलचर जीब हैं । रामचम्द्रजी के जन्म की आनन्द्‌-बधाई ही इस नदी केः 
मनोहर भवर आर तरंग है ॥ ४ ॥ ) 
ry ~ Sd © Se ~ e 
दा ०-बा-चारत चहु बधु की बनज [बिपुल बहुरग । 
पर [ओर a OT ०० ०० मु 
नृप रानां परिजन सुकृत मधुकर वाराबहग ॥ ६१ ॥ 
रामचन्द्रजी आदि चारों भाइयों के जा बाल-चरित हे वेही मानों इसमें रंग रग के 
अनेक कमळ हैं। पुण्यात्मा राजा दशरथ, उनकी रानियाँ और अन्यान्य कुटुम्बी लोग 
अच्छे भ्रंमरों आर जलपक्षियों के समान हँ ॥ ६१ ॥ । र 


° C ~ ~ 


चो ०-सीय-स्वयम्बर-कया सुहाई । सरित. सुहावनि सो छबि छाई ॥ | - 


| 
f 


नदी नाव पट प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका॥१॥| _ 


इसमें सीताजी के स्वयंवर की जे! मनोहर कथा है वही इस नदी. की सुहावनी | || 

~ [oN Le Nhaes ०.3 3 ~ 4 NN है 3 ) 
शाभा है । इस कथा-रूपिणी नदी, मे अनेक प्रकार . के सुन्दर प्रश्न हो मानों. नाव हे आए ' हु 
उनके विवेकमय उत्तर ही मानों उन ( नावो ) के केवट है ॥ १॥ - 


~ 


; i a न “४ | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक-समाज सोह सरि सोई ॥ ' 3) | 


घोर -धार भगुनाथ रिसानी । घाटः सुबड राम बर बानी ॥ २ ॥ हा कं. | 
इस कथा को सुनकर जो पीछे आपस में बातें होती हैं वही मानों इस नदी के किनारे ,/' ` 4 
` यात्रियों का समूह सोहता है। इस कथा में जो परशुरामजी का केप है वही मानों इख | 
नदी की घोर्‌ धारा है और उनके कोप शान्तं करनेवाले रामंचन्द्रजी के श्रेष्ट वचन ही मानों 
इसके घाट हें ॥ २॥ छग io 
ड | सानुजं रामनबेबाह-उछाह \ सा सुभ उमा सुखद सब काहू | 
।„। कहत स॒नत हरपहिं पुलकाहा । ते सुकृतो मन सुदित नहाहीं ॥३॥ 
| , ` भाइयों खहित रामचन्द्रजी के विवाह की उमंगे ही इस कथा-रूपिणी | नदी की 
। स्वको सुख देनेवाली मनोहर तरंगे हे। इसके कहने सुनने. में जो- लोग पुलकायमान 
` ज्रार आनन्दित होते हैं वेही मानों इस नदी में स्तान करनेवाले पुण्यात्मा हैं॥ ३॥ | 


है. दे 
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५० : शमचर्तिमानस । 


रामतित्तक़् हितः मंगलसाजा । परब-जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केकई केरी । परी जासु फल बिपति घनेरी ॥४॥ 


रामचन्द्रजी के तिलकोत्सव पर जो मंगल साज हुआ हे वही माना इस नदा पर पबे 
के दिन यात्रियों को भीड़भाड़ है। कैकेयी की कुबुद्धि ही मानों इस नदी मे काई हे, 
जिसके कारण धोर विपत्ते पड़ी ॥ ४ ॥ 


| दो०--समन अमित उतपात सब भरत-चरित जप जाग । 
' ` काल-ञ्रघ खल-अवगुन कथन ते जल-मल बक काग॥&२॥ 


इन अनगिनत उत्पातों को शान्त करने के लिए भरत का सब चरित्र ही मानों यज्ञ 
और तप हे और इसमें कलियुग के पापों आर दुष्टों के ढुगुणां का जा वणन है बही मानों 
इस नदी के जळ का कीचड़, बगले ओर काए हे ॥ ६२ ॥ 


चो ०-कीरति सरित इषुँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसेल-सुता-सिव-ब्याह । सिसिर सुखद प्रभु-जनम-उछाहू॥ 


यह कीतिरूपिणी नदी छुहों ऋतुं मं खुन्द्र अर्थात्‌ भरी रहती हे पर अवसर 
अचसर पर अत्यन्त सुहावनी अर पवित्र हा जाती हे। इसमे शिव-पावेतीजी का विवाह 
हेमंतऋतु हे आर रामचन्द्रजो का सुसर देनेवाला जन्मोत्सव शिशिर-ऋतु है ॥ १॥ 


बरनबे राम-बिवाह-समाज्‌ । सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥ 
मीषम टसह . राम-बन-गवनू । पथ-कथा खर आतप पवनू ॥२॥ 


इसमें रामचन्द्रजी के विवाह की कथा का वणेन आनन्दमंगलमय ऋतुराज वसन्त 
है रामचन्द्रजी के वनगमनं की कथा ही मानों असह्य ग्रीष्मः तु हे ऑर मागं की कथा 
ही कड़ी धूप आर लू हे ॥ २॥ 


 बरषा' घोर निशाचर-ारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
 रामराज-सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


घार रच्सों के साथ लड़ाई मानां वषां-ऋतु है जा देवताओं के समूह-रूपी धानों 
को बहुत ही मंगलकारी है| रामचन्द्रजी के राज्य में जा सुख, सुनीति,और प्रशंसा है, वही 
शरद-ऋत के समान निमॅल सुखदायी हे ॥ ३॥ 


सतीसेरोमाने-सिय-गुन-गाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
 भरतसुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥४॥ 


इसमें सती-शिरामाणि सीताजी के गुणां की जो. कथा हे वही जळ के निर्मळ और 
Sr अनुपम गुण हैं. भरतजी का स्वभाव इस नदी की.शीतळता है जो सदा पकसी रहती 
हे श्रार जिसका वर्णन नहों किया जा सकता.॥.8-॥:. . - | 


a 
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प्रथम सोपान---बालकाणड । ५१ 


दो ०---अवंलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहूँ बंधु की जल माघुरी सुबास ॥ ६३ ॥ 


रामचन्द्रजी आदि चारों भाइयों का परस्पर देखना. बोळंना, मिळना, परस्पर स्नेह 
करना, हसना ओर सुन्दर साईपन इस जल की मिठाख ओर सुगन्ध हैं ।। ६३ ॥ 


चो०-आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता लत्तित सुबारि न खोरी । 
अदभुत सलिल सुनत सुखकारी। आस पिआस मनोमल्लहारी ॥१॥ 


मेरा नत्र वेनतो आर दोनता हो इस खुन्दर जळ का हलकापन ह। पर इसस 
जळ का कोइ दोष नहा हे । यह जळ बड़ा हा अनाखा ह के खुनत हा गुण करता ह आर 
आशारूपी प्यास आर मन के मेळ को दूर कर देता है ॥ १॥ 


राम सुपेमाहे पोषत पानी । हरत सकल्त कल-कळुष-गल्तानां ॥ 
भव-श्रस-सोषक तोषक तोषा । समन दुर्ति दुख दारंद दोषा ॥२॥ 


यह जळ राम-भक्ति को बढाता है आर कलियुग की सब बुराइयों की ग्लानि को दूर 
करता है। संसारी कष्टों को यह जळ सोस लेता हैं, खन्तोष को बढाता आर दुःस्व 
द्रिद्रता-रूपी रोगों को शीघ्र दूर कर देता हे ॥ २॥ 


सादर सज्जन पान [कए त । मिटाहं पाप पारताप हय त ॥३॥ 
यह जल काम, कध, मद्‌ और -मोाह, को नष्ट करनेवाला ऑर निमेळ ज्ञान आर 
बैराग्य को बढानेवाला हे । इस जळ में आदर सहित स्नान करने आर इसे पीने से हृदय 
के सारे पाप और ठुःख मिट जाते हें॥ ३॥ 


जिन्ह एहि बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल बिगोए 
त्रिषित निरषि रबि-कर-भव-बारी। फिरिहहिं म्टृग जिमि जोव दुखारी। ४ 


जिन्होंने. इस जल से अपना हृदय नहा धोया, उन कायरो को कलिकाळ ने बिगाड़ 
दिया । जैसे प्यासा हिरन मरीचिका ( बालू पर सूये की किरं के पड़ने से दूर से जळ 
का भ्रम होता है । इसे तुलसीदासजी ने सूख का किरणों से उत्पन्न जल कहा है ) देख कर 
मारा मारा फिरता है वैसे ही वे मलुष्य भी रामरचरितमानसः-रूपी सुन्द्र.जळ को छेड़. | 
'कर इधर उधर की झूठी कहानिया सें मन ळगात फेरेगे आर दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 


दो०--मति अनुहारि सुबारि गुनगन गनि मन अन्हवाइ । #. 
समिरि भवानी-शंकरहि कह कबि कथा सृहाइ ॥ ६४॥ 


उसके गुणां के समूहों को समं कर इस सुन्दर जल में अपने मन को खान करा. 


i 
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छर्‌ __ शामचरितमानस। 


क कर और पावेती-वहादेवजी को स्मरण करके में कवि तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार 
सुन्दर कथा को कहता हूँ ॥ ४ ॥ 


/2 अब रघुपति-पद-पंकरुह हिय धरि पाइ प्रसाद । , 
4 कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संबाद a, 
खाद्‌ पाकर 


में अब रामचन्द्रजी के चरणकमलें को हृदय में रखकर आर उनका 
| दोनों सुनिवरों के मिलने का सुन्द्र संवाद बन करता ई ॥ ६५॥ 
चो ०-भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना ॥ १॥ 


भरद्वाज नामक मुनि प्रयाग में रहते हैं। रामचन्द्रजी के चरणं में उनकी बहुत ही प्रीति 
है । वे बहुत बड़े तपस्वी और शम, दम ओर दया के निधान हं। वे परमार्थ के माग मं बड़े 
चतुर हैं ॥ १॥ 
A AY 


माघ मंकंरगत रबि जब होई । तीरथपतिहिँ आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किन्नर नरस्नेनी । सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी ॥२॥ 


माघ के महीने में, जब सूब मकर राशि में आते हें तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में 
. आते हें। देव, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुण्ड बड़े आदर से त्रिवेणी में स्नान करते हें ॥२॥ 


पूजहिं माधव-पद-जलजाता । परसि अषयबट हरघहिँ गाता ॥ 
भरद्राज-आस्रम आति पावन । परम रम्य मुनिवर-मन-भावन॥३॥ 


बेणीमाधव के चरणकमले की पूजा करते हैं आर अक्षयवर को छूकर बड़े प्रसन्न 
होते हैं । भरद्वाज मुनि का आश्रम बहुत ही पवित्र, रमणीय और सुनियो के लिए मन 
भावन है॥ ३॥ 


तहा होइ मुनि-रिषय-समाजा । जाइ जे मज्जहिँ तीरथराजा ॥ 
मज्जहि प्रात समेत उछाहा । कहहिं परस्पर हरि-गुन-गाहा॥४॥ 


. `जितने ऋषि सुने प्रयाग में स्नान करने जाते हें वे उसी आश्रम में जो ऋषि मुनियों 


का समाज होता हे वहा जाते हं। प्रातःकाळ सब उत्साह-साहेत ख़ान करत ह आर 
आपस में हारिकोतेन करते हें ॥ ४ ॥ 


दो ०--न्रह्मगनेरूपन धम-बिधि बरनहिँ तत्त्व-विभाग । | 
कह।हे भगांते भगवंत के संजुत-ज्ञान-बिराग ॥ ४६८ ॥ 


ब्रह्म का निरूपण, धम्र का विधान ओर तत्त्व की बातें वरणेन करते और ज्ञान और 
जज से संयुक्त ईश्वर-भक्ति की चर्चा करते हें ॥ ६६ ॥ 


कि 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । ५३ 


चौ ०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहाँ। पुनि सब निज निज आश्रम जाहा। 
प्रति संबत अति होइ अनंदा । मकर मज्ज गवनहिँ घुनिन्दा ।९। 
इस प्रकार वे माघ के महीने भर स्नान करते हें और फिर अपने अपने आश्रमो को 
चले जाते हैं । इसी तरह वहाँ हर साळ बहुत ही आनन्द होता है और झुनियों के समूह के 
समूह स्नान करके चले जाते हैं ॥ १॥ 
एक बार भरि मकर नहाये । सब मुनीस आस्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागबल्िक सुनि परम बिबेकी । भरहाज राखे पद टेको ॥२॥ 
एक बार माघ भर स्नान करके सब शुनि अपने अपने आश्रमो के! चले गये । परन्तु 
भरद्वाजजी ने परमज्ञानी याज्ञवल्क्य सुनि के चरण पकड़ कर उन्हें रोक लिया॥ २ ॥ 


सादर चरनसरोज पखारे । अति पुनीत आसन बेठारे || 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत झदु-बानी ॥३॥ 
भरद्वाजजी ने आदरखहित उनके चरश-कमळ भ्रोये आर पवित्र आसन पर उन्हं 


बेठाया । पूजा करके प्रशंसा को और बड़े पबित्र आर कोमळ वचनें में कहा ॥ ३॥ 


नाथ एक संसउ बड मोरे । करगत बेदतत्त्व सब तोरे. 0 
कहत सो मोहिँ लगत भय लाजा। जो न कहउँ बड होइ अकाजा ॥४॥ 
हे नाथ, मेरे हृदय मे एक बड़ा सन्देह है सारे वेदों का तस्त आपके हाथों पर 
रक्स्जा इआ हे । उस खन्देह को कहते हुए मुझे डर ओर लज्जा मालूम होती है.। पर न 
कहूँ तेः भी बड़ा अकाज होगा ॥'४ ॥ 


दो०--संत कहहिँ अस नीति प्रभु खुति पुरान सुनि गाव। ' 
होइ न बिमल बिबेक उर गुरु सन किये दुराव ॥६५॥ 
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_ हे प्रभा, संतजन ऐसी नीति कहते हे आर वेद-पुरांण तथा सुनि भी यही बताते हे 
कि गुरु के सामने बात छिपाने से हृदय मं निमेळ ज्ञान नहीं होता ॥ ६७॥ 


चौ०-अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाय करि जन पर छोड़ ॥ 
रामनाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान-उपनिषद गावा ॥१॥ _ 


यही समक कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ, आप इख जनपररुपा | 
करके इस सन्द्रेह को दूर कीजिए । रामनाम का प्रभाव अपार है। सन्तों ने, पुराणोंने | 
और उपनिषद्‌. ने इख प्रभाव का गान किया है ॥ १॥ . € 
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५२ रामचरितमानस । 
संतत जपत संशु अबिनासी . । सिव भगवान ज्ञान-गुन-रासी ॥ 


आकर चारि जीव जग अहहाँ। कासी मरत परम पद लहहीं ॥२॥ 


कल्यांसस्वरूप, अविनाश और ज्ञान-गुण की खान भगवान्‌ महादेवजी इसका 
निरन्तर जपा करते हें । संसार के जीवों की चार जातियाँ हैं| काशी में मर कर सब 
परमपद को प्राप्त हो जाते है ॥ २॥ 


सोपि राममाहेमा सुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 
राम कवनु प्रथु पूछउँ तोहीँ। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥३॥ 
हे सुनिराज, शिवजी महाराज जो दया. करके यह उपदेश करते हैं सो यह भी राम 
की ही महिमा है। हे प्रभो, में आपसे पूछता हूँ कि राम कान हें? हे कृपासागर, मुझसे 
खमभा केर कहिए ॥ ३ ॥ | 


एक रांम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारिबिरह द्रव लहेउ अपारा । भयउ रोष रन रावनु मारा ॥४॥ 
एक तो रास अवध के राजा दशरथजी के पुत्र हें जिनका चरित सारे जगत्‌ में 
प्रकट है । उन्होंने. री के वियोग का अपार ढुख पाया था और क्रोधित होकर रावण को 
. रश्णमेमाराथा॥४॥ .. [ 
 दो०--प्रसु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सबज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥ ६८ ॥ 


` हे प्रभो, वही राम हैं, या और कोई दूसरे हें जिनको शिवजी जपते हैं ? आप खत्य 
के धाम ओर सवन्ञ हें, आप ज्ञान से विचार कर कहिए ॥ ६८ ॥ 


` चो०-जेसे मिटइ मोर भ्रमु भारी । कहं सो कथा नाथ बिसतारी ॥ 
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जागबल्लिक बोले मुसुकाई । तुम्हहिँ बिदित रघुपति-प्रभुताई ॥ १ ॥ 
हे नाथ, जिस तरह मेरा भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तार से.कहिए । 
यह्‌ डस याज्षवल्क्यजी , सुसकिरा कर बोले कि रामचन्द्रजी की महिमा ते। तुमको 
मालूम हे॥ १॥ i ५२ 


'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहह सुनइ रामशुन गूढा । कीन्हह प्रस्न मनहुँ अति मूढा ॥२॥ 


- हा ei और कमै से साम के भक्त हो । मैने तुम्हारी चतुराई जान ली । तुम राम 
के छिपे इए गुणों को सुनना चाहते हो । इसी से तुमने यह बात इस तरह से पूछी है कि 
कुछ जानते ही नहीं ॥२॥ ` क SE 
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तातं सुनहु सादर . मनु लाई । कहउँ राम ys के कथा सुहाई ॥!. 
महामोह माहेषस्‌ [बसाली । रामकथा लका कराला TE! 
हे मित्र, तुम आदरपूर्वक जी लगा कर सुने । मैं राम की खुहावनी कथा कहता हूँ । | 
राम की कथा महामोाह-रूपी महिषाखुर के मारने के लिए भयंकर काली देवी हे.॥ ३॥ 
रामकथा ससिकिरन समामा । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
एसेइ ससय कान्ह भवारना । महादव तब कहा बखानी ॥'४॥ 
राम की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान हे, जिसे खंतरूपी चकोर पान करते हैं ।: 
ऐसा ही संदेह, श्रथात्‌ जैसा तुमने किया है, पार्वेतीजी ने महादेवजी से किया था। तब 
महादेवजी ने उन्ह समभा कर कहा था ॥ ४ ॥ "PS Th 
दो०--कहउँ सो मतिञ्रनुहारि अब उमा-संसु-संबाद । 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सनु मुनि मिटिहि बिषाद ॥६६॥ 
पार्वती और महादेवजी का वही संवाद में अब अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ 
कि वह किस समय और किस कारण हुआ | उसके खुनने से मुनियों के भी दुःख दूर' 
हो जाते हैं ॥ ६६॥ 7 खा । = pt Di 
चो ०-एक बार त्रेता जुग माहीं । संसु गये कुभज रिषि पाहाँ ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूज [णष अआदखतलतेस्वर जानां ॥९॥ 
५अेतायुग में एक बार महादेवजी अगस्त्य. सुनि के पास गये । उनके साथ सती जगत्‌ 
जननी भवानी जी भी थीं । ऋषि ने उनको सारे जगत्‌ का ईश्वर जान कर, उनकी अच्छी 
तरह पूजा को ॥ १॥ | है 
रामकथा मुनिबर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानो ॥ 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई । कही संसु अधिकारी पाइ ॥२॥ 
` उस समय मुनिवर ने रामकथा कही, जिसे सुनकर शिवजी ने बहुत सुस्व माना । 
फिर ऋषिजी ने शिवजी से सुन्दर हरिभक्ति की बात पूछी और शिवजी ने उनको अधि- ! 
कारी समक कर भक्ति की सब बात कहीं ॥ २॥ कल हे श 
' कहत सुनत रघुपति-गुन-गाथा हि कड [दन तहा रहे गारनाथा।॥ 
मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥३॥ 
इसी तरह रामचन्द्र के गुणों की कथा कहते सुनते शिवजी कुछ दिनों वहाँ रहे । फिर 
मुनिजी से बिदा माँग कर शिवजी दृष्तं को कन्या भवानी के साथ अपने स्थानको चले॥शी | 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुबंस - लीन्ह अवतारा | 
पिताबचन तजि राजु उदासी । दडकबन बिचरत- अबिनासी ॥७॥॥ 


` “उन्हीं दिनां पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने रघुकुल मे अवतार लिया 
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५ रामचरितमानस । 


था । पिता के वस्नो से, निलम. से, राजपाट छोड़कर श्रविमाशी रामचन्द्रजी. दर॒डक वन 
मं विचरते फिरते थे ॥ ४॥ 


०-—हृदय बिचारत जात हर काहे बिधि दरसनु हाइ । 
५ गुप्त रूप अवतरंउ प्रभु गये जान सब काई ॥ ७० ॥ 


आचर ' उस समय महादेवजी अपने जी में विचारते जाते थे कि रामचन्द्रजी का दशन 
'` क्रिस प्रकार हो | भगवान गुप्त रूप से प्रकट इए हैं आर इन्हें सब लोग जान गये हैं ॥७०॥ 


“ सो०--शंकर उर अति छोशु सती न जानइ मरमु साइ । 
5 हि. तुलसी दरसन लोभु मन उरू लोचन लालची ॥७१॥ 


FD इस बात की महादेवजी के हृदय में बडी घबराहट थी आर सतीजी.इस ममे को कुछ 
नहीं जानती थां । तुलसीदास कहते हें कि उनके लालची नेत्रा को रामदशन की लाळसा 
थी और मन में यह डर भी था कि कहीं कोई इस भेद को जान न ले ॥ ७१॥ 


चो०-रावन मरन मनुज-कर जाँचा। प्रभु बिधिबचनु कोन्ह चह सचा ॥ 
जों नहिं जाउँ रहइ पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा ॥१॥ 


रावण ने अपना मरना मनुष्य के हाथ से माँगा था। ब्रह्मा क वचन का, के ऐसा 
ही होगा भगवान सत्य केया चाहते हं। जा नहा जाता हू ता जा म पछुतावा रहता ह । 
वे विचार में ५ड़ गये कि अब कोई बात बनाये नहा बनता ॥ १॥ 


एहि बिधि भये सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 
'लीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥२॥ 


इस प्रकार महादेवजी इस सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच 


मारा का साथ लिया आर वह तुरत कपट का म्टुग बन गया ॥ २॥ 
[oS SN ही 


कार छळ मढ़ हरी बेदेहो। प्रभुप्रभाउ तस बिदेत न तेही ॥ 
स्टरंग बांध बघु साहेत हार श्राए । आस्रमु दाख नयन जलळु छाए ॥३॥ 


मूख रावण ने छल करके सीताजी को हर लिया । क्योकि वह रामचन्द्रजी की 
महिमा को अच्छी तरह नहीं जानता था। जब हिरन.को मार कर रामचन्द्रजी भाइ 
सहित कुटी पर आये तो आश्रम को देख कर उनकी आँखों में आँसू भर आये ॥ ३ ॥ 


^ )/बिरहाबिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहूँ जोग बिजोग न्‌ जाके । देखा पगट बिरहदुख ताके ॥४॥ 
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सीता को खोजते इए फिरने लगे । जिखको कभी न संयोग, न वियोग है, उका विरह 
का दुःख प्रकट देखने में आया ॥ ३॥ | | ie 


दो ०---अति बिचित्र रघुपतिचरित जानाहं परम सुजान । ` 
जे मतिमंद बिमोहबस हदय धणहं कछ आन ॥ ७२ 


रामचन्द्रजी का चरित बड़ा ही विचित्र है । इसे बड़े ज्ञानी ही जानते हैं । जा अज्ञानी 
और मूख हैं वे इसको कुछ आर खमभते हें ॥ ७२॥ 
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।०-संभु समय तेहि रामहिँ देखा । उपजा हिय अतिहरषु बिसेखा॥ 
भरि लोचन छबिसिंघु निहारी । कुसमय जानि नकोन्ह चिन्हारा ॥१॥ 


उस खम्मय शिवजी ने रामचन्द्र को देखा आर उनके मन मं बडा ही आनन्द इआ । 
शिवजी ने नेत्र भर कर उनकी छुचि के समुद्र को देखा । पर अ्रवखर न समक कर वह 
उनसे मिले नहीं ॥ १॥ 


जय सच्चिदार्नद जगपावन । अस कहि चलेउ मनोज-नसावन ॥ 
चले जात सिव सतीसमेता । पुनि पुनि पुत्तकत कृपानिकेंता ॥२॥ 


जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सब्चिदानन्द .को जय हो” ऐसा कह कर कामदेव को 
मारनेवाले शिवजी चले गये । कृपानिधान शिवजी बार बार आनन्द से पुलकित होते 
इए सतीजी के साथ खले जाते थे॥ २ ॥ 


सती सो दसा संभु कं देखी । उर उपजा सदह बिस ॥| 
शकर जगतव॑द्य जगढांसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥३॥ 


महादेवजी की उस दशा को खतीजी ने देखा और उनको बड़ा सन्देह हुआ । वे 
्रपने जी में कहने लगीं कि जिन शिवजी की खारा जगत्‌ वदना करता हे, जा खार 
जगत्‌ के स्वाभी हें आर जिनको देवता, मनुष्य मुनि सब खिर नवाते हैं ॥ ३॥ 


तिन्ह नपस॒तहिँ कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भये मंगन छबि तास॒ बिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोको॥४॥ 


उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द आर मोष्तथाम कह कर प्रणाम किया और उस 
की छुवि देख कर इतने मगन हुए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहों रुकती ॥ ४॥ 


+. | दो०-न्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनोह अभद । 
~ `| सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ७३ ॥ 


ज्ञा ब्रह्म सबमें ब्याप्त, तथा माया. जन्म, कला, चेष्टा आर भेद से रहित है और 

। जिखे वेद भी नहीं जानते, सो क्या वह देह धारण करके मनुष्य हा खकता है ? ॥ ७३॥ | 
| ५ 
रे 


. प्र { . . रामचरितमानस |... 


| चो ०-विष्णु जो सुर-हित नरतनुधारी। सोड सर्बज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रोपति असुरारा \। २ ॥ 
जिन विष्णु भगवान ने देवताओं के हित के लिए मजुष्य-शरीर धारण किया हेवे 
तो शिवजी के समान स्वै हैं। वे महाज्ञानी, आपति और अछुरों के मारनेवाले विष्णु, 
अज्ञानियों की तरह स्थी को कैसे खाजते ? ॥ १॥ ध क 
संसु-गिरा पुनि झूघा न होई । सिव सर्बज्ञ जान सबु कोई ॥ 
| मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोधप्रचारा ॥२॥ 
फिर शिवजी की वाणी भी असत्य नहीं हो.खकती, क्योंकि सब कोई जानता है 
कि शिवजी सर्वेज्ञ हें । ऐसी अपार शंका सतीजी के हृदय में उठी और उनके मन को 
प्रबोध न हुआ ॥ २॥ ः थे 
जयपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहु सती तव. नारिसुभाऊ । ससय आस न धारय उर काऊ ॥३॥ 
यद्यपि भवानी ने यह बात प्रकट नहीं कही, पर अन्तर्यामी शिवजी ने सब जानली। वे बोले 
हे खती, खुना । तुम्हारा स्त्री का स्वभावं है | ऐसा खन्देह मन में कभी नहीं करना चाहिए॥३॥ 
जासु कथा कुंभज रिषे गाई । भगति जासु में मुनिहिं सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥४॥ 
._ _ जिनकी कथा मुझे कुंभज (अगस्त्य) ऋषि ने सुनाई आर जिनकी भक्ति मैंने मुनि को 
सुनाई वही रामचन्द्रजी मेरे इष्टदेच हैं जिनकी सेवा धीर सुनि सदा किया करते हें॥ ४॥ 
छंद्‌--मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमलमल जेहि ध्यावहीँ । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहाँ॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म सुवन-निकाय-पति मायाधनी । 
`. अवबतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघु-कुल-मनी ॥ 


जिनका ध्यान मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से करते हैं; वेद्‌, 
पुराण र शास्त्र 'नेति नेति’ कह कर जिनकी कीर्ति को गाते हैं; उन्हीं सर्वव्यापक, | 
खकल-भसुवनपति, माया के स्त्रामी, ब्रह्म राम ने भक्तों के हित के लिए, अपनी इच्छा से 


रघुकुल में मणि-स्वरूप अवतार लिया है। | | 
. 'सो०--लाग क उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु ॥ . : 
` ` बोले बिहसि महेसु हरि-माया-बलु जानि जिय ॥ ७४॥ 


' यझ॒द्यपि शिवजी ने अनेक वेर कहा, तथापि खतीजी के हृदय में ज्ञान न हुआ:। महेश 
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मन में भगवान्‌ की माया को बलवती जान कर हँसकर बोले--॥ ७४ ॥ .. 


£, सोपान--बालकांणड । ह 


चों ०-जो तुम्हरे मन अते सदह । तो किन जाइ पराछा लहू ॥ 
तब लगि बठ अहउ बटछाहा । जब लाग तुम्ह एहह माह पाहा ॥१॥ 


जा तुम्हारे जा में बहुत सन्दह ह ता तुम वहा जाकर पराक्षा क्या नहा .लरता । जव 
तक तम मेरे पास न न आओगी तब तक में इसी बड का छाह मं बठा रहूंगा ॥ १ ॥ 


जेसे जाइ मोह क्रम भारा । करह सो जतनु ।बबेकु [बचारा ॥ 
चल्ती सती सिव-ञ्आयसु पाई । करइ बिचारु करउ का भाइ ॥२॥ 


जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञानरूपा भारा श्रम दूर हा, तुम वहा यल विचार कर करना । 


शिवजी को आज्ञा पाकर सती रामचन्द्रजा का पणक्षा लन क लण चला आर सन मं साचन 
लगा के कया करू ॥ २॥ 


इहाँ संशु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहँ नहिं कंल्याना ॥ 


मोरेह कहे न ससय जाहा । बाघ बपरात भलाइ नाह! ॥३॥ 


उधर शिवजी ने मन मं छेसा अनुमान केया के दक्ष का पुत्रा सता का कुशळ नहा 
हे । जा मेरे समभाने. से भा सन्दह नहा दूर हात ता [फेर भाग्ख हा उल्टा हं आर भसळाइ 
नहा जान पडता ॥ ३॥ 


Lam 


होइहिँ सोइ जो राम रचि राखा । को करि तरक बहावइ सास्वा॥ 
खस कहि लगे जपन हरिनामा । गढ़ सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 


जा कुछ राम ने रच रक्स्वा हं बही होगा । अब तक वितर्क करके कान बात बढावे । 
यो कह कर शिवजी भगवान्‌ का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहा सुस्वधाम 
रामचन्द्रजी थे ॥ ३॥ 


. दो०-घुने पुने हृदय विचारू करि धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जोहि आवत नरभूप ॥७२॥ 


सती बार बार मन में विचार कर श्रार खीताजी का रूप धारण करके उस मागो में 
आगे हाकर चलों जिस माग से मनुष्या के राजा रामचन्द्रजी जा रहे थे॥ ७५॥ 


चो ०-लकछिमन दीख उमाकृत वेषा। चकित भय भ्म हृदय बिसंषा ॥ 
कहि न सकत कछ अति गभीरा । प्रभुप्रभाउ जानत सातेधारा ॥२॥ 


पार्वती के बनावटी रूप के लक्ष्मणजी ने देखा, जिससे उनके हृदय मं बड़ा सन्देह 
हुआ ओर बे चकित हुए । वे बहुत गंभीर बुद्धिमान्‌ थे इसलिए कुछ कह नहा सकते थे 
क्योकि वे रामचन्द्रजजी के प्रभाव का जानते थे ॥ १॥ 


ee 
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सती-कपट जानेड सुरस्वामी । सबदरसी सब-अ्ंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि 'मिटइ अज्ञाना । सोइ सर्वज्ञ रामु भगवाना ॥२॥ 


स्ती के कष्ट का देवताओं. के स्वाभी रामचन्द्रजी पहचान गये । क्योंकि वे 
सबेदर्शों आर सबके हृदय की बात जानते थे । जिसे स्मरण .करने से .खारा अज्ञान मिट 
^ N 
जाता हे वही खवेझ् भगवान रामचन्द्रजी है ॥ २॥ 


सती कीन्ह चह तहहूँ दुराऊ। देखह नारि-सुभाउ-प्रभाऊ ॥ 
निज मायाबळलु हृदय बखानी । बोले बिहँसि राम मद बानी ॥३॥ 


स्त्रियों के स्वभाब का प्रभात तो देखो कि खतीजी ने डन सर्वश से भी छिपाव करना 
साहा । अपनी माया के बल को हृदय में विचार कर हँखकर कोमळ - वाणी से राम- 
चन्द्रजी बोले॥ ३॥ 
जोरि ~ (a कोन त _ [a र ~ 
जोरि पानि प्रभु कोन्ह  प्रनामू । पितासमेत लीन्ह निज नामू ॥ 


कहेउ बहोरि कहाँ ढुषकेतू । बिपिन अकेलि फिरह केहि हे तू ॥४॥ 
>पहले समचच्ट्रजी ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया अर पिता सहित अपना नाम 
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लिया । फिर कहा कि शिवजी कहाँ हें ? तुम यहाँ वन में अकेली क्यों फिर रही हो ?॥४॥ 
' दो०--रामबचन झूठ गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । ` 
La [oS 3.५ Las) [a he 
सता सभात महस पाह चली हृदय बढ़ सांचु । A 
_ स॒म्चद्रजी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सतीजी बहुत कुची । सतीजी 
डरती और हृदय में बहुत कुछ सोचती हुई शिवजी के पास चलीं ॥ ७६॥ 


Sn NN ~ 
चो०-मे शकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतरु अब देइहउँ काहा । उर उपजा अतिदारुन दाहा ॥९॥ 


मेने शकरजी का कहा न माना ऑर अपनी मूखेता से रामचन्द्रजी को नहीं पहचाना । 
अ ब जाकर में उनको क्या उत्तर दूंगी ? यही सोचकर सतीजी के हृदय में अति दुस्सह 
दाह उत्पन्न इञआ ॥ १ ॥ * a | 


जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाड कछ प्रगटि जनावा ॥ 
स॒ती दीख काठुकु मग जाता। आगे राम सहित श्रीक्षाता ॥२॥ 
| न र म ने जान लिया कि सतीजी को दुःख इआ। तब उन्होने अपना कुछ 
_... प्रभाव:प्रकट »रके दिखाया। सती ने मार्ग में जाते यह केतुक :देखा कि रामचन्द्रजी . 
ण आर सीता साहित आगे जारहे हैं ॥ २॥ ; SI FAN 


E.; सापान-बालतकाणड । ६१ 


फिरि चितवा पांछे प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुन्दर बेखा ॥ 
जहाँ चितवंहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहिँ सिङ मुनीस प्रबीना ॥३॥ ` 


उन्होंने फिर पीछे की ्रार देखा तो भाई ओर सीताजी के साथ रामचन्द्रजी को 
खुन्दर भेख में पाया । उन्होंने जिधर देखा उधर ही रामचन्द्रजी विराजमान हैं और 
प्रबीरा सिद्ध-मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ ३॥ 


देखे सिव बिधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक तेँ एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रसु-सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥४॥ 


उन्हाने अनेक शव, अनक ब्रह्मा आर अनक !वष्शु भा दुख जनका प्रभाव एक दूसर 
खे बढ़कर था । उन्हान देखा [के तरह तरह क भेस धारण करके दवगण रामचन्द्रजा का 
खरण-वद्‌ना आर संवा कर रहं ह॥ ४ ॥ 


दो०--सती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप । 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥७७॥ 
उन्होंने अनेक सती सरस्वती ऑर लक्ष्मी देखीं, जो अनुपम थीं । जिस .जिख भेस 
म व्रह्मादं दवता थ उसी के समान भेस म उनका [स्रया था ॥ ७७॥ _ . 


चो ०-देखे जहँँ तहँँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा. । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 


, सती ने जहाँ तहाँ जितने रामचन्द्र देखे उन्हीं के खाथ अपनी अपनी शक्तियों के साथ 
उतने ही सारे देवताओं को भी देखा । खखार मं जितने चराचर जीव हें वे भी वहाँ 
अनेक प्रकार के देखे ॥ १॥ 


पूजहिं प्रभुहिँ देव बहु बेखा । रामरूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवल्तोके रघुपाति बहतेरे । सीता-सहित न बेष घनेरे ॥२॥ 
उन्होंने अनेक भेस धारण किये हण देवताओं को रामचन्द्रजी की सेवा करते इए 
देखा, परन्तु रामचन्द्रजी का दूसरा रूप नहा दखा । रामचन्द्रजी भी उन्होंने बहुत से 
देखे, पर सीता-सहित उनके अनेक भेस नहीं थे ॥ २॥ 


सोइ रघुबर सोइ लठिमनु साता । दाख सता आरत भई सभाता ॥ 
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हृदय कंप तनु सुधि कछ नाहाँ । नयनं मूँदि बेठीं मग माही ॥३॥ | 


उन्हीं रामचन्द्रजी, उन्हीं लच्मणजी और उन्हीं सीताजी को देस्बकरं सतीं बहुत डर 
गई' । उनका हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधबुध बिखर गई । वे आँखे को बद 
करके माग मे बेठ गई ॥ ३॥ 
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बहुरि बिल्लोकेउ नयन उधारी । कछु न दीख तहँ. दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा. । चली तहाँ जह रहेःगिरीसा ॥४॥ 
फिर आँख खोळ कर देखा तो दत्तकुमारी को वहाँ कुछ भी न देख पड़ा । वे वार- 
सवार रामचन्द्र्जी के चरणों को सिर नवा कर उस आर चळां जहाँ महादेवजी थे ॥ ४॥ 
_ दो०-गई समीप महेस तब हँसे पूछी कुसलात । . 
लीन्हं परीक्षा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥७८॥। 
जब पास पहुँचों तब शिवजी ने उनसे हँसकर च्तेम-कुशर पूछा यर कहा कि तुमने 
' किस तरह परीक्षा ली, सत्य सत्यं सब वात कहो ॥ ७ i ; | ' Ce 
चो ०-सती समुकि रघुबीर प्रभाऊ। भयबस सिब सन कीन्ह ठुराऊ ॥ 
कछ न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 
' ` रामचन्द्रजी के प्रभाव को समभे कर उस खमय डर के मारे सती ने महादेवजी से 


भी -छिषाव किया और कहा कि स्वामिन्‌, मेने कुछ परीक्षा नहीं ली। आपही की तरह 
उन्हे प्रणाम किया ॥ १॥ 


जो तुम कहा सो मखा न होई। मोरे मन प्रतीति अस सोई ॥ 
तब शंकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना॥२॥ 


. जा आपने कहा बह “भूठ नहीं. होः सकता, मेरे मन में ऐखा विश्वास होता है | तब 
AS र _ ISS LoS ~ 
महादेवजी ने ध्यान करके देखा श्रोर सती ने जो चरित किया था सब जान. लिया ॥ २॥ 


बहुरि राम-मायहि सिर नावा । प्रेरे सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय बिचारत संभु सुजाना ॥ ३॥ 
० फिर उन्होंने रामचन्द्रजी की माया को प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा ने सती के 
मुह से झूठ कहळा दिया। खुजान महादेवजी ने अपने जी में विचार किया कि इश्वर 
की इच्छा आर भावी बड़ी बलवती है अथांत्‌ भगवान जो चाहते हैं वही हाता है आर 
` ` जो होनहार होता हे वह हेर रहाता हे॥३॥। , `. ` & 
' सती कीन्ह सीता कर बेषा । सिव-उर भयउ विषाद बिषेषा ॥ 
जो अब करं सतीसन प्रीती। मिटइ भगतिःपथ होइ अनीती ॥४॥ 


. शवजा का यह जानकर ब्रत ठु;ख हृआ-कि सती ने सीता का रूप धारण 'किया । 
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.. जा अब में सती स॑ प्रीति करू तो भक्ति-मार्ग मिट जायगा और बड़ा अनथे होगा ॥ ४ ॥ 


हर सोपान--बालकाणड । ६३ 
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दो०--परम पुनीत न जाइ ताजे किये प्रसु' बड़ पाप । 
प्रगाटे न कहत महेसु कछ हृदय ओऔधक सताप ॥७&॥. 


सती वहुत हा पावेत्र हं, इसालेए इनका छेड़ा नहा जाता आर प्रम. करन म सा 
बडा पाप हे । प्रकट रूप से महादेवजा कुछ न कहते थ, पर उनक हृदय म बड़ा 
डुभ्ख था ॥ ७६॥ 


चो ०-तब शकर प्रभुपद [सर नांवा । साुमरत राम हदय त्रस आवा ॥ 
णाहं तन साॉतोहे मेट मोहि नाहा । [सव सकल्पु कान्ह सन साह ।१॥ 


तब शिवजी ने रामचन्द्रजी के चरणों में. सिर नवाया आर उनको स्मरण करते ही 
जी में यह आया कि “इस शरीर से सती के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं हो. सकता” । यह 
सकदप शिवजी ने अपने मन कर लिया ॥ १॥ 


अस विचारि शंकर मति धीरा । चलें भवन सुमिरत रघुबारा ॥ 
चलत गगन भइ ।गेरा सुहाई । जय महस भाल भगति ढाई ।२। 


ऐसा सोच कर बुद्धिमान-शिवजी णमचन्द्रजी को स्मरण. करते इए अपने स्थान को 
C Ce 


चले । चलते समय खुन्दर आकाश-वासी "इइ [के हं शकर, आपका जय हो । आपकी 
भक्ति बडी पक्की हे ॥ २॥ 


अस पन तुम्ह बिनु करइ का आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
सने नभांगेरा सती-उर सोचा । पर्छा ॥सवांह समंत सकांचा ॥३॥ 


तुम्हारे विना आर कोन ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर सकता हैं। आप रामचन्ट्रजी के 
भक्त और समर्थ हा” । इस आकाशवाणी को सुनकर सती के 'जी मं बड़ा खोच हुआ | 
श्रार उन्होने सकोच से शिवजी से पूछा ॥ ३॥ 


कोन्ह कवन पन कह कृपाला-। सत्यधाम प्सु. दानदयात्ता ॥ 
जदपि सती पछा बहु भाती । तदाप न कहउ निजर-आराता ॥४॥ 


हें कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रभो, आप सत्य के स्थान आर 
दीनद्यालु हैँ। यद्यपि सती ने बहुत तरह से पूछा, पर त्रिपुरारि ने कुछ न कहा ॥ ४॥ 


दो ०--सती हृदय अनुमान किय सब जानउ सवज्ञ । 
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शिवजी से कपट किया । स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूख आर नासम हाता हं ॥ ८० ॥ 
सो ०--जल पय-सरिस बिकाइ देखह प्रीति कि रीतिं भंलि । 
बिल्तग होइ रसुं जाइ कॅपट-खटाई परत पुनि ॥८१॥ 


_ दूध में मिला इुआ जळ भी दूध के भाव में ही बिकता है, यह प्रीति को भली रीति 


82; : रामचरितमानस । ` 


| देख ला । परन्तु फिर कपट-रूपी खटाई के पड़ते ही वह फट जाता है और रख जाता 
| रहता है॥ ८१॥ 
| चो ०-हुदय-सोच समुकत निज करना चिता अमत जाइ नहिं बरनी॥ 


' कृपासिन्धु सिव परम अगाघा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 


अपनी करतूत को याद करके सती के जी मं इतना खाच हुआ आर इतना अधिक 
चिन्ता हुई जिसका वसान नहा किया जा सकता । वे कहने लगीं कि शिवजी महाराज बड़े 
ही गंभीर और कृपा के सागर हैं । उन्होंने मेरे अपराध्र को प्रकट रूप से नहा कहा ॥ १ ॥ 


. शकर-रुख ञ्रवलाकी भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हदय अ्कुलानी॥ 
निज अघ समुमि न कछ कहिं जाई। तपइ श्रवा इव उर अआधिकाइ ।२। 


सती ने शंकरजी का रुख [फिरा हुआ देख कर जान [लया के स्वाभा ने मुझे छेड 
दिया । वह मन से बहुत व्याकुल हुई । अपना ही अपराध समभ कर कुछ भा नह 
कहा जाता किन्तु कुस्हार के आव के समान उनका हृदय बहुत तपन लगा ॥ २॥ 
सतिहि सन्‍सोच जानि टृषकेतू । कही कथा सुन्दर सुख-हेतू ॥ 
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बरनत पथ घबोबेध इातेहासा । बिस्वनाथ पहुर्च कलासा ॥३॥ 


.' सती को सोच में देख कर शिवजी ने सुन्दर सुखदायक कथायं कहीं । इस प्रकार 
मागे मे बहुतः सी ऐतिहासिक कथाय कहते कहते शिवजी केलास पर जा पहुँचे ॥ ३॥ 


तह पुनि संशु समुमि पन आपन। बइठे बट तर करि कमलासन ॥ 
शंकर सहज सरूप सँभारां । लागि समाधि अखेड अपारा ॥४॥ 


वहा फिर अपने प्रण को स्मरण करके शिवजी एक बरगद के पेड के नीचे पञ्चासन 
लगाकर बेठ गये । महादेवजी ने अखरड ओर अपार समाधि लगा कर अपना स्वाभाविक 
रूप धर लिया ॥४॥। 
(८५७० ५० 


दो ०--सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहिँ। 
मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिँ॥८२॥ 


जब सता कैलास पर रहन लगा तब उनक मन म बड़ा दुःस्॒ रहने लगा । उनके 
दुःख का मम काई नहा जानता था । एक एक देन युग के समान बीतने लगा ॥ ८२॥ 


है चो ०-नित नव सोच सती-उर भारा । कब जइहऊँ दुख-सागर-पारा ॥ 
हर मेज f वो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति-बचनु सषा करि जाना ॥१॥ 


सती के जी मे दिन दिन नया. आर भारी सोच हो रहा था । वे अपने मन में कहने 


ढ़ 
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गों कि इस शोकसागर के कब पांर जाऊँगी। मैने जो रामचन्द्रजी का अपमान किया 
र फिर पति के वचन को झूठ माना ॥ १॥ | 


ह; सोपान--बालकाणड । धर 


सो फल मोहिँ बिधांता दीन्हा। जो कछ उचित रहा सोइं कीन्हा ॥ 
अब बिधि अस बमिय नहिँ तोही । शंकर-बिशुख जियावासि मोही ।२। 
सो उखका फल सुभे विधाता ने दिया आर जा उचित था वही किया । हे विधाता, 
अब तुझे यह उचित नही हे कि शंकर खे अलग सुभे जीवित रखता है ॥ २॥ 
कहि न जाइ कछ इदय-गलानी । मन महँ रामहिँ सुमिर सयानी ॥ 
जीं प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति-हरन बेदु जस गावा ॥३॥ 


उस समय उनके जी में जितना पछुतावा हो रहा था वह कहा नहीं जा सकता । 
चतुर खती ने मन में रामचन्द्रजी का स्मरण किया और कहा कि--यदि बसु आष दीनदयालु 
कहलाते है आर यदि वेद ने दुःख मेटमेवाला कहकर आपका यश गाया हे॥ ३॥ 
में बिनय करउँ कर जोरी । छूट बेगि देह यह मोरी ॥ 
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जो भोरे सिव चरण सनेन । मन क्रम बचन सत्य ब्रत एल ॥४॥ 


तो में हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि यह मेरा शरीर जल्दी छूट जाब । यदि 
मेरा स्नेह शिवजी के चरणों में हे आर मन, वचन, कमे से मेरा पंतिवत खब्चा है ॥ ३॥ 


०--तौ सबदरसी सुनिय प्रभु करउ सो बेगि उपाइ। 
होइ मरन जेहि बिनहिं त्म दुसह.बिपत्ति बिहाइ॥८३॥ 


तो हे अन्तर्यामी भगवान, मेरी सुन लीजिए, जल्दी ऐस। उपाय कीजिए जिससे 
बिना परिश्रम के मेरा मरण हो आर यह अखह्य चिषात्त दूर हा ॥ ८३॥ 


चा ०-एाह [बाच दुखत प्रजसकुमारा । अकथनाय दारून दुखु भारा ॥ 
बात सबत सहस सतासो । तजी समाधि संभु अबिनासी ॥९॥ 


इस तरह राजा दक्ष की पुत्री सती जी बहुत ही ढुखी थीं । उनको बड़ा दारुण दुःख 
_ था, उसका बरन नहीं हा सकता । सत्तासी हज़ार व बीतने पर अविनाशी महादेवजी 
ने अपनी समाध खोली ॥ १॥ 


रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 
जाइ संसुपद-बंदनु कीन्हा । सनमुख शंकर आसन दीन्हा ॥२॥ 


शिवजी राम. नाम जपने लगे तब खतीजी'ने जाना कि अब जगत्‌ के पति जागे। 
उन्होंने जाकर शिवजी के चरखों मे प्राम किया । शिवजी . ने उनका बेठने के लिए 
. सामने आखन दिखा ॥ २॥ 


लंगे कहन हरिकथा रसाला । दषच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा बिधि बिचारि सब लासक.। दच्छहिँ कीन्ह प्रजापतिनायक ॥३॥ 


शिवजी .महाराज भगवान: की रखील्ी .कथाय कहने: लगे । उसी समय . खतीजी के 
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| षिता दत्त प्रजापति बने । ब्रह्मा ने सब तरह से योग्य समझकर दक्ष को. प्रजापतियों का 
| नायक बना दिया ॥ ३॥ अतिअभिम Ss हल: 

' बड अधिकार दच्छ जब पावा । अतिअभिमानु हृदय तब आवा ॥ 
` नहिँकोउ अस जनमा जगमाहीँ। प्रसुता पाइ जाहि मद नाही ॥४॥ 
जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिलगया तब उसके सन में बहुत ही घमंड हो - 
गया, क्योंकि सखार में ऐसा कोई नहों जन्मा है जिसे प्रभुता पांकर घमंड न होा॥ ४॥ 

दो०--दच्छ लिये सुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मष-भाग ॥८४॥ 
दत्त ने झुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करना आरम्भ किया और यज्ञ के भाग पाने 
के अधिकारी जितने देवगण थे उन सबके पास निमन्त्रण भेज दिया ॥ ८४ ॥ 
चो०-किन्नर नाग सिड गंधर्बा। बघुन्ह समेत चले सुर सर्वो ॥ 
बिष्णु बिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ १ ॥ 
कै दत्त का निश्रन्त्रण पाते ही किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वे ओआर सब देवता अपनी 
अपनी स्त्रियों सहित चले । विष्णु, त्र्मा आर शिवजी को छोड़कर शेष सब देवगण 
अपने अपने विमानों को सजा कर चले ॥ १॥ 
सती बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुन्दर बिधि नाना ॥ 
सुरसुंदरी करहि कल गाना । सुनत ख्रवन छूटहिं मुनि-ध्याना ॥२॥ 
ह i सती ने उनके विमानों को आकाश में देखा । तरह तरह के विमान बहुत ही सुन्द्र 
रीति से चले जारहे थे। देवों की स्त्रियाँ विमानों में बेठी हुई मनोहर और मधुर गीत 
.गाती जाती यो जिनको सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता था ॥ २॥ | 
पूछेउ तब [सिन कहउ बर्वाना । पिता-जग्य सुनि कछु हरखानी ॥ 
जो महेसुमोहि आयसु देहीँ। कछ दिन जाइ रहउँ मिस एहीँ ॥३॥ 
सती ने जब पूछा तब शिवजी ने उनके जाने का कारण बताया । पिता के यज्ञ की. : 
बात सुनकर सती को कुछ हे हुआ | वरे मन में कहने लगीं कि यदि शिवजी मुझे आज्ञा 
ह दूं तो इसी बहाने से में कु दिन पिता के घर जाकर रहूँ॥३॥ | 
. पतियरित्याग हृदय दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोली सती मनोहर -बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 9॥ 
४/5. ' वति के छोड़ने का उन्हें बड़ा दुःख था .षर अपना अघराध समझ कर वे कुछ न. 
. कहती थीं । वे भय, सकोच-र प्रेम रस से भरी हुई मनोहर बाणी से बोलीं ॥ ४.॥ 


Fa 


आ सोपान-बालंकाणड । &७ 


दो ०--पिताभवन उत्सव परम जॉ प्रभु आयसु होइ । 
तों मं जाउ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ८५ ॥ 


मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। हे त्रभो, हे कृषानिधान, यदि आप आज्ञा 
दे ता में भी आदर खहित उसे देखने जाऊँ || ८५ ॥ 
चो ०-कहेह नींक मोरेह मन भावा । यह अनुचित नहिँ नेवत पठावा॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे बयर तुम्हउ बिसराई ॥१॥ 
शिवजी ने कहा कि जो तुमने. कहा वह ठीक है | वह मेरे मन को भी भाया । पर 
यह अच्छा नहा हुआ कि हमारे पाख निमन्त्रण नहीं भेजा । दक्त ने अपनी सब वेटियाँ बुराई 
हं परन्तु हमार खाथ वैर हाने ख उसनं तुमका भी सुला देखा ॥ १॥ 


त्र्मसभा हम सन दुखु माना। तेहि ते अजहुँ करहिँ अपमाना ॥ 
जाँ बिजु बोले जाइ भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥२॥ 


एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे बुरा ' माना । उसी से वे अब तक हमारा अपमान करते हें । 
हे सती, जो विना बुळाये जाओगी तो न शील ओर स्नेह रहेगा और न मर्यादा ही रहेगी ॥२॥ 


जदपि मित्र-पभु-पितु-गुरू-गेहा । जाइय बिनु बोल्लेह न सँदेहा ॥ 
तदपि बिरोध मान जहाँ कोई । तहाँ. गये कल्यान न होई ॥ ३ ॥ 
यद्यपि इसम सन्द्ह नहा।के.मन्न, स्वाभा, पता ओर शुरु क घर बिना बुलाय भा जाना 
चाहिए । पर जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने खे भलाई नहीं होती ॥ ३ ॥ 


Dam 


भाँति अनेक. संसु समुकावा । भावीबस न ज्ञानु. उर आवा ॥ 
कह प्रभु जाहु जो बिनहिँ बोलाये । नहिँ भलि बात हमारे भाये ॥४॥ | 


शिवजी ने बहुत तरह से सती को संमभाया, प॑र होनहार के वश मे होकर उनके 
जी में कुछ भी समझ न आई । फिर शिवजी ने कहा कि जो बिना बुळाये ज़ाओगी तो यह 
बात हमारी समक में अच्छी नहीं होगी.॥ ४॥. . 


दो ०--करि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि ॥ 
दिये मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ८ ॥ 


जब शिवजी ने बहुत से उपाय करके देखा कि सती नहीं रुकता, तब उन्होने अपने 
मुख्य सेवकों का साथःकरके उनको बिदा किया ॥ ८६॥ ` * 


8 ३ एक समय ब्रह्मा की सभा ' में . शिवजी ने दक्ष 'प्रजापति का उठकर अथवा वाणी से सतकार 
नहीं किया। इस पर दोनों में विरोध पड़ ग़या। | ५ क्क> 5] ! 


| ह  शमचरितमानस । | 


| चो ०-पितामवन जब गई भवानी। दच्छ-प्रास काह न सनमानी ॥ 
|| सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिलीं बहुत सुसुकाता ॥१॥ 


हा जब खती पिता के घर पहुँची तब उनके पिता -द्त केडर से किसी न उनका सम्मान 
न किया | केवल एक माता ही आदर से मिली आर बहन बहुत मुसाकेराता इई मिला ॥१॥ 


Lam ag 


दच्छ न कछ परछी कुसलाता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेउ तब जागा । कतहु न दीख संशु कर भागा ॥२॥ 


. दत्त ने उनको कुछ च्षम-कुशळ न पूछा, उलट उन्ह देखकर उनका सारा शरार जलन लगा। 
जब स॒ती ने यज्ञ को जाकर दखा आर जब वहा शिवजी का भाग कहा भी न देखा ॥ २॥ 


तब चित चढेउ जो शंकर कहेऊ । प्रभुअपमान सझुकि उर दहेऊ ॥ 
पाळिल दुखु न हदय अस ब्यापा। जस सह भयउ महा पारतापा॥३॥ 


तच शिवजी ने जो कहा था. वह सती के ध्यान मं आया । तब स्वामी का अपमान 
देखकर सती के हृदय में ख॑ताप हुआ । जैखा भारी डुःख सती को उस समय इश्रा वेसा 
` चहला ठुःख अथात्‌ पति के परित्याग का उनके हृदय में नहों हुआ था ॥ ३॥ 


जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब ते कठिन जाति-अपमाना ॥ 
समुमि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा। 


यद्यपि जगत्‌ में अनेक प्रकार के दारुण दुःख हें, तथापि स्व-जाति का अपमान सबसे 
बढ़कर कठिन हे । यही सोच:कर सती को बड़ा क्रोध आया, घर साता न उन्ह बहुत 
तरह से समभाया ॥ ४॥ 
दो०--सिव-अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध । 

' सकल सभहिँ हठि अटाके तब बोली बचन सक्रोध ॥८५॥ 

जब उनसे शिवजी का अपमान न सहा गया और किसी के भी खमभाने से उन्हें 
कुछ सन्तोष न इआ तब सारी सभा को झिडक कर क्रोध से वे बोलीं ॥ ८७॥ 


चा०-सुनहु सभासद सकल घुनदा । कहा सुना [जनह शकरानदा ॥ 
सो फलु तुरत लहब सब काहु । भली भाति पछिताव पिताह ॥ १॥ 


यज्ञ-सभा में बैठे इए 'सुनि लोगो, खुनो । जिन लोंगों ने यहाँ शिवजी की निन्दा कही या 
खुनी है उन सबको उसका फल तुरत मिलेगा और मेरे पिता दत्त भी खब पछतावेंगे ॥१॥ 


उच सन्त-सम्भु-श्रीपति-अपवादा । सुनिय जहाँ तहँँ असि मरजादा॥ | 
' काटिय तासु जीभ जो बंसाई । वन मूँदि न त चलिय पराई ॥२॥ 


संत, शिवजी ओर विष्छु भगवान्‌ की निन्दा जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा 


+ 
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अर्थात्‌ यही उचित है कि यदि हो सके तो उख निन्‍्द्क की जीभ काट ले और नहीं तो कान 
बंद करके वहाँ से भाग जाय ॥ २॥ 


जगदातमा महेसु पुरारी ॥ जगतजनक सबके हितकारी' ४ 
पिता मंदमति निंदत तेही. .। दच्छ-सुक्र-संभव यह देही ॥ ३॥ 


पुर के शत्र शिवजी महाराज खारे जगत्‌ की आत्मा हैं। वे सबके उत्पन्न करनेवाले 
और हितकारी हें। मेरा सूख पिता उनकी निन्दा करता हे। यह मेरा शरीर दक्ष के ही अश 
से उत्पन्न हुआ है ॥ ३ ॥ 


तजिहउऊंँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्मोलि ठषकेतू ॥ 
अस काहि जोग-अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मष हाहाकारा॥४॥ 


इसलिए, चन्द्रमा को धारण करनेवाले आर वृषकेतु शिवजी का ध्यान करती हुई मे 
उस शरीर को अभी छोड़े देती हूँ । इतना कह कर योग की अझि से सती ने अपना 
शरीर भस्म कर डाळा। यह देखकर सारे यज्ञ-मरडष में हाहाकार मच गया ॥ ४॥ 


दो०-सतीमरन सुनि संसुगन लगे करन मष खीस। => 
जग्यबिधंस बिलोकि भूणु रच्छा कीन्हि सुनीस ८८ 


सती का मस्ना सुनकर शिवजी के गण यज्ञ को विगाडुने लगे । यज्ञ का. विध्वंसः 


देखकर श्ूगुज़ी तथा और सुनियो ने उसकी रक्षा की ॥ ८फ ॥ 
चो ०-संमाचार सब शंकर पाए । बीरभद्र करि कोप पठाए ॥ 
जग्यबिरधंस जाइ तिन्ह कान्हा । सकल सुरन्ह बिधेवत फल दीन्हा।१। 


जब यह समाचार शिवजी को. मिला .तब उन्होने कोप करके वीरभद को भेजा। 
उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला आर सारे देवताओं को उचित फल 
देया ॥ १ ॥ 


भइ जग-बिदित दच्छ-गति सोई । जसि कछ संसु-बिसुख के होइ ॥ 


यह इतिहास सकल जग जाना । तातँ में संडेप बखाना ॥२॥ 


दत्त की वही गति संसार में प्रसिद्ध इई जा शिवजी के वेरी को होती हे । इस कथा 
को सारा संखार जानता हे, इसलिए मेने यह कथा संच्तेप से कही ह॥ २ो | 


सती मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिव-पद-अ्नुरागा॥ 
तेहि कारन हिम-गिरि-गह जाई । जनमी पारबती तनु पाई ॥ ३ ॥ 


मरते समय सती ने चिष्णु से यह वर माँगा कि मुझे हर एक जन्म मे शिवजी के 


~ 
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७७ ' _ रामचरितमानस । 
चरणों में ही अनुराग रहे । इसी कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण 
करके उन्होने जन्म लिया ॥ ३॥ 

जब ते उमा सेलग्रहं जाई । सकल सिद्धि संपति तह छाई ॥ 

जहँँ तहँ मुनिन्ह सुम कीन्हे। उचित बास हिम-भूधर दान्हे॥४॥ 
'. जब से पावेती ने हिमवान के घर जन्म लिया .तब से वहाँ सारा सिद्धि आर 


सम्पत्ति छा गई । सुनियो ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिये आर ।हमवान्‌ ने 
भी उन्हें उचित स्थात दिये ॥ ४ ॥ 


दो ०--सदा सुमन फल सहित सब इम नव नाना जात । 
प्रगटीँ सुन्दर सैल पर मनिञ्राकर बहु भाँति ॥=8॥ 


पवेत पर भाँति भाँति के सब वरक्त सदा फल फूल सहित हुए आर अनक धातुओं 
की सुन्दर खान प्रकट हागई ॥ ८६ ॥ 


चो०-सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग स्ट्रग मधुप सुखी सब रहहीं॥ 
सहज बयर सब जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहि श्रनुरागा॥१॥ 


वहाँ की सारी नदियाँ पवित्र जल से भरी बहने लगीं और पत्ती, पशु, भोरे सब 
सुखी रहने लगे खब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया । सब जीव हिमवान्‌ 
पर अनुराग करने लगे ॥ १॥ 


सोह सेल गिरिजा गह आये । जिमि जन रामभगति के पाये ॥ 
नित नूतन मंगल गह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥२॥ 


` पावती के जन्म खे उस पवेत की ऐशी शोभा हुई जेसी राम की भक्ति को पाकर 
मलुष्य की होती है । उस हिमवान के घर नित्य नये नये मंगल-उत्सव होने लगे, जिसका 
बश ब्रह्मा आदिक गाते हें ॥ २॥ 
नारद समाचार सब पाये । कोतुकही गिरिगेह सिधाये | 


सलराज बड आदर कीन्हा । पद पधार वर आसन दीन्हा ॥३॥ 

| जब पावेती के जन्म के सब समाचार नारद मुनि ने सुने तब वे साधारण रीति से 
हिमवान के घर आये । हिमवान ने उनका बहुत आदर किया आर पाँव धोकर उनको 
अच्छे आसन पर बंठाया ॥ ३॥ 


नारिसहित मुनि-पद सिरु नावा। चरन-सलिल सब भवन सिँचावा ॥ 


ड निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनिचरना ॥शा 


हिमवान ने अपनी स्त्री के सहित मुनि के चरणों में खिर रक््खा और उनके चरणों 


ह | 
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का जळ सारे घर में छिड़काया । हिमवान्‌ ने अपने प्रारब्ध को बहुत सराहा और पुत्री 
को बुलाकर मुनि के चरणों में रख दिया अर्थात्‌ प्रणाम कराया ॥ ४ ॥ 
दो ०--त्रिकालग्य सवग्य तुम्ह गति सवत्र तुम्हारि । 
0-५ LenS Lam 
कहहु सुता के दोष गुन सुनिबर हदय बिचारि ॥& ०॥ 
हिमवान्‌ ने कहा कि हे सुनिवर, आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हें आर आपकी सब 
जगह गति हे । इसलिए आप मन में विचार कर मेरी पुत्री के गुण दोष कहिए ॥ ६० ॥. 


AS 


चो ०-कह सुनि बिहँसि गूढ रद बानी । सुता तुम्हारि सकल-गुन-खानी। 
सुन्दर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥१॥ 
नारद मुनि ने हसकर गूढ़ ओर मीठी वाणी से कहा कि तुम्हारी पुरो सब गुणों 
की खान हे । यह स्वभाव से ही सुन्दर, खुशील और चतुर है। इखके नाम 'उमा', 
“अस्बिका” और “भवानी? हैं ॥ १॥ 
सब-लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पियारी ॥ 
सदा अचल एहि कर अ्हिवाता। एहि तेँ जसु पइहहिं पितु माता 0२0 


लड़की सब लक्षणों से युक्त है आर यह अपने पति को सदा प्यारी होगी । इसका सुहाग 
सदा अचळ रहेगा । इससे इसके माता-पिता को बहुत बड़ाई मिलेगी ॥ २॥ 


होइहि पूज्य सकल ' जग माहाँ। एहि सेवत कछ दुर्लभ नाहाँ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। तिय चढिहहिँ पतिन्रत-असिधारा ॥३॥ 
यह खारे जगत्‌ में पूज्य होगी आर इसकी सेवा करने खे किसी को कुछ दुळेस न 
होगा । संखार में स्मियाँ इसका नाम स्मरण करके पतिबरतधमैरूपी तलवार की धार पर 
चढगी ॥३॥ i हे RT र 
सेल सुलच्छनि सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातुःपितुःहीना । उदासीन सब संसय कीना ॥४॥ 
' हे हिमवान्‌, तुम्हारी पुत्री अच्छे लक्षणोंवाली है | पर उसमें जा दो चार दोष हैं, उन्हे 
भी सुन लो | गुणहीन, माता-पिता-विद्दीन, उदासीन, संदेह-रहित ॥ ४.॥ ` 
दो ०--जोगी जटिल अकाम मन नगन अ्रमंगत्तबेख। | 
अस स्वामी एहि कहुँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥8 १ 
योगी; जराधारी, . कामरहित, नंगा, बुरे वेषवाला-ऐखा पति इलको. मिलेगा, 


RO IRIN 


क्योकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ो है ॥ ३१॥. § 
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७३ रामचरितमानस । ` 


चो ०-सुनि घुनि-गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहिँ उमा हरघानी ॥ 
नारदहू यह भेद .न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना ॥१॥ 
` सुनि की बात खुन और उसको सत्य मान कर पार्वती के माता पिता दोनों बहुत 
डुखी इए, परन्तु पार्वती प्रखन्न हुईं | नारद्‌ सुनि ने भी यह भेद न जाना, क्योकि सबकी 
दशा ता एक सी थी, पर समभ अलग अलग थी ॥ १॥ 
सकल सखी गिरिजाः गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नेना । 
होइ न झूषा देवरिषि-भाखा । उमा सो बचनु हदय धरि राखा ॥२॥ 
. उमा और उनकी सारी सखियाँ, उनके माता आर पिता--ये सब पुलकित हो गये 
और सबकी आँखो मे.जल भर आया । देवषि नारद ने जा कहा है वह झूठ न होगा, 
यह बात उमा ने हृदय मे रख ली ॥ २॥ 


उपजेउ सिवपदकमल-सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥ 
जानि कु-अवसर प्रीति दुराई । सखी-उछंग बेठि पुनि जाई ॥३॥ 
`, _ उन्हें शिवजी के चरणक मलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मन में यह सन्देह हुआ कि 
उनका मिलना कठिन है । अवसर न जानकर उमा ने वह प्रीति छिपा ली ओर फिर वे 
सखी की गोद में जा बेठीं ॥ ३॥ 
झूठि न. होइ देवरिषि-बानी । सोचहिँ दंपति सखी सयानी ॥ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ । कहहु नाथ का करिय उपाऊ ॥४॥ 
र न ह उसकी स्त्री मयना ओर पावेती की चतुरः सस्वियाँ सोचने लगीं कि 
देवषि नारद्‌ की वाणी झूठी न होगी । हृदय में धीरज घर कर हिमवान ने कहा कि हे 
नाथ, कहिए कया उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥ ; 


' दो०-+कह सुनीस हिमवन्त सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६२॥ 


. नास्ट्जी.ने कहा कि हे हिमवान्‌, सुनो । जा बात ब्रह्मा ने माथे में लिख दी हे 
डखके मेरने के लिए देव, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई समर्थ नहीं हैं ॥ ३२॥ 


चो०-तदापि एक में कहऊँ उपाई । होइ करइ जो देव सहाई ॥ 
जस बर में बरनडँ तुम्ह पाहाँ। मिलिहि उमहिं तस संसय नाहाँ ॥१॥ 
.. .ता.भी.में एंक.उपाय कहता 


तो भी. में हँ । जञा प्रारब्ध सहायता करे .ता. वह .हो सकता है। 
जैसा मेने तुमसे कहा है वैसा ही वर उमा को । 


वर उमा. को मिलेगा, इसमें सन्देह नहीँ. है ॥.१॥. . .. . 


[ | सोपान-बाल्वकांसड । ७३ 


जे जे बर के दोष बखाने । ते सब सिब पहि में अनुमाने ॥ 
जो बिवाह शंकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सबु कोई ॥ २॥ 


मेने वर के जा जे दोष कहे हें, मेरे अनुमान से वे खब शिवजी में है । जो शिवजी 
के साथ विवाह हा जाय तो चिन्ता नहीं क्योकि उनके दोषों को भी खब कोई गुण के 
समान कहते ह॥ २॥ 


जों अहि-सेज सयन हरि करहाँ । बुध कछ तिन्हकर दोष न धरहीँ॥ 
भानु कृसानु . सबे रस खाहाँ । तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाहीँ॥३॥ 


जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शाय्या पर खाते हें ता भी पणिडत लोग उनमें कुछ 
दोष नहीं लगाते सूये ओर अञ्चि अच्छे बुरे सभी रसों को खाते हें, पर कोई उन्हें बुरा 


नहा कहता ॥ ३॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई॥ 
समरश कहँ नहि दोष गोसाइँ । रवि पाबक सुरंसरि की नाई ॥४॥ 


पवित्र आर अपचित सभी चीज़ गंगाजी के जळ में बहती हे पर कोई उसे अपवित्र 
नहीं कहता। हे हिमवान, सूय, अञ्च ओर गंगाजी की तरह समर्थ को कुछ दोष 
नहा ह ॥ ७॥ 


दो ०--जोँ अस हिसिषा करहिँ नर जडबिबेक आभिमान । 
परहिँ कलप भरि नरक महँ जीव कि ईस समान ॥६३॥ 


IS 


- जा मूर्ख मलुष्य आभमान स एसा बराबरा अथात्‌ सूय, श्राञ्च आर गगा-का समता 
करते हें वे कल्प भर नरक मे रहते है । भला, कहा जाव इश क समान ह! सकता ह? ॥ ६३ ॥ 


SM am 


चो ०-सुरसर्जिलकृत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करहि तेहि पाना॥ 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे । ईस ञ्रनीसहे अ्ंतरू तेसे ॥१॥ 


सन्त लोग गंगाजल से बनाई हुई भी जानकर मदिरा को कभी नहीं पीते । पर वही 


मदिरा गंगाजी में मिल जाने से जैसे पांवेत्र हा जाती है उसी प्रकार जीव र इश्वर में 
भद्‌ हे ॥ १॥ 


संसु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाह सब बिधि कल्याना॥ 
दुराराध्य . पे अहहिँ .महेस्‌ ` । आसुतोष पुनि किये कलेसू ॥२॥ 


भगबान महादेवजी स्वभाव से ही समथे हैँ | इसलिए यह विवाह खब तरह से सुख 
देनेवाला है । महादेवजी की आराधना बंड़ी कठिन है, परं क्लेश करने से-तप से, वे 
बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हे॥२॥ , 


७३. - शमचरितमानस । 


जाँ तपु करइ कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहोँ । एहि कहे सिव तजि दूसर नाहा ॥३॥ 
जो तुम्हारी पुत्री उनकी प्राप्ति के लिए तप करे ता शिवजी होनहार को भी मिटा खकते 
हैं । यद्यपि संखार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव को छोड़ कर दूसरा बर नहीं हे॥३॥ 
बरदायक प्रनतारतिभंजन । कृपासिंधु सेवक-मन-रजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे ।४। 
` शिवजी वर देनेवाले, भक्तों के दुःखनाशक, दयासागर ओर खेवकों के मन को 
आनन्द देनेवाले हें । महादेवजी की आराधना किये बिना करोड़ों योग र जप करने 
पर भी मनोकामना पूरी नहां होती ॥ ४ ॥ 


दो ०---अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन्हि असीस ॥ 
. ` होइहि यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस ॥ &४॥ : 

इस तरह कह ओर भगवान्‌ का स्मरण करके नारदजी ने पावेती को आशीडाद 
दिया कि अब इसका कल्याण होगा । हे. हिमवान्‌, तुम सन्देह दूर करो ॥ ६३ ॥ 


चो ०-कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गयऊ। आगिल चारत सुनह जस भयऊ॥ 
पतिहि एकंत पाइ कह मेना ।नाथन में समुके मुनिबेना॥१॥ 


यां कह कर सुनि ब्रह्मलाक को चले गये । अब जो कुछ आगे हुआ उसे सुना । वति को 
ht वैती ~ ~ NS ~ > LN LS 
एकान्त मे पाकर पाचेती की माता मेना ने कहा कि नाथ मेने मुनि की बात नहीं समभा ॥१॥ 


जों घरु बरु कुलु होइ अनूपा । करिय बिबाह सुता-अनुरूपा ॥ 
न त कन्या बरु रहइ कुआरी । कंत उमा मम प्रानपियारी ॥२॥ 


जो घर, वर और कुल सब पुत्री कें अनुकूल सुन्दर हा ता विवाह कर दीजिएः। 


रर जो ऐसा नहीं हे ता यह कन्या कुमारी ही रहे। हे स्वामिन, पावेती मुझको प्राण के 
` -समान प्यारी है ॥ २॥ 


जों न मिलिहि ब्रु गिरिजहि जोगू। गिरि जडसहज कहिहि सब लोगू॥ 

सोइ बिचारि पति करहु बिबाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥३॥ 
जो पार्वती के योग्य बरन मिलेगा ता सब लोग कहेंगे कि गिरि आप स्वभाव ही से मूरन्न 

हें। हे नाथ) यही बात बिचार कर विवाह करना, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो ॥३॥ 
अस काहे परी चरन धरि सीसा। बोले साहित सनेह गिरीसा ॥ 

बरू पावक प्रगटइ ससि माहाँ.। नारदबचनु अन्यथा नाहीँ॥ ४॥ 


यों कहकर पार्वती की माता ने अपने पति के चरणों में सिर रस्ब, 


दिया । तब 


हर शम सोपान--बालकाणड । | 


A ~ 


हिमवान ने स्नेह से -कहा--खाहे चन्द्रमा में खे अप्नि निकलने लगे, पर नारदजी के वचन 
नहीं टल: सकते ॥ ४॥ 


दो ०--प्रिया सोच परिहरह सब सुमिरह श्रीभगवान । 
` पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिअहि कल्यान ॥ ६५॥ 


प्यारी,. तुम खब सन्देहे को छेड दे और श्रीभगवान का स्मरण करो ।. जिसने 
पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करेगा ॥ ६५॥ 


चो ०-्रब जो तुमहिं सुता पर नेहू । तों अस जाइ सिखावनु देहू ॥ 
करइसो तपु जेहि मिलहिँमहेसू । आन उपाय न मिटहि कल्तेसू ॥१॥ 


अब जो तुम्हें अपनी पुत्री पर स्नेह है तो उसको जाकर ऐखा उषदेश दो . कि वह 
ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिळ। दूसरे किसी उपाय से दुःख दूर नहा हागा॥ १॥ 


नारदबचन स-गर्भ स-हेत्‌ । सुंदर सब-गुन-निधि  हृषकेतू ॥ 
अअस विचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति शंकर अकलंका ॥२॥ 


नारदजी के वचन सार्‍्युक्त आर कारण-सहित हँ। शिवजी खुन्दर आर सारे 
गुणे! की खान हैं। यही विचार कर तुम अपने डर को दूर करे | शिवजी सब तरह से 
निष्कलंक हैं ॥ २॥ 


सुनि पति-बचन हरषि मन माहीँ । गई तुरत उठि गिरिजा पाही ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरि बारी । सहित सनेह गोद बेठारी ॥ .३॥ 


चति के वचन सुनकर ओर मन में प्रस्न हेफर मयना उठकर तुरत पावती के पास 
गई । पावती को देखकर और आँखे में आँसू भर कर, उसने प्यार के साथ पावेती को 
गोद मं विठा कर ॥ ३॥ 


बारहिँ बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगतमातु सर्वज्ञ भवानी । मातु-सुखद बोली म्ह बानी ॥४॥ 


बार बार उसे गले से लगाया । मारे प्रेम के 'कंठ भर आया | मुह से कुछ बात न 
' निकली । सब कुछ जाननेवाली जगत्‌ की माता भवानी माता को खुख देने के लिए 
कोमळ वाणी .से बोला ॥ ४॥ 


ho) 


_ दो०--सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनाबडं तोहि ॥ 


सुंदर गोर सु बिपबर अस उपदेसेउ. मोहिं ॥ ६६ ॥ | [ 
माताजी, मैं तुमसे कहती हूँ, सुनो । मैंने ऐसा स्वप्न देखा हे कि सुमे एक सुन्दर 
गैर-वरो ब्राह्मण ने इख तरह उषदेशा'द्रिया कि ॥ ६६.) . . 


RNS SR, अं 


ह ` रामचरेतमानस। : `: 


चो०-क़्रहि जाइ तए सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥१॥ 


हे पार्वती, तुम जाकर तप.करो । नारदजी ने विचार कर.जोा. कहा है वह सब खत्य 
है । [फर यह बात तेरे माता-पिता को. भी अच्छी. रूगी है तप दुःख .ओआर दोष. को 
फिटानेचाला आर सुख देनेवाला है ॥ १॥ 


तपबल् रचइ प्रपंच बिधाता । तपबल बिष्णु सकल-जग-त्राता ॥ 
तपबल शंभु करहि सहारा । तपबल सेष धरइ महिभारा ॥ २॥ 


तप के ही बल से ब्रह्मा ससार को रचते हें आर तप के ही बल से विष्णु सारे 
जगत्‌ को रक्षा करते हे। तप के ही बल से महादेबजी जगत्‌ का सहार करते. हैं आर तप 


के ही बल से शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हे ॥ २॥ 


| तपञ्रधार सब स्ट भवानी ॥ कराह जाइ तपु अस जिय जानां ॥ 


सुनत बचन बिसामत महतारा । सपन सुनायउ गाराहे हकार ॥३॥ 


हे भवानी, तप के ही सहारे खारी सृष्टि हे। इखलिए ऐसा जी सं जानकर तप 
करो । यह बांत सुन कर'पावेती की माता को बड़ा अचरज इआं । उसने हिमवान को 
बुलाकर चह स्वप्न सुनाया ॥ ३॥ 


मातु-पितहि बहु बिधि सघुककाई । चली उमा तप-हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भये बिकल मुख आव न बाता॥४॥ 


माता-पिता को बहुत तरह खे समझा कर पावती तपं करने के लिए सानन्द खळी । 
उनके चले जाने पर उनकी प्यारी सखियाँ, उनका खारा कुटुस्ब, माता आर पिता खब 
बहुत विकल इए । किसी के मुंह से बात तक न निकली ॥ ४ ॥ 


दो०_बेदसिरा मुनि आइ तब सबहिँ कहा समुझाइ। 
पारबतीमहिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ &७॥ 


वेदशिरा मुनि ने तब आकर खबको समभायां और पार्वती की महिमा खुन कर 
सबको धीरज इ ॥:६७॥ -... ` 


चो०-उर धरि उमा प्रान-पति-चरना । जाइ बिपिन लागी तपु करना ॥ 
आते सुकुमार न तनु. तेप जोगू । पति-पद सुमिरि तजेउ सब भोग 0 


म्रासपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके उमा वन में जाकर तष करने 
लगीं । अति सुकुमारी. उमा ,काःशरीर. तप के योग्य नहीं था;:पर ता भी पति. के खरस 
‘र स्मर करके उन्होंने सव भोग त्याग दिखे ॥ १॥ . ; 


जन. 
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नित नव चरने उपज अनुशगा | बिसरी देह तपहि मन ल्लागां ॥ 
संबत सहस मलत फल खाये । सागु खाई सत बर्ष गवाँये॥ २॥ 


उनके हृदय में पति के चरणां में नित्य नई प्रीति हाने लगी आर तप में ऐसा मन 


लगा [के देह का सारा सुध [वसर गई । एक हजार बरस तक उन्हांनं सुळ-फळल खाय 
श्रार फिर स्रा बरस साग-पात खाकर [बतायं ॥ २ ॥ 


कछु दिन भोजनु बार बतासा । [कय काठन कछ दन उपबासा ॥ 
बेल-पाति माहे परइ सुखाइई । तान सहस सबत सोइ खाइ ॥३॥ 


कुछ दिन उमा का भोजन जल ओर वाञ्ज॒ ही रहा, आर फिर कुछ दिन उन्होंने कठिन 
उपवास किया । तीन हज़ार बरस तक उन्होने धरती म पड़े इए सूखे बेळ-पत्र ही खाये ॥३॥ 


पुनि परिहरे ,सुखानेउ परना । उमहि नाम तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहिं तपःखीन-सरीरां । ब्रह्म॑ंगिश भइ गगने गभीरा ॥४॥ 


फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये; तब उमा का नाम श्रपणं इुआ-। तप से उमाका . 
शरीर क्षीण देखकर आकाश म-गम्भीर आकाशवाणी हुई कि ॥ ४॥ ' 


दो०--भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । 


परिहरु दुसह कर्लस सब अब मीलहाह त्रपुरार ॥६=॥ 


हे हिमब््न की पुत्री, खुन । तेरा मना रथ सफल हुआ। तू अब सब असह्य कशा का 
छोड दे । अब तुभका शिवजी मिल जायगे॥ &८॥ 


चो ०-अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भये अनेक धीर सुनि ज्ञानी ॥ 
अब उर धरह ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥१॥ 


हे भवानी, आज तक अनेक धीर मुनि आर ज्ञानो हुए ह पर एखा तप किसी ने 
नहीं किया । अब तू सुन्दर आकाशवाणी का सदा सत्य आर निरन्तर पवित्र समझ केर 
अपने हदय म रख ॥ १॥ 


-आवाहिँ पिता बुलावन जबहीं । हठ परिहारे घर जायहु तबहीँ॥ 
मिलहिं तुम्हहिँ जब सप्तरिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥२॥ 


जब तेरा पिता तुको बुलाने आवे तब तू हठ छोड़कर घर चला जाना.। आर जव 
तुभको सप्तकऋषि मिले तब तू इस वाणी का प्रमाण जान लेना ॥ २ ॥| 


सुनत गिरा बिधि गगन बखानी ।. पुत्तकगात. गिरजा हरषानीं ॥ 
उमाचरेत सुंदर म गावा । सुनहु ससु केर चरित सुहावा ॥३॥ 


ग्रा की आकाशवाणी को सुनते ही उमा के राम खड़े हा आये ओर घह बहुत 


` 


षड . . रामचरितमानस । 


प्रसन्न हुई । याशवल्फ्यजी भरद्वाजजी से कहने लगे कि मैंने पार्वती का सुन्दर चरित 
सुना दिया, अब शिवजी का सुहावना चारित सुना ॥ | ३ ॥ 
जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ बिंरागा ॥ 
जपहिं सदा रघुनायक-नामा । जहुँ तहँ सुनहि राम-गुन-यामा ॥४॥ 
जब से सती ने अपना शरीर छोड़ा तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया । वे सदा 
रासनाम जपने लगे और जहाँ तहाँ रामचन्द्रजी के गुणों का यरणीन सुनने लगे ॥ ४॥ 
दो ०--चविदानन्द सुखधाम सिव बिगत-मोह-मद-काम । 
बिचरहिँ महि धरि हृदय हरि सकल-लोक-अभिराम ॥६&६॥ 
चिदानन्द्‌. सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित, सारे लोक के आनन्द देने- 
वाले शिवजी महाराज विष्णु को हृदय में स्थापित कर पृथ्वी पर विचरने रगे ॥ ६६॥ 


 चो०-कतहुँ सुनिन्ह उपदेसहिँ ज्ञाना। कतहूँ रामगुन करहिँ बखाना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगतःबिरह-दुख-दुस्वित सुजाना॥९॥ 
. चे कहां सुनियों को ज्ञान का उपदेश देते आर कहीं रामचन्द्रजो के शुणों का वणेन 
करते थे | यद्यपि सुजान शिवजी कामनारहित हें पर ता भी भक्त पार्वती के विरह के 
दुःख से उनको दुःख इआ ॥ २॥ 
हे एहि बिधि गयउ काल बहु बीती । नित नव होइ रामपद प्रीती ॥ 
नेसु प्रम शंकर कर देखा । अबिचल हृदय भगति के रेखा ॥२॥ 


इसी प्रकार बडुत समय बीत गया । उनके जी में रामचन्द्रजी के चरणों की प्रीति 
. नित्य नई होने लगी ।.जब रामचन्द्रजी ने शिवजी का नेम और पेम देखा ओर अपनी 
भक्ति की लकीर उनके हृदय में अविचळ देखी ॥ २॥ 


प्रगटे. रामु कृतज्ञ कृपात्ता । रुप्र-सील-निधि तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार शकराह सराहा । तुम्ह बिन अस ब्रतु को निरबाहा॥३॥ 


. तब बे एकट हुए, क्योंकि वे कृपालु ,र किये हुए को माननेवाले, रूप और शील _ 
के घर और महातेजस्वी हं । उन्होने बहुत तरह से शिवजी की बड़ाई की और कहा 
कि तुम्हारे बिना कौन ऐसे बत को निबाह सकता है ? ॥ ३॥ 


बह बिधि राम सिवहिं समुझावा। पारवती का जनम सुनावा ॥ 
5 पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 


रामचन्द्रजीं ने शिवजी को बहुत तरह से समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया । _ 


` कृपानिधि रामचन्द्रजी ने पाती की अति पवित्र करनी चिस्तार-पूर्वक कही ॥ ४ ॥ 
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दो०--अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निजु नेह । 
जाइ बिबाहह सेलजहिँ यह मोहि मागे देह ॥१००॥ 
उन्हाने शिवजी से कहा कि हे शिच, यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है ता तुम अब 
मेरी बिनती सुना | तुम खुभ यहा माँगे दा कि जाकर पावेती के साथ ब्याह कर 
ला ॥ १०० ॥ 


चौ०-कह सिब जदपि उचित अस नाहों। नाथबचन पुनि मेटे न जाहों। 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 


शिवजी ने कहा कि यद्यपि ऐेखा उचित नहीं है तो भी प्रभु की वात टाली नहीं जा 
सकती । आपकी आज्ञा को खिर पर रखकर मानना, हे नाथ, यही हमारा परम 


चमे हे॥ १॥ 
मातु [पता गुरु प्रभु के बानी । बिनहि [बंचार कारय सुभ जाना || 
तुम्ह सब भांति परम-हेत-कारा । अज्ञा [सर पर नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


साता, पिता, शुरु आर स्थामा का आज्ञा को शुभ जान कर बना वचार हा करना 
साहिए | आष ता सब तरह स मेरे परम [हतकारा हं । हं नाथ, आपका आज्ञा मर सिर 
पर ह॥ २॥ 


प्रभु तोषेउ सुनि शंकर बचना । भगति बिबेक धरमजुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेउ जो हम कहेऊ ॥३्‌॥ 


शिवजी के वचन खुन कर रामचन्द्रजी बहुत खंतुष्ठ हुए क्योकि उनको बात भाक्त, 
ज्ञान और धमै से भरी हुई थी । रामचन्द्रजी ने कहा कि हे हर, तुम्हारा प्रण पूरा हो 
गया । अब जो कुछ हमने कहा हे उसे हृदय मे रखना ॥ ३ ॥ , 


अंतरधान भये अस भासी ४ शंकर साइ मूरात उर राखा ॥ 


तबहिं सप्रारोष [सेव पाह आय । बोले प्रभु अति बचन सुहाये ॥४॥। 


यो कह कर वे अन्तर्धांन हा गये । शिवजी ने उनकी वही सूति अपने हृदय मं रख 
ली । उसी समय सप्तऋषि शिबजी के पाख आये अर शिवजी ने उनसे सुन्दर वचन 
कहे ॥ ४ ॥ 
दो ०--पारबती पहिँ जाइ तुम प्रेमपरीका लेहु । 


Lope am a 


_ गिरिहि प्रेरि पठयह भवन दूरि करेह संदेह ॥१०१॥ 
` तुम पावती के पाख जाकर उनके घेम की परीक्षा लो आर हिमाचल सेशकह सुन 
कंर उनके घर भिजवाओं और उनके सन्देह को दूर करो ॥ १:१॥ ' | 


८० रोमर्चारंतमानस । 


चो ०-तब रिषि तुरत गोरि पहँ गयऊ । देखि दसा सुनि बिस्मय भयऊ ॥ 
रिषिन गोरि देखी तहँँ केसी । मूरतिवंति तपस्या जसी ॥ १॥ 
तब खातों ऋषि तुरन्त पावेतो के पास गये आर उनकी दशा देखकर उनको बहुत 
अचरज हुआ । ऋषियों ने उसा को ऐसी देखा जैखी साच्षात्‌ सूते धारण किये तपस्या ही 
हे।॥ १॥ Fn 
बोले मुनि सुनु सेलकुमारी । करह कवन कारन तपु भारी ॥ 
केहि अवराधह का तुम चहहू । हम सन सत्य मरु किन कहहू ॥२॥ 
मुनि बोले, हे पार्षती, खुने । तुम किस कारण ऐसा भारी तष कर रही हे! ? तुम 
किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? तुम हम सें अपना मम सत्य सत्य 
क्यों नहीं कहती हा ? ॥ २॥ 5 
कहत बचन मनु अति सकुचाई । हुँसिहह सुनि हमारि जडताई ॥ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥३॥ 
बात कहने में पावेतीजी बहुत सकुचाई और फिर कहा कि हमारी मूखेता को खुन 
कर आप लोग हॅसंगे। मन को हठ हो गया है, वह दूसरे की सिखावन नहीं खुनता । 
बह जल पर भीत ( दीवार ) उठाना चाहता है ॥३॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पंखन हम चहहिँ उड़ाना ॥ 
देखह मुनि अबिबेक हमारा । चाहिय सदा सिवहि भरतारा ॥४॥ 
[ नारद्‌जी ने जो कहा है हमने उसी को सत्य माना हे । हम बिना पंखे के उडना 
चहती हें। हे मुनियो, हमारी मूखेता को देखो कि हमं शिवजी को ही सदा पति बनाया 
_ चाहती हें॥४॥ | । । [ 
दो ०--सुनत बचन बिहँसे रिय गिरिसंभव तब देह । 
नारद कर उपदेस मुनि कहह बसेउ को गेह ॥१०२॥ 
पावती को बात खुनकर ऋषि लोंग हसे और बोले कि तुम हिमाचल की पुत्री 
. हा । भला कहो तो नारद्‌ का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ? ॥ १०२॥ 
चा०-दच्छसुतन्ह उपदेसिन्हि जाइ । तिन फिरि भवन न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घर उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 
नारद्‌जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था सो उन्होंने फिर आकर घर नहीं 


हा . ३-८ दृच्प्रजापति ने अपने एक हज़ार पुत्रों को आदेश दिया कि देश दिया कि तुम छोग जाकर सृष्टि रचा। 
वे बिता की आज्ञा मान पश्चिम दिशा का गये और वहाँ तपस्या करने गे । इस अवसर पर नारकजी 


जा 


पा सोपान--बालकाणड । ८१. 


देखा । चित्रकेतु" का भी घर उन्हीं ने विगाड़ा आर हिरण्यकशिपु र का भी यही हाल 
किया ॥ १॥ उर Ro FY a 
नारदसिष जे सुनहि नर नारी। अवसि होहिँतजि भवन्न भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चोन्हा। आप सरसि सबही चह कान्हा ॥२॥ 


जा स्ञ्रा पुरुष नारद्‌ का साख सुनत ह वें अवश्य घरबार छोड़कर ,भरारो हो 
जात *ह'। उनका सन कपटा ह आर शसर सज्जना काखा देख पडता हे । वे अपने खः 
सबका बनाना चाहत ह ॥ २॥ 


तेहि के बचन मानि बिस्वांसा। तुम चाहह पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निल्लज कुबेष कपाली । अकुछः अदेह दिगंबरू ब्याली ॥३॥ 


उन्हीं के वचन पर विश्वास करके तुम ऐसे पति को चाहती हो जो स्वभाव से ही 
का + पर निळे ट ~ ~+ ~ 
उदासी, शुणहीन, निळेञ्ञ, बुरे भेसवाला, कपालो की माला पहननेवाल।, कुलहीन, 
घर-द्वार-हीन, नंगा आर साँप को धारण करनेवाला है ॥ ३॥ 


कहहु कवन सुखु अस बर पाये। भल भूलिह ठग के बोरायेो ॥ 
| पंच कहे सिव सती. बिबाही । पुनि अबडेरि मरायेन्हि ताही ४४॥ 


कहे ता एसे वर के मिलने से तुमको कया सुख होगा । तुम ठग के बहकान मं खब 
| भूल रही हा । पंचॉं के कहने -से शिव ने. सती के खाथ व्याह किया ओएर फिर घेरा 
] देकर उन्हें मरबा डाला ॥ ४ ॥ 


उनसे मिल्ने और उन्होने उन्हें उपदेश दिया जिससे वे घर को न लोटे । यह समाचार पाकर दृक्षप्रजापति 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पुनः हज़ार पुत्र उत्पन्न कर के उन्हें भी सूष्टि रचने 'के लिए भेजा । उन्हें. भी 
नारदूजी ने उपदेश देकर"अपने भाइयों का अनुगामी बनाया । iy 
१--राजा चित्रकेतु की एक करोड़ स्त्रियां थीं पर पुत्र एक भी न था | अंमिरा ऋषि के आशीवाद | 
से उसे एक पुत्र हुआ । जब वह एक वषं का हुश्रा तो उसकी विमाताग्रों ने डाह से उसे विष दे डाळा। हे 
.इस पर राजा को बड़ा शोक हुआ ।,त॒ब नारदजी ने उस; बालक की जीवात्मा. को डुळचा दिया । उसने 
शरीर में प्रवेश करके कहा कि पूर्वजन्म में में भी राजा था। विरक्त हो में जंगल का चला गया । वहाँ 
एक दिन एक खरी ने सुरे एक फल दिया । उसे मेने खाने के लिए भूना । उसमें लाखों चीटियां थीं । 


है । इस परु राजा को ज्ञानःहृआ. और वे घरबार छोड़ वन में तपस्था करने चले गये । - | 
| २--जब दिरण्यकशिपु की ख्री गर्भवती थीः ता नारद ने आकर असे ज्ञान का उपदेश 
तो इसका कुछ प्रभाव न पड़ा पर गभ-स्थित बालक को ज्ञान हागया | यही बालक प्रहाद 


हिरण्यकशिपु का नाश ओर प्रह्माद.का उद्धार. किया । 


मकर ६ 


- न 
५ 


२ ' रामचरितमानस । 


दो ०--अब सुख सोवत सोचु नहिँ भीख माँगि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन कब्र कि नारि खटाहि ॥१०३॥ 


NN ASN 


अब शिव सुख से सोते हें, उनको कुछ सोच नहीं, भीख माँग कर खाते हं । भला 
एसे जन्म से अकेले के घर कभी स्त्रियाँ बस सकती हैं ॥ १०३ ॥ 


चो ०-अ्रजहुँ मानहं कहा हमारा। हम तुम्ह कह बरू नोक विचारा ॥ 


AS 


` अति सुंदर सुचि सुखद सुसोला। गावाहे बद जासु जसु लत्ता ॥१ 


अब भी हमारा कहा मान जाओ । हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा हँ। वह 
बहुत ही सुन्दर, सुखदायी आर सुशील हैं। उसके यश का लीला वेद सी गाते 
हं ॥ १ ॥ 


दूषनरहित सकल-गुन-रासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहेँसि कह बचन भवानी ।२। 


वह दूषसरहित आर सारे गुणां की खान है | वह लद्ष्मी का पति है आर वेकुणठपुरी 
में रहता है। ऐसे वर को हम तुमसे मिलावेंगे । यह सुन कर भवानी हसकर बोलीं ॥ २ ॥ 


सत्य कहेह गिरिभव तनु एहा । हठ न छूट छूटइ बरु देहा ॥ 
'कनकउ पुनि पषान तैँ होई । जारेह सहजु न परिहर सोई ॥३॥ 
आपने खच कहा है कि मेरा यह शरीर पर्चेत से उत्पन्न हुआ हें । इसलिए हठ नहीं 
छूटेगा, चाहे शरीर भले. ही. छूट जाय । . पत्थर से साना भी ते उत्पन्न होता है पर बह 


तपाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छे'डता ॥ ३॥ 
eS) Lam 


नारंदबचन न मे परिहरॐं । बसउ भवन उजरउ नहिँ डरङँ ॥ 
गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेह सुगम न सुख सिघि तेही ॥४॥ 


' मे! नारद्‌ सुनि के वचन को नहीं टाळंगी, चाहे. घर बसा, “या उजड़ा,'इससे में नहीं 


डरता । जिसको गुरु के वचनो पर विश्वास नहा हे, उखको स्वम मं भी सुख की सिद्धि 
सुगम नहा हातो ॥ ७ ॥ 


दो०--महादेव अवगुन भवन बिष्णु सकक्षगुनधाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥१०४॥ 


| यह माना कि'महादेवजी अवगुण के घर हें ओर विष्णु भगबान्‌ खारे गुणां की 
| खान हैं | पर जिसका मन जिसमें रमता है उसको उसी-से काम हे ॥ १०४ ॥ 


ई सोपान---बालकाण्ड । ८३ 


चो ०-जौ तुम्ह मिलंतेह प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा 
अब मेँ जनम संसु हित हारा । को गुन दूषन करइ बिचारा ॥१॥ 
हं मुनाश्वरा, जा लुम पहल [मळत'ता म॑ तुम्हारा उपद्श'।सर चढा कर सुनता । अब ता 
मंने अपना जन्म /शवजा क Iलए हार दया ह। अतणुब शुण दोषों का विचार कान करे ॥५॥ 


जो तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहि. न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ 
तो कोतुकिञ्रम्ह आलसु नाही । बर कन्या अनेक जग माहीँ॥२॥ 


जो तुम्हारे मन में बहुत हठ हे आर ब्याह को बातचीत किये विना रहा नहीं जाता 
ता (तुम्हारे जैसे) तमाशा देखनेवालों को आलस्य नहीं (अर्थात्‌ बहुत काम मिल 
जायगा क्योकि ), ससार भे कन्या आर चर बहुत है ॥ २॥ 


जनम कार्ट लाग रगार हमारी । बरउ संभु न तु रहड कुआरा ॥ 
तजउ न नारद कर उपदसू | आप कहाह संत बार महसू ॥३॥ 


करोड़ो जनसो तक हमारा यही हठ है के “या ते शस्स्रु को वरूगा आर नहा ता कुमारा 
रहूगोी ।? जा शिवजी आप भा सा बार कह ता भा नारदजा क उपदश को न छेाडगी ॥३॥ 


मेँ पा परउँ कहइ जगदम्बा । तुम्ह गुह गवनहु भयउ बिलम्बा ॥ 
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगद॑बिके भवानी ॥४॥ 
जगन्माला- ( पावेती ) ने कहा में आपके चरणों स पड़ती इ । आप अपने घर जाइए, 


बहुत देर होगई । ( भवानी का शिवजी में ऐसा ) प्रेम देख कर ज्ञानी सुनि बोले कि हे 
भवानी, हे जगदम्बिका, तुम्हारी जय हो ! जय हे! ![॥ ४ ॥ 


दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगतपितुमातु । 
नाइ चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥१०७॥ 


मायारूप तुम और ईश-रूप शिवजी समस्त जगत्‌ के माता आर पिता हो । (इतना 
कह) बारंबार पार्वती के चरणों में सिर नवा कर सुनिवर बेर बेर मगन होते हुए चले॥१०४॥ 


~ 


चो ०-जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाये। करि बिनती गिरिजहिं गह ल्याये॥ | 
बहुरि सप्तरिषि सित्र पहिँ जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥१॥ 


सुनियो ने जाकर हिमवान को भेजा और वह विनतो करके पावेती को घर ले आये। . . 
फिर उन सातें ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पावेतो को सारी कथा कह सुनाई ॥ १॥ | 
भय मगन [सव सुनत सनहा । हराष सप्ताराष गवने गहा ॥ 
मनु [थरू कार तब संशु सुजाना । लगे करन रघुनायक घ्याना॥२ 


I 


(पावती के ऐसे) स्नेह की (कथा) छुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और सातों सुति 


व्य्छ .._ रामचरितमानस । 


. हथित होकर अपने .घर चले गये । तब खुजान शिवजी मन को स्थिर कर रघुनाथजी का 
' ध्यान करने लगे॥ २॥ 


'तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुजप्रताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेइ सब लोक लोकपति जीते । भये देव सुख संपति रीते ॥३॥ 
, उन्हीं दिनों तारक नास का एक आसुर पेदा हुआ जो बड़ा ही भुजं का प्रतापी, 
बलवान और तेजस्वी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया और सारे 

. देवता सुखः्सस्पत्ति से हीन होगये ॥ ३॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि बिबिध लगाई ॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव ठुखारे ॥४॥ 
देवता उसके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये, क्योंकि वह अजर अमर 
था । वह किसी से नहीं जीत . जाता था । तब सारे देवता ब्रह्मा के पास जाकर पुकार 
मचाने लगे । ब्रह्मा ने देखा कि सब देवता बहुत दुखी हैं ॥ ४ ॥ 
5 'दो०--सब सन कहा बुमाइ बिधि दनुजनिधन तब होड । 
संभु-सुक्रसंभूत- सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥१०॥ 
: ब्रह्माने सबको समभा कर कहा कि इस दैत्य का मरना तब होगा जब शिवजी के 
वीये से पुत्र उत्पन्न हो । ( क्योंकि ) वही इसे युद्ध में जीतेगा ॥ १०६ ॥ 


चा०-मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ 


सती जो तजी दच्छमख देहा । जनमी जाइ हिमाचलगेहा ॥१॥ 
कर मेरी बात: को छुनकर उपाय करो। इश्वर सहायता करेगा ते! काम बन जांयगा। 
खती नेः वृ के यज्ञ में शरीर छेड़ा था वह हिसाचळ के यहाँ जाकर जन्मी है ॥ १ ॥ 
तेइ तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥ 
जदपि हइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥२॥ 
उसने शिवजी को पति बनाने. के लिए तष किया हे पर शिवजों सबको त्याग कर 
. समाध छग! बठे हैं । यद्यपि इसमें बड़ी गड़बड़ है तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ २॥. 
' पठवह काम जाइ सिव पाहाँ। करइ छोभ शंकर मन माहाँ॥ 
ह हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब बिबाह बरिआई ॥३॥ 
ठुम जाकर कामदेव को शिवजी कें पास भेजे। | वह जाकर उनके मन को चळायमांन 


`. करे। तव हम जाकर शिव्षजो को प्रणाम करेगे डे च लो! कस 
० 25 ५६... १. जता लीः कल 


। सोपान--बालकाणड । व्प्पः 


एहि बिधि'भल्ेहि देवहित होई । मंतु अति नीक कहड़ सब कोई ॥ 
आस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेत्‌ । प्रगटेउ विषमबान भखकेत्‌ ॥४॥ 
सब कोई कहने ळगे कि यह सम्मति बहुत ही अच्छी है ' इसी' उपाय से देवों का 


खब हित होगा । फिर देवों ने इसलिए बहुत स्तुति की आर पाँच बाण धारण करने. 
दयाळा कामदेव ( जिसकी ध्वजा में मछली बनी हें » प्रकट हुआ ॥ ३॥ 


दो०--सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
संशु बिरोध न कुसल मोहि बिहुँसि कहेउ अस मार ॥१०७॥ 
देवताओं न कामदेव ख अपना सब वपातक्त कह झुनाई । वह सुनकर कामदेउ ने 


मन भें विचार किया आर फिर हसकर कहा कि शिवजी के साथ विराध करने में मेरा 
भा नहा ह॥ १०७॥ 


चो ०-तदपि करब में काज तुम्हारा । ख्ति कह परम धरम उपकार ॥ 


परहित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिँ तेही ॥९॥ 


ता भी मे तुम्हारा काम करूगा। क्योके ब्रेदो ने कहा हें कि परोपकार ही परम 
` धर्म है। जा दसरे के हित के लिए अपना शरीर छोडता हे, अच्छे मनुष्य सदा उसकी 
बडाइ केया करते हं. ॥ १ ॥ 


अस काहि चेलेउ सबहिँ सिर नाई । सुमनधनुष कर सहित सहाई॥ 
चलत सार प्रस हृदय बिचारा । सिवविरोध छुव मरन हमारा ॥२॥ 


इतना कह और सबको. सिर नवा कर कामदेव अपना पुष्प का ध्रबुष हाथ में लेकर 
अपने साथियों ( वसन्त आदि ) के साथ चला । कामदेव ने चलते खमय अपने जी म्न 
विचारा कि शिवजी के साथ विराध करने में हमारा मरण निश्चय हायात २॥ ` 


तब आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसार ॥ | 
कोपेउ जबहिं बारि-चर-केत्‌ । छन महेँ मिटे सकल खुतिसेत ॥३॥ 


तब उसने अपना प्रभाव फैलाया आर सारे ससार को अपने वश में कर लिया। 
जिस समय मच्छकेलु ( कामदेव ) न कोप [केया उस समय एक व्ण म वेदो का पुल टूट 
गया । अर्थात्‌ धरम की सारी मयांदा जाती रही ॥ ३॥ 


ब्ह्मचर्ज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान बिज्ञाना ॥ + [ 
सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटक सब मागा शो | 


ब्रह्मचर्य, ब्रत, नाना सयम, धीरज, धमे, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराय 
इनके साथ विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई ॥ ४॥ 


प्पट `.” रामचरितमानस । 

, छंद--भागेड बिवेक सहाइ सहित सो सुभट संजुग महि सुरे । 
सदग्रंथ पर्बत कन्दरन्हि महू जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखबार जग खरभरु परा । 

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर घनुसर धरा॥ 
जब कामदेव की सेना के वीर योद्धा रण-भूमि की ओर मुड़े तव ज्ञान अपने सहा- 

` (यको सहित भाग गया (अर्थात्‌ काम के प्रबळ होते ही सारा ज्ञान हवा हो गया ), उख 

समय अच्छे अच्छे ग्रन्थ पवेतें की गुफाओं में जा छिपे । जगत्‌ में खलबली मच गई और 
संब कोई कहने लगे किं हे करतार ! अब क्या होनहार है ! हमारी रक्षा कोन करेगा ! ऐसा 


Ne ~ 


दो खिर का कोन है जिसके लिए कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया हें ॥ 
y ज Le ज LS 
दो० --जे संजीव जंग चर अचर नार पुरुष अंस नाम । 
_ निज oS ज (FS भः 
त निज निज मरजाद ताज भय सकल बस कास ॥१०८्॥। 
संसार में जितने प्रकार के चर अचर जीव थे अर जिनका स्त्री और पुरुष नाम था 
वे सब अपनी अपनी मयादा को छेड़ कर काम के वश में हागये ॥ १०८॥ 


चों ०-सब के हृदय मदन अभिलाखा। लता निहारि नवहिँ तरुसाखा । 
नदी उमागे अंबुधि कहाँ धाई । संगम करहिँ तत्वाव तलाइ ॥१॥ 
| ! सबके हृदय में काम की इच्छा हुई । लता (बेळ) को देखकर वक्त अपनी शाखाओं 
को झुकाने लगे | नदियाँ उमंग में मर कर समुद्र: की आर दैड़ीं आर ताल-तलैयाँ भी 
आस में मिलने लगीं ॥ १॥ १ 
जहं असि दसाजडन की बरनी। को कहि सकइ सचेतन्ह करनी॥ 
पछ पच्छ नभजलथल्तचारी । भये कामबस समय बिसारी ॥२॥ 
| जब जड़ ( बृ्त-नदी आदि ) की यह दशा कही गई है तव चेतन जीवों की करनी 
का वणेन कोन कर सकता है ? आकाश, जल और थळ पर रहनेवाले सारे पशु-पक्षी 
सप्रय को भूलकर काम के वश में हागये ॥ २॥ ` : 


oe (८ (८7५ 


` मद्नग्रंध ब्याकुल सब लोका । निसि दिन नहिं अवलोकहिं कोका॥ ` 
E. ` देव दनुज नर किन्नर ब्यात्ता । प्रेत पिसाच भूत बेताल्ा ॥३॥ 


“जज, है सब लोग कामांध होकर व्याकुल होगये | चकवा और चकवी को रात दिन का ज्ञान 
नहीं रहा। देव, दैत्य. मनुष्य किन्नर, स।प,-प्रेत, पिशाच, भूत, वेताळ ॥ ३ ॥ 


ह सोपान--बाल कारण ड । व: 


इन्ह की दसा न कहेउँ बखानो । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी । तेपि कामबस भये बियोगी !४॥ 
इन सबके! काम का चेला समकर मैंने इनकी दशा का वरेन नहीं किया । सिद्ध, 
बैरागी अएर महामुनि योगी भी काम के बश में हा गये आर योग छूट गया.॥ ४॥ 
छंद्‌--भये कामबस जोगीस तापस पामरन को को कहें । 
देखहिँ चराचर नारिमिय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबलों विलोकहिँ पुरुषमय जग पुरुष सब अबल्लामयम । 
ठुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत. कोतुक अयम.॥ 
जव योगी और तपस्वी ही काम के वश में हा गये तब ' बेचारे छोटे छोटे जीवो की 
दशा कोन कह सकता है.। जो सब चराचर के त्रह्ममय देखते थे वे अब सबके स्त्रीमय 
देखने लगे । और स्त्रियाँ सारे जगत्‌ को पुरुषमय ओर पुरुष स्त्रीमय देखने लगे । कामदेव 
ने दो ही घड़ी के भीतर सारे ब्रह्माएड में यही कोलुक कर दिखाया ॥ 
सो०--धरा न काहू धीर सब के मन मनसिज हरे। ` 
जे राखे रघुबीर ते उंबरे तेहि काल महँ ॥ १०६ ॥ 
सबके मन कामदेव ने हर लिये । किसी ने भी हृदय में भये नहीं रक्वा । हाँ! 
द जिनकी रघुनाथजी ने रक्षा की. वे.उस समय वचे. रहे ॥ १०६ ॥ > 7 ० 
चो ०-उभय घरी अस कोतुक भयऊ | जब लगि काम सभु पह गयऊ। 
| सिवहिँ बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सब संसारू ॥१॥ 
| जब तक कामदेव शिवजी के पास गया, तब तक दो घड़ी तक यह तमाशा होता 
रहा । शिवजी को देखते ही कामदेव सकुचाया आर सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो 
\ गया ॥ १॥ । . ै गये 
भये तुरत जग जीव सुखारे । जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
रूदहिं देखि मदन भय माना । दुराधर्ष दुगम भगवाना ॥२॥ 
इसी तरह तुरन्त जग के जीव सुखी हा गये । जैसे मानों मदवाले का सद्‌ उतर गया 
हो। रुद्र को देखते ही कामदेव डर गया । क्योंकि शिवजी बड़े ही पक्के आर दृढ़ थे ॥ २॥ 


फिरत लाज कछ कहि नहिं जाई । मरन ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रूचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरुराज बिराजा ॥श॥ _ 


अब जे कामदेव उलटा लौट “चले ता ऐसी ला हो कि जो कुछ कही:न जाय। 
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वः रामचरितमानस । 


इसलिए अपना सरगना जी में ठानकर उसने उपाय सोचा। उसने वहाँ तुरन्त सुन्दर बसन्त 
~ पु गें A se <& गे a सा he oe 
ऋतु प्रकट कर दी जिससे नवीन तुक्षों की पंक्तियाँ सुन्दर फूलो से शोभायमान हो गई' ॥३॥ 


बन उपबन बापिका तडागा । परम सुभग सब दिसाबिभागा ॥ 
जहेँ तहेँ जनु उमगत अनुरागा । देखि सुएह मन मनसिज जागा ॥४॥ 


वन, उपवन, बावली, सरोवर ओर सब दिशाय ये बड़े ही सुन्दर हो गये । जहाँ तहाँ 
प्रेम की उमंग उठने लगीं, जिसे देखकर मरे इए प्राणियों के मन में सी कामदेव जागने 
ल्या ॥ ४॥ 
जञ अं भव ~ 
छद--जागह सना सुएहु सन बन सुभगता न परइ कह! । 
ee + गंध ® [धन ® 
सातल सु सुमद मारुत मदन अनल सखा संहा ॥ 
बिकसे ~ बहु e © ® ® मंजु जन्याः 
बिकसे सरान्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
¢ ~ ~ Lam) चर पर टू “> f 
कलहस [पक सुक सरस रव कारं गान नाचाहेँ अपकछरा ॥ 
| जब मरे हुए प्राणियों के मन में भी कामदेव जागले ळगा तब उस वन की जे! शाभा 
| हुई वह कही नहीं जा सकती | कामरूपी अञ्चि का सच्चा भित्र शीतळ, मन्द्‌ आर खुगस्थित 
[ पवन चलने ळगा। सरोवूरों में अनेक एकार के कमळ खिळ गये कि जिन पर सुन्दर सौरों 
के झु के झुंड सुञ्जार करने ळगे। सुन्दर हंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने 
लगे आर अप्सरायें गा गाकर नाचने लगीं ) 
NS A NA EA __ र ® 
द।०--सकल कला कारे कीट बाच द्वारउ सन सघत | 
कि मा [oo a SS द्य Co हे 
चली न अचल समाघे सिव कापउ हु [नकात ११ १० 
कामदेव अपनी सेना के साथ करोड़ों तरह से सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी 
अचळ समाधि न डिग्री | तब कामदेव ने, अपने जी में बहुत कोप किया ॥ ११०॥ 


चो०-देखि रसाल बिटपवरसाखा । तेहि पर चढेड मदन मन मारा ॥ 
| ` उमनचाप निज सर संधाने। अति रिसि ताकि ख्रवन लगि ताने ॥ १॥ 


g! एके आम के वृक्ष की सुन्द्र डालो को देखकर कामदेव खिसिय। कर उस पर चढ़ 


.. राया॥ उस पुष्पों के धनुष पर अपने बाण चढाये ओर कोध में भर कर निशाना ळगा 
` केर उन्ह कान तक तान लिया ॥ १ ॥ 


` छशंडऊ विषम बान उर लागे । छूटे समाधि संभु तब जागे ॥ 
i + भयउ इस मन छोभ बिसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ रा 
४ छोड़े हुए उन कठिन बाणो के f 


i; हृदय में लगते ही शिवजी की समाधि छूट गई, डे 
Ere. चे शिवजी : i ~ ~ eo SN 2 5 

' वे जाग पड़े ।. शिवजी के मन में. बहुत. क्रोध आया और उन्‍होंने आँखें खाल कर नारी 
र देखा.॥ .२.॥ ह > 


. की 


१५ ॥ बन . 
7 _ 
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सौरभपल्लव मदन बिलोकां । भयउ कोप कंपेउ त्रयलोका ॥ 
तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भयउ जरि छारा ॥३॥ 
; उन्होने आम के पत्तों मे कामदेव को देखा ऑर देखते ही शिवजी ने ऐसा कोव किया 
कि तीनों लोक काँप उठे । तब शिवजी ने अपना तीखरा नेत्र खोला आर देखते ही काम 
देव जलकर भस्म हो गया ॥ ३॥ 
हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भये असुर सुखारी ॥ 
समुम्ि कामसुख सोचहिं भोगी । भये अकंटक साधक जोगी ॥ ४॥ 
सारे जगत्‌ मं बड़ा हाहाकार मचा । देव डर गये आर दैत्य खुसी इए । भोगी लोग 
कामदेव के सुख को याद करके साख करने ल गे आर साधक येगी वेस्वटके हो गये ॥४॥ 
कंद--जोगी अकंटक भये पतिगति सुनति रति सुरछित भई । 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करति शंकर पहि गई ॥ 
अ्रति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सनेमुख रही । 
प्श आसतोष कृपाल सिव आबल्ता निरखि बोले सही ॥ 


यागी अकंटक तो हुए, पर कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही 
मूछित हो गई । फिर बह रोती, चिल्लाती, विलाप करती ओर अनेक प्रकार करुणा 
करती शिवजी के पास गई। वड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ अर अनेक प्रकार से विनती 
कर .. सामने खड़ी हो गई । शीघ्र प्रसन्न होनेदाले, कृपालु शिवजी स्ञी को देखकर बोले 
ही तो सही ॥ 


!०--अब तैँ रति तव नाथ कर होइहे नाम अनंग । 
बिनु बपु ब्यापिहि सबाहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसग\१११। 


हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनङ्ग होगा । यह बिना हा शरार के सबके 
यापेगा । अब तू अपने स्वामी के मिलने को कथा जुन ॥ ६६१ ॥ ' 


चाँ०-जब जदुबंस कृष्णअवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ 


® . कृष्णतनय होइहि पति तोरा । बचन अन्यथा होइ न मोरा॥श्‌। 


जब पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरन करने के लिए यदुवंश म श्रीकृष्णचन्द्रजी का क 


अवतार होगा, तब उनका पुत्र (अ्य्॒न) तेरा पति होगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं हो 
सकता ॥ १॥ 


~ रति गवनी स॒नि शंकर बानी! । कथा अपर अब कहउ बखानी॥ 


देवन समाचार सब पाये ।ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाये ॥२॥ 


शिवजी, की <बात ,सुनकर रति चली. गई। अब आगे की कथा कहता है | 


ना 3 F ५ कर जे है 
जे हैक 


ङ | 


हि `. रामचरितमानस । 


जब यह समाचार सब देवताओं को मालूम हुआ तव ब्रह्मा श्रादि देवगश बेकुरठ का, 
राये॥२॥ ¦ ` (न र 
'सब सुर बिष्णु बिरंचि समेता । गये जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
एथक एथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा । भये प्रसन्न चंदअवतंसा ॥३॥ 
तब वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी महाराज थे। उन्होने शिवजी की अलग अलग बड़ाई की और चन्द्रशेखर 
शिवजी प्रसन्न इए ॥ ३॥ ’ : 7 he 
बोले कृपासिंधु टृषकेतू - । कहह अमर आये केहि हेत्‌ ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ॥ 


कृपाखागर शिवजी कहने लगे कि हे देवताओं, कहो, किस लिए आये । ब्रह्माजी ओले 
कि हे प्रभु, यद्यपि आप, अन्तेयांसी हैं तथापि हे स्वाभी, भक्तिवश में आपसे विनती 
i करता हु ॥४॥ _ RT कक \ अर मर ह 
 दो०-सकल सुरन्ह के हृदय अस शंकर परम उछाह । 
निज नयनन्हि देखा चहहिँ नाथ तुम्हार बिबाह ॥११२॥ 
. हे शंकर, खब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि, हे नाथ ! वे अपनी आँखों से 
' ` आपका विवाह देखना चाहते हैं॥ ११२॥ : 
चो०-यह उत्सव देखिय भरि लोचन। सोइ कछु करह मदन-मद-मोचन।। 
~ NY) ~ (र 6 (00 
कामजा रात कह बर दीन्हा । कृपासथु यह आत भल्व कान्हा ॥ श॥ 
हे कामदेव के मद को भंग करनेवाले भगवान, आप ऐसा कीजिए कि जिससे हम 
लोग इस उत्सव को आँस भर के देख ले । कृपासागर ने कामदेव को भस्म करके पीछे 
रति को जा वरदान दिया खो बहुत अच्छा किया ॥.१.॥ 


सासति करि पुनि करहिं पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 

पारबता तप कोन्ह अपारा . । करह तासु अब अँगीकारा ॥ ० 
* शिक्षा करने प्र फिर प्रसन्नता भी, दिखळाते हैं.। हे नाथ ! यह तो स्वामियों का स्वाभा- 
'वक स्वभाव ही है। पावेती ने अपार तप किया है । अब डखको स्वीकार कीजिए ॥ २॥ 


सुने वार्थे बिनय समुमि प्रभु बानी । ऐसइ होउ कहा सुख मानी ॥ 
तब देवन दुँदुभी बजाई , । बरषि.सुमन जय जय सुरसाई ॥३॥ 


शो जे Lat NN ~ 
| अट्या का बात उन आर पसु (ईश्वर) की बात याद करके शिवजी ने सुसन से कहा 
श ससा दी होगा । ' इतना खुनते ही देवगणों ने नगारे बजाये और फूलों की वर्षा करके : 
. वे कहने ळगे कि हे देवताओं के स्वाभी, तुम्हारी जय हो, जय हो ।॥ ३॥ . 


अदा 
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अवसर जानिं संप्तरिषिं आये । तुरताहि बिधि गिरिभवन पठाये ॥ 
प्रथम गये जहँँ. रहो भवानी । बोले मधुर बचन छलसानी ॥४॥ 
अवसर जान कर उसी समय वहाँ सप्त-ऋषि आये आर ब्रह्मा ने उन्हं हिमाचल के 


घर सेजञा। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वती थीं। वे उससे छळ से भरे हुए मीठे वचन 
बोले -॥ ४॥ 


je 


दो ०--कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस |... 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ११५३॥ 


नारद की बातों में आकर तुमने हमारा कहा न माना । अव तुम्हास पण झूठा हो 
गया क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। ॥ ११३॥ 


चो ०-सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेह सुनिबर बिज्ञानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लगि संसु रहे सबिकारा ॥१॥ 


यह सुनक! पार्वती मुस्कुराकर वोली-हे ज्ञानी नुनिवरो, आपका कहना ठीक हे। 
आपकी समक में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है आर अब तक वे सविकार, 
भोगी रहे | ॥ १.॥ ह ERT, 
रे ज्‌ ~ © ~ 
हमर जान सदा [सव जागी । अज अनवद्य अकाम भोगा ॥ 
जो -5 2. ~ ड _ ज्‌ [aS NF र : 
| म सव संय अस जानो । प्रात समंत दकरस सन बांना ॥२॥ 
पर हमारी समभ में तो शिवजी सदा से यागी, अजन्मा, निन्दारहित, कामहीन' 
और सोगरहित हें । और जो मेने यही समझ कर मन, वचन र कर्म से शिवजी को | 
सेवा प्रीति से की है ॥ २॥ ; , 


तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहेंह हर जारेउ मारा । सो अति बड अबिबेक तुम्हारा ॥३॥ 


तो, हे मुनीखरो ! खुनो । । कृपासागर शिवजी हमारी प्रतिज्ञा को सत्य करगे । आप 
जा यह कहते और सममते हैँ कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया सो यह आप 
की भारी भूल है ॥ ३॥ by | 5 


A «5० 


तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिँ काऊ॥ 
गये समीप सो अवसि नसाई । असि मनमथ महेस के नाई ॥श॥ 


है तात ! अश्नि का यह स्वभाव ही है कि जाड़ा उसके पांस कभी जा ही नहीं सकता। | 
और यदि जाय भी ता वह अबश्य नष्ट हो जायगा । जैसे कामदेव महादेवजी के पास _ | ES 
जाक" नष्ट हुआ ॥४॥ rs 


६२ `. रामचरितमानस । 


दो ०--हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 
चले भवानी नाइ सिर गये हिमाचल पास ॥ ११७ ॥ 
पावेती की बात खुन और उनकी प्रीति आर विश्वास को देखकर सुनि बड़े प्रसन्न 
हुए । फिर वे भवानी को प्रणाम करके हिमाचल के पास गये ॥ ११४ ॥ 
चा०-सबु प्रसगु [गाय्पांताह सुनावा। मदन दहन सुन आत दुर्वु पारवा | 
बहार कहउ रात कर बरदाना । सुन [हमवत बहुत सुरवु साना ॥९ 


निये MON Le 


सचय ने !हसाचळ का सारी बात कह सुनाई । कासदेअ के भस्म हाने का वात 
सुनकर हिमाचल बड़ा ठुःस्वी हुआ । फिर जब उन्होंने रति के वरदान की वात कही तो 
उसे सुनकर उसने बहुत सुख माना ॥ १.॥ 


हृदय बिचार सभ प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ 
सुदिन सुनखलु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥२॥ 


! शिवजी को प्रभुता को मन सें सोच कर हिमाचंळ ने झुनियों को सादर बुळा लिया । 
आए उन्होने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र आर शुभ घड़ी देखा कर जल्दी वेद रीति से लञ्च 
(समय) निश्चय करा दिया ॥२॥ 


` पत्री सप्तरिषिन्‍्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
` जाइविधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती ॥३॥ 


बही पत्री ( जिसमे विवाह का दिन ओर समय (सना था, ''ळग्न-पःजका” ) हेमा 


RENN 


चळ ने ऋषियों को देदी आर उनके पाँव पकड कर विंनती की ! वह पत्री उन्होंने जाकर 
ब्रह्मा को ददी । उसको पढ़ कर वे आनन्द में फूले न समाये ॥ ३॥ 


लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे सनि सब सुरसमुदाई ॥ 
` सुमनटुष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसऱुँ दिसि साजे ॥४॥ 


् छश्च को पढ़कर ब्रह्मा ने सबके सुनाया तो उसे सुनकर सारे देवगरा बहुत ही 


स्च इए । आकाश से फूलों को वर्षा इई, बांजे बजने लगे आर दशों दिशाओं में मंगल: 
कलस सजने रगे ॥॥॥ ' 


है दो ०--लगे संवॉरन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 
होहि सगुन मंगल सुखद करहिँ अप्रा गान ॥ ११५॥ 


द हे सारे दवता अपने भाँति भाँति के बाहन ( सवारी ) .आर विमान संवारने लगे 
शञु थ और खुख देनेवाले शकुन होने लगे ओर अप्सराख गाने लगीं ॥११४॥ 


की सोपान--बाल्तकाणड । 8३ 
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चौं ०-सिवहिँ संभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहिमार संवार ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्यात्ता । तन बिभति पट केहरि छाला ॥१॥ 


शिवजी के गण शिवजी का सिगार करने ळगे। जटा का मुकुट आर खाँपों का मोर 
बाँधा गया । कानों में कंडलों आर हाथों में ककणों की जगह साँप पहनाये। शरीर पर 
विभूति लगाई ओर वस्त्र के स्थान में बाघंबर उढाया गया ॥१॥ 


सांस लल्लाट सुदर [सर गगा । नयन तान उपवात सुजगा॥ 
गरल कठ उर नरगसरमाला । आसव बष [सवधा कृपाला ॥२॥ 


साथे में चन्द्रमा, सिर में सुन्दरः गङ्गाजी, तीन आँख आर जनेऊ के स्थान पर 


साँप डाळ दिये गये । कण्ठ मं उनके [विष था आर गले सं झुण्ड का माळा | महाकृपालु 
शिवधाम .( कल्यायों के घर ) का वेष अशिव ( अमङ्गल “देखने मं खराब” ) था ॥२॥ 


कर त्रिसल अरू डमरु बिराजा । चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा ॥ 
देखि सिवहिँ सुरत्रिय मुसकाहीँ। बरत्तायक दुलहिनि जग नाही ॥३॥ 


हाथ में िशूल और डमरू झाभायमान था । वे बेल पर चढ़कर चले आर बाजे 
बजने ळगे । शिवजी को देखकर देवताओं की स्त्रियाँ सुस्कुराने लगीं ग्राए कहने लगी कि 
इस वर के योग्य संसार में ठुळहिन नहा हं ॥ २॥ 


बिष्णु बिरंचि आदि सुरत्राता । चढि चढि बाहन चले बराता ॥ 
सुरसमाज सब भाँति ञ्रनूपा । नहिं बरात दूलहञ्जनुरूपा ॥ ४॥ 


विष्णु आर ब्रह्मा आद्‌ सब द्वतागण अपन अचने वाहना पर आर एावसार्ना म 
बेठकर बरात में चले । देवताओं का समुदाय सब प्रकार मनोहर था | पर बरात ठूळह्‌ 
के समान न था ॥ ४ ॥ 


बिष्णु कहा अस बिहँसे तब बोलि सकल दिसेराज । 
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥११६॥ 


तब विष्णु ने सब दिकपालों को बुलाकर हसकर कहा के सब लोग अलग अलग 
होकर अपनी अपनी टोली के खाथ चलो ॥ ११६॥ 


चो ०-बर अनुहारि बरात.न भाई । हसी करइहउ परपुर जाइ ॥ 
बिष्णु बचन सुनि सुंर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥ 


यह बरात वर के समान नहीं हुई ! क्या दूसरे के यहाँ, जाकर हसी कराओंगे.? तु 
विष्णु की बात खुनकर सब देवगण. .मुस्कुराये आर अपनी अपनी टोली लेकर अछग .. | 
अळम. हो. गये ॥ १॥ . . . MR 4 eT 
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६४ शासचरितमानस । 
मनही मन महेस मुसुकाहों। हरि के व्यग बचन नाहे जाहा ॥ 


AOS NE 


अतिप्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भागाहे प्रोर सकल गन टर ॥२॥ 


' ' शिवजी मनही सन सुस्कुराये आर कहने रंगे कि विष्णु के व्यङम्य वचन न जायगे । 
अपने प्यारे के बहुत भीठे वचन सुनकर उन्होने अपने .ग़ण सरूंगी .को भेज कर अपने 
सब गणों का बुळवा लिया ॥ २॥ 


सिव अनुसासन सुनि सब आये । प्रभु पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥ 
नाना बाहन नाना बेखा _। बिहँँसेसिव समाज निज देखा॥३॥ 


शिवजी की आज्ञा पाते ही खव चले आये ओआर आकर उन्होंने प्रभु के चरणकमलों 
में सिर नवाया । उनके तरह तरहःके वेष आर तरह तंरह के वाहन थे । शिवजी अपने 
गणा को देखकर हसे.॥ ३.॥ 


कोउ सुखहीन बिपुलमुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु-पद-बाह 
बिषुलनयनं कोउ नयनबिहीना । रिष्ट पुष्ठ कोउ अति तनखीना ॥४॥ 


कोई विना मह ' का था र किसी के कई मॅह थे; काई विना हाथ पाँव का था 
आर किसी के बहुत से हाथ पाँव थे | किसी के. बहुत सी आँख थीं । अर किसी के आँखें 
हीन थीं। कोई बहुत हृष्ट पुष्ट था आर कोई बहुत ही डुबळा-पतळा ॥ ४ ॥ 


छद्‌ तनखींन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 
. . भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
खर-स्वान-सुञ्रर-सृगाल-मुख गन बेष अगनित को गने । 

बहु जिनिस प्रेत पिसोंच जोगि जमात बरनत नहिँ बने ॥ 


कोई बिलकुल दुबळा और कोई खब मोटा, कोई पवित्र वेषबाला और कोई अपवित्र वेष 
चार कर रहा था। उनक भूषण भयानक थे, वे हाथ में कपाल लिये इए थे जिनमें ताजा 
खन लिपटा हुआ था । उनके असंख्य वेषो को'कोन गिने। किसी का मह गधे का सा, किसी 
का इतत का सा, ॥केसी 'का सूअर का सा और किसी का. गीदड का सा था। बहुत से 
जिन, प्रेत, पिशाच आर यागियों की जमात साथ था । उनका वणन नहीं हा सकता ॥ 


स।०नाचाह. गावहिं गीत परम तरंगी भत सब । 
रत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥११७॥ 


= _सब भूत,बड़े तरंगी (मन मे आवे सोई करनेवाले ) थे । वे. नाचते थे और गीत गाते 
ये । उनका देखना, उल्टा था आर वे एक अज़ब ढंग से बोलते थे ॥ ११७॥ 


` चो०-जस दूलह तसि बनी बराता। को तुक बिबिध होहिँ मग जाता॥ 


हे हां हिमाचल रचउ बिताना।. अति बिचित्र नहिँ जाइ बखाना ॥९॥ 


जैसा दूलह था वैसी ही बरात बनी थी। मागम चलते इए कई तरह के तमाशे होते 


"आम 


| दष 
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जाते थे | इतर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मण्डप बनवाया था कि जिखका वणेन नहीं 
हा सकता ॥ २.) 


सेल सकल जहे लागि जग माहा । लघु बिसाल नाहे बरन सराहा ॥ 
बन सागर सब नदी तलावा । हिम गिरि सब कह नवाते पठावा ॥२॥ 


जगत्‌ में जितने पहाड़ थे, क्या बड़े आर क्या छोटे, जिनका वरन नहीं हा सकता। 
यन, खमठ, नदियाँ आर तालाब सबके पास हिमाचल ने न्योता भेजवाया ॥ २॥ 


काम रूप सुंदर तनु धारी । सहित समाज सोह बर नारी ॥ 
[ए सक्त हिमाचल गेहा.। गावहिं मंगल सहित सनेहा ४ 


अपनी अपनी इच्छानुसार उन्होंने खुन्दर शरीर धारण कर लिया आए सुन्दर स्त्र 
तथा परिवार के साथ सब हिमाचल के घर आये । सब स्नेह:से मंगळ गोत गाने लगे॥३॥ 


प्रथमहिं गिरि बह गह सवँराये । जथाजोग जहुँ तहे सब छाये ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु बिरंचिनिपुनाई ॥४॥ 


हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घरों को सजा स्क््वा था । उन्हीं मं यथायोग्य खब 
ठहरे । उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा की खतुराई भी फीकी छगती थी ॥ ४॥ ' 


द- लघु लाग बाध का निपुनता अवल्ताक पुरसांभा सहा \ 


बन बाग कूप तडाग सारता सुभग सब सक को कहा ॥ 


मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गह गृह साह । 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छाबे दाख सान मन माोहहा ॥ 


पुर की खुन्दर शोभा देख कर ब्रह्मा की रचना. भी 'फीकी पड़ गई । वन, बारा, कुए ५ 
तालाब, नदियाँ सबकी खुन्दरता का कान वणन कर सकता हं ? घर घर शुभ वन्द्नवार 
और अनेक ध्वजा पताका शोभित हो रहे थे। वहाँ के खुन्दर आर चतुर स्थ्री-पुरुषों की छबि 
के देखकर झुनियों के मन भी मोहित हाते थे॥ 


दो ०--जगदंबा जहँँ अवतरी सो पुर बराने कि जाइ। 
रिडि सिद्धि संपत्ति सुस्व नित नूतन अऋधिकाइ ॥११८॥ 


जिस पुर में जगदस्बा पार्वती ने अवतार लिया हे उस पुर की शाभा कहीं कही जा 
खकती हे ? वहाँ प्रतिदिन नई नई ऋद्धि सिद्धि सपदा बढ़ती जाती थी ॥ ११८॥ 


चो -नगरं निंकट बरात साने श्राई। पुर खरभर सोभा आधेकाइ ॥ 


कर बनाव सब बाहन नाना । च्ल लन सादर गवाना ॥५॥ 
जब बरात नगर के पास पहुँची तब सारे नगर मं खलबली मच गई और बड़ी 
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शोभा हुई । सब लोग अपनी अपनी अनेक सवारियों को. खजा कर पुरवासी बरात की 
दर अगवानी के लिए चले ॥ १॥ 
Ne Nt 


हिय हरषे सुरसेन निहारी । हरिहि देखि आति भये सुखारी 
सिवसमाज जब देखन ख्ञागे । बिडरि चले बाहन सब भागे ॥२॥ 


देवगंणों के समाज को देखकर सब लाग ग्रसन्न इए आर विष्णु भगवानू को देस 
कर उन्हे बहुत ही प्रसन्नता हुई । जब वे शिवजो की टोली को देखने लगे तब उनको 
सवारियाँ सब डर कर भाग चलं ॥.२॥ 


धार धारजु तह रह सयान । बालक सब लड़ जाव परान ॥ 


गये भवन पूछहिं पितु माता । कहहिँ बचन भय कंपित गाता ॥३॥ 


कुछ बड़े बूढ़े मञुष्य तो वहाँ धीरज धर कर खड़े रहे आर सब बाळक प्राण बचा 
` कर अपने अपने घर भाग गये । जव वे घर पहुँचे तब उनके माता-पिता ने भाग आने. का 
कारण पूछा ते वे डर से कापते हुए बोले ॥३॥ 


काहय कहा काह जाई न बाता। जम कर धार किधों बास्ञ्ाता । 
बर बाराह बरद असवारा । व्याल कपाल 'बंसषन छारा ॥४७॥ 


क्या कह, कुछ बात कही नहीं जाती । यह बरात है या यमराज की सेना ? दूए 
पगला आर बल पर बठा हुआ है। साँप, कपाळ रर भस्म ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥ 


छद्‌ तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयकरः । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि . बिकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहिहि बरात देखत पुन्य बड तेहि कर सही । 
दाखाहे सो उमाबिबाह घर घर बात अस लरिकन्ह कही 


दूलह के शरीर पर भस्म लगी हुई है, साँप और कपाल के महने हैं, बह बिल कुल 

_ नसा, जटाधारी आर डरावना है । उसके साथ भूत; प्रेत, पिशाच, योगिनी और भयंकर 

महवाले राक्तस ह्‌। जा लोग बरात को देखकर जीते बच जायें ता सचमुच उनका बडा ही 
उुएय होगा आर बही पार्वती का विवाह देखेंगे । छडकों नें घर घर यही बात जा कही ॥ 


स्मि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिँ । 
बाल बुझाये बिबिध बिधि निडर होह डर नाहिँ॥ ११६॥ 


. महादेवजी के समाज को समझ कर . माता-पिता सुस्कुणये आर लड़कों को बहुत 
तरह स समझाया के लुम डरे मत । कुछ डर की बात नहीं है ॥ ११३ ॥ 


प ता सुभ आरती सवारी । संग सुमंगल गावहिं नारी ॥१॥ 


वे श्रगवान वरात को साथ . लिवा लाये और उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे में 
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ठहरा दिया । ( पावैती की माता ) मैना ने शुभ आरती संवारी--ओर खा में स्त्रियां . 
उत्तम संगळ-गीत गाने लगीं ॥ १॥ 


कंचनथार सोह बरपानी  । पर्छिन चली हरहिँ हरषानी ॥ 
बिकटवेष रुद्रहिं जब देखा । अबलन्ह उर भय भयउ बिसेखा ॥२॥ 


NS 


सुन्दर हाथों मं खोने का थाल शोभायमान था, प्रसन्न हाती हुई' वे शिवजी को पर 
छुने ( आरती उतारने ) चली । जब महादेवजी का भयंकर वेष देखा तव स्त्रियों के हृदयो 
थे बहुत डर पेदा हुआ ॥ २॥ 


भागि भवन पेठा अति त्रासा । गये महेस जहाँ जनवासा ॥ 
मेना हदय भयउ दुख भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 


इसलिए वे बड़े डर से भाग कर घर में चली गई र शिवजी जनवासे में चले गयें। 
सेना ( पार्वती की माता ) के जी में भारी दुःख हुआ । उसने पावैती को बुलाया॥'३॥ - - : 


अधिक सनेह गोद बेठारी । स्यामसरोज नयन . भरि बारी ॥ 


जाह बांध तुम्हाहे रूपु अस दान्हा। ताह जड बर बाउर कस कान्हा ॥ 


NS ३ 


आर बहुत स्नेह स उसका गाद्‌ भ॑ बठाकर आर 'नील-कमल'क समान नज्ञा म आसू 
भरकर वह कहने गा [क-ाजस ब्रह्मा नं तुमका एसा झुन्द्र रूप !द्‌या ह उसने तेरे 
लए वर एसा मूस आर बावळा कस वनाया ॥ ४॥ 


द--कस कीन्ह बर बोराह बिधि जेहि तम्हहिं संदरता दई । 
जो फल चहिय सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिँ लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ पावक जरउँ जलनिधि महँ परडँ। 


“Sd 


घर जाउ अपजसु हाउ जग जावत [बबाहः न हा करउ॥ 


_ 0 


जिस ब्रह्मा ने तुम्हे सुन्दरता दी है उसने तेरे वर का ऐसा बावला केस बनाया। जो 

फल कब्पचृत्त में गने चाहिएँ वे ज़्बरंदस्ती बबूल में लगाये जा रहे हैँ आब मे तुम सहित 

पहाड पर से गिरकर मर जाऊ, या आग में जळ -.मरू,या समुद्र में डूब मरू । घर 

उजड़े और चाहे संसार में अपयश हो, पर में जीते जी तेरा विवाह इस चर से न करूगी॥ 
Land amo ~ 


दो ०---भईं बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ १२० ॥ 


`. हिमाचल की खो ( मैत्रा) को .दुखी देखकर "सारी स्त्रियाँ व्याकुल इइ. क्योंकि वह 
अपनी पुत्रो के स्नेह को स्मरण कर विलाप करती रोती आर कहती थी कि-॥ १२०8 _ 


७ 


ष्८ . रामचरितमानस । 


चो ०-नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहिं जिन्ह दीन्हा। बोरे बरहिं लागि तप कीन्हा ॥१॥ 
मेने नारद का क्या बिगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड दिया । जिन्होंने 
पावेती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने इस हल वर के लिए तप किया ॥ १॥ 
सँचेह उन्हके मोह न माया । उदासीन धनु 'धामु न जाया ॥ 
परःघर-घालक लाज न भीरा ।बाँक की जान प्रसव की पीरा॥२॥ 


ha [a __ ~ : ~ N ८५ 
सचमुच उनके जी में न किसी का मोह है न माया; न उनके घर हे आर न स्त्री, वे 
उदासीन हैं; न उनके घन है, वे पराये घर के 'उजाइनेवाले हैं; उन्हें किली की लज्जा, न 
| डरू हे। शूला बाँक स्त्री प्रसव की-पीड़ा को क्या जान सकती है ॥ २॥ 
i RRS 


जननिहिँ बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक झदुबानी ॥ 
अप्त बिचारि सोचहि मति माता। सो न॑ टरइ जो रचइ बिधाता ॥३॥ 


माता को विकल देखकर पार्वती ज्ञान से भरी हुई कोमळ वाणी वोली - हे माता जो 
विधाता ने रच रक्खा हे वह टल नहीं सकता; ऐसा सोचकर तुम शाक मत करा ॥ ३॥ 


र CNT ie _ 


'' ज्ञो मेरे प्रारब्ध में वावळा ही पति लिखा है, ता किसी को दोष क्यों लगाना ? हे माता, 
(5 * क्या तुमसे विधाता के लिखे अङ्क मिर सकते हैं? इसलिए बृथा कलंक मत लेगा ॥ ४॥ Ee 
झंद्‌-जिनि लेह मातु कलंकु करुना परिहरह अवसर नहाँ। 
`  दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहे पाउब तहीँ ॥ 
सुनि उमाबचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहाँ । 
' बहु भोति बिधिहि लगाइ दूषन नयन- बारि बिमोचहीँ ॥ 
| हे माता, अपने सिर कलंक मत लो; सोह को दूर करो; यह मोका (शोक करने का ) 
| . नहा है। जो टुःख-सुख मेरे करम में लिखा है उसे में जहाँ जाऊँगी वहीँ पाऊँगी। 
पाती के ऐसे नप्र यर कोमल वचनों को खुन कर सब स्त्रियाँ सोचने 
` तरह से ब्रह्मा को दोष दे देकर आँखें से आँसू गिराने लगीं । 
दो०--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषिसप्न समेत । 
समाचार सुनने तुहिनगिरि गवने तुरित निकेत । ।१२९॥ 
_ इस समाचार को सुनकर उसी समय सक्त ऋषियों और नारद्जी को साथ लेकर ” 
हिमाचल तुरन्त घर गये ॥ १२१॥ . | | 


लगीं आर बहुत 


र सोपान--बालकाणड । ६६ 


चो ०-तब नारद सबही-समुम्कावा । पूरब-कथा-प्रसंग सुनावा - ॥ 
मेना सत्य सुनह मम बानी. । जगदंबा तव सुता -भवानी .॥१॥ 


| तव नारद्जी ने सबको समझाया ओर पहले की कथा का प्रसङ्ग सुनाया । उन्होंने 
कहा-हे मेना ! तुम मेरी सत्य वाणी के सुनो । तुम्हारी पुत्री पाती जगदम्बा भवानी है ॥१॥ 


'अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संशु अरधंग-निवासिनि ॥ 
जग-संभव-पालन-लय-कारिनि। निज इच्छा लीला-बपु-धारिनि॥२॥ 


यह कभी जन्म नहीं .लेतीं,. इनका कभी आरम्भ नहीं, श्रोर-यह कभी नाश न होने 
वाली शक्ति. हं.। यह सदा शिवजी की श्र्धाङ्गिनी रहती. हें.। यही जगत्‌ को पेद" करतां 
वाळन करतीं आर उसका -सहार .करती है । यह अपनी इच्छा से मनमाना शरीर धारण 
कर लेता ह ॥ २.॥ 


जनमी प्रथम दच्छगह जाई .। नाम सती. सुंदर तनु पाई ..॥ 
तहँउ सती शंकरहि बिबाहीं । कथा प्रसिद-सकल जग माहाँ॥३॥ 


पहले यह दत्त. क घर पदा इई था । तव इनका नाम सता था। और उन्हाने बहुत 
सुन्दर शरार पाया था | यह कथा सार जगत्‌ म ग्रारूद्ध ह।के वहा भा सतीजी शिवजी 
को हो ब्याही था॥ ३॥ 


एक बार आवत सिव संगा _ । देखेउ रघुकुल-कमल-पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा । भ्रमबस बेष सीय कर लीन्हा॥॥४॥ 
एक बार इन्होने शदजी'के साथ आते इए रघुकुळं-रूपी कमल के सूय रामचन्द्रजी 


को देखा, इन्हें मोह हा गया और इन्होंने शिवजी का कहा न माना ओर भ्रम के वश 
. . सीताजी का रूप बना लिया ॥ ४॥ 


छंद्‌--सियबेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
हरबिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति.लागि दारुन तपु किया । | 
अस जानि संसय तजह गिरिजा सर्वदा शंकरप्रिया ॥ 


सती ने जा सीता का रूप धारण किया इसी अपराध से शिवजी ने इन्हे त्याग दिया 
थाः। शिवजी के वियोग की दशा में ही ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाझि से ._ 
भस्म हो गई थीं । अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया औरं अपने. पति के लिए कठिन 
तप किया है । इसलिए तुम ऐसा जानकर सन्देह दूर करो। पावेतीजी खदा ही शिवजी 
की प्यारी हे। ` : 


५००  ' ` ` शमचरितमानस । 


०--सुने नारद क बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 
छुन सहं ब्यापउ सकल पुर घर घर यह सबाद ॥ १२२॥ 


तब नारद्‌ को वात को सुनकर सवका दुःख मिट गया, र क्षण-मात्र ही म यह 
समाचार सारे नगर मे घर घर फैल गया ॥ १२२॥ 


 चो०-तब मंना हिमवत अनंदे । पुनि पुनि पारबतीपद बंदे 
' नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने. । नगर छोग सब आति हर्षाने ॥१॥ 


तब मेना आर हिमाचल बहुत प्रसक्ष इए आर उन्होंने वार बार पार्वती के चरणां को 
पणास किया । स्त्री, पुरुष, युवा, बद्ध आर वाळक नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हए-॥१॥ 


लगे होन पुर मंगल गाना । सजे सबहि. हाटकघट . नाना 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसासत्र जस कछु ब्यवहार ॥२॥ 


नग7 म॑ आनन्द्‌-मगळ-गात गायं जाने रगे आर सबने: तरह तेरह के सुण क केश 
'. सजाये। याक-शास्त्र के व्यवहार के अनुसार अनेक भाति की ज्योनार हुई ॥ २॥ 


सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिँ भंवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बाले सकल बराती । बिष्णु बिरंचि देव सब जाती ॥३॥ 


भला, जिस घर मे माता भवानी रहता हा. वहां का ज्योनार का चरणन केसे किया 
जा सकता हे । ब्रह्मा, ।वष्यु आर सब देवगण आ।दे सारी वरात आद्रपूचक वुळाई गइ ॥३॥ 


बिबिधि पाति बेठी जेवनारा । लगे परोसन निपुन सुआरा ॥ 
नाखिंद सुर जवत जानी । लगी देन गारी मृदुबानी ॥ ४ ॥ 


बरात की कई पंगते बेठीं । चतुर रसाइये परासने लगे । 'स्त्रया का मडालया देबताञ्जा 
को भोजन, करते इए जान कर कोमल वाणो से गालियां देने ळगा ।। ४ ॥ 


छद्‌--गारी मधुर सुर देहि सुंदरि ब्यंग बचन सुनावहीँ। 
भाजन कराह सुर अति बिलंब बिनोद सुनि सचुपावहाँ॥ 
जवत जा बढ्य। अनंद सो मुख कोटिह न परइ कह्यो । 
अचताइ दोन्हे पान गवने बास जहेँ जाको रहा ॥ 


के . सब खित्रयाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने रूगीं और तरह तरह के व्यकग्य-पच्चन खुनाने 
लगा देवग़ण धार धार बड़ी देर तक भोजन करते थे और हँसी सुनकर चुप रह जाते 
थे। जेवनार के समय जो आनन्द बढ़ा था वह करोड सुह से भी नहीं कहा जा सकता 
था | भोजन कर चुकने पर संबके हाथ-मंह चुळवाये गये आर पान दिये गये | फिर वे 
सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये ॥ | 


क सोपान-बालकाणड | १०१ . 


दा।०>बहुार शानन्ह हिसवत कह लगन. सुनाइ आइ । 
. समय बत्ताक बबाह कर पठय दव बालाइ ॥ १२३ ॥ 


फिर छोट कर मुनियें ने हिमाचल को छगन (ल्ञ्मपत्रिका) सुनाई और विवाह का 
समय देखकर देदताओं को बुळोआ भेजा ॥१२३॥ 


चो ०-बोलि सकल सर सादर लीन्हे | सबहिं जथोचित आसन दीन्‍न्हे ॥ 
बेदी बेदबिधान सवॉरी । सभग समंगंल गावहि नारी ॥१॥ 


संब देवताओं को सादर बुळा लिया आर सबको उचित आसन दिये.। वेद कीं 
रीति से वेदी बनाई गई ओर स्त्रियाँ सुन्दर-संगछल-गीत गाने लगीं ॥ १॥ ` 


सिंहासन अतिदिब्य सुहावा | जाइ न वरनि बिचित्र बनावा ॥ 
बैठे सिव बिप्रन्ह सिर नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


बडा दिव्य 'खंंहाखन शोभायमान था । वह ऐसा विचित्र बना था कि उसका वणेन 
(हीं किया जा सकता । ब्राह्मणों को प्रशास करके आर हृदय में अपने स्वामी रामचन्द्रजी 
को स्मरण करके शिवजी उस पर बेठ गये ॥ २॥ 


बहार सुनासन्ह उमा बॉलाइई। कार ।संगार सखा लइ आई ॥ 
दखत रूप सकल सुर माह । बरनइ छोब छास जग काब को हे॥३॥ 


[फर मुनिया नं पावता की घुळवाया । उसका सस्त्रिया सिगार कराकर लिवा लाई ॥ 
पावेती के रूप का देस्वकर सारे देवता मोहित हा गये | ससार म एसा काब कान हे जा 
उस झुन्द्रता का वणन कर सक ॥ ३ ॥ 


जगदंबिका जानि भवबामा । सुरन्ह मनाहे मन कान्ह प्रनामा ॥ 
सुदरता-मरजाद भवारना । जाइ न काटन बदन बग्वानां ॥४॥ 


दार्वती को जगदम्ब! आर शिवजी को स्त्री समभ कर देवता. ने उन्हं संनही मन 
प्रणाम किया । पार्वेतींजी झुन्दरता की सीमा थीं, अर्थात्‌ - इससे बढकर सुन्दरता नहा 
हो सकती । उनकी छुन्दरता करोड़ों झुस्खों से भी नहों कही जा सकती ॥ ४ ॥ 


द--कोटिह बदन नहिं बैनइ बरनत जग-जननि-सोभा महा। 
सकुचहिँ कहत छुति सेप्र सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव' जहा । 

` अवलोकि सकइ न सकुचि पाते-पद-कसल मनमघुकर तहा॥ 


जगत्‌ का जनना पार्वती-की ऐसी अधिक शाभा थी कि उसका वणन कराड महः 
याला भी नहा कर सकता । जब वंद, शषजा आर. सरस्वती .तक उसे ` कहते हुए. सकाच 


र 
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/ 
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करते हैं, तब मैं मूखे-बुद्धि--तुलसीदास किस गिनती में हुँ । जिस समय शोभा की खान 
माता भवानी शिवजी के पास मण्डप में गई, उस समय वे.ळज्ञा के मारे शिवजी का न 
देख सरकी -श्रतएव उन्होंने अपना मनरूपी भोंरा उनके कमळरूपी चरणों में लगा दिया ॥ 


दो०--सुनि अनुसासन गनपतिहिँ पूजेउ संभु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करइ जनि सुर अनादि जिय जानि ॥१२४॥ 
| मुनिसों की आज्ञा से शिवजी और पावेतीजी ने गणेशजी का पूजन किया । मन मे 


देवताओं को अनादि समर कर कोई इस बात को खुनकर शंका न करे कि पिता ने पुत्र 
का पूजन पहले ही से कैसे कर लिया ॥१२४॥ 


चो०-जसि बिबाह के बिधि ख्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या-पानी । भवहि समरपी. जानि भवानी ॥१॥ 
. वेद में विवाह की जैसी रीति कही है वह सब बड़े बड़े मुनियों ने करवाई । हिमा- 
चळ ने अपने हाथ में कुंश ओर कन्या का हाथ पकड़ कर भवानी जानकर उन्‍हें शिवजी 
. को अपेण किया ॥ १॥ { 


पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीँ । जय जय जय शंकर सुर करहोँ॥२॥ 


. जब शिवजी ने पाती का पाणि-ग्रहण किया तब सव देवगण जी में बड़े प्रसन्न हुए। 
सुनिधर वेद्मन्त्रो का पाठ करने लगे ओर देवगण शिबजी का जय-जय-कार करने 
लगे ॥ २॥ 


बाजन बाजहि बिबिध बिधाना । सुमेनबृष्टि नभ भइ बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिवाहू ॥ सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥३॥ 


` तरह तरह के बाजे बजने छगे आर आकाश से.नाना. प्रकार के फूलों की वर्षा हुई । 
जिस समय शिव-पार्वती का विवाह हुआ उस समय सारा सखार आनन्द में भर गया ॥३॥ 


दासी दास हुरग रथ नागा -। धेनु बसन मेनि बस्तु बिभागा ॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥४॥ 
अ Ee दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाये; वरर, मणिं, अनेक प्रकार की चीज़ें. सुवण के 
बर्तनों तथा बहगियों म्र ` भसै हुई खाने की. चीजे ओए सुबरी के पात्रों में भरे हुए अन्न 
इत्यादि बरात के दहेज में दिये.गये कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
छंद्‌--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहो । 
का देउ पूरनकाम शंकर चरनपंकज गहि रह्यो ॥ 
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सिव कृपासाग़र ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो। 
पुनि गहे पदपाथोज मेना प्रेमपरिप्रन हियो ॥ 


बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर 
आप पूरण-काम हैं, मे आपको क्या दे सकता हूँ यह कहकर उसने ।शिवजी' के पाव 
पकड़ लिये | शिवजी कृपा-सागर हें। उन्होने अपन सझुर का सभी प्रकार से सताष कर 
दिया । फिर प्रेस में भरकर मेना ने शिवजी के चरण-कमल छुए और कहा | 


दो ०--नाथ उमा मम प्रान सम गहकिंकरी करेह। _ 
छमेह सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देह ॥१२५॥ 


हे नाथ, यह उमा मुझे. मेरे प्राणों के समान है.। आप इसे अपनी घर की दासी वनाः 
इण्‌ । अब हमा! समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए, आर प्रसन्न होकर वर दीजिए ॥१२५॥ 


चो ०-बहु बिधि संभु सासु समुकाई। गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननी उमा बोले तब लीन्ही । लेइ उछंग सुंदर सिख दीन्हीं ॥९॥ 


'शवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समभासा। वह शिवजी के . चरणों में * 
प्रणाम. करके घर गई । फिर माता. ने पावती को बुलाया [£ गोद में वेठा,कर झुन्द" 
सीख दी ॥ १ ॥ 


करेह सदा शंकर पदःपूजा ।नारिधरम पति देव न दूजा ॥ 
बचन कहत भरि लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥२॥ 


हे पुत्री | तू सदा [श वजी के चरणो की सेवा करना । नारियों का यही धमे है कि 
उनके लिए पति के सिवा दूसरा देवता नहीं है ये बात कहते कहत उसको आँखो मे 
आँसू भर आये और फिर उसने कन्या को अपनी छाती से लगा लिया ॥ २॥ 


कत बिधि सृजी नारि जग माहाँ। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ॥ 
भइ अति प्रेम बिकल महतारी । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥३॥ 


उसने फिर कहा कि नहाँ मालूम ब्रह्मा ने नारी को क्यों ससार मे पेदा किया जिसे... 
` पराधीन रहने के कारण सुपने में भी सुख नहीं मिळता । उस समय पावेती की माता | 
प्रेम. से अत्यन्त विकळ हो गई, परन्तु.उसन कुसमय जानकर धारज श्ण ॥ ३॥ 


पानि पनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेमु कछ जाइ न बरना॥ 
सब नारिन्ह मिलि भँटि भवानी । जाइ जनानेउर पुनि लपटानो॥४॥ 


मैना बार बार पावेती से मिलने ओर उसके चरणां को पकड़ने लगी, शरेष्ठ प्रेम था, . 
जा कुछ कहा नहीं जाता । पार्वती सब स्त्रियों से मिलों भेटी आर फिर अपनी: माता को 
छातो से जा ळगां॥ ४ ॥ 
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छंद्‌- जननी बहरि मिति चल्ती उचित असीस सब काहू दई । 
फिरि फिरि बिलोकति मातुतन तब सखी लेइ सिव पहेँ गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ 


फिर माता से मिलकर पावली चलीं तंबं संबमे उन्हें याग्य आशीर्वाद दिये । पावै- 
ताजी. फ़िर फिरकर. माता को देखती. जाती थी । तब सस्खियाँ उन्हं शिवजी के पास ले 
गई । महादेवजी सब माँगनेचालो को सन्तुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले । सब दे 
गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे आर सुन्दर बाजे बजाने लगे ॥ 


दो०--चल्ते संग हिमवंतु तबे पहँचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोष करि बिदा कीन्ह बषकेतु ॥१२६॥ 


LS EN Tas 


हिमाचल अ्रत्यन्तःप्रीति से शिवजी को पईुँचाने के लिए . साथ .चले । शिवजी ने 
. बहुत तरह से उन्हं समभा बुझाकर बिदा किया ॥ १६॥ 


चा०-तुरत भवन आये गिरिरोइ । सकल सेल सर लिये बोलाई ॥ 
आदर दान बिनय बहु माना । सबं कराबेदा कान्ह [हिमवाना ॥९॥ 


हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतां और सरोधरों को बुलाया । 
हिम्रवान ने खबका आदर भेट आर विनयपूर्लक बहुत सम्मान किया ओर सबको विदा 
किया ॥ १॥ ' 


जबाह सभु क॑लासाहे प्रायं । सुर सब निज निज ल्योक सिधाये ॥ 
जगतःमांठुपतु सभु भवानी ।, तेहि ।संगारु न कंहउँ बखानी ॥ २॥ 


जब पशवजी केलास पवेत पर पहुँचे तब सब दवगण अपने अषन लोको मं चले 
Co 


शय । ठुळ्सीदासजी कहते हं कि पार्वती आर महादेवजी जगत्‌ के माता और पिता हैं 
इसाप मे उनके सिंगार का वणेन नहीं करता ॥ २॥ | 


- कराह बिबिध बिधि भोग बिल्तासा । गनन्ह समेत बसहिं केल्तासा ॥ 


हर-गिरिजा बिहार!नत नयऊ। एाहे बिधि बिपल काल चाल गयऊ।३। 
शिव आर पार्वती तरत तरह क भाग-विळछाख करते इए अपने गणां के साथ 


५ केलास. पर रहने ळगे । शिव और पाब्रेती नित्य नये विहार करते थे इस प्रकार बहुत सा 
समय बीत गया ॥ ३॥ हा 


तब जनमउ षट-बदन-कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 


` आराम निगम प्रसिद्ध पुराना ।पनमुख जनम सकल जग जाना ॥४॥ 


तब छः मुहवाल ( स्वामिकातिक ) पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने लडाई में तारक 
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नामक असुर को मारा। वेद, शास्त्र आर पुराणां में इनके जन्म की कथा प्रसिद्ध हे आर 
इस कथा को खारा.जगत्‌ जानता हे ॥ ४.॥ 


छंद--जगु जान पनमुखजनमु करमु प्रतापु पुरुषारथु महा । 
तहि हेतु में टप-केतु-सुत कर चरित संत्तेपाहि कहा ॥ 
यह उमा-संसु-बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गार्वहोँ । 
कल्यान काज बिबाह मंगल सर्वदा सुख पावहीँ ॥ 


स्वामिकार्तिक के जन्म. कम, प्रताप आर महापुरुषार्थ को सारा जगत्‌ जानता है। 
इसलिए मैंने शिवजी. के पुत्र “स्वामिकार्तिक” का चरित्र संक्षेप सें कहा है । पार्वती-महा 
देव के विवाह की इख कंथा. को जो स्त्री-पुरुष कहेंगे.औरं गावंगे वे सब कल्याण के कामों 
र चिवाहोत्सवों में सदा आनन्द पावेगे॥ . 


दो ०--चश्तिसिंधु गिरिजारमन बेद: न पावहि पारु । 
बरनइ तुलसीदास किंमिं अ्ति-मति-मंद गर्वोरू ॥ १२७॥ 


गिरिजापति श्रीमहादेवजी . का चर्त्रि खागग के समान हं । उसका पार वेद भी 
नहीं पाते । उसको तुलसीदास कैसे कंह सकता हे,.क्योके बृह ता बड़ा मन्द, आर 
गवार है ॥ १२७॥ 


चो ०-संश्ुचर्ति सुने सरस सुहावा। भरडाज मुन ते सुख पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी । नयन नारू रोमाव।ल ठाढा ७४५७ 


महादेबजा क रसाले आर सुहावने चारेत का सुनकर भरद्वाजजी का बहुत झुस्त्र 
मिला । उनके जी मं कथा खुनने का लाळखा बहुत बढा, आखा म जल भर आया आर 
रोमावली खड़ी हागई ॥ १ ॥ 


प्रेमबिबस मुख आवन बानो । दसा देखि हरषे सुनि ज्ञानी ॥ 


न 


आहो धन्य तब जनम मुनीसा । तुम्हहिं प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥२॥ 
चे प्रेम में इतने -मगन इए कि उनके मुह से बोळ तक नहा नकला । उनका यह | 
दशा दंखकर ज्ञाना सुनि याज्ञवल्क्य मन मं बहुत प्रसन्न हुए । उन्हांन कहा---ह ख्ुनाशा 
तुम्हारा जन्म धन्य है जा तुमको शिवजी प्राण क समान प्यारे हे॥ २॥ ` 


सिव-पद-कमल जिन्हहिँ रति नाहीँ। रामहिं ते सपनेहु न सुहाही ॥ 
बिनु छत्व बिस्वस्नाथ-पद नेहू । रामभगत कर लच्छन एहू ॥ ३॥ 


शिवजी के चरणकमले! में जिनका प्रीति नहा है वे .रामचन्द्रजी को स्वप्न मभा 
अच्छे नहीं लगते । राम-भक्त का लक्षण यद्दी है [के उसका शिवजी के चरणों मं छळ 
रहित स्नेह हा ॥ ३॥ 
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सिव सम को रघु-पति-त्रत-धारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन करि रघुपतिभगति हढाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 


शिवजी के समान रामचन्द्र्जी की भक्ति करनेवाला और कैन होगा. जिन्होंने निर- 
पराध “सती” जैसी खत्री को त्याग दिया । उन्होंने प्रण करके रामचन्द्रजी की भक्ति को दढ 
ञ्रा कान ha 
किया, | भला: ! रामचन्द्र्जी को. शिवज्ञी.के समान दूसरा आर कान प्यारा हो सकता 
है ?॥४॥ 


दो०--प्रथमहिं में कहि सिवचरित बूभा मरमु तुम्हार। 
` सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१ २८/॥ 
मैंने पहले शित्रजो का चरित्र वणेन करके तुम्हारा ममे जान लिया कि तुम रामचन्द्र जी 
के पवित्र सेवकः हा ओर सब बुराइयों से अलगः हो। ॥ १२=॥ 
चो०-में जाना तुम्हार गुन सीला | कहउ सुनहु अब रघु-पति-ली ला । 
सुनु मुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुखु मन मारे ॥१॥ 
याज्ञवंह्क्यजी भरद्वाजजी से कहते हैं कि मेंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया | 
अब भें: सामचन्द्रजी की लीला कहता हूँ उसे सुनो । हे मुनिराज | सुनिए ता, तुम्हारे मिलने 
से आज मेरे मन में जैसा आनन्द हुआ हे वह कदा नहीं जा सकता ॥ १॥ 
रामचश्तिअति अमित मुनीसा । कहि न सकाहिँ सतकोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथास्नुत कहउं बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥२॥ 
हे मुनीश्वर, रामचारित इतना अपार है कि जिसको सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कह 
खकते | ता भो वाणी के पति ओर हाथ में झलुष-वाणा लिये हुए श्रीरामचन्द्रजो को स्मरण 


करके जैसा मैंने सुना हे वैसा कहता हुँ ॥ २॥ 
सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अ्ंतरजामी: ॥ 
जेहि पर कृपा कराहें जनु जानी कबि-उर-अ्जिर नचावहिँ बानी। ३। 

हे मुनीश; सरर यतीजी--कठपुतली के समान और स्वाभी अन्तर्यांभी : 'रामचन्द्रजो 
सूजधार ( कठपुतेली का नचानेवाले ) हैं । जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते हैं उस 
( मक्त ) कवि के हृदयंरूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हें ॥ ३॥ - 
मनव साइ कृपाल रघुनाथा । बरनडँ बिसद तासु गुनगाथा ॥ 
परमरम्य गिरिवर 'केलासू ` । सदा जहाँ सिव-उमा-निवासू ॥४॥ 
उन्हा रपाल सडुनाथजा को में प्रणाम करता हुँ और उन्हीं के सुन्दर शुरो! को 
ड कहता हूँ । गिरिशे कैंडास बहुत ही रमणीय हें जहाँ शिव-पावेती स दा निवास करते 
हे ॥ ४॥ सा mee द 5. "3 हर | 


[= सोपान--बालकाणड । १०७ 


दो०--सिछू तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबंद । 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१२९६॥ ' 


उस पर्वत पर रहकर सिद्ध. तंपंस्वी, योगी, देव, किन्नर, सुनिजन आर पुण्यात्मा 
ऐग ये सब सुख की स्वान--श्रीमहादेवजो की सेवा किया करते हें ॥१२६॥ 


चो ०-हरि-हर-बिमुख धरमरति नाहाँ। ते नेर तहँ सपनेहु नाहे जाहा ॥ 
तेहिं गिरि पर बट बिटप बिसाला । नित नूतन-सुंदर सब.काला ॥१॥ 


जा लोग वि“्णु आर महादेवजो से विसुख हैं आ' जनन्‍्हे धमे में श्रद्धा नहा हे. वे 
मनष्य स्वप्न में सी वहाँ नहीं जा खंकते । उस पवेत पंर एक बरगद का बड़ा वक्त है, जे। 
सदा ही नित्य नया आर सुन्दर रहता है ॥ 


त्रिबिध समीर सुसीतल छाया । सिव-बिस्नाम-बिटप ख्लुतं गाया ॥ . 
एक बार तेहि तर प्रभु गयंऊ । तरु बित्वीकि उर ति सुखु भयऊ॥२॥ 


वहाँ तीन प्रकार की शीतळ, मंद आर छुगन्धित पदन चला कसतो हैँ आर छाया 
बड़ी ही शीतळ है। वेदों ने गाया है कि शिवजी के विश्राम करने के लिए वहः पेड़ है। 
एक बार प्रश्चु (शिवजी) उस वृक्ष के नीचे गये उसे देखकर उनक हृदयः सं बत आनन्द. - 
हुआ ॥ २॥ 


निज कर डासि नाग-रिपु-छाला। बेठे सहजाहँ ससु कृपाला ॥' 
कुंद्‌-ईदु-दर-गोर-सरीरा । भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥३७ - 


अपने हाथ से बाचंबर बिछाकरः कृपालु 'शिवजो स्वाभाविक रीति से उस पर :वेठ 
गये । उनका शरीर कुन्द के फूल, शंख और चन्द्रमा के समान गार था । लवा शुजाय था 
रार वे सुनियों की तरह कौपीन धारण किये हुएं थे ॥ ३॥ 


तरुन-अरुन-अबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हृदय-तम-हर्ना ॥ 
सुजग-भूति-भूषन त्रिपुसरी । आननु सरद-चदःछाब हारी Wen: 


उनके चरण नये लाल कमल के समान थे आर उनके नसी की” ज्योति भक्तों के 
हृदय का अन्धकार दूर करनेवाली थी । वे साँप आर भस्म क भूषण-घारा, जिपुराड८ ३ 
शत्र थे। उनके मुख की शोभा शरत्काल के चन्द्रमा की छुबि को फीकी करनेवाल्ती थो ॥४॥ 


दो०--जटामुकुट सुरसरित सिर लोचननालन बिसाल। ' 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालांबेधु भाल ॥१३०॥ 


सिर पर जटाओं का शुकुट था आर गगाजा था। उनके नेत्र" कमल के समान 
सुन्दर थे । उनके गले में नीला चिह्न था औरं वे लावण्यता (अनोखी सुन्दरता) के समुद्र 
थे आर उनके मस्तक पर .इतीया का चन्द्रमा शाभायमान था ॥ १३०॥ 


१०८ : रामचारतमानस । 
चों ०-बेठे सोह कामरिषु केसे । धरे सरीर सांतरस जेसे ॥ 
पारबती भल अवसर जानां । गई ससु पह मातु भवानी ॥१॥ 
` . कामदेव, के शत्र. शिवजी महाराज वेठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानों शान्त-रख 
ही शरीर धारण करके बैठा हो । सुअवसर सप्तफकर माता पावती उनके पास ग ॥ १॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बढा. सिवसमीप  हर्षाई । . प्रब-जनम-कथा चित आई ॥२॥ 
शिवजी ने उन्हें अपनी प्यारी (अधोंगिनी) जान कर उनका बहुत आदर किया रार 
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बैठने को अपनी बाई' ओर आसन दिया । जो प्रसन्न होकर शिवजी के पास वेठ 
+ ~ ` ० LS C | 
गई तब उनके सन में पहले जन्म की कथा आई ॥ २ ॥ 


पति-हिय-हेठु अधिक अनुमानी । बिहँसि उमा बोलीं प्रियबानी ॥ 
कथा जो सकल-लोक-हित-कारी । सोइ पूछम चह सेलकुमारी ॥३॥ 
स्वाभी के हृदय में अपने ऊपर बहुत प्रेम होने का कारण समभकर पार्वतीजी हँस 
: करं भीठे वचन. बोलों | जा कथा सब लोकों का हित करनेवाली है उसे ही पार्वतीजी 
पूछना चाहतो हें ॥ ३.॥ ह 
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर ञ्ररु अचर नाग नर देवा । सकल कराह पद-पकज-संवा ॥४॥ 
. -हे मेरे नाथ, हे. विश्वनाथ, हे त्रिपुरारि, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है । 
चर, अचर, नाग, मलुण्य आर देवता भो सब आपके चरण-कमले! की सेवा करते हे ॥४॥ 
दो०-प्रभु समरथ सवज्ञ सिव सकल-कला-गुन-धाम । 
| जांग-ज्ञान-बराग्य-निघि मनतकलपतरू नाम ॥१३१॥ 
। आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वश्च हें, शव हें, सब कला और गुणों के स्थान हें र योग, 
. ज्ञान तथा वेराग्य के निधि हैं। आपका नाम भक्तों के लिए कल्पवृत्त के समान है ॥ १३१ ॥ 


चो०-जा मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥ 
ता मसु हर मीर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥१॥ 


_ रे आनन्द-कन्द, जा. आप मुझ पर प्रसन्न हैं आर जा मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, 
ता हं स्वाभा, आप ससचन्ट्रजी को.नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अशान दूर कीजिए ॥१॥ 


जासु भवनु सुरतरु तर हो होई । सह.कि दरिदजनित दुखु सोई ॥ 
सासन श्रस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मतिञ्नम भार ॥२॥ 

जिसका. घर. कल्पवृत्त के नीचे हो, भल. बह. दरिद्रता .का दुःख कैसे सह सकता है ? हे 
ह है नाथ, यही बात जी में बिच्चार कर मेरे बड़े भारी बुद्धि-प्रम को दूर करे ॥२॥ 


FO 
i 
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प्रभु जे मुनि परमारथबादी । कहहिँ राम कहँ बहा अनादी ॥ 
सेष सारदा बेद पुरानां । सकल करहिं रघुपति-गुन-गाना ॥श॥ 


हे प्रभु, जो परमार्थतच्त्र के जाननेवाले मुनि हें वे रामचन्द्रज़ी को अनादि ब्रह्म कहत 
हें । आर शेष , सरस्वती, वेद र पुराणं सब रामचन्द्रजी के गुण गाते हं ॥ ३॥ 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनगअराती ॥ 
रामु सो अवध-नपति-सुत सोई । को अज अगुन अलखगांते काइ ॥४॥ 


हे कामदेव के शत्र, आप भी दिन-रात आदरपूचेक राम राम जपा करतं ह। क्त्या 


राम वही हें, जा अयोध्या के राजा के पुत्र हें? या कोई आर शरजन्मा. श्रार निशुंण हे, 
जिनको गति दिखाई नहीं देती ? ॥ ४॥ 


दो ०--जाँ नपतनय तो ब्रह्म किमि नाश्बिरह मति भोरि । 
देखि चस्ति महिंमा सुनत क्रमति बुडि अति मोरि ॥१३२॥ 


जो राजा के पुत्र हैं तो वे ब्रह्म कैसे हैं ? क्योंकि उनकी मति, सी के विरह म बात्रली ही 
गई थी । उनके चारित देख अर महिमा सुनकर, मेरी बुद्धि अत्यन्त श्रम में पड रहा है ॥१३२॥ 


he) 


चो ०-जाँ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ । कहह बुझाइ नाथ माह साऊ ॥ 
अज्ञ जाने रस उर जान घरहू । जाह बिघि मोह मिटइ सोइ करहू ॥१॥ 


जो वे कोई दूसरे इच्छा-रहित और व्यापक ब्रह्म हें ता हे नाथ ! सुभे वह समभा 
कर कहिए । मुझे मूल समझकर आप जी मे क्रोध. न काजिएगा । जस तरह मरा 
प्रज्ञान दूर हो सो ही.कोजिए॥ १॥ 


मेँ बन दीख रामप्रभुताई । अऋति-भय-बिकल . न तुम्हाहे सुनाई ॥ 
तदपि मलिनमन बोध न आवा । सो फल भली भाति हम पावा ॥२॥ 


मैंने ( पहले जन्म में ) वन में जाकर रामचन्द्रजी को प्रभुता देखी थो । अत्यन्त 
डर से व्याकळ होकर मेने वह बात आपको नहा सुनाई था।ता भा मेरे मेले मन को 
चेत न हुआ। से उसका फळ मैंने अच्छी तरह पा लिया ॥ २ ॥ .. 


अजह कछ संसय मन मोरे | करह कृपा बिनवडं कर जोर ॥ 
प्रसु तब मोहि बहुमाँति प्रबोधा। नाथ सो समुभि करहु जनि क्रोधा।३। 


हे नाथ, मेरे मन में अभी तक कुछ सन्देह है। आप कपा कोजिए। मे हाथ जोड़कर 
विनती करती हूँ'।'हे प्रभु, आपने उस समय सुमे बहुत तरह से समझाया था ' पर ता भी 
मुझे ज्ञान नहीं हुआ इसलिए ) हे नाथ, यहा साचकर (सुभे मन्द॑मति 'जानकर ) क्राः 
न कीजिए ॥ ३॥ 22: + 


हे 5 
$ 


9१० . रामचरितमानस । 


तब कर आस विमोहः अब नाहीं । रामकथा पर रूचि मन माहीँ॥ 
केहह्‌ पुनीत राम-गुन-गाथा । सुजग-राज-भूषन सुरनाथा ॥४॥ 


अब मेरे जी में पहला सा अजान नहा हें आर मेरे जी मं रामकथा के सुनने की 
रूचि हे, हे सपराजभूषण, हे देवों के नाथ, ( शिवजी ! ) आप रामचन्द्रजी क गुणा को 
षवित्र कथा कंहिए ॥ ४॥ 


' दो०-बंदऊँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि । 
` बरनहु रघुबर-बिसदःजसु खुतिसिद्यांत निचोरि ॥१३३॥ 


में धरती में सिर रखकर आपके चरणे! को प्रणाम करती हूँ आर हाथ जोड़कर 
विनती करती हूँ । आप वेदों के सिद्धान्त को निवाड कर रामचन्द्रजी का निमैल थश 
वर्णन कीजिए॥ १३३.॥ 


चो ०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गढेउ तत्त्व न साघु दुरावहिं । आरति अधिकारी जहाँ पावहि ॥१॥ 


, यद्यपि ( एक साधारण ) स्त्री इस वात के सुनने के अयोग्य है, तथापि में मन. कर्मे 
और वचन से आपकी ' दासी हुँ । जव" साधुजन आते ( सुनने को आतुर ) अधिकारी 
को पाते हैं तब वे गूढ़ तत्त्व को:भी:नहां छिपाते ॥ २॥ 


अति आरति पूछङँ सुरराया । र्घुपतिकथा कहह करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥२॥ 


. हे देवराज, मे बड़ी दीनता से पूछुती हूँ. आप कृपा करके रामचन्द्रजी की कथा 
कहिए । पहले वह कारण विचारकर बतलाइए कि निणुण ब्रह्म शरीर धारण करके 
। ` सगुण क्यों कर हो गया ॥ २॥ - 


पुनि प्रथु कहे रामञ्रवतारा । बालचरित पुनि कहह उदारा ॥ 
कहहु जथा जान्रो बिबाही ।.राज तजा सो दूषन काही ॥३॥ 


। फिर हे.नाथः। आप, रामचन्द्रंजी के जन्म की.कथा कहिए और फिर उनका उदार 
बाळ-चारेत कहिए । फिर जैसे जानकी से विवाह किया वह कहिए और फिर यह बत 
लाइए'कि उन्होने किस दोष से राज्य को छोड़ दिया ॥ ३॥ ' 


बन बसि कीन्हें चरित अपारा। कंहह नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बठि कोन्ही बहु लीला । सकल कहह शंकर सुखसीला ॥४॥ 


हे नाथ, फिर उन्होने वन में बसकर जो अनेक चरित किये तथा जिस तरह रावण 
को माणा वहं' कहिषें। हैं खुखःस्वभाव शंकर. आप उन सब अनेक लीलाओं को कथा भी 
कहिए कि जो उन्होंने राज्य षर बेठंकर की थां ॥ ४॥ 
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| सोषान--वबालकाणड । १११ 


दो०-बहरि कहह करूनायतन कीन्ह जो अचरजः राम । 
पजासहित र्घु-बंस-मनि किमि गवने निज धाम ॥१३४॥ 


« हे दयानिधे; फिर रामचन्द्रजी. ने. बड़े अचरज के जो काम. किये आर रघु-कुल-भूषण 
( रामचन्द्रजी ) प्रजासहित वैकुरठ को केसे गये यह भी काहि ॥ १३४॥. , 
` चो०-पनि प्रभु कहह सो तत्त्व बखानी। जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानो। 
भगात ज्ञान बिज्ञान बिरागा । पुने सब बरनहु साहेत"बिभागा॥२॥ 
हे प्रभु, फिर आप डस त्त्व का वणन कीजिए कि जिस जान में ज्ञानी आर मुनिजन मञ्च 
रहते हैं । और फिर आप भक्ति, शान, विज्ञान आर वैराग्य को विभागों सहित कहिए ॥१॥ 


अउरउ रामरहस्य अनेका । कहह नाथ अति बिमल्त बिबेका ॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिँ होई । सोउ दयाल राखह जाने गोई ॥२॥ 


इसके सिवा रामचन्द्रजी के और भी जा छिपे हुए अनेक चरित हों, जा अति निमेळ 
ज्ञान की बातें हों, उनका भी वणन कीजिए | हे दयालु, जा बात मेने न पूछो हो आप 
उसे भी शुप्त रखिएगा ॥ २॥ 


तुम्ह त्रिसुवनगुरु बेद बखाना। आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छलबिहीन सुनि सिवमन भाई ॥२॥ 


आपको तीनों लोकों का शुरु वेदों ने कहा है। दूसरा बंचाण प्राणो :क्या जान 
सकता है । पार्वती के सरल सुन्दर गार छल-रहित प्रश्‍नों, को सुनकर शिवजी के मन को 
वे बहुत अच्छी लगा ॥ ३॥ 


हरहिय रामचॉरत सब आय । प्रम पुलक लांचन जल छाय ॥ 
श्री-रघुनाथ-रूप उर आवा । परमानद अमित सुख पावा. ॥४॥ 


महादेवजी के हृदय में सब रामचरितों का स्मरण हो गया आर प्रेम, के मारे उनकी | 
रोमावली खड़ी हा गई ओर आँखों में जल भर आया। श्रीरामचन्द्रजो का रूप उनके 
हृदय में आगया ओर उन्हें बड़ा ही आनन्द आर अनन्त खुख हुआ ॥ ३ ॥ 


दो ०--मगन ध्यानरस दंड जुग पुनिं मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपतिचरित महेस तब हरषित बरनइ लीन्ह .॥१३५ 


शिवजी दो घड़ी. तक ध्यान के रख:में मझ रहे, फिर उन्होंने मन को ध्यान से/हटाया . 
| और वे प्रसन्न होकर.रामचन्द्रजी का चारित वर्णन करने रगे ॥ १३५॥ _ 


6 चो ०-झठउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पंहिचाने॥ | 


जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपनन्नम जाई ॥ १ ॥ 


~ जैसे _ 


जिसके बिना जाने झूठ भी सच मालूम होने लगता हे जैसे रस्सी के बिना पहचान 


११२. ` रामचरितमानस । 


३. + पता ~ जैसे ~ ने 
डस का साँप मालूम होने लगता है। जिसके जानने से ससार छूट जाता ह, जैस जाग 
` ~पर स्वप्नाका भ्रमःजाता रहता हं ॥ १॥ 


` बंदर बालरूप सोइ राम्‌ ।सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगलभवन अंमंगलहारी ।दवउ सो दसरथ-ञ्रजरुबिहारी ॥२॥ 


में उन्हीं बाळरूप रामचन्द्रजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने ख सब 
. सिद्ध सहज हो जाती है| मंगळ के घर, अमंगल के हरनेवाले आर दशरथ क अगन मं 
खेळनेवाले रामचन्द्रजी मुझ पर कृपा कर ॥ २ ॥ 
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करि प्रनाम रामहिँ त्रिपुरारी । हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य गिरि-राज-कुमारी। तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥३॥ 


शिवजी रामचन्द्रजी को प्रणाम करके प्रस होकर अस्त के समान वाणी से बोळे । 
हे गिरिराजकुमारी पावेती, तुमको धन्य हे! धन्य है.! तुंहारे बराबर कोई उपकारी नहों ॥३॥ 


पकेह रघुपति-कथा-प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुबीर-चरन अनुरागी । कीन्हिह्‌ प्रस्न जगतहित लागी ॥४॥ 


तुमने रामचन्द्रजी की कथा का प्रसङ्ग पूछा हें जो जगत्‌ के सारे लोकों को पवित्र करने 
. ` के लिए गंगा के समान है । तुम्हारा रामचन्द्रनी के चरण में प्रेम है। तुमने जगत्‌ के 
हित के लिए प्रश्न पूछे हैं ॥ ४॥ 


दो०--रामकृषां ते पारबति सपनेह तब मन माहिँ। 
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं॥१३६॥ 


हे पावेती, मेरे विचार मे तो स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में शोक, माह. संदेह, भ्रम 
कुछ नहीं है क्ग्नोंकि तुम पर श्रीरामचन्द्रजी.की कृपा है॥ १३६॥ 


 चा०-तद्पि असंका कीन्हिह सोई । कहत सुनत सब कर हित होई॥ 
 जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना। ख्रवनरंध अहिभवन समाना ॥१॥ 


पर तालमी.शकाराहित होने पर भी तुमने वही शङ्का पूछी हे. जिसके कहने और 
र खनन सं सबका हेत हा । जिन्होंने अपने कानों से भगवान्‌ की कथा नहीं सुनी उनके 
`` कान साँप के बिल के समान हैं ॥ १ ॥ 

A 


_ नयनन्हि संतद्रस नहि. देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
(ते सिर कट ठुंबरि सम तूला। जे न नमत हरि-गुरु-पद-पूला॥२।॥ 


जिन्होंने अपनी आंखों से सन्तो के दशन नहीं .किये उनकी आँखे मे;र के पंखे पर 

55 लिखी आँखों के समान हैं। वे सिर कड़बी तेंबी के समान व्यथै हें जे हरि और गुरु के 
. ` चरणां में नहीं रक्खे जाते ॥२॥ 

क FE 


प्रथम सापान-- बाल्लनकाण्ड । ११३ 


जन्ह ह्वारभगात हदय नाह आना । जावत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करड राम-गुन-गाना । जीह सो दादुरजीह समाना ॥३॥ 


जिन्हाने अपने हृदय में इश्वर की भक्ति नहीं की, वे प्राणी जीते हुए भी मुद्‌ के समान 
हें । जा जीस' रामखन्द्रजी के गुणा का नहा गाती वह मंडक को जीभ के ससान हैं ॥ ३॥ 


कुल्िसकठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हर्चिरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज-बिमोहन-सीला ॥४॥ 


वह हृदय यत्र क समान कड़ा हे जा हारेचारंत का सुनकर भा प्रसन्न नहा हाता । 
ष पार्वती, देवों के लिए [हत करन आर दूत्या का माहित ' करनेवाली रामचन्द्रजी की 


लालाआओ का सुना ॥ ४ ॥ 
_ 


दो ०--शमकथा सुरधेनु समं सेवत सब-सुंख-दानि। 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुनइ अस जाने ॥१३७॥ 


रामचन्द्रजी की कथा कामधेनु के समान हें, सेवा करते ही सव सुखो को देनेवाली 
हैं । आर सत्पुरुधों का समाज ही देवताओं का लोक है, ऐसा जान कर वह कान हाया 
कि जा इसे न सुने ॥ १३७॥ 


चो ०-रामकथा सुंदर करतारी । संसयबिहग उडावनंहारी ॥ 
रामकथा कलि-बिटप-कुठारी .। सादर सुनन गिरिराजकुमारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजी की कथा हाथ को खुन्दर ताली हे । वह सदेहरूपी पक्षी की डड़ानेवाली 
है। हे पार्वती, रामकथा कलियुगरूपी वृक्ष के काटने के लिए कुठाररूप हैँ । अतणव तुम 
इसे अआदरपूचेक खुनो ॥ १॥ 


राम-नाम-गुन-चारत सुद्दायं । जनम करम अगानत स्तरात गाय ७ 
जधा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कारणात गुन नाना ॥२॥ 


रामचन्द्रजी के नाम, गुण, चरित, जन्म और कमे वेदों में अनगिनत गाये हें । जिख 
तरह भगवान रामचन्द्रजी अनन्त हें उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीत्ति ओर उनके 
गुण भी अनन्त है ॥ २॥ 


तदपि जथास्रत जसि मति मोरी। कहिहउं देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तब सहज सहाई । सुखद सतसमत माहे भाई ॥३॥ 
` परतो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर में अपनी बुद्धि के अनुसार जैसी मेने है 


सुनी हे वैसी ही कथा कहता हूँ । हे पावेती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही अच्छा है । वह: 
सुखदायक हे, सन्तों के सम्मत हे ओर मुझे भी अच्छा लगा हे॥ ३॥ | 


= 


११४ रामचरितमानस । 


एक बात नहिं मोहि सुहानी । जदपि मोहबस कहेहु भबानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि ख्लुति गाव धराहे छाने ध्याना ।४। 


हे पावेती, यद्यपि तुमने मोह के वश से कही है, तो भी एक बात मुझे अच्छी नहीं 
लगी । चह वात यह है कि तुमने जा कहा कि जिन्हें बेद गाते आर जिनका मुनिजन ध्यान 
करते हैं वे राम कोई ओर हें ॥ ३॥ 
£) Lo 65७ स्‌ न पे 
दा०कहाछ सुनाह अस अधस नर यसं ज॑ माहापसाच | 
I पल [aS जा र ज गाज च 
पाखंडी हार-पदनाबसुख जानाह ठ न साच ॥ १३८ \ 
जिनका साहरूपी पिशाच ने घेर रकस्वा हा, ओ7 पाखण्डी हो, जो भगवान्‌ के म्ररशों 
से विसुख हौ आर जा सत्य अखत्य को नहीं जानते वे अधस मनुष्य इस तरह (वेट्‌-प्रति 
पादिति राम दूसरे ह ) कहते खुनते हें ॥ १३८॥ 
bet [am © अभ [a EC य्‌ कु [a 
चा०--अश्रह् अकोबिद आध अभागा । काइ बिष अकरणलन खागा ॥ 
५ ~ oo oS _ हु > भ्‌ Ee ~ 
पट कपट कुटल [बसरा । सपन सतसभा नाह दखा ॥१॥ 
जा अज्ञानी, सूखे, (ज्ञानरूपी नेत्रों के) अन्धे और अभागी हें और जिनके मनरूपी 
दषेण पर विषयरूपी भेल लग रही हे, जे लम्पट, कपटी और बहुत टेढे हें आर जिन्होंने 
कभी स्वप्न में भी सन्तो की सभा नहीं देखी ॥ १॥ 
हिँ > [oS ~ hn SY MENS 
कहहिं ते बेद असंमत वानी ।जिन्ह के सूक लाभु नहिँ हानी ॥ 
Lo ~ Se Se Me रे 
सुकुर मालन ऋरू नयनाबंहाना । रामरूप दस्वाह !'कास दाना ॥ | 
जिन्हें अपने लाभ आर हानि का ज्ञान नहीं होता, वे ही वेदों के विरूद्ध बातें कहा 
करते रह । एक तो मैला द्पैण और दूसरे अन्धा मजुप्य-भळा वह बेचारा राम का रूप 
कैसे देख सकता है ॥ २॥ 
जिन्ह ~ अगु सगुन ~~ ज्‌ LS) ~ ञ्प्र > 
हवी नं नं सगुन बुबका । जलल्‍्पाह काल्पत बचन अनेका। 
Ra ~ कछ [am ed 
हरि-माया-बस्‌ जगत ज्नमाहां। तिन्हाह कहत कछ अघटित नाहोँ।३। 
जिनको नि्गुण आर खझुण का ज्ञान नहीं. जो मनमानी गप्पे' मारा करते हैं, जे 
ईश्वर की साया के वश में होकर जगत्‌ में भ्रमते फिरते हैं उनके लिए कुछ सी कहना 
 असम्मवनहां है ॥ ३॥ * 
- बातुल [a ब RO) AY 
_ बाठुल भूत बेबस मतवारे । ते नहिं बोलहिँ बचन बिचारे ॥ 
EE जिन्ह न्ह कृत महा-मो ~ तिन्ह कर ग्ण नजक्ति 
E.'S जन बाय पाना ! [तन्ह कर कहा कारय नाह काना ।४। 
EE ज साञ्नपात ) हो गया हो, भूत लगा हो, जा पर-वश हो गये हों अर जा 
 मदोन्मत्तहों, ऐसे छोग वचन विचार कर नहीं बोलते । जिन लोगों ने महा-मोहरूपी : 
. मदिरा देरा पी रक्वी हे ऐसों के वचनो पर : दे हि 
मदिरा कान न देना चाहिए ॥ ७ ॥ 


हैः 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २२५ 


सो ०---अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद । 
सुनु गिरि-राज-कुमारि न्रम-तम-रबि-कर बचन मस ॥१३६॥ 


ऐसा अपने जी में विखार कर सन्देह को उर करो. ओर रामचन्ट्रजी के चरसों को 
भजो। हे पावेती सुनो, मेरे वचन सदेहरूपी अधकार के नाश करने के लिए सूयं की 
किरणा के समान हे ॥ १३९६ ॥ 


चा०-समुनाह गुनाह नाहि कछु भदा। गावाह घान एुरान बुघ बदा ऐ 
अगुन छरूप अलख आज जोई । भगत-प्रेम-बस सगुन सो होई ॥९॥ 
सुनि, पुराण, पण्डित आर बेद कहते हैं कि सगुण और निर्ण में कुछ भेद नहीँ 


है। जञा निशुण ( ब्रह्म ) अरूप, अलख चार उाजन्मा हे वही भक्तों के प्रेम के वश होकर 
सगुण हो जाता ह॥ १॥ 


जो गुन रहित सगुन सोइ केसे जल हिम उपल बिल्लग नहिँ जेसे ॥ 


जासु नास क्सनारतासर-पतगा। ताह काम काहय वंसाह प्रसगा ॥२॥ 
जो निशुण हे वही खणुण कैसे हो सकता हे ? ( ता यह वैसे ही है ) जैसे जळ से 
ओला भिन्न नहीं, दोनों एक ही हें। जिसका नाम भअ्रमरूपी अ्रन्धकार के लिए सूयं के 
समान हे उसके लिए माह का प्रसङ्ग भी कैसे कहा जा सकता है ॥ २॥ । 


राम सचिदानन्द दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा-लव-लेसा ॥ 


सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिँ तहुँ पुनि बिज्ञानबिहाना ॥३॥ 


रामचन्द्र, सञ्चिदानन्द आर सूय हें । उनम मोइरूपी रात्र का लेशमात्र भी नहा हें । 
भगवान स्वभाव से ही प्रकाशरूष हे, इसालेण फेर वहा ज्ञानरूपी प्रातःकाल नहा होता 
{ जब रात नहों तब प्रातःकाळ केसा ? )॥ ३॥ 


हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जोव धरम अहमिति अभिमाना ॥ 


राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥४॥ 
हषे ओर शोक, शान और अशान, अहङ्कार आर अभिमान ये खब अभे जीव के हैं। 
रास्चछन्द्र ता परमानन्द, परेश-पर अथात्‌ ्रह्मादिकों के स्वामी, पुराण पुरुष, व्यापक व्रह्म 
हं आर सारे जगत्‌ का जानते हं ॥ ७ ॥ 


दो ०--परुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ । 
घु-कुल-मनि मम स्वामि सोइ कहिं सिव नायउ माथ।१४० 


NN 


जा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के निधि है आर जा पर-- (बह्म-इन्द्रादिकं)! तथा || ~ 


अवर (्रस्मदादिक, हम लोग) सभी के स्वाभी हें, वही रघुकुलमरणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे Fa ग 
स्वाभी हें । इतना कहकर शिवजी ने.उनको अपना सिर नयाकर प्रणाम किया ॥ १४०॥ 


११६ रामचरितमानस ।: 


चो ०-निज फ्रम नहिँ ससु हिँ अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी। 
जथा गगन घनपटल निहारी। कॉपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥१॥ 


अज्ञानी मनुष्य अपनी भूल को तो समभते नहीं, ओर वे सूख प्राणी इश्वर में मोह 
घरते. हैं । जैसे आकाश भे बादर के जमाव को देखकर दुष्ट विचारवाले लोग कहते हें 
कि सूयं छिए गयाः॥ १ । 


चितव जो लोचन अंगुलि लाये । प्रगट जुगुल ससि तेहि के भाये। 
उमा रामबिषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 


जा सञुष्य अपना आंखे! क सामन उगला लगा द्खता ह उसक [हसावसंतादा 
चन्द्रमा स्पष्ट १\दस्वाई दंत ह । ह. पावती, रामचन्द्रजी के लिए माह को वातःकहना एसा 


~ 3३७... 


ही हे कि जैसे आकाश में घूछ आर छुए का अधेरा हाता हैं ॥.२॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधघपाते सोई ॥३॥ 


विषय, इन्द्रियाँ, देल आर जीव ये सब एक से एक चेतन हैं इन सबका जा पणम 
प्रकाशक हे, अर्थात्‌ जिससे ये सब चीज़ चेतन.होती हैं, वही अनादि .ब्रह्म अयाध्या-नरेश 
रामचन्ट्रजी है ॥ ३॥ 


जगत प्रकारस्य प्रकासक रास । मायाधास ज्ञान-गुन-धासू ॥ 
जासु सत्यता. त जड माया । मास सत्य इव मोहसहाया ॥४॥ 


जगत्‌ प्रकाश्य है आर रामचन्द्र प्रकाशक हैं आर माया के स्वामी ऑर ज्ञान तथा गुण 
धाम हैं । जिनकी सचाई से माह की सहायता ` पाकर जड ( अचेतन ) माया सत्य सी 
जान' पडती है ॥ ४॥ 


f दो०--रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानु कर बारि । 
| | जदपि झूषा तिह काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥१४१॥ 


जैसे सीप में चाँदी का श्रार सूयं की किरणों मं पानी का आभास होता हे | यद्यपि 
बे बात तीनों-काळों में. झूठ हें, पर इस भ्रम को कोई टाळ नहीं सकता ॥ १४१ ॥ 


चो ०-एहि बिधि जग हरि आस्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई। | 
* जो सपने सिर काटइ कोई । बिनु जागे न दरि दुख होई ॥१॥ 


इस तरह यह सखार भगवान के खहारे रहता हे | यद्यपि जगत्‌ असत्य हैं ता भी दुःख 
देता है, जस तरह स्वप्न मं कोइ खिर काट ले ते बिना जागे उसका ठुःख दर नहा हाता ॥१॥ 


जासु कृपा अस भ्रम सिटि जाइ। गिरिजा सोइ कृपोंछु रघुराई ॥ 
 ्रादिञ्रंत कोउ जास न पावा। मति अ्रंनुमान निगम अस्त गावा॥२॥ 


.. . हे पार्वती, जिनको कृपा से'इस तरह का भ्रमः मिट जाता हें वही कृपालु रामचन्द्र्जी 


| ११७ 


हें। उनका आदि और अन्त किसी . ने नहीं पाया । वेदों ने अपनी बुद्धि के अजुखार ऐसा 
ही गाया है ॥ २॥ 
[बनु पद चलइ सुनइ [बनु काना । कर वनु करम करइ बाघ नाना ॥ 
आननरहित सकल्त-रस-भागा । [बनु बाना बकता बड़ जोगा ॥३॥ 
चह ब्रह्म पाँवों के विना चलता हे, कानों के विना सुनता है, हाथों के विना तरह 


तरह क-काम करता ह, मह क बना हा वह सार रसा का भाग कररता हे आर वाणा क 
[वेना हा बड़ा याम्य वक्ता तथा यागा हैँ ॥ २॥ 


तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ्रहइ घान बिनु बास असेखा ॥ 
आसि सब भाँति अलोकिक करनी। महिमा जास जाइ नहिं बरनी ॥४॥ 


ह शराग क बना हा ळून का काम करता ह आर ञआास्त्रा क बना देखता ह । वह 
नाक क विना सघ लता.ह। इस तरह उस ब्रह्म का. करना सभा प्रकार स अळााकेक हे | 
उसका भांहमा नहा कहा जा सकता ॥ ४॥ 

Lam) 


Np) Rte ~ जहि इम गावाह बंद बुघ जाह पराह घान Ei 
साइ दसरथसुत भगत [हित कासलपातं RS १४२ 


जिसको वेद अर परिडत इस तरह गाते. हें आर ज़िखका .सुनि-जन धरते हें, 
वही ब्रह्म भक्तों के लिए, कोसलदेश के स्वामी, दशरथ के पुत्र भगवान रामचन्द्रजी इए ॥१३२॥ 


am SN 2 


चा ०-कासी सरत जतु अवलाकां । जासु नामबल करउ बसाका ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचरस्वामा । रघुबर सब उर ञ्रतरजासा ॥२॥ 


हे पार्वती, जिसके नाम के बळ से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर में उसे 
शाकरहित कर देता हूँ (अर्थात्‌ सुक्त कर देता हु), वही रघुवर रासचन्द्र सबके हृदय मे 
रहमेबाले, सारे चराचर के स्वामी, सर स्वासा ह ॥१॥ 


बिबसह जासु नाम नर कहहाँ। जनम अनेक रचित अघ दहहाँ॥ 


सादर समिरन जे नर करहाँ. । भवबारिधि गोपद इव तरहौँ॥२॥ 


मनुष्य बेबस होकर भी जिनका नाम लेते हं ता उनके अनेक जन्मो के किये हुए पाप 
जळ जाते हैं । जो मनुष्य आदरपूवेक उनका स्मरण करते है वे संसाररूपी, समुद्र को गाय 
के खुर के समान पार कर जाते हं अथात्‌ उनके लिए भवसागर गाय क खुर क समान 
छोटा हो जाता ह ॥२॥ 


राम सो परमातमा भवानी । तहे भ्रम अति आबिहित तव बानी ॥ 
जस संसय आनत उर माहीँ । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहा ॥३॥ 


हे पावेती, वही रामचन्द्र परमात्मा हें। उनके लिए ऐसा भ्रम करना आए तुम्हास 


हे 


ड, 


A cE 


११८ रामचरितमानस । 


ऐसी बात कहना ठीक नहीं है । इस तरह का सन्देह मन में लाते ही ( मचुष्व के ) शान, 
वैराग्य आदि सारे गुण दूर हो जाते ह्‌ ॥३॥ 


सुनि सिव के भ्नमभंजन बचना । मिटि गइ सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति-पद-प्रीति प्रतीती ! दारुन ञ्रसंभावना बीती ॥४॥ 


शिवजी के श्रम दूर करनेवाले वचनों को खुनकर (पार्वती की) सारी दुष्ट तको की 
बनावट मिट गई । उनके चित्त में रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति और विशवास हो गया 
ओर कठिन ( रामचन्द्र के इश्वर न होने के सम्बन्ध में ) अविश्वास जाता रहा ॥ ४॥ 
le ~ ~ जे >> 2 पा [omm 
द्[० पुनि पान प्रनु-पद-कसल गाह जार पकरुहपान । 
To गिरज ~ | 
बोलीं [ बचन बरं सनहु प्रसरसं सानं ॥१४३॥ 
स्वाभी के चरणकमले को वार बार छूकर और कमळरूपी हाथ जोड़ कर, पार्वती 
मानों प्रेस-रख में सानकर खुन्दर च चन बोलीं ॥ १४३ ॥ 
EE (aN an _ = La | 
चो ०-ससिंकर सम सनगरा लुम्हाराी। [मंटा माह सरदातप भारः ॥ 
¢ रे म्‌ रद हि प्‌ rE धपा ~ ७. ह | : 
तुम्ह कृपाल सबु॒ संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहिँ परेऊ ॥९॥ 
चन्द्रमा को किरणा के समान आपके वचनें से मेरा शरद्‌ ऋतु की धूप के समान 
भारी ताप शान्त हो गया। हे दयालु, आपने मेरे सारे संदेह हर लिये । मुझे भी रामचन्द्र 
का यथार्थे रूप मालूम हो गया ॥१॥ 


नाथकृपा अब गयउ बिषादा । सुखी भयउँ प्रसु-चरन-प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड नारि अयानी ॥२॥ 


हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा दुः्ख जाता रहा आर आपके चरणे की दया से में 
छुखी हा गई । यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख आर ज्ञानहीन होती हैं, पर अब आप 
कि मुझे अपनी दासी जान कर ॥२॥ 


राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सर्व रहित सब-उर-पुर-बासी ॥ ३॥ 
है) 5 जो आप मुझ पर प्रसन्न ह ता वही कहिए जा बात मेंने आपसे पहले पूछा थी । जो 
_ _ समचन्द ब्रह्म है, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे अलग ओर सबके हृदय में बसते हैं ॥३॥ 
नाथ धरउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु ठृषकेतू ॥ 
_ उमाबचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥शा 
कः ` तो हे ब्ृषभकेतु ! आप यह समभा कर बतळाइए कि उन्होंने मनुष्य का शरीर किस 


_ कारण से धारण किया । पार्वती के अत्यन्त नत्र वचन सुनकर ओर रामचन्द्रजी- : 


5; 


EE. की कथा में पवित्र प्रीति देखक ॥ ३ ॥ 
E> 4 


प्रथम जो में पूछा सोइ कहदू । जाँ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ 


t' 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ११६ 


दो०--हिय हरषे कामारि तब शकर सहज सुजान । 
बह बिधि उमहि प्रसेसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१४४॥ 


कामदेव के शत्र, सहज झुजान कृपानिधान शिवजी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए आर 
पार्वती की बार बार प्रशंसा करके फिर बोले ॥ १४४॥ 


सो०--सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
कहा भुसुंडि बश्वानि सुना बिहगनायक गरूड ॥१४५॥ 


हे पार्वती, रामचरितमानस की उस पवित्र कथा को खुनो, जिसे कागशुखुएड ने 
—_ की ha ~ ~ a 
अपने विचार से कहा था और पक्षिराज गरुड़जी ने खुना था ॥ १४५॥ 


(aS 


सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब । 
सुनह रामञ्रवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१४६॥ 


वह उत्तम संवाद जिस तरह हुआ सो में आगे कहूँगा । अभी तुम रा्चन्द्रजी के 
अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो ॥ १४६॥ 


हरिगुन नाम अपार कथारूप अगनित अमित । 
में निज मति-अ्रनुसार कहउं उमा सादर सुनहं ॥१४७॥ 


हारि के गुण ओर नाम अपार हें और उनकी कथाएँ भी अनगिनत और अपार हें । 
है पाती, में आपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ सो आदरपूचेक सुनो ॥ १४७ ॥ 


चौ ०-सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये। बिपुल बिसद निगमागम गाये ॥ 
हरिञ्रवतार हेतु जेहि होई । इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥१॥ 


हे पार्वती वेद और शास्त्रों मं कहे इए निमेळ, विस्तृत ओर सुन्दर हारिचारित को 
झुनो । हारि का अवतार जिस लिए होता हे, बह कारण बिलकुल ठीक ठीक नहीं कहा जा 
सकता ॥ १॥ 


राम आतकर्य बुछि मन बानी । मत हमार अस सुनाहि सयानो ॥ 
तदपि संत मुनि बेद पुराना । जस कछ कहहिं स्व-मति अनुमाना ॥२॥ 


हे भदानी, झुनो हमारा यह मत है कि रामचन्द्रजी के विषय में बुद्धि. मन अर | 
वाणी से विचार नहीं किया जा सकता । पर तो भी सन्तजन, सुनि, वेद और पुराणां ने _ 
अवनी अपनी बुद्धि के असार जैसा कुछ कहा हे॥ २॥ ४ 


तस में सुमुखि सुनावउँ तोही । समुकि परइ जस कारन मोही Fr 
जब जब होइ धरम के हानी । बाढहि असुर अधम खमिमानी ॥३॥ _ 


हे मुखि, आर जो कुछ कारण मेरी समक में आता हे, तेसा मे तुमको भीखुनाता. | 
4 FS 2 


१३ - ` रामंचरितमानस । 


हँँ । जब जब धमे की हानि होती 
ह| ३॥। ` 


Lam 


करहिँ अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिँ बिप्र धेनु सुर धरनो ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सञ्जनपोरा ॥४॥ 


ha a 


जब वे ऐसा अन्याय करते हें कि: जिखका वरणेन नहीं हो सकता । ब्राह्मण, गाय ..देवता 
ओर पृथ्वी बहुत ही दुःस्वी हो. जाते है | तब .तब कृपानिधि भगवान तरह तरह के 
शरीर धारण करके सञज्जनों के दुःखों को दूरं किया करते हैं ॥ ४ ॥ 


अर नीच, अभिमानी राक्षस बढ़ जाते. . 


Lam Man 


दो०--असुर मारि. थापहिँ सुरन्ह राखहिँ निज खु॒ति-सेतु । 
जग विस्तारहिँ बिषद जस रामजनम कंर हेतु ॥१४८॥ 


ES 


वे अखुरो का मारकर दवा का राज्य दत ह आर अपन वंद का मयादा का रक्षा 
, करते हें। चे-अप्ना निर्मळ यंशः संखार में फैलाते हें । यही कारण'रामचन्द्रजी के जन्म का 
है ॥ १४८ ॥ 
।०जसोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीँ॥ 
रामजनम.के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तेँ. एका ॥१॥ 


५३३ उसी यश को गाकरः भक्तजन भवसागर को तर जाते है । ऊंपासोगर भगवान भक्तों 
क [हेत के लए मनुष्य-शरीर घारण' करते है । रामचन्ट्रजी के जन्म के कई कारण हैं आर 
उनम एक से एक अत्यन्त विचित्र हे ॥ १॥ 
जनम एक दुइ कहउ बखानी । सावधान सुनु सुमात भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के. प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ।।२॥ 


ह सुन्दर बाद्धवाली भवानो ! तुम सावधान होकर सुनो । में उनके दो एक अवतार 


का वणेन करता हूँ । विष्णु के जय आर विजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनका 
खब कोइ जानते हें॥ २॥। 


k बिप्रस्नाप ते दून भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
 कनककसिए अरु हाटक़लोचन। जगत बिदित सुर-पति-मद-मोचन।३। . 


> हि 5 उन- दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से तामस दैत्य शरीर - पाया । एक का नाम 
ts हिरण्यकशिपु, दूसरे का हिरण्यात्त था। ये देवताओं के राजा-.इन्द्र के गर्व को दूर 


करनेवाले सारे जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए ॥ ३॥ 


| a 


डर सोपान बालका शड । १२१ 


बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पुने मारा । जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥४॥ 


वे शुद्ध के जीतनेदाले आर बड़े विख्यात शूरवीर थे। भगवान ने .बराह का रूप 
धारण करके एक (हेर्‍ण्यांच्त) के मारा फिर नरसिंहरूप धारण करके दूसरे (हेरणयः 
काशिषु) काः मारा आर अपने भक्त प्रह्लाद का शुद्ध यश फेलाया ॥ 8 ॥ 


दो ०---भये निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट सुरबिजई जग जान ॥१४६॥ 


वे ही दोनों बलवान र महावीरं दैत्य फिर रावण और कुम्भकरा नाम के बड़े 
योद्धा देवताओं को जीतनेवाले इण्‌, जिन्हे सारा जगत्‌ जानता है ॥ १४६॥ | 


चो ०-मुकुत न भये हते भगवाना । तीनि जनम द्विजबचन प्रमाना ॥ 


एक बार तनके [हत लागा ` । धरउ सरार भगतञ्जनुरागो ॥१॥ | 


यद्यपि भगवान ने उन्हें मारा, पर तो भी वे मुक्त न इए, क्योंकि ब्राह्मण के वचन का 
प्रमाण ( शाप ) तीन जन्म के लिए था । उनंके [हित के लिए ( एक - वार ), भक्तवत्सल 
भगवान ने फिर अवतार लिया ॥ १॥ 


कस्यप दात तहा पतु माता । दसरथ कासल्या बिख्यांतां ॥ 


एक कप एाह. बिधि अवतारा । चारत पावत्र क्यं ससाणा ॥२॥ 
वहाँ उनके पिता आर मातां कश्यप आर अदिति थे कि जा दशरथ और केाशल्या 
के नाम से प्रसिद्ध हुए एक कल्प में इस तरह अंवंतार हुआ । (उन्हाने) बहुत से 
चित्रों से खसार कों पवित्र किया ॥ २ ॥ 


'एक कल्प सुर दाख दुखार। समर जलन्धर सन सब हार ॥ 
'सभु कान्द सयाम ञ्रपारा । दनुज महाबल मरइ न मारा ॥३॥ 


परम सतां असुराधपनारा । तीह बल्त ताह नजताह पुरारा ॥४॥ 
एक कल्प में जळन्धर (नामक दैत्य, से हार जाने के कारण सब देवताओं को दुखी 
देखकर शिवजी ने उस दैत्य से बड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे 
नहीँ मरा ॥३॥ उस दैत्य की र्री बड़ी ही पतिता थी.। उसके बळ से शिवजी उस “देत्य 
का जीत न सके ॥ ४ ॥ 


दो०--छल्त करि टरेउ तासु ब्रत प्रभु सुरकारजे कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब साप कोप कण्दीन्ह ॥१४०॥ 


भगवान्‌ न कपर स उस दत्य का स्ञी का ब्रत टाला आर दवता का काम बनाया, 
जब उस स्त्री ने यह ममे जाना तब उसने क्रोध में भर कर शाप !देया ॥ १५० ॥ 


न 
ON 


श 


१०२ रामचरितमानस । 


चो ०-तासु साप हरि दीन्ह प्रबाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर शवन भयऊ । रनहति राम परम पद दयऊ ॥१॥ 


उस स्त्री का शाप भगवान ने स्वीकार किया. क्योंकि वे बड़े ही कालुका आर दयालु 
ह । तब वह दैत्य जलन्धर) रावण बना जिसे भगंवान ने लडाई म मार कर पसम पद्‌ 
देया ॥ १॥ 


एक जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम धरी नर-देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा परशु केरी। सुनु सुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥२ 
एक जन्म का यहा कारण था जिससे रामचन्द्रजी न मन्नुष्य-द्ह धारण कया | 


भगवान के हर एक अवतार की कथा को सुनियो से सुनकर कवियों ने विश्तार से वणन 
किया है ॥ २॥ 


| नारद साप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भइ सुनि बानी । नारद बिष्णुभगत पुनि ज्ञानी ॥३॥ 


एक बार नारद सुनि ने शाप दिया इसलिए एक कढप में उसके लिए अवतार हुआ । 
यह बात सुनकर पावती बड़ी चकित हुई (ओर बोलीं कि) नारद ते बड़े ज्ञानी यार 
विष्णु-भक्त है ॥ ३॥ 


कारन कवन साप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहह पुरारी । मुनिमन मोह आचरज भारी ॥ 


उन्होने भगवान को किस कारण शाप !देया ? भगवान ने उनका क्या अपराध किया 


था । हे त्रिपुरारि ! यह कथा सुझसे कहो । यह बड़े ही आश्रय की बात है कि मुनि (नारद) 
का भी मोह हो गया ॥ 3 ॥ 


दो०_ बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मढ़ न कोइ । 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥१५१॥ 


शिवजी ने तब हसकर कहा कि न कोई ज्ञानी हे न सूख | जब भगवान रामचन्द्रजी 
जिसकी जैसा करते हें तब वह तत्काळ वैसा ही हो जाता हे ॥ १५१ ॥ 


श्र सो०--कहडँ राम-गुन-गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
_ भवभजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१९५२॥ 


` - हे भरद्वाज, में णमचन्द्रजी की गुणगाथा कहता हुँ । तुम आदर से सुना । तुलसी 
. दासज़ा कहते हाक मान और मद्‌ को छोड़ कर संसार के पार उतारनेवाले' रशुनाथजी 
का भजो ॥ १५२.॥ 


ह सोपान-बालकाणड । 5-८. १२३ 


चो ०-हिम-गिरि-गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि । 
श्स्रमु परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥९॥ 


हमाचल पर एक बड़ा पांवत्र गुफा था। उसके पास ही सुन्दर गङ्गा नदी बहती 
थ। उस पसम पाचच आर उुन्दर आश्रम को नारद सुनि ने देखा आर वह उनको वहत 
सुहावना छगा ।॥ १॥ 


निराख स्व साराबापनाबभागा। भयउ रमापाते-पद-अ्नुरागा ॥ ` 
सु।मरत हाराह सापगात बाधा। सहज बिमल मन लागे समाधो॥२॥ : 


पवत. नदा आर तरह तरह क वनो का देखकर नारद्जी का प्रेम भगवान के चरण 
सं ळग गया (द्च्त महाराज न उनका शाप देकर कहा था के तुम कभी कहा अधिक देर 
तक न ठहरा, खदा घूमत॑ फरते ही रहो) । भगवान क स्मरण करने ख नारद साने का 
वह शाप [मेट गया आर [फिर स्वभाव से ही निमेळ मन समाधि में लग गया ॥२॥ 


सुनिगाते दाखि सुरेस डराना' । कामहिं बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
साहत सहाय जाइ मम हत्‌ । चलंउ हराषाहय जल-चर-केत ॥३॥ 


नारद्‌ मुनि की गति (समाधि) देखकर देवराज इंद्र डरा। उसने कामदेव को बुळाकर उसका 
आदर किया, आर उससे कहा कि मेरी भलाइ के लिए तुम अपने साथियों सहित ( समाचि- 


भङ्ग करने को ) जाओ । ( इन्द्र की आज्ञा पाते ही) कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला ॥ ३ ॥ 
सुनासीरमन महँ असि आसा । चहत देवर्षि मम पुर बासा ॥ 


ed 


ज॑ कामा लाडुप जग माहा । कुटल काक इव सबीह डंराह। ॥४॥ 


इन्द्र के मन में यह बड़ा डर था कि देवषि नारद मेरे लोक (स्व्रग) का राज्य चाहते हें । 
लोग ससार में काभी आर लोभी होते हें, वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हें ॥३॥ 


जो 
दो ०--सूख हाड़ लेइ भाग सठ स्वान निरखि झूगराज । 
“, कीनिलेइ जनि जानि जड़तेमे सुरपतिह न लाज ॥१५३॥ 


~ ज्ञेखे सूर्ख कुत्ता सिंह को देस्वकर सूखा हाड लेकर भागे आर यह समझे कि कहां उस 
एड को बह सिंह छीन न ले, वैखेही इन्द्र को (नारदजी मेरा इन्द्रलोक रगे एसा साचते 
हुए ) लज्जा न मालूम हुई ॥१४५३॥ 


चो ०-तेहि श्रास्नमाहे मदन जब गयऊ। निज माया बसंत निरमयऊ ॥ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल गुंजहिँ भंगा॥२॥ 


जब कामदेव उस आश्रम से गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसन्त-ऋतु वना 
दी। तरह तरह के ब्र्षों पर रङ्ग बिरङ्ग फूल खिल गये आर उन पर कोयळ कूकने लगीं 
आर भोरे शुजारने लगे ॥१॥ 


१२४ ' रामचरितमानस।' 


चल्ती सुहावानि त्रिबिध बयारी । कामकृसांनु बदाबनिहारी | 
रंभादिक सुर-नारि नबीना , ।सकल अ्सम-सर-कला-प्रबीना॥२॥ 


काम की आग को बढानेवाली त्रिविध अर्थात्‌ , शीतळ, मन्द आर सुगान्धत सुन्दर हवा चळने 
लगी। देवताओं की सम्भा आदि युवा स्तिया, जो खब कामदेव को विषम बाण-कलाओ म चतुर था.॥२॥ 


कराह गान बहु तान तरंगा । बहु बाघ क्राड़ाह पान पतगा ॥ 
देखि सहाइ मदन हरषाना । कोन्होसे पुनि प्रपच बोध नाना ॥३॥ 


तरह तरह की तानो की तरङ्ग सं भरकर गाने ठगी र गुलाबी हाथो खे तरह तरह 
का क्रांडाये करने छगा | इस तरह सहायता पाकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ आर [फर 
उसने बहुत से ठङ्ग रच ॥३॥ 


कामकला कछ झानॉंहे न ब्यापी। निज भय डरंउ मनाभव पारी ॥ 
सीम कि चॉपि सकंइ कोउ तास । बड़ रखंवारं रमापति जासू ॥४॥ 


. जब कामदेव को माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ, तब वह पापी कामदेव 
` अपने ही लिए मनम डरा । जिसके बड़े रक्षक लचभीपति भगवान हें (भला! उसकी 
मर्यादा को कोन दबा सकता हे ॥ ७ ॥ : 


दो०--सहित सहाइ. सभोत आति मानि हारि मन मेन। 
गहासं जाइ मुनचरन तब काहे सा5 आरत बन ॥१४४॥ 


फिर अपने सहायको समेत कामदेव ने बहुत डर कर और हार मान कर सुनि के : 
. चरणा का जा पकड़ा. आर वह नप्र आर आते-चन बोलने लगा ॥१४४॥ 


चो०-भयउ न नारद मन कछ रोषा । कहि प्रिय बचन कांम परितोषा॥ 
नाइ चरन सिरु अआयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥९॥ 


नारदं छुनिं के मंन.में कुछ भी क्रोध.न आया । उन्होंने प्यार के वचन कहकर कामः 
_ देवा को समझाया । फिर मुनि के चरणों मं सिर नवाकर आर आज्ञा लेकर कामदेव अपने 
खहायका के साथ चला गया ॥१॥ 


मुनि सुसीलंता आपनि करनी। सुंरपंतिसंभा जाइ सब बरनी ॥ 
सुने सब के मन ञ्रचरजु आवा। मुनिहि प्रसांसे हरिहि सिरु नावा ॥२॥ 


उसने अपनी करतूत ओर'सुनि की भलमनसी इन्द्र-की सभा में जा कही । वह सुनकर 
सबक मन म॑ अचरज इुआ आर उन्होंने नारदजी की बड़ाई करके भगवान को प्रणाम किया ॥२॥ 


तब नारद गवने सिँ पाहाँ। जिता काम अहमिति मन माहों॥ 
र्‌ EE - शंकरहि सुन्राये । अ्तिम्रिय जानि महेस सिखाये ॥३॥ 


तब नारद्जी शिवजी के पास गये, क्योंकि “मेने कामदेव को जीत लिया” यह 


!] 


डे सोपान--वबालकाणड । १२५ 


अहङ्कार मुत्ति के -मन मे.भर गया था। उन्होने कामदेव की. खारी. लीला शिडजी को खुना . 
दी । शिवजी ने उनको बहुत प्यारा समरभकर श्िित्ता दी कि -॥ ३॥ 


बार बार बिंनवउँ सुनि तोही । जिमि यह कथा सुनांयह मोही॥ 
जिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहूँ । चलेह प्रसंग. दुरायह तबहूँ ॥४॥ 


हे सुनि, मे आपकी वार बार पार्थना करता हुँ कि जिस तरहः यह. कथा तुमने मुझे 
सुनाइ हे, इस तरह विष्णु को कभी मत खुनाना । जा प्रसंग भी चले ता भी इस बात को 
छिपा जाना ॥ ४ ॥ 


[०—संभु दीन्ह उपदेस हिंत नंहिँ नारदाहि सुहान। 
भरढाज कोतुक सुनहु हरिइच्छा बलवान ॥९५७५॥ 


शवबजो न भलाई के विचार से यह: उपदेश ।देया, पर नारद -मुनि को बह अच्छा. न 
लगा । ( याज्ञवल्क्यजी कहते हे कि ) हे भरद्वाज, अव कातुक खुनो-।. हरीच्छा बडी बल 
वता ह॥ १५५ ॥ 

AS ~ NC 


वो०-राम कीन्ह चाहहिँ सोड होई । करड अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संसुबचन मुनि मन नहिँ भाये । तब बिरेचि के लोक सिधाये ॥१॥ 


जां राम कया चाहत ह वहा हाता ह्‌। उख काइ अन्यथा नहा कर सकता | शिवजी 
के वाक्य नारदजी को न सुहाय--फर वे वहां सं ग्रह्मलळॉक मं गय ॥ १॥ 
एक बार करतल बरबीना । गावत. हरिगुन. गानप्रबीना ॥' 


Lo am 


छारासथु गवने माननाथा । जह बस श्रानेवास स्रातमाथा "शो 
एक बार गांनविंद्या में चतुर नारद सुनि हरिखश गाते ऑर हाथ में सुन्दर वीणा 
लिये इए क्षीरसागर में गये जहाँ वेदों के पूज्य श्रीनिवास भगवान रहते हैं ॥ २ ॥ 


हरषि मिलेउ उठि कृपानिकेता। बेठे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोले बिहैसि चराचरराया । बहते दिनन्ह कीन्हि सुने दाया ॥३॥ 


द्यानिधान भगवान उठकर.बड़े आनन्द से उनसे मिले आर ऋषि के साथ आखन _ 
पर बैठ गये। चराचर के राजा भगवान हसकर बोले कि हे सुनि, आज आपने बहुत 
दिनों में दया की ॥ ३॥ , 


कामचरित नारद सब भाखे। जद्याप प्रथम बशज सिव शख ॥ 


आते प्रबड रघ्ुपात के माया । जाह न माह अस को जग जाया॥४॥. 


यद्यपि शिवजी ने पहले ही मना कर रक्स्या था, पर ते सी नारदरजी न कामदेव 
की सब लीला कह सुनाई । रघुनाथजी की माया बड़ी ही प्रबरू हे ऐसा जगत्‌ मं कान 


७ DN Te 


जन्मा हे जिसे उनकी मायां ने मोहित न किया हो ॥ ४॥' :' * 


१२६्‌ . रामचरितमानस । 


दो ०--रूख बदन करि बचन छद बोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं सोह मार मद मान ॥१४५६॥ 


भगवान ने मेह रूखा कर नरम वचनो से कहा कि, हे मुनिराज, तुम्हारा स्मरण 
करने से भी मोह वा कामदेव का सद ओर घमंड दूर हो जाते हैं तब आप पर प्रभाव कख 
| पड़ सकता हें॥ १५६ ॥ 
०-सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नाहे जाके ॥ 
ब्रह्मचरज-त्रत-रत मतिधीरा । तुम्हहिँ कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 
हे मुनि, सुनिए । जिसके हृदय भे ज्ञान आर वैराग्य नहा होते उसके मन स॑ माह 
होता हे। आप तो बड़े धीर-बुद्धिवाले ओर त्रहमयय्यत्रत के पालन करनंदाले हैं, सळा 
आपकी कामदेव क्या सता सकता है ?॥ १॥ 


नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करूनानिधि मन दीख बिचारी । उर अकुरेड गबतरू भारी ॥२ 


नारदजी ने अभिमान से कहा कि हे भगवान ! यह सव आपकी कृषा है। कृषा 
निधान भगवान ने मन में विचारा कि अब इनके मन में अभिमानरूपी भारी डच का 
अङ्कुर उग आया है ॥ २॥ 

Nd 


बेगि सो में डारिहउँ उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करब में सोई ॥३ 


. अब मे इस जल्दा उखाड़ फेकगा, क्योकि भक्तो का हित करना यह मेरी प्रतिज्ञा 
हे । जसम सुने को भाई ओर मेरा कालुक हा, म॑ अवश्य चहा उपाय करूगा ॥ ३॥ 


तब नारद हरिपद सिरु नाइँ । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
पति निज माया तब प्रेरी। सुनइ कठिन करनी तेहि केरी ॥४॥ 
तब नारद सुन भगवान क चरणा सं [सिर नया कर मन सं अभिमान भरे हुए चल 
गये । फिर भगवान: ने अपना माया को प्रेरणा की, आर उसने जो कठिन फास कया 
उसको सुनो ॥ ४ ॥ 


. द्वों०--बिरचेठ मणु महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार ॥ 


आननवास-घुर ते आधेक रचना [बाबेघ प्रकार ॥ १५५॥ 
उसने माग मं ( जिस मागे से नारदजी जा रहे थे ) सो योजन ( चार सो कोस ) 
का एक बहुत ही सुन्दर नगर बनाया । उस नगर की भाँति भाँति की रचना छच्ी-नि 

वाख भगवान्‌ के वेङुरठ से भी अधिक सुन्दर थी ॥ १५७॥ . 


सोपान--बालकाणड । १२७ 


चो०-बसहिँ नगर सुंदर नर-नारी। जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 
उस्म नगर # ( ऐसे ) सुन्दर नर-नारी रहते थे कि मानों अनेक कामदेव शार ( उसकी 


स्त्री) रति बे ही शरीर धारण कर रक्खे हों। उस नगर में शीळनिचि (नाझक ) राजा 
रहता था । उसके यहां धोड़े, हाथी आर सेना के समूह अनगिनत थे ॥ १ ॥ 


सत सुरेस सम बिभव विखासा । रूप तेज बल्ल नीति निवासा ॥ 
बिस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जेहि रूपु निहारी ॥श॥ 


सो इन्द्रो के समान उसका वेभव था । रूव,' तेज आर नीति . का ते (मानों) वहां 
निवास ही था। उसके विशवमोहनी ( नाम की एक ) कन्या थी जिसका रूप देखकर 
लद्भी भी मोहित होजाय ॥ २॥ 


सोइ हरि-माया सब-गुन-खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करइ स्वयंबर सो न्ृपबाला । आये तहँ अगनित महिपाला ॥३॥ 


चहा सार गुणा का खान भगवान का साया था । क्या उसका शासा वन की जा 
सकता ह ? उस कन्या का स्वयवर हा रहा था आर अनागेनत राजा वहा आये थे ॥ ३॥ 


मान काठका नगर ताह गयऊ । पुरवासन्ह सब पछूत भयऊ ॥ 
सुन संब चारत भूपग्टह आये । कार पूजा नृप सुनि बेठाये ॥३॥ 
नारद्‌ जो कोतूहळ से उस नगर मं गये आर उन्हाने सब हाल नगरनिवाखियों से 
पूछा । वहाँ का समाचार खुनकर ( मुनि ) राजा के मकान पर गये श्रार राजा ने पूजा 
करके उन्हे आसन पर बेठाया ॥ ४॥ . 


 दो०--आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि । 
कहहु नाथ गुन-दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥१५८॥ 


राजा ने अपनी पुत्री को लाकर नारद सुनि को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, 
आप अपने मन में विचार कर इसके शुण-दोषं कहिए ॥ १५८॥ 
A नल 


चो ०-देखि रूप झुनि बिरति बिसारी । बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिल्तोकि भुल्ाने। हृदय हरष नहिँ पगट बखाने ॥९॥ 


उसके रूप को देखते ही सुनि का वैराग्य भाग गया, वे बहुत देर तक उसे देखते 
रहे । उसके लक्षण देखकर मुनि सब कतेव्य भूल गये ओर मन में आनस्दित हुए ( पर ) 
उस प्रकट नहा कहा ॥ १॥ - 


| 
| 
| 
| 


१२८ रामचरितमानस । 


जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिँ सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 


(वे मन में कहने रगे कि ) जा कोई इसे वरेगा बह अमर होगा आर उस काई जुद्ध 
में न जीत खकेगा। जा इस शीळनिधि की कन्या को वरेगा, सारा.जगत्‌ उसका खवा 
करेगा ॥ २॥ 


लच्छन सब बिचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूपसन भाखं ॥ 
सुता सुलच्छन काहे नूप पाहा । नारद चल साचि मन साहा ॥३॥ 


( इसी तरह ) लक्षणां को विचार कर मुनि ने अपने मन म॑ रक्खा आर याजा खे 
कुछ और बनाकर कह दिया । नारद मुनि राजा को यह कहकर चळ दिये कि तुम्हारी 
पुत्री खुळक्तणा ( अच्छे रक्षणाचाली ) हे, पर उनके मन म बड़ा साच-वेचार था ॥ ३॥ 


करउँ जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी 


Lam aS 


जप तप कछ न होइ ताहे काला। हं ।बाध [मल्वइ कवन बीच बाला ।४। 
में विचार कंर ऐसा उपाय करू कि जिससे ( यह ) कन्या सुभे ही वर ले। उस 
खमय जप तप कुछ भी नहीं हो सका। हे त्रह्मन ! मुझे वह कन्या किख तरह मिले, ( यही 
रटन लगी थी )॥ ४॥. . 


दो०-एहि अवसर. चाहिय परम सोभा रूप बिसाल । 
जो बिलोकि रीमडइ कुरि तब मेल्तड जयमाल ॥१५६॥ 


इस समय वड़ा हो सुन्दर आर विशाल रूप ओर शोभा चाहिए कि जिसे देखते ही 
रीभ कर कुमारी जयमाल पहिरा दे ॥ १५६॥ 
चो०-हरि सन मागउँ सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिँ कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥१॥ 
जा में इस समय भगवान के पास सुन्दरता मांगने जाऊँ, ता आने जाने मे बहुत देर 


लग जायगो । मेरे लिए हितकारी हारि के समान दूसरा कोई नहा हें । इस समय चेही 
मेरे सहायक हो ॥ १ ॥ 


बहु बिधि बिनय कोन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कोतुकी कृपाला॥ 
प्रभु बिलोकि सुनिनयन जुड़ने । होइहि काजु हिये हरषाने ॥२॥ 
उख समय ( नास्द्‌ सुनि ने ) भग्वान्‌ की बहुत विनती- को । कौतुकी ओर ऋपालु 


भगवान वहा प्रकट इए । स्व्रामी को. देखकर नारदजी के. नेत्र शीतळ होगये ओर वे मन 
मं बड़े ही प्रसन्न हुए के अब काम बन जायगा ॥ २॥ : 


ह सोषांन--वबाल्वकाणड । १२६ 


अति आरति कहि कथां सुनाई । करह कृपा करि होह सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहिं पावउँ आही ॥३॥ 
नारद्‌ मुनि ने बड़ी दीनता से वह कथा झुंनाई धरार कहां कि हे नाथ, अब कृपा 
के सेरी सहायता काजिए। हं स्वाभी, आप अपना रूप स्कको दीजिए । अर किली 
तरह मे उस ( राजकम्या ) को नहा पा सकता ॥ ३॥ 


जाहि बाथ नाथ हाइ हित मारा । करह सो बांग दास म॑ तारा ॥ 
नंज लायाबल दाख बसाला । [हय हास बालं दांनदयाल्ता ॥४॥ 


ह नाथ, जल तरह सर कल्याण हो, आप बहा कामस उल्टा काजए । से आपका 
दास हू। अपना साया क Iवशार बळ को दंंखकर दानद्यालु भगवान मन भं हसकर बोले ॥ 


। ० जाह बाव हाशह परमाहत नारद सुनह तुम्हार । 
सोइ हसं कोरब न आन कंड बचने न स्ट्षा हसार ॥ १६०॥। 
हे.ना द्‌ शुनो, जिस तरह तुम्हारा, परुम-हित होगा वही हम करेगे, दूसरा. नहीं । 
हमार वचन असत्य नहीं होता ॥१६०॥ , | 


चो०-झूपथ माँग रुजब्याकुल रोगी। बेद न देइ सुनह सुनि जोगी ॥ 


एाह बाध हत तुम्हार म ठयङऊ। काह अस अतराहत प्रभु भयऊ॥२॥ 


हे मुनि, योगी ! जिस. तरह रोगी रोग से व्याकुळ होकर“कुप॒थ्य माँगा करता हैं पर 
वद्य उस नहा: दता, इसा .तरह मंन. भा लुम्हार .[हत का साच. [लया हे । इतना कहकर 
भगवान अन्तधांन हा गये ॥१॥ 


मायाबिबस भये: मुनि मूढा. । ससुझी नहिं हरिगिश निगूढा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई- । जहाँ स्वयंबरभूमि बनाई ॥शा 


इश्वर ' की माया के वश में होकर सुनि ऐसे मोहित हो गये कि.वे भगवान की शूढ़ 
वात को न समभ सकेः। फिर नारदजी तुते वहाँ चले गये जहाँ स्वयंवर. की भूमि रची 
इई था ॥ २॥ 
Se 


निज निज आसन बेछे राजा । बहु बनाब करि सहित समाजा ॥ 
सुनिसन हरष रूप अति मोरे । मोहि ताजे आनहि बरिहि न भोरे ॥३॥ 


सब तैयारी करके राजा लोग अपने समाज (मित्र-मण्डली) के साथ अपने अपने ' 
आसन पर बैठे थे । नारद्‌ मुनि के मन में बड़ा हषे था कि मेरा रूप बहुत ही खुन्दर है 
अतएव कन्या भूल कर भी मेरे सिदा दूसरे को न बरेगी ॥ ३॥ 


& 


१३० रामचरितमानस । 


मुनिहित: कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लाखि काहु न पावा। नारद जानि सबहि सिर नावा ॥४॥ 


कृपानिधान भगवान्‌ ने सुनि के हित के लिए उनका ऐसा कुरूप कर दिया था कि 
जिसका वरणेन नहीं हो सकता, पर वह चरित्र (नारदजी का कुरूप होना किसी को मालूम 
न हुआ और सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥३॥ ः 
दो ०--रहे तहाँ दुइ रूदगन ते जानहिँ सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिंँ परम कोतुकी तेउ ॥९६९॥ 
वहाँ दे। रुद्र-गण भी थे । वे सब भेद को जानते थे। वे दोनों बड़े खिलाड़ी थे, ब्राह्मण 
का रूप धारण करके वहाँ का सब कातुक देखते फिरते थे ॥१६१॥ क 
चो०-जेहि समाज बेठे मुनि जाई । हृदय रूपगअहमिति आधिकाई॥ 
तहँ बेठे महेसगन दोऊ । बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥१॥ 
जिस समाज में नारदजी मन में अपने रूप का घमण्ड किये जा बेठे थे, वहीं पर 
शिवजी के वे दोनों गण ब्राह्मण का रूप बनाकर बेठे थे। इसी से उन्हें कोई न पहचानता 
था॥ १॥ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
गीकिहि राजकुऑरि छबि देखी । इन्हहिं बरिहि हरि जानि बिसेखी।२। 
नारदजी को सुनाकर बे ठट्टा करके कहने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुन्दरता 
दी है । इनकी छबि को देखकर राजकुमारी रीक जायगी और इन्हीं को विशेषता से हरि 
जान कर बरेगी ॥ २॥ 
सुनिहि मोह मन हाथ पराये । हँसहि संभुगन आते सचुपाये ॥ 
जदापे सुनहि मुनि अटपटे बानी। समु।मि न परइ बुडि-भ्रम-सानी।३। 


नारदजी को मोह इआ था ओर उनका मन दूसरे के हाथ (माया के वश में) था। 
शिवजी के गण झुसकुरा कर खूब हसते थे । यद्यपि मुनि इस तरह की अटपटी (हँसी की) 
बात खुनते थे पर तो भी वे उनको समके न पड़ीं क्योंकि उनकी बुद्धि श्रम में पड़ी इइ थी ॥३॥ 


काहु न लखा सो चरित बिसेखा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥ 
मकटबदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ . 
इस विशेष चरित को किसी ने नहीं देखा । बस केवल उस राज-कन्या ने वह रूप 
t+ । उनका मह बन्दर का और सारा शरीर डरावना था । उसे देखते ही कन्या के 
हृदय में बड़ा क्रोध्र इुआ ॥ ४॥ “FR 2 2 


ह सोपान--बालकाणड । १३१. 


रो०--सखी संग लेइ कुररि तब चलि जनु राजमराल् । 
देखत फिरइ महीप सब करसरोज जयमाल ॥१६२॥ 


तब वह राज-कन्या खस्वियों को सग लेकर राजहंसिनी की तरह चलती इई, हाथ 
मं जयमाळ लिये इए सब राजाओं को देखती फिरती थी ॥ १६२ ॥ 


~ AO A Ne 


चो०-जेहि दिसि बेठे नारद फूली । सो दिसि तोहि न बिल्तोंकी भली ॥ 
पुनि एने मुनि उकसहि अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥१॥ 
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गजस आर फूले हुए नारदजा वठ थ उस आर उसने भूलकर भां न देखा । नारदजी वार 
बार उचकते आर अकुळाते थे । उनको यह दशा देखकर शिवजी के गण मुसकुरात थ ॥ १॥ 


धारे नूपतनु तह गयउ कृपाला । कुञ्ररि हरषि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुल्हन लड गे खाच्छानवासा । नुपसमाज सब भयउ नरासा ॥२॥ 


भगवान राजा का रूप बनाकर वहा गये । कुमारा ने दूखते हा प्रसन्न होकर उन्हा 
को जयमाल पहना दी | ठुळहिन को ता ले श्रीनिवास भगवान्‌ चल गय आर खब 
राज-खमाज [नणश हाकर रह गया ॥ २॥ ` ' 


मुनि अति बिकल मोहमति नाँठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तब हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकह जाई ॥३॥ 


मोह से बुद्धि नष्ट होने के कारण नारद्‌ मुनि अत्यन्त व्याकुल थे, मानों अषनी गाँठ 
खुल जामे से मणि गिर गई हो। तब शिवजी: के गणे ने हसकर कहा कि हे सुनिराज ! 
जाकर दपेण में अपना मँह ता देखो ॥ ३॥ 


त्रस कांह दाउ भाग भय भारी । बदन दाख सुन बारे नेहारा ॥ 
बंषु बलाक क्रांच त बाढ़ा ।तन्हाह सराप दान्ह आते गाढा ।४। 


ऐसा कहकर दोनों गल बहुत डरकर भाग गये । मुनि ने (वहाँ से चलकर) जल में 
अपना रूप भांककर देखा। तब बन्द्र का रूप देखकर सुनि को वड़ा क्रोध हुआ ओर . 
उन्होने उन दोनों गणो को बड़ा घार शाप दिया॥ ४॥ 


।०—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 
हँसेह हमहिं सो लेहु फल बहुरि हँसेहु सुनि कोउ ॥१८३॥ 


तुम दोनों कपटी ओर पापी राक्षस हो जाओ | हसारी हसी करी उखका फल खकसो। 
फिर किसी सुनि की हली करना ॥ ६३ ॥ 


चो ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहाँ। सपदि चले कमलापते पाहीँ॥१॥ 


उन्हाने फिर जळ मे कॉककर देखा तो वही अपना पहला रूप पा लिया हे, पर ता 


१३२ रामचरितमानस । ` ` 


भी उनके जी में सन्तोष न हुआ । मन सें क्रोध भरा हुआ है, ऑठ फरक रहे है, वे झपाडे 
से चिष्छु के पास चले ॥ १॥ 


देइहउँ साप कि मरिहउँ जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ २॥ 


वे मन में कहते जाते थे कि में या तो उन्हे शाप दगा या मे आप ही मर जाऊया । 
उन्होंने जगत्‌ में सेरी हँसी कराई है । तब भगवान्‌ उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गये। 
उनके साथ यही राजकुमारी आर रूद्मी थी ॥ २॥ 


बोले मधुर बचन सुरसाई सुने कह चलते बिक वी नाइ ॥ 
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को चले जा रहे हो । इतना छुनते ही मुनि का बड़ा क्रोध उत्वन्न हुआ आर साया के वश 
होने के कारण उन्हे कुछ भो ज्ञान न रहा ॥ ३॥ 
परसंपदा सकह नहिं देखी । तुम्हरे इर्षा कपट बिसेखी ॥ 


~ 


मथत [संघु रुद्राहे बारायह । सुरन्ह प्रार बिषपांन करायहुं ॥४॥॥ 
।नारद्‌जी ने चिष्छु से कहा कि) तुम दूसरे की सम्पत्ति नहा देख सकते । तुम बहुत 
डाह करनेवाले और कपटी हो। जब समुद्र सथा गया था तव तुमने शिवजी के पागल 
बनाया ओर देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया था ॥ ४ ॥ 
दो०--असुर सुरा बिष शंकरहिँ आपु रमा सनि चारु । 
स्वारथसाधक कटेल तुम्ह सदा कपटब्यवहारू॥२६४॥ 
तुमने दैत्ये को मदिरा, तथा शिवजी को विष दिया था आर अपने लिए ळच्मी 
और सुन्दर रत्न रख लिये थे। तुम स्वा्थ-लाधक और कुटिल हो । तुम्हारा खभी 
व्यबहार सदा छल से भरा रहता है॥ १६४ ॥ 
चो०-परमस्वतंत्र न सिर पर कोई । भावइ मनहिँ करह तुम्ह सोई । 
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भल्ाह मद मदाह भलत करहू । बिसमय हरष न [हेय कछु घरह ॥९॥ 
तुम परम स्पतन्त्र हो । तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है इसी से जो मन में अच्छा 


लगता हैं वही करते हो | अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हो और मन में तनिक 
भी हषे शोक नहीं लाते ॥ १॥ 


 उडहैकिडहाकि पारचहुं सब काहू । आत असक संन सदा उछाह ॥ 


रम सुभासुभ लुम्हाह न बाधा । अब त्वागे तुम्हाहं न काहु साधा ॥ 


ठुमने उग ठगकर सबका भेद छिया, झर तुम निस्सन्देह होकर मन में खदा प्रसन्न 


प्रथम सोपान--बालकाणड । १३३. 
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रहते हो | शुभ और अशुभ कमै की वाधा तुम्हें कुछ नहीं हाती । आज तक तुमको किसी 
ने सीधा भी नहीं किया ॥ २॥ 


भत्ते भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
बचेह मोहि जवनि धरि देहा । सो तनु धरइ साप मम एहा ॥३॥ 


अब के अच्छे घर वयाना दिया हैं. अब अपने किये का फळ पाग्रागे | जिस शरीर को 
आरण करके लुसन सुभा ठगा ह उसी शशर का धारण करा, यहा मणा शाप ह ॥३॥ 
e ञ््र कु Lan La ०5 a am Mo 
कपिञ्जाकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहिँ कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
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मम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी । नारिबिरह तुम्ह होब दुखारी ॥४॥ 
तुमनं मरा सूरत चन्दर का बनाई था (इस्वालए) वन्द्र हा तुम्हारा सहायता करगे | 
तुमने मेरा बड़ा अपका7 'अवशुण। किया हैं (इखलिए) स्त्री के चियोग से तुम भी ढुःखी 
होगे ॥ ४॥ 


दो ०---साप सीस धरि हरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि । 
निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१८५॥ 


भगवान ने उनका शाप शिर धर कर प्रसन्न मन से उनकी बहुत वनतः का । आर 
फिर कृपासिन्छु भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को खोंच लिया ॥ १६४ ॥ 


चो०-जब हरिमाया दूर निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरिचिरना । गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥१॥ 


जब भगवान ने अपनी माया हटा ली तब. वहाँ न ळच्मी थी आर न वह राज-कन्या । 
तव झुनि ने बहुत डरकर भगवान के चरणों को पकड लिया आर कहा कि-हे प्रणत 
(नमस्कार करनेवाले जनों के दुःख दूर करनेवाले ! मेरी रक्ता करो ॥१॥ 


म्टषा होउ मम साप कृपाला । मम इच्छा यह दीनदयाला ॥ 
में दुबंचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
ह ठपालु, हे दानद्यालु, मण शाप असत्य हा जाय । मं यहा चाहता इ । मेने आपका 
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बहुत ही बुरे बचन कहे हें । ये मेरे पाप अब केसे मिटंगे ॥२॥ 


जपह जाइ शकर-सत-नामा । होइांहे हदय तुरत बिस्रामा ॥ 

कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोर। असि परतीति तजहु जनि भोरे॥३॥ - .» 

(फिर भगवान ने उन्हें समझाया कि, हे नारद | तुम जाकर, शंकर के सो नाम A 

जपा । तुम्हारे हदय में तुरन्त शा'न्त हा जाबगी । मुझे शिवजी के समान कोई भी प्यारा 
नहा हैं । इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना ॥३॥ 


१३४ रामचरितमानस । 


जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि बिचरह जाई। अब न तुम्हहि माया नियराइ ॥४॥। 


जिस पर शिवजी कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता | ऐसा मन में रखकर 
: तुम पृथ्वी पर विचरो । अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी ॥४॥ 


दो०--बहु बिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अ्ंतरधान ! 
सत्यलोक नारद चले करत राम-गुन-गान ॥ १६६ ॥ 
ऐसे अनेक प्रकार से सुनि को समभा कर फिर भगवान अन्तर्धान हो गये । पश्चात्‌ 
नारद्‌ सुनि भी राम-गुण-गान करते हुए सत्य लोक को चले गये ॥ १६६॥ 
चो ०-हरगन मुनिहि जात पथ देखी | बिगत मोह सन हरष बिसेखी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आये । गहि पद आरत बचन सुनाये ॥१॥ 


शिवजी के गणां ने नारदजी को मोहरहित ओर मन में बहुत प्रसन्न होकर रास्ते 


` मे ज्ञाते देखा । वे दोनों गण बहुत (पहले किये हुए अपराध से ) डरते हुए नारदजी के 
~ के 
पास आये आर चरणा को पकड कर दीन वचन कहने लगे ॥१॥ 


हरगन हम न बिप्र मुनिराया । बड अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
| साप अनुग्रह करहु कृपाला । बोलं नारद दीनदयाला ॥ २ ॥ 


हे झुनिराज, हम शिवजी के गण हें, ब्राह्मण नहीं । हमने (आपका) बडा अपराध 
किया श्रार (उसका! फल पाया। हे दयाली, अब आप अपने शाप के लिए कषा करो । 
( इतना खुन ) दीनदयालु नारदजी बोले ॥ ॥ 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 
सुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ। धरिह हिं बिष्णु मनुजतनु तहिआ 


तुम दोनों जाकर राक्षस बना आर तुम्दारा अतापष, तेज और बळ [वशाळ हागा। 


जब तुम अपनो भुजाश्रो के बळ से सारी पृथ्वी को जीतागे तब विष्णु भगवान मनुष्य 
शरीर धारण करगे ॥ ३॥ 


| समर मरन हारहाथ तुम्हारा । हाइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
हैः है चल्त॑' जुगलल मानपद [सेरु नाई । भये निसाचर कालहि पाई ॥ ४॥ 


युद्ध म भगवान्‌ क हाथ से तुम्हारी सत्यु होगी आर तभी तुम मुक्त ह। जाओगे, फिर 
ससार लुम्ह न सताएगा । ( इतना सुन ) वे दोनों गण मुनि के चरणे! में सिर नवाकर 
चले गये आर समय पाकर राक्षस हो गये ॥ ४ ॥ 


ह सोपान--वालकाणड । १३५ 


दो ०---एक कल्तप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुजअवतार । 
सुररंजन सज्जनसुखद हरि भजन-सुवि-भार ॥१४७॥ 
एक कल्प में देवताओं को प्रसन्न करनेवाले . सञ्जनों को सुख देनेवाले ओर पृथ्वी 
का भार हटानेवाले भगवान ने इसालए अवतार धारण एकेय। ॥१६७॥ 
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चा०-एांहे बिधि जनम करम हरि केरे। संदर सखद बिचित्र घनेरे॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीँ। चारु चरित नाना बिधि करही ॥१॥ 


इस तरह भगवान क जन्भ-कम हे आर उनके बहुत ही विचित्र, खुखदायक ओर 
खुन्द्र चरित्र हैं हर एक कल्प में भगवान अवतार लेते हें आर कई भाँति के खुन्दर चारित्र 
करते हैं ॥१॥ 


तब तब कथा सुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने ।करहिंन सुनि आचरजु सयाने ॥२॥ 


जब जव एस चारत हात ह मुनि खाग तब तब परम पवित्र रचना करक भगवान 
के चार का गात ह | उन कथाओं म कई अनोखे अनोखे प्रसङ्ग कह्‌ गये हे, चतुर मन्नुष्य 
उनका सुन कर कुछ ्राश्चय नहा करत ॥ २॥ 


हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहि बहुबिधि सब संता ॥ 
रामचंद के चरित सुहाये । कलप कोटि लगि जाहि न गाये ॥३॥ 
हरि अनन्त हैं आर उनकी कथायं अनन्त हैं, जिन्हें सन्त-जन नाना प्रकार से कहते 


और खुनते हैं । रामचन्द्रजी के खुहावने चारित्र अनन्त होने के कारण, करोड़ कल्पो तक 
वे सम्पूणं भी नहीं गाये जा सकते ॥ ३॥ 


यह प्रसँग में कहा भवानी । हरिमाया मोहहिँ सुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु कोतुकी प्रनत-हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥४॥ 


हे पावेती, मैंने तुमको यह कथा झुनाई कि भगवान की माया से ज्ञानी मुनि भी 
मोहित हो जाते हैँ भगवान बड़े खिलाड़ी ऑर भक्तो के हितकारी हें । सेवा करनेवालों 
को सुलभ ( सहज ही में मिल जानेवाले ) आर सभी दुःखों कं हरनेवाले हें ॥8॥ 


सो०--सुर नर मुनि कोउ नाहिँ जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस बिचारि मन माहिँ भजिय महा-माया-पतिहि ॥१६८ 


क्या देवता, क्या मनुष्य झर क्या सुनि कोई ऐसा नहों है जो बलवती माया के फदे 
में न फसे । ऐसा मन में स-भझकर माया के पति कां भजन करना चाहिए ॥ १६८॥ 


१३६ रामचरितमानस । 


चो ०-अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन ञ्रनूपा। ब्रह्म भयउ कोसल-पुर-भूपा ॥१॥ 


. हेपर्वती, आर दूसरा कारण सुनो । में बिचित्र कथा को विस्तार के खाथ कहता हूँ, 
जिस कारण अजन्मा, नियुंण और रूपरहित ब्रह्म] कोसरूपुर के राजा इए ॥ १॥ 


जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बन्धु समेत धरे मुनिबेखा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सतोसरीर रहिह बौरानी ॥२॥ 
हे भवानि ! जिस स्वामी . रामचन्द्र ) को तुमने बन थे फिरते देखा था, जिन्होने 
भाई-सहित ऋषि का वेष धारण किया था, जिनके चारित्र को सती के शरीर में (अपने पूर्व 
जन्म में) देखकर तुस बावली ( मोहित ) होगई थीं ॥ २॥ 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम-रुज हारी ॥ 
लीला कोन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहउँ मति अनुसारा ॥ 
( यहाँ तक कि ) अब भी तुम्हारा भ्रम नहों मिटता, उन्हा के, श्रमरूपी रोग को 
मिटानेवाले चरित्र को अर्थात्‌ उस अवतार भें उन्होंने ओ जो लीळाये की उन सबको में 
अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा॥ ३.॥ 
' भरद्राज सुनि शंकरबानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
सभे बहुरि बरनइ ठुषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेत ॥४ ॥ 
' याशबऽक्यजी कहते है कि ) हे भरद्वाज, शंकर की बात खुनकर पार्वेतीजी सकुचीं 


और प्रेम में भरकर मुसकुराई | फिर शिवजी महाराज वह अवतार जिस कारण हुआ 
उसका वणन करने लगे ॥ ४॥ कप ' 


दो०-ससो में तुम्ह सन कहउँ सब सुनु मुनीस मन लाइ। 
रामकथा कलि-मल-हरनि मंगत्तकरनि सुहाइ ॥ १६८६ ॥ 
हे भरद्वाज. मन ळगा कर सुनो । में वही कथा तुमको सुनाता हूँ । रामचन्द्रजी की 


ल कलि के दोषों को दूर करती है और सुन्दर मंगळ के करनेवाली ओर सुहावनी 
॥ १६६ ॥ ; 


 चो०-स्वार्यभूमनु अरु सतरूपा । जिन्ह तेँ भइ नरसृष्टि अनूपा ॥ 
k-  दपांते धरम आचरन नोका । अजहूँ गाव स्नाति जिन्ह के लीका ॥१॥ 

, _, स्वायम्भुव मु आर शतरूपा महारानी, जिनसे सारे मनुष्यों की सृष्टि हुई हे; वे दोनों | 
पति-पत्नी बड़े ही सदाचारी थे, जिनकी मर्यादा आज तक वेद भी गात हें ॥ १॥ 


जज सोपान--बाल्वकाणड । १३७. 


नृप उत्तानपाद सुत तासू । धुव हरिभगत भयउ सुत जास ॥ 
लघुसुत नाम प्रयन्रत ताह । बेद पुरान प्रसंसाहे जाहा ॥ २॥ 


उन : स्वायम्भुव मजु ) के उत्तानपाद राजा पुत्र हुए आर उन ( उत्तानपाद का ) 


पुत्र भगवज्गक्त धव हुआ । उस राजा के छोटे लड़के का नाम प्रियवत था, जिसकी प्रशंसा 
वेद आर पुराण गाया करते हें ॥ २॥ 


द्वहते पान तासु कुमारी । जी साने कदम क प्रय नारी ॥ 
आद दव प्रसु दानदयाल्ता । जठर घरंउ जाह कापल्त कुपाल्ा॥३॥ 


आए!दद्व दानद्यालु परमात्मा कापळजा को गभ भ श्रारण किया था ॥ 
सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कोन्ह बहु काला । प्रभुआयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥४॥ 


कपिल भगवान ने खांख्य-शास्त्र का निसाँण किया । वे भगवान तत्त्व-विचार में बडे 
ही चतुर थे । उन स्वायम्भुव मनु महाराज ने बहुत दिनों.तक राज्य किया आर सब तरह 
सें इश्वर की आज्ञाओं का पाळन किया ॥ 2 ॥ 


सा०-हाइ न बिषय बराग भवन बसत भा चॉथपनु । 
हदय बहुत दुख लॉग जनम गयउ हारभगाते बिनु ॥१७०॥ 


जब घर मे हा रहते रहते चोाथापन-बुढापा आ गया आर विषयो से चेराग्य न 
हुआ, तब उनके जो मे बहुत डुःख हुआ के हाय ! हमारा सारा जन्म इंश्वर की भक्ति के 
बिना याहा चला गया ॥ १७०॥ 


चा०-बरबस राज सुंतीह तब दान्हा । नार समंत गवन बन कोन्हा॥ 
तार्थ बर नॉमष बख्याता। आतं पनात साधक-साध-दाता ॥१॥ 


तब उन्हे.ने ज़वरदस्ती अपने पुत्र को सज्य दे दिया आर वे आप रद्री-खहित वन में चले 
गये, जहाँ अति-पवित्र साधको को सिद्धि देनेवाला भ्रष्ठ तीर्थ नेमिघारणय प्रसिद्ध था ॥ १॥ 


बसाह तह झॉननसड-समाजा । तह [हय हराषे चलंउ मनुराजा ॥ 
पथ जात सांहाह माीतधारा । ज्ञान भगात जनु धरे सरीरा ॥२॥ 


वहाँ बहुल से सिद्ध मुनि रहते थे। मजु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले 
गये । मागे में चलते इए वे मति-धीर ( मनु आर शतरूपा ) ऐसे शोभित लगते थे कि 
मानों ज्ञान आर भक्ति ही शरीर धारण कर चले जा रहे हों ॥ २॥ 


पहुँचे जाइ धेनु-मति-तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा॥ 
आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी । धरमधुरंधर नृपरिषि जानी ॥३॥ 


वे धेनुमती ( ग:मती ) के तोर जा पहुँचे। उसके निमेल जळ में उन्होंने प्रसन्न हो 
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कर स्नान किया! वहाँ पर उन्हें ध्रमैछुरन्धर राजषि जान कर बहुत से ज्ञानी सिद्ध मुनि 
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जहे जहँ तीरथ रहें सुहाये। मुनिन्ह सकल सादर करवायं ॥ 
कृससरीर सनिपट परिधाना । सतसमाज नित सुनहि पुराना ॥४॥ 


` जहाँ जहाँ सुहाचने तीथे थे सुनियो ने आदरपूर्वक वहाँ वहाँ वे सभी करा दिये। 
( तपस्या करने से ) उनका शरीर दुबला हो गया था आर मुनियों की तरह वस्त्र पहन 
कर सन्तों को सभा में वे नित्य पुराण-कथायं सुनते थे ॥ ४ ॥ 


दो०दादस अ्रच्छर मंत्र पानि जपहिँ सहित अनुराग । 
बासुदेव-पद-पंकरुह दंपतिमन अति ल्ताग ॥१७१॥ 


वे दोनों स्ञी पुरुष बड़े प्रेम के साथ १२ अक्षरवाला मन्त्र (श्रां नमो भगवते वाखुदे- 
बाय) जपते थे । उन दोनों पति-पत्नी का मन भगवान वासुदेव के चरण-कमलों में अच्छी 
' तरह ग गया ॥ १७१॥ 


चो ०-करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सच्िदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारिअधार सूल फल त्यागे ॥१। 


चे शाक, कन्द आर फल का भाजन करते थ आर साञ्चदानन्द ब्रह्म का स्मरण करत 
ब थ। [फर वे !िवष्णु क ळए तप करने लगे आर फल: मूळ छाड़कर जल क हा आधार 
पर रहने लगे ॥ १ ॥ 


उर ऑआभेल्ाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सांड ॥ 
श्रगुन अखड . अनत अनादा । जाह चितहि परमारथबादा ॥२॥ 


मन में खदा यह इच्छा होने लगी कि में कब उन परम प्रभु को इन आँखों से कैसे 
देखू, जा निगुण, अखंड, अनन्त आर अनादि हें आर जिनका चिंतवन परमार्थेवादी 
(वेदान्ती ) करते है ॥ २॥ 


नेति नेति जेहि बेद निरूपा । चिदानंद निरुपाधि अनपा ॥ 
संभु बिरांचे बिष्णु भगवाना । उपजहिँ जासु अंस तेँ नाना ॥३॥ 


जा 'चत्‌-श्रानद्स्वरूप, रूपराहत ( प्राकृत देह-राहित ) आर उपा 'धरहित- अनप 
मेय हैँ, जिनका निरूपण वेदों ने नेति-नेति ( अर्थात्‌ ईश्वर इतना ही आर ऐसाही नहीं हे 
वरन्‌ अपार, अनन्त, अगाध हे) कहकर किया हैं, जिनके अश से अनेक शिवजी, ब्रह्मा 
आर 'विष्णु उत्पन्न होते, हं ॥ ३॥ | 


एसउ प्रभु सवकबस ञ्हई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जा यह बचन सत्पस्नाति भाषा । तो हमार पिहि अभिलाषा ॥४॥ 


£ ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं आर भक्तों के लिए लीला से शरीर धारण करते 
हैं । जा यह वेद-वचन सत्य हें ता हमारी आशा अवश्य पूरी होगी ॥ ४ ॥ 


प सोपान--वालकाणड । १३६ 


रो ०--यहिं बिधि बीते बरष षट सहस बारिआहार । 
सबत सप्र सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार जळ क हा आधार पर रहते उन्हें छः हज़ार बरस बीत गये आर फिर 
सात हज़ार बरस तक कवळ वायु के ही आधार पर वे रहे ॥ १७२ ॥ 


चा ०-बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाठे रहे एक पग दोऊ ॥ 
बिधि-हरि-हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बहु बारा ॥१॥ 


।फर उन्हाने दस हजार वरस तक वह ( वायु-सेवन ) भी छोड़ दिया और दोनों 
एक पाव स खड़ रह । उनका घोर तप देख कर ब्रह्मा, [वष्णु आर शिव कई वार उनक 
पास आये ॥ १॥ 
2] Dan he _ [aN Lam Len) 
मॉगह बर बहु भाति लोभाये | परम धीर नहिँ चलहि चल्ताये॥ 
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आस्थसोज हाइ रह सरारा । तदाप सनाग मनाह नाह पारा ॥ २॥ 
उन्होंने बहुत लुभाया कि तुम वर मांगो । पर वे बड़े धीर थे । इसलिए चलाये नहीं 
चले । ( तप करते करते / उनका शारीर हाड़ों का ही पंजर रह गया, पर तो भी उनके 
मन में, तनिक भी पीड़ा नहीं हुई ॥ २॥ 
प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नप रानी ॥ 
माँगु माँगु बर भइ नभवांनी। परम गभीर कृपाम्टृत सानी ॥३॥ 
खर्वेज्ञ परमात्मा ने उन दोनों राजा-रानियों ' को तपस्वी, अनन्यगति अपने दास 


( अपने को छोड़कर और किसी को न चाहनेवाले, ) जानकर, दया-रूपी अस्त से सनी 
हुई बड़ी गहरी आकाशवाणी की कि--वर माँगा, वर माँगो ॥ ३॥ 


झृतकजिञ्वनि गिरा सुहाई । स्रवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ 
हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये। मानहुँ अबहि भवन तें आये ॥४॥ 


जिस समय मरे हुए को जिलानेवाली वह सुन्द्र वाणी राजा के काने में से होकर 
हृदय में पहुँची तब उनका थका शरीर एसा खुहावना आर हृष्ट-पुष्ठ हा गया मानों वे 
अभी घर से आये है ॥ 8॥ 


दो०-स्रवन-सुधाःसम बचन सुनि पुलक प्रफुछित गात । 
बोलते मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१७३ ॥ 


अस्त के समान वचनों को कानों से सुनकर उनका शरीर पुलकित र प्रफु.ल्लत 
हा गया, उनका प्रेम हृदय से उमड़ चला आर वे ( स्वायंभ्रुव-मनु ) दण्डवत करके 
बाले ॥ १७३ ॥ ४ स 
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चो० सुनु सेवक-सुरःतरू सुरघन्‌ । बाधहार-हर-बादत-पद रे न 
सेवत सुत्लभम सकल्ल-सुख दायक। प्रनतपात्त सन्‍चराचर-नायक ॥१॥ 
हे भक्तजनों के कल्पव्रच्च और कामधेनु, जिनके चरणों के रज की ब्रह्मा, विष्णु 
र शिव बन्दना करते हैं । हे भक्तहितकारी, चराचर के स्वामी, आप सारे खुखों के 
देनेवाले हें आर सेवा करनेवालों के लिए आप. सुलभ हो जाते हैं । सुनिए ॥ १॥ 


जा अनायहित हम पर नेहू। तो प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 


जो सरूपबस सिवमन माहों। जहि कारन मुनि जतनकराहीँ॥ २ ॥ 
हे अनाथ के नाथ, जा आपका झुक पर स्नेह है, तो आप प्रसन्न होकर मुझे यह घर 
दीजिए कि जा आपका स्वरूप शिवजी के सन भें बसता हे, जिसके लिए मुनि-जन ( तरह 
तरह के ) यत्न करते हैं ॥ २॥ 
जो भुसुंडिमन-मानस-हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम पसंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करह ्रनतार॑ति मोचन ॥३॥ 
जो काग-सुखुंडिजी के मन-मानस के लिए हंस की तरह है. वेद-शाख् जिसकी 
बड़ाई सशुण और नियुंण शब्दों से करते हैं, हे दीनजनों के दुःख छुडानेवाले ! आप 
ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उस स्वरूप को अपनी आँखें से देखल ॥ ३ ॥ 
| [oS Lam A ~ So 
दंपातेबचन परम प्रिय लागे। दुल बिनीत प्रेमरस-पागे ॥ 
भगतबछ्धत प्रभु कृपानंधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ ४ ॥ 
राजा आर रानी के वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे, जे कोमल, नप्न और प्रेम- 
रस में सने हुए थे । भक्तों पर कृपा करनेवाले, दया के निधान और सब जगत्‌ में रहने- 
वाले भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये ॥ ४ ॥ 


दो०--नोलसरोरुह नीलमनि नील-नीर-धर-स्यास । 
लाजहिँ Le] he SIE Da om 
ल्ाजाह तनुसाभा निरखि कोटि काट सत काम ॥१७४ ॥ 
उन परमात्मा के शरीर की शोभा को देख कर, नीलकमल, नीळमणि र नीळ- 
सघनःघटावाले मेघ तथा सो करोड़ कामदेव भी रजा जायें, अर्थात्‌ किसी में वैसी 
सुन्दरता नहीं कि जैसी उस शरीर में थी ॥ १७४ ॥ 
चा०-सरद-मय॑कबदन छाबिसीवाँ । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ ॥ 
अधर अरुन रद सुदर नासा। विधु-कर-निकर-बिनिंदक हासा ॥१॥ 
, उनका मह शरत्काल के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा (जिससे बढकर छुचि 
ही नहीं) था । उनके गाळ और डोढ़ी सुन्दर और गदैन शंख के समान थी । उने ओंड 
= लाळ दाँत र नाक सुन्दर थे आर उनका हँसना चन्द्रमा की किरणों के गुच्छ की 
_ शोभा को भी नीचा दिखलानेवाला था॥ १॥ 
_ शआ 


MN 


ह- सोपान--बालकाणड । १४९ 


नव-अ्रैबुज-अ्रंबक-छबि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
भूकुांटे मनोज-चाप-छबि-हारी । । तिलक ललाटपटल दतिकारी ॥2॥। 


उनकी आँखों की शोभा नवीन कमळ के समान सुन्दर थी ओर उनकी सुन्दर 
चितवन सबके मन को झुहानेवाली थी | उनकी भोहे कामदेव के धनुच की शोभा को 
भी हरनेवाली थीं आर विशाळ कपाल-पटल षर तिलक बहुत ही प्रकाशित हेः रहा था ॥२॥ 


कुडल मकर सुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मघुपसमाजा 
उर श्राबत्स रुचेर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥३॥ . 


काना स॑ मकराकांत कुणडळ आर [खर पर सझुकुट था आर उनके बाळ घघरवाले एसे 
सालू्स हातं थ के माना सारां का ससूह हां । हृदय म श्रांवत्स [चहू आर कठ में) सुन्दर 
वन-माला थी आर वे जड़ाऊ हार आर साशया क आभूषण धारण कयं हुए थे ॥ ३॥ 


केहरिकंधर चारु जनेऊ । बाहुबिभूषण सुंदर तेऊ ॥ 
करि-कर-सरिस सुभग सुजदूडा । कटि निषंग कर सर कोंडा ॥४॥. 


सह क समान कशा पर सुन्दर जनंऊ था आर व सुजाञ्जा पर भा सुन्द्र शभ्रूखण 
पहने इण थे । उनकी भुजाय हाथी की सूड के समान सुन्दर थां आर वे कमर में तरकस 
और हाथ सें धनुष-चाण लिये हुए थे ॥ ४॥ 


दो ०—तडितबिनिंदक पीतपट उदर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर त्वेति जनु जमुन-भर्वैर-छबि छीनि ॥१७५॥ 


उनका पीतांबर बिजली को भी टजानेवाला था, उनके उद्र ( पेट ) में तीन रेस्वाय 
\ पडी हुई थो और उनकी मनोहर नाभि मानों यमुना के सर्वर की शोभा को छीन रही 
थी ॥ १७५॥ 


चो ०-पदराजीव बरनि नहिँ जाहीँ। घुनि-मन-सघुप बसहिं जिन्ह माहीं ॥ 
बामभाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छबिनिघि जगमूला ॥९॥ 


उनके चरण-कमलें का वणन नहीं किया जा सकता जिनमे सानेयो के मनरूपी सारे 
लिपटे रहते हें । उनके बाई आर शाभा की राशि जगत्‌ को सूल कारण आदि-श।क्त 
शाभायसान थी॥ १॥ 


जासु अस उपजाह. गुनखाना । ्रगानत लाच्छ उसा ब्रह्मानी ॥ 
भकुटबिल्तास जासु जग होइ । राम बामांदास साता साई ॥२॥ % 


जिस आदि-शक्ति के अंश से अनेक शुण की खान अनेक लच्मी, पावती आर ब्रह्माणी 
उत्पन्न होती हें, जिसकी भोंह क विलाखमात्र से संसार पेदा हा जाला है वही सीताजी 
रामचन्द्र्जी के बाई र थां ॥ २॥ 


१४२ रामचरितमानस । 


छबिसमुदर हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट. रोकी ॥ 
चितवहिं सादर रूप अनूपा । त॒प्ति न मानहिं मनु-सतरूपा ॥३॥ 


शाभा के समुद्र भगवान के रूप को देखकर मनु आर शतरूपा आँखों की पलकों 
को रोककर टकटकी बाँधकर देखते रहे | वे दोनों भगवान्‌ के अनुपम रूष को आदर से 
देखने लगे आर देखते देखते दशेन से अपनी तृप्ति न मातते थे ॥ ३॥ 


हरषबिबस तनुदसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
मिर परसे प्रभु निज-कर-कंजा .। तुरत उठाये करूनापुंजा ॥४॥ 


~ ~ ~ 5 ~ र LS NN श _ 

प्रसन्नता के विवञ्च होकर वे अपने शरीर की भी सुध्-बुध भूल गये ओर हाथ से 
पाँव पकड़ कर धरती पर दंड की तरह गिर पड़े । करुणा के पुंज भगवान्‌ ने अपने 
कमळरूप हाथों से उनका सिर छुआ ओर उनको तुरत उठा लिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 
घोंगह बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१.७६॥ 
फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले .कि ( मुझे तुम अपने ऊप ) बहुत प्रसन्न जानकर 
और सुमे बड़ा दानी मानकर तुम्हारे मन में जो प्रिय हा वही बर माँगा ॥१७६॥ 
चो ०-सुनि प्रभुबचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले मृदु बानी॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥१॥ 


प्रभु के चचन सुनकर राजा-रानी हाथ जोड ओर धीरज धरकर कोमळ : वाणी से 
बोले ~ ~ गे ~ 4७ [aS ha [i De 
बोले | हे नाथ, आपके चरण-कमलों के दशन पाकर अव हमारी सारी आशाय पूरी हो 
रई ॥ १॥ 


एक लालसा बडि उर माहाँ। सुगम अगम काहि जाति सो नाहाँ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥२॥ 


हे < 

है मसो मेरे मन में एक लाझसा बहुत बड़ी है | चह सुगम भी हे और अगम भी है । ` 
इसी से बह कही नहीं जाती । हे स्वामी, आपको तो देने में बह बडी सुगम हे पर . मुझे 
मिलने में अपनी दीनता से बहुत कठिन मालूम पड़ती हे ॥२॥ 


जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥३॥ 


जिस तरह दरद पुरुष कल्पवृत्त को पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने में संकोच 
करता है क्योंकि वह जैसे उस (कट्पब्रूच्त) का प्रभाव नहीं जानता, वैसे ही मेरे मन में 
( यद्यपि मे आपके अहुळ प्रभाव को जानता हूँ तो भी ) अपनी दीनता के कारण सन्देह 
हाता है ॥ ३॥ 


ह सोपान--वात्वकाणड । १४३ 


सो तुम्ह जानह अतरजामा । परवह मार मनारथ स्वाम ॥ 
सकुच बहाइ मागु नूप माहा ही । मोरे नहिं अदेय कछ तोही ॥४॥ 


हे अन्तर्यामी आप ते मन की वात जानते ही हें। इसलिए हे स्वाभी. आप उस 
मनोरथ को पूरा कीजिए । ( इतना सुनकर भगवान ने कहा कि) हे राजन ! तुम संकोच 
छाड कर मुझसे माँगा | क्योंकि ऐसी कोई चीज़ न देने की नहीं हे जो में तम्हें नदे 
सकता होऊ ॥ 2 ॥ 


दो०दानॉसरोमोन कृपानाधे नाथ कहउ सतभाउ । 
चाहउ तुम्हाह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१७७॥ 


( इतना सुन ) राजा आर रानी कहने ळगे कि हे कृपानिधि, हे दानियों के मुकुट 
मणि--हे नाथ, आपसे सत्य सत्य कहता हूँ क्योंकि स्वामी से क्या छिपाना हे, में आपके 
समान ही पुत्र चाहता हूँ ॥१७७॥ 


चो०-देखि प्रीति सुने बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
अपु सरिस खोजउे कहुँ जाई । नृपं तव तनय होब मेँ आई ॥ १ ॥ 


उनकी प्रीति को देख आर उनके असूल्य वचनें को सुनकर करुणा-सागर ने कहा 
कि '“एबमस्तु” (ऐसा ही हो)। मे अपने समान ओर कहाँ खोजू , हे राजन, में आपं ही 
आकर तुम्हारा पुत्र हाऊगा ॥१॥ 


सतरूपाह [बितरक करजार | दाब माशु बरू जो रूचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नुप मांगा । साइ कृपाळु माह आत प्रिय लागा ।२। 
फिर भगवान ने हाथ जोड़े खड़ी हुई शतरूपा की आर देखकर कहा कि हे देवि ! 


तुम भी जो इच्छा हो वही वर माँगा । ( शतरूपा ने उत्तर दिया कि ) हे नाथ ! जो वर 
चतुर राजा ने माँगा है हे कृपालु ! वही मुझे बहुत प्रिय लगा ॥ २॥ 


प्रभु परंतु साठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहिँ सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादिजनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल-उर-अतरजामी ॥३॥ 


हे प्रभा ! भक्तो के हितकारी आपको प्रिय ही लगती ह, ता भा एसा याचना 


निपट ढिठाई ही होती है; क्योंकि आप ब्रह्मा आदिकों के उत्पत्ति करता. जगत्‌ के स्वाभी, 
सबों के हृद्य के अन्तर्यामी परब्रह्म हे॥२॥ 


अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब अ्रहहाँ। जो सुख पावहि जो गति लहहीँ॥४॥ 


इस प्रभाव को समभकर मन मं सन्देह होता है, पर आपने जो (एवमस्तु) कहा हे 
वह ठीक प्रमाण है । हें नाथ, आपके जा निज-भक्त ह, वे जिस सुख ओर जिस गति को 
जाते है ॥ ३॥ 


१४४ रामचरितमानस । 


दो ०--सोड सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृप करि देह ॥१७ब्गी 
हे प्रभु ! वही सुख. बही गति, वही भ क्ते और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान 
ओर बही स्थिति आप कपा करके हमको दीजिए ॥ १७८॥ । 
चो ०-सुनि सदु शूढ रुचिर बचरचना । कृपासिंधु बोले झदुबचना ॥ 
जो कछ साचे तुम्हरे मन माहाँ । में सो दीन्ह सब संसय नाहों ॥१॥ 
ऐसी कोमल और गूढ़ ( जिनके भीतर भारी सार भरा है ) और खुन्दर वचनें की 
रचना को खुनक़र कृपासागर भगवान्‌ कोमल वचन वोले । हे रानी ! जो कुछ तुम्हारे 
मन की रुचि है मेने वह सब तुमको दिया इसमें सम्देह नहीं हे ॥ १॥ 


मातु बिबेक अलोकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुथह भोरे ॥ 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अउर एक बिनती प्रभु मोरी ॥२॥ 


हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कसी न मिटेंगा। मजु ने उनके चरण | 
में प्रणाम करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती ओर है ॥२॥ 
सुत विषयिक तव पद रति होऊ। मोहि बड मूढ कहइ किन कोऊ ॥ 
मनि बिनु फानि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहिँ अधीना 
चाहे मुझे कोई महामूखे ही क्यों न कहे पर मेरी आपके चरण-कमले! में पुत्र विष: 
यिणी प्रीति हो, अर्थात्‌ में आपको पुत्रही मानकर आपसे पुत्र खा स्नेह करूँ और वह 
प्रीति इतनी दृढ़ हो कि जैसे मणि बिन सर्प तथा बिना पानी के मछली नहीं जी सकती 
` तैसे आप बिना में न जीऊँ ॥ ३॥ 
त्रस बरु मागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेङ ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुर-पति रजधानी !४॥ 
ऐसा वर माँगकर वे भगवान्‌ के चरण पकड़े रहे अर. करुणा-सागर भगवान ने 
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“एबमस्तु' ऐसा ही हो) कहा और आज्ञा दी कि अब लुम मेण कहा मानकर इन्द्र की 
राजधानी में जाकर बसा ॥४॥ 


सो०--तहँँ करि भोग बिसाल तात गये कछ काल पुनि । 
होइहइ अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥१७६॥ 


हे तात, वहाँ कुछ दिन श्रेष्ठ भोग-विलास करों । कुछ समय बीत जाने पर जब 


श्राप अवध के राजा होगे तब में आपका पुत्र बर्जूगा ॥ १७६ ॥ 


सोपान--वबालकाणड । १४५ 


चो०-इच्छामय नरवेष सर्वरे । होइहउँ पगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अँसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउँ चारत भगत-सुख-दाता ॥१॥ 


हे तात, अपनी इच्छा से मजुष्य-शरीर सार्थक करता हुआ में तुम्हारे घर प्रक 
हूगा । मे अपने अशें सहित देह धरकर भक्तों को झुख देनेवाले चरित करूँगा ॥ १ ॥ 


जाह सान सादर नर बडभागा। भव तारहाह समता मद त्यागी ॥ 
आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि सार यह माया ॥२॥ 


जिन्हें सादर सुनकर बड़े भाग्यपान्‌ जन, माया-मोह छोड़कर भव-सागर को तर 
जायेगे । वह आदिशक्ति, कि जिसने खारा जगत्‌ बनाया हे, वह मेरी माया भी अवतार 
लेगी ॥ २ ॥ 


पुरउब भ आभल्वापष ठुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पान पान अस काहे कृपानेधाना। अतरधान भये भगवाना । ।३॥ 


में तुम्हार मनोरथ पूरा करूगा। मेरा कहना सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है । कृपा 
| निधानं भगवान इसी तरह वार वार कहकर अन्तधान हो गये ॥ ३ ॥ 


दपांत उर धार भगात कृपाला। तीहें आख्रमाने बसे कछ काला ॥ 
समय पाइ तनु ताज अनयासा । जाइ वांन्ह अमरावातेबासा ॥४॥ 


दोनो पाते-पत्ना ने अपने हृदय मे भगवान को भक्ति रखकर कुछ दून, तक उसा 
आश्रम मस निवास किया । समय पाकर उन्होंने बिना परिश्रम शरोर छोड़ा आर वे इन्द्र 


लोक में जा बसे ॥ ४ ॥ 
to 


।०—यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहा ठृषकेतु। 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१८०॥ 
( याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि ) हे भरद्वाज, यह अति पवित्र इतिहास . महादेवजी ने 
पार्वती से कहा था । अब तुम फिर रामजन्म का और भी कारण खुनो ॥ १८० ॥ 


चो०-सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संशु बखानी ॥ 
बिस्वाबिदित एक कैकय देसू । सत्यकेतु तहँँ बसइ नरेसू ॥ १ ॥ 


हे सुनि, जो कथा शिवजी ने पार्वती को सुनाई थी बही पुरानी आर पवित्र कथा 
एनो । ससार मे प्रसिद्ध एक केकय देश है जहाँ सत्यकेलु नामक राजा रहता था ॥ १॥ 


OA 


धरमधुरधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 
तेहि के भये जुगलसुत बीरा । सब-गुन-धाम महारन-धीरा ॥२ [क 


वह धम॑-धुरन्धर, नीति का भण्डार, तेजस्वी, प्रतापो. छुशीक और बळवान था । 
उसक महारणधार आर सब शुणो के धाम दो वीर पुत्र इए ॥ २॥ 


१० 


हः 
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राजधनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। सुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥३॥ 


जो बड़ा पुत्र राज का मालिक था उसका नाम भानुप्रताप था । दूसरे पुत्र का नाम 
; [aN + no Se (ed ड > 
आरिमदेन था । वह अपनी भ्रुजाओं से अतुळबलशाली ओर लडाई में अचल था ॥ ३॥ 


भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित पीती ॥ 
जेठे सुतहि राज नरप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥ 


> ~ ~ NE _ ` Lo ~ 
भाई भाई में बहुत ही स्नेह था। उनकी प्रीति सव दोष र छुळ से रहित थी। 
वह राजा बड़े पुत्र को राज्य देकर आप हारिभक्ति के लिए वन में चला गया ॥ ४॥ 


दो ०--जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देश । 
प्रजा पाल अति बेद बिधि कतहु नहीँ अघलेस ॥१८१॥ 
जब भाजुप्रताप राजा हुआ तब सार दशसं उसका उहाइ [फर गई, उसने वेद्‌ का 
विधि ख प्रजा का पालन कया । कहा पाप का नास भी नहा रहा ॥ १८१ ॥ 


चो ०-ज़प-हित-कारक सचिव सयाना। नाम धरमरूचि सुक्र समाना ॥ 
साचंव सयान बधु बलवारा । आपु प्रतापपुज रनधोरा ॥ १ ॥ 


राजा का हित-कारेक धमरुचि नामक शुक्र के समान वड़ा चतुर मन्त्रा था । उसका 
मन्त्रां द्च्--भाई शूरवचार आर आप भी वह बडा प्रतापी आर रणधीर था॥ १॥ 


सन सग चतुरंग अपारा । अमित सभट सब समर जुभारा ॥ 
संन बलाक राउ हरघाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ ३॥ 


उसके पास चतुरङ्गिनी सेना भी अपार थी और शूरवीर आर रणधीर अनगिनत योद्धा 
अ । अपनी संना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ र खब बाजे बजने लगे ॥ २॥ 


बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजा ॥ 
जह तहं परी अनेक तराई । जीते सकल भूप बरिञ्राई॥ ३॥ 


दाोग्वज्ञय के लए उसने सेना साजी अर शुभ देन देखकर वह धोंस बजा कर 


चला | जहाँ तहा बहुत सी लड़ाइयां हुई' ओर उसने सब राजाओं को बर-जोरी जीत 
लिया॥ ३॥ 


सप्त दाप शुजबल बस कीन्हे । सेइ लेइ दंड छोडि नृप दीन्हे॥ 


 . सकर्ल-श्रवीन-मडल तोहे काला । एक मतापभानु माहपाला ॥४॥ | 


ह 
TU 


राजा न अपना भुजाओ के बळ से सातां छाप! का अपने वश म कर लिया ओआर 
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सब राजाओं से दर्ड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया । उस समय खारे पृथ्वी-मरएडल पर एक 
भालुप्रताप ही राजा था ॥ ४ ॥ 
दो०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 
अरथ-धरम-कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥१८२॥ 


सारे ससार को अपने वाहु-बछ से वश में करके राजा भाजुप्रताए ने अपने नगर में 
प्रवेश किया । समय समय पर राजा अर्थ, धमै, काम आदि का सेवन करने लगा ॥१5२॥ 


चो०-भूप-पतापभानु-बल्ल पाई । कामधेनु भइ भूमि सुहाई ॥ 
सब-दुख-बराजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥ १॥ 


राजा प्रतापभालु का बळ पाकर पृथ्वी कामधेनु की तरह सुख-दायिनी हो गई । 
सारी प्रजा सभी डुःखों से रहित होकर सुखी हो गई । सारे नर-नारी धर्मात्मा र 
स्जुन्दर थे ॥ १॥ ` 


सचिव धरमरुचि हरि-पद-पीती । नृप-हित-हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सब के सेवा ॥२॥ 


उसके मन्त्री ध्मैरुचि की भक्ति इश्वर के चरणों में थी । वह सदा राजा को उसके 
हित के लिए नीति सिखाया करता था । गुरु, देव, सन्त, वाप-दांदे और ब्राह्मण--राजा 
सदा इन सबकी सेवा किया करता था ॥ २॥ | 


भूप धरम जे बेद बखाने। । सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन पति देइ बिबिध बिधे दाना। सुनइ सास्त्रबर बेद पुराना ॥३॥ 
जो राज-धम वेद्‌ में कहे हें उन सबको राजा बहुत आदरपूर्वक खुख मानकर किया 
करता था । वह प्रति दिन कई तरह का बहुत सा दान किया करता था और उत्तम शास्त्र, 
वेद और पुराणां को छुना करता था ॥ ३॥ 


नाना बापी कूप तड़ागा । सुमनबाटिका सुंदर बागा ॥ 
बिप्रभवन सुरभवन सुहाये ` । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाये ॥शा 


उसने अनेकों बादली कुएं, सरोवर, फुळवाड़ी और सुन्द्र बाग, त्राह्मरण के रहने 
के लिए घर और देवताओं के मन्द्र सब तीथो' में अच्छे अच्छे बनवाये ॥४॥ 


दो०---जहँ लगि कहे पुरान स्ति एक एक सब जाग। | 
बार सहस्न सहस्र नृप किये सहित अनुराग ॥ १८३ ॥ | 


पुराण और वेदों में जितनी तरह के यज्ञ कहे हैं, वे उस राजा ने प्रसन्नता से हज़ार 
हज़ार बार किये ॥ १८३ ॥ 


१४८ रामचरितमानस । 


चो०-हदय न कछ फल अनुसंधाना। भप बिबेकी परमसुजाना ॥ 
करइ जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अरपित नृप ज्ञानो ॥९॥ 


राजा बड़ा ज्ञानी आर बुद्धिमान था, इसलिए उसने जितने कम किये उनके फल 
की चाह मन मे नहो को । वह ज्ञानी राजा जो जो धम. कमं मन आर वाणा स करता 
उन्हे कृष्णापेण करता था ॥ १ ॥ 


चढ़ि बरबाजि बार एक राजा । झगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिंध्याचल गंभीर बन गयऊ । झग पुनीत बहु मारत भयङ ॥२॥ 


एक वार झुन्द्र घाड़ पर चढकर आर शिकार का सब सामान सजकर राजा शिकार 
खेलने क लए ।वन्ध्याचल क बड़ गस्भार वन म गया आर वहाँ जाकर उसन बहुत स 
पावत्र ।हरन सार ॥ २॥ 


फिरत बिपिन नृप दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि य्रसि राह ॥ 
बड बिछ नहिँ समात मुख माहाँ। मनहुँ क्रोथबस उमिल्तत नाहीँ॥३॥ 


वन म [फिरते हुए राजा ने एक सूअर देखा । वह ऐसा मालूम होता था कि सानों 
वन म छप इए चन्द्रमा का ्रसन का राइ ह। आर चन्द्रमा इतना बड़ा हं के बह सुह 
म समाता नहा. आर क्राध क वंश वह उसे उगळठा भा नह! । अर्थात्‌ सन्द्सा श्वत हावा 
हे आर राह काला | इसा तरह काले रङ्ग के सूकर क सह मंगाळ दाढे श्वेत चन्द्रमा क 
समान चमक रहा था । च दाढ न भातर काोजाताह श्रारन चाहर का [नकल पडता 
हें । मह में ही रवखी हुईं हें ॥ ३॥ 


कोल-कराल-दसन-छबि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
घुरघरात हय आरव पाये । चकित बिलोकत कान उठाये ॥४॥ 


यह शोभा तो सूअर के भयानक दाता का इई । उसका शरार वशाल अर बड़ा मोटा था । 
घाइ़ का आहट पाकर दह घुराता था आर कान उठा, भाचक सा होकर देखता था ॥ ७॥ 


दो ०--नील-महीधर-सिखर-सम देखि बिसाल बराह । | 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाकि न होइ निबाह ॥ १८४॥ 


नीले पेत के शिखर के समान बड़े स्र को देखकर राजा ने घोडे को चाबुक 
लगाकर जल्दी चलाया, क्योकि उसको बिना जल्दी हाके काम नहीं बनता था ॥ १८४ ॥ 


चो ०-आवत देखि अधिक रव बाजी । चत्तेउ बराह मरुतगति भाजी ॥ . 
तुरत कान्ह नृप सरसंधाना । महि मिल्िंगयउ बिल्लोकत बाना ॥१॥ 


घोड़े (को रापो) के शब्द से उसे पास आता देखकर सूअर हवा के समान भाग चळा। 
राजा न॑ दुरन्त बाण चढाया आर वह सूञ्जर घाण को देखते ही धरती में मिळ'गया ॥ १ ॥ 
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तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुञ्रर सरीर बचावा ॥ 
प्रगटत दुरत जाइ झूग भागा । रिसबस भूप चल्तेउ सँग लागा ॥२॥ 
राजा ने निशाना लगा लगा कर बहुत से वाण चलाये, पर उस सूअर ने छल करके 


अपने शरीर को बचा लिया । वह सूअर कभी दिखाई दे जाय ओर कभी छिप जाय, इसी 
तरह बह भागा चला गया । राजा भी क्रोध में भरकर उसके पीछे लग गया ॥ २॥ 
ग्‌ यड ~ जहँ RS] ~ गज जि ~ 
गयउ दर्‌ धन गहन बराहू । जह नाहन -बाजननबाहू ॥ 
= व लत तज = 
अति अकेल बन बिपुल कलेस्‌ । तदपि न म्गमग तजइ नरेस्‌॥३॥ 
भागता भागता वह सूअर ऐसे गहरे वन में पहुँचा कि जहाँ हाथी ओर घोड़े का गम 
नहीं था । राजा अकेला था ओर चन में बहुत डुःख थे, पर तो भी राजा ने उस सुग का 
पीछा न छाडा ॥ ३॥ 
मा cS ~ 
कोल बिलोकि भूप बड धीरा। भागि पेठ गिरिगुहा गँभीरा ॥ 
श्‌ [om C [ao ज प्रेउ Cc 
अगम देखि नृप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥४॥ 
राजा को ऐसा धीर देखकर वह सूअर पवेत की एक गहरी शुफा में घुस गया । 
वहाँ जाने का मार्ग न न देखकर राजा के! बहुत पछुतावा आया ओर वह वहाँ से पीछे लौटा 
ओर उस महावन में मार्ग मूल गया ॥ ४॥ . 
दो०--खेद खिन्न छादित छृषित राजा बाजिसमेत । 
> ज्‌ = ( (> भयउ 
खांजत ब्याकुल्त सीरत सर जल्याबनु भयउ अचेत | श्प्शो 
राजा थक गया और दुखी हो गया था। वह घोड़े के सहित भूख और प्यास खे 
व्याकुळ होकर किसी नदी या तालाब को खाजता फिरा और (अन्त में) पानी के बिना 
अचेत हो गया ॥ १८४ ॥ 


` चौ ०-फिरत बिपिन आस्म एक देखा। तहँ बस नृपति कपट-सुनि-बेखा। 
जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥ 


चन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा । वहाँ एक राजा कपर से सुनि का वेष * 
बना कर रहता था । उसका देश इसी (भाजुप्रताष) राजा ने छीन लिया था ओर वह राजा 


युद्ध में सेना के छोड़कर भाग गया था ॥ १॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी ्रापन अति असमय ञ्रनुमानी । 
गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नूप अभिमानी ॥२॥ 


वह"भालुप्रताप का समय और अपना असमय जानकर घर न लौटा, आर उसे 
इतनी ग्लानि हुई कि वह अभिमानी राजा भानुप्रताप से मिला तक नहीं ॥ २ ॥ र्दी 


१५० रामचरितमानस । | 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस के साजा ॥ 
तासु समीप गवन नूप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा । १ 
क्रोध को मन में मार कर वह राजा रङ्क की तरह सुनि का वेष बनाकर वन में 
रहता था । जब राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यही भानुप्रताव 
राजा है ॥ ३॥ 


राउ तृषित नहिँ सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुने जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥ 


राजा प्यासा था आर उसने उसे नहीं पहचाना और उसके सुन्दर वेष को देखकर 
डखने उसे महासुनि समका । (राजा ने) घोड़े से उतरकर उस (कषटी महास्ुनि) को 
प्रणाम किया, पर यह अत्यन्त चतुर था, उसने अपना नाम नहीं बताया ॥ 3 
he Lm [ame ले Lan eT on [a hn 
द्[० भूपांत दाषत बेजलोके ताहि सरबर दान्ह दखाइ ॥ 
% मज्जन च य © [ ८0) 
ज्जन पान समंत हय कीन्ह नुंपात हरषाइ ॥१८९॥ 
"राजा को प्यासा देखकर उस ( सुनि ) ने एक सरोवर दिखा दिया, जिसमें राजा 
ने प्रसन्न होकर घोड़े सहित स्नान र जळ-पान किया ॥ १८६ ॥ 


पो०-गै म सकल सुखी नप भयऊ । निज आखम तापस लेइ गय: 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेउ सरुद॒बानी ॥१॥ 


जब सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ, तव बह सुनि उसे अपने आश्रम 
में लिवा लाया। सूर्यास्त का समय जान कर सुनि ने उसको वेठने के लिए आसन दिया 
~ ~ 
आर कोमल वाणी से पूछा ॥ १॥ 


को तुम्ह कस बन फिरह अकेले । सुंदर जुबा जीव परहेले ॥ 
चक्रबत्ति के लच्छन तोरे । देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 
तुम कोन हो और वन में अकेले कैसे फिरते हो ? तुम सुन्दर युवा होकर अपने सोच 
को ठ कष्ट देते हा ? तुम्हारे चक्रवती राजा के समान छक्षण देखकर मुझे बड़ी दया 
आती हे ॥ २॥ ह 


नाम मतापभाचु अवनीसा । तासु सचिव मेँ सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत ऱ्रहेरे परेउँ भुलाई . । बडे भाग देखेउँ पद आई ॥३॥ 
` (राजा ने कहा कि) हे भुनीश, सुनिए ! एक भाजुप्रताप नाम राजा हैं में उनका मन्त्री 
हैँ । में शिकार खेळता हुआ मार्स भूल गया था। मेरे बड़े भाग्य थे जे आपके चरणों के 


हः दशन हुए ॥ ३॥ 
हे दे # 
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हम कहुँ दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भल होनिहारा ॥ 
| कह मुनि तात भयउ अघियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥४॥ 
- महाराज ! हम आपके दशन होने दुळभ हें। में जानता हूँ कि अब मेरा कुछ भला 


हानेवाळा हैँ । मान ने कहा कि हें प्रिय, अब अंधेरा हो गया आर तुम्हारा नगर यहां ख 
सत्तर योजन (२८० कोख) दूर है ॥ ४ ॥ 


दो ०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जायह होत बिहान ॥१८७॥ 


हे छुजान, यह रात्रि बड़ी घोर अँधेरी है, वन वड़ा विकट है और यहाँ कोई पग- 
डण्डी नहीं हें । ऐसा जानकर आज रात भर तुम यहीं बला | दिन निकलते ही घर चले 
जाना ॥ १८७॥ 


तुलसी जसि भवितब्यता तेसी मिलइ सहाइ । 


आपु न वइ ताहि पहिँ ताहि. तहा लेइ जाइ ॥ १८८ ॥ 


तुल्सीदासजी कहत हं [के जेसी हानहार हाता ह वसा हा सहायता [मल जाता ह । 
होनहार चाहे आप वहा न आवे, पर उसे वहाँ ले जाती है॥ १८८॥ 


चो ०-भल्लेहि नाथ आयसु धरि सीसा। बाँघि तुरग तरु बेठ महीसा ॥ 
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 


राजा ने कहा बहुत अच्छा आर उसकी आज्ञा को सिर धरकर आर घोड़े को एक 
पेड़ के नीचे बाँधकर वह वेठ गया । राजा ने उस मुनि की बहुत बड़ाई की आर उसके 
चरणां को प्रणाम करके अपने भाग्य को सराहा ॥ १॥ 
° ) 


पुनि बोलेउ म्हदगिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करडँ ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहह बखानी॥२॥ 


फिर राजा ने मुनि से कोमल वचनों से कहा कि हे प्रभु ! मे आपको पिता जानकर 
एक ढिठाई करता हूँ । हे मुनीश, आप . मुझे अपना पुत्र या सेवक जानकर अपना नाम 
बताइण ॥ २॥ 


तेहि न जान नप नपहि सो जाना । भूप सुहद सो कपट सयाना॥ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥३॥ 


राजा ने उसे नहीं जाना और उसने राजा को जान लिया था । राजा का हृदय निमेल 
था और वह बड़ा चतुर कपदी था । एक तो वह शत्र, दूसरे क्षत्रिय, आर तीलरे राजा-- 
इसलिए दह छुल-बल करके अपना काम बनाना चाहता हे ॥ ३॥ कि 


~ dp 


क ड र्‌ के अ 
ह गः ट  बोळा-दे राजन्‌, जुनो में सच कहता हूँ । मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया ॥४॥ 


«बच 
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समुभि राजसुख दाखित अराती । अवा अनल इव सुलगइ छाती ॥ 
सरतलतबचन नृप के सुने काना। बयर सँभारि हदय हरषाना ॥४॥ 


. वह शत्र अपने राज्यसुख को मन में याद करके बड़ा दुःखी हुआ। उसका हृदय 
आवे की तरह सुळगने लगा । राजा के भोले-भाले वचन खुनकर मुनि अपने पुराने वैर- 
भाव को याद करके मन में प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ 


दो०--कपट बोरि बानी म्टदुल बोत्तेउ जुगुतिसमेत । 
नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत ॥१८६॥ 


सुनि ने युक्ति आर कपट से भरी हुई कोमल वाणी से युक्ति-पूर्वक कहा कि अब 
हमारा नाम भिखारी है | न हमारे पास धन हे ओर न घर ॥ १८६ ॥ 


चो०-कह नरप जे बिज्ञाननिधाना । तुम्ह सारिखे गलित्भिमाना ॥ 
रहहि अपनपो सदा दुराये । सब बिधि कुसल कुबेष बनाये ॥१॥ 


राजा ने कहा कि जो लोग ज्ञानी होते हें आर आप सरीखे निरभिमानी होते हें चे 
खदा अपने को छिपाये रहते हैं । बुरे वेष से ही सब तरह उनकी भलाई होती हे अथवा 
चतुर होने पर भी वे कुवेष धारण किये रहते हें ॥ १॥ 
~ 


तेहिं तें कहहिं संत स्ति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवाहि संदेहा ॥२॥ 


, इसी लिए संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि भक्त-जन ही भगवान्‌ के प्यारे होते 
3 De € ~ ~ ~ ~ ~ — ~ 
हैं। आपके समान निधन. भिखारी आर घर-हीन को देखकर ब्रह्मा आर शिवजी को भी 

~ ~ ~ ~ >. 

सन्देह हो जाता है (क्योंकि उनका अतुल सामर्थ्यं होता हे)॥ २॥ 


जोऽसि सोऽसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिय अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु बिषय बिस्वास बिसेखी ॥३॥ 


कोई NN 


. आप जो कोई भी हो वही सही, आपके चरणों को प्रणाम है हे स्वाभी, अब आप 
मुझ पर कृपा कीजिए । अपने में राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर और अपने मे विशेष 
विश्वास पाकर ॥३॥ - 


सब प्रकार राजहि हे अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुबु सतिभाउ कहँ महिपात्ता । इहाँ बसत बीते बहु काला ॥४॥ 


्रार सब तरह राजा को अपनी मुट्ठी में करके अधिक प्रेम दिखाता हुआ मुनि 
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दो ०--अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मेँ न जनावउँ काइ । 
लोकमान्यता अनल सम कर तपकानन दाह ॥ १६०॥ 


अभी तक मुभे काई नहा [मिला आर न मेने अपना भेद किसी को जताया, क्योंकि 
सार की प्रतिष्ठा आंभ्र के समान है, वह तपरूपी वन को भस्म कर देती है ॥ १६० ॥ 


सा ० दुर्वसा दाख सुबखु भूलाह मूढ़ न चतुर नर । 
सुन्दर काकाह पेखु बचन सुधासम असन आहे॥१६ १॥ 


| तुललीदाखजी कहते हे कि ऊपर के बनावटी बाहरी वेष को देखकर मूर्ख जन ही 


भूल जात ह - चतुर नदा । मार दस्वा कसा भीठी वाणी बोलता ह, पर उसका भाजन 


| सांप ह ॥ १६१॥ 


चो ०-ता तें गुपुत रहउँ जग माहीँ। हरि ताजि किमपि प्रयोजन नाहोँ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिँ जनाये । कहह॒ कबन सिधि लोक रिभाये ॥ 


( उस सुनि ने कहा ) इसलिए में ससार में छिपा हुआ रहता हूँ । इश्वर को छोड़ 
कर मुझे आर किसी से कुछ मतलब नहीं हे । प्रभु ता बिना ही जताये सब कुछ जानते 
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हें, भला कहो ता संसार को रिभाने से क्या सिद्धि हाती है ? ॥ १॥ 
तुम्ह सांच सुमातं परमाप्रय मार । प्रात प्रतात माह पर तार ॥ 
अब जो तात दुरावउँ तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥२॥ 


तुम पवित्र हो, सुन्दर हो आर मेरे बहुत प्यारे हा । तुम्हारी प्रीति आर विश्वास मुझ 
में है जा अब भी में तुझसे कुछ बात छिपाऊ तो मुभे बड़ा भारी दोष लगता है ॥ २ ॥ 


NA A 


जिमि जिमि तापस कथइ उदासा।[ताम।तामे नपाहं उपजाबस्वासा॥ 
देखा स्वबस करम-मन-बाना । तब बोला तापस बगध्यानो ॥३॥ 


जैसे जैसे बह मुनि वैराग्य को बात कहता जाता था, वैसे ही वैसे राजा का विश्वास 
उस पर होता था | जब उख बगुला-भगत मुनि ने देखा कि राजा सब तरह से मेरे वश 
में हे तब वह कहने लगा ॥ ३॥ 


नाम हमार एक तनु भाई । सानि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी॥शी 


भाई, हमारा नाम एक-तनु एकशरीर हे । यह खुन राजा फिर सिर नवाकर बोला -महा- ' 
राज. मुझे आप अपना अत्यन्त सेवक समभकर इस नाम का अथे समझा कर कहिए ॥४॥ . 


दो०--आदि सृष्टि उपजी जबाहि तब उतपति भइ मोरि । ह 
` - नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२ | 


(मुनि ने कहा कि) हे राजन्‌ ! जब सबसे पहले स्वृष्टि हुई थी तब मेरा जन्म msl. था। 


१५४ रामचारितमानस । 


, मेरे एक-तजु नाम का यही कारण. हे. कि मैने फिर दूसरा. शरीर धारण नहीं 
किया ॥ १६२॥ के "म i 
चो ०-जानि आचरजु करहु मन माहाँ । सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीँ॥ 
तपबल तें जग सूजइ बिधाता । तपबल बिष्णु भये परित्राता ॥१॥ 
ह पुत्र, यह सुनकर तुम आश्चय सत करो । तप से कुछ दुर्लभ नहीं है तप के ही बळ 
से ब्रह्मा संसार को रचते हें और तप के ही बळ से विष्णु संसार का पालन करते हें ॥१॥ 


तपबल संभु करहि संहारा । तप तें अगम न कछु संसारा ॥ _ 
भयउ नपहि सुने रति अनुरागा । कथा पुरातन कहइ सो लागा ॥२॥ 


तप के ही बळ से शिवजी संसार का संहार करते हैं । इसलिए. संसार में तप से 
कोई काम दुलभ नहीं है । यह सुनकर राजा को अत्यन्त स्नेह उत्पन्न हुआ । वह सुनि | 
फिर पुरानी कथा कहने लगा ॥ २॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिबेका ॥ 
उड्व-पालन-प्रलय-कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥३॥ 


- उसने.बहुत से कमे, धर्म और कई एक इतिहास तथा वैराग्य और निवृ'त्त-मार्ण 
का वरन किया । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की बहुत सी अचरजभरी 
कहानियाँ उसने कहीं ॥ ३॥ 


सुनि महीप तापसबस भयऊ । आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस रूप जानउे तोही । कीन्हे कपट लाग भल मोही ॥४॥ 


यह. सुनकर राजा मुनि के वश में हा गया और अपना नाम उसके सुनाने लगा । 
सुनि ने कहा कि में ता तुमको जानता था कि तुम राजा हो। ( तुमने नहीं बताया ) पर 
कपर करने पर भी तुम मुझको बहुत अच्छे ऊगते हा ॥ ४.॥ 
सा०-झसुनु महास असि नीति जहँँ तहँँ नाम न कहहिँ नृप । 
` माहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥ १६३॥ 
. ह राजन्‌, यही नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाया करते । 
/ में तुम्हारी चतुराई देखकर तुम पर बहुत प्रसन्न इआ हुँ ॥ १६३ ॥ 
चा०-नाम- तुम्हार प्रतापदिनेसा | सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
उुस्मसाद सब जानिय राजा। कहिय न आपन जानि अकाजा ॥१०॥ 


तुम्हारा नाम भाजुघताप है और तुम्हारे पिता का 
राजन्‌, में गुरु की कृषा से सब जानता हूँ, पर 


है. ` ठीक न जानकर किसी से नहां कहता ॥ १॥ 


> के ः. 


नाम राजा सत्यकेतु था। हे 
~ € ~ [eS 
र मे सिद्धाई फैलाकर अपनी हानि करना 
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देखि तात तब सहज सुधाइ । प्रातप्रताते नाते निपुनाइ ॥ 
उपाज परा ममता मन मार । कहउ कथा निज पूछे तारे ॥२॥ 


हे तात, तुम्हारे स्वाभाविक सीधेपन स्नेह और विश्वास और नीति में चातुय को 


दंखकर तुम्हारा मर मन म ममता पदा हा गई इस'।लए में तुम्हार पूछने पर अपना कथा 
कहता हूं ॥२॥ 


` अब प्रसन्न में संसय नाहीँ । माँगु जो भूप भाव मन माहाँ ॥ 


सुन सुबचन भूपात हरषाना । गाहे पद बिनय कान्ह बिधि नाना।३। 
हे राजन्‌, अब में निस्सन्देह लुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू मृन-चाहा वर माँग । इतना 


खुनत हा राजा प्रसन्न इआ आर सान के चरणे का पकड़कर उसने बहुत तरह से 
. उसका बनता का ॥ ३॥ 


कृपासिंधु सुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिल्लोकी । मागि अगम बरु होउँ असोकी ॥४॥ 


कि हे कृपा-सागर सुनि ! आपके दशन से चारों पदार्थे ( धमे, अर्थे, काम, मोक्त ) 


मेरी मुट्टी में हं। ता भी में आपको प्रसन्न जान, कठिन वर माँग कर शोकरहित हो 
जाता हूँ ॥ 3 ॥ 


दो ०--जरा मरन दुख रहित तन्नु समर जितइ जनि कोड । 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥ १६४ ॥ 


( हे मुनिराज, में आपसे यह वर माँगता हूँ कि ) मेरा शरीर बुढापे आर मरने के 
दुःख से अलग रहे, अर्थात्‌ में अमर हा जाऊ। युद्ध में मुझे कोई न जीत सके। में सो 
कटप तक शात्रहीन होकर पृथ्वी पर एकछत्र | चक्रवर्ती ) राज्य करू ॥ १६३ ॥ 


चा०-कह तापस रूप एसंइ हाऊ । कारन एक का०न सुनु साऊ ॥ 
कालउ तव पद नाइाह सांसा । एक [बप्रकुल छाड महांसा ॥५॥ 


सुनि ने कहा कि राजन, ऐसा ही हा । पर इसम एक बात बहुत कठिन हे । उसे भी 
सुन ला । हे राजन, एंक त्राह्मण-कुल को छेड़ कर काल भी तेरे चरणां में सिर धर 
प्रणाम करेगा ॥ १॥ 


तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखंवारा ॥ 
जाँ बिप्रन्ह बस करहु नरेसा । तो तव बस बिघि बिष्णु महेसा॥२॥ 


क्योंकि ब्रामण लोग तप के बल से सदा बलवान रहते हें। उनके कोष से कोई | 
नहीं बचा सकता। हे राजन, जो तुम ब्राह्मणां को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और ७22८ 
शित तुम्हारे वश हो जाय ॥ २॥ हर 


.  ैैै ::55::::-+क्‍- &छ>>>>>ऋऋछऋऋऋऋऋचॉिओओिएओ _ _ _ _ _,_॥_ ˆ 
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चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई ॥ 
बिप्रसाप बिनु सुनु महिपाला । तोर नास नहिँ कवनेहुँ काला ॥३॥ 


NS — e 


ब्राह्मणां के कुल से किसी का बल नहीं चल सकता । यह बात में दोनों हाथ उठाकर 
सत्य सत्य कहता हुँ। हे राजन, ब्राह्मण के शाप के बिना तेरा नाश कभी नहीं होगा ॥ ३॥ 


हरषेउ राउ बचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहुँ सर्बकाल कल्याना ॥ ४॥ 


सुनि के वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा कि हे नाथ, अब 
मेरा नाश न होगा । हे कृपानिधान, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता से मेरा खदा ही 
कल्याण होगा ॥ ३॥ 
~ ~ पट [ तोता [र ha 
दा ० एवमस्तु काह कपटघुनि बो काटल बहार । 
+ > «~ ज am £~ 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहिँ न खोरि ॥१६ ४॥ 
वह कपरी मुनि फिर कपट से टेढ़े वचन वोला कि ऐसा ही होगा, पर अपना वन 
मे भूलना और हमारा मिळना किसी से मत कहना, नहीं ते फिर हमारा दाष 


नहीं हे ॥ १६५॥ 
चो०-तातें में तोहि बरजउँ राजा । कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
856 स्तन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥१॥ 
हे राजन्‌, इसलिए में तुमको पहले ही समभाये देता हूँ कि इस बात के कहने में 
` तेरा काम बहुत बिगड़ जायगा । मेरी बात सत्य है जे यह वात किसी छुठे कान में जा 
पड़ी ता तेरा नाश हो जायगा ॥ १॥ ` 
यह प्रगटे अथवा द्विजसापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीँ। जाँ हरि हर कोपहिँ मन माहाँ ॥ २ 


है भाडुप्रताप ) इस बात के प्रकट होने या ब्राह्मण के शाप से 


SR से तेरा नाश होगा। 
> > ~ र ; पा 

कलर उपाय से तेरा नाश नहों होगा, चाहे विष्णु ओर शिव भी मन में क्ये न कोप 
कर ॥ २॥ | 


सत्य नाथ पद्‌ गहि नृप भाखा । द्विज-गुरुकोप कहहु को राखा ॥ 
 राखइ गुरु जो काप बिधाता । गुरुबिरोध नहिँ कोउ जगत्राता ॥३॥ 


र फिर राजा ने मुनि के पाँव पकड़ कर कहा कि यह कथन सत्य है। भला | ब्राह्मण 
'और गुरु के कप स कान रक्ता कर सकता है? ब्रह्मा के कोप को ते गुरु रोक भी सकते 
ह हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत्‌ में दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


SN 


` 
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जौ न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महि-देव-सांप अति घोरा ॥४॥ 


जो मे तुम्हारे कहे पर न चळगा ते मेरा जरूर नाश हो जाय, मुझे उखका दुःख 
न होगा । हे स्वामी, मेरा मन बस एक ही डर से डरता हैं कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा ही 
घोर होता है ॥ ४ ॥ 


दो ०-+हीहि बिर बस कवन बिधि कहह कृपा करि सोउ । 
तुम्ह ताजे दानदयाल निज हितू न देखउं कोउ ॥१६८॥ 


राह्मण क्स तरह मर वश मं हा यह भा आप कृपा करके काहेए । हे दोनद्याल, 
आपका छाड़कर म केसी दूसरे को अपना [हेतकाणा नहा देखता ॥ १६६ ॥ 


A ~ AMS 


चा०-सुनुं न्प [बाबध जतन जग माहा । कष्टसाध्य पान हाह के नाहा। 
हई एक ञ्रात सुगम उपाई । तहा परतु एक कार्ठनाइ ॥१॥ 


हे राजन, सुनो । जगत्‌ में अनेक उपाय हैं। पर वे कष्ट-साध्य हें, वे हो सकते हें कि नहीं 
यह मे नहा कह सकता। एक उपाय बहुत सुगम भी है, पर उसमें सी एक कठिनता हे । १॥ 


मसं आधान जुगात नृप सोई । मोर जाब तव नगर न होई ॥ 
आजु लगे अरू जब त॑ भयऊ । काहू की रह यास न गयऊ ॥२॥ 


वह युक्त मरे अथान हं । पर मरा जाना तुम्हारे नगर म हा नहा सकता । म जब स॒ 
पदा हुआ हूँ तब से आज तक में केसा क घर या गाँव म नहा गया ॥ २॥ 


जो न जाउँ तब होइ अकाज़ । बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मदु बानी नाथ निगम आसि नीति बखानी॥३॥ 


जो में नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगडता हे । यही बड़ी दुविधा आ पड़ी हे। यह 
सुनकर राजा कोमळ वाणी से कहने लगा कि हे नाथ, शास में ऐसी नीति कही है कि--॥३॥ 


बड़े सनेह लघुन्ह पर करहां । गार।नज सरान्ह सदा लून घरहा ॥ 


जलधि अगाध मोलि बह फेन्‌ । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 


बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हें । जैसे परवत छोटे से तिनकों को सदा अपने सिर 
है. ५ पर रखते हैं, अथाह समुद्र फेनों को अपने सिर पर धारण करता हैं आर पृथ्वी खदा 
धूल को खिर पर धारण करती है ॥ ४ ॥ 


दो०--अस कहि गह नरस पद स्वासा दाह कृपाल । 
हि लागि दुख सहिय प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६»॥ 


इतना कहकर राजा ने मुनि के पाँव पकड़कर कहा कि हें .स्वासी, सुक पर कषा 
कीजिए । हे खञ्जन, हे दीन-दयाळ, मेरे लिए आप कष्ट सहन कीजिए ॥ १९७॥ ! ' | 


१५८ रामचरितमानस । 


चो०-जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपटमबीना ॥ 
सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही । जग नाहिँन दुर्लभ कछ मोही ॥१॥ 
राजा को अपनी सुट्टी मं समझ कर वह चतुर कपटी तपस्वी वेळा । हे राजन्‌, 
सुन । में लुझसे सत्य कहता हूँ कि जयत्‌ में मेरे लिए कुछ भी दुभ नहीं हे ॥ १॥ 
अवसि काज में करिहउँ तोरा । मन तन बचन भगत तेँ मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्रप्रभाऊ । फलउ तबहिँ जब करिय दुराऊ ॥२॥ 
में तेरा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तू मेरा तन, मन और वचन से भक्त है। योग 
की युक्ति तप और सन्त्र ये तभी फळ देते हैं जब इनको यें छिपकर करे ॥ २.॥ 
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जा नरस म करउ रखसाई । तुम्ह परुसहु माहि जान न कीड ॥ 
अन्न सा जोइ जाइ भांजन करड । साइ साइ तव आयसु अनुसरई ॥३॥ 

हे राजन्‌, 'वंह उपाय यह हे कि में तो रसोई बनाऊं और तुम परोखो और 
सुको कोई न जाने | उस अन्न को जो जो भोजन करेगा बही वही तेरे वश में हो 
जायगा ॥ ३॥ 
शुनि तिन्ह के शह जेव जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ 
जाइ उपाय रचहू नप एहू । सबत भार सकलप करेहू ॥४॥ 
हे राजन्‌, सुन । फिर उनके घर भी जो भोजन करेगा वह भी तेरे वश में हा जायगा। 
हे राजन्‌, तुम जाकर इस उपाय को करो । और एक बरस का यह संकल्प करो ॥४॥ 
दो०--नित नूतन द्रिज सहस सत बरेह सहित परिवार । 
मं तुम्हरे सकलप लगि दिनहिँ करब जेवनार ॥१६८्॥। 
` ` प्रति दिन खो हज़ार नये ब्राह्मण परिवार सहित: न्योत कर जिमाया करो। में 
तुम्हारे मनोरथ के लिए रोज-रोज भोजन बनाया करूँगा ॥ १६८॥ 
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चो०-एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे। होइह हिं सकल बिप बस तोरे ॥ 
करहाहे बिप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजहिँ बस देवा ॥ १॥ 
है राजन, इस तरह थोड़े से कष्ट से सारे ब्राह्मण तेरे वश में हो जायगे। फिर चे 
जलात हाम आर यज्ञ करगे आर उसी के प्रभाव से सारे देवता भी तेरे चश में सहज 
ही में हो जायँगे ॥ १॥ द 


अडर एक तोहि कह लखाऊ । में एहि बेष न आउब काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहँँ राया । हरि आनब मेँ करि निज माया ॥ २॥ 


ओर री , 
५ पक बात और में तुमको समभाकर कहता हूँ कि इस वेष से में कभी न 
ह  आउऊगा। है राजन्‌, मं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा ॥ २॥ 


प्रथम सोपान--बालकाणड । १५६ 


तपबल्त तेहि करि आपु समाना । रखिहउँ इहाँ बर्ष परवाना ॥ 
में धरि तासु बेषु सुनु राजां । सब बिधि तोर सरवाँरब काजा ॥३॥ 


तप क बल ख मं उसका अपन समान करके यहा वरस भर तक रक्खयगा।में 
उस्का वेष धारण करके सब तरह खे तुम्हारा काज सवारूगा ॥ ३॥ 


गइ नीस बहुत सयन अब काज । माह ताहे भप भेट दिन तीजे ॥ 


मं तपबल्त ताह तुरग समेता । पहुचइहउ सोवताहे निकेता ॥४॥ 


ह राजन, अब बहुत रात गई, सा राहए | अव मेरा तुम्हारी भेट तीसरे दिनि होगी । 
म अपन तपाबळ ख तुककों घोड़े के सहित सोते हा सात तर घर पइचा दगा ॥ ७॥ .. 


दो ०--में आउब सोइ बेष धरि पहिचानेउ तब मोहि। 
जब एकांत बुलाइ सब कथा सुनावउँ तोहि ॥१६६॥ 


मैं वही वेष धारण करके आऊँगा । जब में तुमको एकान्त में बुलाकर सारी कथा 
खुनाऊँ तब तुम मुझको पहचान लेना ॥ १६६॥ 
चो ०-सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बेठ छलतज्ञानी ॥ 
त्रामित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 
सुनि की आज्ञा पाकर राजा सो रहा और वह कपरी ज्ञानी अपने आसन परं जा 


बेठा। राजा थकां हुआ था इंसलिंए उसके बहुत नींद आई । पर अधिक चिन्ता के कारण 
उस कपटी मुनि को नींद केसे. आ सकती थी ?॥ १॥ - 


कालकेतु निसिचर तहँ. आवा । जेहिँ सूकर होइ नपहि भुल्तावा ॥ 
परममित्र तापसनृप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 


उसी समय वहा काळकलु नामक राक्षस आया जिसने शकर का रूप धारण करके 
राजा को सुळाया था । वह रक्षस तपस्वां णजा का बडा मत्र था । वह बहुत स कपट 
जाल रचन जानता था॥ २॥ 


तेहि के सत सुत अरू दस माइ । खल अति अजय देव-दुख-दाई॥ 
प्थमहिँ भूप समर सब मारे.। बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 


उसके सौ बेटे ओआर दस भाई थे। वे सब बड़े दुष्ट, किसी से न जीतनेवाले ओर देवों 
को दुःख देनेवाले थे । ब्राह्मणां, देवो आर सन्तां को दुखी देखकर राजा ने पहले उन्हे 


युद्ध मं मार डाला था ॥ ३॥ 
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१६० रामचरितमानस । 


तेहि खल पाछिल बयरु सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपुक्तय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भाबी बस नजान कछ राऊ ॥४॥ 


उस दुष्ट कालकेतु ने अपना पिछला वैर याद्‌ करके उस तपस्वी राजा से मिल कर 
सलाह की कि ऐसा उपाय करो कि जिससे शत्रु का नाश हो । भावी के वश में पड़े हुए 
_ राजा "भाज॒प्रताप” को यह भेद कुछ भी न समझ पड़ा ॥४॥ 
दो०-रिपु । तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताह । 
अजह देत दुखं रबिससिहि सिर अवसेषित राहु ॥२००॥ 
h तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो पर ता भी उसको छोटा न समझना चाहिए। देखे 
| सिर कट जाने पर भी बाकी बचा हुआ राहु आज तक सूर्य आर चन्द्रमा को दुख दिया 
करता है ॥ २०० ॥ | 
बो०-तापस नुप निज सखहि निंहारी। हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी। . | 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधानु बोला सुख पाई ॥९॥ 
वह तपस्वी राजा अपने मित्र राक्षस को देखकर बहुत प्रसन्नता से मिला और 
बहुत सुखी हुआ । उसने अपने मित्र को सारी कथा कह सुनाई । उसे खुमकर राष्तस 
बहुत आनन्दित होकर बोला ॥ १॥ | 
अब साधेडँ रिप्र सुनहु नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु आषध बिआधि बिधि खोई॥२। | 
हे राजन्‌, खुनो । जो तुमने मेरा उपदेश माना तो मैंने शत्रु को ठीक कर लिया | अब तुम 
सोच को छोड़कर सो रहो। अब विधाता ने बिना ही औषध के सारी व्याधि खो दी ॥२॥ | 
कुलसमेत रिपुमूल बहाई । चोथे दिवस मिलब में आई ॥ 
तापसनपाहे बहुत पारितोषी । चला महाकपटी अति रोपी ॥३॥ 
शुरं को कुळ समेत नष्ट करके में चौथे दिन तुमसे आकर मिछगा | फिर वह 
कपटी हा क्रोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत समभा बुझाकर वहाँ से चला ॥३॥ 
भाजुततापाहे बाजिसमेता । पहुचायेसि | छन मॉक निकेता ॥ 
नपि नारि पहि सयन कराई । हयणह बाँधेसि बाजि बनाई ॥४॥ 


_ 


उसने धोड़े के सहित राजा भानुप्रताप को क्षणमात्र में उसके घर पहुँचा दिया । उसने 
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राजा को रानी के पास खुला दिया और घोड़े को घुड़साल में ठीक तरह बाँध दिया ॥४॥ ! 
दा०- राजा के उपरोहितहि हरि लेइ गयउ बहोरि । 

वेइ राखेसि गिरिखोह महँ माया करि मति भोरि । ।२०९॥ 
फिर वह राजा के पुरोहित को हर ले गया । वह उसे एक पर्वत की सुफा में ले गया 


प्रथम सोपान--वालकाणड । १६१ 


ओर वहाँ अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम मं डाल कर उसने रख 
छाड़ा ॥ २०१.॥ ` 


चों०-आपु बिरचि उपरोहितरूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनपा ॥ 
जागड नप अनभये बिहाना । देखि भवन अति अचरज माना ॥१॥ 


गह पाताल आप पुराहेत का रूप धारण करके उसकी सुन्दर शंय्या पर जा सोया। 
सहःअ्चध्र राजा जागा आर अपना घर देखकर उसमे बड़ा आश्चर्य माना ॥ १ ॥ 


सुानसाहसा सन महे अनुमाना । उठेउ गवहिँ जे हि जान न रानी ॥ 
कीनन गयउ बाज चढि तेहा । पुर नरनारि न जानेउ कह ॥२॥ 


चेह सुनि का महिमा को अपने मन में जानकर, उठकर बाहर चला गया, जिससे 
शला न आन ले। उसी घोड़े पर चढ़कर राजा बन को गया । उसे किसी पुरवासी स्रो 
झुरुष ने नहीं जाना ॥ २॥ 


गय जामजुग भूपाते आवा । घर घर उत्सव बाज बृधावा ॥ 
उपराहताह दख जब राजा। चकित बिल्तोक सामर साइ काजा ॥३॥ 


दा पहर हान पर राजा आया आर घर घर आनन्द्‌-उत्सव. होने लगे । जब राजा ने 
पुणाहत का देखा ती वह चाकेत होगया आर उसी कार्य का उस स्मरण हो आया ॥ ३॥ 


जुंगसमं नपाहे गये दिन तीनी । कपटी सुनिपद रहि मति लीनी ॥ 
समय जाने उपरोहित आवा । नपहि मते सब काह सम्ठुकावा ॥४॥ 


| च तान दून राजा को युगा के समान बीते। तींन दिन तक राजा को मति उसी 
| कपटा साने क चरणा म॑ ळगो रही । समय होने पर पुराहत आया आर उसने राजा को 
h पहल क सङ्कताडुसार सब बात कहकर समाई ॥ ४ ॥ 


दो०--नप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रमबस रहा न चेत । 
बरे तुरत सतसहस बर बिप्र कुटुंबसमेत ॥ २०२ ॥ 


` झुरु का पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ आर भ्रम के वश में हाकर उसको कुछ 
भा शान न रहा | फिर उसने सा हजार ब्राह्मणा को कुडुम्ब समंत न्योता दे [दिया॥२०२॥ 


.. पों०-उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि खनति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई । बिजन बहु गनि सकइ न कोई ॥१॥ 


पुराहित ने शास्त्रानुसार छुहों रसों के (भक्ष्य, भोज्यं, लेह्य, चोष्य ) चार तरह के 
भाजन बनाये । उसने अपनी राक्तली माया से रसोई बनाकर तैयार कर दी । उसमें इतने 
आधरक व्यजन थे कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था ॥ १॥ के 
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बिबिध स्गन्ह कर आमिष रँधा । तेहि महँ बि्रमासु खल साँधा ॥ 
भोजन कहुँ सब घिप्र बोलाये । पद पषारि सादर बंठाये ॥ २॥ 
` उस दुष्ट ने तरह तरह के पशुओं का मांस पकाया और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी 
मिला दिया । खब आहण को भाजन करने के लिए बुलाया और पाँच 'घुला कर सबको 
सादर बैठाया ॥ २॥ ह 
परुसन जबहिं त्ताग महिपाला । भइ अकासबाना ताह काला ॥ 
बिप्रबंद उठि उठि ग्रह जाहू । हे बड़ि हानि अन्न जनि खाह्ू ॥३॥ 
जिख समय राजा भाजन परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई फि हे ब्राह्मणा, 
. तुम उठ उठकर अपने अपने घर चले जाओ । इस अन्न को मत खाओ । इसके खाने से 
बड़ी हानि है ॥ ३॥ a 
भयऊ रसोई भू-सुर-मास्‌ । सब दविज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
भूप बकल मति माह सुलतानी । मारबा बस न ञव सुख बानी ॥४॥ 
इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस वना है । आकाशवाणी पर विश्वास कर सब ब्राह्मण 
उठ खड़े हुए । यह देखकर ,राजा की विकलमति मोह में गायव .होगई ! होनहार के बस 
होने से उसके मुँह से बोल भी न निकला ॥ ३ ॥। 
दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछ कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥२०३॥ 
उस समय सब ब्राह्मण कुछ विचार न करके कोप में भर बोले कि हे मूर्ख राजा 
जा, तू कुडुम्ब सहित राक्षस हो ॥ २०३.॥ 
छत्रबंछु ते बिप्र बोलाई । घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
इस्वर राखा वरम हमारा | जइहसि ते समेत परिवारा- ॥ १॥ 
` ह्‌ राजन, तूने सब ब्राह्मणां को बुळाया आर सबको कुल सहित भ्रष्ट करना चाहा । 
R ईश्वर ने हमारा धमे बचा लिया । पर तेरा कुटुम्ब सहित नाश होगा ॥ १॥ 
संबत मध्य नास तव होऊ । जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नृप सानं साप बकल आंत जासा। भइ बहोरि बरांगेरा अकासा ॥२॥ 
एक वर्ष के बीच तेरा नाश होगा और तेरे कुल में पानी देनेवाला भी कोई न रहेगा । 
शाप को छुनकर जा बुत डरकर घबरा गया । इतने में फिर आकाशवाणी हुई ॥२॥ 
बिप्रह साप बिचारि न दीन्हा । नहिँ अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी। भूप गयउ जहे भोजनखानी ॥३॥ 
र र हे राणो, तुमने भी विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने कुछ भी अपराध नहीं 
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किया है। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण सब चकित होगये ओर राजा वहाँ गया जहाँ 
रसोई बन रही थी ॥ ३॥ 


तहँ न असन नंहिं बिम सुरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सब पसंग महिसुरन्ह सुनाई । सित परेउ अवनी अकुलाई ॥४॥ 


वहाँ न रसोइया ब्राह्मण ओर न कुछ भाजन का सामान ही था । राजा अवार सोच 
में इवकर लीटर आया । फिर राजा ने अपनी सारी कथा ब्राह्मा को सुनाई और मारे 
डर के चिकळ होकर वह धरती पर गिर पड़ा ॥ 2॥ 
जप [age a (५ हा. Fd Lam ` 
द्द्[० ~ भ्रपात भावा मिट नाह जदापं न ट्षन तार । 
७2 Sd 
किये अन्यथा होइ नहिं बिप साप अति घोर ॥२०४॥ 
ब्राह्मणां ने कहा कि राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा अपराध नहीं हे तथापि होनहार 
नहीं मिट सकती । ब्राह्मणा का शाप बड़ा थोर हे । यह किसी तरह अन्यथा नहीं हों 
सकता ॥ २०४ ॥ | 
ho) ~ जज 23 
चा०-अस काहे सब महिदेव सिधाये । समाचार पुरल्ोगन्ह पाये ॥ 
Ne Lam) Da ~ — CY [am > ~~ _ CY 
साचाह दूषन दवाह दहा । [बचरत हस कांग किय जह! ॥१॥ 
ऐसा कहकर सव ब्राह्मण चले गये आर यह चर्चा सारे पुर-वासियों में फेल गई । 
वे सब सोचने आर विधाता को दोष देने लगे कि जिसने विचरते हुए हंस को काआ 
बना दिया ॥ १॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबरि जनाई॥ 
तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाये । सजि सजि सेन भूप सब धाये ॥श५॥ 


उस राक्षस ने पुराहित को घर पहुँचा कर कपटी तपस्वी को खब समाचार जा 
सुनाया । उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ (राजाओं के पास ) पत्र भिजवा दिये । तुर्त ही सब 
राजा लोग अपनी अपनी सेना तैयार कर चढ़ आये ॥ २॥ 


घेरेन्हि नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ लराई॥ 
जूझे सकल सुभट करि करनी । बंघु समेत परेउ नृप धरनी ॥३॥ 
उन्होने डंका बजार्कर राजा के नगर को घेर लिया । अनेक भाँति की नित्य नई 


लड़ाई होने लगी । सब वीर वीरता दिखाकर लड़ मरे और राजा भाइयों समेत धरतो 
पर गिर पड़ा अर्थात्‌ मारा गया ॥ ३॥ | 
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सत्य-केतु-कुल कोउ नहिं बाँचा । बिप्रसाप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिए जिति सब नप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई ॥४॥ 


सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा । ब्राह्मणि! का शाप केसे असल्य हो सकता 
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है ? सब राजाओं ने मिलकर शत्र को जीतकर नगर बसाया, तथा जय आर कीति को 
पाकर वे अपने अषने घर को चले गये ॥ ४॥ 


दो०--भरह्ाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम । 
धूरि मेर्सम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥२०७॥ 


हे भरद्वाजज्ञी, जब किसी का देव-उलटा हो जाता है, तब धूळ सुमेरु-पवेत के समान, 


NS 


पिता यम के समान और रस्सी साँप के समान हो जाती है ॥ २०४ ॥ 
चो०-काल पाइ घुनि सुनु सोई राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस शुजदंडा । रावन नाम बीर बरिवंडा ॥ १ ॥ 


हे सुनि ! खुनो, समय. पाकर वही राजा अपने सारे कुटुम्ब के खाथ राक्षस हो 
गया। उसके दख सिर और बीस सुजायें हुई | रावर उसका नाम हुआ और वह बड़ा 
शूरवीर हुआ ॥ १ ॥ 


भूपश्रनुज अरि-मदन-नामा । भयउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरूचि जासू । भयउ बिमात्र बंघु लघु तासू ॥२॥ 


उस राजा का छोटा भाई, जिसका नाम 'अरिमईन” था; बड़ा बळधारी कुस्भकण 
नामवाला हुआ | उसका जो 'धभेरुचि' नाम का मन्त्री था वह दूसरी माता से उत्पन्न 
उखका छोटा भाई हुआ ॥ २॥ 


नाम बिभीषण जेहि जणु जाना । बिष्णुभगत बिज्ञान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक न्प केरे । भये निसाचर घोर घनेरे ॥३॥ 


इस जन्म में उसका नाम विभीषण खारा जगत्‌ जानता हे । वह भगवान का भक्त 


ओर विशेष ज्ञान का सागर था । और उसके जो पुत्र आर नोकर चाकरं थे वे सब बड़े 
घोर राक्षस हो गये ॥ ३॥ | 


कामरूप खल जिनिस अनेका । कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ 
कृपारांहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाइ बिस्वपरितापी ॥४॥ 
वे सब मनचाहा रूप धारण करनेवाले, टेढे, भयंकर और विचार-हीन थे । वे सब 
ऋर, हिसक, पापी थे । संसार को दुःख देनेवाली उनकी करनी कही नहीं जाती ॥ ४ ॥ 


दो ०--उपजे जदपि पुल्तस्त्पकुल पावन अमल अनूप । 


तदापि मही-सुर-साप-बस भये सकल अ्घरूप ॥२०६॥' 
यद्यपि वे पवित्र, निमेल और अनुपम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न इए थे, तथापि 
EE” के शाप से वे सब पाप के अवतार हुए ॥ २०६ ॥ 
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चो०-कीन्ह बिबिध तप तीनिउँ भाई । परम उग्र नहिँ बरनि सो जाई॥ 
गयउ निकट तप देखि बिधाता । माँगहु बर प्रसन्न मे ताता ॥१॥ 


इन ताना भाइया रावण, कुस्भकणे आर विभीषण ने इतना कठिन तप किया कि 
जिसका चरणन नहा किया जा सकता | उनके तप को रस्कर उनके पास ब्रह्मा गये 
आर कहने लगे कि ह तात, तुम लोग चर मागो; में प्रसन्न हू ॥ १॥ 


करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेउ बचन सुनह जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहि न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥२॥ 


रावण नें ब्रह्मा के चरणों को पकड़ कर आर विनती करके कहा कि हे जगदीशा 
खानेए, सङुष्यो आर बन्दरो दोनों को छोड़कर हम आर किसी के मारे न मरे ॥ २॥ 


एवमस्तु तुम्ह बड तप कोन्हा । में ब्रह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा ॥ 
पुन प्रभु कुभकरन पाहे गयऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥३॥ 


ब्रह्मा ने कहा “ऐसा ही हो” । तुमने बहुत तप किया हे | महादेवजी कहते हैं कि में 
आर ब्रह्मा ने मिलकर उसको वरदान दिया । फिर ब्रह्ाजी कुम्भकर के पास गये । उसे 
देखकर उनके मन में बडा आश्चय हुआ ॥ ३॥ 


जॉ एहि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजार संसारू ॥ 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी । मागेसि नींद मास षट केरी ॥४॥ 
वे मन मं सोचने लगे कि जो यह टुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा सखार उजड़ 
जायगा । ब्रह्मा ने तुरन्त सरस्वती को प्रेरणा कर उसकी बुद्धि को पलट दिया | उसने 
छः महान का नाद मांग ला ॥ ७ ॥ 


दो०--गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माशु । 
तेहि माँगेउ भगरवंत-पद-कमल अमल अनुरागु ॥२०७॥ 


N ON 


फिर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये आर बोले कि पुत्र, वर माँगो । उसने इश्वर के 
चरण-कमले! मे निर्मेल प्रेम आर भक्ति का वर माँग लिया ॥ २०७॥ 


चो०-तिन्हहिँ देइ बर ब्रह्म सिधाये । हरषित ते अपने ग्रह आये॥ 
मयतनुजा मंदोदरिनामा । परमसुंदरी नारिलत्तामा ॥१॥ 


` इस-तरह उन्हें वर देकर ब्रह्मा चले गये और वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आये । 
मय नामक दैत्य की मन्दोद्री नामवाली एक लड़की थी जो परम सुन्दरी और रूपः 
वती थी ॥ १॥ 
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सोइ मय दीन्ह रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
- हरषित भयउ नारि भक्ति पाई। पानि दोउ बंधु बिआहेसि जाई॥२॥ 

मय ने यह जानकर कि वह रावण राक्षसों का राजा होगा उसे मन्दोद्री ळा दी, ड 
अर्थात्‌ विवाह दी ! अच्छी सत्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । फिर उसने दोनों 
भाइयों का भी विवाह कर दिया ॥ २॥ 
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गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी । बिधिनिमिंत दुगम अति भारी ॥ 
सोइ मयदानव बहुरि सवाँरा । कनकरचित मनिभवन पारा ॥३॥ 


समुद्र के बीच मं एक जिकूट नामक पर्वत था । वह ब्रह्मा का बनाया हुआ ठुगम 
आर बड़ा सारी था | उस मय दैत्य ने उसको फिर से सुधारा श्रार उस पर खुबण का 
एक बड़ासा माश्‌-मवन ( केला ) बनाया ॥ ३॥ 


 भोगावति जस अहि-कुल-बासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जगविख्यात नाम तेहि लंका ॥४॥ 
जैसी साॉपा क रहन का पुणा सागादता आर इन्द्र क रहने का अमरावताी पुरा ह्‌ 


उनस भा आश्रक रमणाय आर वाका वह पुरा हुई, जिसका नास छड्कांपुरा सार जगत्‌ म 
विख्यात हुआ ॥ ४ ॥ 


दो ०--खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव । 
कनककोट मनिखचित हृद बरनि न जाइ बनाव ॥२०८॥ 


यह रड्का-गढ एसा दइढ वना था के जिसके अ स चारा !दशाञ्रा मं समुद्र का 
खाई थी जो खव गहरा था, आर वाच धं साने कः स्जेवूत कोट था, जसम साणयो का 
जड़ावं जड़ा था । इसकी वनावट का रुन करतं नहा बनता ॥ २०८ ॥ 


हारपारत जाह कलप जोइ जातुधानपाति होइ । 
सूर प्रतापा आऋतुलबल दलसमेत बस सोइ ॥ २०६॥ 


भगवान का इच्छा से जिस कल्प सं जा रच्तस का राजा होता हे वही प्रतापी श्र 
चार, महावला अपने सनाद क साथ उस पुरा मं रहता हे ॥ २०६॥ 


चा०-रह तहा निसिचर भट भारे । ते सब सुरन्ह समर संहारे ॥ 
अब तह रहहि सक्र के प्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 


पहले वहाँ जो बड़े बड़े वीर. राक्षस रहते थे; उन सबको देवताओं ने लड़ाई मे 
हा डाटा था | अब इन्द्र को आज्ञा से कुबेर के एक करोड़ यक्ष उस लड़ा में रक्षक रहते 
हैं ॥१॥ 


प्रथम सोपान--बाल्वक़ाणड । १६७ 


दसघुख कतहु खबर आस पाई । सन साजे गढ घरास जाई ॥ 
दाख बिकट भट बांड कटकाई ' जच्छ जाव व्व गयउ पराइ ॥२॥ 


रावण न कहा स यह खबर सुन ला । उसने संना को सजाकर केले का जः घेरा । उसके 
[चकट याद्धाआ का वडा रना का दखकर सव' यक्ष अपने प्राण वचाकर भाग गये ॥२॥ 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसखा ॥ 
सुदर सहज ञ्रगम ञ्रनुमाना । कान्ह तहा रावन रजधाना ॥३॥ 


रावण ने उस समस्त नगरी को फिर फिर कर देखा ओर उसकी खारी चिन्ता जाती 
रही तथा वह बहुत प्रसन्न हुआ | उस नगरी को अत्यन्त सुन्दर, सहज में मिली आर 
दूसरों के लिए अगस जानकर रावण ने उसी को. अपनी राजधानी बना लिया ॥३॥ 
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जाह जसं जाग बाट गह द!न्ह । सुखी सकल रजनांचर कान्ह ॥ 
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एक बार कुबर पर चावा । पुष्पक जान जाति लइ आवा ॥४॥ 
जा जिस घर के योग्य था' उसको वेसा ही घर वाँट कर रावण ने सारे राक्तसों को 
छुखी कर दिया । वह एक वार कुवेर पर धावा करके उसका पुष्पक विमान जीत लाया॥४॥ . 
दो ०--कोतुकही केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । 
मनहुँ तालि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥२१०॥ 
एक वार उसने खेल में ही केलासे पवेत को जाकर उठा लिया, मानों अपनी भुजाओं 
के बळ को तोळ कर वह मन में बहुत प्रसन्न हो वहाँ से चला आया ॥ २१० ॥ 
चो ०-सुश्व संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बडाई ॥ 
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[नत नूतन सब बाढत जाइ । [जाम प्रातंद्वाम लाम चकाई ॥१॥ 
सुख, सम्पात्त, पुत्र, सना, सहायक, जय, प्रताप, बळ बुद्धि आर वडाइई य॑ खब बात 
नेत्य नई नइ बढता जाता था, अख सास आश्चक होने से लोभ बढता जाता हे ॥ १॥ 
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आतंबल्त कुभकरन अस 'जाता। जाह कह नाह प्रातमट जग जाता ॥ 
करड पान सोवइ षटमासा । जागत होइ तिहूँ पुर रासा ॥ २॥ 


उसका भाई कुस्भकणे ऐसा महावली था जिसके जाड का दूसरा कोई शूरवीर जगत्‌ 
में नहीं था । बह मदिरा पीकर छः महीने तक साता था आर उसके जागते ही तीनों लाक 
डर जाते थे ॥ २॥ 


जो दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि. सब चोपट होई ॥ 
समरधीर नहिँ जाइ बखाना | तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥३॥ | 


जा वह नित्य भोजन करता तो खारा संसार जल्दी ही चोपर हो जाता । वह युद्ध 
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में बहुत ही धीर था । युद्ध में उसकी जैसी धीरता थी उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती | । 
उसी के समान बंहाँ और भी अनेक बलवान्‌ वीर थे ॥ ३॥ 
बारिदनांद जेठ सुत तासू । भट महेँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 


~ So 


` जेहि न होइ रन सनसुख कोई । सुरपुर नितहिँ परावन होई ॥४॥ 
उस रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसार के सव शूरवीरों मे पहले 
गिनती होती थी, जिसके सामने लड़ाई में कोई नहीं होता था और जिसके कारण देव- 
लोक में नित्य भगेड़ मची रहती थी ॥ ४॥ 


दो ०--कुसुख अ्रकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सु-भट-निकाय ॥२११॥ 
कुसुख, अकंपन, वञ्जदन्त, धूमकेतु आर अतिकाय--इनमें से एक ही राक्षस सारे 
जगत्‌ को जीत सकता था, ऐसे ऐसे वीर वहाँ असंख्य भरे पड़े थे ॥ २११ ॥ 
चो०-कामरूप जानहिंँ सब माया। सपनेहूँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
` द्समुख बेठ सभा एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥ १॥ 
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सारे राक्षस कामरूप थे अर्थात्‌ मनचाहा रूप बना लेते थे और सारी मायां क 
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जानते थे । धर्म आर दया तो उनके स्वप्र में भी नहा होती थी | एक बार सभा में बेठकर 
` रावण ने अपना अपार परिवार देखा ॥ १ ॥ 


सुतसमूह जन परिजन नाती । गनइ को पार निसाचरजाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध-मद-सानी ॥ २॥ 


बेडे, पोते, कुड्म्बी और सम्बन्धी इतने अधिक थे कि उनकी कोई गिनती नहीं कर 
सकता । बह स्वभाव से ही अभिमानी, सेना को देखकर क्रोध और घमरड से भरे हुए 
| वचन बोला ॥, २॥ ; 


` सुनहु सकल रजनी-चर जूथा । हमरे बेरी बिबुध-बरूथा ॥ 
ते सनसुख नहिँ करहिँ लराई । देखि सबल रिपु जाहिँ पराई ॥३॥ 


हे राक्षसा, सुनो । हमारे चैरी देवता-गण हैं, वे हमारे सामने नहीं लड़ाई करते । वे 
बलवान शत्र (हमको) देखते ही भाग जाते हें ॥ ३॥ 


तिन्ह कर मरन एक बिधि होई । कहउँ बुझाइ सुनह अब सोई ॥ 
 द्रिजभोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम बाधा ॥४॥ 


-उनके मरने का एक. ही उपाय हो सकता है। वह में समभाकर कहता हूँ, तुम सुनो । 
£ ब्रह्ममाज, यश, होम आर श्राद्ध हों वहां सबमें जाकर तुम विघ्न डालो ॥ ४ ॥ 


प्रथम सोपान- बालकाण्ड । १६६ 


दो०--छुधाछीन बलहीन सुर सहजहिँ मिलिहहिँ आइ । . 
तब मारिहिउँ कि छाडिहउँ भली भति अपनाइ ॥२१२॥ 


भूख से ज्ञोण आर वळहीन देवता सहज ही हमसे आ मिलगे | फिर में उनको या 
तो मार डालगा या अच्छी तरह अपना कर छोड़ दूँगा ॥ २१२॥ 


चो ०-मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 
जे सुर समरधीरं बलवाना । जिन के लरिबे कर अभिमाना ॥१॥ 


फिर रावण ने मेघनाद को बुलाया आर उसे ।सखाकर देवताओं क साथ वैरभाव 
` बहुत बढाया | उसने कहा जो देदता बड़े बळवान्‌ आर युद्ध मे धार ह्‌ श्रार जिन्हें लड़ने 
का आभसान हे ॥ १॥ 
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तेन्हाहे जाते रन आनेसु बॉधा। उ5 सुत पतु अचुसासन कांधा ॥ 
एहि बाधे सबही आज्ञा दांन्हो । आपुन चल॑उ गदा कर लन्ह।।२। 


हे पुत्र. तुम पिता की आज्ञा को सिर धरकर उठो आर उन देवताओं को युद्ध म 
जीतकर बाँध कर ले आओ । रावण ने सबको ऐसी आशा दी आर वह आप भी हाथ में 
गदा लेकर चला ॥ २॥ 


चत्तत दसानन डोलात अवनी । गर्जत गर्भ स्रवहिँ सुररवनी ॥ 


रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरू-गिरि-खोहा ॥३॥ 


रावण के चलते समय प्रथ्वी-काँपती थी आर उसकी गर्जेना से देवाङ्कनाओ के गभ 
गिर जाते थे। जब देवताओं ने रावण को कोधयुक्त आते खुना तब वे सुमेरु पेत की 
गुफाओं में जा छिपे ॥ ३॥ 


दिगपालन्ह कें लोक सुहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ 


पनि पनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि प्रचारो ॥४॥ 


दिकपाले! के सारे सुहावने लोक रावण ने सूने पाये तब ते वह बार बार सिंह के 
ससान गर्जना कर देवताओं को खब गालियां देने लगा॥ ४ ॥ 


रन-मदःमत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहूँ न पांवा ॥ 


वह रण के मद से मतबाला रावण सारे जगत्‌ में धावा मारता फिर, बराबर के 
याद्धा को ढँढता फिरा किन्तु कहीं भी कोई न मिला। सूय, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबर, 
अग्नि, काळ, यम इत्यादि अधिकारी ४ ॥ 
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रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब आधेकारो ।२। _ 
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किन्नर सिङ मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहि ल्ागा॥ 
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ब्रह्मसष्टे जह लाग तनुधारी। दस-सुख-बस-बत्तां नर नारी ॥ ६ ॥ 
आयसु करहि सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥७॥ 
ओर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देव और नाग इन सबके पीछे रावण ज्ञबरदस्ती पड़ 
गया। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरीर-धारी थे सब स्त्री-पुरुष रावण के अधीन हो गये 
॥ ६॥ सारे प्राणी मारे डर के रावण की आज्ञा का पालन करने लगे और सव नित्य 
आकर उसके चरणों में नम्रता से प्रजाम करने लगे ॥ ७॥ 
दो०--भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । 
मंडल्वीकमनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥२१३॥ 
रावण ने अपनी सुजाओं के बल के वश में खारे ससार को कर लिया, किखी को 
स्वतन्त्र न छोड़ा । चक्रवर्ती महाराज होकर रावण अपनी ही सलाह से राज्य करने 
लगा ॥ २१३ । 
देव-जच्छ-गंधर्व-नर-किन्नर-नाग-कुमारि ॥ 
जीति बरी निज-बाहु-बलल बहु-सुन्दरि-बर-नारि ॥२१४॥ 
हा देव, यक्त, गन्धवे, मनुष्य, किन्नर, नाग इन सबको कन्याओं ओआर अनेक झुन्दरी 
ह थो को अपने वाइ-बळ से जीतकर रावण ने उनसे अपना विवाह कर लिया ॥२१४॥ 
चा०-इदजात सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पाहिल्लोहि करि रहेऊ॥ 
मयमाह जिनकहे आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चारित सुनहु जो कीन्हा ।१। 
_ इन्द्रजीत से जा कुछ कहा गया मानें वह सव उसने पहले से ही कर रकस था। 
[सने पहले आज्ञा दी थी, उन्होंने जा कुछ किया सो सुनो ॥ १॥ 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर-निकर देवपरितापी ॥ 
कराह उपदव असुरानकाया । नानारूप धरहिं करि साया ॥२॥ 


La षापिये! ~ ww ~ ~ ~ _ ~ ~ CN 
ज्ञिन - "पा का दखने म डरावना रूप था ऐसे देवताओं को सन्ताप देनेवाले सभी 
बड़े बड़े दैत्यों के सुड माया से नाना प्रकार के स्वरूप धारण कर उपद्रव करने लगे ॥२॥ 


जेहि विधि होइ धरम निर्मूला । सो सब करहिँ बेदप्रतिकूला ॥ 


` जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर अगि लगावहिं॥३॥. 


~ 


~ ° ~ S ~ ~ 
जस तरह धम को जड़ करे वही वेद के विरुद्ध, सब काम वे करन लगे। जिस 
IN अझू ५८ | we 
न स्थान में गाय और. ब्राह्मण मिळे उसी उसी नगर, गांव और शहरों में वे आग ळगा 
थ॥ ३॥ PUD 354 5 
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सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई । देव बिप गुरु मान न कोई ॥ 
नहिँ हरिभगति जज्ञ जप दाना। सपनेह सुनिय न बेद पुराना ॥४॥ 
उनके डर के मारे कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे | देव, शुरु आर ब्राह्मण को 


कोई नहीं मानता था, कहीं भी इशवर-भाक्ति, यज्ञ, जप ओर दान न रहे ्रार वेद-पुणाण 
स्वप्न में सी कहीं सुनने से नहा आते थे ॥ ४ ॥ 


झंद्‌-जप जोग बिरागा तप मखभागा ख़वन सुनइ दससीसा । 
आपुन उडि धावइ रहइ न पावइ घरे सब घालइ खासा ॥ 
खस भ्रष्ट अचारा भा ससाण धरम सानय नाह काना 
तेहि बहु बिचि आसइ दंस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥ 


रावण जहाँ कहीं जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ की बात सुनता, दुरन्त वहीं उठकर 
ज्ञा पहँचता ओर क्रोध में भरकर सबको तितर-बितर कर डालता । कुछ रहने न पाता। 
सारे ससार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धसे का नास तक कहाँ कानो से भी नहा सुन 
पडता था । जो कोई वेद या पुराण पढ़ता, रावण उसके बहुत तरह से सताता आर देश 
से निकाल देता था । 
Loam [ame 
सो०--बरांने न जाइ नात घार [नसाचर जो कराह । 
[9०५ चर ~ प्री Can aS NN (am) ~ AA 
हिंसा पर आत प्रात तिन्ह के पापाह कबान [मात ॥२१०॥ 
घार राक्षस जो अन्याय करते उसका वणेन नहीं हा सकता । जिनकी हिंसा ही पर 
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अत्यन्त प्रीति हा उनके पापों को कौन हद हो सकती है॥ २१५ ॥ 
चो ०-बाढे खल बहु चोर जुञ्रास । जे ल्वपट पर-धन-पर-दार | 
मानहि साठ पिता नाह दवा । साधुन्ह सन करवारवाह संवा ॥२॥ 


जा लाग पराया धन, पराई स्त्रां को हर ले जात शे, ऐसे स्पट, चार. दुष्ट, जुआरो 
बहुत बढ गये । ये माता; पिता और देवों को नहा मानते थे आर सब साधुओं से टहल 
करवाते थे ॥ १॥ 


जिन्हे के यह आचरन भवानी । ते जानहु नासचर सब पाना ॥ 
अतिसय देखि धरम क ग्लानी। परमसभात धरा अकुलाना ॥२॥ 


शिवजी ने कहा हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हा तुम उन सब प्राणियों को रक्षस | 
जानो | इस तरह धर्म की बहुत ग्लाने देखकर धरती माता बड़ी डरा आर व्याकुळ हुई ॥९॥ | 


गिरि सरि सिंधु भार नहिँ मोही। जस मोहे गरुञ्र एक परट्रीहा 
सकलधरम देखइ बिपरीता । कहि नं सकई रांवन भयंभीता ॥३॥ 


धरती माता कहने लगीं कि पर्वत, नदी आर समुद्रो का बोक सुरे इतना भास नहा 
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गता, जितना दूसरों के साथ द्रोह करनेवाले को लगता है। सब धर्मों को उलटा देखते 
हैं, पर रावण के डर से कुछ कह नहीं सकते ॥ ३॥ | 
धेनुरूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जहाँ सुर-मुनि-फारी ॥ 
~ ° [a _ ~ कछ न छ १ 
निज सताप सुनायसि रोई। काहू तेँ कछु काज न होई ॥४॥ 
फिर पृथ्वी माता मन में सोचकर और गाय का रूप धारण करके देवते! रार . 


सुनियो के पास गई' । उन्होंने रोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया, पर किसी से भी 
उनका कास न बन पड़ा ॥ ४॥ 


छद्‌-सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका । 
सॅग-गो-तचु-धारी भूमे बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
भमा सब जाना मन अनुमाना मोर कहू न बसाई । 
जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरउ तोर सहाई ॥ 
खुर, सुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक में गये। डर और शोक से 
विकल बेचारी भूमि गाय का रूप धारण करके उनके साथ हो ली। ब्रह्मा ने सब बात 
जानली ओर मन में विचार किया कि मेरे किये कुछ नहीं हा सकता । हे धरती माता, 
जिसकी तू दासी है वही अविनाशी परमात्मा हमारा ओर तेरा सहायक हे ॥ 
_ सो०--धरनि धरहि मनधीर कह बिरचि हरिपद सुमिरु । 
जानत जन कौ पीर प्रभु भंजहिं दारुन बिपति ॥ २१६॥ 
' ब्रह्मा ने कहा हे पृथ्वी माता, त॒म अपने मन में धीरज शरो । भगवान के चरणे! का 


hs करो, प्रभु अपने भक्तों के दुःखे! को सब जानते हैं । वे तुम्हारी भारी चिपत्ति को दूर 
करगे ॥ २१६॥ 


चो०-जरेठे सुर सब करहि बिचारा। कहँ पाइय प्रभु करिय पुकारा॥ 
पुर बेकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि महँ बस सोई ॥ १॥ 


सु ~ ~ ~ & ‘~ ` ~ 

_ सेव देवता बेठकर विचार करने लगे कि पथु को कहाँ पावे कि पुकार करे । कोई 
वेकुरठपुर का जाने के लिए कहने लगा और कोई कहने लगा कि च्तोर सागर में भगवान 
रहते हैं ॥ १॥ . | £ 


तेहि समाज गिरिजा मेँ रहेऊं। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥२॥ 
है" & जिसके जी में जैसी भक्ति और प्रीति होती हे बैसे ही प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं । 
पाबेती, उस समाज में में भी था । अवसर पाकर मैंने भी एक बात कही--॥ २ ॥ ` 


जा के हृदय भगति जस प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
॥ 
दे 
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हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तेँ प्राट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसह माहीँ। कहह सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥३॥ 


में जानता हूँ के भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है आर वे प्रेम खं प्रकट हो 
जाते हे | बताओं कान सी देशा आर विदिशा, देश आर समय हे जहाँ भगवान नहा हं ॥१॥ 


अग-जग-मय सबरहित बिरागी। प्रेम तें प्रु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
सोर बचन संब के मन साना । साघु साघु करि ब्रह्म बखाना ॥४॥. 


चर ओर अचर सबसे परमात्मा हे आर वह सबसे अलग ओर वेरागी हे। वे आग को 
तरह प्रेम से प्रकट हो जाते हें जैसे सभी काष्ठे! में आग है पर खब घिसने से प्रकट होती 
हें । मेरी बात सबके मन में भा गई। ब्रह्मा ने वाह ! वाह ! कह के मेरी बात की बहुत 
बड़ाई की ॥ ४॥ 


दो ०--सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलाके नयन बह नीर। 
प्रस्तुति करत जोर कर सावधान मतिधीर ॥२१७॥ 


शिवजी की बात खुनते ही ब्रह्मा का मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, रामावला खड़ी हो 
गई और आँखें से आँसू बहने लगे । फिर वे मतिधीर, सावधान हो श्रार हाथ जाड़कर 
सस्‍लुति करने लगे ॥ २१७॥ 


द--जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपाल भगवता । 
गो-डिज-हितकारी जय सुरारी ।सघु-सुता-प्रय-कता ॥ 
पालन सुर धरनी अ्दश्ुतकारना मरम न जानई काइ |. 
जो सहज कृपाला दीनदयाला कंरउ अनुग्रह सोई ॥ 


हे देवताओं के स्वाभी, भक्तों के सुखदायक, प्रणतपाल भगवान्‌ ! तुम्हारा जश हा। 

. हे गाय और ब्राह्मणां के हितकारी, दैत्यों के वेरी आर लक्ष्मी के प्यारे स्वाभा भगवान्‌ ! 
तुम्हारी जय हो । हे देवता आर धरती माता के पालन करनेद्राले ! आपके कास बहुत ही 
अचरज भरे हें । आपके ममे को कोई नहीं जानता । आप स्वभावही ख दयासागर दान 
दयालु हैं, हमारे ऊपर कृपा कोजिए॥ _ 


जय जय अबिनासी सब-घट-बासी ब्यापक परमानदा । 

अबिगत गोतीतं चश्तिपुनीतं मायारहितः मुकुंदा ॥ 
हि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनेळदा। _ 

निसि बासर ध्यावहिँ गुनगन गावहिँ जयति सच्चिदानंदा ॥ 


हे अविनाशी, हे अन्तर्यामो, हे सवैव्यापक, हे. परमानन्द स्वरूप! तुम्हार जय हा | _ 
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हे परमानन्द | जिनके पवित्र चरित्र इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, जो माया से रंहित ओर :. 
मुकुन्द भो्त के दाता हैं. जिनके हु लिए सारे मुनि मोह .को दूर करके वैरागी होते आर 
आप में अति अनुराग रखते हैं और जिनका ये रात दिन ध्यान करते और शुण-गण गाते 
हैं उन सच्चिदानन्द भगवान्‌ की जय हे ॥ | 
3: om Lam उठ CRA € ® ज 
जाह र्ट उपाइ श्राबध बनाई सग सहाय न दूजा । 
सो करउ अधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
जो भव-भय-भंजन सुनि-मन-रंजन खंडन बिपतिबरूथा। 
मन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल-सुर-यूया॥ 
जिसने बिना किसी दूसरे की सहायता लिये यह तीन प्रकार की रूष्टि उत्पन्न को, 

. वृह पापनाशक प्रभु हमारी भी चिन्ता करो”। हम भक्ति ओर पूजा नहीं जानते । जो भग- 
बान संसार के भय को दूर करनेवाले और मुनियों के मन को आनन्द , देनेवाले ओऔ,र 
विपत्तियों के समूह को नष्ट करनेवाले हैं झार जिन भगवान की शरण सें सारे देवतागण 
अपनी चतुराई त्यागकर मन, वाणी और कर्भ से आते हैं । 

र्‌ नि ९ Sy . उ ४ A ज 
सारद स्नुति सेषा रिषय असेषा जा कहँ कोउ नहिं जाना। 
_ LoS LA MN [aN 
जेहि दीन पियारे बेद पुकारे इवउ सो श्रीभगवाना ॥ 
Lams © Len ® ७ ७०. ७. 
भव-बारिधि-मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । 
(८09... (| ५ ७ 
सुन [सद सकल्त सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्कजा॥ 
सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषि--जिनकेो किसी ने नहीं जाना, जिनको वेदे ने 
दीनानाथ के नाम से पुकारा है; वही भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हो ।“आप संसाररूपी 
समुद्र के लिए मन्द्राचल हे, आप सब तरह से सुन्दर, गुणमन्दिर और सुख के पुंज हें । 
हे नाथ, ये सारे सुनि, सिद्ध आर देवता बड़े ही भयभीत होकर आपके चरण-कमले। को 
प्रणाम करते हें ॥ | 


दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भइ हराने सोकसंदेह ॥२१८॥ 
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देवता, भाम आर मुनियों का भयभीत जान और प्रेम के सने दचनो को ` सुनकर 
शोक ओर सन्देह के दूर करनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई ॥ २१८ ॥ 


चों०-जनि डरपहु मुनि सिङ सुरेसा। तुमहिं लागि धरिहउँ नरबेसा। 
अंसन्ह सहित मनुजञ्रवतारा । लेइहउँ दिन-कर-बंस-उदारा ॥१॥ 


p - १ > > 
हे सुनियो | हे सिद्धो ! और हे देचताओ ! तुम मत डरो । में तुम्हारे लिए मनुष्य का 
शरीर धारण करूगा । में अपने अशा सहित उदार सूयवंश में मनुष्य. का अवतार लगा ॥१॥ 
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कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मेँ पूरब बर दीन्हा ॥ 


be 


0: चल ल्य > [a 

' ते दसस्थ कोसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
| > ~ 9 [oS > NS ~ ~ 

| कश्यप और्‌.अदिति ने पहले महा-तप किया था और मेंने उनको वरदान दिया था । 

| दोनों कोशळपुर में दशरथ ओर कासल्या रूप से राजा रानी इए हं॥ २ ॥ 


तिन्ह के गह अवतरिहडँ जाई।रघु-कुल-तिलक सो चारिउ भाई॥ 
नार्दबचन सत्य सब कारिहउँ । परम सक्तिसमेत अवतारिहउँ॥३॥ 
हम चारों भाई उन्हीं के घर जाकंर अवतार रेगे क्योकि वह रघुकुल-तिलूक हैं। में नारद 
के सभी वचने का बिल्कुल सत्य करूँगा और अपनी परम-शाक्ति समेत अवतार लँगा॥ ३॥ ` 
हशिहिउँ सकल भूमि गरुआई । निभ॑य होहु देवसमुदाई ॥ 
गगन ब्रह्मनानी -सुनि काना । तुरत फिरे सुर हदय जुडाना ॥४॥ 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुभावा । अभय भई भरोस जिय आवा ॥ श ॥ 


हे देवताओ ! तुम निडर रहो । में प्रथिवी का सारा भार उतार दूँगा । आकाश में 

हुई ब्रह्मःवाणी को अपने कानों से सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हुआ आर वे पीछे 
लौट गये ॥ ७ ॥ फिर ब्रह्मा ने पृथिवी को समझाया । उसे भी विश्वास होगया और वह 
निर्भय हागई ॥ ५ ॥ 
` ~ निज SE Ne Se 020 वन 

| दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ । 

| S| ag Lamm ~ ag NS 

| बानरँतनु रि घराने मह हरिपद संवह जाइ ॥ २१६ ॥ 


ब्रह्मदेव, सव देवताओं को यह समभाकर अपने लोक को चले गये कि तुम लोग 


| पृथ्वी पर जा बन्द्रों का रूप धारण करके वहीं भगवच्चरण की खेवा करो ॥ २१६॥ ® 
` चो०-गये देव सब निज निज धामा। भूमिसहित मन कह विस्रामा ॥| 
. जो कछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥१॥ 


| पृथ्वी सहित सब देवता मन में धीरज रखकर अपने अपने स्थानों को चले गये । 
| ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी थी वैसा करने में देवता बड़े प्रसन्न हुए आर उन्होंने देर न 
की ॥ १॥ FECTS 0 
बन-चर-देह धरी किति माहाँ । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि-तरू-नख-अआयुध सब बीरा । हरिमारग चितवहिं मतिधीरा ॥२॥ 
सब देवताओं ने श्वी पर वानर का शरीर धारण किया आर उन वानरो में अतुछ 
बळ-प्रताप हुआ । उन्‌ बीरों के पवेत, बचत और नख ही शस्त्र थे । धीर बुद्धिवाले वे सब 


*भगवान्‌ की बाट देखने लगे ॥ २॥ 


१७६! रामचरितमानस । 


गिरि कानन जहँँ तहाँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनह जो बीचहिं राषा॥३॥ 
वे वानर जहाँ तहां प्तों और बनें में अपनी अपनी सुन्दर बड़ी सेना या टोली 
बनाकर रहने लगे । यह सब सुन्दर चारित्र मेने कह दिया | अब जो बीच में रख लिया 
बह भी खनिए ॥ ३॥ 
अवधपुरी रघु-कुल-मनि-राऊ । बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
| धरम-धुरंधर गुननिधि ज्ञानी ॥ हृदय भरात मार्त सारगपाना ॥४॥ 
अयोध्यापुरी में रघुकुल-मस्ि दशरथ का नाम वेदे! में भी विदित हे। बे बड़े ही 
धरमे-धुरन्धर, गुण के समुद्र आर ज्ञानी थे। उनकी शारङ्ग-धलुषधारी इश्वर में बड़ी ही 
भक्ति और बुद्धि थी ॥ ४॥ 
दो ०--कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत 
पतिञ्रनुकूल प्रेम हढ़ हरि-पद-कमल बिनीत ॥ २२०॥ 
कसल्या आदि उनकी प्यारी रानियाँ बड़ी ही सदाचारिणी थां । वे पति की आज्ञा 
5 में तत्पर, नम्ना आर ईश्वर के चरण-कमलों में इृढ भक्ति रखती थां॥ २२० ॥ 
© चो०-एक बार भूपति मन माही । भइ गलानि मोरे सुत नाहाँ ॥ 
गुरुएह गयंउ तुरत महिपात्ता । चरन व्ताग कार बिनय बिसाल्ा॥ १॥ 
एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरन्त 
| न अपने शुरु के घर गये ओर उनके चरणों में गिरकर उन्होने बड़ो विनती की ॥ १॥ 
` निजङ्ख सुख सब गुरुहिं सुनायउ। कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुकायउ। 
“धरह धोर 'होइहहिं सुत चारी। त्रि-सुवन-बिदित भगत-भय-हारी ॥२॥ 
उन्हाने अपना सब दुःख सुख शुरु को सुना दिया । शुरु वशिष्ठ ने राजा को बहुत 
खमभाया । उन्होने कहा कि आप धीरज रक्खें'। आपके चार पुत्र होगे, जो तीनों लोक 


५ 


म विख्यात ओर भक्तजनों के डर को दूर करनेवाले होगे ॥ २॥ 
संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जज्ञ करावा ॥ 
भगातसाहेत साने आहति दीन्हे । गटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥३॥ 


फिर वशिष्ठजी ने शङ्गी ऋषि को बुलाया और शुभ पुत्-कामेष्टि यज्ञ कराया । सुनियो 
Sr हे he 
ने भाक्त से ्झ मं आहुतियाँ दीं ! अञ्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट इए ॥ ३॥ 


जो बसिष्ठ कड हृदय बिचारा । सकल काजु भा सिड तुम्हारा ॥ 
' यह हबि बॉटि देह नृप जाई । जथाजोग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 


उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि बशिष्ठजी ने अपने मन में जो कुछ विचारा है वह 
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96 
तम्हारा सब काम सिद्ध हा गया । हे राजन, तम यह हावे, यथायोग्य भाग बनाकर 
सव रानियों को बाँड दो ॥ ४ ॥ 
दा०—तब ञ्रहस्य भये पावक सकल सभहि सम्ुझाइ । [। 
परमानदसगन नप हरष न हदय समाइ ॥ २ २१ ॥ 
तब अग्नेदेव सब विषय सभा को समभा कर अन्तर्धान हो गये। राजा दशरथ 
परम-आनन्द में मञ्च हो गये, वह आनन्द हृद्य में नहीं समाता था ॥ २२१ ॥ [ 


'चा०-तबाहे राय प्रयनार बोलाइ । कांसल्यादि तहाँ चलि आइ ॥ 
(त्रवभाग कांसल्याह दीन्हा । उभय भाग आधे कर कान्हा ९ †' 


उसा समय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानियों को बुळूवाया । काशल्या आदि l 
रानयां वहा चला आइ । णजा ने उस हवि में से आधा 'भाग कौशल्या को दे दिया आर । 
शेप जा आधा भाग बच्चा उसके दो भाग किये ॥ १॥ 


बीवीई कह नप सो दयऊ ।रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ ?। 
कसल्या कक हाथ घार । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२% '॥ 


उन दो भागों थे से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया आर शेष जा चाथाई बचा ः | 
उसक भा दा साग कर ।लये । आर बे दोनों भाग कौशल्या और केकेयी के हाथ में धर ~ 
कर ञ्र्थात्‌ हाथ से स्पशे-मात्र कराकर प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिये ॥ २.॥ ॥ 


एहि बाधे गभसहित सब नारी । भइ हृदय हरषित सुख भारी ॥ ' 
जा दिन तें हरि गर्भहि आये । सकल लोक सुख संपति छाये ॥३॥ , ! 
[६ 


इस तरह सब स्त्रियाँ गर्भवती हो गई' ओर हृदय मे हषे से भरी परम प्रसन्न इई | 
जिस दिन से भगवान गभ में आये, उसी दिन से सारे टोको में सुख-सम्पत्ति छा गई ॥३॥ 


मंदिर मह सब राजहि रानी। सोभा सील तेज की खानी ॥ ।। 
Fs कङ्क काल चलि गयऊ। जहि प्रभु प्ट सो अवसर भयऊ।४। ॥ 


शाळ आर शोभा तथा तेज की खानि वे सब रानियाँ रनवास में बहुत शोभित हुई' । । 
| कुछ्ेक समय सुस्व से बीत गया आर अब वह समय आया कि जिसमें हारि प्रकट हे।॥४॥ 


दा०-जांग लगन ग्रह बार तिथे सकल भये अनुकूल । ॥ 
चरु अरू अचर हरषयुत रामजनम सुखमूल ॥२२२॥ 


| रामचन्द्रजी के सुखदायक जन्म-समय पर योग, लञ्च. ग्रह, वार, तिथि ये सब आलुः 
कूल हो गये । तथा चर अर अचर सब परम प्रसन्न हो गये, क्योंकि रामचन्द्र का जन्म Me 
। सुख का सूल-कारण हे ॥ २२२॥ ४ 


०-नवमी तिथि मघुमास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता। 
“य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोकबिस्रामा ॥१। 


पविन्ज चैत्र मास, शुक्लपक्त, नवभी तिथि अर भगवान को प्यारा असिजित्‌ मुहुत्त | 


पत्र से $ 
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[ग तथा दिन का मध्य भाग ( मध्या ) था । उस समय न अधिक संदी थी, न गर्मी । चह 
समय बड़ा ही पवित्र और सारे लोकों को विश्राम देनेवाला था ॥ १॥ 


य ~ ० ~ [am Sp | 
सीतल मंद सुराभ बह बाऊ । हराषित सुर सतन्ह सन चाऊ। 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। स्रवहिं सकल सरिताम्ट्रतधारा।; 

| उस समय शीतळ, मन्द्‌, सुगन्धित पवन चलने लगी । देवता प्रसन्न हुए र 
_ चत्र सन्ते के मन प्रफुल्लित हो उठे | बन में दुक्त फूलने लगे श्रार सब पर्वते से मणियों की ' 
धरः खाने निकलने लगीं । सारी नदियाँ अस्त को धारा बहाने लगी॥ २॥ | 


सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना। 
गगन बिमल संकुल सुरजूथा । गावहिं शुन गंधर्बबरूथा ॥ ३। 


e 
भे ~ ~ ~ ~ ~ रों _ | 
~ इस अवसर को जब ब्रह्मा ने जाना तो सारे देवता विमानो का खजा सज़ा कर | 
~ ~ _ SRA ~ + ७ ~ ~ NR २. | 
द्‌ अयोध्या को चले । निर्मळ आकाश में देवताओं के समूह इकट्ठ डी गये । गन्धवा क समूह | 
आनन्द से शुण गाने लगे ॥ ३॥ | 
[a + र्जा ~ न [oS [oo o णी रज ~ । 
बरषहिँ सुमन सुअंजलि साजी । गहगहि गगन दुंदुभी बाजी | 
~ ~s ~~ 65... Loan ~ ज | 
अस्ताते कराह नाग सुन द्वा । बहु बाधं तावाह नजननज-सवा 
सब देवता अंजलि भर भर फूलों की वर्षा करने लगे आर आकाश में ख़ब नगारे | 
~ ~ ~ _ ~ ~ 55 | 
दनादन बजने लगे | नाग, मुनि आर देवता स्तुति करने लगे आर सब कोई बहुत प्रकार | 
से अपनी अपनी सेवा ( भेट ) लाने लगे ॥ ४॥ | 


दो ०-सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज-निज-धाम । 


निजः जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल-लोक-बिस्राम ॥२२३। 
धरहु ' फिर सब लोकों के विश्राम देनेवाले जगत्‌ के निवास प्रभु रामचन्द्रजी प्रकट हुए। 
3; 5 /सब देवता उनकी स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गये ॥ २२३ ॥ | 

कंद -भये प्रगट कृपाला परमदयाला कोसल्या-हित-कारी | | 
_हरषित महतारी मुनि-मन-हारी अदशुतरूप बिचारी ॥ | 
. लोचन अभिरामं तनुघनस्यामं निजञ्रायुध भुज चारी। | 


ee € 
भूषन बनमाला नयनबिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 
जब माता कोसल्या के हितकारी परम दयालु. कृपालु ( भगवान ) प्रकट हुए त; 
सुनियो के मन को हरनेवाले उनके अदभुत रूप को देखकर माता कौसल्या बहुंत ६ 
हरपत हुई | उनके नेत्र सुन्दर और शरीर श्यामं सुन्दर था, और चे चारों सुजाश *' 
अपने ( शङ्क, चक्र, गदा, पद्म ) शस्त्र धारणं किये हुए थे | अथवा--निज आयध, श. 
| शस्त्र 'धल्षष-वाण” भ्ुजचारी थे अर्थात्‌ भुजाओं में उनके चिह्न थे। उनके गले में । 


|| 


प्रथम सोपान--बालकाणड । १७६ 


समेत वनमाला ( गले से पाँच तक लम्बी माला को वन-माला कहते हैं ) भूषित हो रही 
थी । उनके बड़े विशाल नेत्र थे। बे राक्षसों के शत्र भगवान शोभा के समुद्र थे । 


कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करडँ अनंता । 
माया-गुन ज्ञानातात अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना-सुख-सागर सब-गुन-आगर जेहि गावहिँ ख्रति संता । 
सो मम हित लागी जनञ्जनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥ 


कसल्या उनक सामने हाथ जाडकर कहने लगा के हे अनन्त लुस्हारा स्लांत भ कस 
करू । बंद आर पुराणा न आपकी माया, शुण आर ज्ञान से भी परे आर अताळ माना ह्‌ । 
चंद्‌ आर सन्तजन आपका करुणा आर सुख के सागर तथा सारे शुण। का खान कहते हें । 
आप वहा सकळ जना क प्रभा श्राकान्त मेरे !हेत के लिए प्रकट हुए हं । 


त्रह्माडानकांया !नासंत माया राम रोम प्राते बेद कह । 
मन उर साबासी यह उपहासां सुनत धारमाते थिर न रह ॥ 
उपर्जा जब ज्ञाना प्सु सुसुंकांना चारंत बहुत बाधे कान्ह चहं । 
कोह कोथा सुहाई माठु बुझाई जाह प्रकार सुतप्रस लह ॥ 
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वेद कहते हैं कि आपकी माया से रचे हुए अनन्त कोटि ब्रह्माएड आपके रोम रोम में वसते 

हैं, वही आप मेरे हृदय ( गर्भ ) म॑ रहे--इस हँसी की वात को सुनकर अच्छे अच्छे 

धीर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती । जव माता को ज्ञान हुआ देखा, तव प्रभु मुसकाये 

क्योंकि वे अभी बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। उन्होने पहली सुन्दर कथा सुना 
कर माता को समभाया कि जिसमे माता पु-प्रेम ( इंश्वर समभ कर नहीं ) करने रूगे । 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजिय सिसुलीला अति-प्रिय-सीला यह सुख परम अनपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिँ ते न परहिँ भवकपा ॥ 


उसको वह बुद्धि बदल गई । वह फेर कहने लगी कि हे पुत्र, तुम यह रूप त्याग 
दो । तुम अत्यन्त प्यार बढानेवाली बाछ-लीला करो | यह खुख बहुत ही अनुप है । 
इतना सुनते ही देवताओं कें राजा खुजान भगवान्‌ बालक होकर रोने लगे । (तुल्सीदासजी | 
कहते हैं कि) जो लोग इस चारित ( राम-जन्म ) को गावंगे वे परमपद को पायेंगे आर 
वे ससाररूपी कुए में न गिरे । 


दो०--बिप्र-धेनु-सुर-संत हित लीन्ह मनुजञ्रवतार । 
निज-इच्छा-निमित-तनु माया-गुन-गो-पार ॥ २२४॥ 


यद्यपि भगवान्‌ माया, गुण आर इन्द्रियों से परे हें, तो सी अपनी इच्छा-मात्र खे. 


पृद्ध० रामचरितमानस । 


उन्होंने ब्राह्मण, गाय, देवता ओर सन्तजनों के हित के लिए मनुष्य-देह धारण 
किया॥ २२४॥ Rh, 5 
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चो ०-सनि सिसुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चाल आई सब राना ॥ 
— RS) ] घ (oN ~ RS) आर 
हराषेत जह तह [इ दासी । आनंदमगन सरकेल पुरबासा ॥१॥ 
बाळक के रोने की प्यारी वाणी सुनकर सब रानियाँ चकित होकर वहाँ चली 
आई । दाखियाँ प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ दौड़ गई और सारे पुरवासी (वह खुबर पाकर) 
आनन्द में मञ्न हो गये ॥ १॥ | 


दसरथ पुत्रजनम सुनि काना । मानहँ ब्रक्मानंदसमाना ॥| 
परमप्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत माते धारा ॥२॥ 


राजा दशरथ को ते पुत्र-जन्म को बात छुनकर ब्रह्मानन्द के समान आनन्द इ । 
परम-प्रेम से उनका मन भर गया, शरीर पुट. कित हो गया । वे बुद्धि को सावधान करके 
बहुतेरा उठना चाहते थे पर उठ न सके ॥ २॥ 
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जा कर नाम सुनत सुंभ होइ । मोर गह शवा प्रभु साइ ॥| 
परमानद पार मन राजा । कहा बोलाइ बजावइ बाजा ॥३॥ 
वे भन मे कहने छगे कि जिनके नाम को सुनने से कल्याण होता हे, वही एशु मेरे 
घर आये हैं | परमानन्द से राजा का मन भर गया। प्रकट में राजा ने कहा कि बाजेवालों 
को बुलाकर बाजे बजवाओ ॥ ३॥ 
शुरु बसिष्ठ कहुँ गयउ हँकारा। आये द्विजन्ह सहित ऋपहारा॥ 
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अनुपम बालक ढाखान्ह इं। रूपरास गुन काह ने सराइ ही 
शुरु वशिष्टजी को. बुलौवा गया और वे खुनते ही ब्राह्मणां के सहित राजद्वार पर 
आये। उन्होंने आकर उस अनुपम बालक को देखां कि जिसके रूपराशि के शुरो का बणेन 
करने से उनकी समासि ही नहीं होती ॥ ४ ॥ 
दो०--तब नंदीसुख स्राड करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहुँ दीन्ह ॥२२५॥ 
तब राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके जातकमे-संस्कार किया और फिर सुचणे, 
गाय, वस्त्र आर मणि ब्राह्मणां को दान दिये ॥ २२५ ॥ 


चो ०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाति बनावा ॥ 
सुमनङष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंदमगन सब लोई ॥१॥ 


~ त ~ 
ध्वजा-पताका ओर बन्द नवार से सारी श्रयोध्यापुरी छा गई । यह जिस भाँति सजाई 
गई, वह कहा नहीं जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी अर सब लोग ब्रह्म- 
श्रानन्द में मुझ हो गये॥ १॥ .  . ... | eI? , 


प्रथम सोपान--बालकाणड । १८९ 


बूंद बृंद मिलि चली लोगाइँ। सहज सिँगार किये उठि धाइँ।॥ 


कनककलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहिँ भूपदुआरा ॥ २॥ 
स्त्रियों की टोलियाँ की रोलियाँ एक साथ मिलकर स्वाभाविक श्शुङ्गार किये इए 
उठकर चल पड़ीं | वे सोने के कलश र थालों में मङ्गल की चीज़ भरकर गाती हुई 
राजा दशरथ की ड्योढ़ी के भीतर गई' ॥ २॥ me” 
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करि आरति नेवछावरि करहाँ। बार बार सिसुचरनन्हि परहीँ॥ 
मागध सूत बदि गुनं गायक । पावन शुन गावहिं रवुनाथक ॥३। | 
वे स्थ्रियाँ आरती करके न्योछावर करती और बार बार बालक के चरणों में गिरती 
थीं। मागध ( राजाओं के वंश-परस्परा के जीविका पानेवाले सेवक ) सूत (पुराण-वृत्ति- 
वाले ), बन्दीजन ( स्तुति करनेवाले भाट आदि ), और गुण गानेवाले ( गवये ) राम- 
चन्द्रजी के पवित्र गुणां का गान करने लगे ॥ ३॥ | 


सरबसदान दीन्ह सब काहू। जेहि पावा राखा नहिँ ताहू॥ 
स्ट-मद-चंदन-कुंकुम-कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥४॥ 
सभी ने अपना सर्वेस्व दान कर दिया । जिन्होंने वह दान पाया उन्होंने भी उसे नहां 


रक्रया ( उन्होंने फिर ओर किसी को दे दिया ) | कस्तूरी, चन्दन आर केसर की कीच 
सारी गलियों में भर गई ॥ ४ ॥ 


दो ०--गह ग्रह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुखमाकंद । 
हरषर्वंत सब जहँँ तहँँ नगर नारि-नर-छंंद ॥२२६)॥ 
घर घर शुभ बधाइयाँ बजने लगीं कि शोभा के धाम भगवान ने जम्म लिया । नगर 
के सारे स्ञ्री-पुरुषों के झुण्ड जहाँ देखो तहाँ हष में प्रफुल्लित हो गये ॥ २२६ ॥ 


चो०-केकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भँ औओऊ ॥ 


वोह सुख संपति समय समाजा। कहि न सकइ सारद आहिंराजा ॥१॥ 
कैकेयी और सुसित्रा इन दोनों ने भी झुन्द्र पुत्र उत्पन्न किये । उस समय के समाज 
की. खुख-संपात्ति का बन सरस्वती और शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ १॥ 


अवधपुरी सोहइ एहि भाँती । प्रसुहि मिलन आई जनु शती ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या खनुमानी ॥२॥ 


` उस समय अयोध्यापुरी को शोभा ऐसी इइ कि मानों रामचन्द्रजी से मिलने के लिए 
रात आई है । पर बह सूर्य को देखकर मानों मनःमें सकुच गई हे, पर ता भी ऐसा मालूम 
होने लगा कि मानों चह रात्रि संध्या हो गई है ॥ २॥ भः 
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१८२ रामचरितमानस । 


अगरधूप बहु जनु अधियारी । उड़इ अबीर मनहेँ अरुनारी ॥ 
मंदिर-मनि-सम्ूह जनु तारा । नप-णह-कलस सो इंदु उदारा ॥३॥ 
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अगर का अधिक चुं हो रहा है वही मानों अधियारा है आर अबीर जो उड़ता 
था वही मानों संध्या की लाली है। राजप्राखादों में मसियों का समूह मानां तारा-गण हैं 
और राजमहरू के ऊपर का जा खुवणेकलश था वही माँनों खुन्दर चन्द्रमा हे॥ ३॥ 


भवन-बेद-घुनि अति रूदु बानी । जनु खग-सुखर-समय जनु सानी ॥ 
कोतुक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेइ जात न जाना ॥५॥ 


राजमहल में कोमळ मीठी ऑर रसीली वाणी से जो वेदध्वनि होती थी, वही मानों 
चिड़िया का समयानुकूल चहचहाना था | इस कौतुक को देखकर सूर्य भी भूल सें पड़ 
गया और एक मास तेक बीत जाने का उसे ज्ञान न हुआ । अर्थात्‌ वह एक साख तक 
स्थिर रहा ॥ ४ ॥ 


दो ०--मासदिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । 
श्यसमेत रबि थाकेउ निसा कवन विधि होइ ॥२२७॥ 


इस प्रकार एक महीने का एक दिन हो गया । इसका मर्म किसी ने नहीं जाना । रथ 
खड़ा करके सूये वहीं ठहरा रहा तो रात किस तरह होती ? ॥ २२७॥ 


चो०-पह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥९॥ 


इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना ओर सूयं-नारायण गुण-गान करते हुए चळ पड़े । 
उख महोत्सव को देख कर देवता, सुनि आर नाग सब अपने अपने भाग्य को खराहते 
इए अपने अपने स्थानों को चले गये ॥ १॥ 


अउरउ एक कहउँ निज चोरी । सुनु गिरजा अतिहढ़ मति तोरी॥ 
काकशसुसुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जानइ नहिँ कोऊ ॥२॥ 


_ शिवजीने कहा कि हे पावती, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पक्की है। इसलिए में अपनी एक 

और चोरी कहता हूँ । वह यह कि-कागभुछुरिड ओर में -हम दोनों मनुष्य का शरीर 

धारण किये इए उत्सव में सम्मिलित थे आर इस बात को कोई नहीं जानता था ॥ २॥ 
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परमानद मेम-सुख-फूरते सोई . बाथन्ह [फराह मगन मन भूल ॥. 
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यह सुभ चारत जान पे सोई । कृपा राम के जापर होई ॥३॥ 

बड़े आनन्द और मेम के सुख में फूले. हुए हम. दोनों मन में मगन गलियों में भूले 

हुए फिरते थे। अहा ! इस शुभ चरित को बही जान. सकता हैं कि जिस पर रामचन्द्रजी 

की कृपा हो ॥ ३॥ ; 
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Lam ope ge 


तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ तुरग हम गा हारा । दान्हे नृप नाना बिघि चीरा ॥४॥ 


उस समय जो जिस तरह आया राजा दशरथ ने उसको वैसा ही मनमाना दान दिया । 


हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय और हीरे तथा नाना प्रकार के वस्त्र राजा ने दिये ॥ ४॥ 
दो०--मन सतांष सबन्हि क जहँँ तहँ देहिँ असीस । 
सकल तनय चिर जीवह तुलसिदास के ईस ॥२२८॥ 


सभा क चत्त म इतना सन्ताप हुआ कि वे जहाँ तहाँ आशीवांद देने छगे | ( इसी 
प्रेम मे मस्त श्री लुळसीदासजी भी आशीवांद देते हैं कि) हे तुलसीदास के स्वामी सभी 
पुत्र चिरजीवी रहो ॥ २२८.॥ 


चो ०-कछक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिय दिन अरू राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठये मुनि ज्ञानी ॥१॥ 


कुछ दिन (अशोच के १० दिन) इसी तरह उत्सव मनाते बीत गये । रात और दिन 
जाते हुए मालूम न दिये । उन वाळकों के नामकरण-संस्कार का समय जान कर राजा ने 
जानी मुनिये को बुळबा भेजा ॥ १॥ 


करि पूजा भूपति अस भाखा । धरिये नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
इन्ह कें नाम अनेक अनूपा । में नृप कहब स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


महाराज दशरथ ने पूजा करके यह कहा कि. हे सुनि, आपने जो नाम साच रक्‍खा 
हे, वह नाम रखिए | मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके नाम अनेक और अनुपम हें । में 
अपनी वुद्धि के अनुसार कहता हूँ ॥ २॥ 


| आनंदसिंधु सुखरासी । सीकर तेँ त्रैलोक सुपासी ॥ 
सुखधाम राम अस नामा । अखिललोक दायक बिस्रामा ॥३॥ 


जा आनन्द क सागर, सुसर का राश हे आर जिनके कृपाकण से तीनो लोक 


NN NS 


राम” है ॥ ३॥ है 


बिस्वभरन पोषन कर जाई ॥ ता कर नाम भरत आस हाई || 
जा के सुमिरन तेँ रिपुनासा । नाम सञ्रुहन बेद प्रकासा ॥४॥ 
जो खारे संसार का पालन-पोषण करनेवाला है उसका नाम “भरत” होगा । 
।जखका स्मरण करने से शत्रओं का नाश हो जाता हे उसका नाम वेदों में: प्रकाशित 
शज्रन्न हे ॥ ७॥ 


१८४ . शमचरितमानस । 


दो ०--लच्छन धाम रामप्रिय सकल-जगत-आधार । _ 
. गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लक्तिमन नाम उदार ॥२२६॥ 


जो सारे अच्छे लक्षणों के धाम. राम के प्यारे आर खारे जगत्‌ के आधार हें. गुरु 
वशिष्ठज़ी ने उनका उदार नाम “लक्ष्मण” रकखा ॥ २२६ ॥ 


चो०-धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । बेदतत्त्व नूप तव सुत चारी ॥ 
मुनिधन जनसरबस सिव प्राना। बाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥१॥ 


~ XN पु ~ A (SS राज 
गुरुजी ने मन में विचार कर सबके नाम रख दिये। उन्होने कहा कि हे राजन्‌. 
तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्त्व रूप अथांत्‌ महाज्ञानी हैं। ये सब मुनियों के धन, भक्तों के 


सवेस्व आर शिवजी के प्राण हैं । उन परमात्मा ने बाल-लीला के आनन्द्‌-रख को ही खुख 
माना है ॥ १॥ 


बारेहि तें निजाहित पति जानी । लक्तिमन राम-चरन-रति मानी ॥ 
भरत सडुहन दूनउ भाई । प्रभुसेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥श॥ 


, छच्म्रणजी ने बालकपन से ही रामचन्द्रजी को अपना हितकारी स्त्रामी जान कर 

उनके चरणों में प्रीति लगा ली । भरत ओर शत्र॒न्न दोनों भाइयों! ने जैसे सेवक और स्वाभी 
की प्रीति हो बैसी प्रीति बढ़ाई ॥ २॥ 
स्याम गोर सुन्दर दोउ जोरी । निरखहिँ छाबि जननी तन तोरी ॥ 
द चारिउ सील-रूप-गुन-धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥३॥ 

श्याम ओआर गोर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियों की छवि को माताये तिनका 

तोड़कर देखती हैं (जिसमें दीठ न लगे) | वैसे तो चारों ही भाई शीळ, रूप और गुण के 

धाम थे, पर ता भी खुखसागर राम सबसे अधिक थे ॥ ३॥ 

हदय अनुमह ईद प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
केबई उछ कबहु बर पलना। मातु दुलारहिँ कहि प्रिय ललना ॥४॥ 


~ fee, ~ ~ Ye ~ ~ 
, उनके हृद्य मं कपारूपी चन्द्रमा का प्रकाश था, जा मन दुरनेवाली हखीरूपी किरणों 
खे प्रकट होता था। उनकी माताये' उनको कभी गोद में लेती थौ और कभी सुन्दर पालने 
में फुछाती थों। ओर प्यारे, छाल, इत्यादि कहकर उनका दुलार करती थीं ॥ ४ ॥ 


दो ०--ज्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगतबिनोद ।. 
` सो अज प्रेम-भगति बस कोसल्या के गोद ॥२३०॥ 


के > जा सवैः व्यापक ha ® ~ ~ ~ “= त 
nea SIS नि्गुण, हेशोक रहित हैं, वही अजन्मा, प्रेम और 
` भक्ते कें वश में होकर कासल्याजी की गोद में (खेल रहे) हैं ॥ २३०॥ | 
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चो०-काम-कोटिछबि स्याम सरीरा । नील कंज वारिद गंभीरा॥ 
अरुन-चरन-पकज-नखजोती । कमलदलन्हि बेठे जनु मोती ॥॥ 


रामचन्द्रजी का शरीर करोड़ों कामदेचों की सुन्दरता का सा सुन्दर ओर नीले कमळ 
कप AS es DS र he है + 4 ~ 
तथा गम्भीर मेधो के समान श्याम है। उनके छाल कमळ के समान चरणों के नखो की 


~ 


चमक ऐसी थी मानों कमळ की पखड़ियों पर माती लग रंहे हो ॥ १ ॥ 

~ ~ ट ° NS Lem an ~ 

रख कुालस ध्वज अकुस साहइ। नूपुर धान साने सानसन मोहइ il 
SS ES ८. हल RN जा ऽ 

कट किकिनी उदर अरय रेखा । नाभि गॅभीर जान जिन्ह देखा ॥२॥ 

उनके चरण-तलों में बज्र, ध्वजा और अकुश आदि की रेखायें शोभित हो रही हैं । 

उनके पाँच के गहनों की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं कमर 
में करधनी, पेट में नाभि के आस पास तीन रेखाये' ( न्रिबली ) हैं आर उनकी नाभि की 
गस्भीरता को वही जान सकता है जिसने उसको देखा हो ॥ २॥ 


सुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरिनख अति सोभा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा । बिप्रचरन देखत मन लोभा । ।३॥ 


उनकी भुजाये' बहुत ही विशाळ (लम्बी) थीं ओर ख़ब भूषणो से भरी थीं। हृदय पर 
सिंह के नख की शोभा बहुत ही सुन्दर है | उनके हृद्य में हीरों और मणियों का हार 
= हल CN ~ ~ शा + ५ (७०५ ५०५ Las ~ 
शानत है आर ब्राह्मण क चरण के चिह्न ( भूयुलता ) के देखकर मन मोहित हो जाता 
~ 
हे ॥ ३ ॥ 


कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित-मदन-छाबे छाई ॥ 
इइ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरनइ पारे ॥४॥ 


उनका करठ शङ्क के समान (तीन रेखावाला) था और ठोढ़ो बहुत ही सुन्दर थी । 
~ YS ~ [oS (रे [oN _ ) गो 
उनके सुख पर अनन्त कामदेवों की छुबि छाई इई थी। दो दो दाँतों ( नये निकले हुए ) 
र लाळ होठे तथा नाक के ऊपर के तिळक का वरन करने में काई पार नहीं पा सकता ॥४॥ 


सुंदर स्वन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
' चिक्न कच कुंचित गसुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सबारे ॥५॥ 


कान सुन्दर और गाल अति खुन्दर थे । उनके तातले बचन अत्यन्त प्रिय ओर मीठे 

थे । उनके चिकने सुकुड़े हुए ( जन्म ही से जमे इए ) ओट घुँधरवाले बालों को माता ने 

बडुत प्रकार की रचना से सवाँरा था ॥ ५ ॥ fF 
नोत कल्या तनु पहिराई । जानु-पानि-बिचरानि मोहि भाई ॥ 
रूप सकाहि नहिं काह खाते सेखा। सो जानहिं सपनेहूँ जिन्ह देखा ।६। 


उनके शरीर में पक, पीली झयुलियां (अँगरखी) पहनाई हुई हे । उनका घुटने और 


१य्य; रामचरितमानस । 


~ (२ रे ~ शेषजी — ~ 
हाथों के बल चलना अच्छा लगता हैं। उनक रूप का वरन वेद आर शेषजी भी नहों कर 
सकते । उनके रूप को वही जानते हैं जिन्होंने एक बार उन्हे स्वप्न मं भी देख लिया है॥६॥ 


दो ०--सुखसंदोह मोहपर ज्ञान-गिरा-गोतीत । 
दंपति परम प्रेमबस कर सिसुचरित पुनीत ॥ २३१ ॥ 


सुख के धाम, मोहरहित ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से भी न जानने योग्य भगवान, 
उन दोनों स्त्री-पुरुष कैपसल्या और दशरथ के अत्यन्त प्रेम के वश में होकर तरह तरह 
' के पवित्र बाळ-चरित्र करने लगे ॥ २३१ ॥ 
चो०-एहि बिधि राम जगत-पितु-माता। कोसल-पुर-बासिन्ह सुखदाता। 
जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी! तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥१॥ 
जगत्‌ के माता-पिता रामचन्द्रजी इस तरह अयोध्यावासिये को सुख देने लगे । हे 
पार्वती, जिन्हेंने रामचन्द्रजी के चरणा-कमलो में प्रीति की उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट 
है । अर्थात्‌ राजा दशरथ और रानी केल्या ने पदले जन्म में रास-चरण में परीति की 
तो उनको यह फल मिला कि भगवान्‌ उनके पुत्र बन गये ॥ १॥ 
रघुपतिबिमुख जतन कर कोरी। कवन सकइ भवबंधन छोरी ॥ 
जीवं चराचर बस के राखे । सो माया प्रभु सो भय भाखे ॥२॥ 
कौन मनुष्य रामचन्द्र्जी से विम्ुख रहकर करोड़ों यल्ल करने पर भी संसार के 
बन्धन से छूट सकता है ? और की तो क्या कहें जिस माया ने चर अचर जगत्‌ को अपने 
बश में कर रक्खा हे वह माया भगवान्‌ से भय मानती है ॥ २ ॥ 
भकुटाबलास नचाव ताह । सपसु छाड भाजय कटु काही ॥ 
मन क्रम बचन छाड चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥३॥ 
Mi ज्ञा परमात्मा उस माया को भरकुटि के विलास ( कटाक्ष ) से नाच नचा डालते हें, 
ऐसे स्वाभी को छोड़कर कहिए किसका सेवन करना चाहिए ? जा कोई मन, वचन, कमे 
से कु चालाको ) छाड़कर भजन करे उस पर वे रघुनाथजी कृपा करेगे॥ ३॥ ` 
एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्हा। सकल-नगर-बासिन्ह सुख दीन्हा। 
ल्वेइ उछ्ग कबहुक हत्तरावइ । कबहु पालने'घालि झुलावइ ॥४॥ 
__ भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने इस तरह बाळ-क्रीड़ा की, आर संपूण अयोध्यावासिये। को छुख 
या । उनको 'माता कभी नहे गोद में लेकर हिळाती है, कभी पालने में झुलाती है ॥ ४॥ 
_दो०-प्रेममगन कॉसल्या निसि दिन जात न जान। 
सुत-सनेह-बस माता बालचरित कर गान ॥ २३२॥ 


x श्रीकौसंल्याजी ~ ~ ~ हरे ले (0, 4; 
अर दाक सने इतना जन में अन्न हुई हैं कि उन्ह दिन रात बीतते हुए नहीं जान पड़ते । 
और पुत्र के स्नेह के वश वे श्रीरामचन्द्रजी के बालचरित्रों को ही गाती हैं ॥ २३२॥ 
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चों ०-एक बार जननी अन्हवाये । करि सिंगार पलना पौढ़ाये ॥ 
निज-कुल-इछ-देव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥ १ ॥ 
एक वार माता ने उनको स्नान कराया ओर सिङ्गार कराकर पालने में लिंटा दिया । फिर 
अपने कुछ के इश्देव भगवान्‌ की पूजा करने के लिए उन्होंने (माता ने, स्नान किया ॥ १॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा ` । आपु गई जहुँ पाक बनावा ॥ 
बह्ठार मातु तहवा चाल आईं । भोजन करत देख सुत जाई ॥।२॥। 
साता कौसल्या ने पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया आर वह आप रसोई घर में गई' । वहाँ 
से फिर रीोटकर माता चली आई' आर उन्होंने पुत्र को भोजन करते हुए देखा ॥ २ ॥ 
गई जननी सिसु पहि, भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥ 
बहुरि शाई देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धीर न होई ॥३॥ 
फिर माताजी डरतीं डरतीं वाळक के पाख गई ते देखा कि वाळक वहाँ ( पालने 
में) सो रहा है फिर वहाँ आकर उसी बालक को ( भोजन करते ) देखा ते-हृद्य 
काँपने छगा और मन में धीरज न हुआ ॥ ३ ॥ 
इहा उहाँ दुइ बालक देखा । मति क्रम मोर कि आन बिसेखा॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । पु हास दान्ह्र मधुर सुसुकानी ॥४॥ 
कोसल्याजी सोचने लगीं कि मैंने एक बालक पलने में आर एक भोजन करते हुए 
से दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है कि और कोई विशेष बात हे। 
| श्रीरामचन्द्रजी माता को घबड़।ती हुई देखकर मन्द-सुसक्यान हस पड़े॥ ७ ॥ 
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 दो०--देखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २३३ ॥ 
फिर उन्होंने माता को अपना वह अखण्ड ओर अद्भुत रूप दिखलाया कि जिसके 
रोम रोम में करोड़ों बह्माएड लगे हुए हैं ॥ २३३ ॥ 
बा -अगनितरबिससिसिवचतुरानन। बहु गिरि सरित सिंघु महि कानना 
तल करम गुन ज्ञान सुभाऊ । सांड देखा जो सुना न काऊ ॥१॥ 
असंख्य सूर्य, चन्द्रमा, महादेव, ब्रह्मा; आर हजारों पवेत, नदी, समुद्र, ` पृथ्वी. वन. 
तथा काळ, कर्म, गुण. ज्ञान आर स्वभाव आदि के साथ खाथ वे चीज़ें भी माता ने देखी 
जा किसी ने सुनी भी नहीं थीं॥ १॥ 


देखी माया सब बिधि गादी । अति सभीत जोरे कर. ठाढ़ी ॥ 


देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥२॥। 


उन्होंने वहाँ सब प्रकार से बलबती माया को सी देखा, जो भ्रीरामजी के खाममे 
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हाथ जोड़कर डरती हुई खडी थी । फिर उख जीव को देखा जिसे वह (माया' नचाती 
` हेर उस भाक्त को भी देखा जा जीव को माया के फन्दे से छुड़ाती हं॥ ॥ 


तन पुलकित सुख बचन न आवा। नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
बिसमयवंति देखि महतारी । भये बहुरि सिसुरूप खरारी ॥३॥ 


नि न ~ Ro ` 

इतना देखकर माता कौसल्या का शरीर पुलकित हो गया आर मुंह से बोल न 

निकळा । उन्होंने आँखें वन्द करके उनके चरणों में सिर रख दिया। अपनी माता को 

अचरज में भरी हुई. देखकर राक्षसां के मारनेवाले बे भगवान्‌ फिर वाळक-स्वरूप हो 
गये ॥ ३॥ 


अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता में सुत करि जाना ॥ 
'हरिजननी बह बिधि समुझाई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माइ ॥४॥ 


उनसे भगवान्‌ की स्तुति भी न की गई । वह डरीं कि मैंने जगस्पिता को पुत्र जान 
रक्स्वा हे । भगवान ने माता को बहुत ग्रंकार से समझाया आर कहा कि देखो माताजी | 
'यह समाचार किसी से न कहना ॥ ४ ॥ 


दो ०--बार बार कोसल्या बिनय करइ कर जोरि । 
अब जाने कबदू ब्यापई प्रभु मोहि माया तोरि ॥२३४॥ 
कसल्या बार'बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, अब मुझे आपकी 
माया कभी न व्यापे ॥ २३४ ॥ 
चो०-बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति आनँद दासन्ह कहुँ दीन्हा। 
'कछुक काल बीते सब भाई । बड़े भये परिजन-सुख-दाई ॥१॥ 
 ।भगवान्‌ ने कई तरह के वाळ-चारित किये और अपने सेवकों को बहुत ही आनन्द 
दिया । कुछ समय बीतने पर कुटुम्ब को सुख देनेवाले चारों भाई बड़े इफ ॥ १॥ 


_ूडाकरन कीन्ह ब गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 
परम मनोहर चारत अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥२॥ 


गुरुजी ने आकर उनका सुण्डन-संस्कार कराया, और उस समय ब्राह्मणां ने फिर 
बहुत सी दक्षिणा पाई । चारों सुकुमार भाई बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करने लगे ॥२॥ 


मन-क्रम-वचन-अगोचर जोई । दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई । 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बालसमाजा ॥ ३॥ 


. जो प्रभु मन, कमे और वचन तथा इन्द्रियों के गोचर महाँ हैं, वही रामचन्द्र दश- 
संथ के आँगन म खेळते-कूदते फिरते हैं । भोजन करते समय महाराज उनको बुळाते हैं 
तब आप बाळकों के समाज को छोड़कर नहीं आते हें ॥ ३॥ . » नः 
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कॉसल्या जब बोलन जाई । ठुमुकि ठुमुकिं प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निगम नात सिव अत न पावा । ताहि धरइ जननी हठि धावा ॥४॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आये । भूपति बिहँसि गोद बैठाये । ।॥। 


जव कौसल्या उन्ह बुळानं क [लए जाती हें, तव भगवान उमक इमक कर भाग जात 
ह । वंदा न ता जनका अन्त न पाकर नेत्ति कहकर छुटकारा पाया, आर शिवजी ने भी 
जिनका पार न पाया उन्हे माताजी दोडकर हठ से पकड़ लता ह ॥ ४ ॥ फेर वे शरीर 
मर घूछ लपट हुए आये हं तब राजा दशरथ ने हसकर उनको गोद मे वेडा लिया है ॥०२॥ 


दा०--भाजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। 
भाज चल !कलकत मुख द्धिओदन लपटाइ ॥२३५॥ 


वे चञ्चछ चित्त से भोजन कर रहे हैं, और मोका पाते ही मह मे दध्योदन ( दही 
भात ) ।लपटाये इए आर कि 2क किलक कर हँसते इए इधर उधर भाग जाते हैं ॥ २३४॥ 
चो ०-वालचारंत आते सरल सुहाये । सारद सेष संभु स्ति गाये॥ 


Lam) Ne 


।जन्ह कर मन इन्ह सन नाहे राता। ते जन बंचित [कय बचाता ॥१॥ 
एस एसे बड़े सरळ, खुहावने वाळ-चरित्रों को सरस्वती, शेषजी, महादेवजी और वेदों 
ने गाया हें । जिनके चित्त इन चरित्रों में नहीं रंगे, उन लोगों को विधाता .ने. छुळ लिया 
हे। अर्थात्‌ उनका मजुष्य-जन्म ही व्यथे है ॥ १॥ 


भयं कुमार जबाहे सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु-पितु माता ॥. 
गुरुएह गये पढन रघुराई । अलप काल विद्या सब आई ॥२॥ 


जब सब भाई कुमारावस्था में आये, तब शुरु आर माता-पिता ने उनका यज्ञोपचीत 
सस्कार किया । फिर रामचन्द्रजी शुरु के घर पढने के लिए गये। थोड़े ही समय में उन 
सब चदा आगई ॥ २॥ 
जाको सहज स्वास ख़ति चारी । सो हरि पढ यह कातुक भाश ॥ 


AS 


विद्यात॑बनय-नेपुन गुनसीला। खेलहि खेल सकल नृपलील्ता ॥ ३॥ 


- - - जिसके स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वह परमात्मा विद्या पढे, यह केसे भारी 
कोलुक को बात है ! सारे राजकुमार विद्या, विनय ओर नीति में निपुण तथा शुणबान हुए 
अर खेळ खेलते समय वे राज्य-प्रबन्ध-सस्वन्ध्री खेल खेळते थे ॥ ३॥ 


करतल्त वान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर माहा ॥ 
जिन्ह बाथन्ह बिह रहें सब भाइई। थकित होहिँसब लोग छुगाई ॥०॥. 


उनक हाथो मे.घजु ष-बाण बहुत अच्छे लगते थे आर उनके ( उस ) रूप को देख 
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कर सारा जगत्‌. माहित हे'जाता था। जिस गली में सब भाई खेलते थे उस गली 
के सब स्त्री-पुरुष उन्हें देख देखकर थाकित हो जाते थे ॥ ४॥ 


दो ०--कोसल-पुर-बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल । | 
प्रानहूँ तें प्रिय लागत सब कहेँ राम कृपाल ॥२३६॥ | 


अयोध्यापुरी के निवासी स्त्री-पुरुष. बूढ़े और बालक सबको दयालु रामचन्द्रजी 
प्राणां से भी अधिक प्यारे छणते थे ॥ २२६॥ > 
° e 4 _ ८-०/०५ ५९: Lam Ad 
चां०-बंछु सखा संग लाहे बालाई । बन स्टंगया नत खत्वाह जांइ॥ 
पावनमरूग मारहिँ जिय जानी। दिन प्रति नृपहिं देखावहिं आनी ॥९॥ 
इष्ठ-मित्रों को बुला कर और उनको साथ लेकर वे वन में शिकार खेलने जाया करते 
भरे । जिस झग को वे मन में पवित्र समझते उसको मारकर लाते श्रार प्रतिदिन राजा 


को दिखाते थे॥ १॥ है| 
जे झग रामबान के मारे । ते तनु तजे सुरलोक सिधारे ॥ 


अनुज सखा सँग भोजन करहाँ। भातु पिता अज्ञा अनुसरहाँ॥२॥ 
जा खग रामचन्द्र के बाण से मारे जाते वे शरीर छोड़कर स्वगे को चले जाते। वे 
अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन किया करते आर खदा माता-पिता की 


आज्ञा के अनुसार चलते थे I २॥ 
जेहि बिधि सुखी होहिँ पुरलोगा। करहिँ कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
बेद्‌ पुरान सुनहिँ मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई॥३॥ 


जिस आचरण से अयोध्यावासियों को सुख हो, कृपासागर वैसे ही काम करते 
थे। चेद आर पुराणां को वे मन लगाकर सुनते थे आर छोटे भाइयों को समभाकर 
आप भी कहते थे ॥ ३॥ 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिँ माथा ॥ 
-आयसु साग कराह पुरकाजा । देखि चरित हरषइ मन राजा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी नित्य प्रातःकाल उठकर माता, पिता और शुरु को सिर नवाते थे | वे 


आजा मॉगकर नगर का काम करते थे। उनके ऐसे चरित्र देखकर महाराजा दशरथ 
मन मे बहुत दी प्रसन्न होते थे ॥ ७॥ 


दो०-न्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२३७॥ 


जञा भगवान्‌ खचैव्यापक, कलारहित, इच्छाहीन अजन्मा, निशुण और नाम-रूप से : 
हवीन हैं वे भक्त कें हित के लिए तरह तरह के विचित्र चरित्र करते हें ॥ २३७॥ 
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यौ०-पह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनह मन लाई ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिँ बिपिन सुभ आस्म जानी ॥१॥ 


| श्रीमहादेचजी कहते हें कि हे पावेती ! यह सब चरित मैंने गाकर कहा । अब इससे 
| अगली कथा मन लगाकर सुनो । बड़े ज्ञानी महामुनि श्रीविामिअजी वन में एक शुभ 
आश्रम मे निवास करते थे ॥ १॥ 
जह जप जग्य जाग छान करहा । प्रात साराच सुंबाहाह डरहा ॥ 


Lam 


देखत यज्ञ निसाचर धावाह । कराह उपद्रव मुन दुख पावाह ॥२॥ 
वहाँ ऋष लोग जप. यज्ञ आंर योगसाधन किया करते थे, पर मारीच ओर 
खुबाडु ( राक्षस! ) से चे बहुत डरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पडते आर उपद्र 
मचाकर ऋषयो को दुःख देते थे ॥ २॥ 


गांधे-तनय-मन चिंता ब्यापी । हरि बिनु मरिहि न निसिचर पापी॥ 
तब सुनिवर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा ॥३॥ 


गांधऋषि के पुत्र श्रीविश्वामित्रजी के मन में चिन्ता हुई । वे सोचने लगे कि भगवान 
के चिना ये पापी राक्षस नहीं मरंगे । तब सुनिवर ने मन में फिर विचार किया कि प्रभु 
ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है ॥ ३॥ 


एन्रू मिस देखउँ पद जाई । करि बिनती आनउँ दोउ भाई ॥ _ 


ज्ञान-बिराग-सकल-शुन-अयना। सो प्रभु मेँ देखब भरि नयना ॥४॥ 


में इसी बहाने से उनके चरणों को जाकर देखू ओर विनती करके दोनों भाइयों को 
लिवा लाऊ । जो ज्ञान, वैराग्य आर सारे गुणों के स्थान हैं में उन प्रभु को आँख भरकर 
देखंगा ॥ ४ ॥ 


।०—बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 
करि मज्जन सरजूजल् गये भूप दरबार ॥ २३८ ॥ 


बडुत तरह स॑ मनोरथ करते हुए ।विश्ामेजजी को जाते देर नही लगी । सरयू नदा 
के जळ मे स्नान करके वे राजा दशरथ क द्रबार मे जा पहुंचे ॥ २३८ ॥ | 


| चो०-मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ल्लेइ बिप्रसमाजा॥ 
कारे दंडवत मुनिहिँ सनमानी । निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


जब महाराजा ने मुनि का आना खुना तब त्राझण-मरडली को साथ लेकर वे उनसे 
मिलने गये । महाराजा ने सुनि को द्रडवत कर उन्हें सस्मान-पू्ेक लाकर अपने आसन 
{ राजांसहासन ) पर वेठाया ॥ १॥ 


| ु 
ह 


१२६२ ` शामचरितमानस । 


चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरष आते पावा ॥२॥ 


द्शरथजी ने उनके चरण धोकर उनकी खूब पूजा की आर कहा कि आज मेरे 
समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है । फिर उन्होंने नाना प्रकार के भोजन करवाये । सुनि- 
वर विश्वामित्रजी ने मन में बहुत आनम्द पाया ॥ २॥ 


पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी | राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 
भये मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरनससि लोभा ॥३॥ 
फिर महाराजा ने चारों पुत्रों को' उनके चरणों सें डाळ दिया । रामचन्द्रजी को देखते 
ही सुनि को अपने शरीर की सुध भूल गई । रामचन्द्रजी के मुखारविन्द की छवि को देख 
कर सुनि मगन होगये, मानों चकोर पत्ती पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर लुभा गया है ॥३॥ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ। सुनि अस कृपा न कीन्हेह काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न ्तावउँ बारा ॥४॥ 


'सब मन में प्रसन्न होकर महाराज ने कहा कि हे मुनिराज, आपने ऐसी कृपा 
कभी नहीं की । आपके आने का क्या कारण हे ? आज्ञा कीजिए, में उसको पूरी करने में 
देर न लगाऊगा ॥ ४ ॥ 


असुरसमूह सतावहिँ मोही । में जाचन आयउडँ नृप तोही ॥ 
अनुजसमेत देह रघुनाथा । निसि-चर-बध मेँ होब सनाथा ॥४॥ 


विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन्‌, मुझे राक्षसों के समूह बहुत सताते हें । इसलिए में 
आपके पाख कुछ माँगने के लिए आया हूँ । आप छोटे भाई सहित रघुनाथजी को दीजिए, 
~ ~ ~» ० > ~ 2 
जिससे रात्तसों का वध हो ओर मे सनाथ हो जाऊँ ॥ ४ ॥ 


दो ०--देहु भूप मन हरषित तजह मोह अज्ञान । 
घम सुजस प्रभु तुम को इन्ह कहुँ अति कल्यान ॥२३६॥ 


हे राजन्‌, आप मोह ओर अज्ञान को दूर करके प्रसन्नतापूर्वक इन्हे दीजिए । इसमें 
धर्मे आर यश बढ़ेगा ओर इनका भी अत्यन्त कल्याण होगा ॥ २३६ ॥ 


चो ०-सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुखद॒ति कुम्हिल्लानी॥ 
चोथेपन पाय सुत चारी । बिप्र बचन नहिँ कहेह बिचारी ॥१॥ 


~ ह 2 
इस अत्यन्त अमिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँपने लगा र मॅह की 
कान्ति कुम्हळा गई । राजा; ने कहा हे मुनीश्वर, यें चारों पुत्र मेने चोथेपन । बुढापे) में पाये 
हैं । आपने सोच-समभ कर वचन नहीं कहा ॥ १॥ | र 


oo — 


पथम सोपान--बालकाणड । १६३ 


मागइ भूमि धेनु धन कोसा । सरबस देउँ आजु सह रोसा ॥ 
देह प्रान तें मिय कछ नाहीँ। सोउ सुनि देडे निमिष एक माहारा 


आप भूमि, गाय, धन, खज़ाना जो चाहें सा माँगिए । मैं आज बिना चिढे इए 
अपना सवैस्व दे डाळगा । देह ओर प्राण से अधिक और कोई चीज प्यारी नहीं होती; 
में उसे भी पलक भर मे दे डालगा ॥ २॥ 


सब सुत प्रीय प्रान की नाई । राम देत नहिँ बनइ गोसाइँ ॥ 
कहेँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहूँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥३॥ 


यद्यपि मुझे चारों ही पुत्र प्राण के समान प्यारे हैं तथापि हें स्वाभी, रामचन्द्रजी 
को तो देते ही नहीं बनता । मुनिराज ! कहाँ महाभयङ्कर आर कठोर राक्सस | और 
कहाँ ये खुन्दर किशोर पुत्र | ॥ ३॥ 


सुनि नूपागिरा प्रेम-रस-सानी । हदय हरष माना मुनि ज्ञानी ॥ 
तब बसिष्ठ बहु बिधि समुकावा। नुपसंदेह नास कहँ पावा ॥४॥ 


प्रेमरस में सनी हुई राजा की बात को सुनकर ज्ञानी सुनि. विश्वामित्रजी ने मन में 
बड़ा हर्ष माना । तब वशिष्ठजी ने राजा को कई तरह से समभाया और राजा का सन्देह 
दूर हो गया ॥ ४॥ { 


अति आदर दोउ तनय बोलाये। हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥५॥ 


तब राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को बड़े आदर से बुलाया और उनको हृदय 
से लगाकर बहुत तरह से सिखाया, फिर विश्वामित्र से कहा हे सुनिराज, हे नाथ, ये 
गे ~ ~ _ XN 3 ~ ~° 
पुत्र मर प्राणो के आधार हैं । अब आपही इनके पिता हें, आर कोई नहीं ॥ ५ ॥ 


दो०- सपे भूप रिषिहि सुत बहु बिधि देइ असीस । 
जननीभवन गये प्रभु चलते नाइ पद सीस ॥ २४० ॥ 


फिर महाराजा ने कई तरह के आशीर्वाद देकर दोनों पुत्र “राम लक्ष्मण” 
विश्वामित्रजी को सोंप दिये । प्रभु रामंचन्द्रजी माता के महल में जाकर उनके चरणों में 
मस्तक नवाकर ऋषि के साथ चल पड़े ॥ २३०॥ छः 
५ _ [a oe [र यः , : 
सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि-भय-हरन। 
& हे खिल-बिस्व i 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल-बिस्व-कारन-करन ॥२४२॥ ` 
पुरुषों में सिंह वे दोनों बीर ( राम आर लक्ष्मण ) सुनियों के डर को दूर करनेवाले 
और दया के समुद्र तथा बुद्धि के धीर हैं आर सकल जगत्‌ के कारण के भी कता हं । 
वे प्रसन्न होकर वहाँ से चले॥ २४१ ॥ [ 


१३ 


१६४ ` * रामचरितमानस । 


चो ०-अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नीलजलज तनु स्थाम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसे बरभाथा । रुचिर-चाप-सायक दुह हाथा ॥१॥ 


जब वे दानो जले उस समय की शोभा--उनके लाल नेत्र, चौड़ा वक्षःस्थल, विशाल 
सुजायें आर नील कमल और तमाल ( एक प्रकार का रक्ष ह ) के ससान श्याम-ुन्द्र 
शरीर है, कमर में पीतास्बर से सुन्दर तरकस कसा हे, ओर हाथों में सुन्दर 
धन्ुष-वाण हेँ॥ १॥ 


स्याम गोर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥२॥ 


एक श्याम, एक गोर दोनों खुन्दर भाइयों को विश्वामित्रजी ने महानिधि ) रूप 
चाया । विज्वामित्रजी मन में सोचने लगे कि भगवान्‌ रामचन्द्र ्रह्मणय देव हें, यह मैंने 
जान लिया क्योंकि मेरे ( ब्राह्मण के ) लिए इन्होने पिता का भी व्याग कर दिया ॥ २॥ . 
OA € [ _ = ध ८ 
चले जात मुनि दीन्हि. देखाई । सुनि ताडका क्रोध करि थाई ॥ 


NT 


एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 
. जाते जाते रस्ते में मुनि ने ताड़का राक्षसी दिखा दी। - वह राक्षसी इन तीनों का 
उस रास्ते से निकलना सुनकर क्रोधित होकर दौड़ी । श्रीरामचन्द्रजी ने एकही बाण से 
... डखके प्राण निकाल लिये.और उसे गरीबिनी जानकर निज पद (वैकुण्ठ) दे दिया ॥३॥ 


तब रिषि निजनायहि जिय चीन्ही । विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही॥ 
जा तें लाग न छुधा पिपासा । अतुलितबल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


तब तो ऋषि ने अपने मन में उन्हें अपना स्वामी पहचाना और उन विद्यासागर 
को भी उन्हाने वह विद्या ( बला, अतिबला आदि ) दी जिससे भूख ओर प्यास न लगे 
और शरीर में अतोळ बल और तेज का प्रकाश हो जाय ॥ ४ ॥ 
दो ०--आयुध सर्व समपि के प्रभु निनआसत्रम आनि । 
र बाद मूल फल भोजन दीन्ह भगत हित जानि ॥२४२॥ 
संपूर्ण आयुध “शख्र-अस्त्र” प्रभु रामचन्द्रजी को समर्पण कर ( सिखा और देकर ) 
फिर मुनि उन्हं अपने आश्रम में ले गये और उन्हे भक्त-हितकारी जानकर भोजन के 
त लिए कन्द, मूल, फल दिये ॥ २४२.॥ 
चो ०-पात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करह तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे घुनिझारी । आणु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 
_ आतःकाल रामचन्द्रजी ने सुनि से कहा कि महाराज, अब आप निडर हकर यज्ञ 
१ निधि नौ हैं-महाषझ, पश्च, शङ्कु, मकर, कच्छः 


मकर, कच्छप, सुङुन्द, कुन्द, नीळ, खब । 


प्रथम सोपान--बाल्कायड । १६५ 


कीजिए । यह सुनकर सब ऋषि .लोग यज्ञ करने लगे र रामचन्द्रजी आप उस यज्ञ 
की रखचाली करने लगे ॥ १ ॥ | 


सुनि मारीच निसाचर कोही । लेइ सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागरपारा ॥ २॥ 


यज्ञ का नास खुनते ही सुनियो का वैरी, कोधी राक्षस, “मारीच” अपने सहायकों 
को साथ लेकर दौड़ा आया । रामचन्द्रज्ञी ने चिना नोक का एक वाण मारा जिखसे वह 
सो योजन ( ४०० कोस ) दूर समुद्र के पार जा गिण ॥ २॥ 
स्‌ [om + ज [ams RS) 
पाबकसर सुबाहुं पानं सारा । अनुज [नसाचर कटकु संघारा ॥ 
~ दविज NC [a [am Lee) ~ [पु 
मारि असुर दिज-निभय-कारी। अस्तुति करहिं देव-सुनि-फारी ॥३॥ 
फिर अश्लि-बाण से उन्होंने सुबाहु राक्तस को मारा। इधर भाई (रुच्मेणजी) ने राक्तसें 
की सारी सेना का संहार कर दिया -। ब्राह्मणा को अभय करनेवाले भगवान्‌ ने जब 
राक्षसों को मार डाला तब देवता र ऋषि मिलकर भगवान्‌ की स्तुति करने 
लगे ॥ ३ ॥ ? >) ह 
४ a ~ STC NPS SN “को. 
तह पान कड़क [दिवस रघुराया । रहे कान्ह बिप्न्ह पर दाया ॥ 


भगतिहेठु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥४॥ 


फिर कुछ दिन तक सुनियों पर द्या करके रामचन्द्रजी ने वहीं निबास किया | 
Lo he ~+ ~ 
ब्राह्मण लोग अपनी भक्ति के कारण अनेकों कथा और पुराण वणेन करते थे, यद्यषि 
रामचन्द्रजी सभी कथाओं को जानते थे ॥ ४॥ 


तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित' एक प्रभु देखिय जाई ॥ 
« धनुषजग्य सुनि रघु-कुल-नाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा ॥५॥ 
फिर विश्वामित्र मुनि ने रामचन्द्रजी से आदरपूर्वक समभाकर कहा कि हे प्रु, 


आप चलकर एक चरित्र ( धनुषयज्ञ ) देखिए । रघुकुल के स्वाभी श्रीरासचन्द्रजी 
अडुषयश् की बात छुन प्रसन्न होकर सुनिवर के साथ चल पड़े ॥ ५ ॥ 
४ < p> है 


आस्म एक दीख मग माहीं । खग सग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी सकल कथा सुनि कही बिसेखी ॥८॥ 


मार्ग में उन्होंने एक आश्रम देखा जिसमें कोई पशु, पक्षी. और जीव-जन्तु नहीं थे। 


वहाँ .एक शिला ( पत्थर ) को देखकर :रामचन्द्रजी ने सुनि से पूछा सुनिने उसको | 


सारी कथा विस्तार से कह सुनाई ॥:६.॥ 


१६६ रामचरितमानस । 


दो ०--गौतमनारी सापबस उपल देह धरि धीर । 
चरन-कमल्त-रज-चाहातं कृपा करह रघुबीर ॥ २४३॥ 
फिर कहा कि हे रघुवीर, गौतम की स्ञ्रो' ने शाप के कारण बड़े धीरज से पत्थर 
का शरीर धारण कर रकखा है। यह आपके चरणकमलों की धूल चाहती हं । इस पर 
कृपा कीजिए ॥ २४३ ॥ 
कुंद-परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भइ तपपएुज सहा 


देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जोरि रही। 
| अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहिँ आवइ बचन कही । 
` ञ्रतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बहा ॥ 


रामचन्द्रजी के शोक दूर करनेवाले और पवित्र चरणों का स्पशे होते ही पत्थर मे 
खे वह तपमयी (नारी) प्रकट हा गई | भक्ताहेतकारी रामचन्द्रजी का दशन करके वह 
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हागई । वह अति प्रेम में अधीर हो गई, उके शरीर 
की रोमावली खड़ी हो गई ओर मह से एक भी वचन नहीं निकळला। वह बहुत ही 
बड्भागिनी नारी “हल्या” रामचन्द्रजी के चरणां मे गिर पड़ी आर उसकी दोनों आंखो 
खे आँसओं की धारा बहने लगी ॥ 


)  _ . धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहेँ चीन्हा रघुपतिकृपा भगति पाईं । 

अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 
| में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन-सुख-दाई । 
राजीवबिल्ोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि आईं ॥ 
फिर उसने मन मे धीरज धर कर भगवान का पहचाना आर रामचच्द्रजा का रूपा 

से उसे भक्ति मिली । बडुत ही शुद्ध वाणी से वह स्तुति करने लगी कि हें ज्ञान से जानने 


योग्य, रामचन्द्रजी, आपकी जय हो ! मै अपवित्र नारी हूँ और आप जगत्‌. को पवित्र 
करनेवाले रावण-रिपु अर्थात्‌ शत्रओं को रुलानेवाले और भक्तों को सुख देनेवाले हैं । हे 


१ एक समय ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा से एक अत्यन्त रूषवती कन्या उत्3ज्ञ की और उसका विवाह 
गोतम ऋषि से कर दिया एक समय इन्द्र ऋषि का रूप बनाकर उनकी स्री ग्रहल्या के पास गया 
ओर उससे विषय करने ळया । उस समय गोतमजी वहाँ आ पहुँचे । इस पर श्रहल्या ने छुझ वेषधारी 
ऋषि से पूछा कि तू कौन है । इन्द्र ने अपना नाम बता दिया । तब अहल्या उसे छिपाकर कुटी का 
द्वार खोलने गई । मुनि ने देर होने का कारण पूछा तो उसने असल बात छिपाकर बात बनाई । 
ऋषिं ने अपने तपोबल से सब हाळ जानकर इन्द्र को शाप दिया कि जा तेरे शरीर में सौ भग हे। 
जायं ओर अहल्या से कहा कि जा तू पत्थर की हा जा । जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी अवतार लेंगे और 
उनके चरणों की धूल तुझ पर पड़ेगी तब तेरा उद्धार होगा । 


2 = MS  & - _ तत त त_तस +॑5- - + 
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कमलनयन ! ससार के डर को दूर करनेवाले, मेरी रक्षा करो! रक्ता करो ! में आपके 
शरण आईं हूं ॥ 


भान साप जो दीन्हा आंते भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। 
देखे भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ शंकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी में मतिभोरी नाथ न माँगउँ बर आना । 
पद-कसल-परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करइ पाना ॥ 


सुनि “गातम” ने जो मुझे शाप दिया था वह बहुत ही अच्छा किया । मेने उस शाप 
का उनका बड़ी दया ही माना । जिनके दशन को महादेवजी बहुत बड़ा लाभ मानते हें 
उन झाकदाता भगवान का में अपनी आँखों भर देख रही हूँ । हे भगवन । में बुद्धि की 
बेड़ा आला ह । मरा !वनता आपसे यही है। में आपसे दूसरा वर नहीं माँगती । मेरा 
मनरूपी सारा आपके चरणकमलो की रज के रस को प्रेम के साथ पान किया करे ॥ 


जहि पद सुरसरिता परमपुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
साई पदपकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी॥ 
एहि भाति सिधारी गॉतमनारी बार बार हरिचरन परी । 
जो अति मन भावा सो बर पावा गइ पतित्तोक अनंद भरी ॥ 


जिस चरण से निकली हुई बड़ी पवित्र गंगाजी को शिवजी ने मस्तक पर धारण 
किया ओआर जिस चरण-कमळ को ब्रह्माजी भी पूजते हें, हे कृपालु हारि, वही चरण-कमल 
आपने मेरे सिर पर रक्खा । इस तरह स्तुति कर और रामचन्द्रजी के चरणों में बार 
बार सिर रखकर गोतम की स्त्री 'अहल्या” चली गई । उसके मन में जा बहुत प्रिय था 
साई वर उसने पाया आर आनन्द में. भरकर वह अपने पति के लोक में चली गई ॥ 


दो ०--अस प्रभु दीनबंधु हरि कारनरहित दयाल । 
तुलसिदास सठ ताहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥२४४॥ 


तुळसीदाखजी कहते हैं कि हे शठ, कपर-जंजाळ छोड़ ऐसे प्रभु रामचन्द्रजी का भजन 
कर जो दोनबन्धु ( गरीबों के हितू ) ओर बिना ही कारण दया करनेवाले हैं ॥ २४४ ॥ 


पॉ०-चले राम लक्तिमन मुनि संगा। गये जहाँ जगपावनि गंगा॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥१॥ 


फिर रामचन्द्रजी आर छच्मणजी सुनि के साथ चल पड़े और जगत्‌ को पवित्र करने 
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वाली गंगाजी के तीर पंर जा पहुँचे। विश्वामित्र ने .उनको खारी कथा? कह सुनाइ 
जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई ॥ १॥ 


तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाये । बिबिध दान माहेदवन्ह पाये ॥ 
हरपि चले मुनि-इँद-सहाया । बेगि बिदेह नगर नियराया ॥२॥ 


फिर ऋषियों सहित भगवान नहाये ओर ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान पाये । फिर 
वे भुनियों के झुरड के साथ प्रसन्न होकर चले.आर जल्दा ही विदेह नगर (जनकपुर) के 
पास जा पहुँचे ॥ २॥ 


पुररम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिसेखी ॥ 
बापी कप सरित सर नाना । सत्तल सुधासम मनिसोपाना ॥३॥ 


जब रामचन्द्रजी ने जनकऽरी की शोभा देखी तब वे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न 
हुए | वहाँ अनेक बावली कुएं, नदियाँ आर सरोवर थे। उनका जळ अम्टृत के समान 
था । उनकी सी ढेयाँ मणियो की था ॥ ३॥ 


गुजत मंजु मत्त रस भृगा । कूजत कल बहुबरन बिहगा | 


बरन बरन बिकसे बनजाता । त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥०॥ 


वहाँ मदमाते भोरे मनह' गुंजार करते थे आर अनेक रंगों के पत्ती मधुर शब्द 

ha जल ® __ ~ छल [a LN 
कर रहे थे | तरह तरह के रंग के कमल खिल रहे थे आर शीतळ, मन्द्‌. सुगन्धित, तीन 
प्रकार की पचन चल कर सुख देनेवाली हो रही थी ॥ ४ ॥ 


१ सूय कुळ में सगर नामक एक राजा था । इसकी केशिनी ओर सुमति नाम की दो रानियां 

थां । पहली से श्रसमंजस नाम का पुत्र हुआ और सुमति के गर्भ से साठ हज़ार पुत्र हुए । एक समय 
राजा सगर ने अश्व सेध यज्ञ किया ओर अपने पुत्रों को घोड़े की रखवाली पर नियत किया । इन्द्र इस 
धोड़े को चुरा लेगया और कपिल मुनि के श्राश्रम में बांध आया । राजा सगर के लड़के घोड़े को खोजते 
खोाजते जब कपिल झुनि के श्राश्रम' में पहुंचे ते। वहाँ घेड़े को बँधा देखकर उन्हें बढ़ा कोध आया और 
इन्होंने सुनि को बहुत कुछ खोटी खरी सुनाई । इस पर सुनि ने क्रोध कर उनकी तरक जो देखा तो वे 
सब भस्म हो गये । राजा ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों की खोज में भेजा | वह कपिल 
मुनि के आश्रम में पहुंचा और विनती करके घोड़े को मांग लाया । यहीं गरुड़ ने उसे उपदेश दिया कि 
युथ्वी .पर गांगा के ठाने का. उद्योग करो । जब उसके जळ से तुम्हारे पुरखों की भस्म बहेगी तब उन्हें 
चग ग्राप्त झगा । अस्तु राजा सगर ने घोड़ा पा यज्ञ समाप्त किया और वे अंशुमान को राज्य दे आप 
बन को चले गये | अंशमान, का दिलीप नामक पुत्र हुआ । अंशुमान ओर दिलीप दोनों से गोगा ळाने का 
कोई उद्योग न बन पड़ा । दिजीप-का भगीरथ नाम पुंत्र हुआ । इसने घोर तप किग्रा. ओर अंत में वह 
- गंगाजी को शुथ्वी पर ळाने में समर्थं हुआ । आकाश से गिरने पर रोगा का वेग सम्हाळने के लिए भगी- 
रघ ने शिवजी की तपस्या की और उन्हें गंगाजी को सिर पर धारण करने के लिए तत्पर किया । इस 


कै EE प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आइ । 


पा सिक्स श्र है. 
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दो ०---सुमनबाटिका बाग बन बिपुल बिहंगनिवास । 
फूलत फलत सपछवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२४५॥ 
उस नगर के चारों आर फुलवाड़ियों में फूल खिळ रहे थे, बगीचों में फल लग रहे 
थे, चनों मं लंता-बेले में नये पत्ते आ गये थे, आर विशाल चिडियाघर शोसित हो रहे 
थे ॥ २७०५ ॥ 
चो०-बनइ न बरनत नगरनिकाई। जहाँ जाइ मन तहईँ लोभाई ७ 
चारू बजारु बिचित्र अबारी । मनिमय बिधि जनु स्वकर सवारी ॥१॥ 


जनकपुर की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता, क्योंकि वणन करना ता मन का 
काम है; वह मन जहां जाता हे वहां लुभा जाता है। वहाँ का बाज़ार बहुत ही सुन्दर 
र अटारियाँ बड़ी ही विचित्र हैं मालूम होता है कि ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से संवारा 


ह ॥ १॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना । बेठे सकल वस्तु लेइ नाना ॥ 
चोहट सुंदर गली सुहाई । संतत रहहिँ सुगंध सिँचाई ॥ २॥ 


उस जनकपुरी में कुबेर के समान सम्पत्तिवाले धनवान्‌ सम्पूण व्यापारी लोग 
“लेन-देन करने के लिप” तरह तरह की चीज़ ले लेकर ( दुकानें लगाये ) बेठे हें। 
चाराहे और गलियों में खुगन्धित जलें के छिड़काव होते है ॥२॥ 


मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ज्ञानी गुनबंता ॥३॥ 


वहाँ सभी लोगों के घर मङ्गळ रूप हैं, मानों उन्हें कामदेव ने चरित्रकार बनकर अपने 
हाथ से चित्रित किया है । नगरनिवासी, स्त्री-पुरुष सब सुन्द्र, पवित्र, साथु, धमोत्मा, 
ज्ञानी आर शुणवान हैं॥ ३॥ 


अति अनप जहुँ जनकनिवास्‌ । बिथकहिं बिबुध बिलोकि बिल्तासू॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी। सकल-भुवन-सोभा जनु रोकी ॥४॥ 


जहाँ जनक सहाराज का निवास-स्थान हे वह जगह बहुत ही अनुपम, है । उसके 
भोग-विळासों को देखकर देवता भी चकित हा जाय | उस नगर के कोट को देखकर 
चित्त चकित हो जाता हे, मानों उसने सारे ससार की शोभा को अपने ही भीतर रोक 
रक्स्या हे ॥ ७ ॥ ग 
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दो ०—धवलधाम मनि-पुरट-पटु-सुघटित नाना भाति । 
सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२४४ी॥ 


सफद महलों के द्रवाज्ञे सोने और मणियों से तरह तरह से सजे ए हें। भला 
जिस घर में जानकी का निवास है उस भवन की शोभा केसे कही जा सक़ती है ?॥२४६॥ 


चो०-सुभग हार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा ॥ 
बनी बिसाल बाजि-गज-साला। हय-गय-रथ-संकुल सब काला ॥१॥ 


महलों के सभी द्रवाज़ बहुत ही सुन्द्र हें । उनमें हीरे के जड़े किवाड लगे हें। 
आर वहाँ राजा, नट, मागध ओर भाट आदि लोगों की खदा भीड़ लगी रहती है । वहाँ 
हाथीखाना, घुड्शाला आदि विशाळ शालाएँ बनी हैं आर वे सदा रथ. हाथी, घोड़े! से 
भरी रहती ह ॥ १॥ 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे । नृपग्रहसरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहँ बिपुल्ल महीपा ॥२ 


वहाँ शूर-वीर, मन्त्रो ओर सेना-नायक वहुत से हैं उन सभों के घर राजा के घर 
के समान हें। नगर के बाहर सरोवरों ओर नदियों के पास ही बहुत से राजा लोग जहां 
तहां उतरे हुए है ॥ २ ॥ 


देखि अनूप एक अँवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कोसिक कहेउ मोर मन माना । इहाँ रहिय रघुबीर सुजाना ॥३॥ 


वहां एक आम का अनुपम: वगाोची देखकर, जिसमं सब तरह का सांवधा है आर 
जा दखने म भा सुहावना हे, विश्यामित्रजी ने कहा कि मुभे यह जगह बहुत पसन्द हें । 
ह सुजान रघुचार ! आप यहा ठहारिए ॥ ३॥ 


भल्तहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनिःबंद-समेता ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि आये । समाचार मिथिलापति पाये ॥४॥ 


कृपानिधान रामचन्द्र “बहुत अच्छा महाराज कहकर सव ऋषि-मण्डली के 
साथ वहा ठहर गये | राजा जनक ने यह समाचार सुना के महामुनि वचश्वासअजा 
आय ह ॥ ४॥ ` 


दो०--संग सचिव सुचि भूरिभट भसर बर गुरु ज्ञाति । 
चले मिलन सुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥२४७॥ 


राजा जनक, प्रसन्न-चित्तःहो मन्त्री, अनेक योद्धा, आर ब्राह्मण तथा गुरु-घराने के 
-लोगों को साथ लेकर, इस भाँति सुनिराज विश्वामित्रजी से मिलने के लिए चले ॥२४७॥ 
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चो ०-कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित सुनिनाथा । 
बिप्रबृंद सब सादर बंदे । जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥१॥ 


राजा जनक ने मुनि के चरणों में अपना सिर रखकर उनका प्रणाम किया । मुनि 
ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया । और सब ब्राह्मणों को भी राजा ने आदरपूर्वक 
प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर बहुत आनन्द माना ॥ १ ॥ 


कुसल स्न कहि बारहिं बारा । बिस्वामित्र नृपहि बेठारा ॥ 
तेहि अवसर आये दोउ भाई । गये रहे देखन फुलवाई ॥२॥ 


वारम्वार कुशळ-खमाचार कहकर विश्वामित्रजी ने राजा जनक को बेठाया । इतने 
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में दोनों भाई रामचन्द्रजी और छमणजा, जा फुळवाडी देखने गये थे, वहाँ आ पहुँचे ॥२॥ 


स्याम गोर सु बयस किसोरा । लोचन सुखद विस्व-चित-चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आये । बिस्वामित्र निकट बेठाये ॥३॥ 


उनको श्याम और गोरी जोड़ी हे, और कोमळ और किशोर अवस्था है. वे देखने 
में नेत्रों को खुख देनेवाले और संसार के चित्त का चुरा लेनेवाले हें। जिस समय राम- 
चन्द्रजी वहाँ आये सव उठ खड़े हुए । फिर विश्वामित्रजी ने इनके अपने फस बेठा 
लिया ॥ ३॥ 
बिल्तो 
भये सब सुखी देखि दोउ कराता । बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
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मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेह बिदेहु बिसेखी ॥ ४ ॥ 
दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी इए । सबकी आँखों में आँसू भर आये और 
रोमावली खड़ी हो गई' । उनकी मधुर और मनोहर मूत्तिं को देखकर राजा विदेह 
यर भी विदेही हो गये अर्थात्‌ पहले तो उनका नाम ही विदेह था पर आज वे सचमुच 
विदेह हो गये । उनको अपने देह की भी खुध-बुध न रही ॥ ४॥ 


दो ०--प्रेममगन मन जानि न्पु करि बिबेकु धरि धीर क 
बोलेउ सुनिपद नाइ सिरु गदगद गिरा शँभीर ॥ २३८ ॥ 


राजा जनक अपने मन को प्रेम में मान जान ओर ज्ञान से धीरज धारण करके मुनि 
(विश्वामित्र) के चरणों में सिर नवाकर बड़ी गंभीर वाणी से गद्गद होकर कहने लगे ॥२४८॥ 


बो०-कहहुनाथसुंदरदोउवालक।मुनि-कुल-तिलक किनृप-कुल-पालक 


ho = 
नर्म जोनिगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥१॥ 
हे नाथ ! कृपाकर बताइए कि ये दोनों बालक मुनि-कुल के तिलक “ब्राह्मण” हैं - 
` पा राजकुल के पालन करनेवाले “क्षत्रिय” हें ? अथवा वेदों ने जिस बरह्म को नेति कह: 
कर गाया हे, क्या वही ब्रह्म तो दो रूप धारण क के नहो आया ? ॥ १॥ 
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सहज बिरागरूंप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंदचकोरा 
ता ते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जानि करहु दुराऊ ॥२॥ 


मेरा मन यो स्वभाव से ही वेराग्यवान है, पर वह भी ( इनक रूप को देखकर ) 
ऐसा थकित हो गया है कि जैसे चकोर पत्ती चन्द्रमा को देखकर थकित हो जाता है। 
हे प्रभु ! इसलिए में आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। आप ठीक ठाक बता द्‌, कुछ शुक्त 
न रक्‍ख ॥ २॥ 


Lean 


इन्हाहिँ बित्तोकत अति अ्नुरागा । बरबस ब्रह्मसुखाहि मनु त्यागा ॥ 
कह सनि बिहैसि कहेहं इप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलका ।३। 
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इनको देखते ही मेरा मन इतना प्रेममय हो गया हे कि उसने ज्ञबरद्स्तां अर्म“ 
के भी छोड़ दिया । इतना खुन विश्वामित्रजी ने हसकर कहा- हे राजन्‌, आपने 
अच्छा कहा है आपका वचन असत्य नहीं हा सकता ॥ ३ ॥ 


थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिँ रासु सुनि बानी ॥ 
रघु-कुल-मनि दसर॒थ के जाये। मम हित लागि नरेस पठाये ॥४॥ 


संसार में जितने प्राणी हैं से सबको प्यारे लगते हें । यह सुनकर रामचन्द्रजी मन 
में सुस्कुराने लगे । ये दोनां भाई रघुकुल से मणि के समान दशरथ क पुत्र ह। मरा 
सहायता के लिए राजा दशरथ ने इन्ह मेरे साथ भेज दिया है ॥ ४॥ 


दो०--रासु लषसु दोउ बंघु बर रूप-सील-बल्त-धाम । 
मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२४६॥ 


' ये राम आर छोटे लक्ष्मण ये दोनो भ्रष्ठ भाई रूप, शीळ आर बळ के स्थान हे । इस 


बात का सारा जगत्‌ सात्तो हैं कि इन्होने मेरे यश की रक्षा की, आर युद्ध में राक्षसों का 
जीत लिया ॥ २४६ ॥ 


-मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्यप्रभाऊ ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आनँदनू के आ्रानँददाता ॥१॥ 


तब राजा जनक ने कहा कि हे मुनिराज, आपके चरणों के दशेन करके में अपने 


षुणयों के प्रभाव को कह नहीं सकता । ये श्याम और गोर वरणे दोनों भाई आनन्द को 
भी आनन्द देनेवाले हें ॥ १॥ 


इन्ह के प्रीति परस्पर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह सुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥२॥ | 


इन दोनों भाइयों की परस्पर में पबित्र प्रीति हे, बह कही नहीं जाती । वह मन मे 
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` रुचनेवाली. ओर .सुहावनी हे | फिर राजा जनक बोले कि हे नाथ, सुनिए | इनका यह 
प्रेम ब्रह्म आर जीव की तरह स्वाभाविक है ॥ २॥ ५ 
Lon [a (am ह + उर ~ अधि उछाह ह! 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक हू ॥ 
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नानाह प्रसास नाइ पद सांसू-। चल िवाइ नगर अवनासू ॥३॥ 
नरनाथ “महाराजा जनक” श्रीरामचन्द्रजी को वार वार देख रहे हें। शरीर में 
पुलकावलि हो गई, हृदय में उत्साह अधिक वढ़ा। फिर विश्वामित्रजी की प्रशंसाकर 
उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा उन्हें नगर के भीतर लिया ले गये ॥ ३॥ 


सुंदर सदन सुखद सब काला । तहाँ बासु लेइ दीन्ह भुआला॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ गह बिदा कराई ॥ ४ ॥ 


राजा ने ले जाकर उनको ऐसे स्थान में ठहरा दिया जहाँ सुन्दर स्थान सब समय 
में सब तरह के खुख देनेवाले हैं । उनकी पूजा करके और सब तरह से उनकी सेवकाई 
( सभी तरह की सुविधा ) करके बिदा हो राजा अपने घर चले गये ॥ ४॥ 


` दो०-रिषय संग रघु-बंस-मनि करि भोजन बिस्रामु | 
बैठे प्रभु न्रातासहित दिवसु रहा भरि जासु ॥ २५०॥ 
रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ऋषि के साथ भोजन और कुछ आराम करके भाई 
समेत बैठ गये । उस समय कोई पहर भर दिन रह गया' था ॥ २४० ॥ Fi 
चो०-लषनहदय लालसा बिसेखी । जाइ जनकपुर आइय देखी । 
प्रभुभय बहुरि सुनिहि सकुचाहीँ। गट न कहहिँ मनहिं मुसुकाहाँ।१। 


लक्ष्मणजी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर जनकपुर देख आवे पर अपने बड़े 
भाई के डर और झुनिजी के संकोच से उन्होंने सामने कुछ नहीँ कहा, पर वे मन में 
सुस्कराते रहे॥ १॥ 


राम अनुज मन की गाते जानी । भगतबछलता हिय हुलसानी ॥ 
परमबिनोत सकुचि मुसुकाई । बोले गुरुअनुसासन पाई ॥ २॥ 


रामचन्द्रजी ने अपने छोटे भाई के मन की बात जान ली और उनके हृदय में 
भक्त-वत्सलता हो आई। तब वे बड़ी ही नम्रता से, संकोच करते इए, सुस्कराते हुए 
गुरु विश्वामित्रजी की आज्ञा पाकर बोले ॥ २॥ 
चहहीँ c - हहों 
नाथ लषनु पुर देषन चहहीं । प्रभुसकोच डर प्रगट म कहहाँ ॥ 
जों + उ HS [वउँ च डु 
जॉ राउर आयसु में पावडँ . । नगर देखाइ तुरत लेइ आवड ॥३॥ 
.. है नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं पर आपके डर और संकोच से स्पष्ट 
नहा कहते । यदि श्रीमान्‌ की आज्ञा पाऊँ तो में इनको अभी नगर दिखा लाउँ ॥ ३॥ 


२०४७ रामचरितमानस । 


सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखह नीती॥ 
धरम-सेतु-पालक तुम्ह ताता । परेमबिबस सेवक-सुख-दाता ॥४॥ 


` यह सुनकर ऋषिराज प्रीति के साथ बोले कि हे राम ! भला तुम मर्याइा क्यों न 
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पालो ? हे तात ! आप धमे की मर्यादा के रक्षक हें ओर प्रेम के वश में होकर सेवकों को 
सुख देनेवाले है ॥ ७॥ 


दो ०--जाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोउ भाइ । 
करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२५९॥ 
सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आग्रा ओर अपना सुन्दर मुख दिसा 
कर सबके नेत्रो को सफल करो ॥ २५१ ॥ 
चो ०-सुनि-पद-कमल बंदि दोउ भ्राता। चले त्तोक-लोचन-सुख-दाता 
बालकबूंद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा ॥१॥ 
लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनों भाई राम-लच्मण मुनिजी के चरण-कमळो 
को प्रणाम करके चले । उनकी अति शोभा को देखकर बहुत से बालकों के झुणएड उनके 
साथ हो गये, मानों उनके नेत और मन माहित हो गये ॥ १॥ 


पीतबसन परिकर कटि भाथा । चारु चापसर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुर्चंदन खोरी । स्यामत्त गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 


वे सुन्दर पीताम्बर पाहिरे हें, कमर में तरकस कसे इप हें आर हाथ में खुन्दर घन्नुष- 
बाण हैं। शरीर में छुन्द्र चन्दन की खैर लगी है | एक श्याम एक गोर ऐसी मनोहर 
जोड़ी है ॥ २॥ 
केहरिकंधर बाहु बिसाला । उर अति रुचिर नाग-मनि-माल्ा ॥ 
सुभग सोन सरसी-रुह-लोचन । बदन मंक ताप-त्रय-मोचन ॥ ३॥ 


उनके कंधे सिह के से आर भुजाएँ बड़ी लंबी हैं और हृदय पर राजमुक्ता की माला 
पड़ी हुई है। उनक सुन्दर छाल-कमल के समान सुन्दर नेत्र है । उनके सुख-चन्द्र तीनों 
तापो को दूर कर देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

कानन्हि न कफल SS [a EN ७ OY 
कानन्हि कनकफूल छबि देहा । चितवत चितहि चोरि जनु लेहो॥ 
चितवाने चारु भृकुटि बर बाँकी। तिलक-रेख-सोभा जनु चाकी ॥४॥ 
„गना मखान के फूल ऐसी शोमा दे रहे हैं कि मानों देखते ही चित्त चुरा लेते हें । 
उनका Iचतवन माहेनी आर भोंह अच्छी और डेढी हें। उनके तिलक की रेखा भी 

। बिजली की सी शोभित हो रही हे॥ ७॥ : न 


प्रथम सोपान-बालकाणड़ । २०५ 


दो०--रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख-सिख-सुंदर बंघु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२५२॥ 
मस्तक पर सुन्दर चमकीली चौकसी टोपियाँ हैं और बाळ काले काले धँवरवाले 
हैं । दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुन्दर सलोने हैं ॥ २५२॥ ° 
चो०-देखन नगर भूपसुत आये । समाचार पुरबासिन्ह पाये ॥ 
` धाये धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ १ ॥ 
जब जनकपुर-निवासियों को यह समाचार मिला कि राज-पुत्र नगर देखने आये हें 
तव वे अपने घर के काम-धाम छोड़कर ऐसे दौड़े कि मानों दीन जनों को दौलत लुटाई 
जा रही है ( उसको लूटने के लिए वे भागे जाते हें ) ॥ १॥ 
निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहिँ सुखी लोचन फलु पाई ॥ 
जुबती भवनमरोखन्हि लागीँ । निरखहिं रामरूप अनुरागीं ॥२॥ | 
स्वभाव से सुन्दर दोनों भाइयों को देखकर और नेत्रों का फल पाकर वे प्रसन्न 
होते हैं । नगर की स्थ्रियाँ अपने घरों के भरोसे में बैठकर प्रेम से रामचन्द्रजी के रूप को 
देखने लगीं ॥ २॥ i | 
कहहि परस्पर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि-काम-छबि जीती ॥ 
` सुर नर असुर नाग सुनि माहाँ। सोभा आसि कहुँ सुनियति नाहाँ॥३॥ 
वे स्त्रियाँ आपस में प्रीति से कहने लगीं कि हे सखि, इन्होंने ता करोड़ों कामदेवों 
की सुन्द्रता को जीत छिया है । इनकी सी सुन्दरता ता देवता, मञुष्य, असुर, नाग और 
सुनि किसी में कहीं भी नहीं सुनी गई ॥ ३॥ 
बिष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी । बिकटबेख मुखपंचं पुरारी ॥ 
अपर देव अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिय जाही ॥४॥ 
विष्णु के चार हाथ हैं; ब्रह्मा के चार मुख हें; और महादेवजी का चिकट चेष आर 
पाँच मुख हैं । हे सखि, और ऐसा कोई दूसरा देबता नहीं है जिससे इनके रूप की उपसा 
दी जा सके ॥ ४ ॥ 
दो ०--बयकिसोर सुखमासदन स्यामगोर सुखधाम । 
अंग अंग पर वारियहि कोटिकोटिसत काम ॥२५३॥ 


इनकी किशोर अवस्था है, ये शोभा के घर हैं, एक श्याम और दूसरे .गोर हें, सुख 
के स्थान है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवो को न्योछावर करना चाहिए ॥ २५३ ॥ 
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य्ह रामचरितमानस । 


चो ०-कहहं सखी अस को तनु धारी । जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
कोउ संम्रेम बोली मृदुबानी। जो मेँ सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 


हें सस्ि, कहो तो भला ! ऐसा कोन शरोर-धारा हे जा ऐसे रूप को देखकर मोहित 
न हो जाय ? एक सखी प्रेस से कोमळ वाणी मं बोळ उठा के ह चतुर सस्तियो ! मेने 


जा कुछ सुना है वह तुम भी सुनो ॥ १ ॥ 
ए दोऊ दसरथ के ढांदा । बालमरालन्ह के कत्त जोटा ॥ 


मुनि-कोसिक-मख के रखवारे । जिन्ह रनश्रजिर ।नसाचर मारे ॥२॥ 
ये दाने राजा दशरथ के पुत्र हें। ये बाळक हसा की खुम्दर जोडी है। ये बिश्वा 
मित्र के यज्ञ के रक्षक हैं । इन्होंने रण-अआंगन में राक्तसों का सारा ह ॥ ९ ॥ 


स्यामगात कल कंजबिलोचन । जो मारीच-सुसुज-मद-माॉचन ॥ | 


कोसल्यासत सो सुखखाना । नाझु रासु घनुसायक पाना ३॥ 
जिनका श्याम शरीर और जिनके खुन्दर कमल के से नेत्र ह, जो माराच राक्षस का 
भुजा के मद्‌ को छुड़।नेवाले हें, हाथ मं धनुष बाण लिये हुए हें, वे सुख की खान कसल्या 
रानी के पुत्र हें । इनका नाम “राम” इं ॥ ३॥ 


गोर किसोर बेषु बर काठ । कर सरचाप राम की पाहु ॥ 


लछिमनु नामु रामुःखघु-भ्राता । सनु सखि तासु सुमित्रा माता श | 


और यह गोरे गोरे जो हाथ में धनुष-बाण लिये, खुन्द्र वेष धारण किये, राम के 
पीछे पीछे. जा रहे हैं वे रामचन्द्रजी के छोटे भाई हें । इनका नाम "लक्ष्मण है । हे सखि 
खुने। इनकी माता का नाम सुमित्रा है ॥ ४॥ 


दो०--बिप्रकाजु करि बंघु दोउ मग मुनिबधू उधारि। 
आये देखन चापमख सुनि हरषाॉँ सब नारि ॥२५४॥ 


ये दोनों भाई विश्वामित्र सुनि का काम कर और मागे में गोतम की स्त्री (अहल्या) 
का उद्धार करके यहाँ धनुष-यज्ञ : देखने के लिए आये हें। यह समाचार खुनकर सब 
स्त्रियों बहुत प्रसन्न हुई ॥ २४४ ॥ 


जो सखि इन्हहिँ देख नरनाइू । पन परिहरि हठि करड बिबाहू ॥१॥ 
रामचन्द्रजी की सुन्दरता को देखकर कोई एक सखी कहने लगी कि हे सखियो ! 
सीता के योग्य तो यह वर हे हे सखि. जो राजा जनक इनको देख ले' तो अपना प्रण 
छोड़ कर हठ-पूवेक इनके साथ सीता का ब्याह करदे ॥ १॥ 


चो०-देखि राम छबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु हई 


प्रथम सोपान--बाल्तकाणड । २०७ 


कोउ कह ए भूपति पहिचाने । मुनिसमेत सादर सनमाने । 
सखि परतु पनु राउ न तजई। बिधिबस हठि अबिबेकहि भजई ॥ २॥ 


कोई कहने लगी कि राजा जनक ने इनको पहचान लिया है आर मुनि समेत इनका 
अच्छा आद्र-सत्कार किया हैँ । पर हे सखि ! राजा, अपने पण (प्रतिज्ञा) को न छोड़गे । 
वह भाग्य के वश सं होकर अपने अविचार को ही लिये रहेंगे ॥ २॥ 


कोउ कह जो भल अहइ बिधाता। सब कहुँ सुनिय उचित-फल्त-दाता॥ 
तो जानकिहि मिलिहि बर एह । नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ 


[ई कहने लगा के ह साख, जा ।वधाता अच्छा हे, आर सबकी सुनकर उचित 
फळ का देनेवाला ह, ता जानको को यही वर मिलेगा । हे सखि ! इसमें सन्द्ह नहा ह ॥३॥ 


जो बिधिबस अस बनइ संजोगू । तो कृतकृत्य होहिँ सब लोगू॥ 
सखि हमरे आरति अति ता ते । कबहुँक ए आवहिँ एहि नाते॥४॥ 


जो भाग्य से ऐसा संयोग बन जाय, तो सब लोग कृतकृत्य हो जायं। हे सस्त्रि | मेरी 
एक और इच्छा है कि जो यह विवाह हो जायगा तो ये कभी कभी इस नाते से यहाँ आया 
ते करगे ॥ ४॥ 


दो०—नाहिँ त हम कहँँ सुनह सखि इन्ह कर दरसन दूरि । 


यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२५५॥ 
हे सखि, सुनो जो ऐसा न हुआ तो इनके दशन हमको बहुत ही दुलभ हें। यह 
संयोग तभी हो जब हमारे बहुत से पूर्व जन्म के पुण्यां का फल उदय हो ॥ २४४ ॥ 


चो०-बोली अपर कहे सखि नीका। एहि बिबाह अति हित सबही का 
कोउ कह शेकरचाप कठोरा । ए स्यामल म्दुगात किसोरा ॥१॥ 


दूसरी सखी बोली कि हे सखि, तुमने अच्छा कहा है। यह विवाह सभी के लिए 
बहुत हितकारी है । कोई कहने लगी कि महादेवजी का धनुष बहुत कड़ा है आर ये श्याम 
राज-कुमार बहुत ही कोमळ अङ्गवाले और किशोर हें ॥ १॥ 


सबु असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहइ म्ृदुबानी ॥ 
सखि इन्ह कहँँ कोउ कोउ अस कहहीँ। बड भाउ देखत लघु अहहीँ। 


हे सयानी ! सभी बात ढुबिधा की हे । इतना सुन दूसरी सहेली ने भीठी वाणी से 
कहा--हे सखी | कोई कोई इनके लिए ऐसा कहते हैं कि ये देखने ही में छोटे हें, पर बड़े 
प्रभावशाली ओर तेजस्वी हें ॥ २॥ : 


२०८ रामचरितमानस । 


परसि जासु पद-पंकज-धूरी । तरी अहिल्या कृत-ञ्रघ-भूरी .॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥३॥ 


जिनके चरण-कमलो की धूल के लगते ही घोर पापिनी अहल्या भा तर गई, कया वह 
शिवजी के प्रघ को तोड़े बिना रह जायेगे ? यह भरोसा भूलकर भी न छोड़ना चाहिण॥३॥ 


जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामल बरु रचेठ बिचारा ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानी। ऐसइ होउ. कहाहे म्टदुबाना ॥० 


जिस ब्रह्मा ने सीता के संवार 'कर रचा है उसी ने विचारकर यह शयाम-एुन्द्र 
दुलहा रचा है । उसकी बात सुनकर सब बड़ी प्रसन्न हुई आर कोमळ वाणी से कहने 
लगीं कि ( हे इश्वर ) ऐसा ही हो ॥ ४ ॥ 


'दो०--हिय हरषहिँ.बरषहिँ सुमन सुमुखि-सुलोचनि-दंद । 
जाहिँ जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँँ तहँ परमार्नद ॥२५४६॥। 


सुन्दर मुख ओर सुन्दर नेत्रवाली स्त्रियों के भंड अपने मन में प्रसन्न हा हॉकर 
ऊपर से फूल बरसाते हैं । इसी तरह जहाँ जहाँ वे दोनों भाई जाते हैं वहीं वहां परम 
आनन्द होता हे । यहाँ ` श्रीरघुनाथज्ञी पर फूल बरसाने म विद्वानों ने कई उत्प्रच्ञाप का 
हैं। १--इसलिए कि रामचन्द्रजी के चरण बहुत कोमळ हैं कडी ज्ञमीन को न खहंगं तो 
फूल बिछा कर ज़मीन नरम हो जाय, २-- फूल बरसाना मङ्गल: का चिह है, वह इनके 
फलदायी हो, ३--रामचन्द्रजी किसी की ओर देखते नहीं । फूलों के बरसाने से ऊपर को 
देखेंगे तो मन भरकर दशैन हो जायंगे, 2 फूलों के मिस अपने लगे हुए मन रामचन्द्रजी 
पर बरसा रही हैं, क्योकि फूल तो कठोर हें रामचन्द्रजी का मुख कमल के फूल से भा 
ज्यादा कोमल हे; इसलिए अपना मन ही बिछाती हें कि मनही पर चरण धर धर 
चळे” ॥ २५६ ॥ 


चौ०-पुर प्रब दिसि गे दोउ भाई। जहुँ धनु-मख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल्बेदिका रुचिर सवाँरी ॥ ९ 


फिर वे दोनों भाई नगर की पूर्वे दिशा की ओर गये.~जहाँ धनुषयज्ञ के लिए भूमि 
बनाई गई है । ( उस यज्ञ-भूमि के बीच में ) बहुत लंबी चौड़ी गचढार ( ढालुवां जिसमें 
जल आदि बरसे ता न रुके ) चिकनी ओर सुन्दर वेदी वनी हुई हे ॥ १॥ 


चहँ दिसि कंचनमंच बिसाला ! रचे जहाँ बेठहिँ महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंचमंडली बित्तासा ॥ २ ॥ 


उस वेदी के चारों श्रार साने के विशाल मंच ( तख्त) छगे हुए हें, जहाँ राजा 
लोग बेठ । उनके पीछे भी चारों आर पास पासं दूसरे मंचां का मरडलाकार घेरा शोभा 
यमान हो रहा है ॥ २॥ 
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कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बेठहिं नगर लोग जहाँ जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये । घवलधाम बहुबरन बनाये ॥३॥ 


«~+ ऊँचे _ Si सुन्दर Se ~_ 
वे ( पहले मंचों से ) कुछ ऊँचे और खव भाँति न्द्र ह, जिन पर नगर के लोग 
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जाकर बैठें। इनके पास सुन्दर सुहावने सफद्‌ आर कई रङ्गं के मंडप बनाये गये हें॥ ३॥ 


जहे बेठे देखहिँ सब नारी । जथाजोग निजक्ुल अनुहारी ॥ 
पुर बालंक कहि कहि मटुबचना। सादरं प्रभुहि देखावहिं रचना॥४॥। 


जहाँ अपने अपने कुळ के अनुसार बैठकर सब स्ञियाँ देखें । नगर-निवासी बालकों ने 
कोमळ वचनों से बतला बतळा कर रामचन्द्रजी को वहाँ को सारी रचना दिखलाई ॥ ४ ॥ 


दो ०--सब सिसु एहि मिस पेमबस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहिं अति हरष हिय देखि देखि दोउ भ्रात॥ २५७॥ 


इसी बहाने से नगर के सब बालक दोनों भाइयों के मनोहर शरीर को छूकर बड़े 
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पसनन हा गये। हप के मारे उनके रोमाञ्च खड़े हो गये और वे उनको देखकर आनन्द में 
फूले हुए न समाये ॥ २५७॥ 


चो०-सिसु सब राम प्रेमबस जाने । प्रीतिसमेत निकेत बखाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिँ दोउ भाई ॥ Qh 
_ जब बालकों ने रामचन्द्रजी को अपने प्रेम के वश में जाना, तब उन्होंने उनको अपने 
अपने घर दिखाये । अपनी अपनी इच्छा से सव रामचन्द्रजी को बुला लेते हें और वे दोनों 
भाई बड़े स्नेह के साथ जाते हें ॥ १॥ | 


रामु देखावहिं अ्रनुजहिं रचना। कहि मदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लवनिमेष महँँ सुवननिकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥२ी 


रामचन्द्रजी कोमल, भीठे आर मनोहर “वचन कह कहकर अपने छोटे भाई लच्सणजी 
को वहाँ की रचना दिखाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर माया 'पलक भर? ( आँख चन्द्‌ 
करके खोलने भर के वक्त का नाम निमेष है, उसका भी लव याने हिस्सा ) में ब्रह्मांडो * 
का रच देती है ॥ २॥ 


मगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष-मख-साला॥ 
कातुक देखि चले गुरु पाहाँ। जानि बिलंबु आस मन. माहाँ॥३॥ 
ह वही दीनद्यालु प्रभु, भक्ति के लिए, उस धनुष-यज-शाला को चकित होकर देख 


रहे हैं । इस तरह वहाँ काः कौलुक देखकर दोने। भाई गुरुजी के पास चले | देर हो गई 
यह जानकर“वे मन ही मन बहुत डर रहे हें ॥ ३॥ 5 
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जासु त्रास डर कहुँ डर होई । भजनप्रभाव दखावत साई ॥ 


काहि बातें मृदु मधुर सुहाई । किये बिदा बालक बॉरआइ ॥ ४॥ 
। जिनं परमात्मा के डर से डर भी डर जाता ह, वही ( भगवान ) अपने भजन का 
प्रसाचं दिखाते हें । फिर रामचन्द्रजी ने मीठी आर खुहावनी बात कह कर्हकर सब 
बालकों को बरबख बिदा किया ॥ ४॥ 


दो ०-सभय सप्रेम बिनीत अति-सकुच-सहित दोउ भाइ । : 
गुरु-पद-पॅकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥ २५८ ॥ 


ha 


वे दोनों भाई भय, प्रेम, नम्रता श्रार अत्यन्त सकोच क साथ गुरुजी के चरण- 
कमलों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर बठ गयं ॥ २५८ ॥ 


चो ०-निसिप्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सबही सध्याबदनु कान्हा ॥ 
कहतं कथया इतिहास पुरानी । सुचिर रजनि जुगज़ाम सिरानां ॥१॥ 


संध्याकाळ होते ही मुनि ने आशा दी आर सबने सध्योपासना को | फिर पुराने 
इतिहास की कथाओं को कहते कहते खुन्दर दो पहर रात बीत गई । दो पहर रात बीतना 
ओर इतिहासो की कथा करना यहाँ कई कारणों से है! एक ता रामचन्द्रजी जनकणुर 
देख आये तब से मन उधर ही लग रहा है, आप श्शङ्कार रख में भर गये हं कथाओं मे 
शान्त रस हे, सुन्दर रात्रि इसलिए हुई कि वे नगर के बालकों से जानको का सबेरे 
गोरी पूजने जाना सुन आये थे । इसलिए मन मे उमंग हा रही थी कि कब सवेरा हा। 
कथा लुनने में मन लगाकर वह दो पहर रात सुख से कट गई । इधर यह जनकपुर मे 
पहली रात हे । वह सुन्दर है | क्योंकि भविष्य में विवाहोत्सव होनेवाळा है ॥ १॥ 


सुनिबर सयन कीन्ह तब जाई। लगे चरन चॉपन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह' के चरनसरोरुह लागो । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥२॥ 
जब ऋषिराज विश्वामित्रजी जाकर सोये तब जिनके चरण-कमलों के लिए वैराग्य- 


लोग तरह तरह के जप ओर योग करते हैं वे दोनों भाई उनके पाँव दबाने 
लग ।॥ २॥ 


तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार सुने अज्ञा दोन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कोन्ही ॥३॥ 


{ee se [I दर 
: मानों वेही दोनों भाई प्रेम से ज्ञीते जाकर शुरु के चरण-कमलों को पीति से दबा 
रहे है । जब मुन. ने वार बार आज्ञा दी तब रामचन्द्रजी ने जाकर शयन किया ॥ ३॥. : 
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चॉपत चरन लषनु उरं लाये । समय समेम परम सचुपाये ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पढे धरि उर पदजलजाता ॥ ४॥ 


फिर लच्मणजी रामचन्द्रजी के पाँव दबाने लगे | उस समय उन्हाने उनके चरणों 
को प्रेम से अपने हृदय में लगा लिया। फिर वे डर और प्रेम से सकुचा गये । रामचन्द्रजी 


ने उनको वार बार कहा, भेया सो । तब वे भी रामचन्द्रजी- के चरणो! को हृदय पर 
रखकर सो रहे ॥ ४॥ 
द्यं उडे लघनु निसि [बगत सान श्ररनगसखा-धुनि कान । 
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गुरु त पाहलाहे जगतपति जाग रामु न ॥ २५६ ॥ 

लच्मणजी मुग का शब्द कानों में पड़ते ही रात बीती जानकरं उठ बैठे । अथात्‌ 

स्वामि-सेवक के समान आप अपने'बड़े भाई के पहले ' उठ बेठे। ओर विवेकी जगत्पति 
रामचन्द्रजी गुरु विशवामित्रजी के जागने के पहले ही जाग उठे ॥ २४६ ॥ | | 


Lam 


चो०-सकल सोंच करि जाइ नहाये। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाये। 
समय जानि गुरुआयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ १॥ 


फिर खबों ने शोच करके स्नान किया और नित्य-कर्म को पूरा करके सुनिजी का 
मणाम किया । पुष्प लाने का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल 
लाने के लिप चळे ॥ १॥ 


भूपबागु बर देखेउ जाई । जहे बसंतरितु रही लोभाई ॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलिबिताना ॥ ४ ॥ 


दोनों भाइयों ने राजा जनक की श्रेष्ठ पुष्पदाटिका को जाकर देखा, जहाँ बसन्त 
ऋतु लुभाई रहती है | वहां अनेक मनोहर पेड़ और र्ग बिरङ्गी बेलों के मण्डप बने हैं । 
यहाँ पर श्रेष्ठ बारा इसलिए कहा कि: राजाओं के.अनेक बाग होते हैं उनमें यह बाग 
श्रेष्ठ है। अथवा भूष-बाग़बर बग़ीचों का राजा बगीचा । अथवा भूपवर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
राजा जनक का बगीचा देखा । राजा जनक को श्रेष्ठ राजा इसलिए कहा कि पृथ्वी, ने ' 
उन्हें अपना पति जान कन्या ( जानकी ) दी ॥ २॥ 


"म गछन फल सुमन सुहाये। निज संपति सुररूख लजाये ॥ | 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥३॥ 


वहाँ के पेड़ फल, फूल ओर नये नये पत्तों से ऐसे सुन्दर लंगते हैं कि जिनकी 
सम्पत्ति से कल्पज्नत्त भी लज्जित हो जाता है। अथवा-- वे दत्त. पत्ते, फल फूलों के भार से म 
झुककर सुहावने होगये हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पच्छी अपनी अपनी 
बोलियां बोळ रहे हैं ओर सुन्द्र-मोर नाच रहे हैं | इस जगह बगीचे की श्रेष्ठता में पाँच ही 
पत्ती दिखाये,'तो क्या आर पत्ती नहीं ये ? अवश्य थे, किन्तु श्ङ्गार रस की प्रधानता 


| 

| 

। 

| 

आर... 
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लेकर इन पांचों पक्षियों के नाम गिनाये। ये पॉचों पत्ती तीनों ऋतुओं के भोगी हें-- 
वसन्त, वर्षा आर शीत। वे इस बगाचे में अपनी अपनी ऋतु के भरसे सदाहा बने 
रहते हें इसलिए यह वगीचा सब ऋतु मे खुख-दायक इं रे ॥ " 


मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मनिसोपान बीचित्र बनावा ॥ 
बिमलसलिलु सरसिज बइुरंगा । जलखग कूजत गुजत भुगा ॥४॥ 


उस बाग के बीच में एक सुन्दर सरोवर शोभित है, जसका सादया मणियों की 

विचित्र बनी है । उसका जळ बहुत ही निमेळ हे । उसमे रग विरंगे कमंल खिल रहे हें। 

वहाँ जळ के पक्षो बोल रहे हें आर भारे गुज़ार कर रहे है। इस चोपाई स साह खुहावा 

दोनों शब्द एकही अथे के होने से पुनरुक्ति दोष आता हैं, परन्तु “उनखाक्त को दोष नहि, 

श्रये जदो कर जान” इस प्रमाण से अथ जुदा यो होता हं के य॑ दाना शब्द अन्योन्या- 

लड्ार मे हैं। मध्य बाग सोह आर खर छुहावा ! अर्थात्‌ बाग की शोभा तालाब खं आर 

. तालाब की शोभा वाग से हैं । इसी बात का अगले दोहे से स्पष्ट करते हें। अथवा- सोह 

. तो विशेषण है सहावा क्रिया है। सोह शब्द खर को श्रेष्ठता बतानेवाळा हं आर खुहावा 
शोभा को । इससे भी पुनरुक्ति का दोष नहा हं ॥ ४॥ । 


दो ०--बागु तडागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधुसमेत | 
परमरम्प आराम यह जो रामहि सुख देत ॥ २६० ॥ 


उस बाग ओआर तालाब को देखकर भगवान रामचन्द्रजी साई समत  बडुत रसच 
हुए । यह बाग बहुत हा रमणीय हं कि जा रामचन्द्रजञी को खुख दे रहा हैं ॥ २६० ॥ 


(०-चहूँ दिसि चितइ पूछि मालीगन । लगे लेन दल फूल घुदितमन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहँँ आई । गिरिजापूजन जननि पठाइ ॥ १ ॥ 


वे दोनों भाई चारों दिशाओं की ओर देखकर ओर मालिंयों से पूछुकर प्रसन्न- 
चित्त हो फूल-पत्ती लेने ळगे.। यहाँ सूचित होता है कि पहले रामचन्द्रझा कुछ उदास हो 
गये थे, इसी कारण चारों दिशाओं का देखना कहा है | फिर मालियों से पूछने के दो 
कारण हैं। राजा का बगीचा हैं पूछकर फूल तोड़ने में सभ्यता हे। अथवा ऐसे राअ- 
कुमारों को फळ-पत्ती लेने की आवश्यकता नहीं | किन्तु जानकी का आना पहले दिन छुन 
रवखा था, मालियें को पूछकर उसी का पता लगाया आर उनके आने की खबर पाकर 
प्रसन्न इए । (बस) उसी समय वहाँ सीताजी आई । माता ने देवी (पावैतोजी, की पूजा 
करने के लिए उन्हें भेजा हे | “दाम्पत्यार्थसुमां सतीस्‌” स्त्री-पुरुष की जोड़ो कायम रहने 
के लिए सती पाती की पूजा धमे-शारञ्र से कही हे ॥१॥ 


सग संखा सब सुभग सयारना । गावाहं गांत मनोहर बानी | 
सरसमीप गिस्जागह सोहा .। बरनि न जाइ देखि मन मोहा ॥२॥ 


सीताजी के साथ जो सखियाँ हैं वे सभाग्यदती और चतुर हैं । वे मनोहर वाणी से 
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गीत गा रही हैं । “अथवा ऐसें गीत गां रही हें कि जो वाणी जो सरस्वती हैं उनके भी 
मन को हरळे तो और की क्या चले ? अथवा: ऐसे गीत गा रही हें कि मानों . साक्षात्‌ 
सरस्वती मनोहर गीत गा रही हैं | ताळाव के पास ही पार्वतीजी का मन्द्र शोभायमान 
हो रहा है, जिसके देखते ही मन मोहित हो जाता है । उसका वर्णन नहीं करते बजनता। 
यह तालाब वह नहीं हे कि जिसके पास रांमचन्द्रजी हैं । क्योंकि रामचन्द्रजी के तालाब 
के पास मन्दिर का वर्णन नहीं । आर आगे चौपाई में सीताजी का स्नान करना कहा है । 


सो स्नान करना पुरुषों के आवागमन की जगह अनुचित है। यहाँ पावेती को गिरिजा 


~ 


शब्द्‌ इसलिए कहा कि अभी सीताजी कुआँरी हें ॥ २॥ 


he ~ LM ANN C [जे NASA 
सज्जन कार सर सांखन्ह संता । गई मादतमन गारोनेकेता । 
Lam धि ञ्‌ ठा Nie ज NS] 
पजा कान्ह चक नुरागा । ने अनुरूप सुभग बर मांगा। ।३॥ 
फताञी उसी सरोवर में सखियों सहित स्नान करके प्रसन्न-चित्त हो, गोरी के 
मन्दिर में गई'। उन्होंने बड़े प्रेम से गोरी की पूजा की और अपने ही समान योग्य भाग्य- 
शाली वर ( डुळहा ) माँगा । अथवा वरदान साँगा ॥ ३ ॥ 


एक सखी सिय संगु बिहाई । गई रही देखन फुलवाई ॥ 


4 F २ c क) 
तेइ दोउ. बंधु बिलोके जाई । प्रेमबिबस सीता पहि आई ॥ ४ 0 
. उनमें से एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुळवाड़ी देखने चली गई थी । 
उसने उन दोने! भाइयों को जाकर देखा र ग्रेम में भरी हुई वह सीता के पास आई। 
ऊपर लिख चुके हैं कि इनके साथ की सखियाँ चतुर सयानी थीं तो उनमें से एक सखी 
सङ्ग छोड़कर अर्थात्‌ आंस-पास देखना कि कोई आ न जाय इसलिए, अथवा राजपु 
(राम रूच्मण) का आना खुन रक््खा था उनका पता लेमे को वह गई थी॥ ४॥ . 
[a oS 
दो०--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन । 
[am (am) 
केइ कारुं ।नजहरष कर पूछाह संब स्ट्दुबयन | २ ६९१ ॥ 
डसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकायमान है और आँखों में जळ भरा 
है । सब लखियाँ कोमळ वचनें से उससे पूछने लगीं कि तुम अपनी प्रसन्नता का कारण 
कहो । इस जरह पर "पूछहि' सब सद्येन” ऐसे सड बचनों से पूछने का कारण यह हे कि 


~ 


कह। सीताजी इसकी ऐसी दशा देखकर घबरा न जाये । अथवा सीताजी मन्दिर में ध्यान 
किये बेठी हैं,'उस ध्यान में विन्न न हो जाय । अथवा उस सखी की दशा देख इनके भी 
शरीर पुछकित होकर जळ से नेत्र भर आये इसलिए बोल नरम पड़ गया ॥ २६१ ॥ 


चो ०-देखन बागु कुअर दुइ आये । बयकिसोर सब भाति सुहाये ॥ 


Np I 2] La Lam ये ~ 
स्याम गोरा केमि कह बखानी। गिरा अनयन नयन [बनु बानी ॥ A 
(सभी ने पूछा तो वह कहने लगी-- ) दो ङुँबर बागा देखने आये हें। उनकी | 
अवस्था bs ( १० वर्ष की है ) आर वे सभी तरह से सलोने हैं । उनमें एक श्याम 
आर एक गर हैं । में उनका वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि वाणी ( जिससे वर्णन किया जाता 
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है वह ) बिना नेत्र की है ( वह देर नहीं सकती ) और नेत्र ( जिनसे देखा जाता हे वे) 

` बिना वाणी के हैं। ( वे बोळ नहीं सकते )। तात्पय्य यह है कि श्रॉखो से देखने पर ही 
पूरा आनन्द मिल सकता हे, मँह से कहते नहीं वनता। यहाँ पर दोनों राजकुमार का 
पत्ती-फूल तोड़ते हुए इस सखी ने देखा था, किन्तु वह चतुर, सयानी ह इसलिए यह 
नहीं कहती कि वे फूल तोड़ने आये हैं ( क्योंकि ऐसा. कहने में उनकी रांज-पुत्रता में बच्चा 
लग जाय-) । वह कहती है कि वे बाग देखने आये हैं । खाली कुवर कहकर काम से 
भी वह उनकी राज-पुत्रता सूचित करती है ॥ १॥ 


सुनि हरपाँ सब सखी सयानी । सियहिय अति उत्कंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि संग आये काली ४२॥ 


सब चतुर सखियाँ.( यह ) सुनकर बड़ी'प्रसन्न हुईं, सीताजी के मन में ( उनके 
विषय सें ) विशेष उत्कण्ठा जानकर एक सखी कहने. लगी--अरी सखियोा | ये वही 
राजकुमार हैं कि जिनका सुनि के संग कळ आना सुना हैं। यहाँ पर खव साख्या से 
अधिक जानकीजी का प्रेम है इसलिए उनके साथ अति-उत्कणठा शब्द कहा ॥ २॥ 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर-नर-नारी ॥ 
बरनत छबि जहुँ तहँँ सब लोगू । अवसि देखियहि देखन जोगू ॥३॥ 


जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाळ कर नगर के सव स्ञी-पुरुषों को अपने वश मं 
कर लिया है | जहाँ तहाँ सब लोग इनकी कान्ति का वणेन कर रहे हैं। उनको ज़रूर ही 


चर 


देखना चाहिए । वे देखने योग्य हैं ॥ ३॥ 
तासु बचन अति सियाहि सुहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रियसखि सोई । प्रीति पुरातनि लइ न कोई ॥३॥ 


इस सखी के वचन खीताजी को बुल ही अच्छे रुगे, उनके दशन के लिए 
( सीताजी की ) आँख व्याकुळ हो गई । सीताजी, जेः सखी राजपुत्रों को देखकर आई 
थी उसी प्यारी सखी को आमे करके चळीं । उनकी पुरानी प्रीति को कोई नहीं जानता। 
अथवा जो उनकी पुरानी प्रीति है, वही सखी के रूप म॑ है। उसी प्रीति को जानकी जी 
आगे किये जा रही हैं, इस बात को कोई नहीं जानता ॥ ४ ॥ 
मिरि [oS डठ ~ 0 ही. [a 
दो ०--सुमिरि सीय नारंदबचन उपजी प्रीति पुनीत । 
न्‌ ~ बिल्तो ~ ~ जनु ~ (a सर्भ ~ | 
कित कीत सवी [दास जनु [सस॒ रूगा सभात । २ ६२। 
. सीताओ को नारदूजी के वचन ( नारद्जी एक वार कह गये थे कि पहले तुम्हारा 
. रामचन्द्र से फुळवाड़ी में मिलाप होगा फिर विवाह होगा | ये इस होनहार विवाह का 
~ La aS AR ५55 ” GSS ~ [oS # 
बीज तो वही बो गये थे ) को स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हुईं। पवित्र इंसलिए कहा 
कि भविष्य में जिसका भक्तों हाना निश्चित हे उन्हों में प्रीति हुई । (वही प्रीति सखियों 


का विदित न हो इसलिए ) चकित होकर सम्पूर्ण दिशाओं में सीताजी ऐसे देखती हैं 
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' जैसे बाळक हारिणी किसी तरह डर गई हो. ओर चोक चाँक कर इधर उधर देखे। 
अथवा--सखियों से राजकुमारों का आगमन सुनकर सीताजी चकित हुई हैं। अथवा 


शिश्षु-स्गी का उदाहरण इसलिए है कि जैसा भय उख हरिसी को फँसानेवालों का 
होता है बैसा भय सीताजी को सरखिियों का है ॥ २६२॥ 


चा०-कंकन-किंकिनि-नपुर-धुनि सुनि। कहत लषन सन रामु हृदय गुनि 
मान मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा बिस्वबिजय कहँ कीन्ही ॥१॥ 


सीताजी क ककण, करध्रनी आर पायजेबों के शब्द सुन और हृदय में विचारकर 
रासचन्द्रजा छक््मणजा से कहने लगे । | केली सुन्दर आवाज आ रही हे । ) मानों, सारे 
खार को जीत लेने की मनसा करके कामदेव ने अपने . नगारे पर डंका दिया है ॥ १॥ 


ऋस काहि फिर चितये तेहि रा । सिय-मुख-सासि भये नयन चकोरा। 
भये बिल्लोचन चारु अचंचल । सनहुँ सकुचि निमि तजे हगंचल ॥२॥ 


एसा कहकर उन्हाने फिर उसी ्रार झाका ( जिस र से भूषणं की आवाज 
आई था ) तो खीताजो का मुख तो चन्द्रमा हो गया र रामचन्द्रजी के नेत्र चकोर हो 
गये । ( अर्थात्‌ वे चकोर के समान प्रीति से सुख-चन्द्र को देखने रंगे ) और सुन्दर नेत्र. 
जा जानकाजा के ढढ़ने मं चञ्चल थे. स्थिर हो गये (आँख खुली की खुली रह गई” ) 
मानों सङ्कोच से राजा निमि? ने इष्टिरूपी वस्त्र को छोड़ दिया । या पळकेों ने अपना 
खोलने मदने का काम बन्द कर "दिया ॥ 


दाख सायसाभा सुखु पावा । हृदय सराहत बचनु न आवा ॥ | 
. जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहुँ प्रगटि ङ्स्वाड ॥३॥ 


रामचन्द्रजी ने सीता की शोभा देखकर जो खुख पाया, उसको उन्होंने मनही मन 
~ ~ 2 ~ CS कैसे ~ 
सराहा; वह सुख उनसे कहते न बना। ( जो रुख चाहते थे वही मिल गया, सदा कैसे 


१ राजा निमि जनक राजा के पूर्वजों में हुए थे, उन्होने यज्ञ करने की इच्छा से वसिष्ठजी को 
डुळाया; किन्तु उन्हें पहले इन्द्र का निमन्त्रण आ चुका था, इसलिए वे इन्द्र के यहाँ चज्ञे गये । निमि 
राजा ने शरीर अनि समझकर दूसरा पुरोहित डुळाकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। जब वसिष्ठजी ळौरे 
ओर अपने शिष्य (यजमान) का अपराध देखा ते! उन्होंने शाप दिया कि तू ने गुरू का अपमान 
किया है इसलिए तेरा शरीर नष्ट हो जाय।” राजा ने कहा कि लोभ से धर्स नहीं जाननेवाले तुम्हारा 
भी शरीर नष्ट हो जाय । दोनां के शरीर नष्ट हुए । वसिष्टजी ने तो फिर एक घड़े में से जन्म पाया। 
परन्तु राजा निमि के पुत्रों: के उद्योग करने पर उनको जब शरीर मिलने का मौका आया, तब इन्होंने 

। कि में शरीर के बन्धन में नहीं रहूंगा । तब जीवों के नेत्रों की पलकों में ही रहने का वर उन्होंने | 
, गया । तब से सभी के नेत्रों में निमि राजा का वास है; इसी लिए पलकों का नाम निमेष हे | यहाँ 
जानकीजी और रामचन्द्रजी की दृष्टि का संयोग देखकर निमि राजा ने सोचा कि यदि यह अपनी - 


शरम रक्खंगे तो उनके उपस्थित कार्य में विश्न हापा । यह सोचकर वे वहाँ से चले गमे, इसी से 
. आख खुली की खुली रह गई । 
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२१६ ` रामचरितमानस । 


कहते कने ! ) वह शोभा ऐसी थी कि मानों ब्रह्मदेव ने अपनी.. सारा कारीगरी. रचकर 
जगत्‌ में प्रकट दिखा दी ॥ ३॥ 


सुदरता कह सुदर करई । छांबेगह दीपासखा जनु बरइ ॥ 
सब उपमा कार्ब रह जुठारी । काह पदतरड बिदेहकुमारी ॥४॥ 


सीताजी की शोभा सुन्दरता को भी सुन्दर करती है। वह ऐसी हें [के माना जैसे 
एक कान्तमय घर को दीपक की लो जलकर शोभित करे । इस सुन्दरता क लिप, काचे 
सभी उपमाश्रों को जेठी कर चुके हें इसलिए तुसीदासजी कहते हें के हम केससे 
जानकीजी की उपमा दे ( जा ठीक उतरे )॥ ४ ॥ 


दो ०--सियसोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय ञ्रनुहारि॥२६३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी मन में जानकी की शोभा का वरन कर आर अपनी ( प्रेम-सुग्ध ) 
दशा को विचारकर पवित्र वचनों से समय के अनुकूल बात छोटे भाई से वाले ॥२६३॥ 


चो ०-तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गोरि सखी लेइ आईं । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥९१॥ 


हे तात ! यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुषयन्ञ हा रहा है। इसे पावेती 
की पूजा करने के लिए सखिवाँ ले आई है । यह फुलवाड़ो को प्रकाशित करती फिर रही 


 हे॥१॥ 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता । फरकहिँ सुभग अंग सुनु ्राता॥२॥ 


जसका अलाकक ( ब्रह्मा का रचा स्ट्राए क वाहरदाला ) शासा को देखकर 
स्वभाव से पवित्र सेरा मन च्ञाभित ( चलायमान ) हा गया । सा इसका कारण पविधाता 


3 जाने पर हे भाइ ! सुनो, मेरे शुभ अङ्ग--दहिना हाथ, नेत्र आदि फडक रहे हें । रामचन्द्रजी 
अपने कुळ की मयादा तथा अपने भाव का वणेन अगली चैापाइयों में करते हैं । उन्हें 

हः आश्चर्यं है कि ऐसे कुल में उत्पन्न होकर और स्वयम्‌ ऐसे होकर उनका मन चलायमान 

ष क्यों इआ । पर वे इसका निराकरण करते हें आर कहते हैं कि असली बात ते विधाता'. 


ही जाने, हाँ शुभ अङ्गो के फडकने से भविष्य शुभ की सूचना होती हें ॥ २॥ 


रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु धरें नकाऊ ॥ 
मोहि अ्तिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेह परनारि न हेरी॥३॥ 


हें लक्ष्मण | रघुवंशियों का यह स्वाभाविक ही स्वभाव हे कि वे किसी कुमार्ग में 
के पाँव नहीं धरते । मुझे अपने जी का अत्यन्त भरोसा हे कि जिसने स्वप्त में भी पराई स्त्री 
ह. Ee 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २१७ 


को नहीं देख! । अर्थात्‌ मन भी. चलायमान हुआ, अङ्ग भी फरकते हें तो इससे कार्य 
सिद्ध हाता जान पडता है? ॥ ३॥ 


जिन्ह के ल॑ंहहिँ नरिषु रन पीठी । नहिँ लावहिंँ परतिय मन डीठी ॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहाँ। ते नरबर थोरे जग माहाँ ॥ ४॥ 


जिनके शत्र रण में पीठ नहीं देखते “अथात्‌ जा शत्र के सामने छाती टेक लड़ते 
रहते हे” आर जिनके मन पराइ रस्त्रयो मे डीठ ( दृष्टि ) नहीं लगाते । जिनके यहाँ माँगने- 
वाले ( भिक्षार्थी ) नाहीं नहीं पाते अथात्‌ वे कभी विसुख नहीं फिरने पाते, ऐसे उत्तम 
पुरुष जगत्‌ में बहुत ही थोड़े हं ॥ 


दा०वीरत बतकहा अनुज सन मन [सयरूप लळुभान । 
सख-सराज-मकरद-छाब करइ मधुप इव पान ॥ २६४॥ 


रामचन्द्रजी वार्तालाप लक्ष्मणजी से कर रहे हें, पर मन सीताजी के रूप पर लुभाया 
इुआ हे । जसं भवर कमळ के ऊपर वेठकर उसके मकरन्द ( फूल के रस ) को पीता हे | 
आर पीते समय चुप रहता हं फिर थोड़ी देर में उसी के आस पास गूंजता हे वैसेही 
यहाँ सीताजा के मुख-कमल के छावे ( कान्त )-रूपी मकरन्द को रामचन्द्र का मन-रूपी 
भवर पान कर रहा हे। भवर फूल का रस पोते समय उस फूल को तकलीफ देना नहां 
चाहता, इसी लिए बारस्वार उड़ उड़कर गजने लगता हें | यहाँ भी रामचन्द्र उस मुख- 
छवि को एकदम नहीं निहारते, बीच बीच मं लद्मणजी से वातचीत करने लग जाते 


हैं ॥ २६४ ॥ 
चों ०-चितवाति चकित चहूँ दिसि सीता। कहँ गये नृपकिसोर मंन चिंता । 
जहँँ बिलोकि म्ूृग-सावक-नयनी । जनु तहँँ बरिस कमल-सित-स्रेनी।१। 


(यहाँ तक रामचन्द्रजी का प्रसङ्ग कह दिया अब फिर खीताजी का प्रसङ्ग उठाते हैं ) 
सीताजी चकित होकर चारों आर देख रही हैं कि वे राज-किशोर कहाँ चले गये । मन में 
यही चिन्ता हो रही है । यहाँ न्ृप-किशार इसलिए कहा कि वे स्वाधीन हें। एक ता राजा. 
फिर किशोर अवस्था ! चिन्ता यहां पर तीन प्रकार की है ' १ ) दोनो चले न गये हों, 
( ) सखियाँ मन का भाव न समझ जायं, ( ३) पिता का धनुष-भङ्ग का परण । चह 
हेरन के बच्चे के समान नेत्रबांली ' सीता) जिसी र देखती है, उसी आर मानो सफेद 
कमलो की पंक्ति बरसती है। नई जल-भरी आँख हें इसलिए हिरन के बच्चे को उपमा 
दा । कावियों ने आँखों की उपमा कमळ से दी हे आर उसके सफेद अंश को मित्रता का 
सूचक माना है तथा सफेद अश होता भी अधिक हे । इसी लिए यहाँ सफेद कमळ कहा 
है । जब सीताजी चकित होकर अपनी आँखें चारों ऑर घुमाती हें ता ऐसा भास होता 
है [के मानों सफेद कमलो की कतार बन गई हे ॥ १॥ | 


३५ ` ` शंमचरितमानसं । 


लता ओट तब सखिन लखाये । स्याल गोरं किसोर सुहाये ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥२॥ 


तब सखियों ने लता की ओर में श्याम आर गोर दोनों का दिखाया कि वे शोभित 
दीखते हें ! उनका स्वरूप देखते ही सीताजी के. नेत्रं ललचा गये । उनको इतनी' प्रसन्नता 
हुई मानों उन्होने अपना खज़ाना पहचान लिया हो। बगीचे मे र्ष अर छ्ता दोनों के 
होते हुए भी यहाँ छता-ओठ इसलिए कहा कि यह शएङ्गार-रख है। वृक्षों की ओट में 
वीर-रख आगे आवेगा-विटप ओट देखहिं रघुराई | और खखियाँ राःजपुत्रों को देखने 
और सीताजी को दिखाने में लगी हें, इसलिए रूखाये कहां। मतलब यह कि - इशारे 
से बता दिया । क्योकि पहले ही से इन श्याम-गोर की खबर सुनी हुई थी, अब उन्हें 
देखा तो वे बहुत अच्छे लगे । नेत्र ललचा जाने का यह कारण है कि जिस बस्तु के देखने 
की बहुत लालसा होती है उनसे देखकर जी नहीं भरता, दार वार देखने को जी चाहता | 
है । जैसे कोई अपनी खोई सम्पत्ति को पाकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार सीताजी के 
नेत्र रामचन्द्रजी की छुबिरूपी सम्पत्ति को पाकर पुनः प्रसन्न हुए ॥ २॥ 


थके नयन रघु-पाति-छबि देखे । पलकन्हिहू परिहर 
अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरदससिहि जनु चितव चकोर 


श्रीरघुनाथजी की छवि को देखने पर सीताजी के नेर थक गये । क्ये!कि बडी 
ढ्ढ रहे थे, अथवा--'छबि पर थक गये! (ठहर गये) अथवा -- इतना विस्तार उस छुबि 
है कि उसका आनन्द लेते लेते नेत्र थक गये, अथवा--थक इसलिए गये कि जैसे कोई 
सूये को देखने की इच्छा करे, पर तेज के आगे उन्हें देख न सके, वेसेही यहाँ रामजब्द्र 
की छबि के आगे उनके अङ्को तक नेत्र पहुँच नहीं सके ओर पलकों ने भी निमेष (झाँखेः 
का खुलना मिचना) बन्द कर दिया । इकटक देखते ही रह गये। अधिक स्मेह हो जाने 
| से देह भारी हो गई अथोत्‌ शरीर की सुध न रही । जैसे शरद ऋतु के चन्द्रमा को देख- 
| क्रः चकोरी को देह का सान नहीं रहता वैसी ही सीताजी की अथस्था हुई । अथवा-- 
जैसे शरद्‌ ऋतु के घाम में तपी हुई चकोरी को शरत्कालिक चन्द्र की किरणो का सुपशी 
हाते ही अपने देह की खुध नहीं रहती बैसे पिता की. ( धनुषभङ्क-रूपी ) प्रतिज्ञा सूर्य- 
| रूपिणी है, सीता चकोरी है, राजकुमार शरत्कालिक चन्द्र हे; इनकी छचि-रूपी शीतल 
किरण के स्पशे से उन्हें देह की सुध न रही ॥ ३॥ 


लोचनमग रामहिँ उर आनी । दीन्हे पलककपाट सयानी ॥ 
जब सिय साखन्ह प्रमबस जानीं। कहि न सकहिँ कछ मन सकुचानीँ।४। 
फिर अपनी आखि के रास्ते से . रामचन्द्रजी को अपने हृदय में लाकर उस सयानी | 
सीता ने पलकरूपी किवाड़ बन्द कर दिये । अर्थात्‌ रघुनाथजी को देखकर . आँर्ने बन्द 


कर लीं। जब सखियों ने सीताजी को प्रेम के वश में जाना, तब वे बहुत सकुचाई' पर कुछ 
कह नहा सका । भाव यह हे'क्कि सीताजी को यह-डर इआ कि कहां ये आँख से अदेख 
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न हो जायं, इसलिए उन्हें हृदय में रखकर किवाड़ बन्द कर दिखे . कि वे जाने.न पावे । 

अत्यन्त प्रिय वस्तु को देखकर पकाएक आँख खुली नहाँ रहतीं । सीताजी को खयानी 

इसलिए कहा है कि उन्होने इस होशियारी से रामचन्द्रजी .की खुम्द्र मूति को अपने 
हृदय में रख लिया ॥ ४॥ 


दा०-लवताभवन त प्रगट भय'ताह अवसर दोउ भाइ । 
निकस जनु जुगाबमलाबंधु जलदपटल बिलगांड ॥ ||| 


उस्रा खमय वे दोनो भाई (राम टच्मण) ळताभवन ' कुञ्ज) में से ऐसे प्रकट इप 
स शुद्ध (विना कळू क) दे चन्द्रमा मेधो के मणडल को फाड़कर प्रकाशित हो!॥२६५॥ 


चा०-सोमासीरवे सुभग दोउ बीरा । नील-पीत-जलजाभ-सरीरा ॥ 
मोरपख सिर सोहत नीके । गुच्छा बिच बिच कुसुमकली के ॥१॥ 


जे दाना वार शाभा का सीमा हैं। ( अथांत्‌ इनसे बढकर किसी की शोभा नहीं ) 
इनक शारार नाले आर पाले कमळ के से हें । उनके सिरों पर मोरपंख अच्छे खुहा रहे 
ह्‌ । वाच बीच सं फूले। का कलिये। के शुच्छे शथे इए हैं ॥ 


भाल ।तल्तक स्स (बदु सुहाय । वन सुभग भूषन छबि छाये ॥ 
बिकीट भृकुट काच  घूघर्‍वारे ।.नवसरोज लोचन रतनारे -॥२॥ 


कपाळ पर [तेलक शासित ह, पीने का बंद चसक रही हें, कानो में सुन्दर गहना 
की कान्ति कळक रही हे | टेढी भोंह हें आर घघरवाले बाळ हैं । ताजे लाळ कमळ क से 
( चमकाले ) नेत्र हें । यहाँ पसीने का वरन नाजकपन बतलाने के लिए किया गया हे ॥२॥ 


चार्‌ चिंदुक नासका कपाल्वा । हासाबलास लेत मनु मोला ॥ 
सुखंछ।ब काहे न जाइ माह पाहे।। जा बिल्लो के बहु काम लजाहों ।३। 


` झठुड़ा, नाक आर गाळ सुन्दर ह, आर खुस्कुणना ता ऐसा हक माना उसण का 
मोळ ही लिये लेता हें । गुसाई तुलखीदासजी कहते हैं, श्रीमुख की छुबि तो सुझसे 
कही नही आती, क्योंकि उसे देखकर बहुत से कामदेव शर्मा जाते हैं। अथवा--''बइ- 
काम” नास स्त्रिये का है, क्योकि उनसे पुरुषों से अठशुना कामदेव होता है। वे मदसाती 
स्त्रियों इस छबि को देखते ही रजा जाती हें॥ ३॥ 


उर मानमाल कबुकल ग्रीवां । । काम-कलम-कर भुज बलसीबाँ॥ 
सुमनसमेत बामकर दोना । साँवर कुश्रर सखा साठ लाना ॥४॥ 


` वचक्षःस्थळ मं सणियो (जवाहिरात) की माळा पड़ी हेः। शङ्क सा सुहावना गला है। 
हाथी का सुन्दर सूड के समान भुजाए . हें, जो बल की सीमा हैं अर्थात्‌ इनसे बढकर बळ » 


त | 


आर कसी की भुजाओं में नहीं है। बाँये हाथ में पुष्पों सहित दोना हे। इनमें साँबला ˆ 


कुमार (राम >न्द्र).हे सखियो.! बड़ा सलोना हे ।'अथवा ''सुमन अच्छे मन सहित वाम जो 
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स्त्री उनके हाथ का दोना है, तात्पय यह कि भली स्त्रियाँ उनको देखते ही मुग्ध हो जाती 


हे”॥ ४॥ | 
दों०--केहरिकटि पट पीत धर सुखमा-सील-निधान । 
देखि. भानु-कुल-भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२६६॥ 


सिंह की सी ( पतली ) कमर ओर उसमें पीत वस्त्र धारण किये हैं, शोभा और 
शील (अच्छे स्वभाव ) के स्थान हैं । ऐसे सूर्यवंश के भूषण ( रामचन्द्रजी ) को देखकर 
सखियों को अपनी सुध बुध भूल गई । यह प्रसङ्ग “शरएङ्गार-रस का है जे! 'मोर पंख शिर 
सोहत नीके” से चला और यहाँ वीर-रख के 'केहारि कटि” पर समाप्त हुआ है” ॥ २६६ ॥ 


चो ०-धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥१॥ 


एक चतुर सस्जी धीरज धरकर सीताजी का हाथ पकड़कर बोली, . पार्वती का 
` ध्यान ता फिर भी करलेना, अभी राज-किशोरों को क्यों नहीं देख लेतीं ? इस जगह खयानी 
कहने का यह प्रयोजन है कि जहाँ सभी सखियाँ अपनी खुध बुध भूली थीं, वहाँ. इसने 
धीर धरा आर इस एक शब्द्‌ से इस सखी की मुख्यता सिद्ध हुई। हाथ पकड़कर बोलना 
इसलिए कि--सीताजी आँखे वन्द की हुई था, तो आँखों का इशारा समझती नहीं, 
पुकारे ता सामने ही राजपुत्र खड़े हैं । ध्यान के वणेन में दूसरा भाव यह हे कि तुमने 
बहुत पावेतीजी का ध्यान किया है उसी के फलस्वरूप यह राजपुत्र हैं इन्हें देख लो । किसी 
किसी के मत से सखी का कहना व्यंग्यपूणे भी हे जिसकी पुष्टि अगली चापाई के 'सकुचि' 
शब्द्‌ से होती हे ॥ १॥ | [ | 
A ड्‌ च ०५ 3 
सकुचि सीय तब नयन उघारे । सनमुख दोउ रघुसिंह निहारे ॥ 
han bat 
नखसिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पितापनु मनु अति छोभा ॥२॥ 
तब (जब सखी ने व्यंग्य वचनों से सूचित किया) खीताजो ने सकुचकर आँखें खळी । 
इसम दो मतलब हैं, एक तो यह कि सखी ने मेरा प्रेम समक लिया, दूसरा यह कि 
सङुची आँख खोला, क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि सीताजी ने झाँकी में रामचम्द्रजी को 
दय में धर किवाड़ की जगह आँखें बन्द कां, उसी झाँकी के विरह से डरती हुई' बह 
अधूरी हाल खोछतो हैं। ( आँख खेलते ही) सामने दोनों रघुवंशी सिह को देखा। 
यहाँ भी सह की उपमा उसी वीर-रस की हे जिससे भविष्य में धनुषभङ्ग की चिन्ता 


~ a ३ 


मिटता ह । रामचन्द्रजी की. शोभा. को नख . से चोटी: पर्यन्त देखकर और उधर पिता 

( जनक / का पण यादकर सीताजी का मन बहुत ही ज्ञोमित हुआ ( घबराया)॥ २॥ 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता। भई गहरु सब कहहिँ सभीता॥ 
पुनि आउब एहि बिरियाँ काली। अस कहि मन बिहँसी एक आती ।३। 


जब सखियों ने सीता को परवश ( प्रेम के अधीन ) देखा, तब सब डर के कहने 
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लगीं कि बड़ी देर हो गई हे । कळ इसी वक्त फिर आवेगी--ऐसा कहकर वह एक सखी 
मन मं हसी । सखी का यह कहना भी व्यग्यपूण हे। इसी से मन में हसना कहना है ॥३॥ 


गुढ गरा सुन [सय सकुचानी । भयउ बिल्ब मातुभय मानो ॥ 
थार बांड धार राम उर आन । फार आपनपा पितुबस जानें ॥४॥ 


साताजा उस गूढ वाणा का सुनकर सकुचाई ` र देर हा जान पर माताजा क 
वगड्न स डरने लगा | इस जगह पर गूढ़ गिरा सें कया क्या वात साचत होता हे ? 
ऊपर जा कहा के पुनि आउब इह वार्‍या काळा’ उससे चतुर सस्ता न साचत केया 
क अब चला करू [फर इसा वक्त आवगा । जानकोजी के उस पेम को द्खकर चला 
एखा कठार आर एवयाग-सूखक शाब्द यह नहा कहती, बरन उस वियोग को दवाकर 
[फर खयाग का साचत करता हं । इस सूचना को देकर वह फिर मन में हसता ह । बाहर 
प्रकट कर ता सीताजां सङ्काच कर । फिर -आर भी चतुराई यह ह के Iविळस्व हाता है 
पर चलन क लए [कसी का बाध्य नहा करता । वोलने मं चलने की ध्वनि भरी है | [फर 
आन का शब्द एखा गूढ़ हैं के साताजा उसे सुनकर ळाञ्जत होती है | उधर राजघुत्र। का 
भा सकत कया [क कळ फर इसी वक्त यहा आना, अथवा कळल फिर आने की सूचना सं 
उसन खसाताजा का सावधान ।केया Iके जा आज इतनी देर करोगी ता कळल न आने 
षाञ्रागा, तथा रामचन्द्रजा को भा यहा सूचना दा [के जा आज आंधक देरी हा जायगी 
ता कळ Iवश्यांमजजा न आने द्गे। अथवा--यह किे--अब आज ता इतनाही प्रेम 
बस ह, कळ फर आवगा । साताजा ने बड़ा धीरज ध्ररकर रामचन्द्रजी को हृदय में 
लाकर रख ।लया । यद्दा धार शाब्द का अन्बय धारज ओर रामचन्द्र दोनो. की अर ह | ४ 
सीताजी अपना मान पिताजी के अधीन जानकर वहा स छाट पड़ा ॥ ७ ॥ 


दो०--देखन मिस झूग बिहेग तरु फिरह बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीरछबि बाढइ प्रीति न थोरि ॥२६७५॥ 


साताजा हरन, पक्षी आर दृतक्षों को देखने क [मस से बारस्वार ( बगीचे को ) 
लोठती हें, क्योंकि श्राण्छुचार का छाव दस्य देखकर बहुत आंध्रक प्रोति वढ 
गई हं । यहां पर यह भाव हे [के जानकाजी रामचन्द्रजी को छबि को देखकर तृ नहा 
होती । वे वार बार उन्हें देखती थीं । जितना उन्ह देखता था उतना ही उनको प्रीति 
बढ़ता था ॥ ₹६७.॥ 


चो०-जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामलसरति॥ 
मसु जब जात जानका जानां । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 


शिवजी के धनुष को कठिन जानकर वे बिसूरने लगीं, ( अचंभे से आकर सोचने 
लगा ) आर हृद्य सें श्याम मूत्ति ( रामचन्द्र ) को रखकर चली । यहाँ सन्देह होता है 
कि जो.वे धजुष.की कठिनाई को जानती थीं ते चिन्ता करना व्यर्थे था. ज्ञा चिन्ता ही - 


~ 


म॑ था ता फिर शयाम सूत्ति को हृदय में धरना व्यर्थ था। इसका भाव इतना ही हैं कि 
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सीताजी के मन में जब रामचन्द्रजी की श्रार आधिक प्राति बढ़ 
खालसा इई | पर यह शिव-घनुष टूटे बिना सभव न था इसलिए उन्ह बड़ा सोच इुआ कि 
अब काम कैसे बने, पर वे कुछ निश्चय न कर सकी । मनोकामना पूरा हान म कठिनाइ 
देखकर भी वे निराश न हुई और रामचन्द्रजो की सू.त्त को अपने हृदय में रखकर वहाँ 
से चलीं । आगे चलकर जब कोई उपाय न सूभा ते सीताजी “गई भवानाभवन बहारा 
प्रभु रामचन्द्रजी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुण की खान जानका का जात जाना ता 
जैसा आगे की चोपाई में लिखा हे उनका चित्र अपने हृदय पर लिख लिया । छुख, रुनह, 
शाभा ओर गुण इन चारों बातों को तुलसीदासजी ऊपर को चापाइयो मं कह छुक ह, 
जैसे--'देखि सीय शे।भा सुख पावा'--इसमें सुख. की खानि इई । 'आधिक सनह देह भइ 
भारी” इसमे स्नेह की अधिकता प्रदशित की अर 'सुन्दरता कह खुन्दर करई' इसम शाभा 
की और 'देखन मिस सुग बिहँग तरु, फिरइ बहोरि बहारि-इसमें गुणां की खानि का 
उल्लेख किया ॥ १॥ 
[nS 


परम-प्रेम-मय स्दुमसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि ल्वीन्ही ॥ 
गई भवानीभवन बहोरी । बंदि चरन बोली करजोरी ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने परम प्रेमरूपी कोमळ स्याही से अपने हृदय-पटळ पर उनका चत्र 
लिखे लेया । म्छ॒ढु शब्द से प्रेम का ।वेशेषता भूलकाई गई हं । "'जानकाजा क ।लए ऊपर 
कहा है 'चल्ी राख उर श्यामल मूरति” परन्तु रामचन्द्र लए [चित्र लख लना कहा 
हें । जिसमे मयांदा के बाहर बात न हो, इसी लिए एक का मन में रखना आर दूसरे का 
चित्र लिखाना कहा है ।” सीताजी फिर पावतीजी के मन्दिर म गई आर उनके चरणा मं 
प्रणाम कर बोलीं । पहले जब सीताजी गई थीं, तब गोरी शाब्द था । अब भवानी शब्द हे, 
कारण यह !के--पहले जानकाजी जनक-दुळारा हा था, पर अब ता हृदय मे रामचन्द्रजा 
को रख लया है ॥ 


जय जय गिरि-बर-राज-किसोरी । जय महेस-सुख-चेद-चकोरी ॥ 
जय गज-बदन-षडानन-माता । जगतजननि दामिनि-दुति-गाता ॥३॥ 


हे गिरि-वरराज ( हिमालय ) की किशोरी ( पुत्र ) ! आपको जय हो ! जय हो !! 
जय हा !!! श्रामहादेवजी के मुख-चन्द्र का चकोरी ! आर गजानन ( गणेश ) आर षडानन ' 
( स्वामिकातिक्र ) की माता ! जगत्‌ का जनना ( पेदा करनेवाला , जिनके शरीर को 
दमक दामनी ( बिजली ) की सी हे, आपकी जय हो । “यहाँ पर गिरि-वरराज किशोरी 
कहकर गोरीजी की. उदारता ओर परोपकारिता सूचित की: है । मतलव यह कि जैसे 
गिरिराज परोपकारी हैं वैसी आप भी हो, क्योंकि 'खन्त चिटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेतु सबन की करनी? और महेश शब्द से कतैव्य-शक्ति की अधिकता साचत को । 
फिर गजानन सचे सिद्धि के दाता हें आप उनकी माता हे, स्वामेकातेक जिन्होंने तारका- 
सुर को मारकर देवताओं को अपने अपने लोकों में बेठाया उनकी आप माता है। धलुष- 
रूपी तारकाखुर का नाशकर मुझे स्वस्थान मं वठा द॑'। “जा आप कहे कि हमारा लुम्हारा 
क्या सम्बन्ध हैं. / ता'आप जगज्जननी हैं; जगत्‌ मे में भी हूँ ।” ॥३॥ 


| तब उन्हं उनके पाने: को . 
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नाह तव आद मध्य अवसाना । ्रामतप्रभाव बेद नाहे जाना ॥ 


भव-भव-बिभव-पराभव-कारिनि। बिस्वाबमोहान स्व-बस-बिह्ारोने।४। 


तुम्हारा आदि, मध्य, अन्त नहा हैं । तुम्हारा अतुल प्रभाव हे जिसको वेद भी नहीं 
जानते । तुम ससार की उत्पत्ति, पालन आर सहार की करनेवाली, जगत्‌ को मोहने- 
एली अर अपनी इच्छा से विहार करनेवाली हो ॥ 2 ॥ 


दा०-पातद्वता सुताय मह मातु प्रथम तव रख । 
महिमा श्रामत न काह सकाह सहस सारदा सेख॥२८व्॥ 


हैं माता ! पतिब्रता स्त्रयों मं पहली रेखा आपकी है। अर्थात्‌ पातित की दृढ़ता 
का रास्ता आपही का दिखाया है । आपकी महिमा अतुल ओर अपार है जिसको हज़ार 
सरस्वती आर शेष भी नहीं वणेन कर सकते ॥ २६८ ॥ 


।०-सवत ताह सुलभ फल चारी। बरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥ 
देबि पूजि पदकमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिँ सुखारे ॥१॥ 


तुझे सेवन करने से चारों फल “धर्म, अथे, काम, मोक्ष ? सुलभ हो जाते हैं । तुम 
चर को देनेवाली हो । लुम त्रिपुराखुर के मर्दन करनेवाले शिवजी की प्यारी हो | हे 


दाचे ! तुम्हारे चरण-कमळ पूजकर देवता, मनुष्य, ऋषि सब सुखी हो जाते हें ॥ १॥ 
ha 


र मनारथ जानहु नॉक । बसहु सदा -उरपुर सबही के ॥ 


कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही । । अस कहि चरन शहे बेदेही ॥२॥ 
आप मरे मनोरथ को अच्छी तरह जानती हो, क्योकि आप सदा सभी के अन्तः- 
करण से वसती हो । इसलिए प्रत्यक्ष वह मनोरथ प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
इतना कहकर ( जानकोजी ने गोरी जी के ) चरण पकड़ लिये । यहाँ पर कुल की मर्यादा 
का केसा अच्छा निवाहा हे | कवि ने सीताजो के मह से यह नहीं कहाया कि मेरा विचाह 
रामचन्द्रजी से हो ॥२॥ 


बेनय-प्रेम-बस भई भवानी । खसा माल मूरात सुसुकानो ॥ 
सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोली गोरि हरषु उर भरेऊ ॥३॥ 


अ्रीभवानीजी विनय आर प्रेम. के वश हो. गई; अर्थात्‌ अपना वश न रहा इसी लिए 
साळा खसक पड़ी। 'जा माला वरदान रूप देना चाहती थीं वह फिसल पडी अर सत्त 
सुछुकराइ 'हसी' | सीताजी ने वह प्रसाद्‌ (माळा) बड़े आदर के साथ सिर षर रख ली 
आर पार्वतीजी हृदय में आनन्द से भर-कर बोलीं । “इस चोपाई. पर बहुल सी शङ्काये 
लोग किया करते हैं । माला खिसकने का अर्थ तो देवताओं पर चढा हुआ पुष्प आदि | 
फसल पड़ने से है जो शुभ माना जाता हे पर मूरति मुसुकराने का कारण कया ? 'कारण- 


CA 


यह था के गोराजी से रहा न गया, आपने हसकर सूचित किया कि अभी ऐसी खिलः 
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वाड कर रही हो एर तुमको हम जानती हैं, तुम तो बहा हा “उपर्जाहे जाछु अश गुण 
खानी | अगणित उमा रमा ब्रह्मानी।” फिर कहा भी हे- प्रतिमा हसान्त रुदन्ति’ । 
अथवा जानकीजी जो माला गोरीजी को पहिरानें लगीं वह उनके हाथ स॑ खिसक पड़ा 
बस इसलिए मूत्ति मुसकराई। अथवा-ख- आकाश--खी-खेगाखा नील-कमलों 
की ) माला देख ! श्याम-सुन्द्र पति माँगने का श्याम माळा लाई ) हँसी। अथवा - पारवे 
तीजी का स्वरूप अ्ध्रनारी-नटेशवर हें । यह माला कवल अर्धीङ्गिनी गोरीजी का पहराती 
थीं, क्योंकि अन्यथा जो दोनों की पूजा हो तो पातित भङ्ग हो जाय. इस शुत प्रस का जान 
गोरीजी हँस पड़ीं । अथवा - सूति का हसना अशुभ होता हैं, यहाँ भा राजा जनक क 
लिए एक हिसाब से अशुभ-सूचकता हुई । वह यह कि-पुणय को सूते जानका अयाध्या 
चली जायगी जैसे - जनक सुकृत मूरति वैदेही । इस प्रकार लोग शका समाधान 
करते ह ॥ ३॥ 


नु सिय सत्य असीस हमारी । पजाह मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारदबचन सदा सुचि सांचा । सो बर मिल्तिहे जाहे मनु राचा ॥४॥ 


हेसीता ! हमारी सत्य आशास खुना, तुम्हारा सत्य मनोकामना पूण हांगा। नारदजा 
का वचन सदा पवित्र आर सत्य हुआ करता ह; इसालए Iजखसम (तुम्हारा 
रग गया है, वही. वर ( डुळहा' ) तुमका. ।मलंगा । इस जगह साताजा का पिछलो उक्त 
“मार मनोरथ जानटु नोक ठाक कसौटा सं कस गइ .॥ ४ ॥ 


द ठंद-मन जाहि रचेउ मिलिहिे सो बर सहज सुदर सावरी । 

| करुनानिधान सुजान सीलसनेह जानत रावरों ॥ 
एहि भाँति गोरि असोस सुनि ।सियस्ताहेत हिय हरषित ञ्रल्ी। 
त॒लसी मवानिहि पजि पु।ने पाने घुदितमन मदिर चली ॥ 


'जिसमें तुम्हारा सन रग. गया हे वही सहज इयांमखुन्दर वर ( पति ) [मिलेगा । 
| वह रामचन्द्र करुणा के भरडार, श्रष्ट शानो, है आर चे तुम्हारे शोल, स्नेह का जानत हं । 
इस तरह गोरी के आशीवाद को सुनकर सीताजी सखियों समेत मन में प्रसन्न हुई 

तुलसीदासजी कहते हें कि फिर बारंबार पावेतीजी का पूजन कर प्रफुज्नत मन से 
| सीताजी घर के चळीं ॥ 


सा० जान गार अनकूल ।सय-हेय-हसप न जात काहे | 
मजुल-मगल-मृत्त बाम ऋग फरकन लगे ॥ २८६. 


इसः तरह प्रावेतीजी को अनुकूल जानकर सीताजी के मन में जो हष हुआ वह 
कहा नहीं जा सकता । मङ्गल ( शुभ ) के कारण झुन्दर बाँय अङ्ग फड़कने लगे ॥ २६६ ॥ 


चो०-हदय सराहत सीय ल्तोनाई । गुरुसमीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सब कोसिक पांहोँ । सरल सुभाव छुआ छल नाहीं॥१॥ 


रामचन्द्रजी सीताजी के लावण्य को मन में सराहते इए, दोनों भाई शुरू के समीप 
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~ 


गये । पीछे सूचित हो चुका है कि रच्मणजी का इसमें कुछ सरोकार न था. इस्री लिए. 
इस चोपाई के पूवांध में रामचन्द्र का वर्णन और उत्तरा में दोनों भाई का जाना सूचित 

किया गया हैँ । रामचन्द्र ने विश्वामित्रजी से सब समाचार कहा, क्योंकि उनका सरल. 
स्वभाव हूँ, छुल-कंपंट ने तो उनके छुआ भी नहीं ॥ १ 


सुसन पाइ सुन पूजा कोन्ही । पुनि असीस इह भाइन्ह दान्हा॥ 
सुफल मनारथ हाह तुम्हारे । राम लषन सुन भय सुखारे ॥२॥ 


वश्वामेच्रजा ने पुष्प पाकर पूजा: का फिर दोने!' भाइयों को आशीवोद दिया 
कि - तुम्हारे मनारथ सफर हा’ । यह खुनकर राम-लक्ष्मण प्रसन्न इए ॥२॥ 


करि भोजन मुनिबर बिज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
'बिगतादवस गुरुआयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


विशेष शानवान्‌ मुनिवर ( विश्वामित्रजी ) भोजन करके कुछ.पुरानी कथा कहने 
दन वात गया (तव) शुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्योपाखन करने चले ॥ ३॥ 


छगा। 
चीदिसि ससि उय्रेउ सुहावा। सिय-सुख-सरिस देखि सुख पावा ॥ 


बहुरि विचार कीन्ह मन माहोँ। सीय-बदन-सम हिमकर नाहोँ॥४॥ 


पूरवे दिशा में खुहीवना चन्द्र उदय डुआ, उसे सीताजो के मुख के समान देखकर 
समचन्द्रजा ने बहुत ही सुख पाया । फिर उन्होंने मन में विचार किया कि सीता के मुख 
के समान च-द्रमा-नहां है । “क्यों नहीं है इसका कारण आगे बताया गया हे” ॥ ४॥ 


द।०--जनम सिंधु पुनि बंधु बिष दिन मलीन सकलंकु । 
सिय-मुख-समता पाव किमि चंद बापृरो रंकु ॥२७०॥ 


( ओहो. | ) जो. महा खारा समुद्र उससे तो जन्म फिर जिसका भाई विष 
हालाहल । सुद्र ही से चन्द्र पेंदा हआ र उसी में से पहले पहल विष भी निकला । 
फिर दिन मे मलिन होजाता है, कळडू समेत भी है बह बेचारा कङ्काल चन्द्रमा सीता 
के सुस का बराबरी केसे पा सकता हे-॥ २७० ॥ 


च।०-धटइ बढइ बिरहिनि-दुख दाई । ग्रसइ राहु निज संघिहि पाई॥ 
ककि-सोक-पद पंकजदोही । अवशुन बहुत चंद्रमा तोही ॥१॥ 


चन्द्र धरता है “कृष्णपत्त में” ओर बढता है “शुङ्कपक्त मे” और वियागि-जनें को 


उसन ईता ह । अपनी सन्धि पाकर राहु उसे ग्रस भी लेता है। कमले! का द्वेषकरने | ड ड 
चछा, 'कमल शाम होते ही बन्द होजाते और सूर्य उदय होते ही खिलते हैं” और चकवा शः. , 
चकवी को डु:ख देनेवाला, “रात में चकवा चकबी अलग अलग रहते हैं? हे चन्द्रमा दू 


ऐसे ऐसे बहुत से अबशुरा तुझम भरे हे॥ १॥ 


° ER + अल 
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बेदेही [a (oN SS अलनुचि गैन्हे 
बैदेही-सुख-पटतर दीन्‍्हे.। होइ दोष बड अनुचित कॉन्हे ॥ 
सिय-मुख-छबि बिघुब्याज बखाना। युर पहिँ चले निसा. बाडे जानी ।२। 
विदेह-नन्दिनी ( सीता ) “नास न लेना चाहिए इसलिए पिता के नाम से याद्‌ 
करते हैं” के सुख को जो चन्द्र की उपमा दी जाय, तो बड़ा ही दोष होगा, काक पह 
अनुचित कतेव्य होगा । “ऊपर बताये हुए कोई दोष सीताजी के सुख से नहीं ह 
» गथवा-_ इसका श्रथ ऐसा किया जाय “हे चंद्र, खदा देखते रहने पर भी कभी तुझे 
द्वाष नहीं दिये, परन्तु सीता की मुख की उपमा देने पर इतना बड़ा दोष का का मेने कर 
लिया जञा अनुचित है।” सीताजी के मुख को कान्ति को चन्द्र के बहाने वन करके 
“जथवा--सीताजी के सुख के निमित्त-मात्र चन्द्रमा को सराह कर” बहुत रात चली गई 
जान कर “अथवा--'सीता की चिन्ता में, रात बड़ी जानकर वे शुरूजी के पास चले । जो 
बगीचे में ( कळ इसी वक्त फिर आना की ) सूचना मिली थी, उस वादे में बीच भें रात 
पहाड़ हो गई, उसको बिता देने की आशा से शुरु के पाख चले । अथवा--झुरू शब्दे से 
सूये, विश्वामित्र नहीं । रछुनाथजी सूर्यवंशी हैं, इसलिए आपका सूर्थ शुरु है। उसके पास 
( मन से ) चले कि वे कृपाकर जल्दी प्रकट हो जायं, तो अल्दी खबेरा हो । यह ञे 
करना मूल है क्योंकि असंस्भव बाते हृदय में लाने से रामचन्द्रजी के छुजान विशेषण सें 
बाधा होती है । एक अथे यह भी है कि वह रात बड़ी (श्रेष्ठ--गुरु की कपा से परापत, 
'ज्ञानकर वे शुरु-सेवा करने को चले ॥ २ ॥ 


करि सुनि-चरन-सरोज प्रनामा । आयरु पाई कीन्ह बिस्रामा ॥ 
बिगतनिसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस ल्तागे ॥३॥ 


वहाँ जाकर सुनि के चरण-कमळो से प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उन्होने 
विश्राम किया ( सो गये ) । रात बीतने पर रघुनाथजी जागे, ओर भाई की ओर देखकर 
. ऐसा कहने लगे ॥ ३॥ 
~ ° 
उयेउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज-लोक-कोक-सुख-दाता ॥ 
बोले लषन जोरि जुग पानी । प्रभु-प्रभाव-सूचक झरूदुबानी ॥ ४ ॥ 
६7 हे पुत्र.] ` तात शब्द पिता और पुत्र दोनों का वाचक है यहाँ लघु भ्राता को पुत्र के 
| ` अर्थ में लिया है” अरूण उद्य हो गया “दिन रात की ६० घड़ी होती हें उनमें ५५ घड़ी 
पर उघःकाळ आर ५६ घड़ी पर अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहने के समय का नाम अरुणोदय 
है. जिस समय बादलों में लाई होने लगती है” देखो, यह समय कमळ, लोग ( प्रजा ) 
र चकवा को सुख देनेवाळा है । लच्मणजी दोनों हाथ जोड़कर स्वाभी के प्रभाव को 
खुभानेवाली कोमल वाणी बोले ॥ ४ ॥ 


; दो ०---अरुनउदय सकुचे कुमुद उडु|गन-जोति मल्लीन |. 
_ तिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन ॥२७१॥ 


“है नाथ | अरुण उद्य हुआ, कुमुद्‌ ( कोई ) सकुच गये ओर नक्षत्र-गण का तेज मलिन ' 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २२७ 


पड गया । इसी तरह आपका आना सुनकर राजा लोग बल से हीन 
होगये ॥ २७१ ॥ । 


चो०-नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहिँ चापतम भारी॥ 
कमल कोक मधुकर खगनाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥१॥ 


सभी राजा लोग नक्षत्र गण के समान (अपना) प्रकाश करेंगे, परन्तु ्रनुषरूपी घोर 
अन्धकार को वे नहीं हरा सकते। रात्रि का अन्त होजाने से कमळ, चकवा, भवर 
आदि अनेक पक्षी ससी प्रसन्न हागये ॥ १॥ 
5 _ च My _ 
एंसाह परु सब भगत तुम्हार । हाइहाह र्ट यनुष सुखारे ॥ 
~ ~ कै 
उयउ भनु बसु खस तपत नासा। द्रे नखत्‌ जग तेजु पकासा ॥२॥ 
हे मु ! बस ! इसी तरह धुप टूटने पर आपके सभी भक्त-जन झुस्ी होंगे । जिस 
तरह 'कि ( ज्योही ) सूयं उदय छुआ ( व्योंही ) बिना परिश्रम अन्धकार नाश होगया ओआर 
तारे छिप गये और जगत्‌ में तेज फैल यया । 'यहाँ पर सब अक्त कहा है । भगवरूक्त चार 
प्रकार के होते हें--आत्ते, जिज्ञाखु, अर्थांथी, ज्ञानी । इनमें आत्तेभक्त 'श्रीजानकीजी हैं । 
आगे कहा है । ससि हमरे अति आरति ताते । जिज्ञाखओं में विश्वामित्र आदि, अआर्थियों 
में जनकादिक, ज्ञानियों में लक्ष्मणादिक हैं । ये सभी धनुषभङ्ग होने पर अर्थात्‌ मयानिवृत्त 


होजाने पर प्रसन्न होंगे' | २ ॥ 


~ 
रवि निज-उदय-ब्याज रघुराया । प्रभुप्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
[a [a ~ 
तव भ्रुज-बल-महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु-बिघटन-परिपाटी ॥३॥ 
हे रघुराज ! ( रु के वंश में प्रकाशस्वरूप ) सूर्य ने अपने उद्य होने के बहाने.से 
श्रीस्वामी का प्रभाव सब राजाओं को दिखा दिया । “जैसे उद्य होते ही अँधेरा मिटा 
दिया, पर लाखों नक्षत्रों से कुछ न बन पड़ा, इसी तरह एक रामचन्द्र ही धनुष उठा लेमे 
ओर हज़ारों राजाओं से कुछ न वन पड़ेगा । आपकी शुजाञओं का बळ प्रकट करने ही के 
लिए यह धनुष-भङ्ग होने की पद्धति निकली है ।” “अथवा--आपकी भुजाओं के बळ की 
महिमा ही उद्घारी (उद्याचळ का रास्ता) है, उसने प्रकट होकर धबुषरूपी अन्धकार का 
सत्यानाश कर दिया । किवा--यही धडुप आपके शुज-बल की महिमा को उद्य का मागे 
दिखाने के लिए प्रकट हुआ हे, जा विघटन (न हो सकनेवाली ) परिपाटी को कर 
दिखावेगा अर्थात्‌ अघटित घटना को सिद्ध कर दिखायेगा ॥ ३॥ 
se oo > [oe € 
> अनबन सुने मसु घुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
= , ड 
नित्याक्रया करि गुरु पहि आये । चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥४॥ 
भाई के (इन) बचनों को सुनकर मशु ( रासचन्द्रजी ) सुस्कुराये । आर सहज पविन्न 
होकर “द्न्त-भावनादि विधि से निवृत्त हाकर” उन्होंने स्नान किया अर्थात्‌ जा स्वभाव 
कि से ही पवित्र हैं उन्होंने शोचादि से निवृत्त हो स्नान किया । नित्य-नियम करके वे गुरुजी 
| के पास आये ओर उन्होंने चरण-कमलो से भली भाँति सिर नवाया-॥ ४॥ 


(8; 


२२८ रामचरितमानस । 


सतानंद तब जनक बोलाये । कोसिक सुनि पहि तुरंत पठाय ॥ 
जनकबिनय तिन्ह आनि सुनाई । हरषे बोलि लिये दाउ भाई ॥४ी। 


इधर महाराजा जनक ने शतानन्द ( पुरोहित ) को बुलाया और उन्हें काशिक 
( चिश्वासित्र ) के पाख भेजा। उन्होंने आकर जनक राजा की प्राथेना सुनाई । उसे खुन 
(विश्वामित्र) प्रसक्त हुए आर उन्होंने दोनो त भाइयों को बुलाया ॥ ५ ॥ 


SSS 


_ दो०--सतानंदपद बंदि प्रभु बेठे गुरु पहि जाइ । 
चत्तह तात सनि कहेउ तब पठएउ जनक बोलाइ "२७२ 


समथ ९ देने भाई ) “प्रभु शब्द का अर्थ समर्थ हे” शतानन्दजी के पावो में प्रणाम 
कर गुरुजी 'विश्धामित्रजी' के पाख जा बेठे | तव उन झुनिजी ने कहा, हे पुत्र चलो 


` जनक राजा ने बुला भेजा है ॥ २७२ ॥ 
चो ०-सीयस्वयंबर देखिय जाई। इस काहे धा देइ बडाई ॥ 
_ लषन कहा जसभाजन सोई ।नाथ कृपा तव जा पर होइ ॥ १ ॥ 


| जाकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए, देखें ईशर किसके बड़ाई देता ह ! 

लक्ष्मणजी ने कहा, महाराज ! वही यशस्वी होगा जिस पर आपकी कपा हागी । 'मतरूब 
यह कि जिसके 'सफळ मनोरथ होंहिं तुम्हारे! का आशीवाद हो चुका ह वहा ' रामचन्द्र) 
बडाई पावेंगे? ॥ १॥ 


हरषे मुनि सब सुनि बरबानी । दीन्ह असीस सबहि सुख मानी ॥ 
„पुनि मुनि-बंद-समेत कृपाला । देखन चले धनुष-मख-साला ॥२॥ 


° इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर विश्वामित्र मुनि तथा आर भी सभी ऋष प्रसन्न इए 
और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद सत्य भवतु ते वचः-तुम्हाण वचन सत्य हा 
[ दिया । फिर दयालु (रामचन्द्रजी) ऋषि-मणडळी सहित धज्ुष-यज्ञ-शाळा देखने चले ॥२॥ 


-रंगभमि आये दोउ भाई । आसे सुधि सब पुरबांसेन्ह पाई ॥ 
चले सकल ग्रहकाज बिसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥३॥ 


दानां भाई रङ्गभूमि ( सभा-मण्डप ) मं आ गये एसी खबर नगर निवासियों कॉ 
ग मिली । फिर कया था !! घर के सब काम-काज भुलाकर वाळक, जवान, वुद्ध. 
„ पुरुष उसी ओर चले ॥ ३॥ 


~ देखी जनक भीर भइ भारी । सुचि सेवक सर्ब लिये हँकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाइू । आसन उचित देहु सब काहू ॥४॥ 


जनक राजा ने देरा करि बड़ी भीड़ हो गई है। उन्हाने पवित्र सेवकों को बुलाया ! 
पवित्र सेवक कहने से तात्पय विश्वास-पात्र से है जो अपना सा भाव सभी पर ९कखे' । 


प्रथम सोपान--बाल्काण्ड । २२६ 


इनसे कहा जल्दी खब लोगों के पाख जाओ, आर सभी को उचित आसन ( बैठक ) 
दा॥ ४॥ 
बिक व. SSD NN, CS ~ 
दा०--काह स्टदबचन [बनात ।तेन्ह बठारे नर नार । 
६ [a घु [a [र ज ~ 3७ 
उत्तम सध्यम नांच लघु निज निज- थल अनुहार ॥२७३॥ 
उन सेवकों ने बड़ी नप्नता से कोमळ वचनो में कह कहकर सभी स्त्री-पुरुष! को 
चिठाया । उत्तम, मध्यम, नीच, छछु सभी को यथायोग्य अपनी अपनी स्थिति के अनुसार 
विठाया । “तात्पर्य यह कि-पहली श्रेणी उत्तम पुरुषों की, दूसरी सध्यम की, तीसरी 
नीचे की आर सबके आगे लघु (बाळकों की) थी जिसमें सब अच्छी तरह दीखे” ॥२७३॥ 
“x ड्‌ ञः Ye र he Ro = SS 
चा०्~राजकुञ्रर ताह अवसर आये। सनह मसनहिरता तन छायं ॥ 
Ss पमन L$ | ° ha [a 
गुनसागर नागर बरवारा । सुंदर स्यामल-गार-सरारा ॥१॥ 
उसी समय शुण के समुद्र, चतुर. श्रेष्ठ आर शरबीर, श्याम-सुन्दर, और गौर 
शरीर-वाले राज-पुत्र आये । वे ऐसे मालूम होते थे कि मानों सुन्दरता ने उनके शरीरों को 
छा रकखा है । 'वैसा सुन्दर कोई नहीं! हे॥ १॥ 
राज ~ ~ उ RS ~ 
[जससाज ।बराजत रूर । उडुगन मह जनु जुग बदु पूरे ॥॥ 
SSS र्‌ [aS लन [a ~ ने [NS 
जिन्ह के रही भावना जैसी ।प्रभुमूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ २॥ 
चे समथ राज-सभा में ऐसे शोभित हो रहे हैं कि मानों नक्षत्रों के झुण्ड में दा पूरी 
चन्द्र है । उस समय जिनकी भावना ( चित्त की बृत्ति ) जैसी थी उन्होने प्रभु (रामचन्द्र) 
की सूर्ति को वैसा ही देखा ॥ २॥ 


- देखहिँ भूप महा रनधीरा । मनहुँ बीररस धरे सरीरा ॥| 


CO [८०५ [a न Nd an | 
ड्र. कुटिल न्टप अर्ह ।नहारां । सनह भयानक सूरात भारा ॥ ३॥ 
बड़े रण-धीर राजाओं ने देखा तो समझे कि, वीर रख, साक्षात्‌. शरीर ध्ररकर 
आ गया है । “यह वीर-रख हुआ ” आर कुटिल राजाओं ने प्रभु रामचन्द्र को ऐसा देखा 
कि मानों भारी भयङ्कर सूति (उनके सम्सुख) है । 'यह भयानंक-रस हुआ' ॥ ३॥ ४ 


- रहे असुर छल छोनिप बेखा । तिन्ह प्रभु प्रगट कांलसम देखा ॥ 
_एरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन-सुख-दाई ॥४॥ 


जा छळ से राजाओं के वेष धरे दैत्य लोग थे, उन्हाने तो परभु को प्रव्यक्त काळ के 
समान ही देखा । “यह रौद्र-रस हुआ” और नगर-निवासियों ने दोनों भाइयों को मङुष्यां | 
| ड 


'में भूषणरूप और नेत्रां के सुख देनेवाले देखा । “यहाँ शङ्गार-रख का अङ्कर उगा” ॥४॥ 
- दो०--नारि बिलोकहिँ हरषि हिय निज-निज-रूचि अनुरूप । 
जनु सोहत संगार धरि मूरति परमअनूप ॥२७४॥ 


स्त्रियाँ अन्तःकरण में प्रसन्न हाती इई' अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखने लगों, 


२३० रामचरितमानस । 


तो (मालूम हुआ कि ) शशङ्गार-रस प्रत्यक्त म अत्यन्त खुन्दर शरीर धारण कर आगया 
है। “जिन स्त्रियों को जैसा रूप आदि प्रिय था, उन्ह वैसाही अलग अलग दासा” ॥२७४॥ 


चो ०-बिठुषन प्रभु बिराटमय दासा। बहु-सुख-कर-पग-लोचन-सीसा॥। 
जनकजाति अवलोकहिँ केसे । सजन सगे प्रेय लागाह जस ।१॥ 


विद्वानों को प्रश विराट-स्वरूप दुख पड़े. जिनके वहत (हजारों) मुख, हाथ, पाय 
तेत्र आर मस्तक ( आदि ) हें । ऋग्यज्ुःखाम वेदत्रयी स यहा स्वरूप 'सहस््शीषां पुरूष 
सहस्राक्तः सहस्त्रपात्‌ इत्यादि से प्रतिपादित हं । यहाँ वासत्स रस हुआ! | जनक राजा 
के जात (बंश) के लोगों ने देखा तो उनका वे ऐसे लगे जैसे सञ्जन, सग, प्यारे हो ॥ * ॥ 


सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसुसम प्रीति न जाइ बखाना ॥ 
जोगिन्ह परम-तत्त्-मय भासा । सांत-घुड-सम सहज प्रकासा ।२॥ 


क राजा साहत रानियां उन्ह (मातापता जख छाट बाळक का दख तं से) द्खता 
ह्‌ जिनकी प्रीति कहते नहा बनता । 'यहाँ करुणा-रख हुआ?! आर यायय को परम तच्त्र- 
स्वरूप लको, मानो सूतंमान शुद्ध शान्त-रस आपहा प्रकाश-स्त्रूप प्रकट हे ॥ २॥ 


हरिभगतन देखे दोउ राता । इष्टद्व इव सब-सुख-दातां \ 
रामहिँ चितव भाव जेहि सोया । सा सनेहु छुख नाह कथनाया ॥३॥ 
विष्णुभक्तों ने जो दोनों भाइयों को देखा. तो वे इश्देव के समान सभी के झुर 
देनेवाळे दीखे । 'यहाँ अदसुत-रख इआ'-श्रीसीताजी ने रामचन्द्रजी को जिस भाव स॑ 
देखा बह स्नेह मुँह से कहते नहीं बनता | "जो सीता वनकर रामचन्द्रजी को देखे बही 


SF) 


जाने । यहा हास्य-रस हुआ । इस प्रकार नव-रस !दस्ला देये!॥ i 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहइ कबि काऊ ॥ 
जेहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसल्वराऊ ॥४॥ 


श्रीसीताजी भी उस (आनन्द) का अनुभव हृदय से कर रहा ह पर कह नहा सकता । 
(जब खद्‌ पानेवाली भी नहीं कह सकता) तब काई काव [कंख तरह कह सके । (या) 
जिनको जैसा भाव था उन्हें कोशलाधीश रामचन्ट्रजो वेसेही' दीखे। “श्रीमद्गगवदाता 
में जो कहा हे कि--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌--जो जिस भाव से मेरी 
शरण आते हें उन्हें. उसी भाव से मे मिलता हूँ' । बस, यह !देखाव 'वंसाहां हुआ ॥ ४ ॥ 


दो ० राजत राजसमाज मह कासल-राजताकसार । [ 
सुंदर-स्यामल-गार-तनु बिस्व-बल्वाचन-चार ॥ २७४५ ॥ 


उस राज-समा में श्याम-खुन्द्र और गो।राङ्ग-सुन्दर, ससार के नेत्रा को चुरानेवाले, 
श्रीकोसलाधीश (दशर्‍थ) के पुत्र ' ज़ुगलकिशोर” प्रकाशित हो रहे हें । “यहाँ पर विश्व- 


प्रथम सोपान--बालकाशड । २३१ 


विलेाचन चोर शब्द में बड़ा रहस्य भर दिया है | दुनिया में कहा जाता है कि चोर आँखों 


का काजल भी चुरा लेगा, पर यहाँ तो पूरी आँखों का ही आर वह भी भरी सभा में 
सभी के समक्ष चुरा लेनेवाले अद्भुत चोर यही हैं? ॥ २७४ ॥ 


चो ०-सहज मनोहरमूरति दोऊ । कोटि-काम-उपमा लघु सोऊ ॥ 
सर्द-चंद-निंदक सुख नीके । नीरजनयन भावते जी के ॥ १ ॥ 


दोनों सूत्ति स्वाभाविक ही मनोहर हैं, यदि उन्हें कोटि कामदेव की उपमा दी जाथ 
तो वह भी थोड़ी है । शरद्‌ ऋतु के चन्द्र की भो निन्दा करनेवाले “उससे भी सुन्दर” 
उनके श्रेष्ठ मुख हे आर कमछ के से नेत्र देखनेवाले। के जो को प्यारे लगनेजाले हैं ॥ १ ॥ 


चितवनि चारु मार-मद-हरनी । भावत हृदय जात नहिँ बरनी ॥ 
कलकपोल ख्नुतिकुंडल लोला । चिबुक अधर सुदर म्द बोला॥२॥ 


दायो की चितवन (कटाक्ष) सुन्दर आर कामदेव के सद्‌ को मदेन करनेवाली हे, 
(जा दशन पा रहे ह उनके) मन को प्यारी लग णहा ह्‌, (वाणी सख) चरणन नहा करते वनता ! 
सुन्दर गाळ हैं, कानो मे चलायमान (भगयाते हुए) कुएडळ हे, ठुडढी ओर ओठ खुन्दर 
इ, वाला कामळ ह॥ २॥ 


कुमुद-बंधु-कर-निंदक हासा । मुकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल्त तिलक कलकाहीों। कच बिलोकि अखि-अवलि लजाहीँ 


कुमादिनी के मित्र चन्द्रमा की किरणों को तिरस्कार करनेवाला हास्य है, टेढी सोह 
है, नाक मनोहर है । बड़े ललाट पर सुन्दर तिलक भूलक रहे हे आर उनके केशों को 
देखकर भवरों की श्रेणियाँ लजा जाती हें। “क्योंकि ये उनसे भी वढिया काले आर 
[ले ह्‌॥ २॥ 


पांत चातनी Iसरन्ह सुहाई । कुसुमकंत्ञा बच बांच बनाई ॥ 
रखा रचर काढु कर्लयांवा । जनु [अभुवनसोभा का सावा ॥४॥ 


मस्तकों में पीली चोगसी टोपियाँ सुहा रही हें. : यहाँ चातनी शाब्द का अथे हे 

'चारों आर तनी हुई. पगड़ी या टोपी कुछ नहीं कहा” जिनमें बीच बीच फूलों की कलियाँ 

'बनाई हुई हैं, कसीदा किया हुआ है” । शङ्क के समान सुन्दर कणठ, जिनमे तीन रेखाय 
! इइ हे मानों चे ज्रळाक्य का शाभा का सीमा हैं ॥ ७ ॥ 


दो०_कुंजर-मनि-कंठाकलित उरन्ह तुलसिकामाल । | 
डूषभकंध केहर्ठिवनि बलनिधि बाइ बिसाल ॥ २७६॥ 


गज-मोतिये। का सुन्दर करठा ( गले में पड़ा है) वक्षःस्थल (छाती) पर तुळसी 
` को माला पड़ी है। बेलों के से `'ऊचे आर बोझा उठाने में मजबूत” कन्धे, सिंह को सी 
चाल “सिंहावलोकन न्याय. सिंह आगे चळता हे फिर पीछे को देखता हे--तात्पय यह 
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~ Da > दोहे प्छ 
कि चारों ओर इष्टि रखनेवाले” और विशाल भुज बल के खजाने हें । “दोहे के पू 
में गज-मोती और तुलसी की माळा का साथ ही वणेन है, राज-चिह गज-मोती ओर 
सुनि-शिष्य का चिह्न तुलसी है” ॥ २७६॥ 


चो ०--कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष वाम बर काँधे ॥ 
पीत-जग्य-उपवीत सोहाये । नखसिख मंजु महा छबि छाये ॥१॥ 


२ YN NS ~ [oS] + ३ DN eR . 
कमर स तरकस वध ह, पांतास्वर पाहर हें. हाथा में बाण आर बाय कध पर धनुष 


हैं। पीला यज्ञोपचीत शोभायमान है । वे नख से चोटी पर्य्यन्त सुन्दर महा-कान्ति से छाये 
„ हुए है ॥ १॥ 


देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन टरत न टारे ॥ 
_ हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि-पद-कमल गहे तब जाई ॥२॥ 


सभी लोग उनके दर्शन कर खुखी इए, वे टकटकी लगाये हुए एक नजर से देख रहे 
है, नजर टाले भी नहीं टछती । ( राजा ) जनक भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए 
« आर उसी वक्त उन्होंने विश्वामित्रजी के चरण जा पकड़े ॥ २॥ 


_ करि बिनती निजकथा सुनाई । रंगअवनि सब सुनिहि देखाई ॥ 
जह जहँ जाहि कुअऑअरबर दोऊ । तहुँ तहँँ चकित चितव सब कोऊ ।३। 


जनक महाराज ने पार्थना कर अपनी सब कथा झुनाई, ओर विश्वामित्रजी को र्ङ्क- 
भूमि दिखाई । दोनों श्रेष्ठ राज-पुत्र जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ ही वहाँ सभी लोग चकित हो 
कर देखने लगते हैं। ` यहाँ पर निज-कथा कैन सी कही ? कथा यह कि-- महाराज | में 
इस धचुष का पूजन नित्य किया करता था, पूजा का स्थान सीता की माता लीप तीथो. ता 
धनुष के आस पास लीपा जाता था, धनुषवाळा स्थान विना लिपा रह जाता था । कार्य- 
चश एक दिन सीता को लीपने की आशा दी गई ता उसने धडुष को हटाकर वह जगह 
भी लीप दी । पूछ-परछ से जब मुझे यह मालूम हुआ, तब यह विशित्र शक्ति देख मेने 
प्रतिज्ञा को कि जा इस धनुष को उठाले उसी को में यह कन्या ब्याहूँगा । अथवा--महाराज 
जनक रोज़ धनुष पूजने जाया करते थे, एक दिन साथ साथ सीता भी गई', पूजन होने के 
पश्चात्‌ सीताजी ने यह सोचा कि पिताजी को रोज आने का परिश्रम मिटा दूँ; यह सोच 
उन्होने वृह धनुष लाकर घर में धर दिया । अथवा--सीताजी लड़कियों के साथ खेल 
रही थीं। चाँई-माँ३ फिरते फिरते. उनके हाथ का धक्का लगने से धनुष हट गया तब राजा 
जनक ने यह प्रतिज्ञा की ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं। जैसे कल्प कल्प में रामावतार के कारण 
अनेक हैं, तैसे हीं धनुष की प्रतिज्ञा के भी कारण प्रति कल्प में अलग अलग हें” ॥ ३ ॥ 


. “निज निज रुख रामहिँ सबु देखा । कोउ न जान कछु मरमु बिसेखा ॥ 
ड „भलत रचना सुनि नुप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अपनी अपनी रुख से जिनकी जैसी समभ थी सबों ने रामचन्द्र को देखा, कुछ 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २३३ 


विशेष मसे की बात ( रामचन्द्र आर सीता दोनों हरि आर लची के अबतार हें यह 
तमाशा उनका खेल हे इत्यादि ) किसी ने नहीं जानी । विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक से 
कहा के यह रचना अच्छ ह यह सुनकर राजा प्रफु,ञ्जत हुए, डनको बडा आनन्द प्राप्त 
हुआ । “मन में भरोसा आ गया के इस रचना का परिशाम अच्छा होगा” ॥ 3 ॥ 


रो०—सब मंचन्ह तें मंच एक सुंदर बिसद बिसाल। 
बुनिसमेत दोउ बंधु तहँ बेठारे महिपाल ॥ २७७॥ 


एक मञ्च (तझ्त) खभी मञ्चा से ऊचा श्रार सुन्दर चाडा तथा बाढया था। महा: 

राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को वहाँ (उस तख्त पर) बिठाया ॥२७७॥ 
चो०-प्रशुहि देखि सब न्प हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ 
पस प्रतीति सब के मन माहों। राम चाप तोरब सक नाहाँ ॥१॥ 


प्रभु ( रासचन्द्रजी ) को देखकर सब राजा छोग मन से हार गये, जैसे पूर्ण चन्द्र 
के उद्य होने पर तारे होजाते हें ( फीके पड़ जाते हूँ ) “चन्द्र के सामने तारों का प्रकाश 
केसे पड़ सकता हैं ?” सभी के मन में ऐसा भरोसा हो गया कि रामचन्द्र धनुष को तोडगे 
इसमे सन्देह नहा ॥ १॥ 


[बनु भजहु भवधनुंष बिसाला । मालाह साय रामउर माला ॥ 
f त्रस [बिचार गवनह धर भाइ । जस प्रताप बल तज गवाइई ॥ २ ॥ 


न 
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विशाळ (बड़ा भारी) शिवजी का धनुष विना तोड़े भी सीता रामचन्द्र ही के गले में 
जयमाला पहिनावेगी । हे भाइयो | ऐसा चिचारकर यश, प्रताप, बल ओर तेज गंवाकर 
घर चल दो ॥ २॥ 


|. बिहँसे अपर भप सनि बानी । जे अविवेक अंध अभिमानी ॥ 


| SI हा. 

| तोरेह धनुष ब्याह अवगाहा । बिनु तोरे को कुऑरि बियाहा ॥३॥ 
| उस वाणी को सुनकर, दूसरे राजा लोग जा अविचारी आर इसी कारण अन्धे 

| ओर घमरडी थे खव हसे । ( आर कहने लगे ओह ! ) धनुष तोड़ डालने पर भी ब्याह 

` करना कठिन है, फिर बिना तोड़े ता कान लड़की को ब्याह पावेगा ॥ ३॥ 


एक बार कालह किन होऊ । सियहित समर जितब हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अपर भप सुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


\ एक वक्त ता काळ भी क्यों न हो ! सीता के निमित्त लड़ाई मं हम उसे भी जीतगे। 
इस बात को सुनकर दूसरे राजा लोग जा धर्मशील, भगवद्भक्त आर चतुर थे सुस्कुराये 
OR मन्द्‌ हसे ) ॥ ३ ॥ | 
सो ०--सीय बियाहब राम गरबु दूरि करि नृपन्ह को। ° 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रनबाकुरे ॥ २७८॥ | 
और कहने रगे कि सीताजी को रामचन्द्रजी सभी राजाओं के घमण्ड को दूरकर 
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व्याहेगे । भला लड़ाई में राजा दशरथजी के रण-बाँकुरे ( लड़ाई लड़ने में वाँके ) पुर्जो को 
कान जीत सकता है ? ॥ २७८॥ 


चो ०-छथा मरह जनि गाल बजाई। मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 


सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 


व्यर्थ गाळ बजाकर मत मरे जाओ, ( वकवाद्‌ मत करा ) क्या मन के लडड़श्रा से 
भा कहा सूख गई हं ? हमारा अत्यन्त पावत साख का मानकर जा मंसाता का जगत्‌ 
का साता जाना ॥ १॥ 
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जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेह निहारी 
सुंदर सुखद सकल-गुन-रासी। ए दोउ बंधु संभु-उर-बासी ॥ २ 
| 


रछुनाथज्ञी को जगत्‌ के पिता विचारकर भर भर आँखों आाँकी देख लो। ये देने 


॥ 
It 


Ce] 


भाई खुन्दर, सुखदायक, सभी गुणां के समुद्र आर शिवजी के मन के निवासी हैं । 


सुधासमुद समाप वहा३ । गजल [नराख सरह कत थाइ ॥ 
करहु जाइ जा कहे जाइ भावा । हमंता आजु जनसफव्त पाबा ॥३॥ 
पास भरे इए असरत के समुद्र को छोड़कर स्ुग-तृष्ण के जळ को देखकर दौड़ 
दोड़ क्यों प्राण देते हो ? “खर !” जिसको जा अच्छा लगे वह सोई करे, हमने तो 
आज जन्म (लिये ) का फल पा लिया ॥ ३॥ 
अस कहि भले भूप श्रनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे: ॥ 


Lam 


देखहिं सुर नभ चढे वसाना । बरषाह सुमन कराह कल गाना॥४॥ 
. ऐसा कहकर अच्छे राजा लोग प्रेम में भर गये आर रामचन्द्र्जी के अनुपम स्वरूप 
का देखने रगे । | आकाश भ॑.विमानों में चढ़े इए देवता भी देख रहे हैं ओर पुष्प-वर्षा 
कह आर मधुर गीत गाते हें ॥ ४ ॥ 


_„/दो०-जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बोल्ताइ । 


चतुर सखा सुंदर सकल सादर चला लेवाइ ॥२७६॥ 


जनक राजा ने अच्छा समय जानकर जानकोजी को चुलवा भजा । तुर आर 
खुन्द्र सभा सास्यां उन्हं आदर के साथ लिवा'ले चली ॥ २७६॥ 


चां ०-सियसोभा नहिँ जाइ बखानी। जंगदाबिका रूप-गुन-खानां ४ 
उपमा सर्कल माह लघु लागो। प्ाकृत-नार-अग-ञ्नुरागो ॥१॥ 


सीताजी का शोभा कही नहीं जा सकती, ( वे ) जगत्‌ को माता, रूप आर शुणों 
ड को खान हैं| सभा उपमाय' ( सीताजी को देने में) मुझे हलकी लगीं क्योकि वे सभी 
`: प्राकृत , संसारी ) स्त्रियों के शरीर के वणेन में लग चुकी हें ॥ १॥ 
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सीय बरानि तोहि उपमा देई । कुकबि कहाइ अजस को लेई ॥ 
जाँ पटतरिय तीय महँँ सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ २॥ 


सीताजी का वर्णन करे और ( उसमें ) यह (प्राक्त, औरों की जूठी ' उपसा देकर 
कुकवि कहाना और अपजस किसे लेना है ? जो स्त्रियों में से किसी की उपमा सीताजी 
को दी जाय, तो ऐसी रमणीय खी संसार में कहाँ है ? ॥ २॥ 


गिरा मुखर तनुअरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
विष वारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिय रमासम किमि बेदेही ॥३॥ 


जो सरस्वती की उपमा दें तो वह मुखर ( बहुत बोलनेवाली ) हें। ख्यो के 
लिए यह दोष है। जो पार्वती की उपमा दें तो वह अर्धाङ्गिनी हैं । यदि रति ( कामदेव 
की स्त्री ) को उपमा दें तो वह बेचारी अपने पति को अङ्ग-राहित जानकर महा-ठुखी हे। 
जिस लक्ष्मी के विष और मदिरा दोनों प्रिय भाई हैं 'समुद्र से विष. वारुणी और ळच्मी 


तीनों निकले हैं? उस ळच्मी के समान जानकीजी को किस तरह कहना चाहिए ॥ ३॥ 
जा छबि-सुधा-पयो-निधि होई । परम-रूप-मय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू । मथइ पानिपंकज निज मारू ॥४॥ 


जो छुबिरूपी अस्त का समुद्र हो, ओर दिव्य रूप ही का कछुआ हो और शोभा की 
रस्सी हो, श्एङ्गार की मथानी हो, खास कामदेव अपने हस्त-कमल से उस समुद्र का 
मथे॥ ७॥ । 
00 Cam [ उ पजइ om ° 
दो ०--एहि बिधि र लच्छि जब सुंदरता-सुख-मूल । 
oe hn ~ ~ 
तदापि सकोचसमेत कवि कहहिँ सीय सम तूल ॥२८०॥ 
जब ऐसी विधि करने से ुन्दरपन और सुख की सूळ-कारण एक लच्ठमी ( शोभा ) 
पैदा हो, तब भी कवि सङ्कोच करते हुप, सीताजी को उस शोभा के समान कह सकते 
£ 
ह्‌ ॥ २८०॥ 


चौं ०-चली संग लइ सखी सयानी । गावति गीत मनोहर बानी ॥ 


सोह नवलतनु सुंदर सारी । जगतजननि अतुलित छबि भारी । ।१॥ 


सयानी ( सभा की रीति को जाननेवाली. ) सखियाँ मनोहर वाणी से गीत गाती 

हुई ( सीताजी को ) साथ लिवाकर चली | नवल (नये, युवा ) शरीर पर सुन्द्र 
साड़ी शोभित है, श्रीजगल्नननी की अतोळ भारी छबि हे । “यहाँ पर आधे में श्र 

- रस. आधे में शान्त-रस को जोड़ दिया है । इसका नाम “रसाभास हे | इस आभास के 
देने का यह प्रयोजन है कि श्टज्ञारवालों का-विकार शान्त से जहाँ का तहाँ दब जाय। 
अथवा -जगञ्जननी की अतुल और भारी छबिवांले नचल तज्ञ ( दिव्य देह) से सारी 

( सब सख्वियाँ ) शोभित हो रही हैं । अर्थात्‌ उनकी कान्ति सस्तियो में भी भर गई हे । 


न & 
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अथवा -साशी ( सभी सखियाँ ) नवरूतजु हैं 'नई तरुनाई उन्‍हें आ गई है? इसलिए 


> खुहा रही है”॥ १॥ ै 
भषन सकल सदेस सहाये । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥ 
. रंगभमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नार ॥ २॥ 


. सखियों ने सभी गहने जो जहाँ के थे वे वहाँ अङ्ग अङ्ग मं भली भाँति पहिना दिये। 
„जब सीताजी ने रङ्ग-भूमि (खभा-मण्डप) सें पेर रक्वा, तब (उनके) स्वरूप को देख सभी 
स्री-पुरुष मेहित हो गये ॥ २॥ 


हरषि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाई | 
_ पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितये सकल सुआला ॥३॥ 


देवताओं ने प्रसन्न हाकर नगार बजाय, आर फूल बरसाये, अप्सराण गानं छगा। 
साताजा के हस्त-कमळ सं जयमाला सुहा रहा ह, आर उन्होने अनजाने म सब राजाडा 
की श्रार देखा ॥ ३॥ | 


`_ सीय चकित चित रामहि चाहा । भये मोहबस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाईं ॥ ४ ॥ 
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सीताजी ने चकित चित्त से रामचन्द्रजी को देखना चाहा जिस पर सब राजा लोग 
माह के वश हो गये । (फिर) विश्वामित्र मुनि के पास वेठे इए दोनों भाइयों को जब 
उन्होंने देखा, तो आंखे ललक कर “दड कर” उनसे जा लगा. मानो वे (कई वर्षा का 
खोया हुआ) निधि खज्ञाना पा गई ॥ ४ ॥ 


_ दो ०--गुरु-जन-लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि । 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२८९॥ 
सीताजी उस बड़े समाज को देखकर गुरुजनों (पिता आदि बड़ी) की शरम से 
सकुचा गई ओर हृदय में रघुवीर (रामचन्द्र) को लाकर सख्ियों की ओर देखने लगीं । 
“तात्पय यह कि वे अपने कतव्य को सोचने लगीं” ॥ २८१ ॥ 
चो ०-रामरूपु अरू सियछबि देखी । नरनारिन्ह परिहिरी निमेखी ॥ 
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_/सोचाहि सकल कहत सकुचाहा।।बाधथ सन!बनय कराह मन साहा । १। 
£ रामचन्द्र आर सीताजी की कान्ति को देखकर स्प्री-पुरुषों ने निमेष (आसवो का 
ट हो होकर खुलना) छोड़ दीं । ''वे एक-दम आँख खोले देखते रह गये।” सभी (अपने 
( मे) साचत हें, (पर) कहने मं सकोच करते हें। मन ही मन विधाता से प्राथना करते 
 ह॥१॥ 


RRR कदम मम कम कक शक कककिकिकीशीशीरिशििज 
प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २३७ 


. हरु बिधि बेगि जनकजडताई । मति हमार असि देहि सुहाई ॥ 
« बिनु बिचारि पन तजि नरनाहू। सीय राम कर करइ बियाह ॥ २ ॥ 


वधाता, जनक का सूखता कां जल्दा दूर करके उसे हमारी जैसी खुहावना बुद्धि 


दे; (जिसमे) नरनाथ (जनक) बिना विचार किये ही (अपने) पण को त्याग कर सीता 
से रामजी का विवाह कर द्‌ ॥ २॥ 


जग भ्व काहाह भाव सब काहू । हठ कान्हे अतह उर दाह hi 
एहि लालसा मगन सब लोगू । बर साँवरो जानका जाग ॥ ३ ॥ 


(एसा करने से) ससार भळा कहेगा आर वह सभी को अच्छा लगेगा । जा हठ ही 
पकड़ रहग ता अन्त म॑ भी छाता जलेगा । सभा लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि साँवला 
दुलहा जानका क योग्य हे॥ ३॥ 


`. तब बंदीजन जनक बोलाये । बिरदावल्ती कहत चलि आये ॥ 
कह नृप जाइ कहह पन मोरा । चले भाट हिय हरष न थोरा ॥४॥ 


(जब एंसी धूम-घाम होरही थी) तब राजा जनक ने बंदी-जन (भाट-चारण आदि) 
बुलवाये । वे ळोग विरदावली ( पूचेजो का वड़ाई आर वतमान समय आर कार्य का 
वड़प्पन,) कहते इए आये | यहाँ पर बिना बुलाये आनेवाली जाति को बुलाना पड़ा 
इसका कारण राम-दशन को मोहकता था। राजा ने कहा कि ( तुम ) जाकर मेरा 
| पर (शत) सुना दो । ( सुनते ही) भाट लोग चले, उनके मन में भी बड़ा ही आनन्द 
| हुआ । “अथवा-कोई कोई ऐसा अथ करते हें कि महाराज के कहने से भाट लोग चले 

परन्तु उनके मन मे थोड़ा भी हष नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि राजा पण में लगे हें 
आर पण छोड़े बिना यह ब्याह न होगा? ॥ ४॥ 


` दो ० बोले बंदी बचनबर सुनह सकल महिपाल । 
पनु बिदेह कर कहहिं हम शुजा उठाइ बिसाल ॥२८२॥ 


वे भाड लोग श्रेष्ठ वचनों से बोले । सम्पूर्ण राजा लोगो ! हम लोग हाथ ऊँचे उठा 
केर सहाराजा जनक का षण (प्रतिज्ञा) सुनात ह, आप छाग सुना । ' इस जगह एIवद्ह 
शब्द्‌ से यह साचत हाता ह क दहवाल !जस पण कॉ न कर खक वह वदह ने कया 
` ह॥ २८२ ॥ 


चों *-नप-भुज-बलु-बिघु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू। 
रावडु बालु महाभट भारे । देखि सरासनु गवहिँ सिधारे ॥१॥ 


राजाञ्री के भ्रुजाओं का बल तो चन्द्रमा है आर शिवजी का धनुष राइ है। के 
यह भारा आर कठार्‌ हे, इसे सभी लोग जानते हैं। रावण और बाणासुर जैसे बड़े भारी हट 
महायाद्धा पहलवान) धनुष को देखकर लौट गये॥ १॥ । 


। 


२३८ रामचरितसानस । 


सोइ पुरारि कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जेइ तोरा | 
त्रि-खुवन-जय-समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरइ हा तही ॥२॥ 


वही त्रिपुर-भञ्जक ( सहादे्जी ) का यह कठोर धनुष आज (इस ) राज-खभा मे 


~ 
हठपूर्वक वर लेगी ( जयमाला डाळ देगी )। यहाँ कठोर शब्द खे यह सभाया ह के यहा 
एक घुष कठोर पण का है । आज कहने से प्रयोजन यह कि कळ नहा आज हा का दे 
इस पण का हे। त्रिभुवन विजय-समेत का तात्पर्यं यह कि जिछोको से केसी ने थडुष 


नहीं तोड़ा, इसलिए जो इसे तोड़े वह जरिलोकी का विजयी होगा ॥ २॥ 
-सुनि पन सकल भूप आमिलाषे । भट मानी आतिसय मन साष ॥ 
“पारकर बाधि उठे अकुल्ताई । चले इष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥३॥ 


उस पण को सुनकर सभी राजाओं की इच्छा इई, ( कि, हमी क्यों न पा जाय )। 
किन्तु जो अपने को शर-वीर मानते थे वे ( घमण्डी ) राजा लोग बड़े क्रोध में भर गये । 
अर घबड़ाकर कमर वाँधकर उठ खड़े हए आर इष्ट देवों को शिर नवाकर (धलुष 
तोड़ने) चले । “यहाँ पर शङ्का हो सकती है कि इष्ट देवों का इष्ट क्यों फूठा हुआ, उनसे 
धनुष क्यों न टूटा ? उत्तर--छुली कपटी लोगों की भक्ति व्यर्थ जाती है । विवेको राजाओं 
का विचार ता अगली चापाई में हे ही” ॥ ३॥ 


` तमकिताकि तकि सिवधनु धरहीँ ¦ उठइ न कोटि भाँति बल करहों॥ 
_ जिन्ह के कछ बिचार मन माहीँ। चापसमीप महीप न जाही ॥४॥ 


वे तमककर (गुस्सा करके) ताककर (सीध बाँध कर) तककर (देखकर) महादेव के 
धनुष को पकड़ते हें आर करोड़ों तरह का बळ करते है पर (धनुष) नहो उठता । यहाँ 
जिन राजाओं के मन में कुछ विचार है, वे लोग धज्चष के पास ही नहीं फटकते ॥ ४ ॥ 


~ 


१--एक बार दुत्त प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें सभी देवता-गण वेठे थे, पीछे से दक्ष खज-घज 

कर सभा में आये तो सभो ने उनका बहुमान किया पर सहादेव, विष्णु ओर ब्रह्मा ने नहीं किया । दक्ष ने 

= क्रोध में भरकर महादेवजी के! कुवाच्य ( गालियां ) कहे और आगे से यज्ञ में उनका भाग बन्द कर 

दिया । कुछ वर्षा के बाद दक्ष ने फिर यज्ञ इसी लिए ठाना कि, सेरा बन्द किया विभाग प्रचार में आ 

जाय । इस यज्ञ में शिवजी को निमंत्रण नहीं गया, तथापि पावेतीजी हठ खे अपने पिता के यज्ञ में गई; 

किन्तु अपने पति का विभाग आसन आदि. यज्ञ में देख ओर अपना भी अ्रनादर पाकर शोक से 

व्याकुळ हो उन्होंने योगाञ्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह समाचार पा शिवजी ने एक धनुष तेयार 

किया कि जिससे यज्ञकता दक्ष का सवेनाश हो जाय । फिर उस धनुष को देवताओं ने रिया, उनसे 

'जनक के पूर्वजों में देवरात ने पाया था | तब से वह जनकपुरी में था। इसी लिए उसको शिव-घनुष 
-कद्दते हैं । 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २३६ 


दो०--तमकि धरहि धनु मूढ नप उठइ न चलहिँ लजाइ । 
सनहु पाइ भट-वाइ-बल्त अधिक अधिक गरुआइ॥२८३॥ 


सूखे राजा केचाकेचाकर धनुष का पकड़ते हे, (जव वह) नहीं उठता, ता शरमा 
कर चळ दूतं हैं| मालूम हाता हक शरनाण का ऊुजाओ का वळ ( जा जो उठाने जाते 
हैं उनका उनका वळ) पाकर चह आर ज़्यादा ज्यादा भारी होता जाता है ॥ २८३ ॥ 


चा०-शूप सहसदस एकाह बारा । लंग॑ उठावन टरइ न ढाश ॥ 
डगई न संथुसरासन केस । कामाबचनु सतामनु जसे ॥ १ ॥ 


दख हज़ार राजा एकही वार ( धडुष ) उठाने ऊगे, किन्तु चह टाले टला नहीं 

आपनो जगह से खश्का तक भी नहा” । ( बह ) शिव-धजुष किस तरह नहीं डिगता 
जिस तरह कासी पुरुष के वचन से खतो स्ञी का मन चलायमान नहीं होता। “दस 
हज़ार राजाओं ने क्यों धनुष उठाया ? कया जानकी दूस हज़ारों को व्याह दी जातीं ? या 
एक को --ता किसको ? उत्तर--दस हज़ार ने यह सलाह करके उठाया कि सव मिल 
चडुष उठाल, फिर युद्ध करके सीता के पिता को जीत रंगे ये वही कपरी अभिमानी 
राजा थे, इसलिए चापाइ के उत्तराध में कामी आर सती का दष्टान्त दिया है | अथवा-- 
सूप सहस दस, एकाह वारा' अथांतू्‌ ये दूस हजार राजाओं ने कई बार अलग अलग धनुष 
को उठाना चाहा, पर वह न उठा । अथवा - सहस 'बाणासुर दख “रावण? दोनों ने एक 
ही वार साथ साथ उठाया, अछग अलग न उठा तो दोनों ने मिलकर उठाया. अथवा-- 
'एकाह बारा” एकही रोज़ दख हज़ार राजाओं ने जुदा जुदा उठाया | अथवा-द्स हज़ार 
राजाओं ने उठाने का यत्न किया उन्हे 'एकहि' एक राजा ने जो समझदार था 'बारा' मना 
किया कि--“क्यों व्यर्थ मेहनत करते हा ?' इत्यादि” ॥१॥ 


सब नृप भये जोग उपहासी । जैसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
कोराति बिजय बीरता भारी | चले चापकर बरबस हारी ॥ २ ॥ 


सभी राजा लोग हंसी करने के लायक हो गये, जैसे विना वेराग्य ( उत्पन्न हुए कोई ) 
सन्यासी हा जाय ( ता वह हसने के लायक हो ) । ( अपनी ) कीत्ति, विजय ओर भारी 
शूर-वीरता उस धनष के आगे जबरदस्ती हारकर वे चळ दिये ॥ २॥ 


~ आहत भये हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
--न्पन्ह बिलोकि जनक अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने ॥३॥ 


वे राजा लोंग हृद्य सें हतश्री (जिनका तेज नष्ट हा गया, मलिन ) हा गये और 
अपने अपने खमाज ( मण्डली ) मे जा बैठे । ( उन ) राजाओं को देखकर जनकजी 
घबड़ाये आर ऐसे बचन बोले कि मानों वे क्रोध में भरे इंए हें॥ ३॥ 


~'दीप दीप के भूपति. नाना । आये सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
दव दनुज धारे मनुजसरीणा । बिपुलबीर आये रनधीरा ॥ ४ ॥ 


मेने जा पण किया है (यह) सुनकर, द्वीप द्वीप खे अनेक राजा देवता 


२४० रामचरितमानस । 


मनुष्यों के शरीर धारण कर कर और प्रबल रण-धीर शूरवीर ( सभी ) आये 
हें॥७॥ 
दा० कुर मनाहर बजय बाड कारात आतं कमनाय । 


पांवनिहार बिरंचि जनु र्चेउ न धनुदमनीय ॥२८४॥ 
मन-हरनेवाली कुमारी ( कन्या ), वड़ो भारी विजय और अत्यन्त रमणीय कोति 
मानों बरह्मा ने इस धनुष को दमन करनेवाला रार इन चीज़ों का पानेवाला ( किसी की ) 
बनाया ही नहीं । इख जगह यह सन्देह होता है कि राजा जनक ने अपनी कन्या को 
बड़ाई अपने ही मँह से केसी की ? इसके उत्तर में यह अथे होता है कि-मनोहर विजय 
' ओर अति रमणीय कीतिरूपी कन्या को पानेवाला ब्रह्मा ने नहा वनाया । आर. दूसरा क 
मद्‌ को दसन करनेवाला धनुष बनाया । अथवा-अति रमणीय धनुष के दमन की 
कीति करनेवाली कन्या 'सीता' आर इसके पानेवाले ( रामचन्द्र ) दोनो क ब्रह्मा ने 
नहीं बनाया वे “ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर हें, एक पृथ्वी म॑ से निकली” दूसरे--“आप प्रगट 
भये विधि न बनाये । तात्पर्यं यह कि ये दोनों मानुषी सुष्टि से परे हैं ॥ २८४ ॥ 


_>चौ०-कहहु काहि यह लाभु न भावा। काइ न शंकरचाप चढावा । 
रहउ चढाउब तोरब भाई । तिळ भरि भूमि न सके छुडाई ॥१॥ 


कहिए ! यह लाभ किसे न अच्छा लगा, (जा ) किसी ने शंकर के धनुष को न 
च ढाया। अरे भाई ! चढाना आर तोड़ना तो ( दूर ) रहा, पर तिळ भर ज्ञमीन भी 
कोइ न छुड़ा सका ॥ १॥ 


_ अब जनि कोउ माखइ भट मानी । बीरबिहीन मही में जानी ॥ 
 _ तजहु आस निज-निज-गह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहिबिबाहू ॥२॥ 


अब कोई अभिमानी शर योद्धा बुरा न माने, मेने पृथ्वी वीर-विहीन “बिना शूर 
वीणे की, जिसमें बहुत शरवीर न हा, थोड़े हा, ऐसी” जान ली । आशा छोड़ो, अपने 
अपने घर जाओ । विधाता ने जानकी का विवाह ( भाग्य मं) नहा लिखा ॥ २॥ 


सुकृत जाइ जाँ पनु परिहरऊँ । कुरि कुआँरि रहउ का करडं॥ 
जाँ जनतेडं बिनु भट भुबि भाई। तो पन करि होतेउँ न हँसाई ॥३॥ 


जा ( मे) पण को छोड़ ढ़ तो धमे नष्ट होता हे | क्या करू ! कन्या कश्रारी हो 
रह जाय | अरे भाई | जो में समझता कि पृथ्वी पर कोई सूरमा नहीं है, तो पण करके 
हसी तो न कराता ॥ ३॥ 
_ जनकबचन सुन सब नरनारी । देखि जानकिहि भये दुखारी | 


A NSS 


अप  _ माखे लषन कुटिल भइ भौँहिं । रदपट' फरकत नयन रिसोहेँ॥४॥ 


राजा जनक के ( इन ) वंचनों को छुनकर सभी स्त्री, पुरुष श्रीजञानकी कों देखकर 


RRR कि शिश शशि ककककशकश कक कक किक िकीनीरिशिशीशशियियजि, 


प्रथम सोपान--वालकाणड । २४१ 


दुःखी हुए । ( फिर क्या था ! ) लक्ष्मणजी क्रोध में भर गये, भोंहें टेढी हो गई', होठ 
फड़कने लगे, आँख, क्रोध से भर गई' ॥ ४ ॥ 


-दोौ०--कहिे न सकत रघु-वोर-ढर लगे बचन जनु बान । 
नाइ राम-पद-कमतल [सर बोलं गिरा प्रमाण ॥२८५॥ 


वे रछुवीर ( रामचन्द्रजी ) के डर से कुछ कह नहीं सकते । पर जनक के वचन 
उन्हें बाण जैसे ळगे। फिर वे रामचन्द्रजी के चरण-कमलों की सिर से वन्दना कर 
प्रासाणक “साधा-सच्ची ? चाणा बोले ॥ २५८४ ॥ 4 


[०-रघुबंसिन्ह महँँ जहँ कोउ होई।तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघु-कुल-मनि जानी ॥१॥ 
रु क वचशवाळो में जहाँ काई हो, उस समाज मे कोई एसी नहा कहता जसा 


अनुचित वात राजा जनक ने कह डाली आर वह भी रु-वंश-भूषण ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
को विद्यमान । मोजूद ) जानते हुए ( फिर भी ) ॥ १॥ 


सुनहु भानु-कुल-पंकज-भानू । कहउँ सुभाव न कछ अभिमान ॥ 
जो तुम्हार अनुसासन पावउँ । कंदुक इव ब्रह्मांड. उठावडँ ॥२॥ 


हं सूर्य-कुल-कमल-देवाकर ! श्रीरामचन्द्रजी खुनिए । में स्वभाव से कहता हूँ कुछ 
आसिमान से नहा । जा आपको आज्ञा पा जाऊ तो सारा ब्रह्माएड गेंद जैसा उठा लूँ । 


इस जगह बोलने में चतुराई है। रघुनाथजी की आज्ञा को बडप्पन दिया है अपने को 
नहा' ॥ २॥ 


~ काचे घट जिमि डारउँ फोरी । सकउँ मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
तव प्रतापमहिमा भगवाना । का बापुरों पिनाक पुराना ॥३॥ 


आर ( उस ब्रह्माएड का ) कच्चं घड़े के समान फोड़ डाल, सुमेरु पेत को सूली 
का नाई तोड़ डालू । हे भगवन्‌ ! आपके प्रताप की महिमा के आगे विचारा प्राचीन 
धनुष कान सी चीज़ हे॥ ३॥ 


~ नाथ जानि अस आयसु होऊ । कोतुक करउँ बिलोकिय सोऊ ॥ 
~ कमलनात्त जिमि चाप चढ़ावडँ । जोजन सत प्रमान त्तेइ धावडँ ॥४॥ 


हैं नाथ | ऐसा जानकर आशा हो जाय, तो में तमाशा करूं वह भी देखिए । कमळ 
की डंडी की तरह धनुष चढा दू, सौ योजन तक उसे लिये दौड़ता चला जाऊँ ॥ ७॥ 


५_.“०--तोरउ कृत्रक दंड जिमि तव प्रताप बतनाथ । 
जा न करउ प्रभु-पद-सपथ कर न धरड धनु भाथ ॥२८६॥ 


हं नाथ ! आपके प्रताप के बळ से में इसे छसा ( कुकुरमुत्ता ) की डंडी जैसा तोड़ 
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२०२ रामचरितमानस । 


डाले । जो ( पेखा ) न करूं तो प्रभु ( स्वामी ) के चरणों की सोगंध है, ( 'फिर कभी ) 
अनुष-बाण और तरक हाथ में न पकड़गा ॥ २८६॥ 


“चो ०-ल्तषन सकोप बचन जब बोले । डगमगाने महि दिग्गज डॉल ॥ 
सकल लोक सब भप डेराने । सियहिय हरषु जनक सकुचान ॥१॥ 


जब लक्ष्मणजी कोधभरे वचन वोले, तो पृथ्वी डगमगाई ऑर दिग्गज “थ्वी का 
बोझ थाँस रखने के लिए आठों दिशाओं में आउ दिग्गज हे-एरावत, पुडराक, वासन, 
कुमुद्‌, अंजन, पुष्पदंत, सावेभोम, झुप्रतीक” डाळ गये (कॉपने लगे), सस्पूर लोग आर 
राजा डरे, सीताजी के मन में हष हुआ अर जनक सकुचा गयं ॥ १॥ 


गुरु रघुपति सब सुनि मन माहाँ। सुदित भये पनि एनि एलकाहीँ । 
सयनहिँ रघपति लषन निवारे । प्रेमसमेत निकट बेठारे ॥ २॥ 


गुरु (विश्वामित्र), रामचन्द्र आर सभी ऋषि-गण सन मे खूब प्रसन्न इए आर वार 
बार पुलकित होने ळगे । रामचन्द्र ने सैन ( इशारा ) से लक्ष्मणजी को मना किया आर 
_ प्रीति के साथ उन्हं अपने पास विठा लिया ॥ २॥ 


` /बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति-सनेह-मय बानी ॥ 
उंठहु राम भंजहु भवचापा । मेटह तात जनकपरितापा ॥ ३ ॥ 


विश्वामित्रजी ने अच्छा वक्त जानकर बड़े स्नेह से भरी वाणी से कहा। हे राम ! 
उठे! और शिवजी के धनुष को तोडो “अथवा -भव याने संसाररूपी धनुष को तोड़ो । 
यहाँ पर गुप्त रहस्य है । जीव संसार में इश्वर को मूल जाता हें, इश्वर को कपा से सुक्त 
होता है | वही सूचना भव-चाप से दी है ।” हे पुत्र ! जनक के सन्ताप को मिटाओ ॥ ३॥ 


सुनि गुरुबचन चरन सिर नावा । हरषु बिषाठु न कछ उर आवा ॥ 
ठाढ भये उठि सहज सुभाये । ठवनि जुबा स्ट्रगराज लजाये ॥४॥ 


शुरु के वचनों को सुनकर उन्होने चरणों में सिर से प्रणाम किया पर मन में हष, 
शोक कुछ न आया (हष, शोक तो अ्रविवेकियो को आता है), सहज स्वभाव से (आप ) 
उठ खड़े हुए । उनकी ठवनि (ढंग, चाळ) को देख' मदमत्त सिंह भी लजा जाते हें। “जसे 
खिंह चन में किसी का भय न मान स्वेच्छा से विचरता हे तैसे स्वेच्छाचारी है ॥ ४॥ 


` _दो०--उदित उद्य-गिरि-मंच पर रघबर बालपतंग । 
बिकसे संतसरोज सब हरषे लोचन भंग ॥ २८७॥ 


मञ्चरूपी उद्याचळ पर्वत परं रघुवर-रूपी बाळ-सूये उद्य इए । (उस समय) संपूण 

सन्त-रूपी कमळ खिले आर उनके नेत्ररूपी भवर प्रसन्न इए । “भॅवर कमल के फूल पर 

रख पीने का जाकर बेठता हें, इतने में जो शाम हुई तो फूल बंद होजाता है. आर वह 

' श्रदर ही केद हो जाता है सुबह सूयं उद्य होने पर कमळ खिलता हे तब बह भँवर 
निकल भागता हैँ, रात भर की कृद्‌ से छूटकर खुश होता है” ॥ २८७॥ 


प्रथम सोपान--बोलकाणड । २४३ 


चों ०-नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखतअवली न प्रकासी॥. 
मानी महिप कुसुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक छुकाने ॥१॥ 


राजाओं की (जानकी मिलने की) ्राशारूपी रात नष्ट हो गई उनके वचन-- (डुष्ट 


चचन जो ऊफ्र बतायं गये हे)-रूपी नक्षत्रों का अक्राश [सट गसा । अभिमानी. राजा-रूपी 


कुसुद्‌ (कोई) खकुचा गये आर कपटी राजारूपी खुध्घू ( उल्लू) छिप गये । (अपना अघना 
मेह लेकर कोने में दबक गये) ॥ १.॥ 


~ भये बिसोक कोक सुनि देवा । बरषहिँ सुमन जनावहिँ सेवा ॥ 


गुरुपद बाद साहत अनुरागा । राम सानेन्ह सन आयसु मांगा ॥२॥ 
चकवा, ऋषि आर देवताओं के शोक मिट गये, और वे फूल बरसा बरखाकर 
अपनी सेवा बताने ळगे । (इतने भें) रामचन्द्र ने बड़े अनु रागपूवैक गुरु-चरणों को वन्दना 
कर ऋषियों से आशा साँगी ॥ २.॥ 


सहजाह चल सकल-जग-स्वासा । मत्त-मजु-बर-कुंजर-गामी ॥| 
चत राम सब उुर-नर-नारी । एुलक-पूरि-तन भये सुखारी ॥३॥ 


सकल जगत्‌ क स्वामी ( रामचन्द्र ) मदोन्मत्त सुन्दर गजराज की चाळ से सहज 
स्वभाव से चले । राम के चलते ही शहर के स्त्रो-पुरुष पुलकावलि से भर गये और बहुत 
ही प्रखन्न-शरीर तथा सुखी हुए ॥ ३॥ 


-बंदि पितर सब सुकृत संभारे । जो कछ पुन्य प्रभाव हमारे 


\ 


ता सिवधनु स्ट्रनालत का नाइ । ताराह रासु गनस गोसाई ॥ ४॥ 

बो ने पितरों को. ( पूर्व-पुरुषों को नमस्कार कर अपने अपने पुणयों केर स्मरण 
किया कि-जो कुछ हमारे ( किये ) पुरयां का प्रभाव हो, ता हे गसेशजी ! हे गुसाई जी 
महाराज | शिव-धनुष को कमळ की जड़ की नाई' राम तोड़ दें ॥ ४॥ 


दो०--राम हिं प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
सीतामातु सनेहबस बचन कहइ बिलखाइ ॥ २८८ ॥ 


( उधर ) सीताजी को माता राम को प्रेम सहित देखकर सख्ियों को पाख बुला 
कर स्नेह के वश बिलूख कर ( करुणा करके ) वचन कहने लगीं ॥ २८८ ॥ 


चॉ०-सखि सब कोतुक देखनिहारे। जेउ कहावत हित हमारे ॥ 


` कोउ न बुझाइ कहइ नृप पाहीँ। ए बालक अस हठ भल नाहीँ॥ १॥ 


i 


. अरा सस्ती | जा कोई हमारे हित-चिन्तक कहाते हें, वे भी खब तमाशा देखनेवाले 
ह । काई भी राजा ( जनक ). को समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामचन्द्र) बालक हें। 
ऐसा हठ ( धनुष तोडने ही पर कस्या ब्याहूँगा ) अच्छा नहीं ॥ १॥ 


२७४ रामचरितमानस । 


~शवन बान छुआ नाह चापा । हारे सकल भूप करिदापा ॥ 
सो धनु राज-कुअर-कर दहा । बालमराल के मदर लहा ॥२॥ 


रावण और बाणाखुर ने ( धनुष ) को छुआ तक नहीं और सब राजा लोग अभिमान 
करके हार गये । वह धनुष राज-पुत्रों के हाथ में देते है। अरी ! बालक हस ( बच्च / भा 
क्या मन्दराचळ पेत को उठा सकते हैं ?.॥ २॥ 


_ भपसयानप सकल सिरानी । सखि बिधिगति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी सदु बानी । तेजवंत लघु गनिय न शनी ॥३॥ 


राजा ( जनक ) की सभी चतुराई ठंढी पड़ गई हें, अरी सखी ! विधाता का गात 
कुछ जानी नहीं जाती । (तब) चतुर सखी कामल वाणी से बोली, ए रानी ! तेजस्वी 
को छोटा नहीं गिनना चाहिए ॥ ३॥ 


कहुँ कुंभज कहं ।सघु अपारा । सोखंड सुजस सकल संसारा il 
रविमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रि-भुवन-तस भागा ॥४॥ 


( देखिए ) कहाँ तो अपार समुद्र आर कहां श्रगस्त्य झुनिजन्होने ( तान आचमन 
महा ) उस सुस्ता दिया ) जखसं उनका झुन्द्र यश सार ससार म॒ हा रहा. ह।स्प्र्थ 
मडळ दखने मे ता छाया सा लगता ह. पर उसक उदय सं ताना सुलन का अ्चणा भाग 
जाता हे ॥ ४॥ 


_/दो०-मंत्र परमलघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सब । 
| महा-मत्त-गज-राज कहं बस कर अकुस खब ॥ २८६ ॥ 


NN 


उनके अधीन हें । अंकुश छोटा सा होता हे, पर महाम्स्त गजराज को वश में कर लेता 
है ॥ २८६ ॥ 


ऽचो०-काम कुसुम-धनु-सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे 


~/दाबे तांजय ससय अस जानां । भजब धनुषु राम सुनु रानी ॥।१।. 


कामदेव ने फूलों के धनुष-वाण लिये .इए सम्पूर्ण लोकों को अपने वश किया हुआ 


१-एक समय एक चिड़िया के तीन बच्चों को समुद्र बहा ले गया । इस पर क्रोध कर उसे सुखा 
डालने की इच्छा से वहं अपनी चोंच में पानी भर भर कर रोज़ उल्रीचा करती थी । अगस्त्य मुनि ने यह 
तमाशा देख चिड़िया से हाळ पूछा ता उसने अपना दुःख. सुनाया । श्रगस्त्यजी ने कहा--इस दुष्ट को . 
` . हम दंड देरे ।' ऐसा कह वे समुद्रः के तीर जा खान करने लगे । समुद्र ने लहरें लीं; उनमें उनकी पूजा 
की सामग्री बं गई । अगस्त्यजी ने उस पक्की के और अपने इस अपराध पर क्रोधित हो तीन आचमन 
हा ते समुद्र सूकर “ मंदान हा यया । फिर देवताओं की >प्राथेना पर उन्होंने . रूघुशंका ( पेशाब ) 
. कर दी ते समुद्र फिर भर गया । इसी से समुद्र का पानी खारा है । 


| 
| 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २४५ 


\ 


तुम तो इनको हंस के बच्चे खमंभंसी हो, पर ये शगार के खाथ वीर-रस से भरे हें जैसे 
कामदेव” ऐसा समभकर संशय छेड़ दो। हे रानी ! रामचन्द्र. अवश्यही धजुच ताड़ 
देंगे ॥ १॥ 
“सखीबचन सुनि भइ परतीती । मिटा बिषाद बढ़ी अतिप्रीती ॥ 


SAN NN बेदे 


तब रामहिं बिलोकि बेदेही । सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥२॥ 


सस्ता क बचन सुनकर विश्वास इुआ। दुःख मिट गया ओर बड़ी प्रीति बढ़ी । 
तब वेदेही (जनक-दुळारी ) रामचन्द्र को देस्वकर मन में डरती इई जिसकी तिसकी 
[वनता करने लगी । “यहाँ पर जानकोजी को वेदेही कहने का तात्पये यह हे कि राजा 
विद्‌ह जनक का देह्‌ का भान नहा हैं, उनको. कन्या भी वेंसी ही होनी चाहिए” ॥ २ ॥ 


मनही मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल्त आपन सेवकाई । करि हित हरहु चापगरुआई ॥३॥ 


घबड़ाकर मनही मन मनाने लगी कि-महादेव-पावैती प्रसन्न हो । अपनी. सेसंकाई 
(जञा मेने की हे उस) को सफल करो, (मेरा) हित करके धनुष का भारीपन हर ला ॥ ३॥ 


गननायक बरदायक देवा । आजु लगे कीन्हेउँ तव सेवा ॥ 
बार बार सुनि बिनती मोरी । करहु चापशुरुता अति थोरी ॥४॥ 


हे गण-नायक | वरद्राज समर्थे ! आज़ तक मेने आपकी सेवा की हे। बारंबार मेरी 
पार्थना को सुनकर धनुष के वोझ को बिलकुल थेर! कर दो ॥ ४॥ 


दो ०--देखि देखि रंघु-बीर-तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिलोचन पेमजल पुलकावली सरीर ॥ २६०॥ 


( सीताजी ) रामचन्द्र की आर देख देखकर देवताओं को मनाती हैं और धीरज 
धरती हे । ननेतरों में प्रेम के आँसू भर गये हें आर शरीर में पुळकावलि हो गई हे ॥ २६०॥ 


चा०-नाक निराखि नयन भरि सोभा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोभा। 
अहह तात दारुनहठ ठानी । ससुकत नहिं कछ लासु न हानी॥१॥ 


उन्हाने अच्छा तरह आंख भरकर शोभा देखी, पर पिताजी के पण को याद करके . 
मन फिर चुभित ( बेचैन ) हा गया । ( वे मन में) कहने लगां, हाय ! हाय ! पिताजी ! 
आपने कठिन हठ ठाना है । आप लाभ और हानि को.कुछ नहीं समझते ॥ १ ॥ 


“सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुधसमाज बड अनुचित होई ॥ 
केह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल म्पृदुगात किसोरा ॥२॥ 


NIN 


. मन्त्रो तो डरते हें आर कोई समभाता नहीं, विद्वानों की सभा में बहुत अनुसित काये 
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हो रहा.है।.कहाँ.तो यह धष जिसकी कठिनाई . वज्र से भी अधिक है और कहाँ यह 
श्याम-सुन्द्र कोसल अङ्गवाले किशार-अवस्था-युक्त राजकुमार ! ॥ २ ॥ 


बिघि केंहि भाँति धरउँ उर धीरा । सिरिस-सुमन-कन बेधिय हीरा॥ 
सकल सभा के मंति भइ भोरी। अब मोहि संसु-घाप-गाति तोरी॥३॥ 


हे विधाता ! मे किस तरह मन मे धीरज रक्ख ? कया कभी सिरस (सीसम) के 
फूलों के कण से भी हीरा बांधा गया है ? संपूणे सभा की वुद्धि भोली हो गई है, अब तो 
हे शिवजी के धनुष ! सुरे तेरी ही गति हे श्रथांत्‌ में तेरे हा शरण हूं | ३ ॥ , 


_ निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
__अति परिताप सीयमन माहीँ। लवनिमेष जुगसय सम जाहाँ ॥४॥ 


अपना जड़पना लोगों के ऊपर डालकर और रामचन्द्र को देखकर हलके हो 
जाओ । “यहां जडता के दो अथ ह--हलंका या भारी होना । देखना, ये काम जड़ क नहा 
चर के हें, इसलिए जड़ता छोड़ चञ्चलता पकड़ा । अथवा-जड़ता, भारापन लोगों पर 
डालकर तुम हलके हो जाओ । ' सीताजी के मन में अत्यन्त पश्चात्ताप ह उनके एक 
ल्वकाल या निमेष-काल सो सो युग के बराबर जा रहा हं॥ 


दो ०--प्रभुहि चितइ पुनि चितइ महि राजत लोचन लोल्त । 
_„खेलत मनसिजु-मीन-जुग जनु बिघुमंडल डोल ॥२६१॥ 


जानकीजी रामचन्द्र को देखकर फिर पृथ्वी की ओआर देखने लगती हें। उस खमय 

बे लोळ (तृष्णा भरे हुए) नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं मानों दो कामदेवरूपी मछलियाँ 
चन्द्रमण्डल के भूले में भूल रही हें । यहाँ जानकी का सुख चन्द्र-मण्डल है, नेत्र मछलियां 

` हे, सीताजी भूमि की कन्या हं इसलिए सकुचाती हैं, यद्यपि कन्या को महा डुःख हो तो 


वह माता को आट लेती ह, पर यहा ता पति-मिलन का मासळा ह इसालए शर्मा ना हा 
डाचत है ॥ २६१ ॥ 


Se : ल्लिनि e रोकी ~ —_ ~ 
चो ०-गिराञ्रलिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट न लाजनिसा अवलोकी ॥ 
' वोचनजळु रह लोचनकोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥१॥ 


जानकोजी की वाणीरूपी भवरी को मुख-कमळ ने रोक लिया, लज्जारूपी रात देख 

कर वह प्रकट नहीं होती । जैसे भ॑वरी कमळ के फूळ में जा वेठे आर रात पड़ जाय तो 
वह रात भर उसी फूल में कृद बेठी रहती हे बाहर नहीं निकलती, तैसे ही यहाँ जानकीजी 
को लाज ने. घेर रक्‍्स्बा हे, मुख से बाहर वाणी नहीं निकलती | आँखों के आँसू आँखों 


के कोने में ऐसे अटक गये हें. जैसे महा-कृपण आदभी का सोना (किसी कोने में ) गड़ा 
सो गड़ा निकलेगा नहीं॥ १.॥ न} 


| 


RR यदि कक कल लिन यश नियधधििविविशवशीशिीदसओन्‍ 
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-सकुची ब्याकुलता बडि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
_तन मन बचन मोर पनु साचा । रघु-पति-पद-सरोज चितु राचा ॥५॥ 


सीताजी बड़ी व्याकुलता ( धवराहद ) जानकर सकुचा गई', फिर धीरज घर मन 
विश्वास लाकर सोचने लगीं जा तन, मन और शरीर सें ( मन, वचन, काया से) 
~ |. w_ LS SY चर 
मेरा सत्य पण ( नियम ) है आर मेरा चित्त रछुनाथजी के चरण-कमलों मं जम गया 
॥ २॥ 


7H,’ A; 
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Lam मोहि 


तो भगवान सकल्त-उर-बासी । करिहहिँ मोहि रघुबर के दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥३॥ 
तो सबके अन्तर्यांभी भगवान्‌ मुझे रघुवरजी की दाखी कर देंगे। क्योंकि जिस 
पर जिसका सच्चा मेम है, वह उसे मिलता ही है--इसमें कुछ सम्देह नहीं ॥ ३॥ 


[a RS जाना 
` प्रसुतन [ितइ्ट प्रेसपन ठाना । कृपानिधान राम. सब जाना ॥ 
oT 6 Fo Ui ध SN NS 
स्याह बिलोकि तर्क॑उ नु कस । चितव गरुड़ लंघुब्यात्ताह जसं ॥४॥ 
अन्त में सीताजी ने रामचन्द्रजी की ओर देखकर प्रेम का पण ठान लिया। वह 
पण यह था कि यदि में किसी की दासी होऊँगी तो रामचन्द्रजी ही की। कृपानिधान 
रामचन्द्र ने सब जान लिया । रामरचन्द्रजी ने सीताजी को देखकर धनुष -को कैसे ताका 
जैसे गरुड़ साँप के बच्चे को ताके ॥ 2 ॥ . | 
कद _ ड ° A अल ड रकोदंड ° 
दा०--ल्षन लखेउ रघु-बंस-मनि ताकेउ हरकोदंड । 
Lem df ° 
पुत्ताके गात बोले बचन चरन चाँपि ब्रह्मंड ॥२६२॥ 
लक््मसजी ने देखा कि रघुकुल-भूषण ने शिव-धनुष को ताका । बस वे पुळकित 
शरीर हो और पाँव से पृथ्वी को दाबकर बोले । “यहाँ पाँव से पृथ्वी इसलिए दाब ली 
कि पहली बार बोले थे तो पृथ्वी और दिग्गज काँपने लगे थे, अबकी दबे रहे | अथवा 
लच््मसजी शेषनाग के अवतार थे । उन्होंने देखा कि धज्ुष टूटते ही पृथ्वी हिलने लगी । 
इसलिए उसे पाँव से दवा लिया”॥ २६२॥ 


चो०-दिसिकुंजरह कमठ आहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर नडोला॥ 
राम चहहिं शंकरधनु तोरा । होइ सजग सुनि आयसु मोरा ॥ ९॥ 


हे दिग्गजों ! और कछुए | और शेष ! और वाराइ ! सभी धीरज के साथ पृथ्वी 
को पकड़ रक्सो, वह हिलने न पावे । रामचन्द्रजी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हें, 
मेरी आज्ञा को 'खुनकर तुम सब सावधान हो जाओ । तात्पथ यह है कि पुराण की उक्ति 
के अलुखार पृथ्वी के नीचे दिग्गज, उनके नीचे कछुआ, कछुए के नीचे शेष र शेष के 
.._ ` नौचे वाराह है, इसलिए लक्ष्मण ने सबको सावधान कर दिया ॥ १॥ 


9 
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चापसमीप राम जब आये । नरनार्न्हि सुर सुकृत मनाये॥ 
सब कर संसय अरू अज्ञान । मंदमहीपन्ह कर आभेमान्‌ ॥२॥ 


जब रामचन्द्र धनुष के पास आये, तब स्त्री-पुरुषों ने देवता आर पुणय मनाये ( मान 
ताएँ. कीं, इतने में हुआ कया ?) सभी का संशय अर अज्ञान, सूखे राजा्रा का ऑभमान 
ओर--॥ २॥ 


भगुपति केरि गरबगरूुआई । सुर-सुनि-बरन्ह कोरि कदशइई ॥ 
सिय कर सोच जनकपाछतावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥३॥ 


परशुरामजी का अभिमान आर भारीपन ( गुरुत्व), देवता आर ऋषयो का कद्राई 
( घबड़ाहट ), सीताजी का साच, जनक महाराज का पछुतावा, रानियों का कठोर दुःख 
दावानल-॥ ३॥ 


संसुचाप बड बोहित पाई । चढ़े जाइ सब संशु बनाई ॥ 
राम-बाह-बल-सिंधु अपारू । चहत पार नहिँ कोउ कनहारू ॥४॥ 


महादेचजी क धनुष को एक मज़बूत जहाज्ञ पाकर य सभा साथ वाधकर ( उस 
पर ) जा चढ़े । रामचन्द्र की सुजा क बलरूपा अपार समुद्र क सद पार जाना चाहते 
हे प्र काई कसीधार नाव का खेनेवाळ' ) नहो हे ( जा उन्हं पार ळग दे )॥ ३ ॥ 


(NS 


_दो०--रास्ञ बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखि ॥२६३॥ 


ws NA ~ 


रामचन्द्र से सब लोगों को देखा, ( ता ) उन्हे चित्र मे लिखे से ( बेहाश, कतेव्य 
शून्य ) देस्वकर सीताजी को दयासागर ने (बडी दया के साथ) देखा ( तो । उन्हं अधिक 
चिकळ ( बेचे ) ज:ना ॥ २६३ ॥ 


चो०-देखी बिपुल बिकल बेदेही। निमिष बिहात कलपसम तेही ॥ 
लषित बारे बिनु जो तनु त्यागा । मुये करइ का सुधातड़ागा ॥९॥ 


` उन्होंने जानकी को खबही बेचेन देखा, उन्हें एक एक निमेष-काळ ( एक वार पलक 
गिरने का समय ), कल्प के बराबर बीत रहा है | जा किसी प्यासे ने बिना पानी मिले 


शरीर. त्याग दिया, तो उसके मर जाने के बाद असूत का तालाब भी मिल जाय ते वह 
„ कया कर सकता हे? ॥ १॥ 


a 


का बरषा जब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पछताने ॥ 


अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके त्ताखि प्रीति बिसेखी ॥२॥ 


जब खेती सूख गई तो (पानी की ) वर्षा.किस काम की ? समय पर चूक गये (ता ) 
फिर पछ॒ताने से क्या लाभ ? पेसा ज़ी में सोचकर उन्होंने जानकी को देखा और ( उन 
मं ) ज़्यादा प्रीति देखकर रामचन्द्र पुलकित हो गये.॥ २.॥ 
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es [a a ~ ei. 
~ गुराह प्रनास मनाह सन कान्हा। ञ्रातेल्ाघव उठाइ धनु ल्वीन्हा ॥ 
`~ दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयऊ ।३। 

रामचन्द्र ने मनही मन शुरु को प्रणाम किया, “यहाँ शुरु वसिष्ठजी को प्रणाम किया, 

क्योंकि विश्‍्वामित्रजी को ते प्रत्यक्ष प्रणाम पहले कर सुके हैं,” ओर बिल्कुल ही सहज 

में घुष उठा लिया । जब उन्होंने वह ( धनुष) उठाया ( तब ) वह बिजली जैसा दमका 

( आर ) फिर वह आकाशमणडल जैसा ( गोलाकार ) हा गया । अर्थात्‌ - ऐसी फुर्ती से 

उठाया कि जैसी बिजली चमक जाय और फिर आकाश ज्यों का त्यों हो जाय । फिर उसे 

ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिलकर आकाश जैसे हो गये । अथवा--धन्नुष उठाते समय 

रामचन्द्र के मेघ-समान हाथ में वह बिजली जैसा चमका और जब उन्होंने उसे खींचा 

ता श्रीमुख की नीळ छुबिःकी छाया पड़ने से उसका स्वरूप आकाश जैसा हो गया ॥ ३॥ 


लेत चढावत सैंचत गाढ़े । काह न लखा देख सब्‌ ठाढे ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरेउ भुवन धुनि घोर कठोरा ॥४॥ 


रामचन्द्र को.घनुष लेते आर चढाते या मज़बूती से खींचते किसी ने न देखा, सब 
खड़े खड़े देखते रह गये । रामचन्द्र ने धनुष को उसी क्षण बीच में से तोड़ दिया । उसके 


कठोर शब्द से संपूण छोक भर गया ॥ ४ ॥ 

छंद-भरे सुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारगु चले । 
चिक्करहिँ दिग्गज डोल महि अहि कोल क्रम कलमले॥ 
सुर असुर सुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीँ। 


° ` 

दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 
संपूर्ण लोकें में वह कड़ी आवाज भर गई, जिसे खुनकर सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर 
चल पड़े । दिग्गज चिंघार रहे हैं। पृथ्वी काँप रही है। शेष, कूम; वाराह सभी छटपटा 
उठे। देव, दैत्य, ऋषि सब कानों पर हाथ दे देकर बेचैन होकर सोच रहे हैं! तुळसीदालजी 
कहते हैं कि-श्रीरामजो_ने कोदंड का खंडन कर दिया, खब जयजयकार कर रहे हैं । यहाँ 
तीनों लोको में आवाज्ञ पहुँचना ओर उससे परिणाम का होना बतला दिया, जैसे आकाश 
में आवाज़ पहुँचने से सूर्य के घोड़ों का रास्ता भूलना, पाताळ में पहुँचने से शेष कच्छपा- 
दिकों में खलबली, और पृथ्वी का ता पत्यक्त में काँपना, इसी तरह स्वर्ग में देवता, पाताळ 

में दैस्य, पृथ्वी पर सुनि, सव जयजयकार करने लगे । 


सो०--शंकरचाप जहाज सागर रघुबर-बाहु-बल । 
बूड सो सकल समाज चढे जो पथमहिँ मोहबस ॥२६४॥ 


५ शङ्करी का धनुष तो जहाज हे, श्रीरघुनाथजी की भुजाश्रों का बळ समुद्र हैं। उसमें ह 
सभी समाज डूब गये (कान ? कि-) जो मोह के अधीन होकर पहले ही चढ़े थे। पहले कह स ) 
सुके ~ (3 ६५ ~~ ~ ` तारां ~ 
चुके हैं कि सबका संशय और अज्ञान, राजाओ। का अभिमान भ्ृगुपति का गवे, देवताओं ओर 


२५० रामचरितमानस । 


ऋषियों की घबड़ाहट, सीता का सोच, जनक का पछतावा और रानियों का दारुण ठुःख् ये खब 

धनुष पर चढ़ गये थे और रामचन्द्रजी के वाहुबळरूपी समुद्र के पार जाना चाहते थे पर 

' कणेधार काई न था । एक भारी पर पुरानी,नांव पर अधिक लोगों के चढ़ जाने खे जा परि- 
णाम होता है वही हुआ। अपार समुद्र में नाव टूट गई आर सब डूब मरे। अर्थात्‌ संशय 
आदि सबका नाश होगया । २३३ वे दोहे की ऊपरवाली चोपाइयों में जिन वातों का वणेन 
तुळखीदासजी ने किया था उसका यहाँ निर्वाह किया और उसे पूरा उतारा । इस दोहे के 
संबन्ध में किंवदन्ती चली आती है कि तुळसीदासजी' रामायण बनाते समय इस सोरठे 
को बनाने में अटक गये, क्योंकि 'वूड़ खो सकल समाज' लिख चुके. जब सभी समाज डूब 
गया तब वाकी क्या रहा जो लिखे ? फिर हनुमानजी आकर चोथा पद 'चढ़े जो घ्रथ- 
महिं मोह बस' लिख गये” ॥ २६४.॥ 


चो०-प्रभु दोउ चापखंड महि डारे । देखि लोग सब भये सुखारे 
कोसिक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमबारि अवगाह सुहावन ॥ १ 


प्रभु 'रामचन्द्र) ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिये । उन्हे देखकर सभी 
लोग सुखी हुए । विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्र हे जिसमें खुन्दर आर गहरा प्रेमरूपी जल 
हें ॥ १॥ 


रामरूप-राकेस निहारी । बढत बीचि एुलकावलि भारी 


बाजे नभ गहगहे निसाना. । देवबधू नाचहिं करि गाना ॥२॥ 


' रामचन्द्ररूपी पूणे चन्द्र को देखकर उसमे पुलकावलिरूपी भारी लहरें बढ़ रही हैं। 
अर्थात्‌-विश्वामित्रजो को निःसीम आनन्द हुआ । आकाश में खुव बाजे बजने लगे और 
देवता-वधू अप्सराए) गा गाकर नाचने लगों ॥ २ ॥ , 

ब्रह्मदिक सुर सिड मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहिँ असीसा 

ब्रषाहं सुमन रंग बह माला। गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ ३ 
i ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध, मुनीश्वर ्रीरामचन्द्रज्ञी की प्रशंसा करके आशीर्वाद दे रहे 
हं । अनेक रंगे! की फूलों की माळायें “यहाँ मालम शब्द का र्थ पंक्ति है” बरखा रहे हैं, 
किन्नर-गण रसीले गीत गा रहे. हैं ॥ ३ ॥ 

रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुप-भंग-धुनि जात न जानी 

सुंदत कहाह जहे तहं नर नारी। भंजेउ राम संसुधनु भारी ॥ ४ 


सम्पूण लोकों में जयजय शब्द छा गया हे, उसके आगे धन्नुष के ट्रूरने को ध्वनि जान. 


नहीं पड़ती । जहाँ तहाँ नर-नारी प्रसन्न हो-होकर कह रहे हैं शिवजी के भारी धनुष को 


रामजी ने तोड़ दिया अथवा-धनुष-भंग के शब्द को 'जातन' परशुराम ने जाना । अर्थात्‌ 


लोगों के जय जयकार ही सें परशुराम ने भी धनुष का टूटना जाना। अथवा, सकल भुवन 


जानी । अर्थात्‌, ऐसी जबरदस्त 'बुनि थी कि इतने हल्ले में भी दूब न सकी ॥ ४ ॥ 


में जयजयकार छा रहा हे, तो भी धनुष भंग की 'चुनि 'जात’ जाते हुए 'न जानी” नहीं 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २५१ 


दो०--बंदी मागध सूतगन बिरद बदहिँ मतिधीर । 
करहि निछावरि लोग सब हय गय मानि धन चीर ॥ २६७ 
धीर बुद्धिवाले बंदी. मागध और सूत बिरदाबलि (प्रशंसा पर स्तुति) बोल रहे हें । 
सब लोग हाथी, घोड़े, मणि, .जवाहिरात) धन, (रुपये अश्री आदि, और वसत निछावर 
कर रहे हैं ॥ २६४ ॥ 3 
चो ०-माँमि मृदंग संख सहनाई। मेरि ढोल दुंदुभी सुहाई h 
वाजहिं बहु बाजने सुहाये । जहाँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाये॥१॥ 
साँझ, मृदङ्ग, शंख, सहनाई, बड़े नगारे, छोटी नगारियाँ, इत्यादि बहुत घकार के 
शरेष्ठ वाजे बजने ळगे । जहाँ तहाँ स्त्रियाँ मंगळ गीत गाने लगीं ॥ १॥ 
सखिन्ह सहित हरपाँ सब रानां । सूखत धानु परा जनु पानी ॥ 
जनक लहउ सुख सोच बहाई । परत थके थाह जनु पाई ॥ २ ॥ 
सस्बरियों समेत सब रानियाँ खुश हो गई', जैसे सूखते हुए धान (नाज) पर पानी 


बरस गया हो । राजा जनक दे सोच दूर करके सुख पाया | वह सुख ऐसा था कि मानों . 
कोई पानी में तैरते तैरते थक गया हो इतने में उसे थाह मिल जाय ॥ २॥ ः 
hee ~. .. है fF) 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छाबि छूटे it 
[a र्‌ am a a NaS ~ (र . 
सीयसुखहि बरानय काह भाता। जनु चातको पाइ जलळ्स्वात्ता ॥ ३ ॥ 
धचुष टूरते ही राजा लोग ऐसे श्रो-हत हो गये, (उनके मुँह फीके पड़ गये) जिस 
तरह दिन में दीपकों का तेज नष्ट होकर उनकी दशा ह! जाती है । सीताजी के सुख का तो 
वैन किस तरह किया जाय ! (हाँ) जैसे पपीही स्वाती के पानी की बूँदे पा" कर प्रसन्न 
हो वैसी ही खीताजी हुई' ॥ ३॥ VT 
CO SS [८०० am US पर ha 
रामहि त्तषनु बिल्ाकत कंसे । सासेहि चकाराकेसारकु जेसे |] 
i [a न ~ Lam) [a 
सतानंद तब श्रायसु दान्हा । साता गसन राम पाह कान्हा ॥ ४॥ 
रामचन्द्र को रच्म्रणजी कैसे देख रहे हैं ? जैसे चन्द्रमा को चकोर का बच्चा देखे । 
उख समय शतानन्द ने आज्ञा दी आर सीताजी रामचन्द्र के समीप गई ॥ ४ ॥ 
दा०--संग सखी सुंदर चतुर गावहिँ मंगलचार । 
| कर ः हे पु 
गवनो बाल-मराल-गति सुखमा अंग अपार ॥२६॥ 
, उनके साथ सुन्दर चतुर सखियाँ हैं, जा मंगलाचार के गीत गाती जाती हें । जिनके 
अग की शोभा अपार हे ऐसी सीताजी वाळक हंस की चाल से गई' ॥ २३६॥ | 


Ce 


"जमीन पर गिरा हुआ पानी पपीहों को नहीं सधता, और सारी बरसात कासी पानी वे नहीं 
पीते; स्वाती नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसे ऊपर का ऊपर मुह में ले लेते हैं । उसी से साळ भर उन्हें 
सन्तोष रहता हे.। 28 ] 


रण | रामचरितमानस । 


चो ०-सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसी । छबि-गन-मध्य महाछबि जेसी। 
करसरोज जयमाल सुहाई । बिस्व-बिजय-सोमा जनु छाइ ॥९॥ 


सखियों के बोच में सीताजी कैसी शोभित हे कि जैसे कांतियों के भाड भ॑ एक 
महाकान्ति हो । उनके हस्स-कमल में जयमाल ऐसा शोभित हे, मानों उससे जगत्‌ को 
जीतने को कांति छा गइ है ॥ १॥ | 
_ ल = 
तन सकोच मन परमउछाहू । गुढप्रम लाख परइ नं कीहू !। 
(25%, OS [a NM a हट ञ््र SSeS ५ 
जाइ समोप रासछाब. देखो + राहे जनु कुआरचत्रश्चवरखा ॥२॥ 
सीता के शरीर में सकोच है मन में सर्वोत्कृष्ट उत्साह है। गुप्त प्रेम किसी को जान 
नहीं पड़ता । उन्होंने पास जाकर रामचन्द्र को शोभा देखी ता मानों विचारी कुमारी 
चित्र भें लिखी ( तसवीर ) खी रह गई ॥ २॥ 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावह जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेमबिबस पहिराइ न जाई ॥ ३ ॥ 


चतुर सखी ने यह देखकर समभाकर कहा के सुन्दर जय-माळ रामचन्द्र का 
पहना दा । यह खुनत हा सीताजी ने जयमाला उठाइ, पर वह प्रेम के विवश पृहनाई नहा 
जाता ॥ ३ ॥ 


सोहत जनु जुगजलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छाबि अबलोकि सहेली । सिय जयमाल्त रामउर मेली ॥४॥ 


उख समय सीताजी के दोनों हाथ ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानों डंडी सहित 

दोना कमल चन्द्रमा को जयमाळ दे रहे हैं ( रघुनाथजी का श्रीमुश्त चन्द्र हे सीताजी के 

हाथ कमळ हे। कमलों का चन्द्र के साथ सहज वैर हे, क्योंकि चन्द्र जब रात को 

प्रकाशित होता' हे तो कमल सँद जाते हें । ) सहेलियाँ इख शोभा को देखकर ( गीत ) 
गाने गां आर सीताजी ने रामचन्द्र्जी के गले में जयमाला डाल दी ॥ ४ ॥ 


| सो०--रघुबरठर जयमाल देखि देव बरपहिं सुमन । 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुसुदगन॥२६७॥ 
रामचन्द्रजी क चद्द:स्थळ म जयमाला देखकर देवता फूल बरखाने छगे। जैसे 


सूयं का दंखकर कुसुद मुस्भा जात हं तसं रामचन्द्रज़ी को देखकर सब राजा लोग 
सकुचा गये ॥ २६७॥ ... 


चों ०-पर श्र ब्योम बाजने बाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग सुनीसा । जय जय जय कहि देहिँ असीसा ॥१॥ 


जनकपुर और आकाश में बाजे बजे । दुष्ट लोगों के चेहरे फीके पड़ गये, सञ्जन 


RR कक शक शकिक किक ककिफकिफकिल्‍ििववविवफफल्‍ीन्‍ील्‍ीी 


प्रथम सोपान--बालकारणड । २२३ 


सब प्रसन्न हो गये । देवता, किन्नर, नाग, मनुष्य, आषिराज आदि जय जयकार करते हुए 
आशीर्वाद देने लगे ॥ १ ॥ 


नाचहिं गावहिं बिबुधबधूटी । बार बार कुसुमावल्ि छूटी ॥ 
जह तहेँ विप्र बेदधुनि करहीँ। बंदी बिरदावलि उच्चरहीं ॥ २॥ 


अप्सराय नाचने और गाने लगा, और वारंवार फूलों की डालियां बरसाने लगीं । 
जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग वेद्‌-ध्वनि कर रहे हैं. बंदी ( भाट )लछोग विरदावली (बधाई; - 
बोल रहे है ॥ २॥ 


महि पाताछु नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर-नर-नारी । देहि निछावरि बित्त बिसारी ॥ ३॥ 


पृथ्वी, पाताळ र स्वर्ग में यश छा गया कि रामचन्द्र ने धनुष तोड़ा आर सीताजी 
को वर लिया । जनकपुर के नरनारी आरती कर रहे हैं और वित्त को भूलकर (सामथ्यं . 
के बाहर ) न्योछावर दे रहे हें ॥ ३ ॥ 


~ < ¢ 2] 
सोहति सीय राम के जोरी । छबि शृंगार मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखी कहहिं रभुपद गहु सीता करत न चरनपरस अतिभीता ॥४॥ 
सीता और रामचन्द्र की जोड़ी ऐसी शोभायमान है मानों शएङ्गार आर छबि दोनों 
एक जगह इकट्ठ हुए हों । सखियाँ कहती हें, सीता | प्रभु ( स्वाभी ) के चरण छुओ। 
सीताजी बहुत डरती हैं, चरण नहीं छूतीं ॥ ४॥ 
दो ०--गोतम-तिय-गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
द RS ° [a ~ 
मन बिहँसे रघु-बंस-मनि प्रीति अ्रलोकिक जानि ॥२६८॥ 
गोतम की स्त्री. (अहल्या ) की गति ( चरणां की रज लगते ही पत्थर से मलुष्य 
हो गई ) के यादकर सीताजी हाथों से चरणों को नहीं छूती हैं, क्योंकि हाथ ` में भी 
रल-जड़े गहने हैं जो पत्थर ही हैं । रघुकुल-भूषण ( रामचन्द्र) इस अलौकिक प्रीति 
के जानकर मन में हँसे। यह हँसे कि जानकी अब भी नित्य प्रीति को न पहचान कर 
भ्रम में पड़ रही है। अथवा--अलौकिक प्रीति यह थी कि सीताजी सोचने लगी कि 
पाँव पड़ते ही और यहाँ से चल देना पड़ा तो अभी इस संयोग से चियो हो जायगा, 
अथवा - साकेत लोक में राम-सीता की बातचीत में यह ठहरा था कि आप अन्य किसी 


3-- रामायण-चम्पू में. कहा हे--श्रीरामस्य पदारविन्द्रजंसा जाता शिल्ला सुन्दरी, तस्मान्न 
क्रियते मया हि शिरसा तव्पादसंस्पर्शनम्‌ । कतैब्यं सखि चेत्तदा मणिगणश्रारुलेलाटे स्थितः, स्तीत्व 
माप्श्यतिः राघवस्य-च मयि प्रीतिस्ततो नाधिका ॥ भ्र्थात्‌-सीतोजी ने कहा कि श्रीरामचन्द्र के _ 
चरण-कमलों की धूळ से पत्थर की शिळा सुन्दरी खरो हो गई इसलिए सें उनके चरणों को नहीं छूती । _ 
जो मैं पाव पड़ूँगी तो मेरे सिर के भूषणां में जो रत्न जड़े हैं, वे सब स्त्री हो जायेगे, तो बहुत ख्यां हा | i 
जाने पर झु पर इनकी प्रीति अधिक न रहेगी । 


२५४ रामचारेतमानस । 


स्त्री को न स्वीकार करें ते मैं पृथ्वी पर अवतरूंगी । उस नियम को स्मरण कराती हैँ कि 
इन चरणां से आप श्रहल्या का अंगीकार कर चुके अब म क्यों. र्त होऊँ ! इन सभी: 
अलौकिक कारणों को जानकर रामचन्द्रजी मन में हँसे । प्रकट मे हँसे तो मर्यादा भङ्ग 
हा जाती है ॥ २६८ ॥ | 


चौ०-तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माषे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँ तहँँ गाल बजावन लागे ॥१॥ 


उस समय सीताजी को देखकर राजा लोग छलचाये । क्रूर, कुपूत, और मूर्ख राजा 
मन में कोधित हुए । वे अभागे “रामविवाहोत्सव का आनन्द छोड़ कुबुद्धि ठान रहे हें 
इसलिए उन्हें अभागे कहा” उठ उठकर और कवच पहिर कर जहाँ तहाँ गाल बजाने 
लगे ( बकवाद करने लगे ) ॥ १-॥ 
Sd > 
लेह छँडाइ सीय कह कोऊ । धरि बॉधह न्ृपबालक दोऊ ॥ 
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तोरे धनुष चाड नहिँ सरई । जीवत हमहिं कुरि को बरई ॥२॥ 
कोई कहने लगे कि सीता को छीन लो, दोनों राज-कुमारों को पकड़कर बाँध दो । 
धनुष ही के, तोड़ डालने से चाह पूरी न हो जायगी । अरे ! हमारे जीते जी कुआँरी को 
कैन वर सकता. है ? ॥ २॥ , 


4 बिदे 


जों बिदेह कछ करइ सहाई । जीतह समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधुभूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहिँ लाज लजानी ॥३॥ 
जो यजा जनक कुछ सहायता. करे ता युद्ध में उसको इन दोनों भाई समेत 
जीत लो । उनके वचनों को सुनकर अच्छे राजा लोग बोले कि--इस राज-समाज में 
' ता लाज भी लजा जाती है ( बड़ी निता हो रही हें) ॥ ३॥ 


बलु प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि-अब कहुँ पाई । असि बुधि तो बिधि मुहु मसि लाई ॥४॥ 


अरे ! बल, प्रताप, वीरता बड़ाई और मर्यादा तो श्रनुष के साथ ही साथ स्वर्ग को 
चली गई । क्या वही श्रता अब फिर कहाँ से पा गये ? ऐसी बुद्धि है तभी तो विधाता 
ने मुँह पर मसी ( स्याही ) लगा दी हे। ( काला मुँह कंर दिया है )॥ ४॥ 


दो ०--देखह रामहिँ नयन भरि तजि इरषा मद कोहु । 
कप लषन-रोष-पावक-प्रबल जानि सलभ जनि होह ॥ २६६॥ 


t दया CS 
रे भाई ! इष्यां, मद्‌ और क्रोध को छोड़कर आँखें भर रामजी को देख लो । 
हः की क्रोधरूपी प्रबल अग्नि में जान बूझकर पत्रंगा न बनो ( नहीं ता अस्म हो 
जाओगे ) ॥ २६६॥ ! े 


पीकर. .."ह»*ऊ_::_.कककऊ::.फ.फ.फ.फ.फफफ  \ आआआ 
पथम सोपान-बालकाणड । २ 


चौ ०-बैनतेयबलि जिसि चह कागू। जिमि सस चहइ नाग-अरि-भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अ्कारनकोही । सब संपदा चहइ सिवदोही ॥१॥ 
जैसे काआ गरुड़ के भाग को ले 
चाहे, आर बिना ही कारण क्रोध करनेवा 
शिवद्वोही सभी सम्पत्तियां को चाहे ॥ १ ॥ 
लोभी लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हरि-पद्‌-बिसुख परमगाति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥२॥ 
जैसे लोभी और चटोरा कीर्त्ति चाहे, आर काभी ( व्यभिचारी') चाहे कि मुझे 
कछङ्क न ळगे, भगवान्‌ के चरणों से बिसुख मनुष्य जैसे सद्गति चाहे। हे नरेशखरो, इसी 
तरह तुम्हारा लालच है ॥ २॥ 


कोलाहल सुनि सीय सकानी । सखी लेवाइ गईं जहेँ रानी ॥ 
राम सुभाय चले गुरु पाहाँ । सियसनेहु बरनत मन साहा॥३॥ 


कोळाहळ ( हल्ला झुल्ञा ) छुनकर सीताजी संदेह में पड़ गई', इतने में सखी उन्हें 
जहा रानी थीं तहाँ लिवा छे गई' । रामचन्द्रजी सहज स्वभाव से शुरु विश्वामित्रजी के 
पाख मनही मन खीताजी के स्नेह का चरशन करते हुए चले ॥ ३॥ 


_ रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब धा बिधिहि काह करनीया ॥ 
 भूपबचन सुनि इत उत तकहीं । लपन रामडर बोलि न सकहीं॥४॥ 


( इधर ) रानियों समेत सीताजी बड़े सोच में हैं कि अब और विधाता को क्या 
करना है ? उन राजाओं के वचनें को छुन सुनकर लच्मखजी इधर उधर देखते हैं परन्तु 
रामचन्द्र के डर के मारे बोल नहीं सकते ॥ ४ ॥ 

~ ~ 
₹।०—अरूननयन भूकुटीकुटिल चितवत नपन्ह सकोप । 
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| मनहु “गज-गन ।नराख [सहाकेसाराह चाप ॥ ३००॥ 
छच्मणजी के लाल नेत्र हो गये हैं, टेढ़ी भोरे हैं, आर क्रोधभरी दृष्टि से थे राजाओं 
| की ओर देख रहे हैं । मानों उन्मत्त गजससूह को देखकर सिंह के बच्चे को उन पर ऋषपटने 
। |; का उत्साह हा॥ ३००.॥ [ 


चो०-खरभर देखि बिकल पुरनारी। सब मिलि देहि महोपन्ह गारी ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिव-धनु-भंगा। आये गु-कुत्त-कमल्त-पतंगा ॥१॥ 


ईस तरह गड्बड़ाइट देखकर जनकपुर की स्त्रियां बेचैन हो गई, वे सब मिल: 


ना चाहे, सिंह के भाग को खरगोश लेना 
ला जिस तरह अपनी कुशळ चाहता हो ओर 


क्क 


श्श्दः रामचरितमानस । 


कर राजाओं को गालियाँ देने लगा । उसी समय शिवजी के धनुष का 
भ्रगुबंशरूपी कमळ के सूय ( परशुरामजी' ) आये ॥ १॥ 


देखि महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जबु लवा लुकान ॥ 
गोरसरीर भृति भलि भ्राजा । भालबिसाल त्रिएुंड बिराजा ॥२॥ 


उन्हें देखते ही सभी राजा लोग ऐसे सिकुड गये जैसे बाज की भपट देखकर 
बटेर छिपे हो । परशरामजी का गोरा शरीर है, उस पर खुन्दर भस्म लगी हुई हें, मस्तक 
पर विशाळ निषुड तिलक शोभायमान है ॥ २ ॥ 


सीस जटा ससिबदन सुहावा । रिसिबस कछुक रून हाइ आवा ॥ 
भृकुटोकुटल नयन रिस रात । सहजद्दं चितवत मनहु रिसात ॥३। 


स्तक में जटा शोभित हैं, चन्द्रमा सा सुहावना मुख हैं. वह क्राध के कारण कुछ 
कुछ लाळ हो आया है। भोंहें टेढी आर नेत्र मारे गुस्से क लाळ हैं, याही किसी की 
आर देखते हैं ता मालूम होता है कि बड़े ग़स्से में हो रहं हैं ॥ २॥ 


ढषभ कंध उर बाहु बिसाला । चारु जनंउ माल स्ट्ंग्छारल्त \l 
कटि मुनिबसन तन दुइ बोधे । धनु सर कर कुठार क्त कांच ॥ ४ 


बैल जैसे ( मज़बूत ) कंधे, वक्षःस्थल ( ऊंचा ) आर भुजाए विशाळ ह । खुन्दर 
बज्ञोपचीत, माळा, झूगछाला लिये आर कमर में मुनि-वस्त्र ( कपीन ) तथा दो तरकस 
बाँध हुए, हाथ में धनुष बाण लिये आर काँधे पर उक्तम कुठार (कुल्हाड़ा) रक्स्व हं ॥ ४॥ | 


दो०--संत बेष करनी कंठिन बरनि न जाइ सरूप । | 
धरि सुनितनु जन॒ बीररसु आयउ जहँँ सब भूप ॥ ३०१॥ | 
आपका संतो का ते वेष हैं पर करनी 'कठिन है | उनके. स्वरूप का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । मानां वीर-रस ऋषि का रूप धारणकर वहाँ आया है जहाँ सब 
राजा लोग हैं ॥ २०१॥ 


टूटना खुनकर 


ज 


१ राजा छुशाम्बु के गाधि नामक एत्र हुआ ओर .सत्यवती नाम की कन्या हुई । सत्यवती का 
बिवाह ऋचीक के साथ हुआ । एक वक्त खी जोर सास दोनों ने ऋषिपुत्र होने की प्रार्थना की । 
तब १ चरु ब्राह्म मंत्र से ओर १ चात्र मंत्र से सिद्धकर ओर उन दोनों का देकर वे तो स्नान करने 
चले गये, पीछे से भूल से माँ कां हिस्सा बेटी और बेटी का हिस्सा मां खा गई । सुनि ने आकर 
खबर पाकर कहा, तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय, सास का ब्राह्मण होगा । तब फिर खी के गिड़गिड़ाने पर दया 
कर उन्होंने कहा कि पुत्र नहीं तो पोत्र श्रवश्य च्षात्र-चमी होगा । फिर अनके पुत्र जमद्रिनि हुए | वह 
सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई । जमदि का विवाह प्रसेनजित्‌ राजा की कन्या रेणुका से 
हुआ, उसके वसुमान्‌ श्रादि आउ पुत्र हुए । उनमें सबसे छोटे परशुराम हुए । | 
5 
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ञः - ~~ Sl हा 
चो ०-देखत भूगु-पति-बेषु कराला । उठे सकल भयबिकल भुआल्ता। 
पितुसमेत कहि निज निज नामा । लगे करन सब दंडप्रनामा ॥ १ ॥ 
भ्वगु-पति ( परशुरामजी ) के भयंकर वेष के देखते ही सब राजा लोग भय से 
| व्याकुळ हो उठे । अपने अपने पिता समेत अपना अपना नाम बतलाकर सब दंडवत 
` ° प्रणाम।करने लगे ॥ १॥ | 
“OST ~~ Lam fam ~ he ~ 
जाह खुभाय चितवाह हित जाना। सा जानइ जनु आइ खुटाना ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥ २॥ 
जिसको र वे सहज स्वभाव से हित समभकर भी देख लेले हैं, बह संमभता 
है कि मानों मेरी आयुष्य ( उम्र ) पूरी हो गई । फिर राजा जनक ने आकर खिर झुका 
प्रणाम किया आर खीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 
ट ~ न्हि [oe CT मं ज € [o 
आसिष दोन्ह सखी हरषानी। निज समाज लेइ गई सयानी ॥ | 
Lamm [gm aan Ne 2550, 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोउ भाई॥ ३॥ 
सीताजी को आशीर्वाद दिया उसे सुनकर सखियाँ प्रसन्न इई' “ऐसी वधुओं का 
“सौभाग्यवती पुत्रवती? होने का आशीर्वाद देने की मर्यादा हे, इसलिए आशीर्वाद से 
रामचन्द्र के सम्बन्ध में वोफिकरी हो गई” ओर वे ( सीताजी को ) अपनी ( स्त्रियों की ) . 
समाज में ले गई' । फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होने दोनों भाइयों ( राम- 
ळदप्रण ) से चरण-कमलों में प्रणाम कराया ॥ ३॥ | 


राम लषन दसरथ के ढोटा । देखि असीस दीन्ह भलि जोटा ॥ 
रामहि चितइ रहे भरि लोचन । रूप अपार मार-मद-मोचन ॥ ४॥ 
उन्होंने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण हैं । सुन्दर जो डी देखकर परशु- 
रामजी ने आशीर्वाद दिया । वे रामचन्द्रजी को आँखे भर भरकर देखते रहे हें. क्योंकि 
उनका अपार स्वरूष कामदेव के मद को भी नष्ट करनेवाला हे ॥ ७॥ 
दो ०--बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काह अति भीर । 
पूछत जानि अजान जिमि ब्यापउ कोप सरीर ॥३०२॥ 
फिर राजा जनक की ओर देखकर वे बोले, कहो इतनी भीडभाड़ क्यो है? 
कक जानते हुए भी अजान जैसे पूछते पूछते उनके शरीर में क्रोध भर गया ॥ ३०२॥ 
या ?-समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सब आये ॥ 
सुनत बचन तब अनत निहारे । देखे चापखंड सहि डारे ॥ १ ॥ 
जिस कारण से सब राजा लोग आये हैं, बह कारणं ( सीता-स्त्रयंवर ) जनक ने 
| कह खुनाया | उनके वचनों को सुनते सुनते परशुरामजी ने दूसरी ओर देखा, तो पृथ्वी 
पर धनुष के डुकड़े पड़े हुए देखे ॥ १॥ TN 98६० 
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अति रिस बोले बचन कठोरा । कह अड जनक धनुष केइ तोरा॥ 
बेगि देखाउ मढ नत त आज । उल्वटउँ महि जह लगे तव राजू ॥२॥ 


बड़ा क्रोध कर कठोर वचन से वे बोले । अरे सूरे जनक ! बता, यह धलुष कंसने 
तोड़ा- अरे सूखे ! तू उस धनुष तेगडनेवाले को जल्दी दिखा, नहा तों में आज जहाँ तक 
तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा ॥ २॥ 


अति उर उतर देत नृप नाही । कुाटलभूप हरध मन माह ॥ ह | 
सुर मुने नाग नगर-नर-नारा । सांचाह संकल ्रा्तउरभारा ॥३॥ 


राजा जनक भारा डर क मार जवाब नहा इष्ट राजा लोग मन स खश इण | 
देवता सनि. नाग आर नगर-वासो स्त्री-पुरुष सभा खाच कर रह ह आर सबक मन स 
बडा सारा खेद हो रहा हैं ॥ ३॥ 


मन पलिताति सीयमहतारी । बिधि अब सबरी बात बिगारी ॥ 
भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता । अरधनिमेष कलपसम बीता ॥४॥ 


सीताजी की माता मन में पछुता रही हें कि विधाता ने अब बनी बनाई सब वात 
बिगाड़ दी । सीताजी को परशुरामजी का स्वभाव खुनकर आधा निमेष ( पलक ) भी 


कढ्प के बराबर बीता ॥ ४ ॥ 
दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु । 
हृदय न हरष बिषाद कछ बोले श्रीरघुबीरू ॥३०३। 


श्रीरघुवीर (रामचन्द्र) जिनके मन में न कुछ खशी है न उदासी, वे सव ले!गों को 
डरे हुए देख आर जानकी के सकट को जानकर बोले ॥ ३०३ ॥ 


चो ०-नाथ संभु-धनु-भंजनि-हारा। होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥ . 
आयसु काह कहिय किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ | 


हे नाथ ! शिवजी के धनुष को ताड़नेवाला कोई एक आपका दास होगा। क्या 


बात है, मुझे क्‍यों नहीं कहते ? ( यह ) छुन क्रोधी ऋषि ( परशुराम ) क्रोध कर | 
बोले ॥ १ ॥ 


सेवक सो जो करइ सेवकाई । ञ्ररिकरनी करि कश्यि लराई ॥ | 
सुनहु राम जइ सिवधनु तोरा । सहस-बाहु-सम सो रिए॒ मोरा ॥२॥ 


अरे ! सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे । जब शत्र का कतैव्य करे तब तो लड़ाई 


करना चाहए । राम! सुनो जिसने शिव-घजुष तोडा हे, बह सहस्रबाइ' (सहस्न्ाजुन) के 
समान मेरा वैरी हे ॥ २॥ 


१--परशुरामजी के पिता जमदि ने एक बार सहस्राजुंन को निमंत्रण देकर सेना सहित इच्छा- 
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सो बिलगाउ बिहाइ समाजा । नत मारे जइहेँ सब राजा | 
सुनि मुनिबचन लषन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 


वह वैरी समाज को छोड़कर अलग हो जाय, नहीं तो सब राजा सारे जायेगे । 
परशुरामजी के इन वचने! के सुनकर लच्सणजी सुस्कुराये आर परशुरामजी का अपमान 
करते हुए बोले ॥ ३॥ 


बहु धनुहीँ तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि र्साइ कह भूशु-कुल्त-केतू॥४॥ 


हे गुसाई' (समर्थ) छड़कपन मे बुत सी धनुषी (छोटे छोटे धनच) ताडी थां, चर 
आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया । इसी धनुष पर इतनी ममता किख कारण हे ? 
(बतलाइए) यह सुन भूणुकुळ के पताका रूप (परशुरामजी) क्रोध में भरकर बोले ॥ ७ || 


दो०--रे नृपबात्तक कालबस बोलत तोहि न सँभार । 
धनुहींसम त्रि-पुरारि-धनु बिदित सकल संसार ॥३०४॥ 


शरे राज-पुत्र | तू काळ के वश हो रहा हे!। तू सँभळकर नहीं बोळता । क्या सारे 


| संसार में मशहूर यह शिवजी का धनुष भी उन छोटी छोटी धनुही के बराबर हे ? ॥३०४॥ : 


भोजन कराया । राजा ने पता लगाया कि वनवासी मुनि के यहाँ इतनी सामग्री कहां से आई, तो सालूस 
हुआ कि उनके पास कामधेनु है उसी का यह प्रताप है। राजा ने सुनि से कामधेनु मांगी, पर सुनि ने 
नहीं दी । फिर क्या था, राजा जबरदस्ती कामधेनु छीन ले गये और उन्होंने जसदझि को मार डाळा ! 
कामधेनु वहाँ से स्वगं को चली गई ! परशुराम बाहर गये हुए थे। ख़बर पाते ही महिष्मती पुरी 


(महेश्वर) पहुँच कर उन्होंने युद्ध कर सहख्राजुन को मार डाला और निःचन्निय प्रथ्वी की प्रतिज्ञा कर 
९१ बार फिर फिरकर पृथ्वी निःकत्रिय कर दी । 


| जब परशुरामजी ने प्रथ्वी निःचत्रिय कर तमाम राजाओं के धनुष अपने स्थान में ळा इकट्ठे 

| किये और बहुत से देवताओं के धनुष भी वे ळाये तो उनके बोर से पृथ्वी और शेषजी घबराये । तब 
पृथ्वी माता और शेषजी उतर बनकर परशुरासजी के पास इसलिए पहुँचे कि “कहीं ये ही जुष राक्षघों 

को न मिल जाये जो मलय हो जाय? वहाँ पृथ्वी. ने कहा कि हम माता-पुत्र बड़े दुःखी हैं, भोजन भी नहीं 
मिलता, आज्ञा - हो तो यहीं सेवा कर पड़े रहें । अन्यान्य ऋषियों के पास भी से गई थी पर इस 

पत्र की चंचळता के कारण उन ळोगों ने झुके शरण नहीं दी, आशा है कि आप इस लड़के के अपराध 
सहते हुए मुझे सेवा की आज्ञा देंगे । तब परशुरामजी से दयाकर कहा कि सें तेरे पुत्र के अपराध क्षमा - : 
करूँगा । बस दोनों रहने लगे । एक दिन जब परशुरासजी बाहर गये तो उस बालक ने वे सभी धनुष 
तोड़ डाले । आवाज सुनकर उन्होंने आकर देखा तो क्रोध न कर आशीवांद दे माता-पुन्र को बिदा 
किया । तब शेषजी अपना स्वरूप दिखाकर भविष्य में शिव-धल्रुष 


लम्भापण होना कहकर अंतर्धान हो गये। यहाँ चही लड़कपन में बहुत 
किया है । ; ' 
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चो ०-लंषन कहा हँसि हमेर जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का कृति लासु जून धनु तोरे । देखा राम नयं के भार ॥ १॥ 


ळच्मणजी ने हसकर कहा, हे महाराज ! सेरी जान में ता सभी धनुष बराबर हें। 
महाराज ! पुराने धनुष क ताड डालने में क्या हानि-लाभ है ? इसे ता रामचन्द्र ने नये 
घजुषों।के भरोसे देखा था ॥-१॥ 


छुवत टूट रघुपतिह न दोपू । सुनि बिचु काज कारच कत रोष ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोर ॥२॥ 


पर यह ते छूते ही टूटागया, इसमें रामचन्द्र को कोई दाष नहा है। हैं छनि ! बिनाही 
कारण क्‍यों क्रोध करते हैं ? तब तो परशुरामजी परशे की ओर देखकर बोले। अरे दुष्ट ! 
तू ने मेरा स्वभाव नहा सुना हैं ॥ २॥ 
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बालक बोलि बधऊँ नहिं तोही। केवल सुनि जड जानाह माहा ॥ 
बात्तब्रंहाचारी अतिकोही । बिस्वबिदेत छ।त्रेय-कुल-दीहा ॥३॥ 


में तुझे वालक समभकर मारता नहीं | अरे सूख ! तू मुझे खाली सुनि जानता 
है। में बाळब्रह्मचारी महा-क्रोधी हूँ और संसार में क्षत्रियकुछ का द्रोही प्रसिद्ध हैँ ॥ ३ ॥ 


भुजबल भामे भूप बिनु कॉन्हां । बिउुल बार माहेदेवन्ह दान्हा ॥ 
सहस-चाइ-सुज-छदान-हारा । परसु ।बल्ताकु महापकुसारा ॥ ४ ॥ 


मेने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के किया | मेने कई बार | 
पृथ्वी ब्राह्मणां को दे दी । अरे राज-कुमार ! सहस्रवाह की भुजाश्रों का काटने शाला यह "| 
मेरा परशा देख ॥ ४॥ । 


दो ०--मांतुपितहि जनि सोचबस करसि महीपकिसोर । 


गरभन के अरभकंदलन परसु मोर अति घोर ॥ ३०४ ॥ | 


अरे राज-किशोर ! नाहक माता-पिताओं को सोच में न डाळ, मेरा परशा गभ के | 
बालकों को भी मार डालनेवाला बड़ा भयंकर है ॥ ३०४ ॥ | 


चो ० -बिहँसि लषन बोले म्दुबानी। अहो सुनीस महाभट मानी ॥ | 
पुनि पुनि मोहि देशाव कुठारू । चहत उडावन फूँकिं पहारू ॥१॥ 


लच्मणजी हसकर कोमळ वाणी से बोले श्रहा मुनिराज! आप ता अपने को 


बड़े ही शूरवीर माननेचाले हें !-सुझे बारबार कुल्हाड़ा दिखा रहे हे, आप फक से 
पहाड़ को उड़ाना चाहते हं॥ १॥ 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २६१ 


इहा कुम्हडबातयां काउ नाहा । जं तरजना दाख सार जाहा ॥ 
दार कुठार सरासन बाना । मं कछ कहउ साइत आाभसाना ॥०)॥ 
महाराज ! यहाँ कोई कुस्हड़े की वतिया नहीं हे, जा तजनी अगुली देखकर सर जाती 
हैं । “कुम्हड़े को अंगुली दिखाते ही छोटे छोटे फळ भर जाते हैं, इसीलिए उसका नाम छुट्ट 
मुई है, जो छुई सोई मुईं। इसलिए अंगुली नहीं दिखाई जाती” । आपका कल्हाडा और 
जुषःवाण ( क्षत्रियत्व के निशान | देखकर मैंने कुछ अभिमान-समेत कहा है ॥ २ ॥ 


भृणुकुल संझुक्ति जनेउ बिलोकी । जो कछ कहेह सहउँ रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सराई ॥३॥ 


सूयु ऋष का चशज जान र यज्ञोपवीत देखकर ( ब्राह्मण जानकर ) आपने जा 
कुछ कहा वह अपने क्रोध को रोककर मेने सह लिया । हमारे ( रु ) बंश में देवता, 
ब्राह्मण, भगवद्धक्त आर गा इनके ऊपर ( अजमायश करने के लिए ) शूरता नहीं है ॥३॥ 


बधे पाप अपकीरति हारे. । मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥ 
कोटि-कुलिस-सम बचन तुम्हारा। ब्यर्थ धरह धनु बान कुठारा शशा 


मार डालने से पाप लगे, हार जाने से अपयश हा, इसलिए आप मारो तो भी आप 
के पाँवों में पड़ना चाहए । महाराज | करोड़ वज्र के समान तो आपका वचन ह्‌, आप 
व्यर्थ हा धजुष-चाण आर कुल्हाडा उठाये फेरत हे॥ ७ ॥ 


दो ०--जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमइ महामुनि धोर । 


सुने सरोष भृगु-बंस-माने बोले गिरा गभीर ॥ ३०६ ॥ 


हे धीर, महासुनि ! मेने जा कुछ ( चिह्न) देखकर अनुचित ( बेठीक ) कहा हे उसे 
च्मा कीजिए । यह खुनकर भ्रगु-कुलभूषण ( परशुरामजी ) क्रोध में भरे हुप गहरी वाशी 
वालं ॥ ३०६ ॥ 


चा ०-कासक सुनहुमद यहबालकीकुटिल कालबस निज-कुल-घालक 
भानु-नस-राकस-कल्वकू । निपट नरकुस अबुध असकू ॥ १॥ 


वश्चा/मत्र ! सुना, यह बालक गवार ह, टेढा है, काल के वश हो रहा है अपने 
कुछ का नाश करनेवाला है| सूर्य-चंश-रूपी पूरा चन्द्रमा का कलंक हे, बिलकुछ निरंकुश 
(स्वतंत्र ), सूरे आर निडर है ॥ १॥ 


कालकवलु होइहि छन माहाँ। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीँ 
तुम्ह हटकह जा चहहु उबारा । कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ २॥ 


यह क्षण-मात्र मं काळ का ग्रास हा जायगा, मे पुकार पुकार कर कहता इ, [फिर मं 


दाष नहा हं । यादे इसे बचाना चाहते हा तो तुम हमारा बळ, प्रताप और क्रोध समका 
Fe केर इसे मना कर दे ॥ २ ॥ । 
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लषन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहिं अकृत को बरनइ पारा ॥ 
अपने सुह तुम्ह आपाने करनी । बार अनेक भाँति बहु बरना ॥३॥ 


लंच्मण ने कहा, हे सुनि ! आपके रहते हुए आपके शुद्ध यश को वणन कर कान 
पार पा सकता है ? क्योंकि आपने अपने ही सेह से अपनी करनी कई वार कई तरह ख़ 
खब वर्णन की है ॥ ३॥ 


नहि संतोष तो पुनि कछ कहह। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ 
बीरठत्ति तुम्ह धीर अछोभा । गारी देत न पावहु सोभा ॥ ४॥ 


अब भी जा सतोष नहा हुआ हो तो [फेर कुछ काहेए । क्रोध का राककर डुखह 
(न सहने लायक ) दुःख को न साहेए | आपकी वीरता का द्वात्त ( बर्ताव ) है, आप 
घीर हे, क्ोध-रहित हें, आप गाल देते इए शोभा नहा पात ॥ ४॥ 


दो ०--सूर समर करना कराह कांह न जनावाह आउ । 
बदासान [रपु पाइ रन कायर करीह प्रलापु ॥३ ०७ 


जा शूरवीर हैं वे तो करनी ( शूरता ) करते हें, अपने मॅह कहकर ( बड़ाई कर ) 
नहीं जनाते । शत्र को रण सं वच्तम्ान पाकर कायर ( डरपाक ) लोग प्रलाप ( बृथा बक 
बाद ) करते है ॥ ३०७॥ 


[०-तुम्ह तो काल हाक जनु लावा। बार बार सीहे वांग बालावा ॥ 
सनत लषन वी बचन कठारशा । परसु सुधार धरउ कर घोरा ॥२॥ 


' आप तो जेसे काल को साथ ही लेते आये हें, आर उसे वारंवार मेरे लिए चुळा 
OA 


रह ह । लच्मणा क एस कठार वचन खुनते हा उन्हान अयकर परश का सुधार कर हाथ 
मे पकड़ा ॥ १॥ | 


अब जनि दोष देइ मोहि लोगू । कट॒वादी बालकु बधजोगू ७ | 
बाल बिलोकि बहुत में बाचा । अब यह मरनहार भा साँचा ॥ २॥ 


आर चे कहन छग--अब मुभी लाग दाष न यह वारक कड़वा वाळनचाळा सार 


डालने के लायक है । बाळक जानकर इसे मेंने बहुत बचाया । अव यह सचमुच मरने को | 
हा गया है ॥ २॥ | 


कासक कहा छामेय अपराधू । बाल-रोष-गुन गनहि न साधू 0 
कर कुठार मे अकरनकोही । आगे अपराधो गुरुदोही ॥ ३॥ 


।वश्ांमत्र ने कहा, अपराध च्मा कीजिए । वालक के गुण-दोष महात्मा लोग नहीं 
गिनते । अथांत्‌ - बड़े लोग बच्चों के कहे का बुरा नहीं मानते | परशुरामजी बोले-में 


अकारण ही क्रोध करनेवाला हूँ, तिस पर मेरे हाथ में फरसा है आर सामने अपराधी 
गुरु का द्रोही खड़ा है ॥ ३॥ 
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i 


उतर देत छाँडउ बिनु मारे । केवल कोसिक सील तम्हारे ॥ 
न तु एहि काटि कुठार कठोरे । गुरुहि उरिन होतेउँ स्म थोरे ॥४॥ 


fe 


तिस पर भी जवाब दे रहा है, विश्वामित्र ! खाली तुम्हारे ही शीळ के कारण इसे 
बिना मारे छोड़ता हूँ । नहीं तो इसी तेज झुस्हाड़े से काटकर में थोड़े ही परिश्रम से शुरु 
से उरिन हो जाता ॥ ४ ॥ 
2 ~ 


५ Sd Lam am हरिञ्ररइ Lan 
दो०-गाधिसूनु कह हृदय हसि सुनिहि हरिअरइ सूकि । 
® 
अजगव खंडेउ ऊख जिमि अजह न बूक अबूझ ॥३०८॥ 

विश्वामित्रजी हसकर मन में कहने लगे कि परशुराम को हरी हरी सूती हें। 
अथवा--यहाँ हारि-चिष्णु अरई अड़े हैं, सामान्य शत्र नहीं खास विष्णु हैं, अथवा-हारि- 
अरइ हराही हरा दीखता हे, नहीं मालूम कि अव सूखने का मोका आगया । जिखने महा- 
देवजी के श्रछुष को ऊँख ( गन्ने ) की नाई' तोड़ डाला, उसे अब भी ये बे-खम नहीं 
समभते ॥ ३०८॥ 


चों ०-कहेउ लषन मुनि सील तुम्हारा । को नहिँ जान बिदित संसारा ॥ 
मातहि पितहि उरिन भये नीके । गुरुरिनु रहा सोच बडजी के॥ १॥ 


ळच्सण ने कहा-- हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता ? बह तो संसार मं 
(a ~ ~ i [oS Ce —_ _ पु 
परासद्ध हं । माता-पिता से तो आप भली भाँति उरिन हो चुके हैं! । गुरु का ऋणी (शेष) 
रह गया जिसका जी में बड़ा सोच था ॥ १॥ 


सो जनु हमरे माथे काढा । दिन चल्ति गयउ ब्याज बहु बाढा ॥ | 
अब निय ब्यवहरिया बोली । तुरत देउँ में थेली खोली ॥ २॥ 


शायद वह ऋण हमारे ही खिर निकाला है, उसे चढ़े दिन भी बहुत चले गये इसी से 
उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया । अब किसी व्यवहारी । साहकार) को बुला लाइए, ता 
A A Nn ww a Dd > 
में तुतेही थैली खोलकर हिसाव चुका डू॥२॥ 


१ परशुरामजी के पिता जसदझ ने एक बार। अपनी स्री रेणुका को जल भरने नदी पर भेजा, 
वहां गंधव-गंधर्वी का विहार हो रंह्दा था । रेणुका उसको देखने लगी तो लौटने में देरी हो गई । सुनि 
ने पर-पुरुष की रति देखना पाप सममकर क्रोधित हो परशुराम के सात भाइयों को बुलाकर माता 
को मार डाळने की आज्ञा दी, पर उन्होंने माता जानकर उसे न मारा, तब उन्होंने परशुराम से कहा 
रर इन्होंने माला और भ्राता सभी को मार डाला । जमदझि ने प्रसन्न होकर कहा चर साँगो, तो पर- 
युराम ने कहा कि- सेरी माता और आता जी जाये और सेंने इन्हें मारा यह इन्हें न समक पड़े | ऋषि | 
ने “तथास्तु? कहा, वे सब जी उठे और सहसराजुंन ने जमदि को गौ न देने के कारण जब मार डाळा, | 
तब माता ने २१ बार छाती कूटी । इस पर परशुरासजी ने २१ बार पृथ्वी को निःचब्रिय किया । इस, 
वरह माता-पिता से ते वे उरिन हे! गये, पर गुरु से नहीं हुए । है 
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सुनि कट॒बचन कुठारु सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भूगुबर परसु दखावह सोहा । ।बप्र बिचारे बचेउ नपदाहा ॥ ३॥ 


फरशुरामजी ने कड़चे वचन सुनकर परसे को सुधारा, तो सारां सभा म हाहाकार 
मच गया । लच्मणजी ने फिर कहा । भ्रणुवंश पूज्य ! मुझे आप परखा दिखा रहे हे, पर 
राज-द्रोही महाराज ! में आपको ब्राह्मण विचारकर बचा रहा हँ ॥ २ ॥ 


मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । ह्विज देवता घराह क बाढ ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सनाहे लषन निवार॥४॥ 


कभी भारी युद्ध में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले, देवता आर ब्राह्मण घर हा म 
बड़े हो जाते हैं । इतने में सभी लोग पुकार उठे कि लड़का अज्लुचित कह रहा हें, तब 
रघुनाथजी ने ळच्मणजी को सैन ( इशारा ) खे मना कर दिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--लषनउतर आहतिसरिस भृगु-बर-कोप कृसानु 
बढ़त देखि जलसम बचन बोले रघु-कुल-मभानु ॥३०६ 


इस तरह लचमणजी की उत्तररूपी आहुति पाकर परशुरामजी की क्रोध-रूप अश्नि 
को बढ़ते देख, रघु-वंश के सूर्य रामचन्द्र जल के समान वचन घोले ॥ २०६ ॥ 
चो०-नाथ करहु बालक पर छोहू । सूध दूधमुख करिय न कोहू॥ 
जाप प्रसुप्रभाउ कडु जाना । तो के बराबार करत अयाना ।१॥ 


हे नाथ ! बाळक पर दया कीजिए, सीधा, डुधमंहा बाळक हे, इस पर क्रॉंच न 
करिए । जो कभी श्रीमान के कुछ भी प्रभाव को जानता हाता तो क्या नादान इतनी 
बराबरा करता ? ॥ १ ॥ 


जो लर्कि कछ अचगरि करहीँ । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीँ। 


करिय कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह सम-सील धीर मुनि ज्ञानी शा 


. ज लड़के कुछ नट-खटी करते हें, ता पिता-माता ओर शुरु मन में आनन्दित होते 
ह्‌ । बाळक को अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप समदर्शी, शीळवाले, शरीर 
ओर ऋषि तथा ज्ञानी हें ॥ २॥ 


रामबचन सुनि क्क जुडाने | कहि कछ लषन बहुरि मुसकाने॥ 
हँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी । राम तोर कराता बड पापी ॥३॥ 


रामचन्द्र के वचन को सुनकर परशुरामजी कुछेक ठंढे हुए, इतने में छच्मणजी 
फिर कुछ कहकर म॒स्कुराये। उन्हं हंसते देखकर परशुरामजी को नख से चोटी तक 
शेध बढ़ गया । आर चे कहने लगे, राम ! तेरा भाई बड़ा पापी. हे ॥ ३॥ 
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SS 
गोर सरीर श्याम मन माहँ । काल-कूट-मुख पयमुख नाहाँ ॥ 
सहज टेढ अनुहरइ न तोही । नीच मीचसम देख न मोहीँ॥४॥ 


इसका शरीर तो गोरा है, पर यह मन में काळा है, यह दुधमुँहा नहीं, कालकूट 
जहर इसके मुँह में है । यह स्वभावही का टेढा है, तेरा अनुसरण नहीं करता । यह नीच 
सत्यु के समान ( खड़े ) मुझे नहीं देखता ॥ ४ ॥ 
ho eS am am द 
द८ा०-ल्षन कहंउ हासे सुनह मुनि क्रांच पाप कर सूल्त । 
a जन ~ Lam) Lm fam ~ | 
जाह बस जन अनुचित कराह चराह बिस्वपातकूल्त॥३१०॥ 
इतना सुन ळच्मणजी ने फिर हसकर कहा, सुनिए ऋषिराज ! क्रोध ता पाप का 


~ 


मूळ है, जिसके अधीन होकर लोग अयोग्य (काम ) कर डालते. हें और सारे ससार से 


वैर बिसाह लेते हैं ॥ ३१०॥ 
चा ०-मे तुम्हार अनुचर सुनिराया । परिहरि कोप करिय अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरहि रिसाने । बेठिय होइहहिँ पाय पिराने ॥१॥ 
हे ऋषिराज ! में आपका सेवक हुँ, क्रोध के दूरकर अब मुझ पर दया कीजिए | 
धुष तो टूर ही गया, क्रोध करने से वह जुड़ ता जाहीगा नहीं ! बैठ जाइए, खड़े खड़े 
पाँव दुखने छगे होंगे ॥ १॥ 
जी अतिपिय तो करिय उपाई । जोरिय कोउ बड गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लषनहिँ जनक डेराहीँ। मष्ट करह अनुचित भल नाहीँ ॥२॥ 
जो यह ध्ुष बहुत ही प्यारा है ता उपाय ( यत्न ) करना चाहिए, किसी अच्छे 
कारीगर को बुलाकर जुड़वा लेना चाहिए। ज्यों ज्यों लच्मणजी बोलते जाते हे, त्यों त्यों 
राजा जनक डरते हें । अन्त में उन्होंने कहा, बस खुप करो ! अयोग्य ( छोटे मुँह बड़ी 
| बातें बोलना ) अच्छा नहीं है ॥ २॥ 
यर थर कॉपहिं पुर-नर-नारी । छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
| भूजपातें सुनि सुनि निर्भय बानी। रिस तन जरइ होइ बलहानी ॥३॥ 
| इस संवाद में पुर-वासी नर-नारी थर थर कांप रहे थे, और कहते थे कि अरे भाई ! 
। यह लड़का ( देखने में ) छोटा, ( पर स्वभाव का ) बड़ा खोटा ( तेज ) है। परशुराम 


सुनि का शरीर इन बेडर वचनों को सुनकर मारे क्रोध के जला जाता था आर बल . 
| धरता जाता था ॥ ३॥ f 


| बोले रामहिं देइ निहोरा । बचउँ बिचारि.बंधु लघु तोरा ॥ 
| मन मलीन तनु सुंदर केसे । बिष-रस-भरा कनकघट जेसे ॥४॥ 


रामचन्द्र को निहारा देकर (उन पर एहसान रखकर) परशुराम्जजी बोले, में तेरा 


२६६ रामचरितमानस । 


छोटा भाई सोचकर इसे बचाता हूँ (नहीं तो मार डालता) । यह मन का मैला और शरीर 
का गोरा कैसा हे ? जैसे साने का कलश जहरीले रस से भरा हुआ हो॥ ४॥ 


दो ०--सुनि लछिमन बिहैसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ ३११ ॥ 


यह सुनकर लच्मणजी फिर खब हँसे, तो रामचन्द्र ने आँखो से डाटा । उसी वक्त्‌ 
सकुचाकर टेढा बोलना छोड़कर वे गुरु ( विश्ामित्रजो ) के पास जा बेठे॥ ३११॥ 


चो०-अ्तिबिनीत मदु सीतल बानी । बोले राम जोरि जुगपानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालकबचन करिय नहिँ काना ॥१॥ 


फिर रामचन्द्र दोनो हाथ जोड़कर बहुत ही नरम से नरम आर ठढा वाणा बाले। 
हे नाथ | सुनिए आप स्वभाव ही से सुजान ( चतुर ) हें, इसलिए बालक के वचन पर 
कान नहां देना चाहिए ॥ १ ॥ 


बररे बालकु एकु सुभाऊ । इन्हाहिँ न संत बिदूषहिँ काऊ ॥ 
तेहि नाहा कछु काज बिगारा । अपराधी मेँ नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


. बाळक आर बर का स्वभाव एक ही सा होता हें, इन्हे कोई महात्मा दोष नहीं दिया 
करते । बर ( भिड़ ) भी छिड जाने से काट खाती है, बालक भी छिड जाने से नटस्वटी 
करता है । महाराज ! उस (लक्ष्मण) ने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, हे नाथ ! 
आपका अपराधी तो में हूँ ॥ २॥ 


कृपां कापु बधु बधु गासाइई । मॉ पर कारय दास का नाई ॥ 


LC (ee 
कहिय बेगि जेहि बिधि रिस जाइ। घाननायक साइ करउ उपाइई ॥३॥ 
हे गुसाई, आप मुभ पर कृपा, क्रोध, वध, बंधन जा कुछ कीजिए वह सुभे 
अपना दास समझ कर कीजिए । 'जैसे लडका कुछ ऐव करे ता माँ थप्पड भी मारने 
लगती है तो पोले हाथ से मारती है कि कहीं चाट न लग जाय बस, इसी तरह दया रख 
कर क्रोध कोजिए, शत्र समझकर नहां। हे ऋषिराज ! कहिए जिस तरह जल्दी 
आपका गुस्सा उतर जाय, वही यत्न किया जाय ॥ ३॥ 


कह साने राम जाइ रिस कैसे । अजहूँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
'एाहे क कठ कुठार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥४॥ 


परशुरामजां ने कहा, अरे राम ! क्रोध जाय ता कैसे जाय ? अभी भी तेरा छोटा भाई 
हि. मेरी श्रार टेढ़ा देखता है। जा इसके गले में मैंने कुल्हाड़ा न दिया, तो मैंने क्रोध करके 
भी क्या कर लिया ? ॥ ४॥ 
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दो ०--गर्भ स्रवहिं अवनिपरवँनि सुनि कुठारगति घोर । 
परसु अछत देखउँ जियत बैरी भपकिसोर ॥ ३१२ ॥ 
इस कुढहाड़े की भयंकर गति को खुनते ही राजाओं की स्त्रियों के गभ गिर जाते 
हैं । वही परशा ज्यों कात्यों कंधे पर पड़ा हे आर में शत्र राज-कुमार को जीता हुआ 
देखता हूँ ॥ ३१२॥ | 
चो०-बहइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठार कुंठित नपघाती ॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभांऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥१॥ 
हाथ चलता नहीं, क्रोध के मारे छाती जळती है, यह राजाओं का घातक कुल्हाडा 
कुंठित (कुद्‌) हो गया | विधाता उळटा हो गया हे, मेरा स्वभाव पलट गया हे; अरे ! 
मेरे हृदय में किसी पर कपा केसी ! ॥ 
आजु दव दुखु दुसह सहावा । सुनि सोमित्रि बहुरि सिर नावा ॥ 
बाउ कृपा सूरति अनुकूल । बोत्तत बचन भ्हरत जनु फूला ॥२॥ 
| आज देव ने न सहने के लायक दुःख को सहाया । यह सुनकर फिर' लच्मणजी , 
ने सिर नीचा कर लिया आर बोले, वाह री कपा ! जैसी कृपा वैसी ही आपकी सूति हे, 
आप जो वचन बोलते. हैँ वह मानों फूछ भर रहे हैं । अथवा-वाउ कृपा जिस वायु को 
कृपा से आप बोलते हें, उसकी कृपा है, याने आप तो शान्त-स्वभाव हैं, पर उस हवा से ही 


एअ हैं, वह वायु सूति के अझुकूल ही (शान्त) है । अथवा - क्रोध तो वायु है, आपकी 
मूत उसका कृत्त है, वचन उसके फू हें आर वचनों का बोळन्रा फल हें ॥ २॥ 


` जा प॑ कृपा जरहिं मुनि गाता । क्रोध भये तन राखु बिधाता ॥ 
[ देखु जनक हठि बालक एइ । कीन्ह चहत जड जमपुर गेन ॥३॥ 


हे सुनिराज ! जा कृपा करने में आपका शरीर जळता है, तो क्रोध करने पर तो 
चिधाता ही उसे बचावे। अर्थात्‌ बचना कठिन है। यह सुन परशुराम ने कहा। देखो जनक ! 
इस बाळक को मना करो, यह मूल यमराज की पुरी में घर बनाना चाहता हे ॥ ३॥ 


बेगि करहु किन आँखिन ओटा । देखत छोट खोट ऋृपढोटा ॥ 

बिहसे लषन कहा मुनि पाहीं । मंदे आखि कतहु कोउ नाहा ॥४॥ 
इसका जल्दी मेरी आँखें से ओट ( आड़ मे ) क्यो नहीं कर देते? यह राजा का... 

छोकरा देखने में छोटा, पर हे बड़ा खोटा । रूच्मसजी यह .सुनकर फिर हंसे ओर परशु- 


रामजी से बोले | : महाराज | अपनी. आँख बन्द कर लीजिए । बस कहा कोई भा नहा 
रहंगा। आरों को ओट करने को क्यों कहते हें ?” ॥ ३ ॥। | 


२६८ --. शमचारतमानसः। 


. दो०--परसुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। 
: संसुसरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध ॥ ३१३ ॥ 


तब परशुरामजी मन में भारी क्रोध किये इए रामचन्द्र से कहने ळगे कि अरे शठ ! 
तू शिवजी के धनुष को तोड़कर अब हमको ज्ञान सिखाता हे ! ॥ २१३ ॥ 
~ ° 4 ~ ~~ य्‌ [am ७, कैप 
चां०-बंघु कहइ कटु संमत तोरे। तू छल बिनय करसि कर जोरे॥ 
~~ eS ) e ~ उ हि स [ 
कर परितोष मोर संय़ामा । नाह त छाड कहाउब रासा ॥१॥ 
तेरा भाई तेरी सम्मति से कड़वे बचन कहता है आर तू छुळ से हाथ जोड़ विनती 
करता है। तू संग्राम करके मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे ( अपना नाम 
बदल डाल ) ॥ १॥ 


छल तजि समर करहि सिवद्रोही । बंधुसहित न त मारउँ तोही॥ 
भूगुपाते बकहिं कुठार उठाये। मन मुसुकाहिँ राम सिरु नाये ॥२॥ 


' अरे शिव-द्रोही ! तू छळ त्याग करके लड़ाई कर, नहीं तो तुझे भाई समेत मार 


डाळूगा । इस तरह परशुराम ङुल्हाड़ा उठाये वक रहे हें और रामचन्द्र सिर झुकाये हुए 


मन ही मन मुस्कुराते हें कि-- ॥ २॥ क 
गुनहु लंघन कर हम पर रोपू । कतहु सुधाइइ तें बड़ दोषू ॥ 
टेढ़ जानि बंदइ सब काहू । बक्र चंद्रमहि ्रसइ न राहू ॥३॥ 


` ठीक हे महाराज | अपराध तो ळ॑च्मण का और क्रोध हम पर निकल रहा हे। कहीं 
कहा सीधेपन मे भी बड़ा दोष होता है | दूज का चन्द्रमा टेढ़ा होता है उसको सभी टेढ़ा 
जानकर नमस्कार करते हं, टेढे चन्द्रमा का राष्ट भी ग्रास नहीं करता ! ॥ ३॥ 


राम कहेउ रिस तजहु मुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा॥ | 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वामी। मोहि जानिय आपन अ्नुगामी।®। | 
` _( प्रकट ) रांमचन्द्र कहने लगे । हे मुनीश्वर, आप क्रोध का त्याग कीजिए । आपके 


` ~ ~ ~ ~ ~ 
हाथ मे ङुल्हाड़ा है आर सामने ही मेरा सिर है | जिस तरह क्रोध जाय, हे स्वाभी ! वही 
कीजिए मुझे अपना सेवक समभिए ॥ ३ ॥ 


 दो०--पु सेवकहि समर कस तजहु बिप्रबर रोसु। ` 
` वैष बिलोकि कहेसि कछु बालकहू नहिँ दोसु । ।३१४॥ 


k है विमःवर ! आप,कोध को त्याग दीजिए, भला | स्वामी और सेवक में संग्राम 
सा ? महाराज ! आपका वेष (रिय का) देखकर .( आपको क्षत्रिय समझकर ) । 
यह कुछ कह बैठा है । इसलिए बालक का भी दोष नहीं हे.॥ ३१४॥ | 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २६: 
चो ०-देखि कुठार-बान-धनु-घारी। भइ लरिकहि रिस बीरू बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हहिं. न. चोन्हा । बंससुभाव उतरु तेइ दीन्हा ॥१॥ 

आपको कुठार आर चज्ुष-बाण धारण केये इए दंखकर आपको वाय ( योद्धा ) 


समभकर लड़क का क्राथ हा श्राया । आपका नाम तो इसने जाना पर आपको पहचाना 
नहा; आर वश क स्वभावाडुसार उसने. उत्तर देया ॥ ? ॥ 


जा तुम्ह अवत छान वी नाइ । पदरज सिर सिसु घरत गोसाई ॥ 
छसह चूक अनजानत करी । चहिय [बिपउर कृपा घनेरी ॥२॥ 


यादे आप ऋषि के समान- आते तो महाराज ! आपके चरणां की धूल को लड़का 
सिर पर चढाता । अब बिना जानते की भूळ को माफ कीजिए। ब्राह्मणे के हदय में गहरी 
द्या होनी चाहिए ॥ २॥ 


हमहि तुम्हहिँ सरबर कस नाथा। कहह न कहाँ चरन कहँ माया ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसुसहित बड नाम तुम्हारा ॥३॥ 


हे नाथ | हमारी आर आपकी वरावरी कैसी ? कहिए न! कहाँ तो पाँव और कहाँ 

मस्तक ! अर्थात्‌ हम चरणों के पूजनेवाले आर आप सिर के स्थान में पूज्य हें । सस्पूण 

ङ्गा म मस्तक का नाम उत्तमाङ्ग हैं इसलिए मस्तक की उपमा से सूचित करते हें कि आप 

उत्तमाङ्ग हैं आर हम शधमसाङ्ग | क्योकि एक दम नीचे उतर गये, अथवा-गूढ़ सूचना 

हे के कहाँ ता चरण अर्थात्‌ चरण के घुजानेवाले विष्णु जिन्होंने रामावतार लिया हे 
आर कहाँ सिर पुजानेवाले ब्राह्मणमात्र-आप “ब्राह्मण संन्यास लेते हें तो उनके मस्तक 
की पूजा होती है, अथवा - वेद में ब्राह्मण भगवान के सुख से उत्पन्न हुप, क्षत्रिय भुजाओं 
से आर अुजा् की गति नीचे घुटने की गति हे आर इस बात की सूचना देते हें कि 
आप ता ब्राह्मण हैं हम क्षाजय, ( फेर देखिए ) सेरा नास छोटा सा “राम” मात्र ( दोही 
अक्षर का ) आर आपका परशु समेत बडा भारी ( पाँच अच्तर का ) परशुराम” है ॥ ३॥ 


| दव एकगुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनोत तुम्हारे ॥ 
| सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छसह बिप्र अपराध हमारे ॥४॥ 


हें देव ! हमारा तो धनुष ही एक गुण हे, पर आपके परम पचित्र ना शुण? हें। 
“अथवा-णुण नाम है सूत्र का आर प्रत्यंचा ( चॉप ) का, इसलिए हमे तो एक चाँप- 
वाले धनुष-सात्र ही का बल है, 'वह भी अपवित्र, क्योंकि हिसा कराता है? पर आपको नो 
खूजवाले यज्ञोपवीत का बळ है | 'जा परम पवित्र हे तपस्या, वेदाध्ययनादि कराता है! | 
अथवा--हमारा धनुष तो एक गुणवाला हे ( शत्र-चध ), आपका यज्ञोपवीत नो शुण- | 

१- गीता 'में ब्राह्मणों के नो गुण कहे हैं--शम, दम, तप, शोच, शांति, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान 
ओर आस्तिकता । अथवा खाली परशुरामजी में ये नो गुण हैं-ओकमळता, तापसंपन, संतोष, चमा; 
अतृष्णा, जितेन्द्रियता, दानित्व, दयालुत्व और स्वाध्यायत्वं । 


२७० . रामचरितमानस । 


वाला है, नो का गुण ऐसा है कि १ से गुणे तो & और दो से गुणे तो १८-आठ र 
एक नो, इसी तरह गुणते जाइए कितना ही शुणें' नो के नो बने रहेंगे । सारांश यह कि 

-आप कुछ भी कैसाही करें ब्रह्म तेज के आगे सब ज्यों का त्यों है।” यो हम सभी प्रकार 
से आपसे हारे हैं। हे ब्राह्मण ! हमारे अपराध क्षसा कीजिए ॥ ४॥ 


दो०-बार बार सुनि बिपबर कहा राम सन राम । 
बोले भ्रुगुपति सरुष होइ तहूँ बछुसम बाम ॥३१०॥ 
रामचन्द्रजी ने परशुरामजी से बारंबार चिग्रयर, ब्राह्मण, कहा तो परशुरामजी 
क्रोधित होकर बोले कि - अरे ] तू भी अपने भाई जैसा विपरीत है ! ॥ ३१४ ॥ 
चो०-निपटहि द्विज करि जानहि मोही। में जस बिप्र सुनावउ तोही. ॥ | 
चाप स्रुवा सर आहति जानू । कोप मोर अतिघोर कृसानू ॥१॥ | 
तू मुझे बिलकुल आहण ही समझता है ? में जैसा ब्राह्मण हुँ वह तुझे झुनाता हूँ । 
सुन, धनुष का तो स्रुवा, बाण की आहुति, मेरा भयंकर क्रोध अञ्चि ॥ १॥ 
समिध सेन चतुरंग सुहाई । महामहीप भये पशु आई ॥ 
म यह परस काटि बलि दीन्हे । समश्जग्य जग कोटक कान्हे॥२॥ 
और चहुरंगिणी फौज समिधा, बड़े बड़े राजा लोग आ आकर उस यज्ञ के पशु 
हुए, मैंने इस परसे से काट काट कर उनका बलि-दान किया । ऐसे समर-यज्ञ जगत्‌ में 
मैने करोड़ों ( अनगिनत ) किये हें॥ २॥ | 
मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे । बोलसि निदरि बिप्र के भोरे ॥ 
भजंउ चाप दाप बड बाढा । अहामात मनहुँ जीति जग ठाढा ॥३॥ | 
. मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, ब्राह्मण के भरोसे सेरा निरादर करके बोळ रहा हे ! 
धनुष तोड़ डाला इसलिए तुझे बड़ा अभिमान बढ़ गया, हे, मानें सारे जगत्‌ को जीत 
लिया, ऐसा अहंकार करके खड़ा है ॥ ३॥ 


राम कहा सुनि कहहु बिचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 

छवतहि टूट पिनाक पुराना । मेँ केहि हेतु करउँ अभिमाना ॥४॥ 
_ समचन्द्र ने कहा, हे मुनि ! ज़रा सोचकर वोलिए । हमारी गळती ते छेटी सी 
आर आपका गुस्सा वड़ा भारी बढ़ गया है । पुराना धनुष छूते ही तो टूट गया, फिर 


~ 


भला में किस कारण से अभिमान करूँ ॥ ३ ॥ 


k. ० जो हम निदरहिँ बिम बदि सत्य सुनहु झगुनाथ। | 
तो अस को जग सुभट जेहि भयबस नावहिं माथ॥३१६ 


, हे भ्रगुनाथ ! सच सच सुनिए, जा हम ब्राह्मण कहकर आपका निराद्र करते है, 
_तो संसार में ऐसा कोन रण'चीर है कि जिसके डर के मारे हम सिर झुकावे ॥ ३१६ ॥ 
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प्रथम सोपान--वालकाणड । २७१ 


चो०-देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
जाँ रन हमहि प्रचारइ कोऊ । लरहिं सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 


देवता, दैत्य, राजा, अनेक, योद्धा चाहें वे समान बळवाले हा. चाहे अधिक बलवान 


हो, जो हम रसा मं काई बुलोवा दे तो वह प्रत्यक्ष काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ 
सुख से लड़ ॥ १॥ 


छायतनु धार ससर सकाना । कुलकल्तक तेहि पावर जाना ॥ 
कहडऊ सुभाव न कुल्वाह प्रसंसा। काल्हडरहि न रन रघुबसा ॥२॥ 


महाराज ! च्ञ्य का शरीर धर कर रण से संदेह करे ( डरे ) तो उसे नीच आर 
ऊुळ का कळक जानना चाहिए | में कुछ के स्वभाव से कहता हूँ अपनी बड़ाई से नहा 
कि>रछुवशा रण मं काळ से भो ( लड़ने को ) नहीं डरते ॥ २॥ 


बिबस के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहिं डेराई ॥ 
सुने स्ट्रृदुबचन गूढ रघुपति के । उघरें पटल परस-धर-मति के।३। 


नाहमण वश का यह महत्त्व हं कि-जा आपसे डरे, वह अर सब जगह से निडर 
हा जाता ह । ( इस तरह ) रघुनाथजी के गुप्त आर कोमल वचन सुनकर परशुरामजी 
की डा के पड़द खुळ गये । “यहाँ पर असली अर्थ यह है कि जिसका प्रभाव परशु 
समिज्ञा पर पड़ा, आहण कुळ ही का यह प्रभाव है कि जो अभय .होकर तुम्हें डरे। 
अर्थात्‌ जो पीछे कहा था 'जाखु त्रास डर कहँ डर हाई? रामचन्द्र वह हें कि जिनके ` 
पभाव से भय भी भय खाय, उस रूप को सुचा कर वे कह रहे हें कि वह निर्भय राम 
रमन्ते योगिनो यस्मिन! जिसमें बड़े वड़े योगेश्वर रमते हें वह भी आपसे डरता हे। 
अथवा--अणुळता 'जोा वेकुठ मं जाकर ख्ूणुजी ने लात मारी थी! चिह्न दिखाकर कहते 
है कि--विप्रवंस की अस प्रभुताई” जिन्होंने मुझे भी लात मार दी थी । और इसी लात 
का अभाव हं के अब हम सभी से निडर हो गये पर आपसे डरते हें। यही अन्तिम 
वचन हं | इसी, से परशुरामजी को बोध हो गया” ॥ ३॥ 


के रमापते कर धनु लेहू । खेंचह मिटइ मोर संदेह ॥ 


देत चाप आपुह्दि चलि गयेऊ । परसुराम मनबिसमय भयेऊ ॥४॥ | 


परशुरामजो ने कहा, हे राम ! हे ळच््मीपति ! आप ( मेरा ) धनुष हाथ सें लीजिए । 
आएर इसे खाच दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाय । ऐसा कहकर धनुष रामचन्द्रजी के 

' हाथ में ।देया तो वह आपही चळ गया अथौत्‌ चाँप चढ़ गई । यह देख कर परशुरामज्ञी | 
के मन में आइचर्य इंआ । “अथवा-हे रास रमापति करधज्ञ अर्थात्‌ लच्मीपति विष्णु ˆ 
के हाथ का धनुष ( विष्णु ने यह धनुष दिया था और कहा था कि जो कोई इसे चढ़ा दे 
उसी को अवतार समभकर तुम वन को चल देना ) अपने हाथ में लेकर खींच दीजिए 
तो सब संदेह मिर जाय । ( अबतार का निश्चय हो जाय ) फिर जब वह धनुष लेते 
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ही आपही चढ़ गया तब उन्हें आश्चये इसलिए हुआ कि खींचना ओर चढाना कह 
रकस्वा था, पर आज दिन बिना ही खाचे चढ़ गया तो क्या यह विष्णु से भी परे 
राम! ( ब्रह्म हैं) अथवा-देत-चाप घजुष देतेही ( वह तो चढ़ ही गयां ) परशु'ामजी 
“आपुहि' आपही 'चलि गयऊ' चले गये । “फिर न ठहर सके! अथवा--देत-खाप धछुष 
को पर्शुरामजी देते; पर बह. आपही बिना ही दिये रामचन्द्र के हाथ मं चला गया यह 
देखकर उन्हें आश्चयें हुआ । इत्यादि ॥ ४॥ 


दो ०--जाना रामप्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम समात ॥ ३१७॥ 


तब ( जब रामचन्द्रजी ने परशुरामजी का भी शध्रबुष चढा लिया.) रामचन्द्र का 
प्रभाव परशुरामजी ने जाना “यहाँ पर राम शब्द उभयान्जयी हे, दोनों रामों का अथे देता 
हे” और वे हाथ जोड़कर वचन बोले ( उन्होंने स्तुति करना आरम्भ किया ) । प्रेम 
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हृदय के भीतर समाता नहीं ओर पुलकावलि हो आई हं, शरार प्रकुन्लित हो गया है ॥३१७॥ 


हे रघुवंश-रूपी कमळ वन के सूर्य ! “वनज-वन-भालु--वन नाम जळ का है उससे 
उत्पन्न कमल उसके वन अर्थात्‌ समूह को खिलानेवाले सूये” और गहरे राक् कुल के 
जलाने के लिए अद्नि-स्वरूप ! आपकी जय हो । देव, ब्राह्मण, गा के हितका, आपकी 
जय हो । मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरनेवाले आपकी जय हे। ॥ १॥ 


विजय हो। सेवकों के सुख देनेवाले, सुन्दर हैं संपूण अग जिनके, जिनके शरीर की 
काँति = — YN nw LS 
काति कोटि कामदेव के जैसी हे आपकी जय हो ॥ २॥ 


करउँ काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस-मन-मानस-हंसा 
अनुचित बचनं कहेउँ अज्ञाता। छमहु छमामंदिरं दोउ भ्राता ॥३॥ 


मैं एक सुख से आपकी क्‍या प्रशंसा करूँ । श्रीमहादेवजी के मनरूपी मानखरोवर 
के हंस, आपकी जय हो । मैने अनजाने में अनुचित वचन कहे । हे क्षमा के भवन दोनों 
भाई ! उन वचनो के लिए च्मा करे ॥: ३॥ 


शत में हे रघुकुल के विजय-ध्वज रामचन्द्र ! आपकी जय हो! जय हो !] जय हो!!! 
इतना कहकर परशुरामजी तपस्या करने के लिए वन को चले गये । अपने ही भय से सब 


चौ०-जय रघुब॑स-बनज-वन-भानू । गहनदनुज-कुल-दहन कृसानू ॥ 
जय सुर बिप्र-धेनु-हित-कारी । जय मद-मोह-कोह-न्रम-हारी ॥१॥ 


बिनय-सील-करूना-गुन-सागर । जयति बचनरचना अति नागर ॥ 
सेबकसुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कोटिश्रनंगा ॥२॥ 


'. नम्रता, शीळ, करुणा ओर गुण के समुद्र; वचनों को रचना मे अति निपुण आपकी 


॥ 


कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू । भ्गुपति गये बनहिँ तप हेतू ॥ 
अपभय सकल महीप डराने । जहे तहँ कायर गवहिँ पराने ॥४॥ 
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राजा लोग .डरे, जा पहले परशुरामजी के क्रोध करने में हसे थे । अ्रथवा--भ्य था खा 


परत हो गया, निर्भय हो गया। जो राजा पहले डरे थे वे सब निडर हो गये” जा कायर 
(डरपोक ) .थे वे जहाँ तहाँ पहले ही भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ 


दो०--देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरषहिं फल । 
हरषे पुर-नर-नारि सब मिटा मोहमय सूल ॥ ३१८॥ 


दूवताओा न नगारा पर थास दा आर प्रशु राबचन्द्र पर फूल बरखाये। नगरनिचाखी 
सभा स्त्री-पुरुष प्रखन् हो गये अर माहमय सताप- सेट गया ॥ ३९१८ ॥ 


चो०-अति गहगहे बाजने बाजे । सर्बा है सनाहर संगल्त साजे ॥ 
जूथ जूथानाल सुलाख सुनपना। कराह गान कल कोकिलबयनी ॥१॥ 


स्च घनाघन वाजे बजने ळगे, सबने मंगलकारक सांज सजाय । खुन्दर मह आर 
सुन्द्र नञ्रांवाला 'सख्या टालया बनाकर कोयल के समान भीठी आवाज से गीत गाने 
लगा ॥ १॥ 


सुख बिदेह कर बरनि न जाई । जनमदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगतत्रास भइ सीय सुखारी । जनु बिधु उदय चकोरकुंमारी॥२॥ 


जनक राजा का झुख तो कहा नहीं जा सकता, मानों किसी.जन्म के. दरिद्री ने 
सप्ति पड़ी पा ली हो । सीताजी का चास दूर हुआ, वे.भी खुखी इइ, मानों चन्द्रमा के 
उद्य से चकोर की बच्ची खश हुई हो ॥ २॥ 


जनक कीन्ह कोसिकहि पनाघा । प्रथुपरसाद घनु भंजेउ रामा ॥ 
मोहे कृतकृत्य कीन्ह दुइ भाई । अब जो उचित सो कहिय गोसहिं॥३॥ 


| . 'जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, और कहा कि महाराज ! आपकी 
| कपा से रामचन्द्र ने धनुष तोड़ा । दोनों भाइयों ने सुझे कृतार्थ किया हे, अब स्वामिन! 
जा कुछ उचित हे सा काहिए॥ ३॥ 


कह सुनि सुनु नरमाथ प्रबीना। रहा बिबाह चापञ्राधीना ॥ 
है धनु भयउ बिबाहू ॥ सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥४॥ 


विश्वामित्रजी ने कहा कि हे चतुर .नरेश्वर ! खुना । विवाह धनुष के अधीन था । 
सरा धजुष टूटते ही विवाह हो गया, आर यह देवता, नागं ओर सञुष्य सभी को मालूम 
भी हो चुका ॥ ३॥ - 


` /०--तंदपे जाइ तुम्ह करहु अब जथा-बंस-न्यवहारु। . . 
ब।भ्क बेप कुल बूड शुरु बेदबिदित आचारु ॥ ३१६॥ 


तथापि तुम अब जाकर कुल की मर्यादा के अनुसार खब व्यवहार करो । ब्राह्मण 
आर वश म बूढ़े लोग और शुरु्रां को पूछकर वेदाइकूल आयार करो ॥ ३१६॥ 
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चो ०-ढत अवध पुर पठवह जाई। आनउ नृप दसरथाहे बालाई ॥ 
दित राउ कहि भलेहि कृपाला | पठये दूत बोलि तेहि काला ॥५॥ 


| पहले जाते ही अयोध्या क! दूत रवाना करा, आर राजा दशरथ को बुला भेजो । 
राजा जनक यह सुन प्रसन्न हुए आर उन्होने कहा कि हाँ दयालु ! बुत अच्छा ! आर 
“ उसी वक्त दूता को बुलवाया ॥ १॥ 


बहुरि महाजन सकल बोलाये । आइ सबन्हि सादर सिरु नाये॥ 
हाट वाट मंदिर सुरबासा । नगर स्वारह चारिहु पासा ॥ २॥ 


फिर संपूण महाजनों को बुवाया । वे आये आर सवो ने आदर से सिर झुकाया । 
उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग दुकान, रास्ते, घर, देतो के मन्द्र आर शहर का चारा 
ओर से सजाओ ॥ २॥ 


हरपि चले निज निज गह आये | पुनि परिचारक बोलि पठाये ॥ 


~ 


रचहु बिचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचुपाई ॥३॥. 


चे प्रसन्न हो होकर चले ्रार अपने अपने घर पहुँचे । फिर सेवको को वुळवाया, 
उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग विचित्र मंडप बनाकर तैयार करो, वे सब आज्ञा को खिर 
- चढ़ाकर चुपचाप चल दिये ॥ ३॥ 
पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बिताम-बिधि-कुसल सुजाना ॥ 
बिधिहि बाढातन्ह कीन्ह अरभा। बिरचे कनककदलि के खभा ॥४॥ 


. उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया, जो मंडप बनाने में निपुण अच्छे जानकार थे। उन 
लोगों ने ब्रह्मा को नमस्कार कर कार्यं आरम्भ किया और सोने के केळे! के खसे बनाये ॥७॥ 


दो०-हरितमनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
'रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरेचि कर भूल ॥ ३२० ॥ 


उनमे हरी मणियों के पत्ते आर फल लगाये आर पराग सणि के फूल लगाये, उनकी 
अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा का चित्त भी भूल में पड़ गया (चकरा गया) ॥३२०॥ 


चो०-बेनु हरित-मनि-मय सब कीन्हे । सरल सपरन पर हिं नहिँ चीन्हे॥ 


। 

| कनककलित आहेबेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥१॥ 
हारित मणियों के सब बाँस हरे पत्तों समेत बनाये, वे सीधे खड़े किये गये 

ता पहचाने नह! जाते थे ( कि सच्चे पेड़ हें कि बने हुए )। फिर छुनहरी नाग-बेळ पत्तों 

समेत बनाई, वह भी पहचानी नहीं जाती थी ॥ १॥ " 
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| तेहिं के रचि पचि बंध बनाये। बिच बिच मुकुता दाम सुहाये ॥ 
| मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ श्॥ 


ha ५. ha 


उन बेले के बीच बीच में चन्द बनाये, जिनके बीच बीच में मोतियों की ळटकनियाँ 
लगाईँ' । फिर मानिक, मरकत मणि, वच्र मणि, ( छाल, नीलम, हीरा ) और पिराजाओं 
की कारें को चीर चीर कर पञ्ची कर कर कमळ बनाये ॥ २॥ 
~ पीिकिल प © जज ~ © © ~ चज Lm] ° 
किय भग बहुरुग बेहगा । गुजाहं कूजाह पवनप्रसगा ॥। 
~ ¢ (= ~ Lak GN La 
सुरपातमा खभान्ह गाढे काहा । मगलदव्य लिये सब ठाढी ॥३॥ 
Ye ~ [ fs सेंघुर RS हज ‘ 
चांक भात अनेक पराइ । [सघुर-माने-सय स सुहाइ ॥०॥ 
उन पर भोरे आर पत्ती अनेक रंग बिरंग के बनाये, जो हवा के जोर से शुंजार 
करते और चहकते हैं । खंभों में देवताओं की सूतिंयाँ गढ्कर निकाली, वे सब मंगल- 
कारी चीज़ लिये खड़ी हैं ॥ ३॥ अनेक प्रकार से चोक पुरवाये हैं, जो सिन्दूर और 
मणियों से सहज सुन्दर हैं ॥ ४॥ 
_ vs Ct MS Ie ८5५ 4 RT ० 
द।०_सारभपङछ्व सुभग सुंठ किये ना ल-सानं-कार । 
Ma BN ~ Ra 
हमबार मरकत घरवार लसत पाटुसय डार ॥ ३२१॥ 
नीलम को कोर कोर कर कर सुन्दर और झुहावने आम के पत्ते बनाये, जिनमें सोने 
के मौर लगाये#मरकत मणियों के फूलों के शुच्छे छटकाये, जा पाट की रेशभी डोर पर 
सुहावने छगते हें ॥ ३२१ ॥ 
_ ° _ RY > + ND 
चो०-रचे रुचिर बर बंदनवारे । मनहुँ मनोभव फंद सबँरे ॥ 
| 2 ~ ष्ट वजप Sd ब 
| गगलकलस श्रनेक बनाये । ध्वजपताक पट चवर सुहाये ॥ १॥ 
| सुन्द्र और श्रेष्ठ बंदनवार रचे गये हैं, वे मानें कामदेव के फंदे बनाये गये हैं। अनेक 
| मंगलकलश बनाये गये, ध्वजा, पताका, कपड़े आर चँवर सभी सुहावने हें ॥ १ ॥ 


दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 
ह मंडप दुलहिनि बैंदेही । सो बरनइ अस मति कबि केही ॥२॥ 
मणयो के अनेक दीपक बनाये गये, और विचित्र चंदावा बने हैं, जिनका 


बैन नहीं बनता । जिस मंडप मे श्रीसीताजी ढुलहिन हैं उसका वणन करे ऐसी बुद्धि 
> La 
किस कचि की है ? ॥ २ ॥ 


इल्वह रासु रूप-गुन-सागर ! सो बितान तिहुँ लोक उजागर ॥. र 
जनकभवन के सोमा जेसी। गह ग्रह पति पुर देखिय तेसी ॥ ३ ॥ 


जिस मंडप के डुलहा रूप और शुरो के समुद ीरासचन्द्रजी हैं, वह मंडप तीनों | 
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लोकें में प्रसिद्ध है। जनक राजा के घर की जैसी शोभा है जनकपुर सर में घर घर वैसी 
ही शोभा हो रही है ॥ ३॥ 
जेइ तिर्हाति तेहि समय नेहारा | तीह व्वघु तगत सुवन दस चारी 


जो संपदा नीचण्ह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक माहा ॥४॥ 
उस समय जिसने तिरहुत ( मिथिळापुरी) का देखा उसका चादह २ ऐक ( ब्रह्माड ) 
कीके लगते हैं | वहाँ जा संपत्ति नीच के घरकी शोभा बढ़ा रहा था, उस दसक 
देवराज ( इन्द्र ) भी मोहित हो जाय ॥ 


दो ०--बसइ नगर जेहि लच्छि कार कपट नारबर व 
तेहि पुर के सोभा कहत रुकुचाह सारद स ।३२२॥ 


जिस नगर घें ळच्भीजी कपट से खी का वेष घारणकर निवास करती हूँ, उस 
पुर की शोभा वरन करने के लिए सरस्वती आर शेषजी भी खङुचाते ह क्योंकि वे पूरा 
वणेन नहीं कर सकते ॥ ३२२ ॥ 
ene 


चा ०-पहुँचे दूत रामपुर पावर्न । हरषे नगर बिलोके सुहावन ॥ 
भूपद्ठार तिन्ह खबर जनाई । दसरथ न्प सुने लिये बांव्वाइई ॥१॥ 


राजा जनक के भेजे इए डूत रामचन्द्रजी को पुरी अयोध्या में पुय गथ आर 
सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न इए । राज-द्वार पर जाकर उन्हाने भोतर खूबर !अज 
५, चाई । महाराज दशरथ ने खबर सुनकर तुतही उन्हें डुळा लिया॥ १ ॥ 


करि प्रनाम तिन्ह पाती दोन्ही । सुदित महीप आए उाठ लवींन्हा॥ 
बारि बिल्तोचन बॉचत पाती । पुलक गात आइ भर छाती ॥२॥ 


उन दतो ने प्रणाम करके चिट्टी दी, राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वय उठकर 
वह चिट्टी ली । उख चिट्टी को बाँचते ही नेत्रो म आंसू भर आये, शरीर पुलाकेत हो 
गया, छाती भर आई ॥ २॥ । 


राम लघन उर कर बर चीठी । रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ | 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुने साचो ॥३॥। | 


द्शरथजी के हृदय में तो राम-लच्मण हें आर हाथ में श्रेष्ठ चिट्टी है। वे खुप हो 
रहे हें, न खडट्टी कहते हें, न मीठी । फिर धीरज धरकर उख चिट्ठी के बॉचकर उन्होंने 
सुनाया, उसम लिखी हुई सच्ची वात के खुनकर सभा प्रस्न हा गई ॥ ३॥ 


खेलत रहे तहाँ सुघिं पाई । आये भरत सहित हित भाई ॥ 
हा अतिसनेह सकुचाई । तात कहाँ तें पाती आई ॥शा 


भरत और शत्रघ्न दोनों भाई बाहर खेळ रहे थे, वहाँ उन्होंने खबर पाइ । वे दोनों 
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व्यारे भाई महाराजा के पास जा पहुँचे। वे बड़े स्नेह से सङ्कोच करते हुए पूछते हैं 
पिता जी ! यह पातो कहाँ से आई ह ?॥ ४ ॥ 


| [०—कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहह केहि देस । 
| सुनि सनेहसाने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥ ३२३ ॥ 


हमारे प्राण-समान प्यारे दोनों भया कुशळ तो हें ? कहिए वे किस देश में हें ? 
ऐसे प्रेम-भरे बचन खुनकर नर-नाथ दशरथ ने फिर से वह पत्रिका पढ़ सुनाई ॥ ३२३ ॥ 


चो०-सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेह समात नगाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत क देखी ।सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी ॥१॥ 
पाका रुनत हा दाना भाई पुळाकत हा गय, स्नंह इतना बढा के हृदय स॑ समाता 
नहा ह. । एसा पॉवज प्रांत भरत का देखकर सपूण सभा स चवशेष प्रसन्नता छा गई ॥१॥ 


तब नृप दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर बचन उंचारे ॥ 
भैया कहह कुसल दोउ बारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥२॥ 
फिर उस समय महाराजा दशरथ न दता के! पास सं बठा [लया आर भीठे तथा 
मनाहर वचन उच्चारण किये । भया | बताञ्रा, दोनो बालक कुशल ता ह:? तुमन उन्हं 
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कुशलतापूवेक अपना आखा स दंखा हैं ?॥ २॥ 
स्यामल गोर धरे धनुभाथा । बय किसोर कोसिकसुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहह सुभाऊ। प्रेमबिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 


एक श्याम, एक गोर, हाथों में धनुष धारण किये इए, किशोर अवस्था आर साथ 
मे विश्वामित्र मुनि हें । क्या तुम उनको पहचानते हो ?.जा पहचानते हो. ता उनका स्वभाव 
| कहो । प्रेम के विवश महाराज इसी बात को बारंबार कह रहे है ॥ ३॥ 


| जा दिन तँ सुनि गये लेवाई । तब तैं आजु साचि सुधि पाई ॥ 
| कहह बिदेह कवन बिधि जानें। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥४॥ 


जिस दिन से उनको विश्वामित्र सुनि लिवा ले गये, उख दिन से आज ही मेने 
सच्ची खबर पाई हे। अच्छा कहिए जनक राजा ने उन्हें किस तरह जाना ? इन प्रिय वचनों 
के खुनकर दूत मुस्कुराये॥ ४॥ 


दो०--सुनहु मही-पति-सुकुट-मनि तुम्ह सम धन्य न कोड ॥ 
राम लषनु जिन्ह के तनय बिस्वबिभूषन दोउ ॥३२४॥ 
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दूत कहने लगे हे पृथ्वीनाथों के सिरमोर ! आपके समान कोई धन्य नहीँ हें. 
जिनके जगत्‌ के भूषण दोनों राम-लक्ष्मण पुत्र'हें॥ ३२७४॥ | 
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चो ०-पूछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहँ पुर उजियारे॥ 
जिन के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन राबे सोतल ल्वागे॥१॥ 
महाराज ! आपके पुत्र पूछने के लायक नहीं हैं, वे पुरुषों में सिंह तीनों लोक सें 
प्रकाश करनेवाले हें। उनके यश और प्रताप के सामने चन्द्रमा मलिन आर सूयं ठढा 
लगता है अर्थात्‌ वे चन्द्र से भी अधिक शुद्ध यशस्वी, सूर्य से भी अधिक प्रतापी हैं ॥१॥ 
तिन्ह कहँ कहिय नाथ किमि चीन्हे। देखिय रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीयस्वयंबर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक तें एका ॥२॥ 
हे नाथ ! उनके लिए आप कहते हैं कि कैसा चीन्हा है ? कया हाथ में दीषक लेकर 
सूर्य को ढँढ्ना होता है ? महाराज ! सीता के स्वयंवर में एक से एक उत्तम शर-बीर 
अनेक राजा इकट्रे हुए थे ॥ २॥ 
k काइ न टारा । हारे सकल बीर बश्यारा ॥ 
तीनि लोक महँ जे भट मानी । सब के सकति संभुधनु भानो॥३॥ 
शिव-धनुष को किसी ने न हटाया, सभी चीर और अभिमानी राजा लोग हार गये । 
तीनां लोकों में जा योधापन के अभिमानी, हैं, सभी की शक्ति के शिव-धलुष ने भंजन 
कर दिया ॥ ३॥ F 
सकइ उठाइ सुरासुर मेरू । सोउ हिय हारे गयेउ करि फेरू ॥ 
जइ कोतुक सिवसेल उठावा । सोउ तेहि सभा पराभव पावा ॥४॥ 
जा देव, दैत्य सुमेरु पचेत को भी उठा सकते हैं, वे भी हृदय से हारकर फेरी डाळ- 
कर चले गये। जिस रावण ने खेल खेळ में कैलास पर्वत को उठा लिया था, वह भी उस 
खा में आकर हार खा गया ॥ ४॥ 


दो०--तहाँ राम रघु-बंस-मनि सुनिय महामहिपाल । 
भजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गजु पंकजनाल .॥३२५॥ 
सुनिए महाराज ! वहाँ रघु-कुळ-भूषण रामचन्द्र ने उस धनुष को बिना परिश्रम ही 
जैसे हाथी कमळ की डण्डी को तोड़ डाले तैसे तोड़ डाला ॥ ३२५॥ 


उस धलुष का टूटना खुनकर परशुरामजी कुपित होकर आये, ओर उन्होने कई 
तरह से आँख दिखाई । अत में रामचन्द्र का बळ देखकर उन्होंने अपना धनुष उन्हें दे 
दिया ओर बहुत सी प्राथेना कर वे वन को चले गये ॥ १॥ 


ह... 


चो ०-सुनि सरोष भ्ृगुनायकु आये । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाये ॥ 
` देखि रामबळु निज धनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवन बन कीन्हा ॥१॥ 
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| राजन रामु अतुलबल जसे । तेजनिधान लषनु पुनि तेसे ॥ 
| कंपहिँ भूप बित्तोकत जा के जिमि गज हरिकिसोर के ताके॥२॥ 


हे राजन ! जैसे ही अत॒छ पराक्रमी रामचन्द्र हैं वेसे.ही लक्ष्मण तेजस्वी हें, जिनके 


+ ON Ar 


दव दाख तव बालक दाऊ । अब न आख तर आवत काऊ ॥ 
दूत-बचन-रचना [मय ल्वागा । प्रस-प्रताप-बाररस-पागा ॥ ३ ॥ 


आपके दोनों बालकों को देख देखकर अब आर कोई हमारी आँखें के तले नहीं 
आता | इस तरह प्रेम-प्रताप आर वीर-रख की भरी दूतों की बातचीत दशरथजी को 
बहुत प्यारी लगी ॥ ३॥ 


सभासमेत राउ ञ्रनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहिं अनीति ते सूदहिँ काना। धरमु बिचारि सबहि सुख माना ॥४॥ 


सभा समेत महाराज स्मेह में भर गये आर दूतों को न्योछावर पारितोषिक ) देने 
लगे । तब तो वे दूत अपने कान ढक कर ( कानों पर हाथ रखकर ) कहने छगे कि यह 
तो अनीति है, “क्योंकि हमारे यहाँ के राजा की कन्या आपके यहाँ ब्याही जायगी” | इस 
धर्मे को विचारकर सभी प्रसन्न इए ॥ ४॥ 


दा ०--तब उाठ भूप बांस8 कह दान्ह पारेका जाइ । 
कथा सुनाई गुरुाहे सब सादर दूत बोलाइ ॥३२६॥ 


फिर महाराजा दशरथ ने जाकर वह पत्रिका वसिष्ठजी को दी आर आदरपूवेक 
उन्हा दूतों को बुळचाकर वह सब खबर सुनाई ॥ ३२६ ॥ 


चो ०-सुनि बोले गुरु अति सुख पाई । पुन्यपुरुष कहँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीँ। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥९॥ 


समाचार सुनकर वसिष्ठजी खश होकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सारी 
पृथ्वी सुख से छाई हुई है । जिस तरह नदियाँ समुद्र में जा मिलती हें यद्यपि उसे उनके 
मिलने का कामना नहा हं॥ १॥ 


तिमि सुख संपति बिनहिँ बोलाये। धरमसील पहिँ जाहिँ सुभाये॥ 
तुम्ह गुरू-बिप्र-धेनु-सुर-सेबी । तसि पुनीत कोसल्या देबी ॥२॥ 


इसी तरह घर्म-शील मजुष्यों के पास सुख और सम्पत्ति बिनाही बुलाये स्वभाव ही 
से चलो जाती हैं। आप शुरु, ब्राह्मण, गो और देवतो के सेवक हैं, वैसी ही षवित्र महारानी 
कोसल्या देवी हे ॥ २॥ REE ; 
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सुकृती तुम्ह समान जग माहाँ। भयउ न है कोउ होनउ नाहाँ॥ 
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड का के । राजन राम सरिस सुत जा के ॥३॥ 


तुम्हारे समान पुण्यवान्‌ जगत्‌ में दूसरा कोई न हुआ न होने का । हं राजन्‌ ! तुम 
से ज्यादा बड़ा पुणय किसका हो सकता है कि जिनके राम सरीखे पुत्र ह ॥ ३॥ 


बीर बिनोत धरम-त्रत-घारी । गुनसागर बर बालक चाश ॥ 
तुम्ह कहं सबकाल कल्याना । सजहु बरात बजाइ ।नसाना ॥०४॥ 


तुम्हारे चारों पुत्र चीर, विनयवाले, धमे आर नियमों के धारण करनेवाले, गुणा 
के समुद्र आर श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे लिए सरवैदा,ही, कल्याण हे, निशान उठवा अर बाजे बजवा 
कर बरात सजाओ ॥ ४॥ 


दो ०--चलह बेगि सुनि गुरुबचन भलेहि नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥ ३२७॥ 
चलो जल्दी ! ऐसे गुरुवचनों को सुनकर राजा ने कहा, महाराज ! बहुत अच्छा । 
फिर दूतो के उहरने का प्रबंध कर महाराज महल में गये ॥ ३२७॥ 
-राजा सब रनिबास बोलाई । जनकपत्रिका बाँच सुनाई ॥ 
_ सुनि संदेस सकल हरघानी । अपरकथा सब भूप बखानी ॥ १ ॥ 


राजा दशरथ ने सारे रनिवास को बुलाकर वह जनक महाराज की भेजी हुईं पत्रिका 
बॉच कर सुनाई । विदाह का सदेसा सुनकर सब प्रसन्न हुई । आर सब खबर "जो दूता 
ने कही थी” राजा ने वह भी कह दी ॥ १॥ 


प्रेमप्रफुल्लित राजहिँ रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिदबानी ॥ _ 
सुदित असीस देहिं गुरुनारी । अति-आनंद-मगन महतारी ॥ २॥ 
रानियाँ प्रेम से खब प्रफुल्लत होकर ऐसी शोभायमान इई कि मानों मेघ की गर्जना 
को सुनकर मोरनी प्रफुल्लित हुई हा । गुरुकुल की स्त्रियाँ आर बड़ी बृद्ध  स्क्रियाँ प्रसन्नता 
के साथ ्राशीवांद देने गीं आर माताये बड़े आनन्द में मञ्च होगई' ॥ २॥ 
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लेहिं परसपर अतिप्रिय पाती । हृदय लगाइ जुडावहिं छाती ॥ 
राम लषन के कीरति करनी । बारहिं बार भूप बर बनी ॥ ३॥ 


रानियाँ उस बड़ी प्यारी पत्रिका को आपस मे हाथों हाथ ले लेकर बारंबार हृदय में 
लगा लगाकर छाती ठंढी करने लगीं | फिर राम-लक्ष्मण की कीति रार उनके किये हुए 
[a ~ + F 
काम “धनुष भङ्ग आदि” महाराज ने बार॑बार वणेन किये ॥ ३॥ 
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मुनिप्रसादु-कहि दवार सिधाये । रानिन्ह तब महिदेव बोलाये ॥ 
दिये दान आनंदसमेता । चले बिप्रबर आसिष देता ॥ ४॥ 
अंत में, यह सब विश्वामित्र आर वसिष्टजी की कृपा का फळ है, ऐसा कहकंर महा- 
राज राजद्वार पर आये । उधर रानियों ने भीतर ब्राह्मणां को बुळवाया ओआर आनन्द के 
साथ उन्हें दान दिये । वे संतुष्ट हो आशीर्वाद देते हुए चल दिये ॥ ४ ॥ 
सो ०--जाचक लिये हुँकारि दीन्हि निछ्ठावरि कोटि बिघि। 
चिरजीवहु सुत चारि चक्रबतिं दसरत्य के ॥ ३२८॥ 
फिर मँगतों को बुळचाया और करोड़ों तरह की ची जे न्योछावर में उन्हें दीं । वे 
आशीवांद देने लगे कि महाराज दशरथ के चारों. पुत्र चिरंजीवी ( बहुत दिनों तक जीने- 
वाले ) रहें ॥ ३२८ ॥ 


चोौ०-कहत चले पहिरे पट नाना। हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाये । लागे घर घर होन बधाये ॥ १ ॥ 


वे इसी तरह कहते इए अर तरह तरह के कपड़े पहने चले और प्रसन्न होकर 
खूब बाजे बजाने छगे | जब यह समाचार सब लोगों ( नगर-निवासियों ) को मालूम हुआ 
तब घर घर बधाइयाँ मनाई जाने लगीं ॥ १॥ 
सुवन चारि दस भयउ उछाहू । जनक-सुता-रघु-बीर-बिबाहू ॥ 
सुनि सुभकथा लोग अनुरागे । मग ग्रह गली सवारन लागे ॥२॥ 


राम-जानकी के विवाह की वात झुनकर चौदहों लोकों में आनन्द उत्सव छा गया । 
उख आनन्द समाचार को सुनकर लोग प्रसन्न हुए और रास्तों, घरों आर गलियों को 
सजाने लगे ॥ २॥ 


जद्यपि अबध सदैव सृहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगलरचना रची बनाई ॥३॥ 


| यद्यपि रामचन्द्र की पवित्र मंगलमय अयोध्यापुरी सदाही खुहावनी रहती थी, तो सी 
| प्रीति की जुन्द्र रीति के अनुसार लोगो ने बहुत ही सुन्दर मङ्गलमय रचना बनाई ॥ ३॥ + 


ववज पताक पट चामर चारू । छावा परमबिचित्र बजारू ॥ 
कनककल्तस तोरन मनिजाला । हरद दूब दधि अच्छत माला ॥४॥ 


ध्वजा, पताका, झंडियों और चँवरों खे बाजार बहुत ही विचित्र सजा! सोने के 


कलश बंदनवार, मणियों के जाल, हळदी, दूब, दही और चांवल माला ये सब मंगल- 
[aS G > 
वस्तु रक्स्वी गई ॥ ७ ॥ 
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दो ०--मंगत्तमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। 
बीथी सीची चतुरसम चोके चारु पुराइ॥ ३२६ ॥ 
नगर-निवासी लोगों ने अपने अपने घर मंगळ .की चीजा से खूब सजाये और 
गलियों को आँगन के समान ( बराबर ) कर छिड़काव कराये और सुन्दर चौक पुर- : 
वाये ॥ ३२६ ॥ 


चो०-जहँ तहँ जूयजूथ मिलि भामिनि। सजि नवसप्त सकल्त-दाति-दामिनि 
बिुबदनी झछग-सावक-लोचनि । निज सरूप रति-मानु-बिमोचनि ॥१॥ 


= ~ ~ . = LN LN ^ 
' अपने रूप से कामदेव को स्त्री का घमंड दूर करनेवाली चन्द्रवदनी, सुग-नयनी आर 
बिजली की तरह चमकीली स्भ्रियाँ सालहौ सिंगार करके जहाँ तहाँ इकट्ठा होकर ॥ १॥ 


मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बखाना । बिस्वविसोहन रचेउ बिताना ॥ २॥ 
मधुर वाणी से मंगळाचार गाने ळगीं । उनकी मनोहर वोली को खुनकर कोयल 


भी रजा गई । राज-महल का वर्णेन केसे किया जाय, जहाँ जगत्‌ का माहनेवाला मंडप 
बनाया गया था ॥ २॥ 


मंगलदन्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतई बिरद बंदी उच्चरहाँ । कतइँ बेदधुनि भूसुर करहीँ ॥ ३॥ 
वहाँ तरह तरह की चीजें रकी हुई थीं. ओर अनेक बाजे वज रहे थे, कहीं बंदीजन 
बिरदावली गा रहे थे और कहां ब्राह्मण लोग वेद-पाठ कर रहे थे ॥ ३॥ 
गावहिं सुंदरि मंगलगीता । लेइ लेइ नासु रासु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति थोरा । मानहूँ उमगि चला चहुँ ओरा ॥ ४ ॥ 
राम और सीता का नाम ले लेकर सुन्दरी स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थां । राज- 


> _ पे मय ~ ९ 
महर बहुत छोरा आर उत्खाह बहुत बड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि मानों ( राज्ञ: | 
महल मं खे ) आनन्द उमड़कर चारों श्रार फेल रहा है ॥ ४ ॥ 


दो ०--सोभा दसरथ भवन के को कबि बरनइ पार । 
जहाँ सकल-सुर-सीस-मनि राम लीन्ह अवतार ॥ ३३०॥ 


जहाँ सब देवों के शिरोमणि भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने अवतार लिया हे उस ( राजा 
त ~ शोभा कोई TS 
दशरथ के ) महल को शोभा का कोई कवि कैसे वरन कर सकता है ? ॥ ३३० ॥ 
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चो०-भूप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चल्वह बेगि रघु-बीर-बराता । सुनत पुलक पूरे दोउ कत्राता ॥ १ ॥ 


फिर राजा ने भरतजी को बुळा लिया आर आज्ञा दी कि जाकर धोड़े, हाथी आर 
रथ सजवाग्रा ओर जल्दी राम की वरात में चलो | यह सुनकर ( भरत आर शरञ्च) 
दोनों भाई आनन्द से भर गये ॥ १॥ 


भरत सकल साहनी बोलाये । आयसु दीन्ह मुदित उठि धाये ॥ 
रचि रूचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बरबाजि विराजे ॥ २॥ 


भरतजी ने सब खरदारों को बुलाया और उन्हें बरात की तैयारी की आज्ञा दी । वे 
खुनकर प्रसन्न हो च्ले। उन्होंने खब बना बनाकर घोड़ों पर ज्ञीन सजाये और तरह 
तरह के रङ्ग बिरङ्गे अच्छे अच्छे धोड़े सजाये ॥ २॥ 


सुभग सकल सुठि चंचलकरनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहिँ बखाने । निदरि पवनु जनु चहत उडाने ॥३॥ 


वे सब घोड़े बड़े सुन्दर थे और उनकी चाल चश्चळ थी । वे धरती पर पैर ऐसे रखते 
थे मानों उसे जळते हुए लोहे पर रख रहे हों। घोड़े इतनी तरह के थे कि उनका वणेन 
नहीं हो सकता, चे मानां हवा का भी निरादर कर उड़ना चाहते थे॥ ३॥ 


तिन्ह सब छेल भये असबारा। भरतसरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सरचाप तून कटि भारी ॥ ४ ॥ 


भरत की बराबर उमरवाले छेल राजकुमार उन पर सवार इए । वे सभी सुन्दर 
थे आर सभी गहने पहन रहे थे, उनके हाथों मे धन्षबाण ओर कमर में भारी तर्कस 
कसे थे ॥ ४॥ 


दो ०--छरे छबील्ते छेल सब सूर सुजान नबीन। 
जुग-पद-चर असवारप्रति जे असि-कला-प्रबीन ॥ ३३९॥ 


वे सब छैळ छुबीले पतले सुन्दर शूरवीर चतुर आर जवान थे | हर एक खार के 
साथ दो दो पेदल सिपाही थे जा तलवार चलाने में बड़े निपुण थे ॥ ३३१ ॥ 


E [बरद बार रनगाढ । निकास भय पुर बाहर ठाढे || 
फराह चतुर तुरग गातं नाना । हरषहिं सुनि सनं पनवानसाना ॥९ ॥ ह 

रण्-बांकुरे बीर लड़ाई का बान। बॉधकर नगर के बाहर जा खड़े इए, वे अपने * 
दन घोड़ों को अनेक चालों से फेरने ळगे और बाजें की आबाज्ञ सुनकर प्रसन्न होने F र 
लगे ॥ १॥ 


२८४ रामचारेतसानस । 


रण सारथिन्ह बिचित्र बनाये । ध्वज पताक सनि भूषन लाये | 
चैर चारु किंकिनि घुनि करहीँ । भानु-जान-सांभा आपहरहाँ ॥२॥ 
रथ को हाँकनेवाले सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों से रथों को खूब 
सजाया । उन ( रथों ) में सुन्दर चँवर लगे थे और घंटियाँ शब्द कर रही थां । वे ( रथ ) 
सूये के रथ की शोभा को भी मात कर रहे थे ॥ २॥ 
स्यामकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥ 
सुंदर सकल ञ्रलंकृत सोहे । जिन्हहिँ बिल्ञोकत मुनिमन मोहे ॥३॥ 


चहाँ जा बहुत से श्यामकणे घोड़े थे उन्हें सारथियों ने उन रथों में जोता। वे सब 
~ ~ र = ~® ~ ~+ जे र _ 
घोड़े सुन्दर आर खब सजे हुए थे, जिनको देखकर मुनियों ( वेराग्यवाना ) क भो मन 
माहित हो जाय ॥ ३॥ 


जे जल चलहिँ थलहि की नाई । टाप न बूड़ बेग अधिकाई ॥ 
अस्त्र सत्त्र सब साजु बनाई । र्थी सारथिन्ह लिये बोल्ताई ॥४॥ 


जा धोड़े जल पर भी थर के समान चले और वेग इतना अधिक है कि उनकी टापें 
पानी में नहीं डूबतीं । अख्र-शस्त्रों से सजे हुए लोगों को रथों में बेठने के लिए सारथियों 
ने बुळवा लिया ॥ ४॥ ; । 
दो on [a > [a जुरन 
द[०_चाढ चाढं रथ बाहर नगर लागा . ब्रात । 
° gm eS ज ज्‌ 
हात सणुन सुदर सबानह जा जाह कार [त॥३३२॥ 
रथो में चढ॒ चढ़कर नंगर के बाहर वरात इकट्ठो होने लगी । जो जिस काम के 
लिए कहीं जाय उसको अच्छे शकुन होवें ॥ ३३२॥ 


चो ०-कलित करिबरन्हि परी अँबारी। कहि न जाइ जेहि भाँति सवॉरी। | 
| चले मत्तगज घंट बिराजी । मनहूँ सुभग सावन-घन-राजी ॥९॥ | 
. «सुन्दर हाथियों पर अंबारियाँ सजाई गई'। वे जिस भाँति सजाई गई थीं उसका | 


वशेन नहीं हो सकता । मतवाले.हाथी घंटियों को बजाते हुए चले, मानों सुन्दर श्रावण 
के महीने में बादलों का दळ चला जा रहा हे॥ १॥ 


बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढ़ि चले बिप-बर-बृंदा। जनु तनु धरे सकल-सख॒ति-छंदा ॥२॥ 


सुन्दर पाळकियाँ आर विमान जिनमें बेठने की सुविधा है और भी बहुत सी कई 
तरह को सवाएेयां था । उन पर सवार हो होकर श्रेष्ट ब्राह्मणां के झुंड चले | वे ऐसे 
मालूम होते थे कि मानों संपूर्ण वेदों के छंद मूत्ति धारण कर जा रहे हें॥ २॥ 
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मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 


सागध, सूत, बदी आदे जितने गुण गान करनेवाले थे, वे सब अपने अपने योग्य 
सवारियें पर वेठ वेठकर चले ! कई जात के खच्चर, ऊँट ओर बेल अनारोनत तरह को 
चीज लाद लादकर चले ॥ ३॥ 


काटन्ह कार्वीर चलं कहारा । बाबंध बस्तु को बरनइ पारा ॥ 
चत्व सकल्त-स॑वक-सघुदाइ । निज निज साजु-समाजु बनाइ ॥७॥ 


करडा कावर लेकर कहार चलं । उनक पाख इतना चाज था के जिनका गिनती 
काइ नहा कर सकता । अपन अपन सगियों के साथ सज अजकर सब नोकर चाकरा 
के झुंड भी चले ॥ ४॥ 


दा०--सब की उर निर्भर हरु पारत पुलक सरीर । 


कबहि देखिबइ नयन भरि रासु लषनु दोउ. बीर॥३३३॥ 
सबों के अतःकरण में खब आनन्द भर रहा हे ओर शरीर में पुलकावलि हो रही 
है कि ( हम ) राम-लक्ष्मण दोनों चीरों को कब अपनी आँखें भर देखेंगे ? ॥ ३३३॥ 


चो ०-गरजहिँ गज घंटा घुनि घोरा। रथरव बाजिहिंस चहँ ओरा॥ ` 
निदरि घनहिँ घुम्मरहिँ निसाना। निज पराइ कछ सुनिय न काना ॥१॥ 


हाथी चिंघाड़ने लगे, उनके घंटों की घोर आवाज शूजने लगी आर चारो आर 
रथों की घरघराहट र घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी | बाजों की 
आवाज बादलों के गजेने को भी मात करने लगी । अपनी या दूखरे की कुछ बात 
खुनाई नहा देती था ॥ १॥ 


¦ महाभीर भूपति के द्वारे । रज होइ जाइ पषान पबारे ॥ 
चढ़ी अटारिन्ह' देखहिँ नारी । लिये आरती मंगलथारी ॥२॥ 


| राजा जनक के द्रवाज़ पर इतनी भारी भीड़ हो गई कि पत्थर भी डाळ दे ता 
| वह ( पाँव तले पड़कर ) चूर चूर हो जाता । स्त्रियाँ आरती का मंगल-थाल लिये हुए 
अटारियों षर चढ़ चढ़कर तमाशा देख रही हें॥ २॥ 


E गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना ॥ 
तब सुत्र दुइ स्यंदन साजी । जोते रबि-हय-निंदक बाजी ॥३॥ 


वे सब 'स्ञ्रयाँ मनोहर मगल गोत गा रही हें । इतना आधक आनन्द हुआ के वह 
कहा नहा जा सकता । उस वक्त ( दशरथ राजा के प्रसिद्ध सारथी ) खुमंत . ने दो रथ 


सजाकर तयार किये आर उनमें सूय के घोड़ों की चाल को भी मात करनेवाले ( तेज 
चाळवाले ) घोड़े जोते ॥ ३ ॥ 
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छि््टः ` रामचरितमानस । 


दोउ रथ रूचिर भूप पहि आने । नहिँ सारद पहिँ जाहि बखाने॥ | 
राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेजपुज अति भ्राजा ॥४ ॥ | 
दोनों सुन्दर रथ राजा के पास लाये गये, जिनका वरन सरस्वती से भी नहीं 
किया जा सकता । एक रथ राज-ससाज ( राजसी ठाठ ) से सजाया गया, दूसरा तेज के 
समूह से खव दमक रहा था ॥ ४ ॥ 
दो०-तेहि रथ रुचिर बसिष्ट कहाँ हरषि चढाइ नरेसु । 
आपु चढेउ स्यंदन सुमिरि हर शुरु गोरि गनेसु ॥३३४॥ 
दृशरथजी ने उस तेजः-पुञ्ज खुन्दर रथ पर अपने शुरु वसिष्टजी को प्रसन्नता-पूर्वक 
सवार करा दिया । फिर आप भी महादेव, शुरु, पार्वती ओर गणेशजी को स्मरण करके 
दूखरे रथ पर सवार इए ॥ ३३४ ॥ ह 
| ०-सहित बसिष्ट सोह रूप केसे । सुश-गुरू-संग पुरंदर जैसे ॥ 
करि कुलरीति बेदबिधि राऊ । देखि सबहि सब भाति बनाऊ ॥१॥ 
जैसे देवतों के गुरु ( बृहस्पति ) के साथ इन्द्र शोभायमान हे, तैसे शुरु वसिष्ठ के 
साथ राजा दशरथ शोभित इए । महाराज वेदोक्त विधि और कुलरीति करके सबको 
सभी तरह सजे हुए देख्कर--॥ १ ॥ 


सुमिरि राम गुरुआयसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरषे बिबुध बिल्तोक बराता । बरषहिँ सुमन सु-मंगल-दाता ॥२॥ 


मन में रामचन्द्रजी का स्मरण और शुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजा 


कर चले । बरात को देखकर देवता लोग प्रखन्न हुए । वे मंगल दायक फूलों की वर्षा 
करने लगे ॥ २॥ 


भयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम बरात बाजने बाजे ॥ 
सुर नर नाग सुमंगल गाई । सरस राग बाजहिँ सहनाई ॥३॥ 


. बड़ा शोर मचा, हाथी चिंघाड़ने ओआर घोड़े हिनहिनाने लगे । आकाश में बरात के 
बाजे बजने ळ्गे । देव, मनुष्य, नाग सभी मंगळाचार गाने ळगे और खहनाई रखीले राग 
खे बजने ळगीं ॥ ३॥ 
 घट-धांट्खुने बरनि न जाहीँ । सरव करहिँ पायक फहराहाँ ॥ 
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कराह बिंदूघक कतुकं नांना । हासकुसल्त कल्लगान सुजाना ॥४॥ 
घंटों गा के शब्द का वर्णन नहीं हा सकता, नोकर लोग किलकारी मारते 
डुए हाथों में झंडियाँ फहराते चले जाते थे । हँसी करने में चतुर और गाने में निपुण 
विदूषक ( भांड़ ) तरह तरह के तमाशे करते जाते थे ॥ ३ ॥ 


~ 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २१८७ 


दो ०--तरग नचावहिँ कुअर बर अकनि मृदंग निसान । 
| नागर नट चितवहिं चकित डगहिँ न ताल बँधान ॥३३५॥ 


| सुन्दर राजकुमार स्रदङ्ग के डंके के शब्द को सुनकर घोड़ों को ऐसे नचाते थे कि 
वे ताळ से न डिगते थे । अर्थात्‌ वे ठीक ताळ पर नाचते थे | चतुर नट चकित होकर 
उन्हें देखते थे ॥ ३३४ ॥ 
A 


चो ०-बनइ न बरनत बनी बराता । होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाणु बामं दिसि लई । मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥१॥ 


बरात की सजावट का यर्णन नहीं किया जा सकता, सुन्दर मंगल-प्रद्‌ शकुन होने 
लगे ! नीळकंठ पक्षी बाँई आर चारा चुगता हुआ दीखा, मानों वह सारे मंगलो की बात 
खुचा रहा था ॥ १॥ 


दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल्दरसु सब काहू पावा ॥ | | 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी । सघट सबाल आव बरनारी ॥२॥ 


काआ अच्छे खेत में दाहिनी आर दीखा आर न्योले का भी दशन सभी ने पाया। 
हवा सानुकूल अर्थात्‌ सामने से आनेवाली मन्द, सुगन्ध आर शीतळ चलती थी । आर 
सौभाग्यवती खिया भरे इए घड़े लिये आर बालकों को लिये इए सन्मुख से आ रही 
| थीं॥२॥ 
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। लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनसुख सिसुहि पियावा ॥ 
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स्टगसाला [फार दाहेाने आई । मंगलगन जनु दान्ह दखाइई ॥३॥ 
लोमड़ी बारंबार आकर दिखाई देने लगी, सामने खड़ी होकर गारे बछुड़ों को 
दूध पिलाती थां, फिर दाहिनी ओर हिरनों की टोली आगई मानों सभी मंगलों का समूह 
ही दिखाई दिया ॥ ३॥ 


छेमकरी कह छेम बिसेखी । स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
ks आयउ दधि अरू मीना। करपुस्तक दुइ बिर प्रबीना ॥४॥ 


सेमकरी-सशुन-चिड्िया बोल बोलकर मानां विशेष कल्याण की वात कहने 


लगी और बाँड ओर सुन्दर पेड़ पर श्यामा चिड़िया देख पड़ी । सामने दही आर मछ- 
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लिया आई ओर हाथ में पुस्तक लिये दो परिडत ब्राह्मण भी आते दिखाई दिये॥ ७ ॥ 


दो ०_मंगलमय कल्यानमय अभिमत-फलत-दातार । 
जनु सब साँचे होन हित भये सगुन एक बार ॥३३६॥ 


I 
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ठ आनन्द, मंगल ओर मन-वांछित फल के देनेवाले सारे अच्छे अच्छे शकुन मानों सच्चे 
होने के लिए एक साथ ही हो आये ॥ ३३६॥ 


SoS 


श्प्प्ष रामचरितमानस । 


चो ०-मंगतल्त सगुन सुगम सब ताके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जा के॥ | 
रामसश्सि वर दुलाहिनि सीता । समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥१॥ 


जिसके खणुय ब्रह्म सुन्दर पुत्र हुए हें आर जहाँ रामचन्द्र जेसे दुलहा आर सीता 


जैसी दळहिन, महाराज दशरथ ओआर जनकजी जेसे खमधी इए हं, वहा क लए सभा 
मगलदायी शकुन खुस हं॥ १॥ 


सुनि अस ब्याह सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम सचि ॥ 
एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय शाजहिँ हने निसाना ॥२॥ 


ऐसा ब्याह सुनकर सारे सशुन नाचने छगे आर कहने ळगे कि. विधाता ने हमको | 
अब सश्च कर दिया। इस तरह -बरात ने प्रस्थान किया; हाथी, धोड़े शाब्द करने अर | 
बाजे बजने लगे ॥ २॥ | 


आवत जानि भानु-कुल-केतू । सरितन्हि जनक बँँधाये सेतू ॥ 
बीच बीच बरबास बनाये । सुर-पुर-सरित संपदा छाये ॥३॥ 
सूये-वंश-भूषण ( दशरथ ) का आना जानकर महाराज जनक ने नदियों पर पुछ 


बंधवा दिये थे । बीच बीच में पड़ाव बनवा दिये थे, जिनमें देव-छोक के समान सम्पदा 
छा रही थी ॥ ३॥ 


असन सयन बर बसन सुहाये । पावहि सब निज निज मन भाये॥ | 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ | 


सभी को अपनी अपनी इच्छा के श्रनुसार मन-भावने भाजन, विस्तर आर श्राढने | 
के कपड़े मिलंते थे नित्य नये सुख ओर सभी सुविधाओं को देखकर सब बराती अपने | 
बरे को भूल गये। अर्थात्‌ उन्होंने घर से भी ऱ्यादा आराम पाया ॥ ४॥ 


दो ०---आवत जानि बरातबर सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३३७॥ 


इस तरह खजी हुई बरात को आती देख सुनकर इधर सी निशान के डंके बजे अर 
हाथो, घोड़े, रथ आर पैदल. खज-घजकर अगवानी लेने चले ॥ ३३७॥ 


| चो ०-कनककलस भरि कोपर यारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा॥ 
भर सुधासम सब पकवाने . । भाँति भाँति नहिँ जाहिँबखाने ॥१॥ 


महाराजा जनक ने सोने के कलश ( पानी भरे हुए ) और कई: चीजें से भरे हुए 
थाल, कई तरह के बढ़िया बरतन, जिनमें अम्ठत के समान स्वादिष्ठ पक्चान्ञ कई भाँति के 
भरे थे कि जिनका वरेन करते न बने ॥ १॥ | 


ME 
प्रथम सोपान--वालकाणड । २८६ 


' फल अनेक बरबस्तु सुहाई । हरषि भेँट हित भूप पठाई ॥ 
। भूषन बसन महामानि नाना । खग रूग हय गय बहु बिधि जाना ॥२॥ 
आर फळ तथा अच्छा अच्छा अनक चीज भट के लिए प्रसन्नता से भिजवाई । 


गहन, वस्त्र, जवाहरात, तरह तरह क पक्षी. हिरन, घोड़े. हाथी इत्यादि कई तरह की 
सवारियाँ भी भेजा ॥ २॥ 


मंगल सगुन सुगंध सुहाये । बहुत भाति महिपाल पठाये ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि कार्वैरि चले कहारा ॥३॥ 


राजा ने मांगलिक आर सुर्गधित ( अतर-फुलेळ ) पदार्थे आदि भिजवाये । कहार 
लोग बहगियों मे दही, चिउड़ा आर कई चीज़ें उपहार ( भेट ) के लिए ले चलें ॥ ३ | 


श्रगवानन्ह जब दाख बराता । उर आनंद पुलक भर गाता ॥ 
दि बनाव साहेत श्रगवाना । सांदेत बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 


अगवानी करनेचालों ने जव वरात देखी, तो उनके हृदय मे आनन्द आर शरीर 
में पुलकावाल भर गई । अगवानियों को वरातियों ने सज-धल के साथ देखकर प्रसन्न 
होकर वाजे वजाये ॥ ७ ॥ 


दा०--हराषे परसपर [मलनाहेत कछक चले बगमेल । 
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| प्रसन्न होकर एक दूसरे से मिलने के लिए कुछ धीरे धीरे चले, बशुमेल अर्थात्‌ 
| घोड़ों की बाग को छोड़कर ढोली करदी ( जिसमें वे धीरे चळे ) । वह मिलाप ऐसा 

दाखता था कि मानें दो आनन्द के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोडकर मिलने जा 

| रह हं । यहाँ दोनों आर का चतुरंग दल समुद्र हे,. आर उनमें से निकल निकलकर 
| मिलनेवाले छहरे हैं, वे दोनों ओर से लपक लपक कर मिलती हैं। अथवा दो खसुद्ग 
| खुबेल अर्थात्‌ मर्यादा के पर्वतों को तोड़कर मिळते हें । परस्पर का संकोच ही मयादा 
| का पर्वत है ॥ ३३८ ॥ 
| 


च ०-बराषे सुमन सुरसुंदरि गावहिं। मुदित देव दुंदुभी बजावहिँ॥ 
है सकल राखी न्प आगे । बिनय.कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे ।९। 


दवताओ का शस्या (-अप्खराय ) फूल बरसाने ओर गीत गाने ळगां, देवता 
खन्न हाकर नगारे बजाने लगे । राजा जनक के लोगों _ने भेट की सब चीज़ राजा 
द्रारथजी के सामने रक्खीं ओर बड़े स्नेह से उन्होने प्राथना की ॥ १॥ 


ममसमेत राय सब लीन्हा । भइ बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहुँ चले तेवाई ॥ २॥ 


दशरथ महाराज ने प्रेम से सब चीज़ लेलीं आर माँगनेवालों को बहुत सा इनाम 


१९ 
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दिया । वे लोग बरातियों की अच्छी सेवा करके और उनका मान बढ़ाकर उन्हें जनचासे 
में लिवा लाये॥ २॥ 


| 
बसन बिचित्र पाँवडे परहाँ । देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहँँ सब कहँ सबभातेसुपासा ॥8॥ | 
` राजा दशरथ के पैरों के नीचे ऐसे विचित्र कपड़े आगे विछते जाते थे कि जिन्हे देख- 
कर कुबेर भी अपने धन का अभिमान त्याग दे फिर महाराज के ठहरमे के लिए जन 
वाख ऐसा दिया गया कि जिसमें सभी बरातियों को सभी तरह का खुसीता हैं ॥ ३॥ 


जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई 
सुमिरि सब सिडि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ ४ 
जब सीताजी को मालूम हुआ कि बरात नगर में आई तब उन्होंने अपनी कुछ महिमा 


प्रकट करके दिखाई । उन्होंने मन में स्मरण,करके सारी सिद्धियाँ बुळाई' चार उन्हें राजा 
की पहुनई करने के लिए भेज दिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--सिधि सब सियञ्रायसु अकनि गई जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकलसुख सुर-पुर-मोग-बिलास ॥३३६॥ 


सब सिद्धियाँ सीताजी की डाज्ञा पाकर स्वर्ग लोक में प्राप्त होनेवाले भोग-विलास 
तथा संपूण सुख-सपत्ति लिये हुए जनवासे भें पहुँची ॥ ३३६ ॥ 


चो ०-निज निज बास बिल्तोकि बराती सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती 


बिभवभेद कीछु कोउ न जाना । सकल्व जनक कर कराह बखाना ॥१॥ 
बरातियो से अपने अपने रहने फ़ी जगह को देखकर देवताओं के भोगमे योग्य खारे 
खुले को सब तरह सुलभ पाया । उस सम्पत्ति का भेद किसी ने नहीं जाना, सब लोंग 
राजा अनक की बड़ाई करने लगे ॥ १॥ े 


सियमहिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पहिचानी ! | 
पितुआगमनु सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनंद अमाई ॥०॥ 
_ _ समचन्द्रजी सीता की महिमा को ` ज्ञानकर और उसके कारण ( सीता छद्मी ही 
हैजा क्रे सही थाड़ा है) को पहचानकर अंतःकरण में प्रसन्न हुए । पिता का आना 
खुनते ही दोनों भाइयों को इतना अधिक आनन्द हुआ कि वह हृदय मं न समाया ॥ २॥ | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहों। पितु-दरसन-लालचु मनु माहाँ॥ | 
बिः्वाित्र बिनय बडि देखी । उपजा उर संतोषु बिसेखी ॥ ३॥ 


हो 


उनके मन मे पिताजी के दशन की लालसा बहुत है, पर संकोचवश गुरू ( विश्वा- 


a 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २६१ 


f 

| मित्र) जी से कह नहीं सकते ! उनकी इतनी न्रता देखकर विश्वामित्रजी के हृदय खय सें 
| विशेष सताष हुआ ॥ ३॥ 
| 


हरषि बंघु दोउ हृदय लगाये । पुलक अंग अंबक जल छाये ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहूँ सरोबर तकेउ पिपासे ॥४॥ 


उन्होने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगा लिया, उनकी रोमावलि खड़ी 
होगई ओर राखें में जळ भर आया। फिर जहाँ जनवासे में द्शरथजी उहरे थे वहां बे 
खले । मालूस होता था कि किसी प्यासे ने तालाब देखा है ॥ 2 ॥ 


दो०--भूप बिल्वोके जबहिं सुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठेउ हरपि सुखसिंधु सहँ चले थाह सी लेत ॥ ३४०॥ 


जव राजा ( दशरथ ) ने पुत्रों समेत ऋषि को आते देखा, तो प्रसन्न होकर वे उठे 
मानों वे खुखरूपी समुद्र मे थाह लेते हों, अरथांत' उसमें थाह न लगती हो इसलिए गोते 
खाते हे ॥ ३४० ॥ 


चों ०-सुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद्रज धरि सीसा ॥ 


कोसिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई ॥५॥ 


महाराज ने मुनि ( विश्वामित्र ) को बार बार उनके चरणां की धूल में सिर रखकर 
दडवत्‌ प्रणाम किया । विश्वामित्रजी ने महाराज को हृदय से लगा लिया और आशी 
वांद देकर कुशळ प्रश्न पूछा ॥ १॥ 


¦ पुनि दँडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुख न समाई ॥ 
' सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे । म्ृतकसरीर प्रान जनु भेटे ॥२॥ 
| फिर दोनों भाई ( राम लक्ष्मण ) को प्रणाम करते देखकर महाराज के हृदय में 


इतना सुख इञ कि वह न समाया | पुत्रों को हृदय से लगाकर राजा ने कठिन दुःस्ब्ों 
को दूर किया, मानों सुदा शरीर में फिर प्राण आ गये हें ॥ २॥ 


उनि बांस्पद सिर तिन्ह नाये । प्रेमसुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
बिपबृद बंदे दुह भाइई। मनंभावती असीस पाई ॥ ३॥ 


फिर उन दोनों भाइयों ने वशिष्ठ के चरणां में सिर झुकाया, तो उन्होंने प्रेम मे भर 
केर उन्हें अपनी छाती से लगाया ! फिर उन दोनों भाइये! ने ्राझण- समाज को नमस्कार 
किया आर सनसाने आशीर्वाद पाये ॥ ३॥ 


मरत सहानुज कीन्ह पनामा । लिये उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरषे लषन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम-परि-पूरित गाता ॥ ४ ॥ 


छाट साई शत्रश्च समेत भरतजी ने प्रणाम किया तो रामचन्द्रजी ने उन्हें उठाकर 


आ _ 
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हृदय से लगा लिया । लक्ष्मणजी ने भी दोनों भाइयों को देखा और प्रेस से -परिपूर्ण-शरीर 
हा वे उनसे मिले ॥ ४ ॥ 


दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मी 
मिले जथाविधि सबहि प्रभु परमकृपालु बिनीत ॥ ३४१ ॥ 


~ 


द्यालु श्रोर नत्र रामचन्द्रज़ी अयोध्या-यासी लोग, कुडुम्बी, जाति के भिक्षुक, संत्री 
मित्र आदि सभी से यथायोस्य मिले ॥ ३४? ॥ 


चो०-रामहिं देखि बरात डुडानी। प्रीति किं रीति न जाति बश्वानी ॥ 
नृपसमीप सोहहिँ सुत चारी । जनु धनधरमादिक तनुधारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजी को देखकर सारी वरात बड़ी प्रसन्न हुईं, उनकी प्रीति की रीति का 
वशेन नहीं करते वनता। महाराज दशरथजी के. पाख चारों पुत्र ऐसे .शाभित हो रहे हं 
मानों धर्म, अर्थ, कास, मोक्ष, चारों मूत्ति धारण कर ( विराजमान हो रहे हों ) ॥ १ ॥ 


सुंतन्ह समेत दसरथहि देखी । सुदित नगर-नर-नारि बिसेखी ॥ 
सुमन बरषि सुर हनहिँ निसाना । नाकनटी नाचहिँ करि गाना \२॥ 


जनकपुर के नर-नारी पुत्रों समेत महाराज | दशरथ ) को देखकर पसन्न हुण। 
देवता फूल वरसाने आर वाजे बजाने ळगे तथा अप्सराये गाने आर नाचने ळगां ॥ २॥ . 


सतानंद अरू बिर सचिवगन । मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना । आयस माँशि फिरे अगवाना ॥३॥ 


शतानन्द ( जनक राजा के पुरोहित ). ब्राह्मण, ओर संत्रीगण, मागध, सूत, बन्दी 
. जन (नोकर-चाकर ) आर अगवानी करनेवाले बरात सहित राजा का सम्मान करके आर 
आशा पाकर लौट चले ॥ ३॥ ' 


पथम बरात लगन ते आई -। ता तें पर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं । बढइ दिवस निसि बिधि सन कहहोँ ॥४॥ 
वरात रूगन से पहले आगइ थो इसालेए नगर भर-म आनन्द छा गया (सबा करा 
ख्व द्खन का अवकाश मिला) अथवा पहले पहल बरात शुभलूझ म नगर मं आई इससे 
सार नगर मे आनन्द छा गया । सभा लोग ब्रह्मानन्द ( माच्च होने म जा बह्म-लीन हाने 
` के समय आनन्द हा) को पा रहे हें, अथवा--रामचन्द्र ब्रह्म हें उनके दर्शन के सुख को पा 


रह हं । आर ।वधाता. से मना - रहे.हे कि दिन. रात बड़े हो जाय । ( ता हम .आर भा 
खब मज्ञा लूट ल )॥ ७ ॥ सर 
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दो०--रामु सीय सोभाअवधि सुकृतअवधि दोउ राज । 
जहुँ तहँँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर-नारि-समाज ।३४२५। 


जहाँ तहाँ नगर-निवासी क्या स्थी, कया पुरुष, मिल मिलकर यह कहते थे कि राम 
चन्द्र आर सीता ता शोभा को अवधि हे ( इनसे बढकर शोभाः नहीं ) आर दोनों राजा 
( दशरथ अर जनक ) पुणय क अवाध हें ( इनसे अधिक पुण्यवान कोई नहीं ) ॥ ३४२ ॥ 


चा०-जनक-सुकृत-मूरणात बदहो । दसरथसुकृत रासु धर दहा ॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काइ न इन्ह समान फल लाधे ॥१॥ 
जानकी तो जनक राजा के पुण्यो की सूत्ति हैं आर दशरथ महाराज के पुरायों ने 


रामचन्द्र का शरीर धारण किया है न किसी ने इनके बराबर शिवजी 'का आराधन किया 
श्रार न किसी ने ऐसा फल ही पाया ॥ १॥ 


इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहाँ। है नहिं कतहूँ होनेउ नाहा ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भये जग जनमि जनक-पुर-बासी ।२। 
जगत्‌ सं इनके बराबर न काइ इ, न अभी है, न फर हान का ) हम सब बड़े 


पुणय के पज हैं कि जा संसार में जन्म लेकर जनकपुर के -निवाखी इए । (जा यहाँ-न वसते 
ता क्यो यह दशेन मिलता) ॥ २॥ 


जिन्ह जानको-राम-कृबि देखो । को सुकृती हम-सारिस बिसेखी ॥ 


पुनि देखब रघु-बारजबेबाहू । लेब भली बिधि लोचनलाहू ॥ ३॥ 


जिन्होंने सीता-राम की भाँकी की, उन हमारे समान अधिक. पुण्यवान आर कोन 
हागा ! फिर रामचन्द्र का विवाह देखंगं आर अपनी आँखों का लाभ भली भाँति उठावगे 
अथात्‌ हम रामचन्द्रजी का विवाह देखकर अपने नेत्रो को सफल करगे ॥ ३॥ 


. कहहिँ परस्पर कोकिलबयनी । पहि बिबाह बड लाभु सुनयनी ॥ 
बडे भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिंँ दोउ भाई ॥४॥ 


कोयल की सी भीठी बोलनेवाली ख्तियाँ आपस मं कहने गां कि हे सुन्दर नेतर 

वाली सखिये ! इस विवाह से हमें बहुंत लाभ होगा । हमारे बड़े भाग्य से विधाता ने यह 
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बात वनाई है, अब ये दोनों भाई हमारी आँखों के अतिथि बना करगे ॥ ४ ॥ 


_ दो०--बारहिँ बार सनेहबस जनक बोलाउब सीय । 
तेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि-काम-कमनीय॥ ३४३॥ | 


राजा जनक प्रेम के विवश होकर बार बार सीताजी को बुलाया करेगे आर उनके 
लेने के लिए करोड़ों कामदेवो से भी सुन्दर ये दोनों भाई आया करेगे ॥ ३४३ ॥ : 


हज ऋ ना आशा 
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चौ०-बिबिध भाँति होइहि पहनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई॥ 


तब तब राम लपषनहिं निहारी । होइहहिं सब एुरलाग सुखारी ॥१॥ 

. यहाँ इनकी तरह तरह की पहुनाई ( स्वागत-सत्कार ) इुआ करंगो। हं माई ! भला | 

ऐसी ससुराल किसको प्यारी न लगेगी ? ( जब जव यह आवेगे ) तव तब संपूर्ण नगर | 
निवासी राम-लक्ष्मण को देख देखकर सुखी हुआ करये ॥ १॥ 


सखि जस राम लषन कर जोटा । तेसेड भूप संग दुइ ढोटा ॥ 
स्याम गोर सब अंग सहाये । ते सब कहहिं देखि जे आये ॥२। 


हे सखी ! जैसी राम-ळच्मणजी की जोडी है, बैसे ही दो कुमार । आर ) राजा क 


साथ में हैं । उनको ओ लोग देख आये हैं वे कहते हें कि वे श्याम और गोर हें ओर उनके 
सब अंग सुन्दर है ॥ २॥ 


कहा एक में आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ सर्वेरे ॥ 
भरतु रामह, का भ्रनुहाशो। सहसा लाख न सकाह नरनारी ॥३॥ 


एक ने कहा मेने उन्ह आज ही देखा हे, मानो ब्रह्मा ने उन्ह अपन हा हाथा स 
संवारा है । भरतजी रामचन्द्रजी की ही सूरत के हें । कोई स्त्री-पुरुष उनको एकाणक देख 
कर पहचान नहा संकता ॥ ३॥ 


लषन सञ्ुसूदन एकरूपा । नख सिख तेँ सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीँ। उपमा कहुँ त्रिसुवन कोउ नाहीँ॥४॥ 


लक्ष्मणजी शरोर शत्रघ्नजी दोनो का पक सा ही रूप हें, उनके भी नसव से चाटा 
पयन्त सभा अग अनुपम ह । वे सब मन को भाते हे; पर मेह से उनका वणान नहा हो 
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सकता, उनको उपसा देने के [लए ताना छाक मं कोई नहा है ॥ ७ ॥ 


छंद्‌-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहूँ कबिकोबिद कहहिं। 
बल-बिनय-बिद्या-सील-सोभा-सिंछु इन्ह से एइ अहहिँ ॥ 


Lol orl gS 


पुरनारि सकल पसारि अचल बिघिहि बचन सनावहां 
ब्याहियहु चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावही ॥ 


तुळसीदाखजी कहते हैं कि ऐसी कोई उपमा नहों हे कि जिसे कोई कचि या परिडत' 
इन्हें दें बळ, नप्नता, विद्या, शीळ, शोभा के ता ये समुद्र इन जैसे येही हैं। नगर की 
सब स्त्रियाँ. अचल (बसत का पल्ला) पसार कर ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता ! 
इन चारों खुन्दर भाइयों का विवाह इसी नगर में करारा और हम मंगल गीत गाव ॥ 


`ˆ 
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सो०-- कहरहिँ परसपर नारि बाशिबिल्तोचन पुलकतन। 
सखि सब करब पुरारि पुन्य-पयो-निधि भप दोउ ॥३४४॥ 


आँखों में जळ भरकर आर शारीर मे पुछकायभान होकर सब स्त्रियाँ आपस में 
कहने लगीं कि हे सखियो ! महादेवजी सब कास पूरा करेगे क्योंकि ये दोनों राजा पुएय 
के समुद्र हें ॥ २:३४ ॥ 


चो०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहो । आनद उमगि उमगि उर भरहीं 
जे नृप सीयस्वर्यबर आय । दो बघु सब तिन्ह सुख पाये ॥१॥ 


इसी प्रकार सब इच्छा करने ळगे आर उम्रग उमगकर हृदय में आनन्द भरने 
! लगे । जो ( अच्छे ) राजा सीताजी के स्वंचर में आये थे वे चारों भाइयों को देखकर 


। सुखी इण ॥ १॥ हे 
. कहत रामजसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला ॥ | 
' गये बीति कछ दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल,बराती ॥२॥ 


| रामचन्द्रजी के बड़े शुद्ध यश को सराहते इए राजा लोग अपने अपने घर को चले गये । 

| इसी तरह आनन्द मे सब नगर-निवासियों आर बरातिंयां का कुछ दिन बीत गये॥ २॥ 

| मंगलमूल लगनदिनु आवा । हिमरितु अगहङु मासु सुहावा ॥ 
| ग्रह तिथि नखतु जोशु बर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू॥३॥ 
| | मंगलमय विवाह का दिन आया । हेमन्त ऋतु में खहावना अगहन महीना आर तिथि 

| वार, नक्षत्र, ग्रह, योग सभी श्रेष्ठ था, ऐसा लञ्च शोधन कर ब्रह्मा ने विचार किया ॥ ३॥ 


दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन यह बाता। कहहिं जोतिषी आहि बिधाता॥४॥ 


बही लग्नप.अका उन्होने नारदजी के हाथ से भेज दी । इधर जनकजी के ज्योतिषियों 
ने भी गणित कर वही समय निश्चित किया | जब सब लोगों मे यह बात सुनी ता कहने 
लगे कि ज्योतिषी लोग ता दसरे विधाता ही हैं (इसी से ता वही ल्न शुद्ध उहरा) ॥४॥ 


पेनु-धूलि-बेल्ा बिमल सकल-सुमंगल-सूल्त । 
बिमन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३४५॥ 
आह्णों ने शक्कुभों को अनुकूल जानकर जनकजी से कहा कि गोधूली ( सूर्यास्त 
का दो घड़ी से सूर्यास्त षयन्त का संमय, जिसमें गाएं चर चरकर लोट और उनकी 


चू] उड़े उस समय का नाम गोधूली है ) का समय शुरू आर संपूणे मंगलों खे भरा 
- डुआ हैं ॥ ३४४ ॥ 


प 
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चो ०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब बिलंब कर कारन काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाये । मंगल सकल साजि सब ल्याये ॥९॥ 


महाराजा जनक ने पुरोहितजी से कहा. कि अब देरी करने का कारण ही कया हे १ 
तब शतानन्दजी ( पुरोहित ) ने मन्त्रियों को बुलाया तो वे सारी मंगल की चीज्ञे 
खजाकर ले आये ॥ १ ॥ 


सेख निसान पनव बहु बाजे । मंगलकलस सगुन सुभ साजे. ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहिँ बेदधुनि बिप्र पुनीता ॥२॥ 


शुख, निखान ( राजाओं की सवारी में ध्वजा. के साथ साथ नगारे के समान एक 
बाजा होता है ) इत्यादि बाजे बजने लगे आर मंगल-कलश और शकुन की चीज़ सजाई 
जाने लगीं । खौभाग्यवती स्त्रियाँ खुन्दर गीत गाने लगीं ओर ब्राह्मण लोग पवित्र बेद-पाठ 
करने लगे ॥ २॥ ` 
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लेन च्ल सादर एाह भाता । गये जहा जनवास बराती ॥ 
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कॉसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हाहिँ सुरराजू ॥३॥ 
इस तरह वे लोग जहाँ जनवासे में बराती ठहरे थे, वहाँ उन्हें लेने के लिए गये 
ओर कोसलपति महाशजा दशरथ के समाज को देखा तो उसके आगे उन्हें देचराज 
( इन्द्र ) का भी वैभव बहुत हलका लगा ॥ ३॥ 


भयउ समउ अब धारयि पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरुहिं पूछि करि कुलबिधि राजा । चले संग मुनि-साधु-समाजा ॥४॥ 
उन लोगों ने महाराज से प्रार्थना की कि समय आगया अब आप पधारिए | यह 
सुनते ही निसान पर डंका पड़ा । राजा दशरथ शुरु वसिष्ठजी को कुछ की रीति पूछ 
कर साथ में ऋषि ओआर खञ्जनों की मंडली लेकर चले ॥ ४ ॥ 
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दो०--भाग्यविभव अ्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
` . 'लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज वादि ॥ ३४६॥ 


अरह्मादिक देवता अवधपति दशरथ के भाग्य के वैभव के देखकर अपना जन्म 
ब्य्थे जानकर हजार सुख से उनकी बडाई करने लगे ॥ ३४६॥ 


चां ०-सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। बरषहिँ सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुधबरूंथा । चढे बिमोनन्हि नाना जूथा ॥१॥ 

` .. देवताश्ओों ने उत्तम मंगल का समय जानकर निसान. बजाये और फूल बरसाये । 
शिव ब्रह्मा आदि देवगण अनेक चिमानें की पंक्तियों में चढ़े ॥ १॥ 
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प्रेम-पुलक-तन हृदय उछांहू । चंते बिलोकन रामबिग्राह ॥ 
| देशि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघ लागे॥२॥ 


ओर प्रेम से पुळकिंत-शरीर हो आर हृदयो में उत्साह भरकर रामचन्द्र का 
विवाहोत्सव देखने चले । जनकपुर देखकर देवता लोग स्नेह में भर गये | उसके सामने 
उनके अपने अपत्ते देच-लोक भी तुच्छ लगे ॥ २॥ 
चितवहिँ चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलोकिक नाना ॥ 
नगर-नारि-नर रूपनिधाना । सघर सधरम ससील सजाना ॥३॥ 
वे चकित होकर अनोखे मणडपां और भाँति भाँति की सब अलौकिक बनावडों 


को देखने लगे, नगर के सब स्त्री-पुरुष स्वरूपवान, चतुर, धर्मात्मा, सुशील और विवेकी 
थे॥३॥ 


तेन्हाहें देखि सब सुर-सुर-नारी। भये नखत जनु बिघु उजियारी ॥ 
बिधिहि भयउ आचरजु बिसेखी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥४॥ 


उन्हें देखकर सब देवता आर उनकी रयाँ ऐसे होगये कि जैसे चन्द्रमा के उजेले 
मं नक्षत्रगण । ब्रह्मा को विशेष आश्चयं हुआ, क्योंकि उन्होने वहाँ अपनी कारीगरी 
कहीं भी न देखी ॥ ४ ॥ 


दो०—सिंव समुभाये देव सब जनि आचरज सुलाहु । 
हृदय बिचारह धीर धरि सिय-रघु-बीर-बिञ्ह ॥ ३४७॥ 


तब शिवजी ने सब देवताओं को खमभाया कि अचंभे में भूले मत पड़ा । धीरज 
धरकर मन म विचार करो कि यह सीता आर रामचन्द्रजी का विवाह है ॥ ३४७ ॥ 


| -जिन्ह कर नासु लेत जग माहीँ। सकल-अ्रमंगल-मूत्त नसाहीँ॥ 
| करतल होहिँ पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेऊ कामारी ॥ १ ॥ 


जगत्‌ मं जिनका नाम लेने से ही. सभी अमंगल का मूळ नष्ट हो जाता है आर 
चारों पदार्थ ( धमे, अर्थ, काम, मोक्ष ) सुट्टी मे आजाते हैं, महादेवजी ने कहा कि यह 
वही सीता-रामजी हें ॥ १॥ 


K बिघि संसु सुरन्ह ससुकावा । पुनि आगे बरबसह चल्ावा .॥ ` 
दवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोदु मन पुलकित. गाताः॥ २॥ 


शकरजी ने इस तरह सब देवतां को समझाया आर अपने श्रेष्ठ नंदीश्वर को 
आगे बढाया । देवताओं ने देखा कि दशरथजी मन मं बड़े प्रसन्न हाते हुए और पुलकितः 
शरीर चले जा रहे हे॥२॥ ` 


See 
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साधु समाजु संग महिदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥३॥ 
साथ मे ब्राह्मण आर सन्त-समाज था । वह एसा मालूम हाता थाक माना सुख | 
ही शरीर धरकर संवा करणने आया है । उनक साथ भाग्यशाला चारा पुत्र ह, च मानो 
चाया सूत्तमान माच्त ' हा दह धर हुए ह॥ ३ ॥ 


मरकत-कनक-वरन बर जोरी । देखि सरन्ह भइ प्रीति न थोरी ॥ 
| रामहिं बिलोकि हिय हरषे। नपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥४॥ 


मरकत मणि के समान ( रास आर भरत ) आर सुचणे के समान ( रच्मण आर 
शत्रन को ) सुन्दर जोड़ी देखकर देवताओं को बड़ी प्रीति हुई । फिर रामचन्द्रजी को 
देखकर वे मन में प्रसन्न इए ओर उन्होंने राजा की प्रशंसा कर फूलों की बरखा की ॥४॥ 


दा०-शासरूप नख-नसख-सभग बाराह बार [नहार । 
पलक गात छाॉचन सजल उमासमत पुरारि 8 ७४००॥ 

. पावेती सहित शङ्करजी का शरीर, रामचन्द्र का नख से चोटी फ्यन्त झुन्द्र 
स्वरूप बारंबार देखकर पुळकित हागया और उनकी आँखों में प्रेम-जल भर आया ॥३४८॥ 
चो ०-केकि-कंठ-दुति स्यामल अ्रंगा। तडितबिनिंदक बसन सुरंगा ॥ 
ब्याहबिभूषन बिबिध बनाये । मंगलमय सबु भाँति सृहाये ॥१॥ 

रामचन्द्र का अंग ता मोर के कंठ की चमक का सा श्याम आर वस्त्र बिजली को 


भी मात करनेवाले पीले रगे इए आर ब्याह के लिए जा तरह तरह के गहने बनाये गये 
हैं, वे सभी तरह से खुहावने और मंगलमय हें ॥ १॥ 


सरद-बिमल-बिधु-बदनु सुहावन । नयन नवल्त-राजीव-लजावन ॥ 
सकल ञ्रलोकिक सुंदरताई । कहि नं जाइ मनहोँ मन भाई ॥२॥ 


शरत्काल के निमेळ चन्द्र का सा श्रीमुख, ताजे कमल को भी मात करनेवाले नेत्र 
इत्यादि सभी सुन्दरता, अलोकिक (जो संसार में देखनी ढुलभ) है, बह कही नहीं जाती 
मन ही मन भाती हे ॥ २॥ 


बंधु मनोहर सोहहिँ संगा । जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
राजकुञ्रर बरबाजि देखावहिँ । बंसप्रसंसक बिरद सुनावहिँ॥३॥ 


` साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जा चंचळ घोड़ों को नचाते हुए जारहे हैं । राज 
क ता खुन्दर धोड़े नचा नचाकर दिखाते हें आर भाट लाग विरदावली सुनाते. .जाते 
॥ ३॥ 


--मोज्ष चार प्रकार के हैं, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालक्य । 


RR ° 
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जेहि तुरंग पर रासु बिराजे । गाते बिलोकि खगनायकुं लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। वाजिबेषु जनु काम बनावा ॥४॥ 


जिस घोड़े पर रामचन्द्र विराजमान इए, उसको चाळ को देखकर गरुड़ भी लजा 
गये । कहते नहीं बनता ( इतना ही कहना हैं कि ) सभी तरह से बह सुन्दर था मानों 
कामदेव ही धोड़े का रूप धरकर अआगया हे॥ ४ ॥ 


छंद-जनु बाजिबेषु बनाइ मनसिजु रामहित अति सोहइ । 
आपने बय बल रूप गुन गाति सकल सुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 
मालूम होता है कि कामदेव रामचन्द्र के लिए घोड़े का वेष धरकर अधिक शोभित 
हो रहा ह। वह अपना अवस्था, बळ, रूप, गुण आर चाळ से सारे लोका को माहेत 
कर रहा ह । उसका जडाऊ जान जात सं जगसगा रहा हं । उसमे बढ़िया माता, मानक 


आर मणि जड़े हुए है किकिणी ( छोटी घंटियाँ अर्थात्‌ घँघुरू ) लगी हुई सुन्दर वढिया 
| लगाम है कि जिसको देखकर देवता, मनुष्य ओर ऋषि भी टग गये (माहित होागये ) ॥ 


दो ०--प्रभुमनसहिं लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव । 
भूषितउडगन तडित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥३४६॥ 


ग्रसु ( रामचन्द्रजी ) के मन में लवलीन मन हैं अर्थात्‌ रामचन्द्र के इच्छाउसार 
बोडा चलता हे, उसके पाँव की कान्ति (टाप) मानें नक्षत्र-गण हैं। वह श्रेष्ठ चर ( दुल 
हा-रामचन्द्र) को ऐसा नचा रहा हे मानों बिजली समेत बादल मोर को नचा रहा 
हो ॥ ३३६ ॥ 


चा०-जाह बर बाज रामु असवारा। ताह सारदउ-न बरनइ पारा ॥ 
शंकर राम-रूप-ञ्रनुराग । नयन पचदस आतंप्रेय व्ताग ॥१॥ 


जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचन्द्र सवार हे उसका वणन कर सरसवती भी पार नहीं 
पा सकती । शंकरजी रामचन्द्र के रूप में माहित हागये, उस समय उनकी पन्द्रह आँखे 
उन्हें बहुत ही प्यारी ळंगां। “शिवजी पञ्चमुख हें एक एक मुख मे तीन तीन नेत्र यो १५ 
नेत्र हुए? ॥ १॥ 


हरि हितसहित रामु. जब जोहे । रमासमेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि रामकृबि बिधि हरषाने । आठे नयन जानि पछिताने ॥२॥ 


जब लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने प्रेम से रामचन्द्र को देखा तो वे भी ₹च्मीसमेत 
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माहित हो गये । ब्रह्माजी रामचन्द्र छी कान्ति को देखकर . प्रखल हुए । पर वे अपने 
आउ ही नेत्र जानकर पछताये ( जो जुयादा नेत्र होते ता आर ज्यादा देखते ) ॥ 


सुर-सेनप-उर बहुत उछाहू । बिधि तें डेवढ सु-लोचन-लाहू ॥ 
रामाहेँ चितव स्रेस सृजाना । गोतमसाए परमहित माना ॥३॥ 


देवताओं के सेनापति ( स्वामिकार्तिक ) के मन सें बड़ा उत्साह हुआ ! उन्होने 
ब्रह्मा से डेवढे ( छः मुख के वारह नेत्र ) नेत्रं का लाभ उठाया । चतुर इन्द्र ने जव | 
रामचन्द्र को देखा तव उन्होंने गोतम ऋषि के शाप? को बड़ा हितकारी साना ॥ | 


| सकल सुरपातोह सहाद । आजु एुरदरसमं काउ नाहा ॥ क्‍ 
मुदित देवगन शमहिं देखी । नपसमाज ठह हरष बसस ॥०॥ 


सब देवता इन्द्र की बड़ाई करने लगे कि आज इन्द्र के बराबर कोई नहीं हे। 
ha —_ ° ~ ha हक 
देवगण रामचन्द्र को देखकर बड़े खुश हुए, दोनों आर के राज-समाज में बड़ा आनन्द 
छा गया ॥ ४ ॥ 
CS Le 


ठंद-अतिहरष राजसमाजु दुह दिसि इंदुभी बाजहिँ घनी 
बरपहि सुमन सुर हरषि कहि जयजयति जय रघु-कुल-मनी ॥ 
एहि भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीँ। 
रानी सुआसिनि बोलि पर्छिन हेतु मंगल साजहीँ ॥ 
दाना आर क राज-समाजे! मं आत-प्रसञ्नता छा रहा ह, नगार बज रहे हं, देवता 
फूल बरसात हुए रुघु-कुल-माण रामचन्द्र का जयजयकार करं रहे ह | इस तरह बरार्त 
का आता हुई जानकर इश्चर ( जनक के घर का ओर ) भा खब बाज वजने लगे आर 


' शनो ( जनक को स्त्री ) सुवासिनी ( खोभाग्यवती ) स्त्रियों को बुलाकर परछन करने 
के लिष्र संगल-वस्त सजाने लगी ॥ 


द।०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सवाँरि । 
चलो मुदित परिन करन गजगामिनि बरनारि ॥३५०॥ 


कई तरह को मंगलकारी सभी चीज़ सभालकर ओर आरती सजाकर हाथा 


का चाळ स चळनेवाली सुन्दर स्त्रियाँ प्रसन्न-चित्त से परछन' ( आरती ) करने के लिए 
न्रा ॥ २५० 


१--कथा प्रसिद्ध है कि गोतम ने इन्द्र को व्यभिचार के कारण एक हज़ार भरा होने का शाप 
दिया था, फिर पार्थन! करने पर बे भग मिट कर नेत्र हो गये ॥ | 


२--परछुन शब्द परीक्षण का ्रपञ्रंश है । तात्पर्य यह है कि विवाह के समय वर की परीक्षा | 
करके यह जान लिया जाता है कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं 


| प्रथम सोपान--बांतकाणड । ३०१ 


चो ०-बिधुबदनीसबसबस्टृगत्तोचनि । सबनिजतनक्कविरति-मद्‌-मोचनि । 
पहिरे बरन -बरन बर चीरा । सकल बिभषन सजे सरीरा ॥ 9 ॥ 
वे सभी स्त्रियाँ . चन्द्रमुखी, सख़गनयनी आर अपने शरीर की. कान्ति से कामदेव 


की स्त्री रति के भी अभिमान के भंग कर देनेवाली थां । वे सुन्दर रंगे हुए वस्त्र पहने 
आर अंगों में सभी गहने पहने हुए थीं ॥ १॥ 


सकल सुमंगल अंग बनाये । करहिं गान कलकंठ लजाये ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चाल बिलोकि कामगज लाजहिं॥२॥ 


|| 

| 

| उनके सभी अंग मंगळ वेष से सजे इए थे, वे कायल के कठ का लजा देनेवाले 
| गीत गा रही थीं, उनके कड़े, घघरवाली तागड़ी आर पाजेब बज रहे हें ' उनकी चाल 
| T देखकर मतवाले हाथी ( अथवा कामदेवरूपी हाथी अथवा कामदेव आर हाथी ) 
| लज्जित हो जाते थे॥ २॥ 
| 


बाजहिँ बाजन बिबिध प्रकारा । नभ अरू नगर सुमेगलचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 


बहुत तरह के बाजे वज रहे हें आर नगर में तथा आकाश में सभी जगह सुन्दर 
मंगळाचार हो! रहे हैं। इन्द्राणी, सरस्वती, छच्मी ओर . पार्वती ओर सहज पवित्र, चतुर 
अर सी देवताओं की स्त्रियां ॥ ३॥ 


६ बनाई । मिली सकल रनिवासहिँ जाई ॥ 
कराह गान कत्त मगलबाना । हरु्षाबबस सब काइ न जानी ॥२॥ 


छळ से सुन्दर स्ग्रियों के रूप घर धरकर - रनिवास की रूब स्त्रियों में जा मिलीं । 


मगल्वाणी से वे भी मनोहर गीत गाने लगाो। सभी आनन्द स :लोट पोट थां 
उन्ह किसा न न जाना ॥ ४ ॥ 


कंद-को जान केहि आनंदबस सब ब्रह्म बर परिछन चल्तों । 
कलगान मधुर निसान बरषहिँ सुमन सुर सोभा भलं ॥ 
आनंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरषित भटे । 
अंभोज-अंबक-अंबु उसगि सुअंग पुलकावलि छइ ॥ 
मार आनन्द के वहाँ कोन किसका पहचानता हे १ सभा ब्रह्मरूष वर का परछुन 

करने चली । मधुर गान हो रहा हे, निसान बज रहे हे; देवता फूल बरसा रहे हें, अच्छी 

शाभा हो रही है। वे सभी स्त्रियां आनन्दकन्द दुलहा ( रामचन्द्र ) ) के! देखकर हृदय मे 


प्रसन्न हुई । कमळ समान नेत्रों में से जल उमंग चला ऑर दिव्य शरीरों में पुलकावलि 
छा गई ॥ 


De NI 3 | 
३०२ रामचरितमानस । 


दो०--जो सुख भा सिय-मातु-मन देखि राम-बर-बेषु । 
सो नसकहिँ कहि कलप-सत-सहस सारदा सेषु ॥३५९॥ 


श्रीरामचन्द्रज्जी के उत्तम वेष को देखकर जो खुख सीताजी की माता को हुआ उसको 
सरस्वती और शेषजी भी सैकड़ों हज़ारों कटपों तक भी नहीं कह सकते ॥ ३५१ ॥ 
चो ०-नयन नीर हठि मंगल जानी । परिछन करहि सुदित मन रानी ॥ 
वेदबिहित अरु कुलञ्जाचारू । कीन्ह भलती बिधि सब ब्यवहारू ॥१॥ 
रानियाँ मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को . रोककर प्रसन्न मन से परछुन 
| लगीं । { पहले ) वेदोक्त विधि से ( गणेशादि पूजन ) हुआ आर कुछ-परस्परा की 
रीत्यनुसार सभी व्यबहार भली भाँति किये गये ॥ १॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पार्वेडे परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मंडप तब कीन्हा ॥२॥ 
फिर पाँच शब्द मंगल गीत के गाये गये । फिर पाँवड़े पड़ने के लिए कपड़े पड़ने 
(बिछाये जाने, लगे । उन स्त्रियों ने अ'रती करके आब्यं ( हाथ पैर धोने को जळ ) दिया, 
तब रासचन्द्र मंडप में गये ॥ २॥ 
Pn > Lams ~ > ~ 
दसरथ सहित समाज बिराजे । बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
oY NS न 
ससय समय सुर बरषाह फूला । सात पढाह साह सुर अनुकूतला । ।३॥ 
जिनके ऐश्वर्य को देखकर लोक्र-पाळल भी शरमा जायं वे महाराज दशरथ अपने 
समाज सहित (मंडप में) विराजे। समय समय पर (थोड़ी थोड़ो देर में) देवता फूल बर- 
साते हें ओर ब्राह्मण लोग अनुकूल शान्ति-पाठ करते हैं ॥ ३॥ 
को € 
नभ ञ्ररु नगर कोलाहल होई । आपन पर कछु सुनइ न कोई ॥ 
~ ® Lem) _ जप ba 
एहि बिधि रामु मंडपहिंँ आये । अरघु देइ आसन बैठाये ॥ ४ ॥ 
नगर र आकाश में कोळाइळ (शोर) मच रहा है जिससे कि कोई कुछ भी अपना 
या पराया झुनता ही नहीं । इस विधि से रामचन्द्र मणएडप में आये और अर्घ्य देकर 
आसन पर बैठाये गये ॥ ३॥ . 


छंद--बैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीँ । 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिँ नारि मंगल गावही ॥ 
त्ह्मादि सुरबर विप्रबेष बनाइ कोतुक देखहाँ। | 
अवलोकि रघु-कुल-कमल-रबि-कछबि सुफल जीवन लेखहाँ ॥ 
वर को आसन पर बैठाकर और आरती करके, तथा उन्हें देख देख सब प्रसन्न हो 
रहे हैं । उन पर मणि, वस्त्र, भूषण, सब वार वार कर रन्जयां मंगल गाती हैं। ब्रह्मादिक 


RR. < 
| प्रथम सोपान--बालकाणड । ३०३ 


रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेष धरकर उत्सव देख रहे हें आर श्रीरघुकुलकमलदिवाकर 
(रामचन्द्र) की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं ॥ 


` दो०--नाऊ बारी भाट नट रामनिछावरि पाइ । 
घुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥३५२॥ 


नाई, बारी, साट आर नट रामचन्द्रजी की न्मोछावरे पाकर प्रसन्न हो सिर झुका 
कर आशीर्बाद देने लगे | आनन्द उनके मन में नहीं समाता था ॥ ३४२ ॥ 


 _ चो०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बेदिक लोकिक सब रीती॥ 
. मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥१॥ 


बैदिक रीति आर लोकाचार करके महाराजा जनक ओर दशरथ बड़े प्रेस ख़ मिले । 
उस समय उन दोमो को जा शोभा हुईं उसके लिए उपमा ढंढ देढ़कर कांचे ळज़्ित 
हो गये ॥ १॥ 


| लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
| सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बराषि जसु गावन लागे ॥२॥ 


जव कहीं उपमा न मिली, तब अपने जी में उन्हाने हार मानी, फिर यही उपसा 
~ ~ ०५ CS धियों पक 
नियुक्त की कि इनकी समानता" तो इन्हां से है | देव-गण सम का. मिलन देस- 
कर प्रेम में भर गये आर फूलों की वर्षा कर उनका यश गाने लगे॥ २॥ 


बिरंचिं उपजावा जब तेँ। देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू । सम समधी देखे हम आजू ॥३॥ 


( वे बोले ) जब से ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया हे तब से बहुत से विवाह हमने 
देखे आर सुने, परन्तु सभी तरह सभी साज आर समाज .बराबर, समधी भी वराबरी . 


ha 


यह हमने आज हा दसा ह ॥ ३॥ र 5 
देवगिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलोकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत पार्वेडे अरघु सुहाये । सादर जनकु मंडपहिं ल्याये ॥ ४ ॥ 


ऐसी सुन्दर आर सश्ची देव-चाणी खुनकर दोनों आर “यहाँ दिशा शब्द आर का 
2 ञ्प्र LT ~ ९ ७ 
बोधक है” अलोकिक प्रीति छा गई, जनकजी उन ( समधी ) को पाँवड़े आर अच्य देते | 
इए बड़े प्रेम के साथ मंडप में लिवा लाये ॥ ४॥ 


7 


१--यह अनन्वयालूक्लार हे जहां दोनों उपमाएँ एक खी हों, वहां दूसरी उपसा न मिलने से 
यह अलङ्कार बनता हे । जेसे- गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरावणयायुद्ध तक है : 


योरिव ॥ अर्थात्‌ आकाश आकाश ही जैसा है, समुद्र समुद्र ही जैसा है और रामचन्द्र 
लड़ाई राम रावण ही जैसी है | यही अलङ्कार इस चोपाई में है । 


०००२२२२२ 


३०४ रामचरितमानस । 


कंद--मंडपु बिलोकि बिचित्ररचना रुचिरता मानिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन धरे ॥ 
कुल-इष्ट-सरिस बसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कोसिकहिँ प॒जत परमप्रीति कि रीति तो न परइ कहो 


मंडप की विचित्र ( अनोखी ) रचना की संदरता देखने में झुनियों ( त्यागियों ) 
| के सी मन को हरनेवाली हे। विवेकी जनक महाराज ने अपने हाथ से सबक लए 
| सिंहासन ळा रवखे । फिर कुल-देव इष्छदेव के समान वसिष्ठजी का पूजन आर प्राथना 
| कर उनसे आशीर्वाद लिया । फिर विश्वामित्रजी के पूजन करते समय जा परम प्राति 
हुई उसको रीति का बरन नहीं हो सकता ॥ 


गे०--बामदेवआदिक रिषय पूजे घुदित महीस । 
दिये दिब्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३५३॥ 


राजा ( जनक ) ने वामदेच आदि सभी ऋषियों की प्रसन्नता से पूजा की चर 
सबके बेठने के लिए सुन्दर आखन दिये आर रूबसे आशीर्वाद लिये ॥ ३५३॥ 


| ०-बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा। जानि ईससम भाव न दूजा॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥१ 


फिर जनक ने कोसलेश दशरथजी को इश्वर के समान जानकर दूसरा ङुछ भाच 
न रखकर पूजा की, हाथ जोड़कर नम्रता खे उनका बड़ाई आर प्राथना की आर 
( उनके दशेन ओर पूजन से ) अपने भाग्य को वहुत ही सराहा ॥ १॥ 


पजे भषति सकल बराती । समधीसम सादर सब भाती ॥ 
आसन उचित दिये सब काह। कहउ कहा मुख एक उकछाह ॥२॥ 


[फर महाराज ने सभा बरातियो का समधी के समान सभी तरह ़ादरपूयेक 
पूज़त किया, सभो को योग्य आसन दिये। में एक म॒ह से उस उत्साह का वन कया 
करू ॥२॥ 


सकल बरात जनक सनमानी । दान मान बिनती बर बानी ॥ 
बिधि हरिहर दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिँ रघु-बीर-प्रभाऊ ॥३॥ 


जनकजी ने सभी बरात का दान, मान, श्रेष्ठ वचन अ्रार प्राथना खे सत्कार किया। 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दिकपाल, सूयं आदि जो रामचन्द्रजी के प्रभाव का जानते थे॥२॥ 


कपट-बिप्र-बर बेषु बनाये । कोतुक देखहिं अति सचुपाये । 
पूजे जनक देवसम जाने । दिये सुआसन बिनु पहिचाने ॥४॥ 


वे सब कपट से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेष बनाये इए चुपचाप तमाशा देख रहे थे । 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ०५ 


जनकजी ने उनको भी देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना 
पहचाने उन्हें उत्तम आसन दिये ॥ ४ ॥ 


छंद्‌-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई 
आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनँदमई ॥ 
सुर लख राम सुजान पूज मानांसक आसन दये । 
अवल्तोकि सील सुभाउ पसरु का बिबुधमन प्रमुदित भये ॥ 

( उस समय ) काई किसी को क्या पहचानता ! वरात भें आनन्दकन्द रामचन्द्र 

को दुलहा देखकर दोनों आर आनन्द छागया आर अपनी खुध बुध सभी भूल गये | 
( एसे में ) खुजान रामसचन्द्र ने देवताओं को पहचान कर आर उन्हं मानसिक आसन 


देकर उनकी सानसिक पूजा की प्रभु के ( इस ) शीळ और स्वभाव को देखकर देवता 
सन भ प्रसन्न हुए ॥ 


| दो ०--शमचंद-भुख-चंद-कृबि लोचन चारुचकोर । 
व करत पान सादर सकल परेसु प्रमोद न थोर ॥३५४॥ 


| जिस तरह चकार पक्षा चन्द्रमा का द्खकर प्रसन्न हाता आर बरावर दखता -ही 
रहता ह ठक उखा तरह श्रारामचन्द्रजी क सुखरूपा चन्द्र का छाबे को सभी के नेत्ररूपी 
चकोर आदर के साथ निरख रहे हे आर बड़ा भारी प्रेसाननन्‍्द छागया ह ॥.२५४७॥ 


०-समउ बिलोकि बसिष्ट बोलाये । सादर सतानंदु सुनि आये ॥ 
बेगि कुररि अब आनह जाई । चले सुदित सुनिआायसु पाई ॥१॥ 
समय जानकर वसिष्ठजी ने शतानन्द को बुळवाया, वे सुनते ही आदर के साथ 
आगये । उनसे कहा कि जल्दी जाकर कन्या को लाइण । वसिष्ठ की आज्ञा पाकर वे 
प्रसब्नतापूर्वेक लेने चले ॥ १॥ 


रानी सुनि उपरोहितबानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विपबधू कुलबृड बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥२॥ 
` भातर जाकर उन्हाने राना से कहा ) चलुर रानी ने पुरोहित ( शतानन्द ) की 


चाण झुनकर सखियों समेत प्रसन्न होकर कुल की बूढी और ब्राह्मणियों को बुळवाकर 
मगळ-गान-पूवक कुलाचार किया ॥ २॥ 


नारिवेष जे सुर-वर-बामा । सकल सुभांय सुंदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहिं देखि सुखु पावहिँ नारी । बिनु पहिचानि प्रान तेँ प्यारी ॥३॥ 


जा शेठ देवतां की स्त्रियाँ (प्राक्त ) सञ्री-चेष धरकर आई थां, बे सभी स्वभाव से 


 _+ 
डे 
है. 


२७ 


५७. उज य आ 


३०६ रामचरितमानस । 


सुन्दरी आर शयामा ( खालह सोलह बरस की ) थीं । सव स्त्रियाँ उनसे मिलकर बहुत 
सुखी हुई । विना जान पहचान के भी वे प्राण से भी अधिक प्यारी. लगीं ॥ ३॥ 


बार बार सनमानहि रानी । उमा-रमा-सारद-सम जानी ॥ 

सिय सवॉरि सब साजु बनाई ।मुदित मंडपहिँ चलीँ लेवाई ॥४॥ 
जनक की स्त्री रानी उनको छच्मी, पार्वती, सरस्वती के समान समभकर वारंबार 
| उनका सस्मान करने लगीं | वे सीताजी को सॅवारकर (वस्त्-भूषण आदि धारण करा- 
कर) आर सब. तरह उनका शङ्कार करके प्रसन्नता के साथ मण्डप को लिवा ले चलीं ॥»॥ 
छुंद--चालि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साज सुदरी सब मत्त-कुजर-गांमना ॥ 
कल्लगान सुन छुन ध्यान त्यागाह काम काकल ल्ाजह। । 


मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहाँ 
सस्त्रा आरस्त्रया ( दासी ) सजकर सीताजी को मंडप को ला ल चला | सभा 
स्त्या ने साळह शगार कर रकस्लं ह, मतवाले हाथा का सा उनका चाळ है, उनका मधुर 
गान सुनकर ऋषियों क ध्यान छट जाय, कामसदव आर कायळ सा शाग्सा जाय। मजार 
नूपुर आर एद्व्य ककरण क शाब्द ताळ क स्वर के अनुसार बजत थे ॥ 


दो०--सोहति बनिताबृंद महँ सहज सृहावनि सीय । 
छावि-त्तत्तना-गन मध्य जनु सुखमातिय कमनीय ॥३५॥ 


स्वाभाविक सुन्दर सीताजी उन स्त्रियों के समूह में ऐसी शोभित हुई कि माने! 

कान्तिरूपी स्त्रियां के गण के मध्य भाग सें सुन्दर शोभा स्त्री रूप घरकर आई हो ॥३५४॥ 
चो०-सिय सुंदरता बरानि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूपरासि सब भाँति पुनीता ॥९॥ 


सीताजी की सुन्दरता वर्णन नहीं की जातो, क्योंकि (मेरी) वुद्धि ता छोटी है ओर 


मनोहरता बहुत हैँ। बरातियों ने रूप-निधान, सभी भाँति से पवित्र सीताजी को आते 
देखा ॥ १॥ 


सबाहि मनहि मन किये प्रनामा । देखि राम भये पूरनकामा ॥ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता ।कहि न जाइ उर आनँद जेता ॥२॥ 


सबने मन ही मन उन्हं प्रणाम किया और रामचन्द्र ता उन्हं देखकर सफल-मनो 
रथ होगये । दशरथज्ी पुञ्जो साहत प्रसन्न इए, उनके हृद्य मे जितना आनन्द था वह 
कहा नह जा सकता ॥ २॥ ही व क्र + 
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सुर म्रमासु करि वरिषहिँ फूला । सुनि-असीस-घुनि मंगलमूला ॥ 
गान-निसान-कोल्ताहळु भारी । प्रेम-प्रमोद-मगन नरनारी ॥ ३ ॥ 

देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे और ऋषियों के मंगलात्मक आशीर्वाद की 
ध्वनि शूँज उठी | कहां ते गान हो रहे हैं, कहीं निसान. बज़ रहे हैं, भारी हल्ला सच रहा 
है, सभी स्री-पुरुष आनन्दोत्सव मं मश् हे॥३॥ Jl LD TRE 
यहि बिधि सीय मंडपहि आइ । प्रमुदित सांति पढहिँ सुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर बिध ब्यवहारू । दुहुँ कुलगुरु सब कीन्ह अचारू।१। 
| इस तरह खीताजी मण्डप में आई' औरं ऋषीश्वर लोग शान्तिपाठ करने ळगे | 
| दोनों कुल-गुरुओं ( वसिष्ठ-विश्वामित्र ) ने उस समय के व्यवहार की विधि और कुला- 


चार किये ॥ ४॥ " * | 
छंद--आचार करि गुरु गोरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहोँ । 
| सुर पगटि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावहाँ.॥ 
मधुपक मंगलबब्प जो जेहि समय मुनि मन महँ चहहिँ । 
भरे कनककोपर कलस'सो तब लिये परिचारक रहहिँ ॥ 
| बाह्मण लोग आचार-विधि कर पंसन्नतापूर्यक गुरु, गणेश, गौरी आदिको का पूजन 
| कराने रगे । देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो होकर पूजा स्वीकार करते और आशीर्वाद दे देकर 
प्रसन्न होते हैं । जो ऋषि जिस समय मधुपक, मंगल-द्रव्य आदि जो चीज़ चाहते हें वे 
सभी चीज सेवक लोग सोने के कलश और पराते में भरकर लिये उपस्थित मिलते हें ॥ 
कुलरीति प्रीतिसमेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
| एहि भाति देव पुजाइ. सीतहि सुभग . सिंहासन दियो ॥ 
सय-राम-अवल्ोकाने परसपर प्रे काइ न्‌ लाख परइ ॥ 
मन-बुद्धि-बर-बानी-अगोचर प्रगट कबि केसे करइ ॥ 
सूर्य-नारायश कुळ की सब रीति कहते हैं । उसी के अनुसार बड़े आदर से सब 


कायं इुआ। इस तरह देव-पूजा हो जाने पर सीताजी को दिव्य सिंहासन दिया गया। 


सीता और रामचन्द्र का आपस से देखना और एक पर दूसरे की प्रीति किसी से जानी 
“हा जाती, क्योंकि जो मन, बुद्धि औ।र वाणी से परे है उस बात को कवि कैसे प्रकट कर 
सकता हे ? ( अर्थात्‌ वणेनातीत प्रेस था )॥ ' ' 


०-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहति लेहिँ । 
बिप्रबेष धरि वेद सब कहि बिबाहबिधि देहिँ॥३५६॥ 


हवन के समय अझि सूर्तिमान्‌ प्रकट हें बड़ी मन्ता से आइति लेने ळगे। वेद्‌ 
b- आह्यरों का वेष धरकर संपूरणं विवाह-विधि कहने लगे ॥ ३५६ ॥ ) [ 


हि 


की 


CNS 


३०८ रामचरितमानस । 


चो ०-जनक-पाट-महिषी जग जानी। सीयमातु किम जाइ बखानी ॥ 
सुजस सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाइ ॥१॥ 


जनक महाराज की पटरानी और जगत्म्रसिद्ध सीताजी का माता का चलन कख 
किया जाय ? उनको तो मानों ब्रह्मा ने खुयश, पुण्य, खुल आर सुन्दरता सभा जुणो को 
इकट्ठा करके बनाया है ! ॥ १॥ 


समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥ 
जनक-बाम-दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ४२ 


समय जानकर सुनिवरों ने ( महारानी को ) बुछवाया, छुनते हा छुहागना (स्रया 
उन्हें आद्र के साथ लिवा लाई । खुनयना ( महाशनी ) महाराजा जनक के बाई आर 
ऐसी शोभित हैं मानों हिमाचल के साथ मेना 'विराजी हा ॥ २॥ 


कनककलस मार्नकापर रूर सुचि-सुगघ-मंगल्व-जस्तनपूरं ॥ 
निज कर घुदित राय अरु शनी | घरे रम की आगे आना ॥३॥ 


सुन्दर खुवणे-कलश और मणि जड़ी हुई, पवित्र आर छुगान्चत जळ से अरा हुई 
पराते, राजा और रानी ने प्रसन्नतापू्वेक अपने हाथां से रामचन्द्र क सम्मुख खाकर 
रक्‍खों ॥ ३ ॥ 
पढहिं बेद मुनि मगल्वबाना । गगन सुमन आर अवसर जाना ॥ 
बर बिलोकि दंपाति अनुरागे । पाय पुनीत पस्वारन लाग ॥४। 
द ऋषि मंगलमय वेद पढने लगे आर मोका जानकर आकाश खे फूल का झड़ छग 


गई । बर ( दुहा) को देखकर राजा र रानी प्रेम मे भर गये आर उनके पवित्र 
चरणां को धोने लगे ॥ ७ ॥ 


छंद्‌-_लागे पवारन पायपंकज प्रेम तनु पुलकावल्ी । 
नभ नगर गान-निसान-जय-घुनि उमगि जनु चहु दिसि चली ॥ 
जे पद्सरोज मनोंज-अरि-उर-सर सदेव बिराजही । 
जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ 


जिस समय महाराजा और महारानी रामचन्द्रजी के चरण-कमको को धोने छगे उस 
खमय प्रेम खे शरीर मे पुळकावलि होगई, नगर में ओआर आकाश सें गान; निशान आर 
जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ चली । जो चरण-कमल कामदेव क॑ श्र 
( शिवजी ) के हृदयरूपी सरोवर म॑ सदा ही विराजते हैं, जिन पुएयमय चरणो के 
र्मरण-मात्र से मन में पवित्रता हो जाती आर कलियुग-सस्बन्धो दोष नष्ट होजाते ह॥ : 


i ___ 
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जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई। 

मकरदु जिन्ह को संभुसिर सुचिताञ्रवघि सर बरनई ॥ 

| करि मधुप सुनि मन जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहहिं। 
| ` ते पद पखाश्त भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहहिँ॥ 


जिनका स्प करके झुनि-पल्ली (अहल्या) जो महा पापमयी थी वह भी गति (उद्धार) 
पागई, जिनके मकरन्द ( रज ) को शिवजी मस्सक पर श्रते हें, देवता लोग जिनके पविः 
| तरता की अवधि वणन करते हे, आर ऋषि-गणश तथा योगि-गण, जिनका भ्रमर के समान 
| सेवन कर इच्छित गति ( मोक्ष ) पाते हैं, उन चरण-कमलेों को बड़भागी जनक महाराज 
धरो रहे हैं आर सब जय जयकार कर रहे हें॥ 


बर-कुआरि-करतल जोरि साखोचचारु दोउ कुलगुरु करहिँ। 
| भयो पानिगहन बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनद भरहिं॥ 
| सुखमल दूह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यों हियो । 
करि लोक-बेद-बिधानु कन्यादानु नपभूषन कियो ॥ 
वर आर कन्या की हथेलियां को मिलाकर दोनों कुल-शुरु शास्वाद्दार करने ळगे । 
उस पाणग्रहण (रामञखन्द्रजा का अपने हाथ से सोताजी का हाथ पकड़ना) की दंखकर 
ब्रह्मादि देवता, ऋषि आर मनुष्य आनन्द में भर गये। सुख के मूल दूलह ( रामचन्द्र ) 


को देखकर दपती ( राजारानी ) का शरीर पुछकायमाज इआ आर हृद्य उम्ड़ने लगा । 
राजमाण { जनक ) ने ळाकक आर वदाक्त चाध करक कन्यादान किया ॥ 


(CSS 


हमवत (जास गगारजा मंहसाह हाराह श्रां सागर दइ । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कोरति नई ॥ . 
क्या कराह ।बनय बंदह कियो बिदह सूरात सावरा । 

बार होघु बाधवत गाठ जारा होन लागा भावरा ॥ 


जिस तरह हिमाचल ने पावती श्रंकर को और समुद्र ने लच्भी विष्णु को दी थी, उसी 

तरह जनक ने रामचन्द्रजी को सीता सांप दी । यह नई कीति सारे खसार में फैल गई । 

। विदेह (जनक) विनती कैसे करे, क्योकि खाँबली मूक्ति ( रामचन्द्र ) ने उन्हें विदेह कर 

दिया अर्थात्‌ उनको अपने शरीर की भी सुधबुध नहीं रही। विधिपूचैक हवन करके गाँठ 
बाँधी गई आर भाँचरे' हाने लगीं ॥ 


दो०--जयथुनि बंदी-बेद-घुनि मंगलगान निसान । 
सुनि हरषहिँ बरषहि बिबुध सुर-तरू-सुमन सृजान ॥३५७॥ 


बंदी भाट जय शब्द करने लगे, बेद-पाठ होने लगा, मंगल-गीत गाये जाने ळमे, 


MR ,_ 
ह |. रामचरितमानस । 


निसान बजने लगे | इन सबको खुनकर चतुर देवता प्रसन्ञ होकर कल्पदुक्ष क फूल 
बरसाने लगे ॥ ३५७॥ 


चो ०-कुआँरु कुरि कल भावैरि देहो । नयनलाभु सब सादर लहा॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछ कहउ सो थोरी ॥१ 


कुमार रामचन्द्र कुमारी सीता सुन्दर भावरे ले रहे हं आर सब दशक आद्रपूदक 
अपने नेत्रो का लाभ ले रहे हैं। इस मनोहर जोड़ा का वणेन नहा ह! सकता । इनक 
लिए जा कुछ भी उपमा दी जाय वही थोड़ी हे॥ १॥ 


राम सीय सुदर प्रातछाहा जगमगाति मनि खभन्ह माहा ॥ 
मनह मदन रते धारि बहुरूपा । दखत रामांबबाह अनूपा ॥ २॥ 


रासचन्ठ्र आर सीता.की झुन्दर परछाँही मणियों के खभो मं जगमगाने लगा । वह 
ऐसी जान पड़ने लगी. मानों काम-देव ओर रति ( उसको स्त्री) बहुत से रूप धरकर 
अनुपस रामविवाह देख रहे हैं ॥ २॥ 


द्रसलालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भये मगन संब देखनिहारे । जनकसमान अपान बिसारे ॥ ३॥ 


उनके मन में दशैन की लालसा है परन्तु संकोच भी बहुत है, इसी लिए बारबार 

` प्रकट हो जाते हैं और फिर छिप जाते हैं । ( तात्पर्ये यह कि जब परछाही पड़ती हैं तब 

प्रकट हो जाते हैं आर जब नहीं पड़ती तब छिप जाते हैं। ) देखनेवाले सब प्रेम-मञ्च हा 
गये ओर जनक राजा के समान उन्होंने भी सब सुध-बुच्च सुला दी ॥ ३॥ 

Lams ~~ WE ~ > a [Sam ~ EN 
प्रसुदित सुनिन्ह भावँरी फेरी । नेगसहित सब रीति निबेश ॥ 
रामु सीयसिर सेंदुर देहा । सोभा कहि न जाति बिधि केही ॥४॥ 

ऋषियों ने प्रखन्नतापूवेक भाँवरी फिराई' और नेग-जोग से सब रीति समाप्त की । 
सप्तपदी मे रामचन्ट्रजी ने जब सीताजी के मस्तक पर सिंदूर दिया उस समय की शोभा 

किसी तरह कही नहीं जाती ॥ ४॥ 

ह ~ A Cea ~ he ~ ~ 
अरुनपराग जल्लज़ु भार नाकी । ससिहि भूष आहे लोभ असी के ॥ 
बहुरि बासए्ठ दान्ह अनुसासन । बर दुल्वाहान बैठ एबी आसन ॥५॥ 

` उस समय ऐसा मालूम होता था माने! सांप अस्त के लाभ से लाळ कमळ में 
लाल पुष्प-रज को भली भाँति भरकर चन्द्रमा को भूषित कर रहा हैँ ।. “यहाँ पर लुस्ो- 
पमा हे । रामचन्द्र के भुजदंड सप हैं, हथेली कमळ है, खिदूर लाल रज हे, खीताजी का 
मुख चद्र ह, उखकी छबि अम्ठत हे। तो जैसे कमल चंद्र को देखकर संकुचित होजाता 
है वैसे रामचन्द्रजी भी सिंदूर लगाने के समय .सङुचते  हैँ।” फिर ( सिद्रदान क. 

श्रनन्तर ) वसिष्ठज़ी ने आजा दी तब वर ओर दुळहिन एक आसन पर बेढे ॥ ५ ॥ 


| 
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| छंद-बेठे बरासनु रामु जानकि मुदित भन दसरथु भये । 
| तनु एुलक एुनि पुनि देखि अपने सुकृत-सुर-तरू-फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाह रामबिबाह भा सबही कहा । 
केहि भाति बरनि सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥ 


रामचन्द्र आर जानकी दोनों श्रेष्ठ आसन पर वैठ गये झार महाराजा दशरथ मन में 
प्रसज्ञ इए । अपने पुरयरूपी कल्पत के नये फल को देखकर उनका.शरीर बार वार 
पुलाकित होने ळगा । बह उत्सव संपूर्ण लोकों में भर गया, सभी कहने लगे कि राम 

चन्द्रजी का विवाह होगया । उस अःनन्द का वर्णन करने में एक जीभ कैसे पार पा सके 
क्योंकि वह आनन्द बहुत हे ॥ 


` तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याहसाजु स्वॉरिके। 
[डबी खुतिकात्ति उमिला कुञ्ररि लई हँकार्कि ॥ 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जो गुन-सील-सख-सोभा-मई । 
सब रीति-प्रीति-समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ 


तब जनक राजा ने बसिष्टजी की आज्ञा पाकर विवाह की सामग्री इकट्ठी सजा 
कर, मांडवी, श्रतिकीति आर उमिंला तीनों कन्याश्रां को बुला लिया । फिर पहले कुशः 
केतु को जा कन्या गुण, शील, खुख ओर शोभा-स्वरूपिणी हे, उसको राजा जनक ने सब 
रीति ( व्यवहार ) प्रेमपूर्वक करके भरतंजी को ब्याह दी ॥ 


जानको-लघु-भांगेनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
| सो तनय दा।न्हो ब्याहि लषनहि सकल बिधि सनमानि के ॥ 
| जाहे नासु खुतिकीरति सुलोचनि सुसुखि सब गुनञ्रागरी । 
सो दइ रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥ 


जनक ने जानको की छोटी बहिन ( डामला ) को सब सुन्द।य्ये! में श्रेष्ठ जानकर 
छच्मणजी का सब तरह सम्मान कर उनसे ब्याह दी । इसी तरह जा रूप ओर शीळ से 
उज्ज्वल, सुन्दर नेत्रवाली, सुन्दर मुखंवाली ओर सब गुणां सें भरी हुई श्रतिकीति नाम 
वाली कन्या शात्रज्चजी को ब्याह दी ॥ 


अनुरूप बर ठुल्तहिनि परसपर लखि सकुचि हिय हरषहीं। 
सब मुदत सुदरता सराहाहे सुमन सुरगन बरषहीं ॥ 
सुदर . सुदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीवउर चारउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ 


सब दूलह दूलहिन अपनी अपनी बराबर की जोड़ी को देखकर कुछ सकुंचाते 


३१२५ रामचरितमानस । 


हुए सन मे प्रखन्न होते हैं ।सब लोग प्रसन्न हो होकर सुन्दरता क्री प्रशसा करने लगे र 
देवगण पुष्प-वषां करने लगे उख समय सब सुन्दर वरों के साथ चारो टुळहिन एक ही 
मंडप में ऐसी शोभित हुई मानों जीव ओर चारों अवस्थाए ( जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति, 
तुरीया ) अपने स्वामिया सहित शोसायमान' हें ॥ 


दो ०--सुदित अवधपति सकलसुत बघुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाये सहि-पाल-मनि क्रियन्ह साहित फल चारे ॥३४८॥ 
अवध क स्वाभा दशरथजा का चारा पुत्रा का बुआ ससत द्खकर इतना स््॒शा 
कि मानों नरेश-रल को क्रियाओं सहित चारों फळ मिल गये ॥ ३५८॥ 
चों ०-जसि रघुबीर ब्याहबिधि बरनी। सकलकुआँर ब्याहे तेहि करनी॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भरी । रहा कनकमनि मंडप पूरी ॥९॥ 


जैसी रामचन्द्रजी द्र्जी क विवाह।की [वाश्च कहा गई ह उसी [वात्र स सब राजकुसाणा 
का चिवाह इञा । दहेज का आधकता कुछ कहा नहा जाता । सारा मयरडप सान आर 
मणियों से भरा हुआ था ॥ १॥ ः 
कंबल बसन बिचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥२॥ 
ऊनी ( शाळ-डुशाले आदि ) कपड़े आर तरह तरह के रेशभी कीमती कपड़े भी 
थोड़े नहीं थे । हाथी, रथ, घोड़े, दास आर दाखियाँ तथा खब सजी हुई कामधेनु के 
समान अच्छी अच्छी गाये ॥ २॥ 
बस्तु अनेक कश्यि किमि लेखा। कहि न जाइ जानहिँ जिन्ह देखा ॥ _ 
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लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥३॥ 


ओर अनेक वस्तुए थां, कहाँ तक उनकी गिनती करे, कहते नहीं बनतां, जिन्होंने 
उन्हं देखा था वेही जानं । छोकपाल ( उन वस्तुओं को ) देखकर प्रसन्न इए । अयोध्यापति 
दशरथ ने बहुत सुख मानकर वे सब वस्तुएँ लेळीं ॥ ३॥ 


दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासहिँ आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु स्ट्रदुबानी । बोले सब बरात सनमानी ॥ ४ ॥ 


याचक ( माँगनेवाले ) लोगों में से जिसने जा चाहा उसको वही दिया गया । जा 


१-चारों अवस्थां के पति क्रम से विश्व, तैजस, विराग ओर अन्तर्यामी हैं । जीव दशरथ है 
क्योंकि उसका संबन्ध पुत्र-वधुओं से है, हृदय मण्डप है, चारों भाई चारों विश्व आदि पति हैं, चारों 
स्रिया चारों अवस्थाएं है। २-चार क्रियाये--श्रद्धा, सेवा, तपस्या और भक्ति । ३--चार फल--भर्म 
अर्थ, काम और मोक्ष । 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३१३ 


सामान ( देते देते ) बच गया वह जनवासे सं पडुचाया गया । फिर जनक महाराज सारी 
बरात का सस्मान करक हाथ जाड़कर नम्नता से बाले ॥ ७ ॥ 


द्‌-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बडाइ के । 
| प्रसुदित महा सुनिबंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के ॥ 
| सिरनाइ देव मनाइ सब सन कहत करसंपुट किये । 
| सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलअजलि दिये ॥ 


रजा जनक ने आद्र, दान, नम्नता आर बड़ाई से सारी वरात का सत्कार किया । 

| बड़ी प्रसन्नता आर घेस के साथ मुनिगणों की पूजा कर उनको प्रणाम किया | फिर सिर 

| नवा आर दवता का मनाकर राजा जनक हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे । महाराज ! 

| दवता आर साइुजन मन का भाव आर प्रीति चाहते हैं। कहां समुद्र भी एक 

| अञ्जल जळ देने खे सतुष्ट हाता हे ? अर्थात्‌ आप समुद्र हैं मेरा सत्कार एक अंजलिसर | 
जळ-मात्र है, तो जैसे भरे समुद्र में एक अञ्जलि जळ किसी गिनती में नहा हो सकता, इसी 

तरह मेरा सत्कार भी किसी गिनती मे नहीं ॥ 

| 

| 


करजोररे जनकु बहोरि बंघुसमेत कोसलराय सोँ । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सभाय सोँ॥ 
सनबध राजन रावर हम बडे अब सब बिधि भये । 
यहि राज साज समेत सेवक जानिबी बिनु गथ लये ॥ 


फर महाराजा जनक अपने भाई समेत हाथ जे।ड़कर कोसलपति ( दशरथजी ) से 
अम भ सने आर शाोळ-स्वभाव से बड़े मनोहर वचन बोले । हे राजन ! अब पक 
सम्बन्ध स हम सब तरह से वड़े होगये । अब आप मुभ इस राज-पाट क साहेत बिना 
माळ का लिया डुआ दास जानए ॥ 


ए दारका परिचारिका करि पालबी करुनामई । 
अपराधु कृमिबी बोलि पठये बहुत हों ढीठ्यो कई ॥ 
उन मानु-कुल-भूषन सकल-सनमान-निधि समधी किये। 
कहे जाते नहिें बिनती परसपर प्रेम परिप्रन हिये ॥ 


इन कन्यां को अपनी टहलिनी जानकर द्यापूवेक इनका पालन करना । मेने 
आपको यहाँ बुलूवा भेजने की ढिठाई की, इस मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिएगा । 
` फेर सूयचश के भूषण दशरथ महाराज ने भी अपने समधी ( जनकजी ) का बहुत कुछ 
आदर किया। दोनों समधियों की आपस की विनती का बरन नहीं किया जा सकता । 
उन दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे.॥ 
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३१४ ` ' शमचरितमानस । 


बंदारकागन सुमन बरषहिँ राउ जनवासहिँ चल्ते। 
दुंुभी जयघुनि बेदधुनि नम नगर कोतूहल भले ॥ 
तब सखी मंगलगान. करत मुनीसअ्यखु पाइ क। 
दलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहबर ल्याइ के ॥ 


जब राजा जनवासे को चले तव देवगण फूल बरखाने गे, आकाश में आर नगर 
में नगारे बजाने लगे, जय जय शब्द और वेद-पाठ .आदि से खव कोतूहळ ( प्रसन्नता) 
छागया । फिर सुनिराज .वसिष्ठ) की आज्ञा पाकर सखियाँ मंगळ-गीत गाता इई डुलहा 
को ठुळहिनों के खाथ काहबर में ले चला ॥ 


दो ०--पुनि पुनि शमहिँ चितव सिय सक्कुचति मन सकुचे न । 
हरत मनोहर-मीन-छबि प्रेम पियासे नेन ॥ ३४६ ॥ 
सीताजी रामचन्द्रजी को बार बार देस्वकर सकुचाता ह, पर सन नहा सकुचाता । 
उनके पसरस क प्यास नेत्र मछला कामनाहर छाब क्क हर लेते हैं मतलब यह क जस्स 
तरह पाना के लए मछुला चचलता से छटपटाया करता ह उसी तरह साताजा का आर 
रासचन्द्रजा क प्रम रस क [लए चचळ हाहा ह ॥ ३५६ ॥ 
| ०-स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि-मनोज-लजावन ॥ 
जावकजुत पदकमल सहाये । मुनि-मन-मछुप रहत जिन्ह छाये ॥१॥ 


श्याम-सुन्द्र शरीर स्वभाव ही से सुन्दर है, आर शोभा ( छबि) करोड़ों कामदेव 
को भी लजानेचाली हे | यांवक (महावर या मेहदी ) लगे हुए चरण-कमल बहुत ही झुहा' 
ने हे, जिनमं सुनियो के मनरूपी भवर सदा ही छाये रहते है ॥ १ ॥ 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल-रंबि-दामिन-जोती ॥ 
कल किंकिनि कटिसूञ्च मनोहर । बाह बिसाल बिभूषन सुदर ॥२॥ 


उनकी पीले रंग की पवित्र भोती बाळ-सूर्य आर बिजली की चमक दमक को हरने 
वाली. है । सुन्दर तगड़ो, कटिसूत्र, मन को हरनेवाले हैं वे अपनी विशाळ सुजाओं में 
सुन्दर भूषण धारण किये हुए हैं ॥ २॥ 
[a Spe BERD UE iG ~ ~ Fe __ 
पीत जनेउ मंहाछंबि देई . । करमुद्रिका चोरि चित ल्ेई ॥ 
जज [हत न ज उर ~ 
स ञ्याहसाज सब साजे । उर आयत भूषन उर राज ॥३। | 
पीला जनेऊ अत्यन्त शाभा बंढा रहा हे, अंगूठी हाथ में है (जों दशकों के) चित्त को 
१--विवाह होजाने के बाद वर को एक स्थान-विशेष में ले जाने की रस्म का नाम कोहबर है । 
इसमें बर रूठ जाता और नेग लेता है । 


प्रथम सोपान-बालकाणड । ३9: 


चुरा लेती है । विवाह-सम्बन्धी सब साज सजे हुए हैं । वक्षःस्थल विशाल 
भूषण दमक रहे हेंँ॥ २॥ : ks 


पियर उपरना काँखा सोती । दुहुँ आचरन्हि लगे मानि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुडल काना । बदनु. सकल सौंदर्जनिधाना ॥४॥ 


पाळा डुपट्टा जनेऊ को तरह ( गले म॑ ) पड़ा हुआ है, उसके दोनों किनारे पर मणि 
आर साती लगे हुए हैं । नेत्र कमळ के से हैं कानों में सुन्दर कडळ (वाले) पड़े हें, उनका 
सारा शारीर सुन्दरता का घर है ॥ ७ ॥ 


सुद्र झकुाट मनाहर नासा । भाल्तातंलकु राचेरता निवासा ॥ 
सांहत मार मनोहर माथ । मंगलमय सुकुतामान गाथ ॥ ५॥ 


भाह झुन्द्र आर नाक मनोहर हे आर लळाट पर तिलक सुन्दरता का निवास हे। 


मस्तक पर माती आर मणियों से जड़ा हुआ मंगलमय मौर मुकुट ) मनोहर लग रहा 
हं॥ ५ ॥ 


छेद--गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चितचोरहीँ।. 
पुरनारि सुरसुंदरी बरहि. बिलोकि सब तन तोरहों ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहीँ। 
सुर सुमन बरिषाहे सूत मागध बंदि सुजस सुनावहीं ॥ 


मनोहर मोर में कीमती मणियाँ गुथी हैं, सभी अवयव चित्त को चुरा लेनेवाले (अति 
रमरीय। है । नगर की (स्त्रयां आर देवताओं की स्थ्रियाँ वर को देख देखकर सब लिनुका 
चास का इकड़ा) तोड़ती हैं, “जिसमें नज़र न लम जाय” । मणि, वस्न, भूषण-वार वार 
केर आरती करती और मंगळ गीत गाती हैं। देव-गण फूल बरखाते हें; सूत; मागध, बंदी 
गण शुद्ध कोति सुना रहे हें ॥ 


काहबराह आने कुञ्जर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
श्रत पात लोकेक रीते लागी करन मंगंत्त गाइ के ॥ 
सहकार गारि सिखाव रामहिँ सीय सन सादर कहाह । 
रानवासु हास-बिलास-रस-बस जनम को फल सब लहाह ॥ 


_ खुहागिनी स्त्रियाँ बडी खशी के साथ दोनों वर र दुळाहिन को कोहबर में ले जाकर 
बड़ी प्रीति से मंगल-गीत गाकर लोकरीति . करने लगों। पावेतीजी रामचन्द्र को और 
सरस्वतीजी सीताजी को लहकौरि ( घी-बतासा का आस मँँह के भीतर देना ) सिखाने 
₹'गा। सारा रनिवासं हँसी-दिल्ञगी के रस में मञ्च है आर सब अपने जन्म. पाने का फल 


है और उसमें 


ले रह्‌ ह 


TT 


३१६ रामचस्तिसानस । 


निज पानि-मनि महँ देखि प्रतिमूरति सुःरूप-निधान की । 
चालंति म सुजबछी बिल्लोकनि-बिरह-मय-बस जानकी ॥ 
कोठुक बिनोद प्रमोदु प्रेसु न जाइ कहि जानहि अली । 
` बर कुञ्रेरि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासहिं चली ॥ 


ज्ञानकीजी अपने हाथ के गहने में सुन्दर रूप-निधान रामचन्त्र की प्रतिसूति (प्रति 
बिस्ब ) देखकर अपने हाथों आर सुजा्रा को हिलाती नहा हं के रामचन्द्र क दशैन सें 
वियोग हो जायगा । उस जगह का आनन्द-विनोद ( हसी ठट्ठा ) आर प्रम कहा नहा 
जाता । उसे सांखियों हा जाने. । [फेर सब सांखया वर-वचुआ कां जनवास स लवा ले 
चला ॥ 
तेहि समय सुनिय असीस जहुँ तहँ नगर नभ आनंद महा। 
चिरजिञ्रइ जोरी चारु चारधो सुदितमन सबही कहा ॥ 
जोगींद सिड मुनीस देव बिलोकि प्रथु दुंदुभि हनी। 
चले हराषे बरषि प्रसून नेजानज लोक जय जय जय भनी। | 
नगर आर आकाश मे उस समय बड़ा आनन्द छाया हुआ था, जहा तहा चारा आर 
सर आशीर्वादों की झडी लग. गई । सभा. ने .प्रसन्न मन से कहा के चारा जाड़ा चिरजी 


बनी वनी रहें । देवताओं ने प्रभु रामचन्द्र का दशन पाकर नगारे बजाये आर अपने अपने 
लोकों से पुष्प वर्षाये योगिराज, सिद्ध आर ऋषिराजों ने बारवार जय जयकार किये । 


दो०--सहित बधूटिन्ह कुरर सब तब आये पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३६०॥ 
तब चारों कुर सब बहुआं समेत पिता के पास आये अर शाभा तथा आनन्द- 
मङ्गल से माना जनवासा उमड़ पडा ॥ २६० ॥ 


| ०-पुनि जेवनार भई बहु भाती । पठयं जनक बोलाइ बरातां ॥ 
परत पावड बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन ।केय भूपा ॥१॥ 


फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, जनक महाराज ने बरातियों को बुलोवा भेजा । 
महाराजा द्शरंथ अपने पुत्रो समेत कीमती वस्यो पर ( जो इसी-लिए बिछाये गये थे ) पेर 
रखते हुए गये ॥ १॥ 


सादर सब के पाय पखारे । यथाजोग पीढन बेठारे ॥ 
धोये जनक अवध-पति-चरना । सील सनेहु जाइ नाहिँ बरना ॥ २॥ 


जनकजा नं आद्र क साथ सबक पांव धायं र यथायोग्य आसने पर उनको 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ३१७ 


वैठाया । फिर उन्होंने दशरथआओ के पाँव घोये उनका शीळ और प्रेम कहा नहीं जा 
सकता ॥ २॥ 


बहुरि राम-पद-पंकज धोये । जे हर हृदयकमलु महेँ गोये ॥ 
तीनिउ भाइ रामसम जानी । धोये चरन जनक निज पानी ॥ ३॥ 
फिर उन्होंने रामचन्द्रजी के चरण-कम्नलों को धोया जो कि सदा शिवजी के हृदः 3 
कमळ में छिपे रहते हं । फिर जनकजी ने तीनों भाई (लक्ष्मण, भरत, शत्रन्न) के भी 
चरणों को उन्हें रामचन्द्र के समान समझकर अपने हाथ से धोया ॥ जह 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब ल्ीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे । कनककील मनिपान सबँरे ॥शा 
राजा जनक ने खवों को जैसे चाहिए वैसे आसन दिये, फिर सब रसोइये! को बुल- 
वाया । आद्र के साथ वत्तल पड़ने लगीं, जे मणियों के पत्तों में सोने की कील लगाकर 
बनाई हुई थीं ॥ ४॥ 
दो ०--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छन महेँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३६१॥ 
चतुर रसोइये नम्रता के साथ सुन्दर, स्वादिष्ठ और पवित्र दाळ-भात और गो का घी 
शण भर में सबके परख गये ॥ ३६१ ॥ 


चो ०-पंचकवल्ति करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने ।सुधासरिसि नहिं जाहिँ बखाने । ।१॥ 
सब पंचग्रासी' करके भोजन करने लगे, और गालियों का गाना सुनकर बहुत 
मसच्च इए । अस्त के समान बहुत पक्कान्न परोसे गये जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥ र॥ 
F त्ते सुआर सुजाना । बिंजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई॥२॥ 
चतुर रसोइये तरह तरह के व्यञ्जन ( शाक-भाजी ) परासने लगे, उनके नाम कौन 


जानता है ? ( सूपशास्त्र में ) चार प्रकार की ( भच्य, ` भोज्य, लेह्य, चाष्य ) भोजन-विधि 
tC ‘ e ड़ ~ CO 
कही गई हैं, पर यहाँ ता उनमें से एक एक का भी वर्णन नहीं हा सकता ॥ २॥ 


'--भोजन के पहले प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान. इन पञ्च॒ प्राणे को पांच ग्रास देकर 
फिर भोजन. किया जाता है । २--भक्ष्य जो चाबे जाय-पापड़, ख॒रसा, “खारी सेव. आदि; मोब्य जो * 
खाये जायँ-पूरी, मिठाई, दाळ, भात, मोइनभोग आदि; लेह्य जो चारे जाये-चटनी आदि; चोष्य जा 
चूसे जाये-ऊँख आदि । | 


३१८ रामचरितमानस । 


छ्रस रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाती ॥ 
जवत दाह मधुर धुनि गाशा । त्वड त्वड नाम पुरूष आरू नारी । ।३॥ 
सुन्दर छुह्दों रस ( मीठा, खट्टा, खारा, कड़आ, तीता और कैला ) के कई तरह के 
व्यंजन थे, उनमे . एकही एक रस के डानगिनती प्रकार थे । भोजन करते समय स्त्रियाँ मीठी 
| _ भीठी आवाज से स्त्रियों औःर पुरुषों के नाम ले लेकर गालियां देने ( गाने ) लगीं ॥ ३॥ 
| सुहावनि गारि बिराजा । हुँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि बिथ सबह। भाजनु कीन्हा । आदरसहित आचसनु दान्‍्हा ॥०॥ 
समय ' के अनुसार खुहावनी गालियों को खुनकर राजा दशरथ अपने समाज 
सहित हसने लगे | इस तरह सबने भोजन किया और उन्हें सादर आचमन कराया गया 
अथात्‌ कुल्ला करवाया गया ॥ ४ ॥ 


दो०--देइ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज । 
जनवासे गबने मुदित सकल-भूप-सिरताज ॥३६२॥ 


राजा जनक ने समाज-सांहेत राजा दशरथ को पान.देकर उनका सत्कार किया । फिर 
सपूणे राजाओं के शिरोमणि महाराजा दशरथ प्रसन्न होकर जनवासे को चले गये ॥ ३६८ ॥ 
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चो०-नित नूतन मंगल पुर माहीँ। निमिषसरिस दिन जासिनि जाहों॥ 
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बड भार भूपार्त-मांन जाग ।॥ जाचक गुनगन गांवन व्ताशे । ।१॥ 
जनकपुर में नित्य नये मङ्गल-उत्सव होते थे, दिन-रात क्षण भर के समान बीत 
जाते थे। बड़े सवेरे राजाओं के सुकुटमरि । दशश्थ ) जागे, माँगनेवाले ( भिक्षुक् ) 
राजा के गुणों का वरन करने लगे ॥ १॥ + 
PN ~ PS ~ मि Co LN ee 
दाख कुअर बर बघुन्ह समेता । किमे कहि जात मोदु मन जेता॥ 
i [२ ; ~ _ ( 
माताक्रया कार ग गुरु पाह! । महाप्रमादु प्रसु मनु माहा ॥ २ ॥ 
झू चारों पुत्रो को बहुओं समेत देखकर ( राजा दशरथ को ) जो आनन्द हुआ बह 
से कहा जा सकता है ? घातःकाऊ की क्रिया ( स्नान-सन्ध्योपासनादि ) कर वे शुरु 
( वसिष्ठजी ) के पास गये, उनके मन में बड़ा ही आनन्द और घेम भरा हुआ था ॥ २॥ 
ro RN pn जोरी (a “Be et —_ जनु 
कारे प्रंनाु पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥ 
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तुम्हरी कृपा सुनहु सुनिराजा । भयउ आजु में पूरनकाजा ॥३॥ 
5 रणाम, और पूजा ग दोनों हाथ जोड़कर वे ऐसी वाणी बोले मानों वह असत 
_मे खनी हो। हे मुनिराज | छुनिए। आज में आपकी कपा से पूर्ण-काम (कृतङत्य) हो गया हूँ ॥३॥ 
१--दोह्ा-फीकी पे नीकी लगे कहिये समय विचारि । सबके मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारि ॥ 
_. ` नीकी पे फीकी ळगे बिन अवसर की बात । जैसे वर्णन युद्ध में रस सिंगार न सुहात ॥ 
इस जगह विवाह की गालियां थीं | 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ३१६ 


अब सब विग्र बोलाइ गोसाई । देह धेनु सब भाँति वनाई ॥ 
सुनि गुरु करि महिपालः बडाई । पुनि पठये मुनिबृद बोलाई ॥४॥ 
हे शुखाई' ! अव सब ब्राह्मणों को बुलवाकर सब तरह सजाकर गोएँ दान 


दीजिए । गुरु ( वसिष्टजी ) ने खुनकर राजा की बड़ाई की और फिर ऋषि-गणों को 
बुळवा भेजा ॥ ४ ॥ ! ; 


दो ०---बामदेव अरू देवरिषि बालमीक जाबालि । 
आये घुनि-बर-निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३६३॥ 


तब वामदे, देवर्षि ( नारद्‌ ), वाल्मीकि, जाबालि और तपोनिधि विश्वामित्र 
आदि ऋषियों का समाज आया ॥ ३६३ ॥ 


चो०-दंड पनाम सबहि न्प कीन्हे । पूजि समेम बरासन दीन्हे ॥ 
चारि लच्छ बरधेनु मैंगाई । काम-सुरभि-सम सील सुहाई ॥१॥ 


राजा ने सबके द्रडवत प्रणाम किया और प्रेम के साथ पूजन कर उन्हे श्रेष्ठ आसन . 
दिये । फिर कामधेछु के समान शीळचाली सुन्दर चार लाख गाये मंगवाई' ॥ १ ॥ 


सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही। मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग. जीवनलाहू ॥२॥ 
उन सब गायों को सब तरह के गहने ( सोने के सींग रत्न के खुर आदि ) पहनाये, 


फिर प्रसन्नता के साथ राजा ने वे ब्राह्मणों को दान दीं । नग्नाथ दशरथ बहुत तरह से 
विनती करके बोले कि आज में जगत्‌ मे जीने का छाभ पा गया ॥ २॥ 


पाइ असीस महीसु अनंदा । लिये बोलि पुनि जाचकबंदा ॥ 
E बसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बूमि रूचि रबि-कुत्त-नंदन ।३। 


बाह्मण से आशीर्वाद पाकर राजा ( दश (थ ) प्रसन्न हुए । फिर उन्होने याचकों 
६५ Cs ~ ~ Rp ~ _ Ee 
( भिच्ञा.थंयां ) का चुलवाया आर उनका इच्छा के अनुसार साना, दस्त, मणि, घोड़े 
FS SN ` 
आर रथ उन्हें दिये ॥ ३॥ 


चस्ते पढत गावत गुनगाथा । जय जय जय दिन-कर-कुल-नाथा॥ 
उहि बिधि राम-बिबाह-उछाहू । सकइ न बरानि सहसघुख जाहू॥४॥ 


„ने सब दान ले लेकर राजा के गुणों का वर्णन पढ़ पढ़कर गाते हुए बोले कि हे. 
- चेशी महाराज ! आपकी जय हो । इस तरह भ्रीरामचन्द्रजी का विवाहोत्सव हुआ, 
जिसका ( पूरा ) वन जिसके हज़ार मुख हें बह. ( शेष ) भो नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 


३२० | रामचरितमानस । 


' ०--बार बार कोसिकचरन सीस नाइ कह राउ । 
यह सबु सुखु घुनिराज तव कृपा-कटाच्छ-प्रभाउ॥३६२॥ 


राजा ने विश्वामित्र के पाँचों भें बार बार सिर नवाकर कहा कि हे सुनिराज ! यह 
| ब खुख आपके कृपाकटाच्त का फळ है ॥ ३६४-॥ 
| ०-जनक सनेह सोल करततो । नप॒ सब भाति सणाह बता ॥ 
दिन उडि बिदा अवधपति सांगा । राखहि जनक साहेत अचुरागा ॥ 


राजा दशरथ ने राजा जनक का स्मेह, शाळ आर काम तथा उनक एशय का सा 
' सभी तरह सराहा । अवधपाते दशरथ रोज उठकर वदा मागत ह किन्तु जनकजी प्रेस 
क साथ आर भा रखत ह॥ 


नित नतन आदरु अधिकाई । दिनप्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाह । दसंस्थगवन सुहाइ न काहू ॥२॥ 


राज राज नया आनन्द बढता जाता हे, हजारों तरह से स्वातिरदारी होती हैँ। नगर मं 
भी नित्य नया आनन्द उत्साह बढता जाता हे, किसी को दशरथ का जाना नहा 
सुहाता ॥ २॥ . 


बहुत दिवस बीते एहि भाती .।जनु सनेहरजु बॅध बराता ॥ 
कोसिक सतानंद तब जाई । कहा ।बिदेह नृपाहे समुभाइई ॥३॥ 


इसी तरह बहुत [देन चीत गये मानां बराता लॉग स्नंहरूपा रस्सा म बध गये । 
तब शतानन्द-अ्र ।विशा/मि्जी ने जाकर राजा जनक को खमभाकर कहा ॥ ३॥ 


Dams 


अब दसरथ कहँ आयसु देहू । जव्यपि छाडे न सकहु सनहू. ॥ 
भल्ाहं नाथ काह सांचव बालाये । काह जय जीव सांस [तिन्ह नाये ।४ 


है राजन | यद्यपि आप स्नेह से नहीं छाड सकते, तो भी अब दशरथजी का जाने 
को आज्ञा दीजिए । जनकजी ने कहा, हें नाथ ! बहुत अच्छा । फिर उन्होने सान्त्रथो का 
बुरूचाया । वे आये आर जय जीव. कहकर उन्होंने सिर झुकाये ॥ ४॥ , 


दो०--अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
भये पेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥ ३६४ 0 


न वि ~ ~ ~ : ०54 ~ प 
डनसे राजा जनक ने कहा कि भीतर ( रनिवास में जाकर खबर दो के महा 


१--वन्धनानि खलु सन्ति बहनि प्रेमरज्जुदढबंधनमाहुः । दारुमेदनिएुणोऽपि षडंपिनिष्क्रिमा ` 
भवति पङ्कजकोशे ॥ अर्थात्‌--संसार में हज़ारों तरह के बन्धन हैं, परन्तु एक प्रेमरूपी रस्सी का बंधन 
मज़बूत बंधन है । देखिएं भचर मज़बूत कडी को - काटकर उसमें घर बनाकर रहता है, पर वही जब 
शाम .को कसल की पखडी में ब्रॅध जाता हें तब प्रेमवश उसे न काट कर निर्चेष्ट हा जाता हैं ७ 


प्रथम सोपान--बालकाणड । -. ३२९ 


राजा दशरथ जाना चाहते हैं । इतना खुनते ही मन्त्री, ब्राह्मण, खभासद ओर स्य॑यम्‌ राजा 
जनक भी म्रेम के वश हो गये ॥ ३६४ ॥ + 

न - e oN «०» पा «० कः = 

चों ०-पुरबासा सुन चाल्ाहे बराता। पूछत [बकल परसपर बाता ॥ 

च ~ Lam र 9-4 ~ ~ 
सत्य गवनु सान सब बिलखाने । सनु सारू सरासेज सकुचानं । १ || 
जब पुरवासियों ने छुना कि वरात जायगी ते वे आपस में बेचैनी से बात पूछने 

ळगे । बरात जाने की बात सश्ची. ओर पक्की जानकर खब दुःखी हुए, मानों खन्ध्या समय 
कमल झुरभा गये ॥ १॥ 


जहेँ जहे आवत बसे बराती । तहँ तहेँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना । भोजनसाजु न जाइ बखाना ॥२॥ 


जहाँ जहाँ बराती लोग आकर उहरे थे, वहां वहाँ बहुत तरह का सिद्ध खीधा अथांत्‌ 
चावल आदि कच्चा अन्न अथवा--सिद्ध- तयार भाजन लड्डू आदि आने लगा। कई 
तरह का मेवा आर पक्वान्न तथा भाजन का सामान था जिसका वणेन नहीं हो सकता ॥२॥ 


मरि भरि बसह अपार कहारा । पठये जनक अनेक सुआरा ॥ 


'राजा जनक ने वे अन्न बैलों पर लाद छादकर कहारों के साथ रवाना किये और 
ही कितने ही रसोइये भी भेज दिये । एक लाख घोड़े, वचीस हजार रथ ये सब नस्ब् 


गत सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहिं देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना ॥४ा। 
दख हजार मतचाले हाथी झूल डालकर जाये गये, जिन्हें देखकर [दिग्गज भी 
शरमा जाय । गाड़ी भर भरकर सोना बरू, ओर कपड़े तथा गाये, भेंसे आर तरह 
तरह की चीजे' उन्होंने दीं ॥ ४॥ 
२ी०--दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति-लोक-संपदा थोरि ॥ ३६्‌६्‌॥ 
सजा जनक ने फिर इतना अधिक दहेज दिया कि जिखका कुछ ठिकाना नहीं आर 
जिसको देखकर लेकषति इन्द्र कुबेर आदिको की भी अपनी खस्षन्ति थोड़ी मालूम : 
र होता थी ॥ ३६६ ॥ हि F 
सब समाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पढाई ॥ 
पेलिहि बरात.सुनत सब रानी। बिकल मीनगन जनु लघु पानी ॥१॥ 


जनक राजा ने इस तरह खभी खामान तैयार कराके अयोध्या को रवाना कर दिया । 


2 


२१ 
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३२२ रामचरितमानस । 


इधर रानियों ने बरात चलने की खबर जुनी तो थोड़े पानी में जैसे मछलियाँ तड़पती हैं 
चैसे वे विकल होगई ॥ १॥ 


पनि नि सीय गोद करि लेहीँ। देइ असीस सिखावन देहाँ ॥ 
होयह संतत पियहि पियारी । चिर अहिवात असीस हमारा ॥२॥ 


रानियाँ सीताजी के! बार बार गोद में लेता हें और असीस देकर शिक्षा देती हैं। 


वे कहती हैं. कि हे सीता ! तू सदा अपने पति की प्यारी बना राहिया कार सदा त 
अखरड सोभाग्य बना रहे, यही हमारा आशीर्वाद है॥ २॥ 


सासु-ससुर-गुरुसेवा करेह्टू । पतिरुख लि आयस अशुसरहू ॥ 
अति-सनेह बस सखी सयानी । नारिधरशु सिखवाह ग्टदुबाना ॥३॥ 


तुम, खदा खाखु रुर आर शुरू अर्थात्‌ [डा की संता करना आर पात का रू 
( मानसिक इच्छा ) देखकर उनका आशा का पाळन करना। चअद्॒ुर साख्या अल्यन्त 
स्नेह के अधीन होकर कोमळ वाणा स उन्हे सा चसे को शिक्षा देने लगा ॥ ३॥ 


सादर सकल कुञ्जरि समुकाई । रानन्ह बार बार उर व्वाई ॥ 
बहुरि बहरे भंटाह महतारी । कहहिं बिरचि रची कत नारा ॥०॥ 


र।नियों ने बड़े आदर के साथ चारों लड़कियों को बहुत समझाया आर उन्हं बार 

बार छाती से ळंगाया । मातायं बार बार अपनी त्रियो से मिल (मखर कहने छगां 

कि--हाय ! ब्रा ने रत्री क्यों बनाई ? अथांत्‌ न ब्रह्मा स्त्री बनाता, न इख समय यह 
_ विषम वियोग का डुभ्स्व उठाना षड़ता ॥ ४ ॥ 


दो०--तेहि अवसर भाइन्ह सहित राघु भालु-कुल-केतु । 
चले जनकमंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥ ३६७॥ 


उसी अवसर में सू्य-बंश के ध्वजा-रूप रामचन्द्रजो भाइयों के साथ बिदा होने के 
लिए राजा जनक के सहर म गये ॥ ३६७ ॥ 


चौ०-चारिउ भाइ संभाय सहाये। नगर-नारि-नर देखन धाये ॥ 
कोउ कह चलन चहत हहिं आज्‌ । कोन्ह बिदेह बिदा कर साजू । १॥ 


स्वाभाविक सुन्दर चारों भाइयों के देखने के लिए नगर के स्ञ्रा-पुरुष दोड़े । कोई कहते 
हैं कि ये आज ही चले जायँगे, जनक ने बिदा का सब सामान तेयार कर द्या हं ॥ १॥ 


लेह नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाइने झूपसुत चारी ॥ 
को जानइ केहि सकृत सयानी । नयनञ्जतिथि कोन्हे ।बॉचि आनी ।२। 


हे प्रियसित्रो ) हे खयानी सख्बियो | इन चारों मिहमान राज कुमारं के रूष को अख 
भ्र भरकर देख लो : कौन जानता है कि किस पुएय के प्रभाव से अहा ने इनका हमारे 
नेत्रा का अतिथि बनाया है ? ॥ २॥ « 


प्रथम सोपान--बालकाराड । ३२३ 


मरनसील जिमि पाव पियूखा । सुरतरु लहइ जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपद जेसे । इन्ह कर दरसन हम कहुँ तैसे ॥३॥ 


मरनेवाले को जैसे अस्रुत मिल जाय, जन्म के भूखे को जैसे कल्पडच्त मिल जाय, 
नरक में बसनेवाले पापी को जैसे हरिपद (माक्ष, मिळ जाय वैसेही इनके दशन हमारे 
लिए हैं ॥ ३॥ 
~ ।  े ठ ध ~~ नेज्‌ ~ A 
नराख राससाभा उ श्हू | निज-मन-फान-सूरति-साने करहू | 
जय a यन्‌ = RS] राज A 
एह बांध सबाहे नयनफल देता | गये कुञ्जर सब राजनिकेता ॥४॥ 
रामचन्द्रजी की शोभा को देखकर अपने हृदय में धारण करो । जैसे सांव अपनी 
मसि को धारण करता है, तैसे तुम अपने मन को साँप बनाओ और इनकी सूतियों को 
मणि वना छो जिससे निरन्तर ध्यान बना रहे । इस तरह वे राजकुमार देखनेवालों के 
नेत्रों को सफल करते इए राजमहळ में पहुँचे ॥ ४ ॥ 


दो ०--रुपसिंधु सब बंधु लखि हरषि उठेउ रनिवासु ॥ 
_ करहि निछावरि आरती महामुदित मन सासु ॥ ३८्‌८॥ 
रूप के सागर चारों भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो गया । सासु 


E से कुमारों की न्यौछावर कर आरती करने लगीं ॥ ३६८॥ 
~ 


चाँ०-देखि रामछबि अति अनुरागों। प्रेमबिबस पुनि पुनि पद लागाँ॥ 
रहा न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनंहु बरनि किमि जाइ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की छवि को देखकर सब रानियां अति-स्नेह में भर गई । प्रेम के 
अधीन होकर वे बारंबार उनके चरणों में लगीं । हृदय में प्रीति छा गई इसी लिए लज्जा नहीं 
रही । वह स्वाभाविक प्रेम कैसे दन किया जाय ? ॥ १॥ 
माइन्ह सहित उबटि अन्हवाये । छरस असन अतिहेतु जेवाये ॥ 
लि रासु सुञ्रवसर जानी । सील-सनेह-सकुच-मय बानी ॥२॥ 


रानियों ने भाइयों समेत रघुनाथजी को उबटन लगाकर. स्नान कराया, फिर छुहां 
भर ~ -_ ~ ~ ~ ~ 
पस-युक्त भोजन बड़े प्रेम के साथ कराया । श्रीरामचन्द्रजी अच्छा माका समझकर शीळ, 
~ LS __ ~ A 
स्नेह और संकोच से अरी वाणी से बोले ॥ २॥ 


रउ अवधपुर चहत सिधाये । बिदा होन हम इहो पठाये .॥ | 


ताठ सुदित मन आयस देहू । वालक जानि करब नित नेहरू ॥३॥ 


__ _ महाराज अयोध्या को जाना चाहते हैं । उन्होंने यहाँ हचको विदा होने के लिए भेजा | 
है । हे माताओं ! प्रसन्न-चित्त से हमें आज्ञा दीजिए और हमको अपना बालक जानकर 
नित्य हम पर स्नेह रखना RN ST TEE FF 


३२४ - शमचरितमानस । 


सुनत बचन बिलखेउ रनिवासू । बोलि न सका प्रमबस सासू ॥ 
हृदय लगाइ कुरि सब लीन्ही। पतिन्ह सापि बिनता आत कान्हो !४। 


इन वचने को झुनते ही रनिवास विलस उठा, साख प्रेम में ऐसी फेस गई' कि 
कुछ बोल ही नहीं सकती थां । उन्होंने अपनी सब पुत्रियों का हृदय खं लगाकर पतियों 
को सौंप दिया और अति प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 
ठंद्‌-करि बिनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहइ। 
बाल जाउ तात सुर्जान तुम वीह बिदित गाते सब का अहडइ़ ॥ 
परिवार परजन माहे राजाहे प्रार्नाप्रय खिय जानंबा । 


तुलसी सुसील सनंह लाख निज विकरा करि मानबो॥ 


रानी सीताजी को रामचन्द्रजी के समपेण कर बड़े विनयपूवेक हाथ जोड़कर बार 
बार कहने लगीं कि हें पुत्र | में वलि जाती हुँ, तुम आप चतुर हो, तुमका सबका गति 
मालूम हे । कुटुम्ब के लोगों को, पुर के लोगों को, सुभे आर राजा ( जनक ) का खाता 
पाणा से भी प्यारी जानिए । तुलसीदासजी कहते हैं- इसको छुशीलता आर स्नेह को 
देखकर इसके अपनी दासी मानना ॥ 


सो०--तुम परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
न-गुन-गाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥३६६॥ 


हे श्रीराम ! तुम पूरे-काम हो ( तुम्हे किसी बात को इच्छा नहा ) आर ज्ञाना क 
सूकुट-मणि ( परम ज्ञानवान्‌ ) हो । आपके  भाव-परेस प्यारा हं । आप अक्ता के शुणा 
के ग्रहण करनेवाले हो, अपराधों के क्षमा करनेवाले आर दया के स्थान हो ॥ ३६६ ॥ 


 चो०-अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेमपेक जनु गिरा समानी॥ 
सुनि सनेहसानी बरबानी । बहु बिधि राम सासु सनमानी ॥१॥ 


ऐसा कहकर रानी ने रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये । उनको वाणा माना अम 
{a e L ९ 

रूपी HS फ गई । अर्थांस--फिर उनसे कुछ न बोला गया । रामचन्ट्रजी ने सास 

की स्नेह-भरी श्रेष्ठ वाणी सुनकर उनका बहुत तरह से सम्मान किया ॥ १॥ 


राम बिदा मागा' कर जोरी । कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरू नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराइ ॥२॥ 


रघुनाथजी ने हाथ -जाइकर बिदा माँगी आर बारबार प्रणाम किया । अआशीब्राद 
पाकर फिर सिर झुकाकर वे भाइयों समेत बिदा इए ॥ २॥ 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३२५ 


e 


मंजु-मघुर-सूरति उरं आनी ॥ भह सनेह सिथिल सब रानी ॥ 


पुनि धीरजु धरि कुअरि हँकारी । बार बार भेटहिँ महतारी ॥ ३ ॥ 


>) 
उस समय खब रानियाँ रामचन्द्रजी की झुन्द्र माधुरी मूत्ति को हृदय में धारण कर 
स्नेह के मारे ढीली होगई । फिर धीरज धरकर कन्याओं को बुलाती हें और. उनसे 
माताये वारंवार मिळती हें ॥ ३॥ 


पहँचावहि फिशि मिलहि बहोरी.। बढी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥४॥ 


बदा करता ह, [फर लाडा कर [फर [मलता ह, आपस मे हद के बाहर प्रीति बढ़ 


N NN 


गई । साखये का अलग कर करके [फेर [फेर माताय एसी [मिळतो हं जेसे लवाई ( हाळ 
की व्याई ) गाय छोटे बछुड़ो से मिल ॥ ४॥ 


द।०-मरसाबबस नरनारि सब सांखन्ह साहंत रांनेवास्‌ । 
मानह वीनन्ह ।बिददह्दपुर करुना-बरह-नवास ॥३७०॥ 


वह रनियास स्त्रा-पुरुष आर सास्वर्या साहत प्रस क 'विवशहाो रहा ह। मालूस 

होता हें कि जनकपुर मे करुणा आर चिरह ( वियोग ) ने निवास कर लिया हे ॥ ३७०॥ 
चां०-सुक सारिका जानकी ज्याये। कनकपिंजरन्हि राखि पढाये ॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥१॥ 

जानकाजा न [जन तोतों आर मनाञ्जरा का पाला था, आर सोने क [पजर म रस: 


कर पढाया था, वे व्याकुल हो होकर कहने लगीं कि जानको कहाँ हे ? भला इसको सुन- 
कर केसका चेयं न छट जायगा ॥ १॥ ' 


E बिकल खग झूग एहि भाँती। मनुजदसा केसे कहि जाती ॥ 
बधुसमेत जनकु तब आये । प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥ 


जहा पशु-पचक्षा भा इस तरह बचन हा गय, वहा पर मञज्जुष्या का दशा केस बताई 
जाय ? उसी ससय भाई ( कुशकेतु ) के साथ जनकजी आये. प्रेम के मारे उनकी आँखों 
म आसू भरे हुए थे ॥ २॥ 


सीय बिलोकि धीरता भाशी । रह कहावत परमाबरागा ॥ 
लान्ह राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ज्ञान की ॥३॥ - 


स्रताजा का देखकर उनका भी जा सदा स परम वराग्यवान कह जात थ चय कूट गया। 


__पाजा (जनक) ने.जानकीजी का हृदय से लगा लिया । ज्ञान की महामयांद।' सिटे गई ॥३॥ 


गीता में वैराग्य की मर्यादा बतळाई हे । “न प्रहृष्येत्‌ प्रियं ग्राप्य नोद्विजेत्‌ ग्राप्य चाग्रियम्‌ 
अथांत्‌--प्रिय वस्तु मिल जाने पर प्रसन्ष न हो ओर अभ्रिय वस्तु मिंलने पर घबरा न जाय इत्यादि । 
जनकजी बड़े ज्ञानी थे पर यहां सीताजी के वियोग में घबरा गये । * 


३२४ रामचरितमानस । 


सुनत बचन बिलखेउ रनिवासू। बोल्ति न सकहि प्रमबस सासू ॥ 
हृदय लगाइ कुरि सब लीन्ही। पातिन्ह सापि बिनती आते कान्हो ! ४ 


इन वचनो को सुनते ही रनिवास विलूख उठा, सास भ्म में ऐसी फँस गई कि 
कुछ बोल ही नहीं सकती थीं। उन्होंने अपनी सब पुज्रियों का हृदय ख लगाकर पतियों 
को सौंप दिया और अति प्रार्थना की ॥ ४॥ 


छंद्‌-करि बिनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर पुन पुन कहड । 
बलति जाउँ तात सुजान तुम कह बोादंत गाते सब का हई ॥| 
परिवार परजन मोहि राजहि प्रानाप्रेय सिय जानबी । 
तुलसी सुसील सनेह लाख निज ककरी करि मानघो। 


~ 


रानी सीताजी के रामचन्द्रजी के समर्पण कर बड़े विनयपूर्वेक हाथ जोड़कर वार 

बार कहने लगीं कि हें. पुत्र | में वलि जाती हूँ, तुम आप चतुर हो, तुमका सबका गति 

मालूम हे । कुटुम्ब के लोगों को, पुर के लोगों को, सुमे आर राजा ( जनक ) का साता 

' प्राणां से भी प्यारी जानिए। तुळसीदासजी कहते हें- इसको छुशालता आर स्नेह का 
देखकर इसको -अपनी दासी मानना ॥ 


} सो०--तुम परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
न-गुन-गाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥३६&॥ 


हे श्रीराम ! तुम पूणे-काम हो ( तुम्हे किसी बात को इच्छा नहा ) आर ज्ञानिया क 
सुकुट-मणि ( परम ज्ञानवान्‌ ) हो । आपको  भाव-प्रेस प्यारा हैं। आप अक्ता क शुसा 
के ग्रहण करनेवाले हो, अपराधों के क्षमा करनेवाले आर दया के स्थान हो ॥ ३६६ ॥ 


 चो०-अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेमपंक जनु गिरा समानी॥ 
सुनि सनेहसानी बरबानी । बहु बिधि राम सासु सनमानी ॥१॥ 


ऐसा कहकर रानी ने रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये । उनकी वाणी मानों प्रेम 
रूपी कीचड़ में फेस गई । अर्थात्‌--फिर उनसे कुछ न बाळा गया । रामचन्ट्रजी ने सास 
की स्नेह-भरी श्रेष्ठ वाणी सुनकर उनका बहुत तरह से सम्मान किया ॥ १॥ 


राम बिदा माँगा' कर जोरी । कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 


. रघुनाथजी ने हाथ -ज़ेडकर विदा माँगी आर वारंवार प्रणाम किया आशीवाद 
जा फिर सिर झुकाकर वे भाइयों समेत बिदा इए ॥ २॥ 


पथम सोपान--बाल्काण्ड । ३२५ 


मंजु-मधुर-सूरति उरं आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
' पुनि धीरजु धरि कुअरि हँकारी। बार बार भेटहिँ महतारी ॥ ३ ॥ 


उस्र समय सव रानियाँ रामचन्द्रजी की सुन्दर माधुरी मूत्तिं को हृदय में धारण कर 
स्नेह के मारे ढीली होगई । फिर धीरज धरकर कन्यां को बुलाती हैं ओर उनसे 
मातास वारंवार मिळती हैं ॥ ३॥ 


पहुचावाह [फार [मलाह बहोरी। बढी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति साखिन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि चनु तवाइ॥'४॥ 


} वदा करता ह, [फर लाटा कर फर [मलता हं, आपस में हद्‌ के बाहर प्रीति बढ 


रई । सस्य का अलग कर करक फेर फेर माताय ऐसी मिलती हें जेसे लवाई ( हाल 
को व्याई ) गाय छोटे बछड़ी से मिल ॥ ३॥ 


&6/०--प्रभाबबस नरनारि सब सांखन्ह साहंत रानेवास । 
नानु कीन्ह बंदहपुर करुना-बरह-नवास ॥३७०॥ 


वह रनिवास स्त्री-पुरुष आर सख्यां सहित प्रेम के विवश हो रहा है। मालूम 
होता हें कि जनकपुर मं करुणा आर विरह ( वियोग ) ने निवास कर लिया हे ॥ ३७०॥ 


| चा०-सुक सारिका जानकी ज्याये। कनकपिंजरन्हि राखि पढाये ॥ 
व्याकुल कहहिँ कहाँ बेदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥१॥ 
जानकोजी ने जिन तोतों आर मेनाओं को पाला था, आर सोने के [पजरा म रख: 


कर पढाया था, वे व्याकुळ हो होकर कहने लगा [के जानको कहा है ? भला इसको सुनः 
कर किसका श्रेयं न छट जायगा ॥ १ ॥ 


भयं बिकल खग मृग एहि भाँती। मनुजदसा केसे कहि जाती ॥ 
बेडुससेत जनकु तब आये । प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥ 


जहा पशु-पक्षा भा इस तरह बंचेन हो गये, वहा पर मनुष्यों की दशा केसे बताइ 


जाय ? उसी समय भाई ( कुशकेतु ) के साथ जनकजी आये ।। प्रेम के मारे उनकी आँखों 
म आसू भरे इण थे॥ २॥ 


सीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परमबिरागी ॥ 
खान्हे राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ज्ञान की ॥३॥ 


स्भताजो का देखकर उनका भी जो सदा से परम वैराम्यवान कहे जाते थे धैर्य छूट गया। 
राजा (जनक) ने जानकीजी को हृदय से लगा लिया । ज्ञान की महामयांद्‌।' मिं गई [ES 


१--गोता में बेराग्य की मर्यादा बतलाई हे । “न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ घ्राप्य चाप्रियम्‌ - I 
अ्थांत्‌--प्रिय वस्तु मिल जाने पर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु मिळने पर घबरा न जाय इत्यादि । 
जनकजी बड़े ज्ञानी थे पर यहां सीताजी के वियोग में घबरा गये । 


Re 


३२६ रामचरितमानस । 


समुभ्फावत सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचारु अनवसर जाने ॥ 
बारहिँ बार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालको मगाइ ॥०॥ 


सब सुज्ञ मन्त्री समझाने रंगे तब आपने भी, यह समय एसी मसता का नहा 
ऐसा जानकर विचार किया । बारंबार सीताजी को छाती से लगाकर उन्होने सुन्दर 
सजी हुई पालकी मंगवाई ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रेमबिबस परिवारु सबु जानें सुलगन नरस । 
कुअरि चढाइ पालकिन्ह सुमिरे सिड गनेस ॥३७१। 


सब कुटुम्ब तो प्रेस सं पागल हा रहा हं, आप राजा जनक नें शुभ लञ्च जानकर 
सिद्धि-दाता गणेशजी का स्मरण करके कन्या जानकाजी का पाळका म चढा दया ॥२७१॥ 


चो०-अहु बिधि भूप सुता सघुमाई। नारिधरम कुलरीति सिखाइ ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे मिय सिय केरे ॥ १॥ 


राजा जनक ने कन्याश्रों को वहुत तरह से समझाया, सत्री-घमे आर कुल की रीति 
सिखाई ! बहुत से दास-दासी ओर जा सीताजी के प्यारे ( विश्ास-पात्र › आर पवित्र 
सेवक थे वे उनके साथ दिये ॥ १॥ 


) सीय चलत व्याकुल पुरबासी । होहि सशुन सुभ मंगलरासी ॥ , 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥ २॥ 


सीताजी के बिदा होते समय नगर-निवासी सब बेचेन हो गये। शाकुन मङ्गलमय 
और भ्रेष्ठ हाने लगे । महाराजा जनक ब्राह्मण, समबम्जिगण आर समाज-सहित साथ में 
पहुँचाने के लिए चले ॥ २॥ 


[aS 


समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे । दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ ३।॥ 


मोका देखकर वाजे बजने लगे, वरातियें ने रथ, हाथी, घोड़े सजाये। उधर 


महाराजा दशरथ ने सम्पूशु ब्राह्मण का. बुदवा लिया आर दान-मान स उनका सनब्तुष'ट 
कर दिया ॥ ३॥ 


चरन-सरोज-धूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना । मंगलसूल सगुन भये नाना ॥ ४ ॥ 


डन ब्राह्मणों के.चरणां की धूळ सस्तक पर चढाकर और उनका आशीर्वाद पाकर 


अहाराज मन में प्रसन्न इए |. उन्हाने श्रीगजाननज्ञो का . स्मरण कर प्रस्थान किया तो 
मद्जलमूलक अनेक शुभ शकुन हुए ॥ ७॥ 


प्रथम सोपान--वाल्वकाणड । ३२७ 


दो०—सुर प्रसून बरषाहे हराषे कराह अपरा गान । 
चले अवधर्पातं अ्रवधएुर सादत बजाइ [नसान ॥३७२॥ 


देवता प्रसन्न होकर फूल बरखाने लगे, अप्सरायं गान करने लगीं । अयोध्याधीश 
( दशरथजी ) निसान बजाकर अयोध्या के चले ॥ ३७२॥ 
NS 


चो०-नृप करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकल माँगने टेरे ॥ 
भषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे ॥९॥ - 


| राजा दशरथ ने प्राथना करके महाजने ( प्रतिष्ठित लोगों ) को छोटाया ओर बड़े 
| आदर के साथ माँगलेवालों को डुळुवाया, उन्हें भूषण, वस्त्र, घोड़े आर हाथी दिये आर 
प्रेमपूवेक सन्तुष्ट करके खड़ा किया ॥ १॥ | ५ ; 
बार बार बिसदावल्ि भाखी । फिरे सकल शामहि उर राखी ॥ 
बहार बहार कॉरसलंपात कहह। । जनकु प्रसबस [फरन न चहहा। ॥२॥ 
उन लोगों ने बारंबार बधाइयाँ ( वंश की बड़ाइयाँ ) कह' खुनाई अर रामचन्द्रजी 
| को हृदय में रखकर वे सब लोट गये । महाराजा जनक को दशरथजी बारंबार लौटने 
कहते हें, परन्तु न्तु वे प्रेम के मारे लोटना नहीं चाहते ॥ २॥ 


पुनि कह भूपति बचन सुहाये । फिरिय महीप दूरि बडि आये ॥ 
बहोरि उतरि भये ठाढे । प्रेसप्रबाह बिल्तोचन बाढे ॥३॥ 


फिर ( आगे चलकर ) दशरथ महाराज ने शुभ वचनो से कहा, हे राजन | अंब 
लौट जाइए, आप बड़ी दूर निकल आये हैं । फिर राजा दशरथ रथ से उतर कर खड़े 
होगये अर उनके नेत्रो से प्रेसः-जळ का प्रबाह वह खला ॥ ३॥ 


तब बिदेह बोले कर जोरी । बचन सनेहसुधा जनु बोरी ॥ 
कर उँ कवन बिधि बिनय बनाइई। महाराज मोहि दोन्ह बडाई ॥४॥ 


तव राजा जनक हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अस्त सें सराबोर वचन बोले । हे महाराज ! 
किस तरह आपकी वड़ाई को बनाकर कहूँ. आपने तो (सुझका) सब तरह बड़ाई दो है ॥४॥ 


दो ०--कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥३७३॥ 


कोसळपति दशरथ ने सज्जन समधी का सब तरह से सत्कार किया । वह आपस 
~ Do > he 
का सम्मेलन अर अत्यन्त नम्रता ओर प्रेम हृदय में नहीं समाता ॥ ३७३ ॥ 


चो ०-सुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबाद सबहि सन पाबा॥ 
सादर पुनि भटे जामाता । रूप-सील-शुन-निधि सब भ्राता ॥१॥ 


सिर झुकाया ओर सभी से आशीवांद्‌ 


[// 


फ् 
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या कफ: .!./ जाई 


र 
३२८ रामचारतसानस । . 
पाया । फिर वे रूप, शील और गुण के भारडार चारों भाई जमाइयों से बड़े आदर के 
साथ मिले ॥ १॥ 


जोरि पंकरुह-पानि सुहाये । बोले बचन प्रेम जनु जाये ॥ 
राम करडे केहि मोति प्रसंसा । मुनि-महेस-मन-मानस-हंसा ॥२॥ 
फिरसुन्दर हस्त कमलों को जोड़कर वे प्रेमपूर्वक अस्त भरे वचन वोले । हे. राम ! आपकी 
. प्रशंसा में किस तरह करू ? आप तो ऋषि ओर शङ्करजी के मनरूपी मानसरोवर के हंस हें ॥२॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोह मोह ममता मद त्यागी ॥ 
ब्यापकु ब्रह्म अलराु बनास ।॥।चेदानढु नरशुन गुनरासी ॥ ३॥ 
जिनके लिए योगी लोग क्रोध, मोह, ममता और मद का त्यागकर योग-साधन करते 
हैं, जा परत्रह्म व्यापक ( सभी में बसा हुआ ), अलख (जानने में न आवे ), अविनाशी 
( कभी. न / मिटनेवाला ), चैतन्य आनन्दरूष, निर्गुण ( खस्त्व-रज-तम-शुण-रहित ) और 
संपूर्ण गुणों ( दया दाक्षिस्यादि ) की खान हें ॥ ३॥ है 
मनसमेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिँ सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति कहि कहई। जो तिहँ काल एकरस अहई ॥४॥ 


जिनको मन और वाणी जान नहीं सकते, ओर तर्क (सोच-विचार) करने से भी जो न 
जाना जाय, सभी अनुमान से जिनको जानते हैं, जिनकी महिमा के! निगम (वेद्‌) नेति, 
नेति, कहकर प्रतिपादन करते हैं, जे तीनों काळ एक रस ( जैसे के तैसे ) रहते हें ॥ ७ ॥ 

ट ~ कक 2 यड़ ho 
दां०->नयनावषय मो कह भयउ सो ससस्त-सुख-सूल्त । 
~ ज र RAS OC A 
सबाह लाभ जगजाव कह भये इंस. अनुकत्त ॥३७४॥ 
* वही संपूर्ण खुखों के सूल परमात्मा मेरी आँखों को प्रत्यक्ष हुए । अर्थात्‌ मैंने उनका 
दर्शन पाया । जो ईश्वरं अनुकूल होते हैं ता जीवों को सभी लाभ जगत्‌ मे मिल जाते हैं । 
अथवा-इश-महादे व जी की अजुकूछता ( कृपा ) से जगत्‌ में सभी जीवों को यह लाभ 
हागया। सारांश यह कि शिवजी के धनुष के कारण आप यहाँ आये और इसी लिए हम 
सबको बड़ी आसानी से आपके दशन: होगये ॥ ३७४ ॥ | 
he SN Ce € निज जः Le आह... ha 
चो ०-सबाह भातसाह दान्ह बडाइ।। नें जान ल्न्ह आपनाइ। 
Se FS Ne A 
होहि सहस दस सारद संखा। कराह कलपका[टंक भार लेखा ॥ ९्‌॥ 
आपने सभी: तरह से मुझे बड़ाई दी और मुझे अंपना जन (सेवक) जानकर अपना लिया । 


ha सरस्वती ~ शेषजी गे ~ = गे ~», पे ` "| 
जा दख हञ्जार सरस्वती आर शेषजी हों ओर वे करोड़ों कल्पां तकं गिनती किया करे ॥ १॥ 


मोर भाग्य राउर गुनगाथा । कहि न सिराहिँ सुनह रघुनाथा ॥ 
मं क़ कहइं एकु बल मोरे । तुम्ह रीकह सनेह सुठि थोरे ॥२॥ 


.- „तो भी हे रामचन्द्र ! खुनो । वे मेरे भाग्य और आपके गुणों की प्रशंसा को कइकर 


हू छत _._  |_ | //॥/॥ | 
प्रथम सोपान--वाल्वकाणड । ३२६ 


पूरा नहीं कर सकते.। में जो कुछ कहता हूँ कह अपने इस बल पर कि तुम बहुत ही थोड़े 
सुन्दर प्रेम से रीक जाते हा ॥ २॥ 


बार बार मागउँ कर जोरे । मनु परिहरइ चर्न जनि भोरे ॥ 
धुनि बंरबचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकासु रामु परितोषे ॥ ३ ॥ 


म हाथ जाड़ कर आपस वार वार यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी कभी 
आपके चरणां कों न छोड़े । स्नेहरूपी जळ से सांचे हुए वचनें को सुनकर सकल कामः 
नाओ से भरपूर रामूचन्द्रजा सन्तुष्ट हागये॥ ३॥ 


करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कोसिक बसि्ठ सम जाने ॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कोन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥४॥ 


रामचन्द्रजी ने खखुर ( राजा जनक ) को पिताजी, विश्वामित्र आर चसिष्ठ के समान 
जानकर उत्तम नम्नता कर उनका सत्कार किया। फिर महाराज ने भरतजी से विनती की 
आर प्रेम साहित उनसे मिलकर फिर. उन्हे आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--मिले लपन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस ! 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिँ सीस ॥३७५॥ 
फिर महाराज ळच्मणं आर शत्र्चजी से मिले आर उन्होंने उन्हें आशीवाद दिये । वे 


“ oS 


आपस में प्रेम के विवश होगंये, वार बार सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे ॥ ३७४ ॥ 
` चों०-बार बार कार ।बनय बडाई । रघुपात चलं सग सब. भाई ॥ 
जनक गहे कोसिकपद जाई । चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


रामचन्द्रजी वारंवार विनती ओर बड़ाई करके सब भाइयों के साथ- चले । जनक 
राजा ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़े आर उनके चरणों की धूळ सिर और आसां 
स लगाइ ॥ १ ॥ 


सुनु सुनीसवर दरसन तोरे । अगघु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जा सुखु सुजसु लोकपति चहहीँ। करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥२॥ 


` आए वे बोले, हे श्रेष्ठ मुनीश्वर ! सुनिए । आपके दर्शन से कुछ भी मुझे ढुलेभ नहों, 
ऐसा मेरा विश्वास है। जिस खुख और जिख कीर्ति को इन्द्र आदि लोकपाल चाहते हे 
ह आर मनारथ करते इए सकुचाते हें ॥ २॥ 


सा सुख सुजसु सुलम मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 


[a 


कीन्ह बिनय पुनि पाने सिरु नाई। फिरे महीस आसिषा पाई ॥३॥ 
हे स्वामी ! वही सुख और वही छुंयश मेरे लिए सुलभ होगये, क्योकि खब सिद्धि 


TT `" करी: | 


३३० ` रामचरितमानस । 


आपके दशैन के पीछे .चलनेवाली है इस तरह प्राथना कर फिर फिर सिर झुकाकर 
~ Nw 
आशीवाद पाकर राजा जनक लोटे ॥ ३॥ 


चल्ती बरात निसान बजाई । सुदित छोट बड सब समुदाई ॥ . 


रामाहे निरखि यास-नर-नारा। पाइ नयनफळ्‌ु हाहि सुखारी शण। 
निशान बज्ञाकर बरात आगे चली । छोटे बड़े सब मण्डली के जन प्रसन्न हैं। गाँव 
के स्री-पुरुष रामचन्द्र को देख देखकर नेत्रो का फळ पाकर खुखी होते हे॥ ४॥ 


दो ०--बीच बीच बर बास करि मगलोगन्ह सुखु देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३७६॥ 


बीच बीच में अच्छे मुकाम करती इई, रास्ते भें लोगों को सुख देती हुई, बरात 
पवित्र ( शुभ ) दिन अयोध्याजी के पास आ पहुँची ॥ २७६ ॥ 
चो ०-हने निसान पनव बर बाजे । भेरि-संश्व-छुनि हय गय गाजे ॥ 
माकि भेरि डिंडिमी सुहाई । सरसराग बाजहिँ सहनाई ॥ ९। 
निकट पहुँचते ही निशांनों पर डंके दिये गये, आर बढ़िया ढोल वजने लगे, नगारे 


थियो ON To 


और शंख बजाये गये, हाथियों ने चिंघांरा, घोड़े हिनहिनाये । झाक, नगारियाँ, डुगड़गी 
_ बज्ने लगीं ओर सुरीले रसीले राग से खहनाई वजने लगो ॥ १॥ 


पुरजन आवत कनि बराता । मुदित सकल पुलकावल्ि गाता ॥ 
नज [नज सुदर सदन सवार । हाट बाट चाहट पुर हारे ॥ २॥ 


अयोध्यावासी ठोग बरात का आना सुनकर प्रसन्न होगये, सबों के शरीर में 
पुरकावली होगई । सबो ने अपने अपने सुन्दर घर, वाज्ञार, रास्ते ( सड़क ), चोहट 
( चौराहे ) आर शहरपनाह क दरवाज़ सजाये ॥ २॥ 


गली सकल अरगजा सिँचाई । जहाँ तहँ चाके चारु पुराई ॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना । तारन केतु पताक बताना ॥ ३॥ 


सब गलियों में अर्गजा का छिड़काव हुआ, जगह जगह खुन्दर चोक पुरवाई गई' । .. 


तोरण, ध्वजा पताका और मण्डपों से ऐसा वाज्ञार सजा कि जिसका वशेन नहा हा 
सकता ॥ ३॥ ; ` : 


सफल पूगफल कदल्तिरसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला  ॥ 
लग सुभग तरू परसत धरनी । मनिमय आलबाल कलकरनो ॥४॥ 


सुपारी, केला, आम, मौरखंली,' कदम्ब और तमाल वृक्ष. फल. खहित रोप दिये : 
गये । वे वक्त ऐसे लंगे कि फल के भार:से पृथ्वी को स्पश करने लगे अथवा वे जमीन में 


प्रथम सोपान--वालकाणड । ३३१ 


रोपते ही भली भाँति लग गये । उनके थाले मणियों की बड़ी कारीगरी से वलाये 
गये ॥ ४॥ 


दो ०--बिबिध भाँति मंगलकलस गह ग्रह रचे सर्वारि । 
सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघु-बर-पुरी निहारि ॥ ३७७॥ 


| घर घर नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर रक्खे गये । रघुवर की पुरी 
| अयोध्या को देखकर ब्रह्माढिक देवगरण भी प्रशंसा करते हें ॥ ३७७ ॥ 


चो ०-भूपभवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
मंगल सशुन मनोहरताई । रिधि सिघि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 
उस अवसर पर राजमहल ऐसा झुहावना हुआ था कि जिसकी सजावट को देस्व- 


कर कामदेव का भी मन लुभा गया । मंगलमय शकुन की चीज्ञ, मनोहरता, ऋद्धि: सिद्धि, 
खुख, सम्पत्ति सभी शोभायमान थे ॥ १॥ 


जनु उछाह सब सहज सुहाये । तनु धरि धरि दशरथगह आये ॥ 
देखन हेतु रामबेदेही । कहहु लालसा होइ न केही ॥२॥ 


मानो उस उत्सव भं सभी सहज स्वभाव में अपना अपना शरार धारणकर 
दशरथ के घर आये | भळा काहेए तो, रामचन्द्र श्रार जानकोजी क दशन का लारा 
किसका न हागी ?॥ २ ॥ 


जूथ जूथ मिलि चल्ती सुआसिनि।निज छबि निदरहिं मदनबिलासिनि। 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिँ जडु बहुबेष भारती ॥ ३ ॥ 


अपनी कान्ति से कामदेव की स्त्री ८ रति ) को भी ळजानेवाली खुहायिनी रिया 
टोली की टोली मिल मिलकर चलां । सभी के मङ्गलमय वेष हें आर वे आरती सजाय 
` इए गा रही हे, मानों बहुत सी सरस्वती रूप अरकर ग! रही हो ॥ ३ ॥ 


भूपतिभवन कोलाहल होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 
कोसल्यादि राममहतारी । प्रेमबिबस तनुदसा बिसारी ॥ ४॥ 


राजमहरू में उत्सव की - धूम मच गई, उसका वणन नहा किया जा सकता । 


कसल्यादि रामचन्द्र की माताओं को मारे प्रेम के शरीर को खुध-बुध भी भूल गई FY 
थी॥ ४॥ # 
दो०--दिये दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि. | 


प्रमुदित परमदरिद जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३७८ ॥ 


उन्हे।ने गणेशजी ओर शिवजी का पूजन कर ब्राह्मणां को भरपूर दान,द्या। मन में 


३३२ रामचरितसानस ।: 


ऐसी प्रसन्नता हुई कि मानों महादरिद्री मनुष्य चारों € धरम, अर्थ, काम मोक्ष ) पदार्थ 
पा गया हो ॥ ३७८ ॥ 
चां ०-मोद-प्रमोद-बिवस सब माता । चलहिं न चरन सिथिल भये गाता 
रामदरस हित अति अनुरागी । परिछानि साजु सजन सब लागी ॥१॥ 
सब मातायं उत्सव के आनन्द में बेबख हो रही हैं, उनका सारा शरीर इतना ढीला 
हो गया कि चलने के लिए उनका पाँव भी नहीं उठता। वे रांम-दशेन के लिए बड़ी आतुर 
होकर परछुन करने का खब खाज सजाने लगीं ॥ १॥ 
बिबिध बिधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ 
हरद दूब दधि पछव फूला । पान पूणफल मंगलमूला .. ॥ २॥ 
: कई तरह की तैयारियाँ हुई', बाजे बजने लगे; खुमित्राजी ने प्रसन्नता के साथ मंगल- 
मय चीज़ सजाई । हलदी, दूब, दही, ( आम के ) पत्ते, फूल, पान, सुपारी जो मंगळ 


लय 


चोज्ञों में प्रधान हें ॥ २॥ 
अच्छत अकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ो 
इहे पुरटघटं सहज सुहाये । मदन सकुच जनु नीड बनाये ॥ ३ ॥ 


अक्षत ( चावल ), अर अङ्कर ( जँवारे ), गोरोचन, स्वील ( लावाः) ओर कोमल 
मजरयुक्त तुळसी इत्यादि चीज़ सजाई'। रंगे सोने के कलश जो स्वाभाविक सुन्दर ही 
थे ऐसे शोभित इए कि .मानों कामदेव ने सकुचाकर अपने रहने. के लिए घेसले 


. बनाये हें.॥ ३॥ - , उ 
सणुन सुगंध न जाइ बखांनी । मंगल सकल सजहिँ सब रानी ॥ 
रचो आरती बहुत बिधाना । मुदित कर्राहिँ कल मंगत्त गाना ॥४॥ ` 
, शकुन की चीज़ें आर सुगन्धित चीजें वरन नहीं करते बनतां । सभी रानियां 
सपूत माळकारक साज सजा रही हैं बहुत विधि-विधानपूेक आरती सजाई गई । सब 
प्रसन्नता से मीठा आर मंगळीक गीत गाने लगीं ॥ ३ ॥ 
दो०-कनकयारे भरि मंगलन्हि कमल करन लिये मात । 
चलां मुदित परिछन करन पुलकपछ्लवित गात ॥३७६॥ 


मङ्गळ-दब्यों का सोने के थालों में भरकर कमल समान हाथों में लिये इए पुलकित 
he h >. — ~° 
शरीर माताय प्रसन्नता से परछन करने के लिए. चला ॥ ३७६ ॥ 
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k १ चारों पदार्थ की जगह चारों बहुये हैं, जिन्हें पाकर .रानियों की प्रसन्नता बढ़ी । 


प्रथम सोपान--वालकाणड । ३३३ 


चो ०-धूपधूस नभ मंचक भयऊ । सावन घनधमंड जनु ठयऊ | 
सुर-तरु-सुमन-मात्य सुर बरषाह। मनहु बलाकञ्रवाल मनु करषाह। १। 


धूप के घुएं से आकाश ऐसा कालां हो गया मानों खावन के महीने में वादळ घुमड़ 
। कर छा गये हों । देवता कल्पवृतक्त के फूलों की मालायं बरसाने छगे; मानों चित्त की आंक 
पक स्वीअनेचाली”' बशुलें की पक्तियां है ॥ १॥ 


मंजुल मनिमय बन्दनवार - ॥ मन पाकारपु-चाप सवार्‌ |] 
प्रगटाहे दुराहं अटन पर भामान। चारु चपल जनु'दमकाह दामान ।२। 


दिव्य मणियों के बंदनवार वधे हें, वे मानों इन्द्र के धनुष खुघार कर रक़्खे हों । 

_ अटारियों पर ख्यां ( बरत देखने के लिए) कभी भाकतो हें, कभी फिर छिप जाती हैं, 

वे मानें खुन्दर चपळ बिजलियाँ आकाश में दमक रही हें । “जैसे बिजली बार बार चसक 

कर [फिर अँधेरा हो जाता है इसी तरह स्त्रियाँ बार बार भाक भाँककर फिर भीतर चली 
जाती हैँ” ॥ २॥ 


दुंदुभिधुनि धनगरजनि धोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सर सगं सचि बरषहिँ बारी। सुखी सकल ससि पुर-नर-नारी ॥३॥ 


नगारों की. आवाज मानों घेर बादलों की. गजेना है, आर माँगनेवालों की चिल्लाहट मानो . 
| पापीहा', मेंढक ' और मोर! बोळ रहे हैं । देवता खुगंधित वस्तुञ्जों की ऐसी वर्षा करने 
मानां निभेल जल बरस रहा हे, अयोध्यापुरी के स्त्री-पुरुष एसे प्रसन्न हो रहे हं, मानों 
सन्त्र उद्य हो रहा हो। अथवा-खावन में चन्द्र का क्या पता? ससि (सस्यवाली' खेती के 
खमान सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं, मानों वर्षांकाळ में खेती हरी-भरी हो रही हो ॥३॥ 


समय जानि गुरु आयसु दीन्हा । पुर प्रबेसु रघु-कुल-मनि कोन्हा ॥ 
सुमिरि संसु गिरिजा गनराजा । घुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 


समय जानकर । सुहुते देखकर ) शुरु ( वसिष्ठजी ) ने आज्ञा दी आर महाणज 
दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक मएडली संहित गणेशजी आर शङ्कर पालेती का स्सरण किया 
तब रघुवंश-भूषण रामचन्द्र का पुर-प्रचेश कराया गया ॥ ४'॥ 


दो०--होहि सगुन वरषाहे समन सुर इदुभा बजाइ । 
बिब्रुघबधू नाचाहि घुदित.मंजुल मंगल गाइ ॥३८०॥ 


( जब पुर मे प्रवेश हाने लगा तब ) शकुन होने लगे, देव-गर नगारे बजा वजा- 


१—पपीहा इसलिए कहा कि वह सदा मेघो को चाहता हैँ, प्यासा पुकारा करता हे, इसी 

तरह यह याचक सी. घनश्याम रामचन्द्र के दर्शनाभिळाधी उत्सुक हैं. । २--मेंढकों की उपमा इसलिए 

दी कि चोसासे में वे टर्राने की धुन बाँध देते हैं इलो तरह इन याचकों ते भी जय जयकार की इन सचा 

- वी। ३-और मोर इसलिए कहा कि वह घाड़ळ देख नाचने. ळगता है, भ्राचक भी प्रसन्न हो हो 
साँगने- को . दोङ पड़े । इनका यही नाचना है । 


३३४ ` ` शमचरितमानस । 


कर फूल बश्खाने लगे और देघताओं की स्त्रियां ( श्रप्लराये ) प्रसन्नता से मंगल-गीत 
गाने और नाचने लगीं ॥ ३८० ॥ 


चो ०-मागधं सूत बादि नट नागर। गावहिँ जस तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जयघुनि बिमल बेद-बर-बानी। दस दिसि सुनिय सु-मंगल-सानी ।१। 
मागध, सूत, बंदी, ( भाट ) आर चतुर नट त्रिलोकी के प्रकाशा-स्थरूप रामचन्द्र 
का यश गाने लगे । शुभ मंगळ भरी हुई वेद-ध्वनि. आर जय जय की ध्यनि की वाणी 
दसो दिखाओ में गूँज उठी ॥ १॥ 
बिएुल बाजने बाजन लागे । नभ सुर बगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाही । महामुदित मन सुख न समाहोँ!!२॥ 
अनेक बाजे बजने लगे, आकांश सें देवता और नगर में छोग प्रेम में मस्स होगये । 
बराती लोग ऐसे बने उने थे कि कुछ कहते नहीं बनता, चे इतने अधिक खुसी इण कि 
. रुख उनके सन में नहीं समाता था ॥ २॥ 
पुरबासिन्ह तब राउ जोहारे । देखत रामहिँ भये सुखारे ॥ 
करहि निकावर मनिगन चीरा । बारि बिलोचन एुलक सरीरा ॥ ३॥ 
} पुर-वासी लोगों ने तब राजा ( दशरथ ) को प्रणाम किया, आर वे रामचन्द्र का 


दर्शन कर सुखी इए और मरि-गण ( रल) और दख निछावर करने ळगे। उनके 
नेत्रों मे प्रेम का जल भर आया तथा शरीर पुलकित होगया ॥ ३॥ 


आरति करहि सुदित पुरनारी। हरषहिँ निरखि कुञ्जर बरचारी ॥ 
सिबिका सुभग उहार उघारी । देखि दुलहिँनिन्ह होहिँ सुखारी ॥४॥ 
नगर की स्थ्रियाँ प्रस्नतापूर्वक चारों राजकुमारों को देख देख आरती करती ओर 


प्रफुल्नित होती हैं वे पाळकी के बढ़िया परदे को स्वोलकर चारों डुलहिनों को देख 
< [oS 
देखकर सुख मे भर जाती हें ॥ ४॥ 


दो०--एहि बिधि सबही देत सुख आये राजदुआर। | 
' सुदित मातु परिङन करहि बघुनह समेत कुमार ॥ ३८१॥ 


इसी. तरह सभी को प्रसन्न करते हुए वे राजद्वार पर पहुँचे, तब माताये बड़े हष 
से भाइयों समेत सजङुमार रामचन्द्र का परछुन करने लगीं ॥ ३८१ ॥ 


 चो०-करहिं आरती बारहिँ बारा। प्रेम प्रमोदु कह को पारा ॥ 
| र मनि पट नाना जाती । करहि निक्कावरि अगनित भाँती ॥१॥ 


_ चे बार वार आरती कर रही हैं, उस समय के परेमादुराग का व्रणेन .कूर कोन. पार 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३३५ 


ह. सकता हे ? वे आरती करके भूषण, रल और अनेक तरह के वस्त्र कई तरह से 
न्योछावर करने लगा ॥ १॥ 


बघन्ह समेत दाख सुत चारी । परमानदसगन महतारा ॥ 
पनि पनि सोय राम-छाब-दखा । सादत सुफल जग जीवन लेखा ॥२॥ 


बहुओ समंत चारी पुत्रों का दंखकर माताय परम आनन्द म भर गई । रामच 
ओर सीता के श्रीमुख को वारवार दस दंखकर वो प्रसन्न हुई आर सखार में अपना 
जीना सफल [गनने लगा ॥ २॥ 
AS 


सखी सीयमसुख पाने पाने चाहो । गान कराह निज सुकृत सराहा ॥ 
वरषाहे समन छनाहें हन दवा । नाचाह गावाह लावाह संवा ॥३॥ 


सखियाँ सीताजी का भँह वार वार देखती हें आर अपने पुरणयों की प्रशंसा कर 
गीत गाती हैं । क्षण क्षण में देवता पुष्प वर्षाते हैं आर नाच गान आदि कर अपनी सेवा 
दिखाते हें ॥ ३ ॥ 
~ Ss > ~ उ ~ 
देखि मनोहर चारउ जोरी । साण्द उपमा सकल ढढारी ॥ 
~ ~ 
दत न बनाहँ ।नपट लघु लागी । एकटक रहा रूपअनुरागा ॥ ४ 0 
उन मनोहारिणी चारे जाड़ियों को देखकर सरस्वतीजी ने सब उपमाय खोज 
- डाळां, परन्तु सभी हलकी लगने के कारण देते नहीं बनीं, फिर वे उस रूप कें प्रेम मं 
टंकटकी लगाकर देखती ही रह गई ॥ ४ ॥ 


्‌ दो०--निगमनीति कुलरीति करि अरघ पार्वडे देत । 
_ बघुन्ह सहित झ्लुत परिछि सब चलँ लेवाइ निकेत ॥३८२॥ 


सभी स्ञ्रियाँ शास्त्रोक्त रीति और कुलाचार करके पॉबडे देतो इई आर अघ्य 
प्रदान करती हुई बहुआं समेत चारों कुरां को परछन कर घर ( महळ ) मे लिया 
खे गई ॥ ३८२॥ 


चो०-चारि सिंहासन सहज सुहाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुर बेठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥ ९ ४ 


स्वाभाविक सुन्दर चार सिंहासन थे जा एसे मालूस हाते थे कि सानो कामदेव ने 
उन्हें अपने हाथ से बनाया हे, उन पर चारों कुँर और कुमारियों को बेठाकर उन्होंने : 
आद्र के साथ उनके पवित्र चरण घोये ॥ १॥ 


धूप दीप नेवेद्य बेदबिधि । पूजे बर्दुलहिनि मंगलमिधि 


वारहिँबार आरती करहीँ "। व्यजन चारू चामर सिर ढरहीं ॥२। 
वेदोक्त-विधि से धूप, दीप और नेवे देकर मंगल की ख़ान वर-ढुलहिनों, को 


३३६ ` रामचरितमानस । ` 


उन्हाने पूजा की । फिर वे बारंबार आरती करने लगों। उनके “मस्तक पर चवर और 
पे हिलाये जा रहे है ॥ २॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीँ । भरी प्रमोद मातु सब सोहाँ ॥ 
पावा परमतत्त्व जनु जागा । अम्रत, लहंउ जनु सतत रोगी ॥३॥ 


अनेक वस्तुञ्रा का न्याछावर हा रहा ह। सब माताय आनन्द मं भरा इइ शासित 
हो रही हें । वह आनन्द ऐसा था कि मानें किसी योगी को परमतच्व मिल गया हा, अथवा 
किसी सदा क रागा का अस्त [सळ गया हो ॥ ३॥ 


जनसरकु जनु पारस पावा । अधाहं लाचनल्ाभु सुहावा ॥ 
सकोबदन जस सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥ ४॥ 


जन्म के दरिद्री को मानां पारस मिल गया हो, अन्धे को मानें आँखें मिल गई हों 
मानों गगे के मुंह में सरस्वती बस गई हो, मानें किसी शूरवीर को लड़ाई भें विजय मिल 
गई हो ॥ ४॥ 


दो०--एहि सुख तें सत-कोटि-गुन पावहिँ मातु अनंदु । 
भाइन्ह साहित बिञ्राहि घर आये रघु-कुल-चंदु ॥ ३८३॥ 


इन सबो को जितना सुख होता है उससे भी सो करोड गुना खुख-आनन्द माताओं 
} को इञ, जब कि रघु-चंश के चन्द्र ( रामचन्द्र) भाइयों समेत विवाह कर घर आये ॥३८३॥ 


लोक्रीति जननो करहि बरदुलहिनि सकुचाहिँ। 
मोद बिनोद बिलोकि बड रामु मनहिं मुसुकाहिँ॥ ३८४॥ 


मातायं लोक-रीति करती हैं आर उससे वर और डुळ्ुहिने सकुचाती हैं । रामचन्द्रजी 
अव्यन्त आनन्द आर विनोद्‌ को देखकर मन ही मन मुरुकराते हें ॥ ३८३ ॥ 


च! ०-दव [पेतर पूजे बिधि नीको । पूजी सकल बासना जी की ॥ 
सबाह बांद मागहि बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना । ।१॥ 


फिर उन्हाने विधिपूवेक देबता आर पितरों की पूजा की क्योंकि उन्होने जी की 
सब वासना ( इच्छा ) पूण कर दी। सबो को नमस्कार कर “भाइयों समेत रामचन्द्र 
का कल्याण हो” यह वरदान माताओं ने माँगा ॥ १ ॥ 


्रतराहत सुर आसिष देहा । मुदित मातु अचल भरि लेहाँ ॥ 
भूपांत बाल बराती लीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ २॥ 


छिप हुए दुव-गण आशीर्वाद देते हें आर माताये अंचल ( कपड़े का कोना ) फैला 
कर. प्रसन्नता से उन आशीवांदों को लेती हैं फिर महाराजा दशरथ ने बरातियों को 
` ब्ुळावा कर उन्ह सवारियाँ, वस्त्र, रल ओर भूषण दिये ॥ २॥ 


प्रथम सॉंपान-बालकाशड। ३३७. 


uआयसु'पाइ राखि उर रामहिँ। मुदित गये सब निज निज धामहिँ॥ 
पुर-नर-नारि सकल पहिराये. । घर घर बाजन लगे बधाये ॥ ३॥. 


फेर महाराज की आज्ञा पाकर आर रामचन्द्र को हृदय में रखकर सब बराती 
लोग प्रसन्नतापूर्वैक अपने अपने घरों को गये । फिर नगर के सभी स्त्री-पुरुषों को महाराज 
ने वस्ञादि पहनाये श्र घर घर वधाइयाँ बजने लगीं ॥ ३॥ 


जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिँ सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिया नाना । पूरन किये दान सनमाना ॥ ४ ॥ | 


याचक छाग जा जा चाज़ मागत थ महाराज बड़ा प्रसन्नता से वेही वे चाज 


ha 


उन्हं देते थे । सम्पूणं सेवकों को आर बाजेवालों को कई तरह के दान देकर और सम्मान 
करके महाराज ने समन्तुए किया ॥ ४ ॥ . 


| दो ०--देहि असीस जोहारि सब गावहिँ गुन-गन-गाथ । 
तब गुरु-भूसुर-सहित गह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३८५॥ 
| 
| 
| 


खब. लोग जोहार ( प्रणाम ) करके महाराज के गुण-समूहों की कथा गाने लगे | 
तब शुरु आर ब्राह्मणां सहित. महाराज महल में गये ॥ ३८५ ॥ 


।०-जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्हा। लोक बेद बिधि सादर कीन्हा॥ 
भू-सुर-भीर देखि सब रानी । सादर उठीँ भाग्य बड जानी ॥ १॥ 
फिर वसिष्टजो ने जा आज्ञा दी, उसी के अनुसार महाराज ने लाकेक व्यवहार और 


वंदोक्त वाध को बड़े आदर से किया । सब रानियाँ ब्राह्मणां की भीड़ देखकर अपने 
बड़े भाग्य जानकर प्रेस के साथ उठी ॥ १॥ 


पाय पखारि सकल अ्रन्हवाये । पूजि भली बिधि भूप जेबाँये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे. । देत असीस चले मन तोषे ॥ २ ॥ 


फेर महाराज ने सबों के पाव धो धोकर उन्हं स्नान कराया आर अच्छी तरह 
उनका पूजनं कर उनके भोजन कराया तथा आदर-सत्कार, दान ओर प्रेम से खबको 
सन्तुष्ट [केया । चे मन में सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद देते इए चले गये ॥ २॥ 


बह बिधि कोन्ह गाधि-सत-प॒जा। नाथ मोहि सम धन्य न इजा ॥ 


कोन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्ह पगधूरी ॥ ३ ॥ 


फिर महाराज -ने गाधि ऋषि के पुत्र / विशवामित्रजी,) . की पूजा बड़ी विधि से | 


की और कहा--हे नाथ ! मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं हे। राजइ ने. उतकी बहुत 


प] व्स-५ अधि 4 क जतय 


३३८ रामचरितमानस । 
बड़ाई की और उनके चरणों की.रज को रानियों समेत लिया अर्थात्‌ मस्सक' पर 
चढ़ाया ॥ ३॥ 


[o§ 


भीतर भवन दीन्ह बरबासू । मनु जोगवत रह नृपरनिवासू ॥ 
पूजे गुरु-पद-कमल बहोरी । कीन्ह बिनय उर प्रीति न थोरी॥४॥ 


महल के भीतर ही विश्वामित्रंजी को श्रेष्ठ निवास-स्थान दिया, जहाँ से महाराज 
और रनिवाख की रानियाँ मनमाने दशन करं सक । फिर महाराज ने शुरु ( वसिष्टजी ) 
के चरण-कमलो की फिर से पूजा की और अत्यन्त प्रेम से विनय की ॥ ४॥ 


दो ०--बघुन्ह समेत कुमार सब शानिन्ह सहित महीसु । 
' पुनि पनि बंदत गुरुचरन देत असीस घुनीसु ॥३८८६॥ 
फिर चारे राजकुमार बहुओं समेत आर महाराजा दशरथ रानियों समेत बारंबार 
गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं आर झुनिराज ( वसिष्ठज़ी ) आशीर्वाद देते हैं ॥३८६॥ 
चो०-बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि नृप आगे॥ 
नेग. माँगि मुनिनायक लीन्हा। आसिरबाद बहुत बिधि दीन्हा ॥१॥ 
} हृदय मं अत्यन्त प्रम-भरं टुए महाराज ने पुत्र आर सम्पत्ति वसिष्ठजी क सम्मुख 


रखकर प्रार्थना की, तब सुनिराज ने अपना नेग ( दक्षिणा) माँग लिया और बहुत 
प्रकार से आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 


उर धरि रामहिं सीयसमेता । हरषि कीन्ह गुरु गवन निकेता ॥ 
बिप्रबध सब भूप बोलाई । चेल चारुभषन पहिराई ॥ २॥ 


फिर सीता-सहित रामचन्द्रजी को हृदय में ( ध्यान-द्वारा ) रखकर शुरु वसिष्ठजी 


सन्न होकर अपने घर गये । फिर महाराज ने सब बाह्मणो का स्त्रयां का बुळाया 
शार उन्ह वाढया दस्त्र आर आूषण पहनाये ॥ २ ॥ 


बहुरि बोलाइ सुआसिनि ल्वीन्ही। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं । रूचि अनुरूप भपमनि देहीँ ॥३॥ 


इसके वाद उन्होंने सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर. उनकी रुचि के अनुसार उन्हं 
षाहरावना ( वस्त्र भूषण आदि ) दी आर नेगी लोग सब नेग-जाग लेने गे, तो राजाओं 
के भूषण दशरथजी ने उनको भी इच्छा के अनुसार चीज्ञे दीं ॥ ३:॥ 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघु-बीर-बिबाहू । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥१॥ 


. महाराज. ने,जिन प्राइनों को पूज्य और प्यारे स्रा, उनका सम्मान बहुत अच्छी 
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पथस सोपान--बालकाणड । ३३६ 


तरह से ककिया। देवता रघुवीर रामचन्द्र का विवाहोत्सव देखकर फूल बरखाकर 
र उत्खव की बड़ाई करके ॥ ४ ॥ 


दा ० चर्व नसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परसपर रामजसु प्रेस न हृदय समाइ ॥३८५॥ 


सब दवता सुख पाकर निशान वजाकर अपने अपने लोकों में गये । वे जाते 


हुए शसचन्द्रजा का यश आपस से कहते जाते थे आर उनके हृदय मं प्रम उमड़ा पड़ता 
था॥ ३८७ ॥ 


ने०-लब वाव सबाह ससाद नरनाहू। रहा हृदय भरि परि उल्लाह ॥ 
जह रानवास तह पगु धारे । सहित बधूटिन्ह कुर निहारे iQ 


नरनाथ दशरथजी ने सवका समान बाद ख आदर किया आर उनके हृदय में 


आनन्द भर रहा था | फेर महाराज जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और उन्होने बडओं 
खाहत पुत्रा का देखा ॥ १॥ 


| 
| 
लिये गोद कशि माद्ससंता । का काहे सकइ भयउ सुख जेता॥ 
| 
| 
| 


बदू सप्रम गाद बंठारी | बार बार हिय हरषि ठुत्तारा ॥ २ ॥ 


आर उनको बड़े हष के साथ अपनी गाद्‌ म॑. वठा लया । उस समय जितना सुख 
उन्ह इुआ उसका कान कह सकता हं'? पुत्री के बाद बहुआ। को. प्रेम के साथ गोद घे 
बठाकर बारबार हृदय से प्रसन्न हा हॉकर उनका प्यार केया ॥ २॥ 


देखि समाजु मुदित रनिवासू । सब के उर आनँद कियो बास ॥ 
केहेउ शूप जामे भयउ बिबाहू। सुनि सुनि हरषु होइ सब काह ॥३॥ 


उस समय का जमा समाज देखकर सब रनिवास प्रसन्न हा गया, सभा क हृदय 
मं आनन्द ने घर कर लिया । फिर महाराज न [जस तरह ।विवाह इआ वह समाचार 
केह झुनाया | उसको सुन सुनकर सबके आनन्द हुआ ॥ ३॥ 


जनकराजशुन सील बडाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुवधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


महाराजा न राजा जनक के गुण, शीळ आर वड़ाई तंथा उनके प्रेम की रीति 
उनकी खुहावनी सर्म्पात्त का विस्तार से जैसे भाट लोग करते हैं वणेन किया, उनकी 
करना का सुनकर सब रानियाँ अति प्रसन्न इई ॥ ४॥ 


<।०-सुतन्ह समेत नहाइ रूप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति। . 
मोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ शाति ॥३८ब्।ी 


महाराज ने पुत्रों समेत स्नान किया और ब्राह्मण, शुरु तथा जाति के लोगों को बुळा- 
केर अनेक प्रकार का साजन किया । इतने से पाँच घड़ी ( २ घंटे ) रात बीत गई ॥ ३८८॥ 


३४० रामचरितमानस । 


चो ०-मंगलगानं करहि बरभामिनि। भइ सुखमूल मनोहर जामिनि॥ 
चइ पान सब काह पाये . । ख़ग-सुगंध-भूषित छबि छाये ॥१॥ 


श्रेष्ठ सुन्दारियाँ आकर मंगल गीत गाने लगीं, वह रात खुख का सूल आर मनोहर 
हो गई । सबने ( भोजनोत्तर ) आचमन किये, पान स्वाथे आर माला इत्र आद्‌ ख विभू- 
षित होकर सब कान्तिमान हो गये ॥ १॥ 


AY NE 


रामहिँ देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रम प्रमोद बिनोद बडाई .। समउ समाज मनोहरताई ॥ २॥ 


रासचन्द्र को देखकर ्रार जाने को आशा पाकर सब (सर झुक्राकर अपन अपन घरा 
को गये । उस समय के प्रेम, आनन्द, विनोद, बड़ाई आर भीड़ का मनाहरला का ॥ २॥ 


कहि न सकहि सत सारदं सेस्‌ । बेद बिरेचि महेस गनेसू ॥ 
सो में कहउँ कबन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥३॥ 


सैकड़ें सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव और गणेशजी भी नहीं कह सकले । बह 
में किल तरह वर्णन कर सके ?. क्या कभी. ज़मीन का पेदा इआ साँप भी जमीन को 
धारण कर सकता है? ( कदापि नहीं )॥ ३॥ 
NTS [a ~ > ` [a 
नप सब भातं सबहिं सनमांना । काहि स्टेदबचन ब्वाई राना | 
A पु ~ Ne] 
बध लाराकना परधर आइ । राखहु नयनपस्तक का नाइ ॥४॥ 
राजा दशरथ ने सभी तरह से सबो का सस्मान किया, फिर रानियों को बुळवा' 
कर कोमळ वचनें से कहा--ये बहुए अभी लड़की हें, पराये घर आई हें, इनको तुम इस 
तरह रखना जैसे पलक आँखों को सुरक्षित रखती हें ॥ ४ ॥ 


दो०--लरिका ख्रमित उनीदबस सयन करावहु जाइ । 
अस कहि गे बिस्रामग्ह रामचरन चितु ल्ताइ ॥ ३८६ ॥ 
छड्के भा थक इए श्रार उनाद्‌ हा रह ह, उन्ह जाकर शयन कराओ । एसा कह 
कर महाराज श्रीरामचन्द्रजी के चरणां में मन. लगाकर आप भी विश्राम-भवन मं चले 
गय ॥ ३८६ ॥ 


चो० -भूपबचन सुनि सहज सुहाये । जडित कनकमनि पल्लँग इसाये ॥ 
सुभग-सुराभि-पय-फेनु-समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥९॥ 


राजा. के सुन्दर आर स्वाभाविक वचनो को सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए 


सोने के. पलंग बिछवाये। उन पर श्रेष्ठ, गाय के दूध की फेन के समान कोसळ र मनो 
हर सफेद बिछैौने कराये ॥ १॥ 
। 


प्रथम सोपान-बालकाणड । ३४१ 


उपबरहन बर बरनि न जाहाँ । खरग सुगंध मनिमंदिर माहीँ ॥ 
रतन दीप सुठि चारु चँदोवा । कहत न बनइ जान जेइ जोवा ॥२॥ 


बढिया तकिये थे, जिनका वणेन न करते वने। उस मणि-मन्दिर से माला ओआःर खुग 
| न्थ्रित पदाथो की ख़शबू छा रही थी । बढ़िया चदोवे लगे थे, रल्लों के दीपक थे | उस 
| भवन की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने देखी बही जाने॥ २॥ 


सेज रुचिर रचि राम उठाये । प्रेमसमेत पलैँग पोढाये ॥ 
। आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निंज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ।३। 
| इस तरह छुन्द्र सज ( शय्या ) सजाकर फर रामचन्द्र को उठाया आर पलग पर 


उन्हं पाढाया । रामचन्द्र ने भाइया का बारवार सान का आज्ञा दा तब वे भी अपनी अपनी 
शय्पाओं पर जाकर साः रह ॥ ३॥ 


। देखि स्याम खाद मजुल गाता । कहहिं सप्रंम बचन सब माता ॥ 
| मारग जात भयावन भारा । काह [बाध तात ताडका मारा ॥४॥ 


फिर रामचन्द्र के श्याम-सुन्द्र आर कोमळ अंगों को देख देखकर सब मातायं 
प्रेम भरे वचनों से कहने लगीं कि हे पुत्र ! रास्ते में जाते जाते महाभयंकर भारी ताड़का 
को तमने किस तरह मार डाला? ॥ ४॥ 
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दो०--धोर निसाचर बिकट भट समर गनाहे नाहे काहु। | 
मारे सांहेत सहाय काम खल्व माराच सुबाहु ॥ ३६० ॥ 


घार राक्षस ओर बिकट योधा, कि जा लड़ाई में किसी को कुछ समभे ही नहां, 
कप ~ ~ ~ ये ~» २ J 
ऐसे दुछ मारीच और खुंबाइ को उनके सहायकों समेत तुमने कैसे मार डाला ॥ ३६० ॥ 


चो ०-मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरे टारी ॥ 
मखरखवारी करि दुई भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई ॥ १॥ 


हे पुर | में तुम्हारी बलैया ल॥ विशामित्रजी की कृपा से पश्मात्मा ने तुम्हारे 
अनेक विघ्न टाले । शुरु की कृपा से दोनों भाइयों ने यज्ञ को रक्षा को आर उन्हा की प्रस 
न्ता से सब विद्या पाई ॥ १॥ 


सुनि तिय तरी ल्गत पग धूरी । कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ 
, कमठ पीठि पबिकूट कठोरा । नृप समाज महे. सिबधनु तोरा ॥२॥ 


तुम्हारे पाँच की धूल लगते ही मुनि की खी ( अहल्या) तर गई । इस बात का 
यश खारे संसार में छा रहा है | कंछुण की पीठ आर वज्र से भी कठिन शिव-धलुष को | 
तुमने भरी राजसभा में ताड़ डाला ॥ २॥ 
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३७४२ | । शमचरितमानस । 


बिस्व बिजय जसु जानकि पाई | आये भवन ब्याहि सब भाई ॥ 


सकल अमानुष करम तुम्हार । कवलत कासककृपा सुधार ॥३॥ 


जिससे संसार की जय समान सीताजी को पाया आर चारो भाई ब्याह करके घर 
आगये । तुम्हारे ये सब काम मनुष्य की शक्ति के परे हैं, केळ विश्वाम्रित्रजी को कृपा ने 
ही इन्हें सुधारा हे ॥ ३॥ 


आजु सुफल जग जनम हमारा । देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गये तुम्हहिँ बिनु देखे । ते बिरंचि जनि पारहिँ लेखे ॥४॥ 
हे पुत्र |! आज तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा देखकर जगत्‌ मं हमारा जन्म सफल हुआ। 
हमारे जितने' दिन तुमको बिना देखे गये हें, उन दिनों का ब्रह्मा हमारी उमर को गिनती 
में लगावे ॥ ४ ॥ 


'दो०--शाम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बेन। 


सुमार समु-शुरू-बिप्र-पद किये नादबस नंन ॥३६२॥ 


` रामचः्द्रजी ने कोमलता से सूद आर श्रेष्ठ वचन कहकर सब माताओं को सतुष्ट 
किया । फिंर' महादेवजी, शुरु आर ब्राह्मणा के चरणां का स्मरणकर नेत्रों को निद्रा के 
वश में कर लिया ( सा गये ) ॥ ३६१ ॥ 


चो०-नीदह बदनु सोह सुठि लोना। मनहूँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर करहि जागरन नारी । देहिँ परसपर मंगल गारी ॥१॥ 


. निद्रा लेते समय भी श्रीमुख सुन्दर सुहावना था, मानों सन्ध्या के समय कमल का 
सोना ( सम्पुट ) हो । घर घर स्त्रियां जागरण करती थीं और आपस सें मंगलमय 
` गालियाँ देती थीं ॥ १ ॥ 


पुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिँ बिलोकह सजनी ॥ 
सुंदरि बधुन्ह सास लेइ सोई। फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई॥२॥ 


रानियों ने कहा कि हे सखियो ! देखे अयोध्यापुरी की शोभा से आज की रात केसी 
खुहावना लगती हें ? जैसे नागिनी अपने मस्सक की मणि को हृदय में छिपाती हे, तैसे 
सासुए चारो बडञ्रां को अपने हृदय से लगाकर साथ में लेकर सोगई ॥ २॥ 


प्रात पुनोतकाल ' प्रथु जागे । अरुनचूड बर बोलन लागे ॥ 
बंदि मागधन्ह - गुनगन गाये. । परजन हार जोहारन आये ॥३॥ 


प्रातःकाळ होते ही पवित्र समय प्रभु रामचन्द्रजी जागे, जब कि सुन्दर मुग वाळने 


| 
| प्रथम सोपान--वालकाण्ड। ३४३ 
| लगे और मांगश्र, बन्दीजन आकर गुणावली गाने लगे आर नगर के लाग जुहार'( प्रणाम) 


करनं के लए राजद्वार मं आय ॥ २३२॥ 
बंदि बिप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मादेत सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपतिसंग द्वार पणु' धारं ॥४॥ 


चारों भाई उठकर ब्राह्मण, देवता, शुरु अआर पिता-माता को प्रणाम करके आर 
उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न इण । | माताओं ने आदर से सबके मुह देसे । फिर वे 
| राजा के साथ दरवाजे पर पधार ॥ 3 ॥ 


| दा०् कीन्ह साच सब सहज सुच सारत पुनात नहाइ । 
| प्राताक्रया कार तात पाह आये चारउ -भाइ॥३६२॥ 
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| फिर स्वाभाविक शुद्ध चारे भाइयों ने शाच-विधि से निवत्त हाकर पवित्र नदी सरयू | 
| में स्नान किया अर पातःकमे “सन्ध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, तपैण, वेदपाठ, 'अतिथिपूजा” 


करके वे पिताजी के पास आये ॥ ३६२॥ 
~ Lam 


: चो०-भूप बिलोकि लिये उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ 
देखि राम सब सभा जुडानी । लोचन-लाभम-अवधि अनुमानी ॥१॥ 


राजा ने उन्हें देखते ही छाती खे लगा लिया पिता की आज्ञा पाकर प्रसन्न हाकर 
वे बेठ गये । रामचन्द्र का दशेन कर . संपूण सभा शीतल ( प्रसन्न ) होगई । सबने 
अनुमान से यह सोचा कि नेत्रों के सर्वोत्तम लाभ की अवधि यही है अर्थात्‌ रामदशैन 
से परे कोई लाभ नहीं ॥ १॥ 


पुनि बसिष्ठ मुनि कोसिक आये । सुभग आसनन्हि सुनि बेठाये ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे ॥२॥ 


` फिर वसिष्ट आर विश्वांमित्र ऋषि आये. उन्ह राजा ने श्रेष्ठ आसना पर वराया! ..:। 
पुओं समेत राजा ने मुनियों की पूजा करके उनके पाँव छुणए। दोनों शुरु रामचन्द्रजी 
का द्स्कर स्नेह मं भर गये ॥ २॥ 


कहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहिँ महीप सहित रनिवासा ॥ 
सानेमन अगम गाधि-सुत-करनी । मुदित बसिष्ठ बिएुल्ताबोचे बरनी ।३। 


वसिष्ठजी धार्मिक . इतिहास कहने ळगे आर महाराज रनिवास समेत सुनने ळगे । 
सुनिजजनों के मन के लिए भी जो अगम्य हे अर्थात्‌ जहाँ बड़े बड़े सुनियो के भी मन नहा 
जा सकते; ऐसी विश्वामित्रजी की करनी (तपस्या) को वसिष्ठजी ने विधिपूवेक विस्तार 
से वणेन किया ॥ ३॥ : . - .; ;>ने-॥ छ क 


+ 
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३३४ रामचारतमानस । 


बोले बामदेव सब साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 
सुने आनंद भयउ सब काहू । राम-लषन-उर अधिक उछाहू॥५॥ 


वासदेवजी ने साक्षी दी कि हाँ यह सब वात सच्ची हे, विश्ामित्रजी की सुन्दर 
कीलि तीनों लोको में छागई हे । यह सुनकर सभी को आनन्द हुआ, राम-लच्ण के 
हृदय भें विशेष उत्साह हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०--मंगल मोद उक्काह नित जाहिँ दिवस एहि भाँते । 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति।३६३। 
इसी तरह मंगल, आनन्द और उत्साह में नित्य दिन बीतते जाते हें। मारे आनन्द 
के अयोध्यापुरी उसड़ पड़ी, दिन दिन आनन्द अधिक अधिक बढ़ता ही गया ॥ ३६३॥ 
चो०-सुदिन सोधि कलकंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहोँ। अवध जनम जाचषहिं बिधि पाहोँ॥१॥ 
` अच्छादन! सुहुत्तं) शोधकर ककण खोले गये. उस दिन भी मगलाचार आर 


विनोद्‌ आनन्द थोड़ा नहीं था । ऐसे नित्य नये सुर्या का दखकर दचता भा ळळश्चानं 
लगे आर ब्रह्मा से अयोध्या से जन्म पाने की प्रार्थना करने लगे ॥ १॥ 


बिस्वामित्र चलन नित चहहीँ । राम-सनेह-बिनय-बस रहहाँ ॥ 
दिन दिन सयगुन भूपतिभाऊ । देखि सराह महा-मुनि-राऊ ॥२॥ 


'वश्चामत्रजा रोज़ चलना चाहते थे, पर रामचन्ट्रजी के स्नेह अग प्रेम मं फसे इप 
रह जात थे, [देन पर दिन साशुना भाव राजा का देख दंखकर महासझुनि गवश्त्रासत्रजां न 
सजा द्शरथजी को बहुत बड़ाई का ॥ २॥ 


मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन्ह समेत ठाढ भये आगे ॥ 


नाथ सकल संपदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी ॥३॥ 


जब मुनि ने [बदा मांगा तव राजा दशरथ पुत्रा का साथ लकर प्रसन्नता से उनके 
आगे खड़े होगये आर बाले, ह नाथ ! यह सारा सस्पदा सारा राज-पाट आपही का है 
म॑ (स्त्रयां आर पुत्रा। सहित आपका सेचक हुं ॥३॥ 


कराब सदा लारकन्ह पर छोहू । दरसन देत रहब मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी ॥४॥ 


लड़का पर सदा दया करते रहना आर मुझे कभी कभी दशन देते रहना । ऐसा 
कहकर रानियों समेत राजा दशरथ विश्वामित्रजी के चरणां में गिर पड़े आर मारे प्रेम 


h के मह से कुछ वात न निकली ॥ ३ ॥ 


आह *रड़ए सजा आम 3 जब 
प्रथम सोपान--बालकाणड । ३४५ 


राम सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ ५॥ 
राह्मण विश्वामित्रजी ने बहुत भाँति के आशीर्वाद दिये ओर फिर चले । उस समय 
की प्रीति को रीति कही नहीं जातो । रामचन्द्रजी अपने भाइयों समेत प्रेम के साथ 
उनको पहुँचाने गये और आज्ञा पाकर लौट आये! ॥ ५॥ 


| दो ०--रामरूप भूपतिभगति ब्याह उछाह अनंद।  ... 
जात सराहत मनहिं मन सुदित गाधि-कुल-चंद्‌॥ ३६४॥ 


| राधिऋःषं के वंश के चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़ी प्रसन्नता के साथ रामचन्द्र के 


स्वरूप, मंहाराज की भक्ति आर विवाहेत्सव के आनन्द को मनही मन सराहते जाते हें ॥३६४ी 
ha 


चो०-बामदेव रघु-कुल-गुरु ज्ञानी। बहुरि गाधिसुत कया बखानी॥ 

खुने छुन सुजस मनाह मंन राऊ । बरनत पन पुन्यप्रभाऊ ॥२॥ 
ञानी चामदेवजी आर रधुकुल के शुरु वसिष्ठजी ने फिर विश्वामित्रजी की कथा 

| कही । उनकी खुन्दर कीति को झुनकर महाराज मनही मन अपने पुण्य का प्रभाव वर्शन 

। करने लगे ( बड़े ही पुण्य की बात है. कि ऐसे सुनि की हम पर इतनी कृपा हुई ! ) ॥ १॥ 


. बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति शह गयऊ ॥ 
| जह तंह रामब्याहु सबु गावा । सुजस पनात व्वाकी [तह छावा ॥२॥ 
फिर र लोग भी आज्ञा पाकर अपने घर गये और. राजा दशरथ भी पुओं समेत 


महल में आये । जहाँ तहाँ रामचन्द्र का विवाहोत्सव सब गाते थे । उनका पवित्र सुयश 
तीनों लोकों में छा गया ॥ २॥ 


दोन्हि असीस बिप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहिं जाती ॥ 
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१-यदीच्छेत्‌ घुनरागन्तु नेनं दूरमनुब्रजेत्‌ । वाल्मीकि० । जिससे किर मिलने की आशा हो 

उसको बहुत दूर तक न पहुँचावे । ः 
२--कथा यह थी--विश्बामित्र गाधि राजा के पुत्र ञन्निय थे । एक बार भूमिपयंटन करते हुए वे 

वसिष्ट सुनि के आश्रम में पहुंचे, तो सुनि ने उन्हें ससैन्य भोजन कराया । तब कामधेनु का प्रताप 
मालूम होने पर राजा ने गौ लेकर. उसके बदले में सोना आदि द्रब्म और कोटि गो भी देनी चाही, 
किन्तु वसिष्टजी ने अनिच्छा . प्रकट की । तब उन्होंने हठ से गौ छीन ली पर गौ ने छूटकर वसिष्ट के 
पास जा प्रार्थना की । तब उनका अभिप्राय समकर वालिष्टजी ने अपने अंग से म्लेच्छों को उत्पन्न कर 
विश्वामित्र की सेना का नाश कर दिया । इस पर विश्वामित्र ने खिसिया कर हिमालय पर जा ५००० 

'-वषं तपस्या की और अन्त में शङ्कर ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुवंद साङ्ग दिया । यहां से लाटकर उन्होंने 
फिर वसिष्टजी से युद्ध किया । वसिष्टजी ने एक ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र के ४१ अस्त्र ओर अन्त में ४२. 
वें न्ख को भी हज़म कर लिया । तब राजा ने कहा ' ‘धिग्‌ बल कषश्नियबल नझतेजो बल बलम्‌ । 
अतस्तत्साधयिष्येऽहं यद्वे अह्नत्वकारणम्‌ ।”” अर्थात्‌--क्षत्रिय-बल को धिक्कार हे, जहा-तेज का बळ ही | 

है न्‍ सच्चा बळ है, इसलिए में ब्राह्मण होने का यल करूँगा । तद्नुसार संकल्प कर किर कई बार वार 

: तपस्या कर र सस्त विज्ञों को नष्ट कर वे ब्रह्मर्षि इए । 


| 
| 
| 


भा... >>. 


३४६ ` _ रामचरितमानस । 


आये ब्याहि शम घर जब त । बसे अनद अवध सब तब तँ 
प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू। सकाहे न बरन गरा आहनाहु। ।३॥ 


जब से रामचन्द्र विवाह करके घर आये तव से सव आनन्द अयोध्या मे आकर 
बस गये । प्रु रामचन्द्र के विवाह में जैसा उत्सव हुआ उखे सरस्वती आर शेषजां भी 
नही कह सकते ॥ ३॥ | 
कबि-कुल-जीवन-पावन जानी । राम-सीय-जस मंगलखानी ॥ 
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तेहि ते मं कछ कहा बखानी । करन पुर्नात हतु निज-बाना ॥ ४॥ 


सीताशामजी के यश को कविवंश के जीवन ( आयुष्य ) का पवित्र करनेचाला आर 
मंगल की खान समझकर, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेने कुछ थोडा सा 
उखका वणेन किया हे.॥ ४॥ 


छंद्‌--निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तुलसी कह्यों । 


रथु-बार-चारत अपार बारिधि पार काबि काने ल्वह्यों ॥ 
उपबात ब्याह उछाह मंगल सान जें सादर 'गांवह। 
बेदाह-राम-प्रसाद _त॑ जन सवदा सुख पावहा .॥ 


तुळसीदासजी कहते हें कि--मेने अपनी वाणी पवित्र करने के ही लिए रामचन्द्र जी 
[ का यश कुछ बणेन किया है | रघुवीर का चरित्र समुद्र की तरह अपार हे, उसका पाए 
`. कान कवि पा सकता हे ? जा लोग यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सवो के समय इस 
| विवाहोत्सव को आदर के साथ खुने या गावेंगे वे लोग सीताजी और रामचन्द्रजी की 
| कृपा. से सबेदा सुस्व पाचेंगे ॥ 


सो०--सिय-रघु-बीर बिबाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिँ ।:)-: | 
तिन कहं सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥३६५॥ 


जो सीतारामजी के विवाह को प्रेम के साथ गावंगे ओर सुनेगे उनके यहाँ, सदा 
आनन्दोत्सव होते रहेंगे, कोकि रामचन्द्रंजी का यश मंगळ का घर है ॥ ३६४. 


इति ग्रीमद्रासचरितसानसे संकलकलिकलुष विध्वंसने विसलैस तेंएष- 
सम्पादले नाम थसः सोपानः समास्रः। ¦ 


यह कलियुग के समस्त पापे को विध्वंस करनेवाले श्रीमद्रामचरितमानस में “विमल 
| खन्ताषसम्पादन' नाम का पहला सोपान समाप्त हुआ ॥ १॥ 


( बाळकाएड समाप्त ) 


ets 
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श्रीगणेशाय नमः शक । 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते। . ` 


| रामचरितमान | 


ताय सापान ॥ 


_ (अयोध्याकाण्ड 
(| (यार) _ 


का 
वामाड़े च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

| भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ । 

| सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 

| शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशड़रः पातु माम्‌ ॥९॥ 


जिखके वाम भाग में पार्वती, मस्तक पर गङ्गा, ललाट पर द्वितीया का चन्द्र. कणठ 
में हछाहल विष ओर वक्षःस्थल में नागराज सुशोभित हे, वे भस्म से विभूषित, देवताओं 
में प्रधान, सबके इश्वर, खवेदा खबके अन्तर्यामो, कल्याणख्तरूप आर कल्यास के करने 
वाले, चन्द्र सा छुङ्क वर्ण हे जिनका वे श्रीमहादेचजी मेरी रक्ता कर ॥ १॥ 


पसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लों वनवासदुःखतः। | 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञजुलमङ्कलप्रदा॥२ 


जो श्रीरामचन्द्रजी के मुखकमल की शोभा, राज्याभिषेक से प्रखन्नता को न प्रात इई | २% 
ओर वनचास के स्नेद्‌ से मलिन भी न हुई, वह सदा मेरे लिए सुन्दर मङ्गल की देनेवाली 
हा ॥ २॥ 


३४८ “- शमचरितमानस । 


नोलाम्बुजश्यामलकोमलाडं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


नील कमल के सरश श्याम ओर कोसल जिनके अंग हैं, श्रीसीताजी जिनके वा 
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भाग में सुशोभित हें आर जिनके कर में श्रेष्ठ धनुष अर खुन्दर बाण हें, उन रुवंशियों 
के नाथ श्रीरामचन्द्रजी को में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 


दो ०_-श्रीगुरु-चरन-सरोज-रज निज-मनु-सुकुरु सुधारि । 
बरनउे रघुबर-बिमल्-जसु जो दायकु फल्त चारि ॥ १॥ 


श्रीगुरु महाराज के चरण-कसले की रज से अपने मनरूपी दपेण को खुधारकर 
( खाक करके में रामचन्द्रजी के उख निल यश का वरन करता हूँ, जो चारों फल 
( धमे, अर्थ, काम. मोक्ष ) का देनेवाला है॥ १॥ 
चो०-जब तें राम ब्याहि घर आये । नित नवमंगल मोद बधाये ॥ 
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भुवन चार दस भूधर भारा । सुकृत मंघ बरषाह सुखबारी ॥१॥ 
जब से रासऱ्रन्द्रजी विवाह करके घर आये तव से नित्य नये मंगळ और आनन्द- 
बधाई रहने लगीं, मानों संसार में चादह लाकरूपी बड़े बड़े पवेतों पर पुरयरूपी मेघ खुख- 
रूपी जल की वर्षा करने लगे | अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी आर राजा दशरथ का इतना पुण्य- 
प्रताप फैला कि वह चौदहों लोकों में छागया । उन पुणय-कमो' के प्रभाव से स्वेत्र खुख 
ही सुख हो गया, दुःख का नाम ही न रहा ॥ १ ॥ 
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घि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 

मानेगन पुर-नर-नारि-सुजाती । सचि आमोल संदर सब भाँती ॥२॥ 
( जैसे च्रामासे मे बरसे हुए जल को लेकर नदियाँ समुद्र में जाया करती हें ) तैसे 
ही ऋद्धि खिद्धि-रूपी नदियाँ सम्पत्ति-रूपी जळ को लेकर उमड़ उमड़कर अयोध्या-रूपी 
समुद्र म आकर मिल गई ! अथीत्‌ अयोध्यापुरी सकल-सम्पदाओं की सागर बन गई ॥२॥ 


कहि न जाइ कछ नगरबिभूती। जनु एतनिञ्र बिरंचि करतूती ॥ 
सरबाबाधे सब पुरलोग सुखारी । रामचंद-मुख-चेटु निहारी ॥ ३॥ 


(सुद मे मोती आर रल होते हें-- ) यहाँ अयेध्यारूपी समुद्र में नगर के कुलीन 
| स्री-पुरुष ही मणियों के समूह हैं, जा सब तरह पवित्र, अमोल और सुन्दर हैं । नगर का 
मु वैभब ( एय ) कुछ कहा नहाँ जाता, . ऐसा मालूम हाता था कि बस ब्रह्मा की करतूत 
इतनी ही हे ( जा अयोध्या में देख पड़ती है ) अर्थात्‌ ब्रह्मा ने अपनी सारी कारीगरी इसी 
में खचे करदी | आऔरामचन्द्रजी'के मुख-रूपी चन्द्रमा को देखकर खभी नगर-निवासी 
लोग सभी तरह से खुखी होगये ॥ ३ ॥ 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाण्ड । ३४६ 


मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम-रूप-गुन-सीलु-सुभाऊ । पुदित होहि देखि सुनि राऊ ॥४॥ 
सब माताये आर सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथ-रूपी बेल को फलती देखकर 


प्रसन्न हुई । श्रीरामचन्द्रजी के रूप, गुण, शील आर स्वभाव को देख र खुनकर 
राजा दशरथ बहुत आनन्दित होते हें॥ ४॥ 


आप अछत जुबराज पढु रामहिँ देउ नरेसु ॥ २॥ 
| | सभी लोगों के अन्तःकरण भें यह छालसा थी और वे महादेवजी को मनाकर 
| यही कहते थे कि राजा अपने जीते जी रामचन्द्रजी को युवराज पद्‌ ( छोटा राजा, 
नायब ) दे दें ॥ २ ॥ 


चो०-एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराजु बिराजा । 
सकल-सुकृत-सूरति नरनाहू।रामसुजसु सुनि अतिहि उछ्ञान्नू ॥१॥ 
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एक समय रघुकुल में प्रकाशरूप दशरथजी अपने समाज ( मण्डली ) सहित 
राजसभा में विराजमान थे । वहाँ संपूर्ण पुणयों के मूत्ति महाराज, रामचन्द्र की खुकीरतिं 
सुनकर अत्यन्त उत्साह मं भर गयं ॥ १॥ 


नृप सब रहाहें कृपा आभल्ताषे | लोकप कराह प्रांतरूख राष ॥ 
ज्रिसुवन तोनि काल जग माहा। भार भाग दसरथसम नाहा ॥ २ ॥ 


सब राजा लोग दशरथ महाराज की कृपा बनी रहने के इच्छुक थे और इन्द्रादि 
लीकपाल भी प्रसन्नतापूवक उनका रुख देखा करते थे। ससार म तीनों ( पाताळ, 
पृथ्वी, स्वर्ग ) लोकों में आर तीनों, ( भूत, भविष्य, वतेसान ) कालों में दशरथ के 
समान बडभागी कोइ नहीं था ॥ २॥ 


मंगलमूल्त रामुसुत जास्‌ । जो कछु कहिय थोर सबु तासू ॥ 
राय सुभाय मुकुरु कर ल्तीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुट सम कान्हा ॥३॥ 


जिसके मंगळ के सूळ रामचन्द्र पुत्र हैं उसके लिए जा कुछ कहा जाय सभी थोड़ा 
हैं । महाराज ने मामूली तोर से हाथ मे दपण लिया आर उसमे मुह देखकर अपने 
मुकुट को ठीक किया ॥ ३॥ 


सवनसमीप भये सितकेसा । मनहूँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नृप जुवराजु राम कहुँ देह । जीवन जनम लाइ किन त्लेह्ू ॥४॥. 


कानों के पास सफेद बाळ होगये हैं, वे मानों बुढापें में महाणज को ऐसा उपदेश 
दे रहे हैं कि हे राजन ! रामचन्द्र को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहाँ ® 
उठाते । ( जन्म की सफलता क्यों नहीं कर लेते ! ) ॥ ४॥ 
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“दो ०--पह बिचारु उर आनि नृप संदिनु सुअवसरु पाइ । 
प्रेमः पुलकि तनं सुदित मन गुरूहि सुनायेउ जाइ ॥ ३॥' 


राजा दशरथ ने इस विचार को सन सें लाकर शुभ दिन और शुभ घड़ी पाकर 
प्रेस से पुलकित शरीर र मन में प्रसन्न होते हुए शुरु ( वसिष्ट ) जी के पास जाकर 
उन्हें बह विचार खुनाया ॥ ३॥ 


चो०-कहइ सुञ्राळु सुनिय सुनिनायक। भये रासु सब बिधि सब ल्ायक। 
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमरे आरि मित्र उदासी ॥ १ ॥ 


' राजाने कहा, हे मुनिराज ! झुनिए। अब रामचन्द्र सब तरह से'सब लायक 
हागये । नोकर-चाकर मन्त्री और सारे नगर-निवासी लोग रार हमारे शाञ्च, मित्र, 
उदासीन ( तटस्थ )॥ १॥ 


सबहिं रा्ु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभुञ्रसीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहिँ छोहु सब रउरहिँ नाइँ॥ २॥ 
` सभी को रामचन्द्र वैसे ही आर उतने ही प्यारे हैं जितने सुझे। रामचन्द्र कया 


हैं मानों वह आपके आशीर्वादों की साक्षात्‌ सूते हैं। हे स्वामी ! सभी ब्राह्मण लोग 
कुटुम्ब समेत आपही के समान उन पर प्रेम करते हैं ॥ २॥ 


जे गुरु-चरन-रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीँ॥ 
मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे । सबु पायउँ रज पावनि पूजे ॥३॥ 


जा गुरू के चरणों की धूळ को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानों सारे ऐशयों 
का अपने वश में कर लेते हैं । यह अनुभव. मेरे बराबर और किसी को न हुआ होगा, 
« मेने पवित्र रज की पूजा करके ही सब कुछ पाया है ॥ ३॥ 
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अब अभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
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झन पसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेसु रजायसु देहू ॥४॥ 
£ ह नाथ ! अब मेरे मन में एक अभिलाषा और हे, वह भी आपही के अजुत्रह से 
पूरी होगी । राजा ने मुनि को प्रसन्न देखकर ओर अपने ऊपर उनका स्वाभाविक स्नेह 
र कहा कि महाराज | आप अब आज्ञा दीजिए ॥ ४ ॥ 
द्ा०- राजन राउर नासु जसु सब अभिमतदातार ॥ 
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फल ञ्रनुगामी महिपमनि मन अभिलाघु तुम्हार ॥ ४॥ 
. सुनि ने कहा कि हे राजन ! तुम्हारा नाम और यश सारे मनोरथो को पूरा 
करनेवाला हैं। राजाओं के सुकुटमणि ! फल और सिद्धियाँ तुम्हारी मन की इच्छाओं 


ans 


के पीछे पीछे फिरती है अर्थात्‌ तुम्हारी इच्छा तुरन्त पूरी हाजाती है ॥ ४॥ 
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| द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५१ 


चौ ०-सब बिधि गुरुप्रसन्न जिय जानी। बोलेउ राउ रहसि म्टुबानी॥ 
नाथ रामु करियहि जुबराजूः। कहिय कृपा करि करिय समाजू॥१॥ 


राजा ने आपने मन में शुरुजी को सव -तरह से प्रसन्न जानकर नन्द्‌ स॑ भरकर 
कोमळ वाणी से उनसे कहा । हे नाथ | रामचन्द्र. का युवराज कर दना चाहए | याद आप 
कहिण्‌ ता समाज जुटाया जाय ॥ १॥ 


मोहि अछत यह होइ उछाहू । लहाह लाग सब लाचन व्वाहू ॥ 
| ` प्रशुपसाद सिव सबड नबाहा । यह लालसां एक मन माहा। ।२॥ 


मेरे जीते जी यह उत्सव हा जाय आर खव लोग अपने नेत्रो का 'लाभ पा जाय । 
आपकी कृपा से और ता सब इच्छायं शिवजी ने निबाह दीं; बस ! अब एक यही लाळखा 
मेरे मन में बाको हे ॥ २॥ 


पुनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ॥' 
सुनि सुनि दसरथ बचन सुहाये। मंगल-मोद-मूल मन भाये ॥३॥ 


| इस इच्छा के पूरा हो जाने पर फिर शरीर रहे, या चला जाय, सुझे उसका कुछ 
सोच नहीं होगा, जिससे फिर पीछे पछतावा न हो। मुनि वसिष्ठजी को दशरथजी के 
| खुहावने वचन खुनकर वे आनन्द-मङ्गळ के सूल होने के कारण मन में बहुत अच्छे रुगे ॥३॥ 


| सुनु नुप जासु बिसुख पछिताहीँ। जासु भजनु बिनु जरनि न जाहाँ॥ 
| भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम-अनुगामी ४४७ 


गुरुजी ने कहा--हे राजन ! सुनो, जिसके विसुख होने खे लोग पछताते ह॑ आर 
जिसके भजन किये विना जी की जलन नहीं बुझती, वही पवित्र प्रेम के पीछे चळनेवासे 
स्थामी राम तुम्हारे पुत्र हुए हैं ॥ ४ ॥ - 


|  दों०--बेगि बिलंबु न करिय नृप साजिय सबुइ समाजु | 


सुदिनु समंगलु तबहिँ जब रामु होहि जुबराजु \॥७॥ 
हे राजन ! जल्दी ही “शुभस्य शीघम्‌'” देर न कीजिए । सब समाज को सजाइप । 
शुभ दिन और श्रेष्ठ मंगलाचार तभी है जब रामचन्द्र युवराज हा जाय ॥ ५ ॥ 


चो ०-मुदित महीपति मंदिर आये। सेवक सचिव सुमंज्च बोलाये॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह. नाये । भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥१॥ 


राजा प्रसन्न होकर महळ में आये, और उन्होंने सेवक तथा सुमन्त्र नामक सन्ती को 
चुलवाया । उन्होने 'जय जीव” कहकर सिर झुकाया। फिर राजा ने उत्तम मङ्गलकारक 
वचन उन्ह खुनाये॥ १॥ जग rte ऋे wee] 
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प्रसुदित मोहि कहेउ शुरु आजू । रामहिँ राय देह जुबराजू ॥ 
जो पाँचहि मत लागइ नीका । करह हरषि हिय रामहिँटीका॥२॥: 


हे मन्त्री ! आज गुरुजी ने प्रसन्न चिस से आज्ञा दी है कि हे राजन ! तुम रामचन्द्र 
को युवराज. पद्‌ दे दो, जो यह मंगल-समाचार पंचं को प्यारा लगे तो रामचन्द्र को राज-: 
तिलक करो ॥ २ ॥ 

° नंत ~. [a ~ Ca _ उ जनु (a 
संत्री सुदित सुनत प्रियबानी । अभिमत बिश्व परेउ जलु पानी ॥ 
[a [a Le SS न जगत CSN 2 ~ 
बिनेती सचिव कराह कर जारा ।जयह पात बारस करारा॥३॥ 

इस प्रिय वाणी को सुनकर मन्त्री प्रसन्न हुए, मानों मनोरथ-रूपी पौधे सें पानी बरस 
गया । मन्त्री लोग हाथ जाड़कर विनती करने लगे कि हे जगत्पति ! आप करोड़ वरस 
तक जिञ्रा ॥ ३॥ 


जगमंगल भल काजु बिचारा । बेगिय नाथ न लाइय बारा ॥ 
नपहिं मोद सुनि सचिव सुभाखा। बढत बाँड जनु लही सुसाखा॥४॥ 


आपने जगत्‌ के मङ्गलकारी अच्छे कास को सोचा है। हे नाथ ! ऐसे काम को जल्दी 
करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए | मन्जियों के शुभ भाषण सुनकर राजा को ऐसा 
हर्षे हुआ कि मानों बढ़ती हुई वोर में टहनियाँ फूट आई हे ॥ ४॥ 
मु _ हा ~ = _ __ 
दा०--कहें भूप शानराज कर जाइ जोइ आयसु हाइ । 
~ ~ Ne 02% 2 
'राम-राज-ओभषिक-ाहत बागे करहु साइ साइ ॥६॥ 
साजा ने कहा कि रामचन्द्र का राज्याभिषेक करने के लिए मुनिराज ५ वसिष्ठ , की 
जा जा आज्ञा हा वह वह जल्दी करो ॥ ६॥ 
[oS [a किक ल [a 
चो०-हरषि सुनीस कहेउ झदुबानी। आनह सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 
~ [am + [ 
; आओषध मूत्त फूत्त फेल पाना । कहं नाम गाने मगल नाना ॥ १॥ 
सुनि | ने प्रसन्न होकर कोमल वाणी से कहा कि--सब श्रेष्ठ तीथो' के जल लाग्ने! । 
फिर उन्हाने नाम गिना गिनाकर मङ्गलमय अनेक आषधियाँ, सूल, फूल, फल और पत्ते 
लाने के लिए कहा ॥ १॥ 


चामर चरम बसन बहु भाती । रोम पाट पट अंगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगलबस्तु अनेका । जो अग जोगु मूपञ्रमिषिका ॥२॥ 


चवर, ख्गचमे, बहुत तरह के वस्त्र, अनगिनती तरह के ऊनी और रेशभी वस, 
'मणियाँ आर बहुत सौ मङ्ग, की चीज़ सारांश यह कि संसार में जा जा चीज़े राज्या- 
ह के थाग्य थां, उन सबके इकट्ठा करने की उन्होंने आज्ञा दी ॥ २॥ 


| 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५३ 


E कहि सकल बिधाना । कहेउ रचह पुर बिबिध बिताना॥ 
सफल रसाल पूँगफल केरा । रोपह बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ ३ ॥ 


वेद सें कही हुई सब विधि बताकर कहा कि नगर में बहुत से मएडप वन 


बाओ । आम ओर सुपारी के पेड़ फले समेत नगर की गलियों मं चारों ओर रोपो 
( छगाओ ) ॥ ३॥ 


रचहु मंजु मनि चोकइ चारू । कहहु बनावन बेगि बजारू ॥ 
पजह गनपति शुरु कुल्वदेवा । सब बिधि करह भूमे-सुर-सेवा ॥४॥ 


मनोहर मणियों के सुन्दर चौक पुरवाओं ओर वाज्ञार के सजाने के लिए लोगों से 
ह दो | श्रीगणेशजी, गुरु आर कुळ-देवता की पूजा करो आर ब्राह्मणां की सब तरह से 
सेवा करा ॥ 3 ॥ 


दो ०--ध्वज पताक तोरन कलस सजह तुरग रथ नाग । 
सिर घरि घुनिवर बचन सबु निज निज काजहि लाग॥७॥ 


ध्वजायें, झंडियाँ, बन्दनवार, कलश और घोड़े; रथ, हाथी सबको सजाओ । इस 
तरह की सुनिवर को आज्ञा को सिर धरकर सब लोग अपने अपने काम में लग गये ॥७॥ 


चो ०-जो घुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कोन्हा ॥ 
बिप्र साघु सुर पूजत राजा । करत रामहित मंगलकाजा ॥ १॥ 
सुनि ने जिसको जिस काम के करने की आज्ञा दी, उसने वह कास इतनी जल्दी 
कर देया के माना वह पहले हा किया रदखा था । राजा ब्राह्मण साछु और देवताओं 
को पूजने लगे ओर रामचन्द्र के लिए हितकारी मङ्गल कार्य करने लगे॥ १॥ 


¦ सुनत रामञ्रभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बघावा ॥ 
राम-सीय-तन सगुन जनाये । फरकहिँ मंगल अंग सुहाये ॥२॥ 


रामचन््र के राज्याभिषेक की खुहावनी खबर सुनते ही सारी अयोध्या में बधाई के 


वाजे खब बजने लगे | रामचन्द्र गार सीता के शरीर मे शकुन विदित हाने लगे, उनके ' 
सुन्दर मङ्गल अंग फरकने लगे ॥ २॥ 


पुलकि सप्रेम परसपर कहहाँ । भरत-आगमनु-सूचक अहहीँ ॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी ॥३॥ 


वे दोनों पुलकायमान होकर आपस में कहने लगे कि ये सब शकुन भरत के आने ब 
की सूचना देनेवाले हें । उनको ( मामा के घर ) गये बहुत दिन हो गये, मिलने की बड़ी 
उत्करठा है; इसलिए. इन शकुनों से उन प्रिय के मिलने का निश्चय है ॥ ३॥ | 


२३ 
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भरतसरिस प्रिय को जग माहाँ । इहइ सगुनफलु दूसर नाहीँ॥ 
रामहिं बंघुसोचु दिन राती । अ्ंडन्हि कमठ हृदय जेहि भाँती ॥श। 


जगत्‌ में भरत के समान सुझको कोन प्यारा है ? वस शकुनों का यही फळ मालूम 
होता है, दूसरा नहीं । रामचन््रजी को आपने भाई भरतजी का रात दिन ऐसा सोच 
रहता है कि जैसा कछुए के जी में अंडों का! ॥ ७॥ 


दो०--एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहसेउ रनिवासु । 
सोभत लखि विधु बढत जनु बारिधि बीचिडिलासु ॥८॥ 


इसी अवसर पर इस परम मङ्गल समाचार को सुनकर सारा रनिवास इस तरह 
आनन्द में उम्रड़ उठा कि जैसे समुद पूरे चन्द्रमा को देखकर लहरों से ळ हलहाता हुआ 
शाभित होता है ॥ ८॥ 


चो०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये॥ 
प्रेम पुलाके तन मनु अनुरागी। मंगलकलस संजन सब लाभी ।१॥ 


रनिदाख में जिसने जाकर यह समाचार झुनाया उसने इनाम में बहुत से भूषण 
के Oe ~ ~ ~ ~ 
आर वस्त्र पाये । प्रेम से रानियों के शरीर पुछ कायमान ओर मन आनन्द से भर गये अर 
वे सब मङ्गल-कलश सजाने लगीं ॥ १ ॥ 


चोकइ चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ 
आनंद मगन राममहतारी । दिये दान बहु बिप्र हँकारी ॥ २॥ 


सुमित्रा ने अनेकों तरह की बहुत ही मनोहर मणियों की सुन्दर चाके पूरीँ । राम- 
~ hl ~ ~+ के 
चन्द्र की माता कौसल्या ने आनन्द में मञ्च होकर ब्राह्मणों को बुळवाकर बहुत दान 


दिये ॥ २॥ 
पूजी ग्रामदेबिे सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा | 
जेहि. बिधि होइ राम कल्पान्‌ । देह दया करि सो बरदानू ॥ ३॥ 
गावहिं मंगल कोकिलबयनी । बिधुबदनी झृग-सावक-नयनी ॥ ४ ॥ 


_ फिर गाँव के देवी-देवताओं और नागों की पूजा की और ( फिर कार्य सिद्ध हो 
जाने पर ) बलि-भेंट चढ़ाने की मनोती मानी । उनकी पार्थना की कि हे देवो ! 
जिसमें सामचन्द्रजी का कल्याण हो वही वर कृपा करके दीजिए ॥ ३ ॥ सिया कोयळ की 

, ज नाला मे सङ्गर गीत गाने गीं, जिनके चन्द्र के समान सुख ओर हिरन के बच्चो के 
नें के समान नेत्र थे ॥ ४ ॥ 


१--कछु्ा अपने अंडों को बैठकर नहीं सेता, बरन वह दूर से बैठा हुआ उनको मनही मन 
3 
सेता है। 
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दो०--राम-राज-अभिषेकु सुनि हिय हरषे नरनारि । 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूलन बिचारि ॥ & ॥ 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक खुनकर सभी स्त्री-पुरुष मन में बहुत प्रसन्न हुए र 
वाध का अजुकूल Iवचारकर ऊुन्दर सङ्गलॉक सामान सजाने लगे ॥ ६ ॥ 
चो०-तब नरनाह बसिष्ठ बोलाये। रामधाम सिख देन पठाये ॥ 
गुरुआगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माया ॥ १ ॥ 


तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया आर उचित शिक्षा देने के लिए ड ह रामचन्द्रजी 
के महल से भेजा । रामचन्द्रजी ने शुरु का आगमन छुनते ही द्रवाज्ञे परेआकर उन्हें मस्तक 
नवाया ॥ १॥ 


सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सियसहित बहोरी। बोलें रामु कमल कर जोरी ॥ २ ॥ 


[फर च यदरपूचेक श्रव्य द्कर उन्ह घर सलवा छाये आर साल्ह भाँति की पूजा 
से उन्होंने उनका सम्मान किया । फिर सीता समत रासचन्द्र ने उनके चरण छुए आर 
कमसल क समान हाथ जाड़कर चं बालं ॥ २॥ 


संवकसदन स्वामञ्रागमंनू । मंगलसूल असगलदसन ॥ 
तदापि उचित जन बोलि सप्रीती। पठइ्य काज नाथ आस नोती ॥३॥ 


सनक क घर स्वाभा का आगसन मगर का सूरु आर असंगल का नाश करनेवाला 
हाता ह।ताभाीह नाथ !यांदे कुछ कायं हा ता किसी योग्य सनुष्य का सजकर घम 


Da a ~ 


साहेत बुळचा लेना था ऐसी नीति हे ॥ ३॥ 


प्रभुता तजि पभ्रु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यह गेह ॥ 


आयसु होइ सो करउ गोसाइ । सेवकु लहइ स्वामिसेवकाई ॥ ४॥ 


E प्रभु ( समथ ) ने प्रभुता ( मालिकी का अभिमान ) छोड़कर मुझ पर स्नेह 
किया, इसलिए आज यह घर पवित्र हो गया। हे सुसाई' ! जा कुछ आज्ञा हा वही सें करूँ, 
स्वासा का सेवा यह सेवक पा जाय ॥ ४॥ 


दा०-सुनि सनेहसाने बचन सुनि रघुबरहि प्रसंस ॥ 
राम कस न तुम्ह कहउ अस हंस-बंस-अवतंस ॥१०॥ 
वसिष्ठजी ने ऐसे स्नेह भरे हुए बच्चन खुनकर आर रासचन््रजी की प्रशसा करके 


SE 5 _ ` ` _ 
वेद स षोडशोपचार पूजा कही ह---आवाहन, आसन, अघ्यं पास, आचसन, स्नान, वस्न, 
चन्दन, पुष्प, भूप, दीप, सेबेद्य, आरती, दक्षिणा अदाक्षणा आर विसजन | जिनका नित्य आवाहन 

विसजन नहीं होता उनका तत्स्थानापन्न स्वागत अर शयन होता हे ॥ 


३५६ _ रामचरितमानस । 
उनसे कहा कि हे राम ! भला तुम ऐसी वात कयां न कहे! ? क्योकि तुम सूयं के वंश में 
सूषणरूप हा ॥ १० ॥ 


NN NS 


चो०-बरनि राम गुन सील सुभाऊ । बोले प्रेम पुकि सुनिशङ ॥ 
भूप सजेउ अभिषेकसमाजू। चाहत देन तुम्हाहे जुबराजू ॥ १॥ 


सुनिराज वसिएजी रामचंद्र के गुण शीळ आर स्वभाव का वणेन कर प्रेम से पुळ 
कित होकर बोले-हे रामचंद्र ! राजा ने राज्याभिषेक के लिए समाज सजाया हें, वे 
. तुमको युवराज पद देना चाहते हें ॥ १॥ 


राम करहु सब संजम आरजू । जॉ बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ । राम हदय अस बिसमय भयऊ ॥२॥ 


~ 


इसलिए हे राम ! आज तुम संयम (न्रह्मचर्यादि जितेन्द्रियता पालन) करो जिससे 
विधाता कुशळपूर्वक इस काम को निवा शुरुजी शिक्षा देकर राजा ( दशरथ.) के 
पाख गये और रामचन्द्र के हृदय में ऐसा आश्रय हुआ कि - ॥ २॥ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लश्काई ॥ 
करनबेध उपबीत बियाहा । संग संग सब भयउ उक्घाहा ॥ ३॥ 
सब भाई एक साथ ही जन्मे, लड़कपन में साजन शायन, खेलना कूदना, कणेवेध 


( कान छिदाना ) संस्कार, यशोपचीत आर विवाह आदि खब उत्लव सब के साथ ही 
. साथ हुए ॥ ३॥ 


| बिमलबंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहिँ आभिषेकू ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगतमन के कुटिलाई ॥४॥ 
पर निर्मल वंश में एक यही अजुचित.हे कि ओर भाइयों को छोड़कर एक ( बड़े 


ही) को राज्याभिषेक होता है | तुलसीदासजी कहते हैं कि यह पसु (रामचन्द्र) का खुन्दर 
प्रेम-खहित पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरनेचाला हो ॥ ४॥ 


दो०-तेहि अवसर आये लषनु मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघु-कुल-केश्व-चंद ॥ ११ ॥ 


~ ~ ` 2 >प ~ . La > 
इसी समय प्रेम आर आनन्द में भरे इए छच्सण्जी आये। सूर्यवंशरूपी कुसुद के 
खिळानेवाले चन्द्र रामचन्द्रजी ने प्रिय वचनें को कहकर उनका सम्मान किया ॥ ११॥ 


चो ०-वाजहिं बाजन बिबिध बिधाना। पुरपमोद नहिँ जाइ बखाना॥ 
5 सकल मनावहि । आवहिं बेगि नयनफल पावहि ॥१॥ 


अयोध्यापुरी मे नाना प्रकार के बाजे बजने लगे | उस अति हषं का. वणन नहीं हो 


I के -. ~ 
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सकता । सब लोग भरतजी का आना मना रहे थे आर कह रहें थे कि वे भी जल्दी 
आजाय तो नेत्रो को सफल करळ ॥ १॥ 
हाट बाट घर गली अथाई । कहाहे परसपर लाग लगाई ॥ 


~ AO 


कालि लगन भत्ति केतिक बारा। पाजाहे बिधि आभलाषु हमारा॥२॥ 
बाजार में, रास्तों में, घरों में आर गलियों में तथा अ्थाइये। (बेहक या धर्मेशाळाओं ) 
में ओआरते ओर मदे इकट्टे होकर आपस सें कहते थे कि कळ शुभ लञ्च किस समय हं जव 
विधाता हमारी इच्छा पूरी करगे ॥ २॥ 


कनकसिंहासन सीयसमेता । बेठहिँ राघु होइ चित चेता ॥ 


Lame 


सकल कहाहे कब होइाहे काव्त।। [वघन मनावहि देव कुचाल्वा ॥३॥ 
जा सीता-खहित रामचन्द्रजी सुवण के सिंहासन पर विराज जाय, तो हमारी 
मनमानी हो जाय । सब रोग यही कहते थे कि कल कब होगी । पर कुचाली, खोटी 
चाळवाले, देवता विघ्न मनाने ळगे ॥ ३॥ 
तिन्हहिँ सहाइ न अवध बधावा । चोरहिँ चाँदिनि राति न भावा ॥ 


CMS 


सारद बाल [बनय सुर करह। । बाराह बार पांय ल्ल परहा ॥ ० ॥ 
जैसे चोर को चाँदनी रात नहीं खुहाती वैसे ही उन ( कुचाली ) देवताओं को 
अवध में बधाई होना नहीं खुहाता। उधर देवताओं ने सरस्वतीजी को बुलाया आर 
बार बार उनके पाँवों भें गिर गिरकर वे प्राथना करने ळगे॥ ४॥ 
दो ०--बिपति हभारि बिल्तोकि बडि मातु करिय सोइ आजु । 
रामु जाह बन राजु ताज हाइ सकाल्त सुरकाजु ॥१२॥ 
हे माता.! हमारी बडी सारी विपत्ति को देखकर आप वही कीजिए कि जिसमे 
रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन को चले जायं र देवताओं के सब कायं सिद्ध हो ॥ १२॥ 


चो ०-सनि सरबिनय ठाठि पछिताती । भइउँ सरोजबिपिन हिमराती॥ 


AS 


दाख दंव पुने कहाहें निहोरो । मातु ताहे नाहे थारउ खारी ॥१॥ 


देवताओं की प्रार्थना सुनकर सरस्वती खड़े खड़े पछताने लगी के हाय! मे 
' कमळ के चन के लिए पाले की रात बनती हूँ । फिर देवता उनकी ओर देखकर 
अहसान रखते हुए बोले कि हे माता ! इसमें आपकी जुरा भी बदनामी न होगी ॥ १॥ 


बिसमय-हरष-रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब शामप्रभाऊ ॥ 
जीव करमबस सुख्‌-दुख-भागी । जाइय अवध देवहित लागा ॥२॥ 


क्योंकि तुम तो रामचन्द्र के प्रभाव को जानती हो कि उन्हं न किसी बात का 
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विस्मय ( उदासी ) है और न हषे ही । जा जीव कमे के वश में हैं वे सुख दःख भोगते 


ह्‌ । ( रासचन्द्र जाव नहा ) इसालेए देवताओ के [हेत के लप त॒म अयाध्या जाञ्रा ॥२॥ - 
बार बार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि बिबुधमति पोची ॥ 
ऊँच निवासु नीच करतूती । देखि न सकहिँ पराइ बिभूती ॥३॥ 


जब देवताओं ने बार बार पांवों में पड़कर सरस्वती को शर्मिंदा किया, तब वह 
यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि कच्ची ( नीच ) हे । इनका निवास तो ऊँचा 
पर इनके कमे नीच हें। ये पराई सम्पत्ति को देख नहीं सकते ॥ ३॥ 


Lam FY 


रागत काजु चार बारा । कारहाह चाह कुसल काबि सोरी ॥ 
हरांष हदय दसरथपएुर आइ । जनु हदसा दुसह दुखदाइ ॥ ४ ॥ 


जे चतुर कवि होंगे वे अगले काम को बड़ा भारी विचारकर मेरी चाह करेंगे। 
सरस्वती ऐसा सोचकर प्रसन्न हो दशरथ के पुर अयोध्या में आई, मानें वह ठुःसह 
दुःख देनेवाली काई ग्रहदशा आई है ॥ ४॥ 


Le Sle 


दा०--नाप्ठु सथरा मंदर्मात चरा ककइ कार । 
अजस पेटारा ताह कार गइ [गरा भातं फार ॥१३॥ 


केकयो को एक मूखे-बुद्धिवाली दासी थी, जिसका नाम मंथरा था। उसे अपयश 
की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर गई ॥ १३॥ 


चौ०-दीख मंथरा नगरुबनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। रामतिलकु सुनि भा उरदाह ॥१॥ 


मथरा ने देखा कि नगर सजाया गया हे, सुन्दर मंगलाचार हो रहे हें आर 
बधाइ्यां वज रही है । उसने लोगां से पूछा कि कोन खा उत्सव हे? उत्तर में राप्रचन्द्र 
है का राज्य-तिलक सुनते ही उसकी छाती में जलन हुई ॥ १॥ 


करइ ।बेचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
दाख लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि भाती ॥ 


खोटी बुद्धि आर खोटी (नीच) जातिवाली संथरा विचार करने लगी कि 
रातहा रात में यह काम केसे. बिगड़ जाय ! जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के छुत्ते 
को लगा देखकर अपना मोक़ा ताकती हे कि इसको किस तरह लेलू ॥ २॥ 


भरतमातु पाह गइ बिलखानी । का अनमान हसि कह हँसि रानी ॥ 
उतरु दइ नाहे लेइ उसास्‌ । नारिचरित करि ढारइ आस ॥ ३ ॥ 


वह ।बिळखतो हुई भरतजी की माता केकयी के पास गई । उसका दंखकर ककया ने 
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हँसकर कहा कि आज तू उदास क्यों हो रही हे ? मन्धरा कुछ जवाब नहीं देती और 
लम्बी साँस खींचती है ओर खी-चरित करके आँखों से आँसू टपकाती है ॥ ३ ॥ 


हँसि कह राने गाळ बड तार । दान्ह लषन [सख अस मन मार ॥ 
तबहृ न बांल चार बाड पापान । छाडइ स्वास कार जनु सापान॥४॥ 


रानी केकयी हसकर कहने लगी के तेरे बड़े गाळ हैं। “तू बड़ी वढकर बोला 
करती है” मेरे सन में जलता है कि ळच्सण ने तुझे कुछ सीख दी है ? इतने पर भी मंथरा 
कुछ न वोली क्योंकि वह वडी पापिनी दाली है बह ऐसी लंबी साँस छाडने गी मानें 

| काली नागिन हे ॥ ४॥ 

|| 

| 

| 

| 


दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपालु। 
लषनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुवरी उर सालु ॥ १४॥ 
राना केकया ने डश्कर कहा के अणा ! कहता क्यो नहा ? राजा दशरथ. रामचन्द्र 
लक्ष्मण, सरत आर शजनत्रघ्न कुशळ ता ह १? यह सुनकर कूबरा सथरा क मन सं बड़ाहा खद्‌ 
ड हुआ ॥ १४ ॥ £ 
चो ०-कत सिख देइ हमहिं कोउ माई । गाळ करब केहि कर बलु पाईं । 
रामहिँ छाडि कुसल केहि आजू । जिनहिं जनेस्त देइ जुबराजू ॥९॥ 
हं माता ! हमं काई क्या साख देगा ? आर !कंसका बल पाकर हम महजासय 
करगा ? आज रासचन्द्र को छो इकर आर केखका कुशल ह्‌ के जिन्हे राजा युवराज 
पद्‌ द रह ह॥ १॥ 
भयउ कोसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन। 
देखह कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥२॥ 


कोसळल्या को विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हें, जिसको देखकर उनका 
| घमड हृदय मं नहीं समाता । सव शाभा को जाकर तुम क्यो नहा दंखता के जस दस 
कर मेरा मन बिगड़ा है ॥ 


तु बिदेस न सोच तुम्हारे । जानति हह बस नाह हमारे ॥ 
नोद बहुत पिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 


.. _ ल॒म्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, तुम जानती हो कि पति हमारे वश 
में है तुस्ह नोंद आर ताशक ताकिये से सजी सेज बहुत प्यारी लगती हें । लुम राजा का 
कपट आर चतुराई नहों देखता ॥ ३॥ 


सुन प्रिय बचन मल्तिनमनु जानां । झुका शानं अब रह अरगानों ॥ 


उनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढावउँ तोरी ॥४॥ 


मन्थरा के प्यारे वचनें को सुनकर और उसका मन मेला जानकर रानी केकयी 


I . 
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झुककर वोलो--बस चुप रह । जो [फिर कभी ऐसी घर फोड़नेवाली बात कहेगी तो तेरी: 
जीभ पकड़कर उसी समय खिचद लेगी ॥ 5 ॥ 


दा०कान खारे कूबर कुटल कुचाली जानि । 
तिय बिसघ पुन चार काह भरतमातु छुसुकाने ॥ १५॥ 


काने छगड़े, कुबड़े ये बड़े कुटिल अर कुचाली होते हैं आर उसे भी फिर स्त्री 
और विशेष होती है, फिर दासी भी ! ऐसा जानकर भरतजी की माता केकयी सुस्कुरा- 
कर कहने लगी ॥ १४ ॥ 


चा०-प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेह तो पर कोए न मोही ॥ 
सुदिनु सु-मंगल-दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥१॥ 


हे प्रिय बोळनेवाली मंथरा ! मेने यह तुझको सीख दी. मुझे तेरे ऊषर क्रोध स्वप्न 
मे भी नहों है । बही शुभ दिन खुन्दर मङ्गळ-प्रद होंगा कि जिस दिन तेरा कहा (रामचन्द्र 
का राज-तिरूक ) सच्चा होजायगा ॥ १ ॥ 


जठ स्वाम सेवक लघु भाई । यह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई ॥ 
रामतेलकु जो साचेह काली । देउँ मागु मनभावत आली ॥ २॥ 


सूयवेश का यह झुहादनी रोति है कि इस बंश में बड़ा साई स्वाभी ओर छेदा सेवक 
हाता ह । जा सचसुच ही कळ रामचन्द्र को तिळक चढेगा तो हे सखी ! अपनी मनमानी 
चीज मुझसे माँग ले, में दंगी ॥ २ ॥ 


कोसल्यासम सब महतारी । रामाहं . सहज सभाय पियारी ॥ 
| . - मो पर कराहि सनेहु बिसेखी । मेँ करि प्रीति परक्धा देखा ॥ ३ ॥ 


' सामचन्द्र का सहज स्वभाव ही से सब माताय कोसल्या के समान प्यारी हैं | फिर 
भी मुझ पर वे आर भी ज़्यादा प्रीति करते हैं, मेने परीक्षा करके देख लिया है ॥ ३॥ 


जो बिधि जनमु देइ करि छोह । होहिं रामसिय प्रतपतोह ॥ 
परान तें अधिक रामु परिय मोरे। तिन्ह के तिलक कोभु कस तोरे ॥४॥ 


जो विधाता कूपाकर मुझे फिर जन्म दे तो मेरे रामचन्द्र पुत्र आर सीता बहू हों । 


रामचन्द्र मुझे प्राणां से भी अधिक प्रिय हैं, उनके ठिलक चढ़ने सें तुझे दुःख क्यों 
इुआ ?॥ ४॥ 


दा ०--भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
` रष समय बिसमय करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १६ ॥ 


तुमका भरत की सौगंद है तू छुल-कपट को छोड़कर सत्य कह । जो तू आनन्द के 
का में आश्चय कर रही है इसका कारण मुझे सुना ॥ १६॥ 


पु 


हि 


द्वितीय सोपान-अ्योध्याकाणड । इद्र ; 
चौ०-एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी। 


फोर्ड जोगु कपारु अभागा । भल्तेउ कहत दुख रउरेहिँ व्तागा ॥१॥ 
मन्थरा ने कहा कि बस. एक वारही कहने से मेरी आशा पूरी होगई । अब दूसरी 
जीभ लगाकर फिर कुछ कहूँगी । यह मेरा अभागा कपाळ फोड़ने ही के लायक हे । 


भलाई की बात कहने पर भी वह आपके दुखदायी लगी ॥ १॥ 
कहहिँ झूडि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहिँ करूइ में माई ॥ 
हमहुँ कहब अब ठकुरसोहाती। नाहिँ त मोन रहब दिनु राती॥२॥ 


हे माता ! जा झूठी सच्ची वाते बनाकर कहे वे तुम्हें प्यारे लगते हें आर में ते 
कडवी हूँ । अब हम भी ठकुर-सोहाती कहा करेंगी, नहीं ता दिन रात चुप रहा 
करंगी ॥ २॥ 


करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा। बवा 'सो छुनिय लहिय जो दीन्हा॥ 
कोउ नृप होउ हमहिँ का हानी। चेरि छाँडि अब होब कि रानी ॥३॥ 
विधाता ने मेरा कुरूप करके मुझे परदश कर दिया है। जा बोया है वह काटना 


हे, जा दिया है सो मिलेगा। कोई भी राजा हो हमारी इसमें कौनसी हानि हे ? क्या 
दासी छोड़कर हम रानी थोड़े ही हो जायगी ?॥ ३॥ 


जाणइ जोशु सुभाउ हमारा । अनभल्त देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ता तें कछुक बात अनुसारी | छमिय देबि बडि चूक हमारी ॥ ४॥ 


हमारा स्वभाव जलाने के लायक है, इससे तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता । इसी 
५ ° ~ ~ ~ \\ 
लिए कुछेक उचित बातें कहीं | हे देवि ! क्षमा करो, हमारी बड़ी भूल इई॥ ७॥ 


_ दो०—गूढ-कपट-प्रिय-बचन सुनि तीय अधर बुधि राने । 
सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतियानि ॥ १७॥ 


स्त्रियों की बुद्धि ओआठों में होती है अथात्‌ कहा-सुनी से वह चल विचल हो जाया 
E है । तद्नुसार रानी केकयी ने शुत कपट भरे इप ऊपर से प्यारे वचनों को सुन- 
कर देवताओं की माया के वश में होकर वेरिन मन्थरा को अपनी मित्राणी जानकर 


_ उसका विश्वास कर लिया ॥ १७॥ ; 
चो०-सादर एुनि पुनि पूति ओही । सबरीगान मृगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी॥१॥ 

` बह केकयी उस मन्थरा से आदर के साथ बारंवार पूछती हे, मानां भीलनी के 
गान को सुनकर हिरनी मोहित होगई हो । जैसा भविष्य ( होनहार ) हे, वैली ही बुझि | 


[५ > ल र 
पलट गई । दासी मन्थरा अपना दाँच लगा समभकर-प्रसन्न होगई ॥ १॥ | 
f 
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हें 


ही | 


३६२ रामचरितमानस । 


तुम्ह पूछह म कहत डराऊँ ।धघरेउ मोर घरफोरी नाउँ ॥ 
साज प्ताति बहु बिधि गढि छोली। अवध साढसाती तब बोली ॥२॥ ' 


तुम तां पूछता हो पर मे केहने स डरती हूँ, क्योकि तमने भेरा नाम घर-फो 
रख दिया ह । बहुत तरह की बातों को छील-छाल किसी तरह अपने ऊपर भरोसा 
जसघाकर मन्थरा आये एसे बचन बोली कि मानों उन वचनो से उस समय अयोध्या 
के लिए साढसाती ( साढ़े सात वर्ष की शनि की दशा ) आगई है ॥ २॥ 


मिय सयरासु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा पथम अब त दिन बीते । समउ फिरे रिएु होहिँ पिरीते ॥३॥ 


ह राना ! तुमने जॉ कहा कि सुभ साता-णाम प्यार हं आर तुम रामचन्द्र का प्यारी 
हा, सा यह वात सञ्च हें। परन्तु यह वात पहले थी, अब वे दिन बीत गये, समय 
पलटता ह ता शत्र भी मित्र हो जाते है ॥ ३॥ 


भानु कमल-कुल्त-पोषान-हारा । बिनु जर जारि करइ सोइ छारा॥ 
जर तुम्हार चह सवाते उखारी। रूधहु करि उपाउ दरबारी ॥४॥ 


जख सूयं कमछ क समूहा का पाळनेवाला हैं (उसके उदय होने से कमल खिलते हे) 
पर ।वना पाना वही सूय उन्हा कमले! को जलाकर भस्म कर दूता ह, वसहा तुम्हारा जड़ 
तुम्हारा सात कसल्या उखाड़ना चाहती ६, उपायररूपा श्रष्ट जळ सं उसका राका ॥ ४॥ 


द०-तुम्हाहं न साचु सोहाग बल निजबस जांनइ रउ 
मन मलान सुहु माठ राउर सरलसुभाउ ॥ १८ ॥ 


ठुम अपन सुहाग क घमरड म चूर हा रही हा इसी से तुम्हें कुछ साच नहां हे । 
ठम साजा का अपने वश में जानती हो पर राजा मह पर मीठे मन के मेले हें और 
तुम्हारा ता स्वभाव सीधा हे ॥ १८॥ 


चो०-चतुर गभार राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सबॉरी ॥ 
पठये भरतु भूप ननिञ्रउरे । राम-मातु मत जानब रउरे ॥ १ ॥ 


सम का माता कासल्या चतुर आर गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी वात 
बना ला । जो राजा ने भरत को ननिहाळ भेज दिया है, यह सब राम की माता ही की 
सलाह से इुआ हे ऐसा तुम जानो ॥ १॥ 


संवाह सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरतमातु बल पी के ॥ 
साळु तुम्हार कोसिलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥२॥ 


... कोसल्या जानती है कि झार सब सोते ता मेरी अच्छी तरह टहल करती हैं, पर 
we ~ ~ 


भरत का माता राजा क बल से घमंड में हे। हे माई ! कौसल्या के जी में बस तुम्हारा 
ही खटका है । चतुर आदभी का कपर समभ नहीं पड़ता ॥ २॥ 


SE ििििओई 


द्रितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ३६८३ 


Lam ००२ 


राजहि तुम्ह पर प्रेसु बिसेखी । सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 
रचि प्रपंच भपहिं अपनाई । राम-तिलक-हित लगन घराड़े ॥३॥ 


राजा का तुम पर अधिक स्नेह हे, सात इस वात को स्वभाव ही से देख नहीं 
सकती । इसलिए कौसल्या ने प्रपंच ( जाळ) रचकर राजा को अपने चश में करके राम 
के राजतिळक का लञ्च निश्चित किया ॥ ३॥ 


यह कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहि सुहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुम्ि डर मोही । देउ देव फिरि सो फल ओही ॥४॥ 


इस कुळ का शांत स राम का तळक चढना डाचत ह आर यह वात सभा को 
जुहाता हं, मुझे आर सा अच्छा लगता हं । पर मुभ आग हानवाला वात का विचारकर 
डर लगता इ । पर दैव जा कुछ फळ दंगा बह भागना हा पड़गा ॥ ७॥ 


दो ०--रचि पचि कोटिक कुटिलापन कीन्हेसि कपटप्रबोधु । 
कहेसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ बिरोघु ॥१६॥ 


इसी तरह करोड़ों तरह की कुटिकपन की बात बनाकर मन्थरा ने केकयी के बहुत 
सी छुळ कपट की पट्टी पढाई । आर सोतं की ऐसी सेकड़ों कहानियाँ सुनाई जिनसे 
आपस में फूट आर विरेश्व बढ़े ॥ १६॥ 


चो ०-भाबीबस प्रतीति उर आई। पछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पूछहु तुम्ह अबह न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ।१। 


हानहार क वश ककया क मन म !वशाख हा आया, चह राना [फर सारन्द दू द्‌ 
कर पूछने लगा । मन्थरा ने कहा के राना ! क्या पूछता हा ? तुमने अव भा नहा 


~ 


समभा ! अपने हित आर अनहित ( भले, बुरे ) को पशु भी पहचान लेते हें॥ १॥ 


भयउ पाख दिनु सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 


| खाइय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं दोषु हमारे ॥ २॥ 


_ अर | पन्द्रह [दिन हा गये, तैयारयाँ हो रही हैं आर तुमने मुझसे आज खबर पाइ 
हं! मे तुम्हारे राज्य में खाती हूँ पहनती हूँ इसलिए सच कहने म॑ सुभे काई दष नहा 
ह॥ २॥ 
जा कछ £ € रो ENE SES, Lam) पे 
जाँ असत्य कछ कहब बनाइ । ता बिघे देइहि हमाह सजाई ॥ 
“4 Nam gm 


रामाहे तिलकु कालि जाँ भयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ।३॥ 


जा में कुछ बात बना बनाकर झूठ बोलगी ता विधाता मुझे दणड देंगे । जा कळ 
. राम को राजतिलक हदा गया तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपांत्त के बीज बो दिये ॥ ३॥ 


३६४ रामचरितमानस । 


> 4 हउँ भ [nN भ्‌ man ध हर 
रख खचाइ कहउ बळ भाखा । भामिनि भइह दूध कई साखी ॥ 
SS [am च < ha रो 
जा सुतसाहत करहु संवकाइई । तो घर रह न आन उपाइ ॥ ४॥ 
हे रानी ! में लकीर खींचकर बड़े जोर से कहती हूँ कि तुम ते दूध की अक्खीहा | 
गई । ( मक्खी दूध सें गिर जातो है ता न वह कुछ खा-पी सकती, न उड़ ही सकती है ) 
जो पुत्र-सहित सेवकाई करो ते घर में रहो, दूसरा उपाय नहीं। अर्थात्‌ - राम-कोसल्या 
की सेवकाई किये बिना घर में रहना तक कठिन हो जायगा ॥ ४ ॥ 
र > Lam Cam MN ह दः ~ \ डर 
दो०कहू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कोसिला देव । 
CY इह Cam) SS 
भरतु बंदिगह सेइहहिँ लषनु राम के नेव ॥ २०॥ 
जिस तरह कदू” ने विनता को दुःख दिया था उसी तरह कौसल्या तुस्हें देगी । भरत 
तो. जेळखाने में पड़ेंगे आर लच्सण राम के नायव होंगे ॥ २० ॥ 


चां०-केकयसुता सुनत कटुबानी। कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी॥ 
तन पसेउ कदली जिमि कापी । कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥१॥ 


केकयी मन्थरा की कड़वी दाणी को सुनकर सहम गई और सूख गई, कुछ कह नहीं 
सकती । उसका शरीर पसीज ( पसीने में भीग ) गया और वह केले के पत्ते की तरह 
काँपने लगी, उस समय कूबरी मन्थरा ने अपनी जीभ दाँतों के नीचे दबा ली ॥ १॥ 
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कहिं कहि कोटिक कपटकहाना। धारजु हु प्रबाधास राना ॥ 
तीन्हे रि oe eo Se ड 
कोन्हास काठन पढाइ कुपाठू [जाम न नवइाफार उकठ कुकादू ॥२॥ 
फिर करोड़ों तरह की कपट की कहानियाँ कह कहकर उसने रानी को समभाया 
कि धीरज धरो घबड़ाओ मत | मन्थरा ने केकयी को कपर का सोटा पाठ पढाकर उसको 


कठोर ( पक्का ) कर दिया | जिस तरह गठीला टेढा लक्कड़ नमता नहीं, इसी तरह केकयी 
भी अब अपने हठ से हरती नहीं ॥ २॥ 


Oooo 


गरुड इर । एक समय कडू ने विनता से पूछा कि सूर्य के 
रंग बताया, कहे ने उस वात का खंडन कर काळा रंग 
और अन्त में निश्चित हुआ कि जिसकी बात 
देखने के लिए चळाीं । कद्र ने अपने पुत्रों, 
के घोड़े की पूछ में जा लिपटे । बस, कद्र ने 
3 कद्र की दासी हो गई ) $ 


कहा । वस, इसी पर आपस में रगडा बढ़ा 
झूठी हो वह दासी बनकर रहे । फिर दोनों इस बात को 
सपो, को .पहले ही समभाकर भेज रक्सा . था, वे सूयं 
जाकर दिखाया तो पूछ काले रंग की निकली इसलिए 


® 


-. मी प न a 
द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ३६५ 


हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकयी बोली, मन्थरा ! सुन, तेरी बात 
सच्यी है । मेरी दहिनी आँख? रोज़ फरकती है ॥ ३॥ 


दिन प्रति देखहँ राति कुसपने । कहउँ न तोहि मोहबस अपने ॥ 
काह कर्डँ सखि सूघ सुभाऊ । दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥श॥ 


मं राज़ रात का खाट स्व द्स्वता' इ । सन माहवश उन्हें तुकस नहा कहा । अय 
सखी ! कया करू .मंण तां साधा स्वभावच ह, म कुछ अनुकूल या प्रतिकूल समस्ता छां 
नहीं हुँ ॥ ४ ॥ 


| दो०-अपने चलत न आजु लगि अनभल काहु क कोन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि देव दुसह दुख दीन्ह ॥२१॥ 
|] 


मैने अपनी चछती में आज तक कभी किसी का कुछ नहीं विगाडा, फिर न जाने 
किस पाप से मुझे दैव ने एक।साथ ही यह दुःसह दुःख दिया ॥ २१ ॥ 


\ _ ` चो०-नेहर जनसु भरब बरु जाई । जियत न करब सवति सेवकाई ॥ 
` श्बिस देव जियावत जाही । मरनु नीक तेहि जीव न चाही॥१॥ 


में आपने नेहर जाकर वहीं जन्म विता दूँगी, पर जीते जी सवत की टहल न करूगी। 
| देव जिसको शत्र के वश थं रखकर जलाता है उसके लिए ता मरना ही अच्छा हे, उसे 
जीना न चाहेणः॥ १॥ 
| 
{ 
| 
| 
| 


` दीनबचन कह बहु बिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ 
: अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सोहाु तुम्ह कहे दिन दूना ।२। 


शनी ने बहुत तरह से दीन बचन कहे, कुवरी ने सुनकर स्त्री-माया ( तिर्‍िया-चरित्र) 
फेलाया । कूबरी बोली--रानी ! तुम जी को छोटा जानकर ऐसा केसे कह रही हो 
तुम्हारा दिन दिन दना सुख श्र सोभाग्य बढ़े ॥ २॥ 


2 : 


E ` जेइ राउर अतिञ्रनभल ताका । सोइ पाइहि यह फलु पर्पाका॥ 
जब तेँ कुमत सुना में स्वामिनि। भूख न बासर नोद न जामिनि ॥३॥ 
जिसने तुम्हारे लिए बुरा करना चाहा ह, बहा इसक फळ का पावा ( अर्थात्‌ 


कासल्यां ही को बुरा फळ मिलेगा ) हे स्वामिनि ! मेने जब से यह स्वाटी सराह सुनी है, 
तब से मुझे दिन भर तो भूख नहीं और रात में नींद नहीं आती ॥ ३॥ 


१-—खी की दाहिनी आँख का फड़कना अशुभ साना गया है । 
२--क्रेकयी: का दुःस्वप्त आँख फड़कना आदि भविष्य में दशरथ-वियोग ओर अपयश के सूचक 
थे, पर इस समय उनका मतलब दूसरी ओर जान पडा । 


$° 


३६६ रामचरितमानस । 


पूछेउ शुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत मुआल होहिँ यह साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहउँ उपाऊ । हैँ तुम्हरी सेवाबस राऊ ॥ ४ ॥ 
मैंने गुणी ( विज्ञ) लोगों से पूछा । उन्होंने रेखा खींचकर (गणित करके) कहा कि 


भरत राजा होंगे यह बात सच्ची है। हे रानी ! जा तुम करो तो उपाय में बता द्‌, क्योंकि 
राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०--परऊँ कूप तव बचन पर सकउँ पूत पति स्यागि। 
कहसि मोर दुख देखि बड कस न करब हित व्वागि॥२२॥ 


केकयी ने कहा--में तेरे कहने पर कुएँ में भी कूद पड़ . पति आर पुत्र को भी छोड़ 
दू । अरी ! जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर हित के लिए कुछ कहेगी ता भंळा में क्यों 
न करूंगी ? ॥ २२॥ 


he ~ ~ [a NC ‘we 
चा०-कुबरी करि कबुली केंकेई। कपटछ्री उरपाहन टेई ॥ | 
° Com ht . 

लखइ न रानि निकट दुखु कैसे। चरइ हरित त्रिन बल्तिपसु जैसे ॥१॥” ` 

कूबरी ने केकयी को कुबलि का पशु बनाकर अपनी कपररूपी छूरी को हृदयरूपी ह 

पत्थर पर टेया ( शान दी ) । जिस तरह वलिदान दिया जानेवाला पशु हरी घास खाला 

और भविष्य मरण को नहीं जानता, चैसे ही रानी केकयी अपने नजदीकी दुख ( चेश्रब्य 
ओर कलङ्क ) को नहीं देखती वरन खुश होती है ॥ १॥ 


सुत बात रूदु अत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी, ॥ 
कहड चेरि सुधि अहइ कि नाहीँ। स्वामिनि कहिह कथा मोहि पाहाँ।२। j 


मन्थरा की बात जुनने में कोमळ है पर अन्त में ( परिणाम ) कठोर है। मानों वह ३ 
शहद्‌ मिलाकर विष घेलकर पिला रही हैं। दासी मन्थरा कहती है हे स्वामिनि ! \ 
तुमने जे जिक्र मुझसे किया था उसकी याद है या नहीं ? ॥ २॥ 


हे i 


+ } है \ 
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है \ ५ 
इई बरदान भूप सन थाती । माँगह आजु जुडावह छाती ॥ ' | 
सुतहि राजु रामहिँ बनबासू । देहु लेह सब सवतिहलासू ॥३॥ \ 

_ _ तुस्हारे दा वरदान राजा के पाख धरोहर ररे १ इए हैं, आज उन्हें माँगकर छाती \ 
.उंडी कर लो । बस ! भरत के लिए राज्य आर राम के लिए वनवास माँगकर देदो ओर 
सथत के आनम्द ( पुत्र-राज्य ) को तुम लेले! ॥ ३॥ 


र 
पु १--दक्षिण देश के दण्डकारण्य में वेजयन्त नगर में तिमिध्वज राजा के राज्यकाळ में शस्तरा- 
; खुर के साथ इन्द्र का युद्ध हुआ । उसमें इन्द्र की सहायता के लिए कई राजाओं समेत दशरथजी भी 
ha ~ ~ ~ चरों 
सपत्नीक ( केकयी समेत ) गये । वह युद्ध करते करते रात हो जाने पर निशाचरों का बळ बढ़ गया। 


द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ३६७ 


भूपति रामसपथ जब करई । तब मॉगेहु जेहि बचनु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीते । बचनु मोर प्रिय मानेह जी ते॥४॥ 


अपने चचन टाळ न सक । जा आज का रात बीत गइ ता काम बिगड़ जाखगा, संरा वचन 
जा-जान स प्यारा समभा ॥ ७ ॥ 


दो ०--बड कुघातु करि पाताकेनि कहेसि कोपगम्रह जाह। 
काजु सवारहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु ॥२३॥ 


पा।पेना मन्थरा ने बड़ा बुरा घात लगाकर कहा कि कोप-भवन में जाञ्रा । होशियारी 
से सब काम वना लेना, एक-दम राजा का विश्वास न कर लेना ॥ २३ ॥ 


चो०-कुबरिहि रानि प्रानम्रिय जानी। बार बार बडि बुडि बंखानी ॥ 
तोहिं सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कर भइसि अधारा ॥१॥ 


ह राना ने कूबरी को प्राण के समान प्यारी समझा आर बार वार उसकी बुद्धि की . 
." ` बड़ाई की। वह बोली कि संसार में मेरा तेरे बराबर हितकारी दूसरा नहीं हे, तू बहती 
हुई को हाथ का आधार मिल गई हे ॥ १॥ 


जा बाध. पुरब मनारथु काली । करड तोहि चषपूतरि ञ्राल्ी ॥ 
बहु बांधे चॉरोहे आदरु देई । कोपभवन गवनी केकेईं ॥ २॥ 


, “ ह सरली ! जो विधाता कळ मेरे मनोरथ को पूण कर द ता में तुझे अपना आख का 
षुतल्ी बनाऊगा। इस तरह मन्थरा का बहुत सा आदर करक केकयी काप-भवन मं चली गई ॥२॥ 


\ बिपति बीजु वर्षारितु चेरी । भुई भइ कुमति केकई केरी ॥ 
पाइ कपटजलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुखफल परिनामा ॥३॥ 


ii9 या मन्थरारूपी वर्षो ऋतु हुई आर उसमे दिषत्ति-रूपी बीज, उनके लिए केकयी की 


|; i 


उन्हाने बहुत वीर मार डाले । दशरथजी भी अधिक घायल होकर मूछित हो गये । सारथी सार डाला 
गया था, उस ससय केकथी सारथी क! काम कर रथ भगा ले गई और उसने दशरथ की ग्राण-रक्षा की। 
दशरथ को सूछां मिटकर होश आया तो वे खनी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दो वरदान देने को कहे 
रानी ने वे वरदान धरोहर के तोर पर महाराज के पास ही रक्खे कि जब ज़रूरत होगी तब लूँगी । 

हीं यह कथा हे कि लड़ाई में रथ के पहिए गिरने ळगे उस समय कीले की जगह केकयी ने 
अपने हाध की अंगुली लगा रक्खी । एक ऋषि सोये हुए थे आर केकयी ने उनके मुख सें स्याही लगा- 
केर काला सुह कर दिया था, उन्होंने क्रोध से शाप दिया था कि तुझे ऐसा कलङ्क लगेगा कि कोई 
तरा सुख न देखेगाः । फिर ऋषि ने अपना दण्ड मांगा तो केकयी ने दे दिया । इस पर सन्तुष्ट हेफर 
होने वर दिया कि तू चाहेगी तब तेरा हाथ लोहदण्ड का काम देगा । यह ख़बर केकयी से ही मन्थरा . 


ने सुनी थी इसलिए वह याद दिला रही है । 
£ 


Me ४ | 


इष ' रामचरितमानस। 


कुचु द्धरूपी ज्ञभीन तैयार हुई । कपटरूपी पानी पाकर अड्भर फूटा, दोनों वरदान दो 
पत्ते हुए आर इसका परिणाम जा सबों को दुःख हुआ बही फल हुए ॥ ३॥ 


कोपसमाजु साजि सब सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई॥ 
राउरनगर कोलाहलु होई । यह कुचालि कछ जान न कोई ॥४॥ 


कोष का सब साज सजाकर केकयी सो गई। राज्य करते इए अपनी दुष्ट बुद्धि से 
उसने अपना नाश किया । राजा के नगर में हल्ला शुल्ला हो रहा था, इस कुचाल को कोई 
नहीं जानता था ॥ 8 ॥ 


दो ०--प्रमुदित पुर नरनारि सब सजहिं सुमंगलचार । 
एक प्रविसहिं एक निर्गमहिँ भीर भूपदरबार ॥ २४॥ 
नगर के नर-नारी बड़े हषे में फूल रहे हैं, शुभ मंगलाचार के साज सजे जा रहे हैं। 


ओर राजा के दरबार में आने जानेवालों का ताँता लग रहा हे, कोई भीतर जाते हें कोई 
बाहर आते हें ॥ २४॥ 


चो ०-बालसखा सुनि हिय हरषाहीँ। मिलि दस पाँच राम पहिं जाहाँ॥, | 
प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी । पूछहिँ कुसल पेम स्दुबानी ॥१॥ '' 


रामचन्द्रजी के बाळ-मित्र राज-तिळक का समाचार सुनकर हृदय स प्रसन्न हात आरद्स ', | 
दस पांच पांच [मत्र [मळकर रासचन्द्रजा क पास जात ह । उनके प्रम का पहचान कर प्रभु 


समचन्द्रजा उनका आद्र करते ह आर कामळ वाणा से उनका ङुशळच्चम पूछते हैं ॥ १॥ 
~ 


[फराह भवन [प्रय यसु पाइ । करत परसपर रास बडाई ` ॥ 


को रघुबीरसरिस संसारा । सीळु सनेह निबाहनिहारा ॥ २॥ 


वे रामचन्द्रजी की प्रिय आज्ञा पाकर अपने घर का लाटत आर आपस भं रामचन्द्र 


का नड़ाई करते हं [के सखार सं रझुवार रामचन्द्र के समान शाल आर स्नेह का निबाहन 
वाला कन है ? ॥ २॥ 


जेहि जेहि जोनि करमबस भ्रमहीँ। तहँ तहँँ ईसु देउ यह हमहीँ ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ ३॥ 


हे इश्वर | हम कमे के वश जिस जिस योनि में भ्रमते फिर, वहाँ वहाँ हमें यह देना 


कि हम तो सेवक हों और खीतापति रामचन्द्र हमारे स्वाभी हों, जिससे यह नाता अन्त 
तक निभ जाय ॥ ३॥ 


अस अभिलाषु नगर सब काहू । केकयसुता हृदय अति दाहू. ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीचमते चतुराई ॥ ४ ॥ 


नगर मं सभा लोगो को ऐसी इच्छा थी, पर केकयी के मन में ता बड़ा दाह हो रहा 


4 
? 
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था । दुष्ट सङ्गति पाकर कौन नहीं बिगड़ता ? नीच के मत ( सलाह ) से चतुराई नहीं 
रहती' ॥ ४ ॥ 


दो०-सॉम समय सानंद नपु गयउ कैकई गेह । 
गवनु निठ्ुरतानिकट किय जनु घरि देह सनेह ॥२४॥ 


सायङ्काल के समय राजा आनन्द के साथ केकयी के महर में गये, मानों स्नेह शरीर 
धारण कर निष्ठुरता के पाख गया हो । झार्थात्‌- 


कप णजा इस समय स्नेहमूत्ति हें आर 
केकयी कठोरता की मूत्ति है ॥ २४॥ 


चौ ०-कोपभवन सुने सकुचेउ राऊ। भयबस अगहुँड परइन पाऊ ॥ 
सुरपति बसइ बॉहबल जाके । नरपति सकल रहहिँ रुख ताके ॥१॥ 


राजा दशरथ कोप-भवन का नास सुनते ही सहम गये, मारे डर के उनका पाँच आगे 


के नहीं पड़ता । जिनकी भुजाओं के बल से इन्द्र बसते हैं, सम्पूर्ण राजा लोग जिनकी 
रुख को सदा देखते रहते हैं ॥ १॥ 


' सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई । देखहु कामप्रताप बडाई ॥ 
कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमनसर मारे ॥२॥ 
वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये, कामदेव का प्रताप-और बड़ाई 
देखिए । जो त्रिशूल, बज्र के घाव को सहन करनेवाले हैं उन्हें भी रतिनाथ कामदेव ने 
पुष्प के बाणों से मार दिया ॥ २॥ ; 
सभय नरेसु प्रिया पहिँ गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमेसयन पट मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 


राजा डरते डरते प्यारी केकयी के पास गये, उसकी दशा को देखकर उन्हे धोर ` 
~ ~ ~ ~ ~ ° ~ 
ख इ । केकयी ज़मीन पर सोइ हुई हे, शरीर में मोटा और पुराना कपड़ा पहन 


ON 


रका है, शरीर के विविध प्रकार के भूषण फेंक दिये हैं ॥ ३॥ 


मतिहि कसि कुबेषता फाबी । अन-अहिवात॒-सूच जनु भाबी ॥ 
जाइ निकट नपु कह म्दुबानी । पानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥४॥ 


„ रस ऊँचुद्धिवाली केकयी को यह खोटा वेष ऐसा फला कि मानों इसके भविष्य 
( होनहार ) ने इसको विधवापन की सूचना देदी । राजा दशरथ उसके पास: जाकर 
कोमल वाणी से कहने छगे । हे प्राण-प्यारी ! तुम किस लिए क्रोधित हुई हो ? ॥ ४ ॥ 
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कंद-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारइ । 
Sd ` ® Lam am YN C 
मानइ सराप सुञ्रगभासान बिषम भाँति निहारइई ॥ 
_ श्व ८ 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु दखई । 
[a ~ ब्यत ha र (s 
तुलसा न्टपातभावतब्यता बस काम कांतुक लखइ ॥ 
रानी किस लिए क्रोधित हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से छूते हैं और रानी 
डनके हाथ को हरा देती है आर इस तरह से देखती है कि मानों क्रोध में भरी हुई 
नागिन टेढ़ी दृष्टि से देख रही हो । नागिन के दो जीभें हाती हे, केकयी के दोनों वरदान 
माँगने की इच्छा ही दो जीभ हें और वे वरदान दाँत हैं आर वह काटने की जगह ममे- 
स्थान देख रही हे। लुळसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर 
कामदेव का तमाशा देख रहे हें ॥ 


सो ०--बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२४॥ 


राजा बार वार कहने लगे कि हे सुमुस्वि ! हे खुलोचनि ! (अच्छी आँखवाली ) पिक- : 
वचनि ! ( कोयल की सी आवाज़वाली ) हे गजगामिनि | ( हाथी की खी चालवाली ) 
सुभे अपने क्रोध का कारण सुना ॥ २६ ॥ 
Lam __ ~ he ~ Do am mS Do a eS 
चो ०-अनाहत तार मिया केइ कान्हा।काह दुइ।सर काह जमु चह लीन्हा 
; कहु केहि रंकहि करउँ नरेसू । कह केहि नरपहि निकासउँ देस्‌ ॥१॥ 
हे प्यारी ! तेरा बिगाड़ किसने किया है ? किसके दे सिर हुआ चाहते हैं ? यम- 
राज किसको लेना चाहते हैं ? अथांत्‌ किसे मोत ने घेर रका है । तू कह, कि में किस 
राजा को रङ्क कर दूं अर्थात्‌ धन छीनकर दरिद्री बना दू । या कोन से राजा को देश खे 
निकाल दें ? ॥ १॥ ; 

SY ~ [a (a ha [a 
सकउ तार आर अमरउ मारा । काह काट बंपुर नरनारी . ॥ 
जानसि मार सुभाउ बरोरू । मनु तव आनन चद चकारू ॥२ 

यदि तेरा शत्रु देवता हो तो उसे भी में मार सकता हूँ ता फिर बेचारे कीड़े समान 
खी-पुरुषों का क्या? हे वरोरु ! ( सुन्दर जांघवाली ) तू मेरा स्वभाव जानती ही हे कि 
मेरा मन तेरे झुखरूपी चन्द्र का चकोर हे ॥ २॥ - 
मया प्रान सुत सरबसु मोरे \ परिजन पजा सकत्त बस तोरे ॥ 
जो कछु कहडँ कपटु करि तोही। भामिनि राम-सपथ-सत मोही ॥३॥ 
| हे प्यारी ! मेरे प्राण, मेरे पुत्र, और मेरा सचस्व तथा मेरे कुडुम्बी और समस्त प्रजा 
, तेरे श्रघीन है । जो में इसमे. कुछ कपट से तुझे कहता होऊँ तो मुझे सो बार रामचन्द्र 
की सोगंद है ॥ ३॥ ब; , ; 
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बिहँसि माँगु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी समुकि जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेर ॥४॥ 


जा कुछ तर मन का रूचता हो वही बात हसकर खशा से माँग ले, आर अपने 


सभी अङ्ग भूषणा सं सजा ले । हैं प्यारी ! समय कुसमय को जी में समभ कर देख और 
जल्दी इस बुरे वेष को दूर कर ॥ ४ ॥ 


दो०--यह सुनि मन गुनि सपथ बडि बिहँँसि उठी मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि सगु मनहुँ किरातिनिफंद ॥२७॥ 


चह मन्दलाद्ध कंकयी इन बातों | को सुनकर और राजा की सौगंद को बड़े महत्त्व 
की अपने मन में गिनकर खिल खिलाकर हँस पड़ी और भूषण पहिनने लगी, मानों सूय 
का द्खकर उसको फंसाने के लिए भीलनी फँदा डाळ रही हा ॥ २७ ॥ 


चा०-पुन कह राउ सुहद जय जानी। प्रेम पुकि पद मजुल बानी ॥ 
भाभान भयउ तोर मनभावा । घरघर नगर अनदबधावा ॥१॥ 


णजा दशरथ अपने जो मं उसे मित्र जानकर प्रेम से एुलकायमान होकर कोमळ 


आर भाटी वाणी से फिर कहने लगे। हे भामिनि ! तेरी मनचाही हो गई, नगर में घर 
घर आनन्द-बधाइई हो रही हे ॥ १.॥ 


रामाहे देउ कालि जुबराजू । सजहि सुत्ताचान मगलसाज़ ॥ 


दलाके उठेड सुनि हृदय कठोरू। जनु छइ गयउ पाक बरतोरू॥२॥ 


ह जुलोचनि ! ( अच्छे नेत्रवाली ) में कळ रामचन्द्र को युवराज पद दूँगा, इस 


लिए तू भी मगल-साज सजा ले । यह सुनते ही उसका कडोर हृदय दहल उठा, मानों 
हू पका हुआ वाळतोड़' छू गया हो ॥ २॥ 


उसिउ पीर बिहँसि तेइ गोई । चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूप कपट चतुराई । कोटि-कुटिल-मनि गुरू पढ़ाई ॥३॥ 


र ऐसी पीड़ा को भो उस केकयी ने हसकर ।छुपाया, जिस तरह चोर की स्ञी प्रकट 
म॑ सबके सामने नहीं रोती | अथवा--चोारनाे व्यभिचारिणी स्त्री अपने जार के उ:स् 
मकर म नहीं रोती! । राजा ने उसकी कपट भरी हुईं चलुराई को न देखा, क्योंकि 
चेह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि शुरु मन्थरा ) को पढाइ हुई थी ॥ ३॥ 
१वाळतोड उस फोडे का नाम ह्‌, 


जो शरीर में दबकर बाळ टूट जाने से उसी जगह हो जाता 
है । वह बढ़कर बहुत कडा हा जाता ह, आर जरासा भी छू जाने पर बहुत दर्द करता हे । 

२-इस जगह एक दष्टान्त भी है--एक खी कुतिया बनकर सुसाफिर के कपड़े चुराने गई, सुसा- | 
फिर जाग पड़ा, उसने कुतिया को डंडा मारा । वह मार खाकर चली गई, प्रकट में नहीं राई । 
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जद्यापि नीतिनिपुन नरनाह । नारिचारित जलनिधि अवगाहू ॥ 
कपटसनेह बढाइ बहोरी । बोली बिहँसि नयन सुड मोरी ॥४॥ 


यद्यपि नरनाथ दशरथ राजनीति म दक्ष थे, परन्तु स्त्री चारतरूपा सभुन्र अथाह ह। 
फिर केकयी कपट से स्नेह बढाकर ्रार आंख आर मुह सटका कर हसकर वला ॥ ४॥ 


दो०--माँगु माँगु पे कहहु पिय कबहुँ न देह न. लेह । 
देन कहेह बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥२८्॥॥। 


हे प्यारे ! आप माग मांग तो कहा करते हो, पर कभां कुछ न दूत न ळल हा । आपने 


OT CTS — 


मुझे दे! वरदान देने को कहे थे, मुझको तो उन्हीं के मिलने में सन्देह हो रहा ह ॥ २८॥ 
चा ०-जानेउ मरस राउ हसि कहई । ठुम्हाह काहाब परसापरय हइ 
याती राखि न मॉगेह काऊ । बिसरि गयउ मोहे भोर सुभाऊ ॥९॥ 


राजा ने हसकर कहा कि मेन तुम्हारा मम अब जाना! तुमका रूठना बडुत प्यारा 
लगता है| तुमने उन दाना वरो को धराहर रखकर [फर कभा नहा साथा आर भाल 
स्वभाव क कारण में भा उन्ह सूळ गया ॥ १॥ 


मठेह हमहि दोष जनि देह । दुड़ के चारि मोगि किन लेहू॥ 
रघु-कुल-रीति सदा चलति आई । प्रान जाइ बरु बचनु न जाई ॥२॥ 


इसालए सुभ झूठा दाष मत दा, द्‌ की जगह चार वरदान कया नहा मांग लेता हा? 


रघु के कुळ में सदा सं यह राति चला आई ह के ध्राण भल हा चले जाय, पकेन्तु बच्न 
नहा टळता ॥ २॥ 


नहिँ असत्य सम पातकपुंजा । गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाये । बेद पुरान बिदित सुनि गाये ॥३॥ 


झूठ के बराबर ओर पापों के समूह नही हें। भला ! करेड़ीं घघचो भी एक पहाड़ 
की बराबर हा सकती हैं क्या ? सब पुणय आर अच्छे काम सत्य-सूलक हैं अर्थात्‌ सत्य 
ही उनकी जड़ हे । यह बात पेदे आर पुराणों में प्रसिद्ध है आर ऋषियों ने भी (स्म्॒तियें 
म) कही हें ॥ २॥ 


तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत-सनेह-अवघि रघुराई ४ 


बात दढाइ कुमति हँसि बोली | कुमत-कुबिहँग-कुलह जनु खोली ॥४॥ 
इतने पर भी रामचन्द्र की सागंद मैंने खाई है, जो रघुराई रामचन्द्र पुणय आर स्म 
की सीमा हैं । इस तरह बात को पक्की करके दुष्ट बुद्धिबाली केकयी हसकर बोली, मारता 
किखी कुत्सित पक्षी का कुळह ( पड़दा या ढककन ) खोला गया हा ॥ ४ ॥ 


है 


को १--शिकारी चिडियों को शिकार पर उड़ाने के समय उनकी टोपी. खोळ दी जाती है। ... . .. 


द्वितीय सोपान---अयोध्याकाण॒ड । ३७३ 


दो०--भूष मनोरथ सुभग बनु सुख सु-बिहंग-समाजु । 
मिछिने जिमि छाडन चहति बचनु भयंकर बाज ॥२5॥ 


राजा का मनारथ ही मानों सुन्दर घन है आर उनका खुख ही सुन्दर चिड़िया का कुएड 
है । उख पर केकयी-रूपी भीळनी अपने भयंकर वचन-रूपी वाज को छोड़ना चाहती हे ॥२६॥ 


चो०-सुनह् प्रानप्रिय भावत जीका । देहु एक बर भरताहे टाका ॥ 
मागउँ ढसर बर करजोरी । पुरवह नाथ मनोरथ मोरी ॥ १॥ 


~ 


केकयी कहती हहे ्राणप्यारे ! खुना मेरे सन को भाता इरा एक चर ता यह दो 
कि भरत को राजतिलक हो । आर हे नाथ ! में दूसरा वरदान भी हाथ जे'ड़कर माँगती 
हुँ, आप मेरे मनोरथ के! पूरा करो ॥ १॥ 


तापसवेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु बनबासी ॥ 
सुनि स्टदुबचन भूपहिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोक ॥ 
वह सनारथ यह ह के--शमचन्द्र तपस्वी का वेष धर वशंष राजगवलासादि 
बाता से उदासीन ( लापरचा ) होकर अ।द्ह बरस तक क लेए वनवासी हा ' केकयी 
क कामळ वचन सुनकर राजा के हृदय म शोक बढ़ा, जिस तरह चन्द्रमा का किरणों 
क छूत हा चकवा पत्ता |वेकछ हो जाता है ॥ २॥ 


गयउ सहाम नांह कड कहे आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा 0 
बिबरन भयउ ।नेपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनह तरू तालू ॥ ३ ॥ 


राजा सहम गये आर उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानों बटेर के वन में बाज ने 
भपट्टा मारा हो । राजा का सेहरा. बिलकुल बिगड़ी रंगत का हो गया, माने किसी 
E के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हा॥ ३॥ 


वर सांग लेने के समय सरस्वती जिह्वा पर है। उसने रावस की आयु १४ वष की हे, 
इसलिए १४ वष का वनवास केकयी से मँगवाया । अथवा--१४ वषं में लीळा कर राक्षस-वध से 
१४ भुवन सुखी होंगे, इसलिए १४ वष मँगवाये। वा--१४ दिन तक होनेवाळा राजसमाज १९ बे 
. दिन मन्थरा ने सुना, उन १४ दिन के बदले १४ वषं । वा-राज्य-तिलकोत्सव में १४ घडी बाकी हैं 
उनकी एक एक घडी के बदले एक एक वर्ष--ऐसे कई कारण पण्डित लोग कहा करते हैं । 
२-रात में चकवा चकई एक जगह नहीं रह सकंते इसी लिए वह चन्द्रमा की किरणों को 
रात का वियोगा देनेवाली समझकर चिंता में पड जाता है । 


शक 


३७४ रामचरितमानस । | 


माथे हाथ सूँदि दोउ लोलन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
' मोर मनोरथु सुर-तरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेई । दीन्हेसि अचल बिपति के नेई ॥५॥ 
राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों आँखे बन्द कर इस तरह सोच करने लगे कि 
मानो सोच ही मूर्ति धारण कर सोच कर रहा हो | वे मन में सोचने लगे कि--हाय ! 
मेरे मनारथरूपी कढपदृक्ष को फूलते आर फल लगते ही मानों हथिनी ( केकयी ) ने जड़ 


सूळ से उखाड़ फेका हो ॥ ४ ॥ केकयी ने अयोध्या को उजाड दिया आर उसके लिए 
अटल विपत्ति की नींव देदी ॥ ५ ॥ 


दो ०--कवने अवसर का भयउ गयउ नारिबिस्वास । 
जोग-सिडि-फल-समय जिमि जतिहि अबिद्यानास ॥३ ० 
हाय ! किस समय कया हो गया ! क्‍या समय था और क्या हो गया ! स्त्री का 
विश्वास चला गया। जैसे किसी के योग की सिद्धि ( फल ) मिलने के समय वह 
'. अविद्या से नष्ट हो जाय ॥ ३० ॥ 
चो ०-एहि बिधि राउ मनहिँ मन भाँखा। देखि कुभाँति कुमति मनु माँखा 
भरत कि राउर एत न होही । आनेहूँ मोल बेसाहि कि मोही ॥१॥ 
राजा इख तरह मन ही मन भांख रहे थे, इतने में दुष्ट-बुद्धि केकयी ने बुरी तरह 
से देखकर, मानों कोध-सूत्ति होकर कहा-क्या भरत आपका पुत्र नहीं है क्या आप 
मुझे ज्ञबरदस्ती मोल ले आये हें ? ॥ १॥ 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे । काहे न बोलह बचनु सँभारे ॥ 
देहु उतर अररु कहह कि नाहीँ । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहाँ॥२॥ 


ज्ञो मेरी बात सुनते ही तुम्हें बाण सी लग गई, ता तुमने पहले ही सोच खम 
कर वयन क्यों नहीं निकाले ? या तो जवाब दे! या नाहीं कर दो । तुम रघुराजा के वश 
म॑ सत्य प्रतिज्ञावाले हो ॥ २॥ 


देन कहेहु अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग अपजस लेहू ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेह लेइहि माँगि चबेना ॥ ३ ॥ 
तुम्हीं ने ता वर देने को कहा, अब मत दो, सत्य को त्यागकर जगत्‌ में अपयश 


[ _ देने ~ ~ ~ > 
लो । तुमने सत्य की बड़ाई करके वर देने को कहा, तुमने सोचा होगा कि यह चबैना | 
 माँगलेगो॥३॥ , oT 


है. 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३७५ 


सिबि दधीचि बलि जो कछ भाषा । तनुधनु तजेउ बचनपनु राखा ॥ 
अति-कट-बचन कहत. केकेई । मानहुँ लोन जरे पर देई ॥४॥ 


पहले शिवि? दश्ीचि? आर राजा वलि? ने जा कुछ कह दिया था, अपना शरीर 
और धन उन लोगों ने त्याग दिया पर अपने वचन ( वादे ) को पूरा रक्खा । केकयीं 
अत्यन्त कड़ण वचन कह रही ह॑, मानो जले हुए पर नमक छिड़कती हो ॥ ४॥ 


दो०--धरम-धुरं-घर धीर धरि नयन उघारे राय । 
| सिर छुनि लीन्हि उसास असि मरेसि मोहि कुठाय ॥३१॥ 


धरमै-घुरंघर महाराजा ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर चुनकर लम्बी साँस 
ली यह कहा कि इसने मुझे बेजगह मारा ॥ ३१॥ 


चो ०-आगे दीखि जरति रिस भारी । मनहूँ रोष तरवारि. उघारी ॥ 
'. मूठि कुबुद्धि धार निठुराई .। धरी कूबरी सान बनाई ॥ १॥ 


` राजा ने अपने सम्मुख भारी क्रोध से जळती हुई केकयी को देखा । मानों वह क्रोधः 
रूपी तळवार को स्यान से बाहर निकालकर खड़ी है, जिस तलवार को कुबुद्धिरूपी 
मूठ है आर निष्ठुरता धार है, आर कूबरी मन्थरा मानों उसकी सान धरी गई है ॥ १॥ 


तखा महाप कारात कारा । सत्य [के जावनु त्तेइहि मोरा ॥ 
बोतेउ राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु साहातां ॥२॥ 


राजा ने उसे बड़ी ही कराळ ( डरावनी ) आर कठोर देखा, ओर सोचा कि कया 


१--एक बेर राजा शिवि यज्ञ कर रहे थे, उस समय इन्द्र बाज़ का और अझि कबूतर का रूप 
लेकर गये। कबूतर पर बाज़ झऋपटा, ता कबूतर राजा शिवि की गोद में जा बेठा बाज़ ने कहा 
राजन ! मेरा आहार सुरे दे दा । में मारे भूख के मरा जाता हू , मेरे मरने पर मेरे कुटुम्बी सब मर 
जपयंगे, ता तुम्हें उनकी हत्या लगेगी । राजा ने उत्तर दिया कि में इसे शरणागत होन से त्याग नहीं 
सकता । हां इसके बदले में और जो कुछ चाहो तुम ले सकते हो । अंत में उस कबूतर के बराबर ' 

' राजा का मांस देना निश्चित हुआ । तराज में एक ओर कबूतर रख दूसरी ऑर अपना मांस काट 

कर राजा ने रक्खा तो वह पूरा ही न हो । जब राजा ने अपना मस्तक काटने की तेयारी की तब इन्द्र 
आर असि दोनों ने प्रसन्न अर प्रकट हो राजा का हाथ पकड़ लिया । 

२--इन्द्र और बृत्रासुर का युद्ध होता था । बृत्रासुर अर किसी शस्त्र से मरनेवाळा नहीं था। 
मह्या के कहने से इन्द्र ने दधीचि सुनि के पास जाकर उनकी हड्डी मांगी । दधीचि ने बडी प्रसन्नता से 
स॑ चटवा कर अपनी हड्डियाँ निकाळ कर देदीं ओर अपना शरीर त्याग दिया । 

३--राजा बलि महायज्ञ कर रहा था। विष्णु ने वामन रूप होकर राजा से ३ पांव पृथ्वी 
मांगी । राजा ने वह संकल्प कर दी । पृथ्वी नापने में विष्णु वामन से . त्रिविक्रम. हो:-गये । 4 पाँव में 
भीचे पाताळ.तक, दूसरे में ऊपर सत्य लोक तक उन्होंने नाप लिया । तब तीसरे पेर. के. लिए राजा ने 
अपनी पीठ दी । इस पर भगवान्‌ ने प्रसन्न हो उसे पाताळ में जाकर राज्य करने की राज्ञा ढी ।  .. _ Fy 


) क जा Fi 


*_ 


३७६ ` ` रामचरितमानस । 


सचसुच ही यह मेरे जीवन को हर लेगी । राजा कड़ी छाती करके नम्रता के खाथ केकयी 
को झुहाती हुईं वाणी बाले ॥ २॥ 


पया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोरे भर्तु रामु दुइ आँखी । सत्य कहउँ करि शंकर साखी ॥३॥ 


हं प्यारी ! भय, [विश्वास आर प्रीति को नाश कर ऐसे बुरी तरह वचन क्यों कहती हो 
में शङ्कर को साक्षी मे देकर सत्य कहता हुँ कि रामचन्द्र आर भरत दोनों मेरी आँखे हैं ॥३॥ 


अबास दूत म॑ पठउब पराता । एहाह बॉगे सनत दोउ कराता ॥ 
सुदिन सोधि सब साजु संजाई। दउ भरत कह राजु बजाई ॥ ४॥ 


मे सबरे अवश्य दूत भेजेगा आर दोनों भाई खुनते ही जल्दी चले आवेंगे । अच्छा 
दिन देखकर सब सामान तैयार करके बड़ी धूमधाम से में भरत को राज्य दे दूँगा ॥ ४॥ 


दो०_लोशु न रामहिँ राज कर बहुत भरत पर पीति। 
मे बड छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३२॥ 


_ रामचन्द्र को राज्य का लोभ नहीं हे और उनकी भरत पर बड़ी प्रीति है। पर में 
बड़े-छोटे का अपने जी में विचार करके राजनीति का काम करता था.॥ ३२॥ 


चौ०-राम-सपथ-सत कहँ सुभाऊ। राममातु कछ कहेउ न काऊ ॥ 
 सेस॒बु कान्ह ताहि बिनु पूछे। तेहि तेँ परेउ मनोरथु छूछे ॥ १ ॥ 


मे रामचन्द्र का सो बार सोगन्द्‌ खाकर स्वाभाविक कहता हूँ कि रामचन्द्र की 
माता काशल्या ने कभी सुभे कुछ नहीं कहा। मैंने सब काम तुझसे विना पूछे किया 
इसी लिए मेरे मनोरथ निष्फळ हो गये ॥ १॥ 


रिस परिहरु अब मंगल साजू । कछु दिन गये भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा । बर दूसर असमंजस माँगा ॥ २॥ . 


अब कोध को दूर कर मङ्गल साज सजाओ, कुछ दिनों के बाद युबराज-पद्‌ भरत 
को मिल जायगा । तुम्हारी एक ही बात से मुके दुःख हुआ है, जे! तुमने दूसरा वर 
माँगा है कि जिसके देने में मुझे बहुत ही आगा पीछा हँ ॥ २॥ 


अजह हदय. जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेह साचा ॥ 
कोइ ताज राइ रामञ्रपराधू । संब कोउ कहइ रामु सुठि साध ॥३॥ 


उसका आच स अभी तक कलेजा.जळ रहा हे ।.क्या यह क्रोध हे कि इसी हे कि 
k सचमुच ठीक ही हे? तू क्रोध को त्यागकर रामचन्द्र का अपराश्र बता । सब कोई राम 
र जे चन्द्र को ब्रिलकुल अच्छा ही कहते हैं ॥३॥ हैक कम). : 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाण॒ड । ३७७ 
तुहँ सराहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहिं भयउ संदेह ॥ 


जासु सुभाउ आराह ऋ्नुकूला । सा काम कारोहे मातपातेकल्ा ॥४॥ 


तू भी राम को वड़ाई करती है आर स्नेह करती है, अब यह सुनकर मुझे सन्देह 
हुआ हैं । भला ! जिसका स्वभाव शत्र के भी अनुकूल हो वह माता के प्रतिकूल काम कैसे 
कर सकता हं ? ॥ 2 ॥ 


दा ०ताप्रया हास रस पारहराह मागुबचार बिबेक । 
जाह दखड अब नयन भार भरत राज आंभषेकु ॥३३॥ 


हे प्यारी ! हसरी आर गस्से को दूर कर सोच विचार कर समभदारी से वर माँग 
जिसमे अब में भरत का राज्याभिषेक आँखे भरकर देखू ॥ ३३ ॥ 


ACO 


चो०-जिञ्जइ मीन बरु बारिबिहीना।मनि बिनु फनिक जिञ्इ दखदीना। 
कहर सुभाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीँ॥ १॥ 


चाह पाना क बना सछुला जाता रहं, चाह साँप बिना मणि का हा जाने पर डुःस्वा 
दान बना इश्रा जाता रह । मं आपना सहज स्वभाव कहता हूँ, मन म किसी तरह का 
छल नहा ह, क मंरा जाना रामचन्द्र के चिना नहा है ॥ १॥ 


समुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम-दरस-आधीना ॥ 
सुनि स्दुबचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनल आहति घृत परई ॥२॥ 


हे प्यारी ! तू स्वय चतुर ह, जा मं साचकर समभ ले, सेरा जीवन रामचन्द्र के 

दशन क अधोन है | अथात्‌ - रामचन्द्र के विना मे पल भर भीन जी सकंगा। एसे 
कोमल वचनो को सुनकर वह ठुष्ट-बुद्धि केकयी अत्यन्त जळ रही हे, मानो जलती अञ्चि 
हि था का आहाते पड़ रही हे ॥ ३॥ 


कहइ करहु किन कोटिउपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 
दह कि लेहु अजस करि नाहीँ। मोहि.न बहुत प्रपंच सुहाहों ॥३॥ 


केकया ने कहा कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर, यहां आपकी माया (बनावट) 


न चलेगी । बहुत प्रपंच बढ़ाना मुझे नहीं सुहाता, या ते मैंने जो माँगा वह दे दो, या 
नाहा करके जगत्‌ में अपयश लो ॥ ३ ॥ 


रामु साधु तुम्ह साधु सयाने । राममातु भलि सब पहिचाने ॥ | 


जस कासिला मोर भल ताका। तस फल उन्हहिँ देउँ करि साका॥४॥ 


राम श्रेष्ठ हैं, तुम भी श्रेष्ठ आर चतुर हो, आर राम की माता भो अच्छी हैं, मेंने 


सबा को पहचान लिया ! कसल्या ने जैसा मेरा भला चाहा हैं, वैसा ही में भो उसको 


फेर चखाऊगी जो बहुत दिन याद्‌ रहेंगा ॥ ४ ॥ 
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३७८ रामचरितमानस । 
दो ०--होत प्रातु मुनिबेषु धरि जाँ न रामु बन जाहिँ। 
मोर मरनु राउर अजसु नृप समुभिय मन माहिँ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! जो प्रातःकाल होते ही राम मुनियों का वेष धारणकर चन को न चले 
जाय, तो मेरा मरना और अपना अपयश होना मन में समझ लो ॥ ३४॥ 
चो ०-अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। सानहुँ रोष तरंगिनि बाही ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई ॥ भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ १ ॥ 


. कुटिळ केकयी ऐसा कहकर उठ खड़ी. हुई, मानों क्रोधरूपी नदी में चाढ आई है । 
बह नदी पापरूपी पहाड़ से पैदा इइ हे आर क्ोधरूपी.जळ उसमें भरा हे, वह देखी नहीं 
जाती ॥ १॥ 


दोउ बर कूल कठिनहठ धारा । भ्र कुबरी-बचन-प्रचार ॥ 
ढाहत भूपरूप तरुमूला । चली बिपतिबारिधि अनुकूला ॥२॥ 
देनो वरदान इस नदी के किनारे हें आर कठिन हठ ही इसकी धारा हे और मन्थरा 
के वचनों का प्रचार ही भर्वर है । वह दशरथ राजा-रूपी बच्छ की जड़ को गिराये देती हे 
र विपत्ति कुरहाड़ीरूपी समुद्र में अनुकूल बहती चली जाती है ॥ २॥ 
लखी नरेस बात सब साँची । तियमिसु मीचु सीस पर नाँची ॥ 
गाहि पद बिनय कीन्हिं बेठारी । जाने दिन-कर-कुल होसि कुठारी ॥३॥ 
राजा ने देखा कि सब बात सची है, स्त्री के बहाने से मेरी सत्यु मस्तक पर नाच 
रही हे। केकयी के पाँव पकड़कर उसको बिठाकर उन्होंने प्राथेना की कि--तू सूये-कुल 
को काटने के लिए कुठार मत बन ॥ ३॥ 
मॉशु माथ अबहाँ देउँ तोही । रामबिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहं जेहि तेहि भाती। नाहिँत जरिहि जनमु भरि छाती ॥४॥ 
तू मेसा मस्तक माँग ले तो में तुझे अभी देदूं, पर मुझे राम के विरह से मत मार । 
जिस तरह बने उसी तरह राम को रख, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी ॥ ४॥ 
दो ०--देखी ब्याधि असाधि नपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरतबचन राम राम रघुनाथ ॥ ३५ ॥ 


राजा ने द जब केकयी के हठ-रूपी रोग को असाध्य देखा, तब वे माथा घुनकर 
ज॒मीन पर गिर पड़े आर अत्यन्त आत्तं ( दीन ) वचन से हाय ! राम, राम, रघुनाथः 
पुकार उठे॥ ३४॥ कं 


हे दर 


i | न 
द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड। ३७६ 


चो ०-ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतर मनहुँ निपाता | 
कंठु सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीनु बिनु. पानी ॥९॥ 


राजा व्याकुळ हो गये, उनके सब अङ्ग शिथिल हो गये, मानें हथिनी ने कल्पवृत्त 
को उखाड़ कर गिरा दिया । कंठ सूख गया, मँह से वाणी नहीं निकलती, जैसे बिना 
पानी के मछली दीन आर दुखी हो ॥ १॥ 
NS Le ho) 2) ~_C 
पुनि कह कटु कठोर केकेई । मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई ॥ | 
जा अतट अस करतब रहऊ । मागु सांगु तुम्ह काह बल कहेऊ ॥२॥ | 
| केकयी फिर भी कड़वे आर कठोर वचन से इस तरह बोली, मानें घाव के भीतर 
| ज़हर भर रही हा । उसने कहा कि जो अंत में तुम्हे यही करना था, तो माँग | माँग ! 
ऐसा तुमने किस बल पर कहा ॥ २॥ 


दुइ कि होइ एक समय भुआला । हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउव अरु कृपनाई । होइ कि पेम कुसल रोताई ॥३॥ 


ह राजा ! खल [खलाकर हसना आर. गाले। का फुळाना दाना काम एक साथ 
कैसे हो खकते हं ? दानी भी कहाना चाहते हे ओआर कजूसा भा करत हा ? शूरवारता' 
भा चाहते हा आर कुशळ चस भा चाहत हा !॥ २॥ 


छाडहु बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करह ॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहँ तनसम बरनी ॥४॥ 


या ता वचन ( प्रतिज्ञा छोड़ दो; या धीरज धरो। स्त्री के खमान करुणा मत 
करो । सत्य प्रतिज्ञावारों को तो अपना शारीर, स्ञ्री, पुत्र, घर, धनुष आर पृथ्वी सभी 
तिनके के बराबर कहे हें ॥ ४॥ 


_ दा०--मरमबचन सुने राउ कह कह कछ दोषु न तार । 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर ॥ ३६॥ 


| ऐसे मा.भेक ( चुभनेवाले ) वचन सुनकर राजा दशरथ नें कहा कि तू कुछ भी 
कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। तुझे मानों पिशाच लगा हुआ हे, मेरा काछ तुझसे 
कर ह ॥ ३६॥ 


चा०-चहत न भरत भूषतहि भोरे । बिधिबस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सब्बु मोर पापपरिनाम्‌ । भयउ कुठाहर जेहि बिधि बासू ॥१॥ 


` भरत तो भूलकर भी राजा होना नहीं चाहता, पर होनहार के वश से तेरे जी मं 
ङुचाद छा गई हे । यह खब मेरे पापो का परिणम. ( नतीजा.) हे, कि जा. कुसमय में 
बिधाता उलटा हो गया ॥ १॥ 


३८०  ! ` ` - शामचश्तिमानस । 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुनधाम राम प्रभुताई ॥ 


करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर रामबडाई ॥०॥ 


. सकल गुणों के स्थान रामचन्द्र की पसुता हो जायगी और अयोध्या शुभ निवासं 
से सजी सुहावनी हो जायगी । सब भाई रामचन्द्र की सेवा करेंगे आर तीनों लोक में 
रामचन्द्र की बड़ाई होगी ॥ २॥ 


तोर कल्लकु मोर पछिताऊ । मुयह न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचनओट बैठ़ मुँह गोई ॥ ३॥ 


पर ककया ! तेरा कलछ आर मेरा पछुतावा ता कभी मरने पर भी नहा [मेट 


जायगा । अब जा कुछ तुझे अच्छा लगे बही कर, मेरी आँखों की ओट ( आड ) में 
सह छिपाकर बेठ ॥ ३॥ 


जब त्तर [जञ्रउ कहउ करजारी। तब लागे जाने कछ कहेसि बहोरी। 
फिरि पछतेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारुहि लागी ॥४॥ 


मं हाथ जाड़कर कहता हूं [के जब तक में . जीता रह तब तक तू फेर कुछ न 
कहना । अरी अभागिनी ! तू अत म [फर पछ्तावेगी जा तू बाज्ञ क लिए गो का मारती 
हैं, ( नहारू नाम 'संह के बच्चे का भी हे ) अथवा सिह के वच्चे के लिए गो को मारना 

) चाहता है ॥ 3४ ॥ 


दो०--परेउ राउ कहि कोटिबिधि काहे करसि निदानु । 
कपटसयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु ॥३७॥ 


राजा ने करोड़ों तरह से केकयी को समभाकर कहा कि तू क्यों बंश का सत्या 
नाश करती हें ? ऐसा कह वे पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर, केकयी ने 
कुछ भी उत्तर न दिया, मानों वह स्मशान जगा रही हो ॥ ३७ ॥ 
चो०-राम राम रट बिकल भुलू । जनु बिनु पंख बिहंग बेहाल ॥ 
हदय मनाव भोरु जनि होई । रामहिँ जाइ कहइ जनि कोई ॥१॥ 


` राजा दशरथ राम राम ररते इए ऐसे व्याकुल इए कि जैसे विना पंख के कोई पत्ती 


बहाल हो जाय । वे अपने हृदय में मनाने लगे कि सबेरा न हा आर यह खबर कोई जाकर 
रामचन्द्र स न कह दे ॥ १॥ 


उदय करह जान राबे रघुकुलगुर। अवध बिल्लोकि सूल होइाह उर ॥ 
भूपप्रात कॅकइ-कठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥२॥ 

द रशुत्रश क शुरु सयं | आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की अवस्था देखकर 
३---बाज् नहारू कहत हैं काशमीर के देश । दोढावली में नहर बाज़ का नाम है । 


-. >> हि 
द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३८१ 


आपके हॅदय भें भारी वेदना होगी | राजा दशरथ की प्रीति आर केकयी की कठोरता इन 
दोनों को ब्रह्मा ने अपनी .सीमा तक बना दिया । अर्थात्‌ संसार मं राजा की प्रीति से बढ़: 
कर प्रीति कहीं नहीं ओर केकयी की कठोरता से बढकर कठोरता ॥ २॥ 


बिल्तपत न्पहि भयउ भिनुसारा । बीना-ेनु-संख-धुनि द्वारा ॥ 
पढहिं भाट गुन गार्वाहे गायक । सुनत नपहि जनु लागहिँसायक ॥३॥ 


` इसी तरह राजा को विलाप करते करते खबेरा हो गया, राजद्वार में वीणा, बाँख॒री, 
शख की ध्वनि गूंज उठी । भाट लोग यश वणन करने लगे ओर गचैये गाने ळगे। राजा 
को वे सुनते ही बाण जैसे लगने लगे ॥ ३॥ 


मंगल सकल सृहाहिँ न केसे । सहगामिनिहिंँ बिभूषन जेसे ॥ 
तेहि निसि नाँद परी नहिँ काहू । रामदरस लालसा उछाह ॥४॥ 


जैसे संभाग करनेवाली स्त्री को गहने नहीं सुहाते बेस ही. वे सभी मंगल साज | 
राजा को नहीं सुहाते । रामचन्द्र के दशैन की लालसा के उत्साह के मारे उस रात भर 
किसी को नींद नहीं आईं ॥ ४॥ 


दो०--हार भार संबंक सांच कहाह उादत राब देखि || 
जागे अजह न अवधपति कारन कवन बिसेखि ॥३८॥ 
राजद्वार पर मन्त्री आर सेवकों की भीड़ ळग गई । वे सब सूर्योदय. हुआ. देखकर 
कहने लगे कि आज अवध-पति दशरथ अभी नहीं जागे इसका विशेष कारण क्या हें? ॥३८॥ 
| चो E -पछित्ते पहर भप निंत जागा। आजु हमहिं बड अ्रचरजु लागा || 
जाह सुमंत्र जगावहु जाई । कीजिय काज रजायसु पाई ॥शा | 


राजा नित्य पिछली पहर रात्रि से ही जागते हें आर आज अभी तक न जागना देख 
हमें बड़ा आश्चर्य होता हैं । हे सुमन्त्र ! तुम जाकर जगाओ आर उनकी आज्ञा पाकर हम 
लोग काम काज कर ॥ १॥ 


गये सुमेज्ञ तब राउर पाहीं. । देखि भयावन . जात डेराहाँ ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहूँ बिपति-बिषाद-बसेरा ॥ २॥ 


बाद सुमन्त्र राजा के पास गये, पर डरावनी हालत देखकर वे भी जाने मं डरने 
ळगे । वह स्थान देखने में मानो काटने को दौडता हे, उसकी आर देखा भी नहों जाता, 
मानों विपत्ति आर दुःख का वहाँ डेरा जम गया हो॥ २॥ 


छे कोउ न ऊतरु देई । गये जेहि भवन भप केकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥३॥ 


ˆ ` पूछने पर भी किसी ने कुछ जवाब न दिया; फिर चे उख सकान में जा पहुँचे जहा | 


३८२ रामचरितमानस । 


राजा आर केकयो थे । वे दोनों का जय जोव कहकर सिर नवाकर बेठ गय आर राजा 
की हालत देखकर सूख गये ॥ ३॥ 


सोच बिकल बिबरन महि परेऊ । मानहूँ कमलमल परिहरेऊ ॥ 
सचिव सभीत सकइ नहिँ पूछी । बोली असुभभरी सभकतछी ॥४॥ 


राजा सोच के मारे बहाल आर उदास होकर जमीन पर एस पड़े थे, मानो जड से 
उखड़ा हुआ कसर सुरभाया पड़ा हो । मन्त्रा, मार डर के कुछ पूछ नहा सकत थे, तब 
शुभ स खाला आर अशुभ स सरा इई ककया बोली ॥ ७॥ 


दो०--परी न राजंहि नीद निसि हेतु जान जगदीस । 
रासु रामु रटि भोरु किय कहइ न मरमु महीस ॥३६॥ 


राजा का रात भर नाद्‌ नहा आई; इसका कारण ता इश्वर हो जाने । इन्होंने रास 
रास ररते इए सबरा कया, परन्तु राजा ने अपना ममे प्रकट नहा कया ॥ ३६ ॥ 


. चो०-आनह रामहिँ बेगि बोलाई । समाचार तब पूछेह आई ॥ 
चलेउ सुंमंड़ रायरुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछ रानी ॥१॥ 


इसलिए लुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब फिर आकर समाचार पूछना । खुमंत्र 
राजा का रुख़ पहचानकर चला आर उसने समझ लिया कि अवश्य रानी ने कुछ 
कुचाल की हे॥ १.॥ 


सोच बिकल मग परइ न पाऊ । रामहिँ बोलि कहिहिँ का राऊ ॥ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे । पूछहिँ सकल देखि मनमारे ॥२॥ 


रामचन्द्र को बुळाकर राजा क्या कहेंगे इसी सोच में बेचेन सुमन्त्र का पाँव आगे 
को नहीं पड़ता । फिर हृदय में धीरज धरकर वह राजद्वार में पहुँचा ता इसको मन मारे 
हुए ( उदास ) देखकर सब पूछने लगे ॥ २॥ 


समांधानु कार सो सबही का । गयउ जहाँ दन-कर-कुल-टाका ॥ 
रास सुमत्राह आवत देखा । आदर कीन्ह पितासम लेखा । ।३॥ 


उन सब छागो का समाधान करके सुमन्त्र वहाँ गया कि जहा रघुकुल-तिळकत श्री. 
रामचन्द्र थ। रामचन्द्र ने सुमंत्र को आते देखा ता उसको पिता के समान समकर 
उसका आद्र किया ॥ ३॥ 


निरखि बदनु कहि भूपरजाई । रघु-कुल-दीपहिँ चलेउ लेवाई ॥ 
राम कुभाति सचिव सँग जाहीँ । देखि लोग जहँ तहेँ बिलखाहीँ ।४॥ 


रामचन्द्र का श्रीमुख देखकर उसने राजां दशरथ की आज्ञा सुना दी झर रघुवंश 
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द्वितीय सोपान--अ्रयोध्याकाणड । ३८३ 


के दीपक रामचन्द्र को वह लिवा ले चळा । “यहाँ पर रघुकुल के सूयं न कह के दीप कहने 
का भाव यह है के राजा शाक-भवन मं अन्धकार मे पड़े हे, सूय का प्रकाश वाहर हात 
भी ऐसे घरा के भातर क लए दापक का आवश्यकता हांता है।” रामचन्द्र चुरा तरह सं 
( पेदळ, बिना चवर छुत्र आद्‌ ) मन्त्रा क साथ जा रहे ह्‌, यह देखकर लोग जहां तहां 
चिन्ता करने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०--जाइ देखि रघु-बंस-मनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेउ लखि सिंघिनिहि मनहुँ ड गजराजु ॥४०॥ 


रघुवंश-भूषण रामचन्द्र ने जाकर राजा को बिलकुल कुत्सित वेष में देखाओएर देखते 
ही वे सहम गये । वे इस तरह जमीन पर पड़े थे कि मानों कोई बूढा ( नाताकत ) हाथी 
सिंहिनी को देखकर गिर पड़ा हो ॥ ४० ॥ 


चो ०-सूखहिँ अधर जरहिँ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुञ्रंगू ॥ 
सरूख समीप देखि केकेई । मानहुँ मीचु घरी गनि लेई॥ १ ॥ 


राजा के ठ सूख रहे हें, सब शरीर जळ रहा हे, मानों बिना मणि के साँप दीन 
~ A ~ CN NS ~ ~ ~ ~ ~ मेने ~ ~ 
और दुःखी हो रहा हे। पास ही में क्रोध से भरी इई केकयी को उन्होने देखा ।- वह मानों 
मूत्तिमान सत्यु है जा मरने की घड़ी गिन रही हे ॥ १॥ 


करूनामय मदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पछी मधुर बचन महतारी ॥ २॥ 


रामचन्द्र स्वभाव के दयालु आर कोमळ हैं, यह पहला ही दुःख आपने देखा है । 
अभी तक तो उन्होंने दुःख कभी सुना भी नहीं था ।तो भी आप समय. को सोचकर 
और हृदय में धीरज धरकर भीठे वचनों से माता केकयी से पूछने लगे ॥ २॥ . 


मोहि कह मातु तात-दुख-कारनु। करिय जतनु जेहि होइ निवारनु॥ 
सुनहु राम सब कारन एह । राजहिँ तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥३॥ 


` हे माता ! मुझे पिताजी के दुःख का कारण कहो! जिसमे वही यत्न क्रिया जाय 
जिससे वह डुःख निवृत्त हो जाय । यह झुनते ही केकयी ने कहा--हें राम ! सुनो, सब 
कारण यही हें. कि लुम पर राजा का बहुत. ही स्नेह है ॥ ३॥ 


देन कहेन्हि मोहिँ दुइ बरदाना । मॅगिउँ जो कछ मोहिँ सुहाना ॥ 


सा सुने भयउ भूपडर सोच । छाडि न सकाहे तुम्हार संकोचू॥४॥ 


b इन्होंने दो वरदान देने को कहे थे और मैने जा मुझे अच्छे रगे वही माँग लिये। 


हक और राजा के जी में सोच पेदा हो गया क्योकि ये तुम्हारे सङ्कोच को छोड़ नंहों 
सकते॥ ४ ॥ 


३८४ „ रामचरितमानस । 


दो ०---सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेस । 
सकहु.त आयसु धरह सिर मेटह कठिन कलेसु ॥४१॥ 


इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन ( प्रतिज्ञा ) इन दोनों के सकट में राजा षड 
गये । अर्थात्‌ न तो पुञ्र-प्रेम ही इनसे छूट सके, न वचन ही फिर सके । जा त॒म कर 
सकते हो तो राजा की आज्ञा सिर चढाओ और इस कठिन कश को मिटा दो ॥ ४ १॥ 


चो०-निधरक बेठि कहइ कंदुबाना। सुनत काठनता आते अकुलानो ॥ 
जांभ कमान बचन सर नाना । मनहं माहेपु रठ-लच्छ-समाना ॥ ९॥ 


णाना बखटके बठा इई एसी कड़वी वाणी को कह रहा ह क जिसका रुदन में 
कठेःरता को भा बड़ा घबराहट हा । माना राना को जीभ तो कमान है आर तरह तरह 


Ne 


के वचन तीर हैं आर उन तीरों के कोमल. निशाने के समान महाराजा दशरथ हैं ॥ १॥ 
जनु कठोर पनु धरे सरीरू । सिखडइ धनुषबिद्या बरबीरू ॥ 
सब प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥२॥ 

मानों कठोरवन एक अच्छे शूरवीर का शरीर धारणकर धलुष-विद्या सीख रहा है । 


उसचे रामचन्द्र को सब प्रसंग ( खलासा ) सुना दिया, मानों केकयी नहीं है, निडुरता 
} ही केकयो का शरीर धारण कर बेठी हुई है ॥ २॥ 


मन सुसुकाइ भानु-कुल-भानू । रामु.  सहज-आनंद-निधानू ॥ 
बोले बत्रन बिगत सब दूषन । सटु मंजुल जनु बागबिभुषन ॥३॥ 


स्वभाव ही से आनन्द के धाम, सूयकुलभूषण, रामचन्द्र, मन में मुसकुरा' कर 
कोमल, मधुर आर सब दोषों से रहित वचन बोले, मानों वे वाणी (सरस्वती) को भली 
भाति भूषित कर रहे हैं ॥ ३॥ 


नु जननी सोइ सुत बडभागी । जो पितु-मातु-बचन-अनुरागी ॥- 
तनय मातु-पितु-तोषनि-हारा । दुतम जननि सकल संसारा ॥४॥ 


आपने कहा- हे माता ! सुनो । पुत्र वही बड़भागी है कि जो पिता रार माता के 
वचनो का प्रेमी हो। हे माता ! सारे ससार में माता-पिता को सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र 
डुळभ हें॥४॥ | 


१-सर॒स्कुराने से एक तो प्रत्यक्ष कारण यह है कि रामचन्द्र हष-विषाद से उदासीन हैं । दूसरे 
उन्होंने मन में समम: लिया कि यह सब खेल देवताओं की माया का है और सुर करना ही है । 
२--सरस्वती जो केकयी की जीभ में बसकर बोळ रही है उसका आप सत्कार कर रहे हैं । 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३८५ 
दो०--सुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहिं भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितुआयस्‌ बहुरि संमत जननी तोर ॥४२॥ 


वन म ज्यादा करक ऋाष-मणडला स [मिलाप होगा ओआर सभी तरह मरा हत 
हांगा । फर उसस भा पिताजी की आज्ञा ! आर उसमे माताजी तुम्हारी भी सम्मति ! ॥8२॥ 


चा ०-भरतु प्रानामय पावाह राजू वाध सबाबंधि मोहे सनमुख आज्‌ ॥ 
जा न जाउ बन एसइ काजा । प्रथम गानय माहि सूढ समाजा॥१॥ 


मर पाणनप्रय भरत राज्य पावगे, खुरे तो आज के दिन सभी तरह से विधाता 
अडकू हं। जा एस काम मे भी में वन को न जाऊं तो मुझे मूखों' के समाज में प्रथम 
(महासूख ) गिनना चाहिए ॥ १॥ 


संवाह अरडु कलपतर त्यागा । पारहार अस्तु लेहि बिष मागी॥ 
तउ न पाई अस समउ चुकाहा। देखु बिचार मातु मन माही) २॥ 


हं माता ! आप मन म विचार कर देखल कि जो कल्पवृतक्त को छोड़कर एरंड के 
पंडू को खेवा करते हैं आर अस्त को छोड़कर विष माँग लेते हें, वे भी ऐसा अवसर 
पाकर कभी नहीं चूकते ॥ २॥ 


अब एक दुखु मोहि बिसेखी । निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
थारोंहे बात पितहि दुखु भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥३॥ 


हं माता | मुभे एक वात का विशेष दुःख. हके जा मे नरेश्वर को बिल्कुल व्याकुळ 


दख रहा हूं । बात ता ज़रा सी हें आर पिताजी को भारी दुःख हा रहा ह; इसस ह माता | 
मुझ विश्वास नहा होता ॥ ३॥ 
ASN 


राउ धोरु गुन-उदधि-अ्गाधू । भा मोहिं तेँ कछ बड अपराध ॥ 
ता ते मोहिँन कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥४॥ 


राजा ता धय्यधारी आर झुणा क अगाध समुद्र ह, शायद्‌ मुझसे कोई बड़ा अपराध 


` चन गया हे, इसी से महाराज मुझे कुछ नहीं कहते । हे माता | तुभे मेरी सागन्द हे, तू 
सुरे सश्च भाव से बतला दे ॥ ७॥ 


।०—सहज सरल रघुबरबचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जोक जिमि बक्रगति जद्यपि सलिल समान ॥४३॥ ` 


का सामचन्द्रजी के वचन स्वाभाविक सरल थे, ता भी कुबाद्ध केकयी ने उन्हं कुटिल ही 


जान, जिस तरह पानी समान ( सीधा ) होता हे ता भी जॉक उसमें टेढ़ी ही चाळ खे 
चलती है ॥ ४३ 
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३८८ ¬ शमचरितमानस। _. | - ` ` 


चा०-रहसी रानि रामरुख पाई. । बोली कपटसनेह जनाई 0 
सपथ तुम्हार भरत कइ आना । हेतु न दूसर में कछ जाना ॥१॥ 


राना ककया रामचन्द्र का रुख पाकर प्रसन्न हों गई अर कपट से स्नेह जनाकर 
बोली । हे पुत्र | तुम्हारी आर भरत की सोगन्द हे, में आर दूसरा कुछ भी कारण नहीं 
जानता ॥ १॥ 


` तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी-जनक-बंघु-सुख-दाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछ कह हू। तुम्ह पितु-मातु-बचन रत अहह ॥२॥ 


हे पुत्र | तुम अपराध क लायक नहा हो । तुम तो माता, पिता, भाई सभी को सुख 
द्नवाले हा। हं राम ! तुम जो कुछ कहते हो वह सब सत्य हे, तुम पिता आर माता के 
वचनो मं अनुरक्त ( आज्ञाकारी ) हो ॥ २॥ 


पिताहे बुझाइ कहू बलि सोई । चोथेपन जेहि अजसु न होई॥ 
तुम्ह सम सुञ्रन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे।३। 


हं पुत्र ! में बाले जाऊ, तुम पिता को समभाकर दही वात कहो कि जिसमे चाथेपन 
बुढ़ापे ) मं इनका अपयश न फेल जाय। जिन खुकृतों ने तुम जैसे पुत्र दिये उनका निरा 
द्र करना उचित नहां हे॥ ३॥ 


लागाह कुसुख बचन सुभ केसे । मगह गयादिक तीरथ जेसे॥ 
रामहिँ मातुबचन सब भाये। जिमि सुरसारंगत साल्ल सुहाये ॥४॥ 


केकयी के कुत्सित मुख के वचन केसे शुभ लगे कि जैसे मगध देश में गया आदि 
तीर्थे अच्छे लगते हें। `'मगधादि देश अपवित्र हैं किन्त इन तीथे कें कारण पवित्र हें” 
जिस तरह गंगा में मिला हुआ खराब पानी भी अच्छा हो जाता हे इसी तरह माता 
(केकयी ) के अशुभ वचन भी रामचन्द्र को अच्छे टगे ॥ ४ ॥ 


दा०--गढ सुरुछा रामहि सुमिरि नरप फिरि करवट ख्वीन्ह । 
सचिव रामञ्रागमनु कहि बिनय समयसम कीन्ह ॥४४ 


` ' इतने मं राजा को मूछा गई आर उन्होने रामचन्द्र को फिर याद करके करवट बदली । 

उस खमय मन्त्री ने रामचन्द्र क आने का खबर देकर समयाचुसार विनता का ॥ ४३॥ 
चों ०-अवनिष अकनि रामु पगुधारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ 
सांचव सभार राउ बंठारे. - ।चरन परत नृप रामु निहारे ॥९॥ 


रामचन्द्र का पादापेण राजा के कान में-पडते ही उन्होने धीरज धरकर नेत्र खाले। 


मन्त्रा न राजाका सभाळकर ( अच्छी तरह ) बेठा दिया । राजा ने रामचन्द्र को अपने 
चरणां मे गिरते हुए देखा ॥ १॥ 
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द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाणड । ३८५ 


लिये सनेहबिकल उर लाई । गई मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहिँ चितइ रहेउ नरनाहू । चल्ला बिल्ोचन बारिपबाह ॥ २ ॥ 


स्नेह से विकल राजा ने रामचन्द्र को छाती से लगा लिया मानों किसी सांप ने 
अपनी खोई इई मणि का फिर से पा लिया। महाराज रामजी को देखते ही रह गये 
ओर नेत्रों से जळ की धारा बह चली ॥ २॥ 


सोकबिबस कछ कहइ न पारा । हदय लगावत बारहिँ बारा ॥ 


बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जाह रघुनाथ न कानन जाहो ॥३॥ 
शोक के बंवश हुए राजा कुछ कह नहीं सकते थे, वे बार बार रामचन्द्र को हृदय 
से लगाते थे आर मन ही मन विधाता से मनाते थे कि जिसमें रामचन्द्र वन को न 
जाय ॥ ३॥ 


सुमार महसाह कहइ हारी । [बनता सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुताउ तुम्ह अवढर दाना । आराते हरह दीनजन जानी ॥४॥ 


राजा महादेवजी को स्मरण कर उनकी प्रार्थना करने लगे कि हे सदाशिव ! आप 
मेरी प्राथना को सुनें, आप आशुतोष ( जल्दी से प्रसन्न हो जानेवाले ) और मनमोजी 
डदार दानी हें इसलिए मुझे दीन जन जानकर मेरा दुःख. दूर करो ॥ ४॥ 
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दो०--तुम्ह प्रेरक सब के हदय सो मति रामहिँ देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिँ घर परिहरि सील सनेह ॥४५॥ 


हे शिवजी ! आप सबके हृदय के पेरक हें, इसलिए रामचन्द्र को ऐसी बुद्धि 
दीजिए कि वे शील और स्नेह को छोड़ दे' आर मेरे वचन को त्यागकर घर ही रह 
जाय ॥ ४५॥ 


चों ०-अजस होउ जग सुजस नसाउँ । नरक परउँ बरू सुरपुरु जाऊँ ॥ 
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सब दुख दुसह सहावह माहा । लॉचन ओट राम जाने होहा WRN 
ससार में मेरी अपकीति छा जाय, शुद्ध यश नष्ट हा जाय, में नरक में गिरू या 
देवलोक (स्वर्ग) में जाऊँ, और भी न सहने के लायक सभी दुःख मुझे सहन कराओ, 
पर रामचन्द्र मेरी आँखों से ओट न हों ॥ ६ ॥ 


अस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर-पात-सस्सि मन डोला ॥ 
रुपाते पितहि प्रेम बस जानी। पुनि कछु कहहि मातु आनुमानी ॥२॥ 
राजा इस तरह मन मं साच रहे हे आर कुछ बोलते नहा हे। उनका मन पीपल के 


| की तरह काँप रहा है । रामचन्द्र ने पिता को प्रेम के वश में जानकर श्रार माता 
फिर कुछ कहेगी ऐसा अनुमान करके ॥ २॥ 
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३८८ रामचरितमानस । 


देस काल अवसर अनुसारी । बोले बघन बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहउँ कछु करड ढिठाई । अनुचित छमब जानि लरिकाई ॥३॥ 


ढ्श ( जगह ) काळ क अ्रजुसार साच !वचारणकर नश्लनता स खमयाचत वचन 
बाल । ह पिताजी ! मे कुछ ढठाई कर कहता हू, याद वह कहना अजुाचत हा ता लड़क: 
षन समभकर शमा काऊजणगा ॥ ३ ॥ 


अति लघु-बात लागि दुखु पावा । काह न मोहि कहि प्रथम जनावा॥ 
देखि गोसाइहिँ पूछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भये सीतल गाता ॥४॥ 


आप इतनी ज़रा सी बात के लिए इतना भारी दुःख उठा रहे हे, ये ही वात मुभे 
किसी ने पहले ही कहकर न मालूम करा दों। हे गुसाई ! आपके सामने ही मेने माताजी 
से पूछा आर उनसे सब प्रसङ्ग सुनकर मेरे शरीर में ठंढक हुई ॥ ४ ॥ 
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दा०-मगलसमपय सनदहदबस सांचु पारहारय तात । 
आयसु दइय हरषि [हिय काहे पुलक प्रभुगात ॥ ४६॥ 


हे पिताजी ! इस मङ्गलकारी समय में स्नेह के वश से बढ़े इए सोच को दूर 
कीजिए ओर हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए | इतना कहकर रामचन्द्रजी 
शरीर से पुळकित हो गये ॥ ४६॥ 


} चो ०-धन्य जनम जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ता के । प्रिय पितुमातु प्रानसम जा के ॥१॥ 


इस पुथ्चा तळ पर उसा का जन्म धन्य ह जसक चारत का सुनकर पिता को परम 
आनन्द हा । जसका पिता-माता प्राण के समान प्यारे ह उसक हाथ म चारा. पदाथ 
(धमे, अथ. काम, मोक्ष) हें॥ १॥ 
~ हउँ A ~ ण्ल < - 
यसु पाल जनमफलु पाई । एहउ बागाहे हाउ रजाई ॥ 
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बदा सातु सन आवड मांगा । चालहउ बनाहें बहार पग लागा। ।२॥ 
आपकी आज्ञा का पालनकर ऑर जन्म की सफलता पाकर जल्दी ही आजाऊगा 
मुझे आज्ञा मिले । में माताजी से बिदा माँग आऊँ । वहाँ से लौटकर आपके चरणों 
को छूकर में वन को जाऊँगा ॥ २॥ 


अस कहि रासु गवनु तब कीन्हा । भूप सोकबस उतरू न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढी जनु सब तन बीछी ॥३॥ 


एसा कहकर राम्मन्ट्रजी वहाँ से चले गये राजा ने शोक के अधीन होकर कुछ 
भी उत्तर न दिया। यह अत्यन्त तीच्ण बात सारे शहर में ऐसी जल्दी फैल गई कि जैसे 
डङ्क मारते ही बीछू का विष सारे शारीर में चढ़ जात्म है ॥ ३॥ 
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सुनि भये बिकल सकल नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जह सुनइ घुनइ सिरू सोई । बड बिषाठु नहिँ धीरज होई ॥४॥ 


इस बात के खुनते ही स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल इए कि जैसे वन में आग लगी देख | 
कर वक्त आर उन पर की बेळे कुस्हला जाय । जा जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुने | 
लगता हैँ, उसे बड़ा ठ़ः होता हैं, धीरज नहीं बंधता ॥ ४॥ । 


।०_—मुख सुखाह ल्वचन स्त्रवाह सांक न हृदय समाइ । 
मनछ करुन-र्स-वीर्टकीडई उतरी अवध बजाइ ॥ ४७॥ 


सबके मँह सूखे जाते हें, आँखों से आँसू बहते हें, सोच हृदय में नहीं समाता । उस 
समय यह सालूस हाता ह के माना करुणा रस का सना डका बजाकर अयोध्या म॑ आ 
उतरी है ॥ ४७॥ 


चो०-मिल्तहि मार्क बिधि बात बिगारी। जहँ तहँ देहि केकइहि गारी 
एहि पापिनिहि बूम्ि का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥१॥ 
सब लोग मिलकर जहाँ तहाँ केकयी को गाली देने लगे आर कहने लगे कि 


विधाता ने बनी बनाई बात बीच सें ही बीगाड़ दी । इस पापिनी को क्या सभभ पड़ा 
जा इसने छाये इए छुप्पर में आग लगा दी ॥ १॥ 


निजकर नयन काढि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुदि अभागी । भइ रघु-बंस-बेनु-बन आगी ॥२॥ 


अरे ! बह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर देखना चाहती है आर 
भ्रमत को फेककर विष को चस्बना चाहती हे। यह केकयी टेढी, कठोर, दुश्वुद्धि आर 


अभागिनी ( फूटे भाग की ) हें, यह रछुवंशरूपी बाँसों के वन के लिए आग होगई ॥२॥ 
Se जा 


पालव बा पेडु एइ काटा । सुख मह सोक ठाट धार ठाटा॥ 
सदा राम एाहे प्रानसमाना । कारन कवन कुर्टलपनु ठाना ॥३॥ 


इसने डाल पर बैठकर उसी पेड़ को काट डाला, और सुख के समय में इसने साच 
का ठाठ बना डाला। इसे तो रामचन्द्र सदा प्राण के स्रमान प्यारे थे, फिर किख कारण 
से इसने कुटिलता की ॥ ३॥ 


| सत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ । सब बिधि अगम अगाध दुराऊ ॥ 
निजप्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ॥४॥ 


विद्वानों ने सच कहा हे कि स्त्री का स्वभाव सभी तरह अगम, ( न जानने लायक ) 
अथाह र गुप्त होता है । चाहे कोई अपनी परछाहीं को भले ही पकड़ ले, पर, भाई ! 
स्त्री की गति ( चाल ) नहों जानी जाती ॥ ४॥ 


| 
| 


३६० रामचरितमानस । | 


दो०--काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ । 
का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४व्गी 
आग में क्या नहीं जल सकता ? समुद्र में क्या नहीं समा सकता ? प्रबला स्ञी क्या 
नहा कर सकता अआर ससार में काळ [केस नहा खा जाता ? ॥ ४८॥ 


चो०-का सुनाइ बिध काह सुनावा । का दखाइ चह काह दखावा॥ 
एक कहहिं भल भूप न कान्हा । बराबचारि नाह कुमाताह दान्हा ।९। 


हाय ! विधाता ने कया सुनाकर क्या खुना !दिया आर क्या !द्स्ाकर अब कया | 
दिखाना चाहता हे ? किसी ने कहा--राजा ने अच्छा नहा किया जा इस ऊुवुद् ककया 
को वरदान Iविचारकर न देया ॥ १॥ 


जो हठि भयउ सकल दुखभाजनु । अबल्ताबिबस ग्यान गुन गा जनु ॥ 
एक धरमपरमिति पहिचाने । नृपहि दोसु नाहिँ देहिँसयाने॥२॥ 
जा दिया हुआ वरदान हठपूवेक ( ज़बरदस्ती ) सपूणे ठुःखो का पात्र हा गया । 
माना स्त्री को पराधानता मं राजा का ज्ञान आर गुण जाता रहा। दूसर लाग जा कि धमे 
की मयांदा को जानते हैं. वे चतुर लोग राजा को दोष नहां देते ॥ २॥ 


सिवि-दधीचि-हरिचंद-कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहाँ । एक उदास भाय सुनि रहहीं ॥३॥ 


बे आपस में एक दूसरे से राजा शिबि, दधीचि ऋषि आर हरिशचन्द्र! की कथा 
कहने लगे । कोई कहने लगे कि इसमे (रामचन्द्र को वन भेजने में) भरत की सम्मति है । | 
कोई कोई सुनकर उदांसीन रह जाते हें ॥ ३ ॥ | 
| 

| 

| 

| 


कान मूँदि कर रद गहि जीहा । एक कहहिँ यह बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहँ प्रानपियारे ॥ ४ ॥ 


कोई बात सुनते ही कानों पर हाथ रखकर और जीभ दाँतों के नीचे दबाकर 
कहते हें कि यह बात झूठ है । ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नए हो जायेंगे, भरतजी 
को तो रामचन्द्र प्राणो के समान प्रिय हें ॥ ४॥ 
१--२--राजा शिवि श्रौर दधीचि की कधा के लिए इसी काण्ड के ३० वे दोहे की चोथी 
चोपाई देखो । ३--अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र की कथा भी प्रसिद्ध हे । इन्होंने विश्वामित्र को अपना 
सारा राज्य संकल्प करके दे दिया । जब उन्होंने दद्षिशा माँगी तो राजा ने काशी में आकर खी 
` को बेंचकर अपने लिए एक चाण्डाल का दासत्व स्वीकार करके वह दक्षिणा चुकाई और श्मशान में 
बेठकर सुदों' का कर लेने का काम किया । अंत में इन्हीं. राजा का लड़का मर गया, उसे श्मशान में 
जलाने के समय अपनी खरी से कर लिये बिना उन्होंने उसे नहीं जलाने दिया । इस प्रकार वे सत्य कीः 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर फिर अयोध्या के सिंहासन पर विराजे और सत्यु होने पर वैकुण्ठवासी हुए । 


हट 5. ' की 


ह द्वितीय सोपान--ञ्रयोध्याकाणड । ३६९१ . 


दो ०--चंद चवइ बरु अनलकन सुधा होइ बिष तूल । 
सपनेहूँ कबहुँ न करहि कछु भरतु रामप्रतिकूल ॥ ४६ ॥ 


चाहे कभी चन्द्रमा आग के कण वरसाने लगे और अखत विष के समान हो जाय, 
परन्तु भरतजी रामचन्द्र के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) कुछ भी कभी स्वप्न में भी नहीं कर 
सकते ॥ ४६ ॥ 


चो ०-एक बिधातहि दूषन देहीँ । सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीँ ॥ 

खरभरू नगर सोच सब काहू । दुसह दाइ उर मिटा उद्दाहू ॥१॥ 
कोई विधाता को दोष देने लगे कि उसने अमूत दिस्थाकर फिर विष दिया। 
अर्थात्‌ - राजतिलक सुनाकर वनवास दिखाया । नगर भर में खलबली मच गई आर 


सब कोई सोच में पड़ गये । हृदय में उत्साह भरा था वह मिट गया और कठिन दाह पैदा 
हो गया ॥ १॥ 


बिप्रबध्‌ कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परमं केकई केरी ॥ 
लगीाँ देन सिख सील सराही । बचन बानसम लागहिं ताही ॥२॥ 
ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, कुल की पूज्य आर घर की बड़ी स्त्रियाँ जे ,केकबी को परम 


प्यारी थीं, वे उसके स्वभाव की प्रशंसा कर उसे समभाने लगां, पर उसे वे हित वचन 
बाण जैसे लगने ळगे ॥ २॥ 


भरत न मोहि प्रिय रामसमाना । सदा कहहु यह सब जग जाना ॥ 
करहु राम पर सहजसनेहू । केहि अपराध आजु बन देहू ॥३॥ 


उन स्त्रियों ने कहा कि-सारा संसार जानता है आर तुम सदा कहा करती थीं कि 
मुझे रामचन्द्र के समान भरत भी प्यारे नहीं हें। रामचन्द्र पर तुम स्वाभाविक स्नेह 
करती थौं, फिर आज किस अपराध पर उन्हे वनवास देती हो ?॥ ३ ॥ 


. कबहु न कियहु सवति आरेसू । प्रीतिप्रतीति जान सबु देसू ॥ 
कौसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज पुर पारा॥®॥। 
तुमने कभी सोतियाडाह नहीं की, तुम्हारी प्रीति का विश्वास सारा संसार जानता 


है। फिर उसी कौसल्या ने अब क्या बिगाड़ा हे कि जिसके लिए तुमने शहर भर में 
यह चञ्रपात कर दिया ॥ ४॥ 


La > 


दो ०--सीय कि पिय सँगु पर्हिरिहि लषनु कि रहिहहिँ धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥५०॥ 


कया खीता रामसन्द्र का संग छोड़ देंगी ? क्या रामचन्द्र के बिना लक््मणजी थर ' 


अ | । रामचरितमानस । 


रह जायेंगे ? कया भरतजी रामचन्द्र बिना पुरी का राज्य भोगंगे ? क्या राजा दशरथ 
रामचन्द्र के बिना जीते बचेगे! ॥ ५०॥ 


७ /चो ०-अस बिचारि उर छाडह कोहू। सोक कलंक कोटि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देह जुबराजू। कानन काह राम कर काजू ॥१॥ 


तुम अपने हृदय में ऐसा विचारकर क्रोध को छोड़ दो आर सोच तथा कळङ्ू की 
कोटि (अगवानिनी) मत बनो। हाँ भरत को :ाजतिलक अवश्य दे दो, पर, भळा रामचन्द्र 
को वन जाने का कया काम हे ? ॥ १॥ 


नाहिन राम राज के भूखे । धरमधघुरीन बिषयरस रूखे ॥ 
गुरुग्रह बसहिँ राम तजि गेहू । नृप सन अस बर दूसर लेह ॥२॥ _ 


रामचन्द्र राज्य के भूखे नहीं हें क्योंकि वे धर्मचुरन्धर ( धमे का भार उठाने में 
मज़बूत ) आर भोग-विलासादि के स्वाद से उदासीन हैं । इसलिए तुम राजा से दूसरा 
वर यह माँग लो कि रामचन्द्र घर छोडकर शुरु के भवन में जा बसें ॥ २॥ 
NARS ~ हु AY oe छ __ 
जो नहिं लगिहह कहे हमारे । नहिं लागिहि कछ हाथ तुम्हारे ॥ 
DT ~~ न है ~ ज —_C 
जा पारहास कान्ह कछु होई । तो काह प्रगट जनावहु सांड ॥३॥ 
जो तुम हमारा कहा न मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न ळगेगा । जो तुमने यह 
कुछ हसी की हो तो उसे स्पष्ट प्रकट कर दो ॥ ३॥ | 
Len > ~ Lam Ss 
रामसारस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम कहँ लोगू ॥ 
— उपाई c A ° 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥४॥ 
राम जैसा पुत्र वन जाने के योग्य हे, इस बात को सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? 
इसलिए केकयी ! तुम जल्दी उठो श्रार ऐसा उपाय करो कि जिसमें कलङ्क ओर सोच 
मिर जाय ॥ ३॥ 


छद-जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुलत पालही । 
. हठिफेरु रामहिँ जात बन जनि बात दूसरि चाही ॥ 
` जिमि मानु बिनु दिन प्रान बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी। 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुमि धाँ जिय भामिनी ॥ 

जिस तरह सोच और कलंक मिट जाय, वही उपाय करके तुम कुल की रच्ता 

` करो । रामचन्द्र को बन जाने से ज़ोर देकर लोटा लो, दूसरी बात मत चलाओ । 

तुलखीदाखजी कहते हैं-हे रानी ! लुम अपने जो में निश्चय जानो कि जिस तरह सूर्य 


' बिना दिन, प्राण बिना शरीर और राति बिना चन्द्रमा नहीं रह सकते, ठीक इसी तरह 
रामचन्द्र बिना श्रयोध्या भी नहीं रह सकती ॥ 


द्वितीय सोपान---अयगोध्याकाणड । 36३ 


सो०--सखिन्ह सिखावन दीन्ह सुनत मघुर परिनाम हित । 
तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५१ ॥ 


केकयी को सखियों ने ऐसी सीख दी कि जो सुनने में मीठी आर पारिणाम (नतीजे) Fl) 
में हितकारिणी थी, पर उस सीख ने कुछ असर न किया क्योंकि उसके मन में कुटिल j 
कवरी की सीख पहले ही जम चुकी थी ॥ ५१॥ hl, 
चो०-उतरून देइ दसहारंस रूसी । स्ट्रंगन्ह चितव जनु बाघधान भूखा ॥ है | | 
ब्याध असाधि जानातन्ह त्यागा । चल्ती कहत मातमद अभागी ॥१॥ iF f | 
चह रूखी केकयी डुस्सह ( हद के बाहर ) क्रोध में भर रही है, उन सखियों के f§F 
बचनों का कुछ भी उत्तर नहीं देती और उनके सामने इस तरह देखती है कि जैसे भूरी | 
सिंहिनी हरनी की ओर (उसे खाने को) देखे । तव तो सखियों ने इस क्रोध को असाध्य || 
राग समभकर इलाज करना छेड़ दिया । (वैद्यक-शार्त्र में रोगी का रोग असाध्य हो जाने J 
पर ्राषधादि यल करना निषिद्ध है) आर यह कहती हुई वे वहाँ से चळ दीं कि यह ॥ 
मन्दवु'द्ध आर अभागिन है ॥ १॥ ' 


राजु करत यह देव बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहिं पर-नग्-नारी। देहि कुचालिहि काटिक गारी ॥२॥ 


और उन्होंने कहा कि--दैव की मारी इस केकयी ने राज्य करते इए जैसा कुछ किया 
बैसा कोई भी न करेगा । अयोध्या भर में सभी नरनारी इसी तरह विळपने लगे आर इस 
कुचाल पर केकयी को करोड़ों गालियां देने लगे ॥ २॥ | 


जराहे बेषमजर लहे उसासा । क्वान राम बिनु जावन आसा ॥ 'N 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानां । जनु जल-चर-गन सूखत पाना ॥३॥ ॥ 


लोग विषमज्वर के समान जळते ओर ऊँची ऊँची साँस लेते हैं आर कहते हें कि रामचन्द्र | 
के बिना क्या जीने की आस हैं । इस गहरे चियोग से प्रजा एसी व्याकुळ इई [के माना केसी | 
ताळाव आदि का पानी सूखने लगे तब उसके रहनेवाले पानी के जीव घबड़ा उठ ॥ ३ ॥ | 
LoS ~ RR ल [aR 
्ाताबेषादबस लोग लछोगाई । गयं मातु पाह राम गासाई ॥ |, 
मुखप्रसन्न चित चाॉगुन चाऊ । [सटा सांचु जान राखइ राऊ ॥४॥ 
सभी स्त्री-पुरुष महा दुःख मं डूब रहे हैं | उधर समर्थे रामच्न्द्रजी माता (कोसल्या) 
के पास गये । उनका श्रीमुख प्रसन्न आर मन में चोगुना चाव ( उल्लास ) था आर 'द्श 
रथजी वन जाने से राक न द. यह सोच [मिट गया था ॥ ३ ॥ 


दो ०--नवगयंदु रघुबीरमनु राजु अलानसमान । | 
छूट जानि बनगमनु सुनि उर अनदु आधिकान ॥५२॥ 


शरामचन्द्रजी का मन नये गजराज के समान है ओर राज-तिलक उस हाथी के बाँधने 


३६४ ___ रामचरितमानस । ` | 
की जंजीर के समान है। अपने लिए वनवास सुनकर वे मानो उस बन्धन से 


छूर गये 
~ ~ जंजी ३ ww ~ ~ 
अथात्‌ जङ्गल से नया हाथी पकड़कर आवे तो र मं बधना उसे दुखदायी होता है. । 


“इ” ~ ~. ~ ~ ~ हर) 
आर जङ्गल में स्वच्छुन्द घूमने को छोड़ देने से उसे प्रसन्नता होती हे, उसी तरह यहाँ 
L$ ~ ~ ~ मर a ~ 4 
रामचन्द्र को राज्य-बन्धन दुखदायी प्रतीत हाता ह उसक छूटने से हृदय में अधिक 
आनन्द छा रहा हे ॥ ५२ ॥ 


चों०रघु-कुल-तिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातुपद नायउ माथा ॥ 
दीन्ह असीस लाइ उर लीन्हे । भूषनबसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ 


'जुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ माताओं के 
चरणों में सिर नवाया । माताजी ने आशीर्वाद दिया आर उन्हें छाती से लगा लिया और 


— 


बहुत से वस्त्र आर गहने न्यौछावर कर दिये ॥ १॥ 


बार बार सुख चुंबति माता । नयन नेहजलु पुलकित गाता | 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये । स्लवत प्रेम रस पयद सुहाये ॥२॥ 


माताजी बार बार रामचन्द्र का मुख चूमती हैं । नेत्रो में स्नेह से जल भर आया है, 
शरीर पुछकायमान हो रहा है । फिर उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर हृदय से 
लगाया, उसी समय प्रेम के मारे स्तनो में से दूध बहने लगा ॥ २॥ 


मेसु प्रमोदु न कछु कहि जाई । रंक धनदपदबी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदरबदनु निहारी । बोली मधुरबचन महतारी ॥ ३॥ 


` उस समय का पेम आर आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानों किसी दरिद्री ने कुबेर 


की पदवी पा ली । माता कसल्या बड़े आद्र के साथ सुन्दर मुख देखकर भीठे वचनों से 
बोली ॥ ३॥ | 


केहेहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन मुद-मंगल-कारी ॥ 
उक्त सील सुख सीव सुहाई । जनमलाभ क़ अवधि अघाई ॥४॥ 


.. _ है पुत्र ! माता बलेया लेती है, कहा कब वह आनन्द आर मङ्गल करनेवाला लग 
ष जा ख्ग् पुणय आर शीळ तथा सुखें की सीमा है आर जन्म के लाभ की पूणं अवधि 
॥ ॥ 


दो०--जेहि चाहत नरनारि सब अति आरत एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि त्रिषित दृष्टि सरद रितु स्वाति ॥३॥ 


जिस लग्न (राजतिलक के समय) का सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त दीन इण इस तरह : 


चाहते हैं जिस तरह प्यासे पपीहा और पपिहरी शरत्काल में स्वाति नचत्र की वर्षा की. 
बद को चाहते हैं ॥ ५३॥ 
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नो ०-तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर क खाहू।! 
पितुसमीप तब जाहु भैया । भइ बडि बार जाइ बत्ति मंया ॥१॥ 
हे पुत्र ! में बलैया लेती हैं, तुम जल्दी नहाओ आर जो कुछ मन में भावे मिठाई 
खा ले । भैया ! फिर पिता के पास जाना । अब बहुत देर हो गई । माता वलैया लेती 
हें॥ १॥ 
मातुबचन सुनि अति अनुकूला । जु सनेह-सुर-तरु के फूला ॥ 
सुखमकरंद भरे स्रियमूला । निरखि राम-मन-भर्वेरु न भूला ॥२॥ 
रामचन्द्र ने माता के अत्यन्त अ्रज्ुकूर वचन सुने, जा मानों स्नेहरूपी कल्पवृत्त के 
फूल थे, श्री ( राजळच्मी ) उस वृच्त की जड़ और सुख ही पुष्प-रख ( मकरन्द ) ह । 
उसको देखकर रामचन्द्र का मनरूपी भँवर नहीं भूला अर्थात्‌-भँवर फूल के मकरन्द 
में मस्त होकर कतेव्यहीन हो जाता है पर रामचन्द्र ने वैसा नहीं किया ॥ २ ॥ 
धरमधुरीन धरमगति जानी । कहेउ मातु सन अति-म्ुठु-बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू । जहँँ सब भाँति मोर बड काजू ॥३॥ 
धर्म-घुरन्‍्धर रामचन्द्रजी ने श्रै की गति को जानकर माताजी से अति विनीत वचनों 
में कहा । हे माता ! मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है जहाँ सभी तरह से मेरा बड़ा 
काम बनेगा ॥ ३॥ | | 
आयसु देहि मुदितमन माता । जेहि मुदमंगल कानन जातां ॥ 
जनि संनेह बस डरपसि भोरे । आनँद अब अनुग्रह तोरे ॥श 
हे माता ! आप प्रसन्न-चित्त से मुझे आशीवाद दीजिए कि जिसमें वन जाते इप 
आनन्द्‌-मङ्गळ हो । हे माता ! स्नेह के वश होकर भूल से सी डरना नहीं क्योंकि तेरी कूपा 
से ( बन में भी ) आनन्द ही होगा॥ ४॥ 
दो ०--बरघ चारि दस बिपिन बसि करि पितु-बचन-ममान । 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मन जनि करसि मल्तान ॥५४। 
मैं चौदह वर्ष बन में निवासकर पिताजी का वचन पालन कर लौरँगा, तब फिर 
चरणों का दर्शन लँगा । हे माता | व्‌ मन मलिन मंत कर ॥ ५४ ॥ [ 35 


चौ ०“-बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सरसम लगे मातुडर करके ॥ 
सहामे सूखि सुनि सीतलबानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१७ 


रघुवर के वे कोमल और मीठे वचन माताजी के बाण जैसे लगे ओर छाती से स्वटके। 


| . रामचरितमानस । 


LS स्‌ः Ce ~+ | 
उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्याजी सहम गई और सूख गई, मानों जत्रासे' 
( जङ्गली पेड़ ) फर वषा का पानी गिर गया ॥ १ ॥ 


कहि न जाइ कछ हृदय बिपादू । मनहँ झूगी सुनि केहरिनादू ॥ 
नयन सजल तन थरथर कापा । मॉजहि खाइ मान जनु मापा ॥०॥ 
उनके हृदय का दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानों किसी हिरनी मे सिंह की गर्जना सुनी 

हो । नेत्रों से आँसू बहने लगे, वे थरथर काँपने लगीं, मानों मछली को माँजा सता गया है ॥२॥ 
घरि धीरजु सुतबदनु निहारी । गदगदबचन कहत भहतारा ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपियारे । देखि सुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


माता कोसल्याजी ने धीरज धरकर पुत्र का मुख देस्वकर गद्गद्‌ वाणी से कहा । 
हे पुत्र ! तुम पिता को प्राण-समान प्यारे हो और वे नित्य तुम्हारे चरित्रों को देखकर 
प्रसन्न होते हें ॥ ३॥ 
ha ० Da धा 
राज देन कहं सुभदिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
र ~~ ~ वर भयउ 
तात सुनावह मोहि [नदानू । का दिन-कर-कुल भयउ कृसानू। ।४॥ 
तुमको राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था, ऐसी अवस्था में वन जाने 


के लिए किस अपराध से कहा। हे पुत्र ! मुझे इसका निदान ( मूळ कारण) खुनाओ 
कि सूयवंश के लिए अझ्ि कौन बन गया ॥ ४ ॥ 


दो ०--निरखि रामरुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमे दसा बरनि नहिँ जाइ ॥५४॥ 


तब रामचन्द्र की रुख देखकर मन्त्री के पुत्र ने खब कारण समभाकर कहा । उस 
मसङ्ग को सुनकर वह गूगी जैसी चुप रह गई, उस समय की उनकी वह दशा वसेन 


ह नहीं की जा सकती ॥ ५४ ॥ 
च-राखि न सकइ न कहि सक जाहू ।दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। बिधिगति बाम सदा सब काहू ॥१॥ 


NN, ` ~ ^ हे ~ \ 
कि ही न उन्ह घर ही रख सकती हैं, न वन ही जाने को कह खकती 
र ० ५ तरह से उनके हृदय मे कठोर दाह हो रहा है । विधाता की गति सदा 

Ss (५ 
उ . लिए टेढ़ी है, देखिए, कहाँ लिखना था चन्द्रमा आर लिख गया राहु अर्थात्‌-- 
ज्य दनेवाळा था पर उसने वनवास दे दिया. ॥ १॥ | व । तर 


१---जवासा कम अमल अर व्ज््त ् 
थी लगाई कटिदारः छोटा पेड होता हे, कहीं कहीं गर्मी के मौसिम में ठंढक के लिए इसकी 
रट्डी भी गाई जाती है। यह गर्मी में ख़ब हरा भरा होता है और बरसात के पानी से सूख जाता है। 


. २-र्मांजा एक तरह का रोग है जो अक्सर बरसात के प्रारम्भ में मछलियों को होता है। 
उससे मछलियां तड़पती और मर भी जाती हैं। 


i 
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धरम सनेह उभय मति घेरी । भइ गति साप छछेंदरि केरी ॥ | 
राख सुतहि करउँ अनुरेधू । धरमु जाइ अरु बंधुविरोधू ॥ २॥ | | | 


कोसल्याजी की बाद्ध का श्रम ओर स्नेह दोना ने घेर ल्या उस समय उनका | 

साँप-छ्ङंदर का जसा गति हो गई । “जब स्वाप छुछ दूर को पकडता है तब जो उसका | 

छोड दे तो सॉप ञ्रन्छा हो जाय, जो खा जाय तो काढी हो जाय इसालणए वह पसापश | 

में पड जाता है” वे साचन लगीं कि जो में अनुराध करके पुत्र का रख लता श्रमे | । 

जाता है आर भाइया स विशेश्र होता हैं ॥ २॥ | ४48 
; 


हउँ जान बनतो बॉड हानी । संकट-साॉंचतबबस भह रानी. ॥ f | । 
बहार सुस तियधरसु सयानी । राखु भरत दोउ सुत सम जाना ॥३ | 


और जा इनको वन जाने को कहती हूं ता बड़ी हानि होती है, इस तरह धर्म-सकट 
में पड़कर रानी साच के वश होगई । [फिर चतर रानी ने स्प्री-यम ( पातित) को 


समभकर आर रामचन्द्र तथा भरत दोना पुत्रा को समान जानकर ॥ ३॥ 


सरलसुभाउ राममहतारीं बोल्मी बचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका । पितुआयसु सब धर न क टीका ४४0 | 


रामचन्द्रजी का माता कोसल्या भारा घारज त्ररकर सीधे स्वभाव सं वचन बोळा । | 


ह पुत्र !मे तुम्हारा बलेया लेता हू तुमन अच्छा कया, पिता की आज्ञा का पालन करना 
ही सब धर्मो' का टीका ( सबसे बड़ा अभ ) है ॥ ८ | के 
दो०--राजदेन कहि दीन्ह वन मोहि न सो दखल । | 
# तुम्ह बिनु भरतहि मपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥५६। | | 


लिए कहा था और दे दिया वन, इस वात का मुभे 


हे पुत्र | तुमको राज्य दने के 
का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज 


लेश-मात्र भी दुःख नहा, पर दुभ्ख इस वात 
को और प्रजा को भारी क्लेश दागा॥ ५६ ॥ 


चो०-जो केवल पितुआयसु ताता । तो जनि जाह जानिबडिमाता॥ | 
जाँ पितुमातु कहेउ-बन जाना । तो कानन सत-अवध-समाना ॥१॥ ' | 


हे पुर ! जा खाली पिता को आशा वन जाने की हो और माता की न हो तो माता 
को पिता से बड़ा? जानकर वन को मत जाआ । जा पिता-माता* देएनो ने वन जाने की 
आज्ञा दी हो तो तुम्हारे लिए वन सा अयोध्या के समान है ॥ १॥ क्षः 
५-_धर्-शासतर सें पिता से माता का मान अधिक है । “पितुदशगुणा माता गारवादतिरिच्यते । 
्रथात्‌-माता अपने बडप्पन में पिता से दशगुनी है । २-रकासल्या न अपन स भी केकयी के वचना 4 | 
को महत्त्व दिया क्योंकि--  मातुदशगुणा मान्या बिमाता घर्मभीर्णा'? अथात्‌ धमै से डरनेवाले को. 


अपनी माता से द॒शगुना अधिक विमाता ( सौतेली माता ) को मानना चाहिए । || 
. ' 


.... >> | ` ` रामचारेतमानस । 


पितु बनदेव मातु बनदेबी । खग म्टरंग चरनसरोरुह सेबी ॥ 
अंतह उचित नृपहि बनबासू । बय बिलोकि हिय होइ हरासू ॥२॥ 


चन के देवता तो पिता हें आर वन की देवियाँ ही माता है आर पच्षी, सग आदि 
चरण-कमल के सेवक हैं । राजाओं के लिए अत मं अथात्‌ दुद्धा अवस्था म॑ वनवास 
करना उचित ही है, पर तुम्हारी अवस्था देखकर मेरा जी घबराता है ॥ २॥ 


बडभागी बन अवध अभागी।। जो रघु-बंस-तिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
नो सुत कहउेँ संग मोहि लेहू। तुम्हरे हृदय होइ संदेहू ॥३॥ 


हे रघुकुल के तिळक ! जिस वन में तुम जाओगे वह बड़भागी होगा आर यह 
अयोध्या अभागिनी हो जायगी, जिसे तुस छोड़ दोगे । हे पुत्र ! जा में तुम्ह कहूँ कि तुम 
मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे मन मे सन्देह होगा ॥ २॥ 


पत परमप्रिय तुम्हं सबही के । प्रान प्रान के जीबन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहह मातु बन जाउँ। में सुनि बचन बेठि पछिताऊं ॥४॥ 


ह पुत्र | तुम सभा क बहुत प्यारे हा, प्राणा के प्राण आर जावा क जलानवाल हा । 
बही तुम कहते हो कि माता ! में वन को जाऊँ । में इस-वचन को खुनकर वेठकर पछताती 
हूँ ॥ ४॥ 


._ दो०--यह बिचारि नहिँ करडेँ (है) मूठ सनेह बढाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५७॥ 


इसलिए यही सोचकर ओर झूठा ( बनावटी ) स्नेह बढाकर में हठ नहीं करती । हे 
पुत्र में बलैया ळे, तुम माता के नाते को बलवान मानते इए मेरी सुध न भूल जाना ॥५७॥ 


चो०-देव पितर सब तुम्हाहे गोसाई । राखाह नयन पल्तक का नाई ॥ 
अ्रवाध अबु प्रयपारजन माना । तुम्ह करुनाकर धरमधुरांना ॥२॥ 


हे पुत्र | जिस तरह पलक आँखों की रक्षा करती हें इसी तरह देव ओर पितर सब 
तुम्हारा रक्ता कर । तुम्हारे वनवास की अवधि ( १४ वषं) तो जल हे श्रौर तुम्हारे प्यारे 


आर कुटुम्बी लोग मछली हे । लुम दया के करनेवाले ओर धमे के घरन्धर हा ॥ १॥ 
Lem Nam 


अस ।बिचारि साइ करहु उपाइई । सबाह जिञ्रत जेहि भटह आइ ॥ 
जाहु एुखन बनाह बाल जाऊं । कारे अनाथ जन-परिजन-गाऊ ॥२॥ 
ऐसा विचारकर वही उपाय करना कि सबके जीते जी तुम आकर मिल सको । 
( अर्थात्‌-मछली पानी बिना नहीं रह सकता, ता अचांश्ररूपा पाना पूरा हा जान स॑ 
प्रिय कुटुम्बी आदि मछलियाँ भी मर जायेगी ) बेटा ! में बलैया लेती हूँ, तुम प्रजा, 
कुटुम्बी जन आर गाँव को अनाथ कर खुखपुवेक वन को जाओ ॥ २॥। ` ८ 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ३६६ 


सब कार आजु सुकृतफल बीता । भयउ करालका बिपरीता ॥ || 
बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी । परमअभागिनि आपुह्ति जानी ॥३॥ [| 
आज सभी के पुण्यो का फल बीत गया और यह भयङ्कर समय उल्टा हो गया । । | ॥ 
इस्री तरह बहुत तरह. से वला" करके और अपने को अभागिनी मानकर कसल्या 
रामचन्द्रजी कें चरणों में लिपट गई ॥ २॥ | | 
दारुन-दुसह-दाह उर ब्यापा ।बरनिन माई बेल्तापकलापा ॥ || 
शाम उठाइ सालु उर लाई । कहि मृदुबचन बहुरि समुकाई ० ' | 
उनके हृदय मे कठिन ओर असह्य जलन व्याप्त हो गई, उस समय के | 
श किया. जा सकता । रामचन्द्रजी ने माता को उठाकर | 
[मळ वचन कहकर उन्हें समझाया ॥ ४ | 


दो०--समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाई । 
बेठि सिरु नाइ ५८ 


उस्र समय यह समाचार सुनकर 
ने चरणों की चन्दनाकर सिर नीचा कर बैठ गई ॥ १८ ॥ ||| 
. 5 


साख के दोन | 

चो०-दीन्हि असीस सासु सृदुबानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी । i 

बैठि नमित सुखं सोचति सीता । रूपरासि पतिःप्रेम-पुनोता ॥१॥ || 
खाखु ने कोमळ बचनों में आशीवाद दिया श्रार वे उन्हं अत्यन्त खुकुमारी देखकर 

बड़ी व्याकुळ हुई । रूप की राशि और पति के प्रेम में पवित्र सीताजी नीचा सुरन किये il 


बैठी सोचने लगीं ॥ १ ॥ re | 

चल्तन चहत बन जीवननाशू । केहि सुकृता सन हाइीहं साथू 0 | 

की तनु प्रानकि केवल प्राना' बिधि करतबु कछ जाइन जाना Nh | 

प्राणनाथ चन को. चलना चाहते हैं, किस पुण्य के प्रभाव से में इनके साथ जा | 

सकेगी । या तो शरीर र प्राण दोनों साथ करेंगे, या केवळ प्राण ही इनका साथ देंगे । | 
अथात्‌ जा शरीर से न जाने पाऊंगी तो प्राण तज दूँगी | विधाता को क्या करना हे, यह, 


कुछ जाना नहीं जाता ॥ २॥ . SRT क 
चारु चरननख लेखति धरना. नूपुरमुखर मधुर कवि बरनी प 
मनहेँ प्रेमबस बिनती करहाँ। हमहिँ सीयपद जनि परिहरहों ॥३॥ 

| सीताजी अपने खुन्दर चरणों से धरती को कुरेदने लगीं, उस समय जा नूपुर का f 
मधुर शब्द इआ. उसके लिप कि कहता है कि-मानों चे नूपुर प्रेम से बेबस होकर 
हमें त्याग न दें ॥ ३॥ कह | 


प्राथना कर रहे हैं कि खीताजी के चरण 
t 


... चचणछजछ 22) रामचरितमानस । 


मंजुबिलोचन मोचति बारी । बोली देखि राममहतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सासु-ससुर-परिजनाहिँ पियारी ॥४॥ 
सीताजी खुन्दर नेत्रो से आँसू बहा रही हैं | ऐसी द्शा देखकर रामचन्द्र की माता , 
कौसल्याज वोली । हे पुत्र ! सुनो, सीता बड़ी खुकुमार है और साखुएं सखुर ओर कुट 
म्बियों को प्यारी हे ॥ ४॥ 
दो०-पिता जनक भूपालमाने ससुर भानु-कुल-भालु । 
पति रवि-कुल-केरव-बिपिन-बिधु गुन-रूप-निधानु ॥०६॥ 
इसके पिता राजाओं के मुकुटमणि राजा जनक हैं आर सूर्यकुलछ में सूर्यरूप महाराजा 
दशरथ ससुर हें ओर गुणां तथा रूप के भारडार सूर्य-कुळ-रूपी कमोदिनी के वन के चन्द्र 
तुम इसके पति हो ॥ ५६ ॥ f 
चो०-मँ पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । रूपरासि गुन सील सुहाई ॥ 


~ A C 


नयनपुतरि करि प्रीति बढाई । राखउँ प्रान जानकिहि लाई ॥९॥ 
फिर मैने रूप की खान, सुन्दर गुण और अच्छे स्वभाववाली सुन्दर प्यारी पुत्र- 
वधू ( बह ) पाई । में अपनी आँखों की पुतली के समान इससे प्रेम बढ़ाकर इसे अपने 
प्राणां से लगाये रहती हुँ ॥ १॥ 
कलपबेलि जिमि बहु बिधि लाली। साँचि सनेहसलिल प्रतिपाल्वी॥. 
फूलत फलत भयउ बिधि बामा। जानिन जाइ काह परिनामा॥२॥ 
मैने कल्पत्रक्त की बेल के समान इसका बहुत तरह से लाळन-पालन किया है आर 
स्नेहरूपी जल से उस बेल को 'सींच सींचकर उसे अधिक बढ़ाया है । अब इस बेल के 
फूलने-फलने के समय विधाता प्रतिकूल हो गया, इसका परिणाम क्या होगा सो जाना 
नहीं जाता ॥ २॥ 


पर्लॅगपीठ तजि गोंद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पग अवनिकठोरा ॥ 
जिवनमूरि जिमि जोगवत रहउऊँ। दीपबाति नहिँ टारन कहङँ ॥३॥ 
सीता ने पलंग, पीढ़ा, गोद और हिडोले को .छेड़कर कड़ी ज्ञमीन पर कभी पैर 
भी नहा रका, मे इसे जीवनमूल ( संजीवनी जड़ी ) के समान संभाल सँभाळकर 
त) मे कभी इसे दीये की बत्ती बढ़ा देने को भी नहीं कहती ॥ ३॥ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद-किरिनरस-रसिक चकोरी। रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥४॥ 


है रुनाथ ! बही यह सीता अब तुम्हारे खाथ वन जाना चाहती है, इसको क्या 
आज्ञा है । चन्द्रमा . की किरणों के रस को चखनेवाली चकोरी भला कहाँ सूर्य की आर 
ख उठाकर देख सकती हे॥.४॥ RI 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४०१ 


दो ० कार कह्दार नासचर चराह दुष्ट जतु बन भार । 
बिषबाटका [क साह सुत सुभग सजावाने सार ॥६ गा 


वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्लु फिरा करते हें । हे पुञ ! 
क्या विष की बगीची में झुन्द्र सजीवनी जड़ी शोभा देती हे ? ॥ ६० ॥ 


चौ०-बनहित कोल किरात किसोरी। रची बिरेंचि बिषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहिँ कलेसु न कानन काऊ ॥१॥ 


ब्रह्मा ने बन मं रहने के लिए कोळ ओर भीलों की लड़कियों को बनाया है, जा सुन्दर 
सुखभोगों को जानती ही नहीं | जिनका पत्थर के कीड़े का सा कड़ा स्वभाव हे, उन्हें 


' घन मं कैसा तरह का कलश नहा ह ॥ १॥ 
के तापसतिय काननजोग । जिन्ह तपहेतु तजा सब भोग ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्रल्मिखित कपि देखि डराती ॥२॥ 


या तो वे तपास्तरयों की स्रिया वन मं रहने के लायक हें जिन्होंने तपस्या के लिए. 


सब भोग-विलास त्याग दिये हें । हे पुत्र खीता वन मे किस तरह रह सकेगी जो तसबीर 
मे भी बन्दर को देखकर डरती हे ॥ २॥ 


सुर-सर-सुभग बनज-बन-चारी । डाबर जोग कि ह॑सकुमारी ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई । मेँ सिख देउँ जानकिहि सोई ॥३॥ 


मान-सरावर क सुन्दर कमला क वन म वचर्‍्नंचाला हंसिनी क्या पाखर क याग्य 
२३०. ८ ८. 


ह्‌ । एसा [वचार कर जसा तुम्हारा आशा हा चसा हा ।शक्ता म जानका का डू ॥ ३॥ 
जाँ सिय भवन रहइ कह अंबा । मोहि कहूँ होइ बहुत अवल्तंबा ॥ 
सुने रघुबीर मातु-पिय-बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 


IN ७4००५ 


माताजी कहती हें कि जा सीता घर रह जाय तो मुझे बड़ा भारी सहारा हा जाय । 

वे जानतो हैं कि रामचन्द्र मेरी इच्छा को अबश्य ही पूरा करेंगे इसलिए इशारे से सूचित 

करतो हें कि सीता को घर ही रहने का निदेश रामचन्द्र कर ।” रामचन्द्र ने मानो शीळ, 
स्नेह आर असूत से सनी हुई माता की प्रिय वाणी सुनकर ॥ ४॥ 


दो०--कहि प्रियवचन बिबेकमय कीन्ह मातुपरितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६१॥ 


की भलाई बुराई दिखाकर चे सीताजी को ससभाने लगे ॥ ६२.॥ के 


विवेक से भरे हुए प्यारे वचन कहकर उन्होनें माता को सन्तुष्ट किया, फिर वन | 


४०२ ` ` शमचरितमानस । 


-मातुसमीप कहत सकुचाहो । बोले समउ समभि मन माहीँ॥ | 
राजकुमारि सिखावन सुनहू । आन भाँति जिय जान कछ गुनहू ॥१॥ | 


माताजी के समीप खड़े इए सीताजी से कुछ भी कहने मं रामचन्द्र सकीच करते हैं 
पर मन में समय ( आपत्काळ.) को समभकर वे बोले । हे राजकुमारी ! हमारी शिक्षा | 
सुनो और अपने जी में कुछ आर बात न समझे ॥ १ ॥ | | 


आपन मोर नीक जां चहहू । बचनु हमार माने ग्रह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासुसेवकाइई । सब [बधि भार्मन भवन भलाइ ॥२॥ 


जा अपना आर मेरा भला चाहता हो ता मरा वचन मानकर घर रहा । ह भामिनि ! 


XN ७ पर 


घर रहने में मेरी आज्ञा का पालन, सांसु की सेवा आर सभी तरह से भलाई ही है ॥२॥ | 
एहि ते आधक धरघु नोह दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ॥ 
जब जब मातु काराह सुधि मारा हाइाह प्रमाबकल्त मतिभोरी ॥३॥ 


आद्र के साथ सासु आर ससुर के चरणां की पूजा करना, इससे अधिक दूसरा 
धरै नहीं है जब जब माता मेरी सुध -करंगी आर भोली बुद्धिवाली ये प्रेम के मारे 
बेचैन हो जायेगी ॥ ३॥ 


तब तब तुम्ह काह कथा पुराना । सुंदार समसुभायह स्ट्रदबार्ना ॥ 
कहउ सुभाय सपथ सत माहा । सुमख मातहत राखउ तोही ॥४॥ 


' हे सुन्दरी! तब तब तुम पुरानी कथाओं को कहकर कोमळ वाणी से इन्हें सम 
भाना । में सैकड़ों सौगन्द खाकर सीधे स्वभाव से कहता हुँ कि में तुमको केवळ माता 
की भलाइ ही के लिप घर पर छोड़ता हुँ ॥ ४॥ 


दो०--गुरू-त्नति-संमत धरमफलु पाइञ्र बिनहिँ कलेस । 
हठबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६२॥ | 


तुम यहाँ गुरु और वेद के कहे हुए धमे के फल को बिना परिश्रम ही पा जाओगी । जो f 


_ इछ हठ करोगी तो जैसे राजा गाळव' आर नहुष? ने संकट सहे वैसे दुःख पाओगी ॥६२॥ 


१_-गाळव सुनि विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्याध्ययन समाप्त करके उन्होंने गुरु को दक्षिणा देने का हठ 
किया । शुरु ने ८०० श्यामकर्ण घोड़े मागे। इनको इकट्ठा करने में गाळव सुनि को बड़े कष्ट उठाने पढ़े । 
१>रराजा नहुष बड़े ज्ञानी ऑर सन्तोषी थे । एक बेर जब इन्द्र ब्रह्महत्या के कारण छिप गये थे 
तब इन्द पद पर नहुष जा विराजे । वहाँ इन्होने राजमद में चूर होकर इन्द्राणी को अपने पास बुला . 
अजा । इन्द्राणी ने बहस्पति की सम्मति से कहळा भेजा कि यदि तुम पाळकी में बैठकर उस पाळकी को 
ब्राह्मणों से उठ्वाकर ग्राश्रो तो में तुम्हें स्वीकार करूँगी । नहुष कुछ आगा पीछा न सोचकर सञ्चषियों + 
से पाळकी उठ्वाकर उसमें सवार हो चले । रास्ते में मुनियों से जल्दी चलने के लिए उन्होंने संस्कत में 
कहा “सर्प, सप तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया कि तू सप हो जा । बस इन्द्र पद से गिर 
कर नहुष को सांप हो जाना पडा ओर अनेक दुःख सहने पड़े । |, 


र | । 
द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४०३ | 


चौ०-मेँ पुनि करि प्रमान पितुबानी। बेगि फिरब सुनि सुसुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिँ ल्ागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥१॥ 


§ 
। | 
§ 
। | 
हे सुमुखि ! हे सयानी ! में पिता की आज्ञा को पूरा कर फिर जल्दी ही लौटँगा । | 
दिनं जाते देर नहीं छगती । हे सुन्दरा ! हमारा उपदंश खुनो॥ १॥ || 
| 
| 
§ 
£) 
f 
¢ 
f | 
j 


नॉ हठ करहु मेमबस बामा । ता तुम्ह दुख पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी । घोर घाम हिम बारि बयारी ॥२॥ 


हे वामा ! जो प्रेम के वश में पड़कर हठ. करोगी ता तुम परिणाम में दुःस्् 
पाश्रागी | वन बड़ा कठिन और डरावना होता हैं। वहाँ बड़ी तेज़ धूप पड़ती हे, बड़ी 
सर्दी पड़ती हे और बड़ी वर्षा होती है आर खब तेज़ हवा चलती है ॥ २॥ 


hoa Lam 


कुस कंटक मग कॉकर नाना । चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥ 
रनकमल मठ मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे ॥ ३॥ 


रास्तेम कुशा, कॉट आर तरह तरह क ककड़ पड़ रहत ह, उनम पद्ळ वना जूत 
चलना पड़ेगा । तुम्हारे चरणकमल कामळ आर सुन्दर ह, रास्त म बड़ बड़े भारा आर 
बीहड़ पहाड़ हं॥ ३.॥ 


OS 


कंदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहिँ निहारे | 
भाळ बाघं ढक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरजु भागा॥४॥ | 


शुफायें, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे अगम ओर गहरे हें कि जिनको आर देखा 
तक नहीं जाता । रीछ, बाघ, भेडिये, सिंह. आर हाथी ऐसे जोर से चिल्लाते है कि उनकी 
आवाज को सुनकर धीरज भाग जाता है ॥ ४॥ 


दो ०---भूमिसयन बलकलबसन असन कंद-फल्त-मूल्त । . 
ते कि सदा सब दिन मिलहिँ समय समय अनुकूत्त ॥६३॥ 


धरता.- पर साना, पंडा का .छाळ क कपडे पहनना आढना आर कन्द, सूल फल का 
भाजन-_वे. भी क्या सदा राज रोज मिळते हें। नहीं ! कभी अनुकूल समय इआ तो 
मिले ॥ ६३ ॥ 


चो०-नरअहार रजनीचर चरहीं ! कपटवेष बिधि कोटिक करहाँ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहिँजाइ बखानी ॥१॥ 


राक्तस लोग जिनका आहार हीं मनुष्य है फिरते है वे कपट से करोड़ों तरह के वेष - 
बदल लेते हैं । पहाड़ी पानी बहुत लगता है | वन की विपत्ति कहते नहीं बनती ॥-१ ॥ 


हि. 
४०२ ` _ ` शामचारेतमानस । ` 


-मातुसमीप कहत सकुचाहां । बोल समउ साझ मन माहाँ॥ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू। आन भाँति जिय जान कछ गुनहू॥१॥ | 


माताजी के समीप खड़े हुए सीताजी से कुछ भी कहने मं रामचन्द्र सकोच करते हे 
पर मन में समय ( आपत्काळ.) को समभकर वे बोले । हे राजकुमारी ! हमारी शिक्षा 
सुनो ओर अपने जी में कुछ आर बात न समभे ॥ १ ॥ 


आपन मोर नीक जा चहहू । बचनु हमार मान गह रहनू ॥ 
आयसु मोर सासुसंवकाइई । सब [बांध भामान भवन मल्वाइ॥२ | 


जा अपना आर मेरा भला चाहता हो ता मरा वचन मानकर घर रहा । ह भामिनि | 
घर रहन म मेरी आज्ञा का पालन साखु का सवा आर सभा तरह स भलाइ हा ह ॥२॥ 
एहि ते अधिक धरमु नहिँ दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ॥ 
जब जब मातु कंरिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेमबिकल मतिभोरी ॥३॥ 


आदर के साथ साखु आर ससुर के चरणां की पूजा करना, इससे अधिक दूसरा 
धरै नहीं हे जब जब माता मेरी सुध :करेंगी आर भोली बुद्धिवाली ये घेम के मारे 
बेचैन हो जायगी ॥ ३॥ 


तब तब तुम्ह काह कथा पुराना । सुंदार समुभायह स्टृदुबाना ॥ 
कह उ सुभाय सपथ सत माहा । सुमाख मातहत राखउ तोही ॥४॥ 


. हे सुन्दरी! तब तब तुम पुरानी कथाओं को कहकर कोमळ वाणी से इन्हे सम | 
भाना । में सैकड़ों सौगन्द खाकर सीधे स्वभाव से कहता हूँ कि में तुमको केवल माता | 
की भलाई ही के लिए घर पर छोड़ता हुँ ॥ ४॥ | 


दो०--गुरू-स्नुति-संमंत धरमफलु पाइञ्र बिनहिँ कलेस । ॥ 
हठबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६२॥ | 


तुम यहाँ शुरु आर वेद के कहे हुए धम के फल को बिना परिश्रम ही पा जाओगी । जो 
_ इछ हठ करेगी ता जैसे राजा गाळव' और नहुष? ने संकट सहे वैसे दुःख पाओगी ॥६२॥ 


१--गाळव सुनि विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्याध्ययन समाप्त करके उन्होंने गुरु को दक्षिणा देने का हठ 
किया: | गुरु ने ८०० श्यामकर्स घोड़े मांगे। इनको इकट्ठा करने में गाळव सुनि को बड़े कष्ट उठाने पड़े । 
१--राजा नहुष बड़े ज्ञानी ओर सन्तोषी थे । एक बेर जब इन्द्र ब्रह्महत्या के कारण छिप गये थे 
तब इन्द्र पद प्र नहुष जा विराजे । वहां इन्होने राजमद में चूर होकर इन्द्राणी को ग्रपने पास बुला , 
भेजा । इन्द्राणी ने बहस्पति की सम्मति से कहळा भेजा कि यदि तुम पाळकी में बैठकर उस पालकी को _ 
श्राह्लणा सं उठनाकर श्रो तो में तुम्हें स्वीकार करूंगी । नहुष कुछ आगा पीछा न सोचकर सप्तषियों 
से पालकी उठवाकर उसमें सवार हो चले । रास्ते में सुनियो से जल्दी चलने के लिए उन्होंने संस्कृत मे 
कहा “सर्प, सर्प! तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया कि तू सपै हो जा । बसे इन्द्र पद से गिर” 
कर नहुष को सांप हो जाना पडा ओर अनेक दुःख सहने पड़े । 


वि | 
द्वितीय सोपान--ञ्योध्याकाण्ड । ४०३ 


नौ०-मेँ पुनि करि प्रमान परितुबानी। बेगि फिरब सुनि सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिँ लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥१॥ 


हे सुमुखि ! हे सयानी ! में पिता की आज्ञा को पूरा कर फिर जल्दी ही लोटगा। 
दिनं जाते देर नहीं छगती । हे सुन्दरी ! हमारा उपदेश सुनो ॥ १॥ 


नॉ हठ करह प्रमबस बामा । तां तुम्ह दुख पाउब पारनामा ॥ 
काननु कठिन भयकरू भारी । घार धाम हम बार बयारी ॥२ ॥| 


हे वामा ! जो प्रेम के वश में पड़कर हठ. करोगी तो तुम परिणाम से दुःख 
पाओगी । वन बड़ा कठिन आर डरावना होता है। वहाँ बड़ी तेज़ धूप पड़ती है, बड़ी 


सर्दी पड़ती है और बडी वर्षा होती है आर खब तेज़ हवा चलती है ॥ २॥ 


AAS (८-०६ 


कुस कटक मग काकर नाना । चलब पयादाह बिनु पदत्राना ॥ 
चरनकमल स्ट मजु तुम्हार । मारग अगम भामधर भार ॥ ३ ॥ 


रास्ते मे कुशा, काटे आर तरह तरह क ककड़ पड़े रहते हें, उनम पेद्ळ बना जूते 
चलना पड़ेगा । तुम्हारे चरणकमल कोमल आर खुन्दर हे, रास्ते म॑ बड़े बड़े भारी आर 
बाहड पहाड़ ह॥ ३.॥ 


कंदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे - ॥ 
भाल बाघं ढक केहरि नागा । करहिं नाद सुनि धीरजु भागा॥४॥ 


शुफायें, खोह, नदी, नद्‌ और नाले ऐसे अगम अर गहरे हें कि जिनकी आर देखा 


तक नहीं जाता । रीछ, बाघ, भेडिये, सिंह और हाथी ऐसे जोर से चिल्लाते हें कि उनकी 
आवाज को सुनकर धीरज भाग जाता है ॥ ४॥ 


दो ०---भूमिसयन बलकलबसन असन कंद-फल-मूल .। 
ते कि सदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल ॥६३॥ 


चरता. पर साना, पंडा का छाल क कपड़े पहनना श्राढना ऑर कन्द, सूल फल का 


भाजन--वे. भी क्या खदा रोज रोज मिळते हैं । नहीं ! कभी अनुकूल समय हुआ: तो 
मिले ॥ ६३॥ 


चो०-नरअहार रजनीचर चरहीँ। कपटवेष बिधि कोटिक करहाँ ॥ 


खागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥१॥ 
राक्षस लोग जिनका आहार हीं मनुष्य हे फिरते है । वे कपट से करोड़ों तरह के वेष 
यद्र लेते हैं । पहाड़ी पानी बहुत लगता है | वन की विपत्ति कहते नहीं बनती ॥-१ ॥ 


+ श 
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४०४ रामचरितमानस । 
ब्यात्त कराल बिहँग बन घोरा । निसि-चर-निकर नारि-नर-चोरा ॥ 


डरपहिँ धीर गहन सुधि आये । झूगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाये॥२॥ 
वन में बड़े डरावने साँप और भयंकर पत्ती रहते हैं और स्ञ्री-पुरुषों को चुरानेवाले 
` शक्तसों के झुएड रहते हें! वंन को याद करके बड़े बड़े धीर भी डर जाते हे आर हे सृग- 
,, _लोचनि ! तुस तो पहले से ही डरपोक स्वभाव की हो ॥ २ ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिँ बनजोगू ! सुनि अपजसु मोहिं देइहि लोगू॥ 
मानस-सल्िल-सुधा प्रतिपाली । । जिअइ कि लवनपयोधि मराली ॥३॥ 
हे हंसगमनि ! तुम वन में जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा बन में जाना सुनकर 
लोग मुझे अपयश देंगे । जा हंसिनी मान-सरोवर के जलरूपी अस्त से पाली गई है वह 
कया खारे समुद्र के किनारे रहकर जी सकती हे ? ॥ ३॥ 
नव-रसाल-बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हदय बिचारी। चंदबदनि दुख कानम भारी ॥४॥ 


नये रसीले श्रामो के बगीचों में स्त्रच्छन्द विचरनेवालो कोयल कया करील के 
जंगल में शोभा दे सकती हे? हे चन्द्रवदनि ! तुम हृदय में ऐसा विचार कर घर ही रहो! 
जंगल में भारी दुःख हें ॥ 2॥ 


` दो०-सहज सुहद-गुर-्वामि-सिख जो न करड सिर मानि। | 
सो पछिताइ अधघाइ उर अवसि होइ हितहानि ॥ ६४॥ 


स्वभाव ही से हितचिन्तक अपने गुरु आर मालिक की शिक्षा को माथे चढाकर जो 
कोई | [oS Ne कर, ~ जे [oe ~ ~ § 
कोई नहां मानता, वह फिर पीछे मन में खूब पछताता है आर हित की हानि भी अवश्य 
ही होती हे॥ ६४ ॥ 


चो०-सुनि स्टदुबचन मनोहर पिय के। लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 


NS 


सीतल सिख दाहक भइ केसे । चकइहि सरदचंद निसि जैसे ॥ १॥ 


ं प्यारे पति के मनोहर कोमल वचनो को सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्र जल से 
भर आये । रामचन्द्रजी की वह शीतल ( मन को शान्त करनेवाली ) शिक्ता सीताजी 
को जलन उत्पन्न करनेवाली किस तरह हुई जैसे शरद्काल की चाँदनी रात चकवी के 
लिए दाह करनेवाली हो जाती हे॥ १॥ - 
उतरु न आव बिकल बेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
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बरबस राक बिल्लोचनबारों । धारे धीरज उर अवानकुमारा ॥२॥ 


जानकोजी व्याकुळ होगई'। उनसे कुछ जवाब न दिया गया । सोचने छगीं कि 


| 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४०५ 


मुंझे पवित्र प्रेमी मेरे स्वाभी छोड़ जाना चाहते हें। चह पृथ्वी की कन्या सीतांजी “यहाँ 
पृथ्वी की कन्या इसलिए कहा कि प्रथ्वी के समान क्षमा सीताजी में भी हे” नेत्रों के 
आंखुओं के ज्ञवरदस्ती ज्यों त्यों रोककर अर मन में धीरज धरकर ॥ २॥ 


लागि सासुपग कह कर जोरी । छमबि देवि बडि अविनय मोरी ॥ 


दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परमहित होई ॥३॥ 
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मे पान साम्ग दाख मन माहाँ। पिय-बियोग-सम दुख जग नाहो॥४॥ 
साखु के पाँचों को पकड़कर हाथ जोड़कर बोलीं कि हे देवि! मेरी बड़ी भारी 
ढिठाई के क्षमा करना। मुझे प्राणनाथ ने वही शिक्षा दी है कि जिससे मेरा परम हित 
हा ॥ ३॥ परन्तु फिर मेने मन म संमककर यह देखा कि जगत्‌ में पति के वियोग के 
समान दूसरा दुःख नहीं हें ॥ ४॥ 


दोः०--प्राननाथ करूनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघु-कुल-कुसुद-बिघु सुरपुर नरकसमान॥ ६ 


हे प्राणनाथ ! हे दया के सागर ! हे सुन्दर ! हे सुखप्रद ! हे चतुर ! हे रुकुळरूपी 
कुमुद्‌ के खिलानेबाले चन्द्र ! तुम्हारे विना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान हे ॥ ६५॥ 
चो ०-मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रियपरिवार सुहृद समुदाई ॥ 
सास ससुर गुरु सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥९॥ 
हे स्वाभी ! माता, पिता, वहिन, प्यारे भाई, प्यारे कुडम्वी, मित्रों के समुदाय, सासु, 
ससुर, शुरु, स्वजन ( हितचिन्तक ), सहायक ओर खुन्दर अच्छे खुशील आर खुखदायी 
पुत्र ॥ १॥ नह 
जहँ लगि नाथ नेह अरू नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहँ ते ताते ॥ 
तनु धनु धासु धरनि पुरणजू । पतिबिहीन सब सोकसमाजू ॥२॥ 
र जहाँ तक स्नेह आर नाते हैं हे नाथ ! स्त्री के लिए पति बिना वे सब सूये से भी 
अधिक तपानेवाले हें । शरीर, धन, मकान श्रार पृथ्वी का राज्य पतिहीन स्त्री के लिए, 
सब शोक का समाज (समूह ) है॥ २॥ | 


भोग रोगसम भूषन भारू \ जम-जातना-सरिस संसारू | 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहाँ।मो कहुँ सुखद कतइँ कछ नाहीँ॥३॥ 


चति बिना: सब प्रकार के मोग रोग के समान और गहने वोझ हैं, ससार यमराज _ 
की यातना के समान है। हे प्राणनाथ ! जगत्‌ में मेरे लिए तुम्हारे बिना छख देनेवाला 
कहां कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ ; 


. क्र 


४० ` रामचरितमानस । 


जिञ्ज बि देह नदी बिनु बारी | तदसिआ नाथ पुरुष बिन नारी ॥ | 
नाथ सकलसुख साथ तुम्हारे । सरद-बिमलं-बिधु-बदन निहारे॥४॥ 


हे नाथ ! जैसे बिना! जीव के. शरीर, चार बिना पानी के नदी व्यर्थ है, उसी तरह | 
बिना पुरुष के खरी भी व्यर्थ हे । हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शारदू ऋतु के 
¦ समान शुद्ध चन्द्रमुख देखने से ही मुझे सब सुख हैं ॥ ४॥ 


दो०-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । | 
 नाथसांथ सर-सदन-सम परनसाल सुखुसूल्त ॥८८॥ | 


. है नाथः! आपके साथ रहने में मुझे पच्ती आर पशु ही मेरे कुटम्बी होगे, जङ्गल ही 
शहर होगा, और पेड़ों के वल्कल ही रेशभी वस्त्र हागे आर पणशाला ( पत्ता को झोपड़ी) 
ही स्वगं के समान सुख को सूळ होगा ॥ ६६ ॥ 


।०-बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहिँ सासु-ससुर-सम-सारा ॥ 
कुस-किसलय-सांथरी सुहाई । पभुसँग. मंजु मनोज॑तुराइई ॥ १॥ 


` वन-देवी आर दन-देवता मरे साथ - सासु-सरुर का सा शुद्ध व्यवहार करगे आर 
होगा ॥ १॥ | 


कंद मूल फल अमिआ अहारू । अवध-सोध-संत संरिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रसु-पद-कमल् बिलोकी।रहिहउँ मुदित दिवस जिमि कोको २ 


: वहाँ के कन्द मूल श्रोर फलों का आहार . ही अम्रृत होगा आर वन क पहाड़ 
अयोध्या के राजमहलें के बराबर हागे । क्षण क्षण में स्वाभी के चरण-कमले को देखकर 


USN जैसी ~ 


मे ऐसी प्रसन्न रहूँगी जैसी दिन में चकवी प्रसन्न रहती है ॥ २॥ 
बनदुख नाथ कहे बहतेरे । भय बिषाद पारताप घनेर । ॥ 
प्रभुबियोग-लव-लेस-समाना । सबमाद्ष होहि न कुंपानिधाना ॥३। | 


ह नाथ.! आपसे दन के बहुत से, ठुःख, भय, कलेश आर सन्ताप कहे ह, हं कृपा 
निधान ! वे सब मिलकर स्वामी के वियोग के एक लवलेशमात्र के बरावर भी नहीं हो 


सकते ्र्थात्‌_वियोग का ढुःख उन सब दुःखों से भयङ्कर है ॥ ३॥ 
~~ ~ Do an 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि। लेइञ्र संग मोहि छाडि जनि 
बिनती बहुत करड का स्वामी । करुनामय उर-अ्रंतर-जामी ॥४॥ 


हे.चठुरःशिरोमणि | ऐसा जी में सोचकर मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छेोड़िए । है 
स्वाभी ! में अधिक क्या प्राथैना करूं । आप दयामय हें और सबके हृद्य के भीतरी भावों 
के जाननेवाले हें ॥ ४॥ 


a 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ०१ 


दो०--राखिञ्र अवध जो अवधि लगि रहत जानिअहि प्रान। 
. दीनबंधु सुंदर सुखद सील-सनेह-निधान ॥६७॥ 
हे दीनवन्धु ! हे खुन्दर ! हे सुखदायक ! हे शीट और प्रेम के स्थान ! जो आप यह 
जञानते हो कि चौदह दषे तक मेरे प्राण चने रहंगे ते मुझे अयोध्या में छोड़ जायं। 
अर्थात्‌ आपके विना प्राण ही न रहगे ॥ ६७॥ “ 
चौ०-मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनुछिनु चरनसरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहउँ । मांरगजनित सकल खम हरिह्ड।१॥ 
क्षण क्षण में श्री चरणकमले को देखकर मुझे मार्ग में चलने की थकावट न होगी । 
हे प्यारे ! में सभी प्रकार की सेवा करूंगी, रास्ता चलने की सभी थकावट को दूर 
करूँगी ॥ १ ॥ 6 
पाय पस्वारि बैठि तरुछाहाँ । करिहउँ बाउ सुदित मन माहँोँ ॥ 
जम-कन-सहित स्याम तनु देखे । कहँँ दुखसमउ प्रानपति पेखे ॥२॥ 
पाँच धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होती हुई आपको हवा किया 
करूँगी । पसीने की बँदों सहित श्याम-सुन्द्र शरीर को देखंगी । प्राणपति के देख लेने 
पर फिर दुःख का अबसर कहाँ ?॥ २॥ 


सम महि तृन-तरु पछव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी॥ 
बार वार मद॒सूरति जोही . । लागिहि ताति बयारि न मोही ॥३॥ 


बराबर ज़मीन पर घास र वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके 
पाँच दावा करेगी और बारंबार आपको कोमल मूर्ति को देख लेने पर मुझ को गरम हवा 
न लगेगी ॥ ३॥ | 
RS) Crd [oR ~ मत मन ~ 
को प्रभुसँग मोहि चितवनि हारा। सिंघबघुहि जिमि ससक सियारा ॥ 
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में सुकुमारि नाथु बनजोगू । तुम्हहिँ उचित तपु मो कह भोगू 
प्रभु के साथ रहते हुए मेरी आर देखनेवाला कोन है ? जैसे सिंह की स्त्री के ख्र- 
गोश और सियार नहीं देख सकते । अर्थात्‌-काई आँख उठाकर मेरी ओर नहीं ताक 
सकता । क्या में खुकुमारी हूँ आर नाथ वन जाने के योग्य है ? क्या आपरे! तो तबसस्‍्या 
. करना उचित है आर मुझे भोग ( ऐश आराम.) ! ॥ ३॥ 
ho _ स कं he — जे So] er 
दो ०--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जा न हृदय बिलगान । 


तौ प्रसु-विषम-बियोग-दुखु सहिहहिँ पावर पान ॥६=॥ 


` - _ हे प्राणनाथ ! जो ऐसे कठोर वचनो को. छनकर भी मेरा हृदय न फटां, तो ये 
नीच प्राण स्वाभी के कठिन वियोगरूपी दुःख को सहंगे ॥ द८ए॥ | a 


र 


. क्र 
४व्द : .  शामचरितमानस । | 


चो --अस,कहि सीय बिकल भइ भारी।बचनबियोग न सकी सँभारी॥ 
दाख दसा रघुपाते जिय जाना। हठि राखे नहिँ राखिहि प्राना॥१॥ 


ANN 


सीताजी एसा कहकर भारी बंचेन हो गई , वियोगसम्बन्धी वचनों को न सम्हाल 
खका । उनको दशा को देखकर रामचन्द्रजी ने अपने जी में निश्चय कर लिया कि जा 
हम हठ करके इस यहाँ छोड़ जायगे ता यह निश्चय प्राणाँ को न रक्स्ेगी ॥ १ ॥ 


(NT 


कहेउ कृपाल भानु-कुल-नाथा । पश्हिरि सोचु चलह बन साथा ॥ 
नाहे बिषाद कर अवसरु आजू । बेगि करहु बन-गवन-समाज्‌ ॥२५॥ | 


तच दयालु सूयकुल क स्वाभा रामचन्द्रजी ने कहा के साच छोडकर साथ ही चन 
का चला । आज दुःख करने का अवसर नहीं ह, जल्दा चन चलने का तेयारा करो ॥ २॥ 


कहि प्रियवचन प्रिया समुझाई । लगे मातुपद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजादुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥३॥ 


रामचन्द्रजा ने प्रय वचन कहकर प्रिया सीताजी को समभा [द्या, [फर वे माता 
के पाँव पड़े आर उन्हाने उनका आशीर्वाद पाया । माता ने कहा बरा ! जल्दी लौटकर | 
मजा क डुःख को [मेटाना आर इस निठर माता का भूल मत जाना | ॥ ३॥ | 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी देखिहउँ नयन मनोहर जोरी .. 
सुदन सुधरा तात कब होइहि। जननी जिञ्रत बदनबिधु जोइहि॥४॥ |! 


है विधाता | कया फिर मेरी दशा फिरेगी कि में इस मनोहर जोड़ी (राम-सीता) 


| 
| 
का आंखा से देखगी ? हे पुत्र | वह शुभ दिन ओर शुभ घड़ी कब होगी कि जब तुम्हारी | 
माता जीते जी तुम्हारे मुखचन्द्र को फिर देखेगी ॥ ५ ॥ | 


| 
दो०--बहुरि बच्छु कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात । \ 
कबहिं बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरषिहउँ गात ॥€&॥ 


हैं पुत्र | फिर कब वत्स कहकर, लाळ कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर 
उम्द बुळाऊगी श्रार छाती से लगाकर प्रसन्न होकर अंग अंग देस्वंगी ॥ ६६ ॥ 


चां ०-लखि सनेह कातरि महतारी । बचन न आव बिकल भइ भारी॥ 


| 

राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समउ सनेह न जाइ बखाना ॥१॥ | 
जब रामचन्द्रजी ने देखा कि माताजी स्नेह 

बिकल होगई' कि मुँह से कुछ चचन नहीं निकल 
खमभाया । उस समय का स्नेह वर्णन करते नहीं 


क मारे. कातर होगइ ह ओर ऐसी 
ता, तब उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हं 
बनता ॥ १ ॥ 


द्वितीय सोपान--अंयोध्याकायड।. ४०६ 


तब जानकी सासुपग लागी । सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथु सुफल न कान्हा ॥२॥ 
तब जानकीजी ने साखु के पाँवों में पड़कर कहा कि माताजी ! सुनिष, में बड़ी 
भागिनी हुँ । दैव (विधाता या प्रारब्ध) ने आपकी सेवा करने के समय मुझे वनवास 
दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ ट 


तजब छोसु जनि छाडिञ्र छोहू । करमु कठिन कछ दोष न मोहू ॥ 
सुनि सियबचन सासु अकुलानी । दसा क्वान बिधि कहउँ बखानी ।३। 
आप दुःख को दूर कीजिए, पर प्रेम को मत छोड़ना | कमें की गति बड़ी कठिन है, 


इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है खीताजी के वचन सुनकर साख व्याकुल होगई' । उनकी 
~ NAS w , 5 
डस समय की दशा को में किस तरह कहूँ ? ॥ ३॥ 


बारहिँ बार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरज सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब लाग गग-जसुन-जत्त-धारा ॥४॥ 
कैसल्याजी ने सीताजी को बार वार हृदय से लगाया अर धीरज धरकर शिक्षा 


आर आशीर्वाद दिये । उन्होंने कहा कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा हे 
> ~ 
तब, तक तुम्हारा सोभाग्य अचल रहे ॥ ४॥ 


दो ०--सीतहि सासु अ्सीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । . 
चल्ती नाइ पदपदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥ ७० ॥ 


इसी तरह सीताजी को सासु ने अनेक तरह की शिक्ता रार आशीवाद दिये। सीताजी 
बड़े हित कें साथ सासु के चरण-कमलों में सिर कुकाकर चलीं ॥ ७०॥ 


चो०-समाचार जब लछिमन पाये । व्याकुल बिलषबदन उठि धाये ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥१॥ 


जब ये समाचार लक्ष्मणजी को मालूम हुए, तब वे व्याकुल हो और उदास मुँह 
करके उठकर दौड़े. हुए आये | उनका शरीर काँप रहा है, पुलकावलि हो रही हे, नेत्रां 
में आँसू भर रहे हैं | उन्होंने आकर और प्रेम से अधीर होकर रामचन्द्रजी के चरण 
पकड़ लिये॥ १॥ व म 
(०73५ ~ hn ~ [oS : ho 
कहि न सकत कछ चितवत ठाढे । मीनु दीनु जनु जल ते काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा ॥२॥ 
जैसे मछली को पानी के बाहर निकालने से बह दीन दशा में हो जाती है, वैसे ही 
लक्ष्मण जी हो गये हैं | वे खड़े खड़े देख रहे हैं मुँहं से कुछ कह नहीं सकते | हृदय मे 


सोचते हैं कि हे विधाता ! अब क्या होनेवारा है ? हमारा खारा सुख ओर पुण्य तो पूरा 
हो युका ॥ २॥ |; 


५०८, ` :-  रामचरितमानस। `` है 


चो ०-अस,कहि सीय बिकल भइ भारी। बचनबियोग न सकी सँभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना। हठि राखे नहिँ राखिहि प्राना। ।१॥ 


~ NN 


साताजा एसा कहकर भाण बचेन हो गइ , वियागसस्बन्धरी वचनो को न सम्हाल 
खका । उनका दशा का देखकर रामचन्द्रजी ने अपने जी मं निश्चय कर लिया रके जा 
हम हठ करके इसे यहा छाड़ जायग ता यह निश्चय प्राणा को न रक्खेंगी ॥ १ ॥ 


कहउ कृपाल भानु-कुल्व-नाथा । पारेहार सोचु चलह बन साथा ॥ 
नाह बिषाद कर अवसरु आजू । बगे करहु बन-गवन-समाज ॥ २ 


तब दयालु सूयकुळ क स्वाभा रामचन्द्रजी ने कहा कि सोच डोाडकर साथ हा वन 
का चला । आज दुःख करने का अवखर नहीं ह, जल्दा वन चलने का तेयारा करो ॥ २॥ 


काह प्रयवचन प्रिया सघुकाइ । लगे मातुपद आसिष पाई ॥ 
बाग प्रजादुख मंटब आइ । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥३॥ 


रामचन्द्रजी ने [पय वचन कहकर प्रिया सीताजी को समभा दिया, फिर वे माता 
के पाँव पड़े आर उन्होंने उनका आशीर्वाद पाया । माता ने कहा बेटा ! जल्दी लौटकर | 
सजा के दुःख को मिटाना आर इस निङुर माता को भूल मत जाना !॥ ३॥ | 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहउँ नयन मनोहर जोरी॥ | 
सुदन सुधरी तात कब होइहि । जननी जिञ्रत बदनबिधु जोइहि ॥४॥ k 


ह्‌ विधाता ! कया [फिर मेरी दशा फेरेगा के में इस मनाहर जोड़ी (राम-सीता) 


को आँखों से देखूंगी ? हे पुत्र ! बह शुभ दिन आर शुभ घड़ी कब होगी कि जब तुम्हारी 
माता जीते जी तुम्हारे मुखचन्द्र को फिर देखेगी ॥ ४ ॥ 


दो०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात । | 
कबहि बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरषिहउँ गात ॥८६॥ 


पुत्र | फिर कब वत्स कहकर, छाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर 
उम्ह वुलाऊंगी रार छाती से लगाकर प्रसन्न होकर अंग अग देस्गी ॥ ६६ ॥ 


चों ०-लखि सनेह कातरि महतारी। बचन न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समड सनेह न जाइ बखाना ॥१॥ 


जन पामचन्द्रजी ने देखा कि माताजी स्नेह के मारे. कातर होगई हैं और ऐसी 


E 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकायगड।. ४०६ 


तब जानकी सासुपग लागी । सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथु सुफल न कान्हा ॥२॥ 
तब जानकीजी ने सासु के पाँवों में पड़कर कहा कि . माताजी ! सुनिए, 'मैं बड़ी 
अ्रभागिनी हूँ । दैव ( विधाता या प्रारब्ध) ने आपकी सेवा करने के समय मुझे वनवास 
दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ 
तजब छोशु जनि छाडिअ छोहू । करमु कठिन कछ दोष न मोहू ॥ 
सुनि सियबचन सासु अकुलानां । दसा कवान बाच कहे बखानी ।३। 
आप दुःख को दूर कीजिए, पर प्रेम को मत छोड़ना । कम की गति बड़ी कठिन है, 
इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है । सीताजी के वचन सुनकर सासु व्याकुल होगई' । उनकी 
डस समय की दशा को में किस तरह कहूँ ? ॥ ३॥ 


बारहिँ बार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरज सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब लगि गग-जसुन-जल्त-धारा ॥४0 
कैसल्याजी ने सीताजी को बार वार हृदय से लगाया अर धीरज धरकर शिक्ता 


और आशीर्वाद दिये । उन्होंने कहा कि जब तक गंगा और यमुना मे जळ की धार हे 
तब, तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे ॥ ४॥ 
दो ०--सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । . 
चली नाइ पदपदुम [सरु आंत हत बाराह बार ॥ ७० ऐ 
इसी तरह सीताजी को साखु ने अनेक तरह को शिक्ता आर आशीवाद दिये। सीताजी 
बड़े हित के साथ साखु के चरण-कमलों में सिर झुकाकर चलीं ॥ ७० ॥ 
2030) [am 3 ~ Lon = 
चो ०-समाचार जब लछिमन पाये । ब्याकुलाबतल्तघबदन उाठ चाय ॥ 
'कंप पुलक तन नयन सरनीरा । गह चरन आते प्रेम अधीरा १0 
जब ये समाचार ळच्मणजी को मालूम इए, तब वे व्याकुल हो ओर उदास मुँह 
करके उठकर दौड़े हुए आये | उनका शरीर काँप रहा है, पुलकावलि हो रही हे, नेत्रा 
में आँसू भर रहे हैं। उन्होंने आकर णर प्रेस से अधीर होकर रामचन्द्रजी के चरण 
पकड़ लिये॥ १॥ 


कहि न सकत कछु चितवत ठाढे । मीनु दीनु जनु जल ते काढे ॥ 
सोचु हृदय ब्रिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा ॥२॥ 
जैसे मछली को पानी के बाहर निकालने से वह दीन दशा में हो जाती है, वैसे ही 
लच्मण जी हो गये हैं। वे खड़े खड़े देख रहे हैं मे से कुछ कह नहीं सकते | हृदय में 


सोचते हैं कि हे विधाता ! अब क्या होनेवाला है ? हमारा खारा सुख आर पुण्य तो पूरा 
हो युका ॥ २॥ ; 


४१.० ' ¬ ` रामचरितमानस । 
मो कहुँ काह कहव रघुनाथा । रखिहहिँभवन. कि लेइहहिँ साया ॥ 


रामं बिलोकि बंधु करजोरे । देह गेह सब सन तनु तोरे ॥ ३॥ 
` ` मुर रघुनाथजी क्या कहेंगे ? घर पर छोड़ जायगे या खाथ ले जायगे ? रामचन्द्रजी 
ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए खड़ें ह आर घर बार तथा अपने ' शरीर से भी 
उन्होंने नाता तोड़ दिया है ॥ ३॥ 


बोले बचन रामु नयनागर । सील-सनेह-सरल-सुख-सागर  ॥ 
तात प्रेमबसं जनि कदराहू । संमुकि हृदय परिनाम उछाह।॥ ४॥ 


तब नीति, शीळ, स्नेह, सरळंता श्रार सुख के समुद्र रामचन्द्रजी वचन बोले । हे 
तात ! ( हे प्यारे भाई ) तुम अन्त में होनेवाले आनन्द को हृदय में समझकर अभी प्रेम 
के वश में पडकर दुःखी मत हो ॥ ४ ॥ 


. दो०--मातु-पिता-गुरु-स्वामि-सिख सिर धरि करहिं सुभाय । 
 लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर न तरू जनमसु जग जाय ॥७१॥ 


जा माता. पिता, शुरु ( बड़े) ) आर स्वाभी इनकी शिक्षा को सिर पर चढ़ाते हें आर | 
उसी के अनुसार चलने का स्वभाव : खते हें, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है आर जो 
ऐसा नहीं करते उनका जन्म जगत्‌ में निकम्मा जाता है ॥ ७१॥ 


चो०-अस जिय जानि सुनहु सिख भाई। करह माठु-पितु-पद-सेवकाई। 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहाँ । राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीँ ॥१॥ 
हे भाई ! अपने जी मं ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो । तुम माता-पिता के चरणं 
का सचा करा | दसो, भरत आर शत्रघ्र घर मे नहा ह. पिताजी सुद्ध ह आर उनके मन 
म मेरा टु:ख हों रहा हे ॥ १॥ 


Lam Min 


में बन जाउँ तुम्हहिंँ लेइ साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरू पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहँ परइ दुसह-दुख-भारू॥२॥ 


जामे तुमको भी साथ लेकर वनको चला जाऊ, तो अयोध्या सभी तरह से 


अनाथ हो जायगी । गुरु, पिता, माता, प्रजा और कुटुम्बी सब पर न सहने के लायक 
भारी दुःख आ पड़ेगा ॥ २ ॥ 


रहइ करह सब कर परितोष । न तरू तात होइहि बड दोष ॥ 
जासु राज ।पयपरजा दुखारी । सो नपु अवसि नरक अधिकारी ॥३॥. 


इसलिए तुम यहीं रहो आर और सबको सन्तुष्ट रक्खर । नहीं तो हे तात ! बड़ा 
भारी दोष होगा । क्योंकि जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुःखी रहती है, चह राजा 
अवश्य ही नरक का श्रंधिकारी होता है ॥ ३॥ 


i 
४२१ 


द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाण्ड । 


र्हह तात चसि नीति बिचारी । सुनत लषन भय ब्याकुल भारं ॥ 

सिआरे बचन सूख गये केसे । परसत तुहिन तामरस जस ॥४॥ 
हे भाई ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर ही रहो। लच्मणज़ी इन बचन का 

व्याकल हो. गये । उन. ठण्डे वचनें से लच्मसजी कैसे सूख गये जेस 


खुनते ही बहुत 
चाळा पडने से कमळ सूख जाते हैँ॥ ४॥ 


दो०- उतर न आवत प्रमबस गहे चरन अकुत्ताइ । 
नाथ दास में स्वाम तुम्ह तज त कहा बसाइ ॥७9२॥ 
एव नहीं देते वनता । उन्हाने घबडा 
हे नाथ.! में तो दास हूँ आर 


ग्रेस के वश हो जाने से.लच्मणजी से कुछ जब 
हे अर्थात्‌ में क्या कर 


कर रामचन्द्रजी के चरणां को पकड (लिया आए च बोले कि 
श्राप स्वामी हैं, जो आप मुभे छौडूत ही है तो मेरा कया वश 
सकता हूँ ॥ ७२ ॥ 
चो०-दान्ह माट सिख नाके गासाइ । लाग अगम अपनो कदराइ ॥ 
नरबर धार धरम घुर-धारा । निगम नीति कहे ते आधकारा १0 
स्वामी ने तो मुझे बहुत ही अच्छी सीख दा ह, पर वह मेरी कायरता से मुझे 
अगम ( न प्राप्त होने के लायक ) लगा । जा धीर, धर्म के भार के उठानेवाले श्रेष्ठ पुरुष 
होते हें, वे ही शास्त्र आ 


मेँ सिसु प्रभु-सनेह-प्रतिपा 
गुरु पितु मातु न जानउ क 


र नीति के अधिकारी हाते हैं ॥ १ ॥ 
|| 


ता । मंदरु मेरु कि लाह मराल 
[र । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥२७ 


में तो स्वामी के स्नेह कापाला इञा बालक हू । भळा कभा हस भा मसन्द्राचळल 

या सुमेरु पवत का उठा सकते हें. ? अर्थात्‌ जैसे हस पहाड़ नहा उठा सकते, वेसं हा. म 

नीतिशास्त्र नहा जान सकता । हे नाथ ! में अपना स्वभाव कहता हूं आप वेश्वास सान 
॥ नहीं जानता ॥ २ ॥ 


लीजिए, कि में गुरु (बड़े) पिता-माता किसी क 
जह ल्वाग जगत सह सगाई । प्रातेप्रतात [नशस निजु गाई ॥ 
मोरे सबह एक तुम्ह स्वामा । दानबदु उर-अतर-जामी ॥ ३॥ 

जगत्‌ मे जहाँ तक स्नेह और नाते हें, शास्त्र मं बे सब अपन प्रेम ओआर विश्वास पर 
कहे हैं । हे स्वामी ! मेरे लिए ता दीचो के [मत्र सबके ..अन्तयांमी पक आप ही खब कुछ 


( माता, पिता, गुरु आदि ) है॥ ३ ॥ 
\ कोरति-भाते-सुगाततप्र जाह्दा ॥ 


धरम नीति उपदेसिञ्र ताही 
सन-क्रम-बचन चरनरत होई । कृपासिंधु परिहरिञ्च कि साई Ii 
जिसे कीति, पेश्वय्यं और 


हे नाथ ! धमेनीति का उपदेश उसी को देना चाहिए 


३१२ ` ` रामचरितमानस । 


सद्गात प्यारा हों | हे कृपाखागर ! जा मन, दखन श्रार कमें से यरणों मं अनुस्क्त हो 
कया वह भा कभा चरणा को छाड सकता है ? ॥ ४ ॥ 


दो०-करुनासंघु सुबंधु के सुनि म्टुबचन बिनीत । 
समुभाये उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥ ७३ ॥ 


दया क समुद्र रघुनाथजो ने अच्छे भाई लक्ष्मणजी के कोमळ प्राथना के वचना को 


नकर आर उन्ह स्नेह से सभय ( छोड़ जाने के लिए डरे हुए ) जानकर हृदय से लगा. 
कर समभाया ॥ ७३॥ 


चौ०-माँगह बिदा मातु सन जाई । आवह बेगि चल्तह बन भाई ॥ 
| सुदित भये सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभ बड गई बडि हानी ॥ 9॥ 


उन्हान कहा, अच्छा ! जाकर माताजी से बदा सांग छो आर आओ जल्‍दी वन को 


चला । रघुवर को इस वाणी को खुनते हा लच्ष्मणजी प्रसन्न हो गये। उनको बडा सारा 
लाभ हुआ आर बड़ी भारी हाने दूर हो गई ॥ १॥ 


हरात हदय मातु.पाहे आये । मनह अध [फार लोचन पाये ॥ 
जाइ जनांने पग नायउ माथा । मनु रघुनदन-जानाके-साथा ॥२॥ 


लच्मणजी प्रसन्न-हृद्य होकर माता ( खुमित्राजी ) के पास आये । डन 


न्ह इतनी प्रस- - 
न्ता हुई कि मानों किसी अन्धे 


धरे को आख मळ गइ हो । उन्होंने जाकर माताजा क चरणो 
स मस्तक रख देया, पर उनका मन ता श्राजानको आर रामचन्द्रजी के साथ था ॥ २॥ 


पूछे मातु मलिन मनु देखी । लषन कहा सब कथा बिसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहूँ ओरा ॥३॥ 


माताजी ने मलिन-मन ( उदास ) देखकर उसका कारण पूछा, तब लक्ष्मणजी नें 
सब विशेष कथा ( पूरा हाल ) कह सुनाई । उन कठोर वचनो को सुनकर सुमेत्रा सहम 


गई आर जिस तरह वन में आग लगने पर हरना घबराकर चारों ओर देखने लगे इस 
तरह वे भी देखने लगीं ॥ ३ ॥ 


लषन लखड भा अनरथ आज । एाह सनेह बस करब अकाज़ ॥ 


मागत बिदा समय सकुचाहाँ। जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहाँ॥४॥ 


छक्राजी ने जाना कि बस ! आज अनर्थे हुआ । इस स्नेह के वश पड़कर माताजी 
अकाज कर डाळगो ( बना हुआ काम बिगाड़ देंगी ') । चे बिदा माँगने में डरते हुए खकु 
चाते हैं आर मन में कहते हके है विधाता ! माताजी साथ जान को कह 'द्गी या 
E नहं ॥ ४ ॥ 


ne ननललनललस >> न«> 


i 
द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाशड । ४१३ 


दो ०--समुभि सुमित्रा राम-सिय रूप-सुसीलु-सुभाउ । 
नृपसनेह लखि घुनेउ सिर पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥७४॥ 


~ ~ ~ ~ ee च ८3 
खुमित्राजी ने राम और सीता के रूप, सुन्दर शील र स्वभाव को खमभकर 
और राजा दशरथ के प्रेम को देखकर अपना सिर चुना और वे बोलीं कि पापिनी केकयी 
ने बुरा घात किया ॥ ७४॥ 


चो०-धीरज धरेउ कुअवसर जानी ।सहज सुहद बोली स्दुबानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता राखु सब भाँति सनेही ॥१॥ 


स्वभाव ही से सुन्दर हृदयवाली सुमित्राजी ने कुसमय जानकर धीरज धरा आर चे 
कोमल बाणी से बोलीं । हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानको हें अर पिता तथा सभी तरह के 
स्नेही राम हें ॥ १॥ , 
Sd d ~ ~ ~ 2) 
अवध तहं जह रामानंवासू । तहइ दवस जह भानुप्रकासू [| 
श ट उ 
जाँ पे सीय रामु बन जाहीँ। अवध तुम्हार काजु कछ नाही॥२।. 
जहाँ रामचन्द्र का निवास है वहीं अयोध्या हे, क्योंकि जहाँ सूये का प्रकाश है वहीं 
दिन होता है । जा कदाचित्‌ सीताराम वन को जाते हैं, तो अयोध्या में रहने का तुम्हारा 
कुछ काम नहीं ॥ २॥ 


गुरु पितु मातु बंधु सुर साईं । सेइअ्हि सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 


हे पुत्र ! शुरु, पिता, माता, बन्छु ( भाई रार इष्ट मित्र देवता और स्व्राभी इन सबों 

की प्राण के समान सेवा करनी चाहिए । रामचन्द्र सभी के प्राणप्यारे हं, प्राणां के भी 

: प्राण हें और सभी के बिना स्वार्थ के सखा' हैं अर्थात्‌ मतलबी मित्र सभी हो जाते हैं, चर 
रामचन्द्र स्वभाव ही से विना प्रयोजन भी सभी के मित्र है ॥ ३॥ ' | 


पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानिञ्रहि राम के नाते ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहू । लेह तात जग जीवन लाहू॥४०॥ 


हे पुत्र | जहाँ तक पूज्य आर परम प्यारे हैं उन,सबों को रामचन्द्र के नाते से मानों 
अर्थात्‌ वही सब कुछ हैं| अपने जी में ऐसा जानकर उनके साथ बन में जाओ और 
ससार में जन्म लेने-का लाभ उठाओ ॥ ४ ॥ मकः 


१--यहां मित्र शब्द के अर्थ में सखा. शब्द इसलिए दिया कि मित्र चार तरह के होते हैं बन्धु, 
सुहृत्‌, मित्र और सखा । जो जुदाई को न सह.सकऋ वह बन्छु कहाता है । सदा आज्ञां में रहनेवाला 
सुहृत्‌ होता-हे । दोनेरं एकही काम करें वे मित्र होते हैं और जो प्राण-ससान प्यारा हो वह स्वा होता 
है । “अत्यागसहने बन्धुः सदैवाचुमतः सुहृत्‌ । एकक्क्यि भवन्मित्रं समराणः सखा मतः॥ 


ह 


| १४ रामचारेतमानस । 


दो ०--भूरि भागभाजन भयह मोहि समेत बलि जाउँ। 
- जो तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउ ॥७४॥ 


हे पुत्र ! में तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम मुझ समेत बड़े ही भाग्यशाली इए कि जो 
तुम्हारे चित्त ने छळ को छोड़कर श्रीराम के चरणों में ठिकाना किया ॥ ७५॥ 


चो ०-पुत्रवती जुबती जग सोई । रघु-पति-भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाँभझ भलि बादि बिआनी। रामबिमुख सुत तें हित हानी॥१॥ 


७. ३ ८. 


संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र रघुनाथजी का भक्त हो । नहीं तो व्यर्थ 
कुपूतों के जनने से बाँझ ही रहना अच्छा है | जिसके पुत्र राम से विमुख हें उसके हित 
की हानि हे, अर्थात्‌ उसका भला कभी नहीं हो सकता ॥ १॥ | 
तुम्हरेहि भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कछ नाहाँ ॥ 
सकल सुकृत कर बडफल एटू । राम-सीय-पद सहज सनेहू ॥२॥ 
` हे पुत्र ! रामचन्द्र तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं और दूसंरां कुछ कारण 
नहीं हे । सम्पूणं पुणयों का बड़ां भारी फल यही है कि श्रीरामसीता के चरणों में 
स्नाभाविक स्नेह हो ॥ २॥ गली. 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहूँ इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करेह सेवकाई॥३॥ 


` हे पुत्र ! प्रेम, क्रोध, इषया, मद और मोह इनके वश में स्वप्त में भी मत होना । सब 
—_ 7«< - ce ` ~ ~ 
प्रकार के विकारों को हटाकर मन, वचन और कमे से इनकी सेवकाई करना.॥ ३ ॥ 


तुम्ह कहँ बन सब भाँति सुपासू। सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू । सुत सोइ करेह इहइ उपदेसू ॥४॥ 
हे पुत्र । जिनके साथ पिता-माता राम और सीता हैं, उन तुमको वन में सब प्रकार 


का सुभीता है। बस वन में रामचन्द्र जिन कामें से क्लेश न पावें, बही काम तुम करना, 
मेरा यही उपदेश है ॥ ४॥ 


` छ'०-उपदेसु यह जेहि जात तुम्हरे रामुसिय सुखु पावहाँ । 
पितु माठु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहाँ ॥ 
तुलसी सुतहिं सिख देइ आयस दीन्ह पुनि आसिष दई॥ 
रति होउ ्रबिरल अमल सिय-रघु-बीर-पद नित नित नई॥ 


हे पुत्र | मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारे भरसक राम और सीता सुख पावे, और 


I 
द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाणड । ४१२ 


बन में रहते हुए पिता, माता, प्रिय, कुठ्म्बी, पुरी. अयोध्या, सुख इत्यादिको की याद भूल 
जायें । तुलसीदासजी कहते हैं कि इस तरह पुत्र को उपदेश देकर, वन जाने की आशा 
दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी औसीताराम के चरणों में खूब, शुद्ध आर 
नित्य नई प्रीति बढ़े ॥ 
“~ सम शा. ho sm 
सो०-+मातु चश्न [सरु नाइ चल तुरत साकत हृदय | 
; है >= ह , 
बागुर बिषम तोराइ मनहूँ भाग स्टगु भागबस । ।७६॥ 
लच््मणजी, माताजी के चरणां में सिर झुकाकर झट डरते हुए इस तरह चल दिये 
जैसे कोई सुग भाग्यबश कठोर वागड़ ( खेत के आस पास गाड़े हुए काँटे ) को तुड़वा- 
कर फाँद भांगा हो ॥ ७६॥ 


चो०-गये लपन जहँँ जानकिनाथू । मे मन मुदित पाइ प्रियसाथू ॥ 
बंदि राम-सिय-चरन सुहाये । चले संग नपमंदिर आये ॥९॥ 


ळच्मणजी वहाँ गये, जहाँ जानकीनाथ रामचन्द्रजी थे ।-वे प्यारे का साथ पाकर मन 
में बड़े प्रसन्न हुए । राम और सीताजी के सुहावने चरणां को प्रणाम कर वे साथ चले 
~ > ~ ba OS 
रोर राजा दशरथ के मन्दिर (महल, म पचे ॥ १॥ 


कहहिं परसपर पुर-नर-नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन कृस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहूँ माखी मधु कीने ॥२॥ 
नगर के स्त्रीपुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने अच्छी बांत बनाकर बिगाड़ 


दी । सभी के शरीर दुबले, मन में ठुःख ओर मुख मलिन हो गये र वे ऐसे विकल इए 
कि जैसे शहद छिन जाने पर उसकी मक्खियाँ हो जाती हैं ॥ २॥ 


कर मीजहिँ सिरु धुनि पछिताहाँ। जनु बिनु पंख बिहँग अकुलाहीों ॥ 
भइ बडि भीर भूपदरबारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥३॥ 
वे सभी हाथ मलने और सिर चुनकर पछताने लगे आर ऐसे व्याकुळ हुए मानों. 
बिना पंख के पक्षी । राजा के दरबार में बड़ी भारी भीड़ हो गई ओर अपार दुःस्व हुआ 
कि जिसका वणेन करते न बनता ॥ ३॥ , 
सचिव उठाइ राउ बेठारे । कहि प्रियवचन राघु पशु धारे ॥ 
सियसमेत दोउ तनय निहारी । ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥४॥ 


ह मन्त्री ने रामचन्द्र आ गये इन प्रिय वचनों को कहकर 'शजा दशरथ को उठाकर 
बैठाया । राजा खीताजी सहित दोनों पुत्रों को देखकर बहुत व्याकुल-इए॥ ४ ॥ | 


प | रामचारितमानस । 


दो०-सीयसहित सुंत सुभग दोउ देखि देखि अकुल्ताइ । 
. बारहिँ बार सनेहबस राउ लेइ उर लाइ ॥७७॥ 


राजा दशरथ फिर वारस्बार सीता सहित दोनों भाग्यशाली पुत्रों को देख देखकर 
घबड़ाकर मारे स्नेह के उन्हें छाती से लगा लेते हें॥ ७७॥ 
चो ०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहू। सोकजानित उर दारुन दाहू॥ 
नाइ सीसु पद अतिअनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मॉगा॥९॥ . 
` सारे वेचेनी के राजा कुछ बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ कठोर दाह 
हो रहा है । तब रामचन्द्र ने बड़े प्रेम के साथ उनके चरणों में सिर नवाकर ओर खड़े 


होकर बिदा माँगी ॥ १॥ 
(ON La 


पितु असीस आयसु मोहि दीजे। हरषसमय बिसमउ कत कोजे॥ 
तात किये प्रिय प्रेमप्रमादू । जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥२॥ 


न्हॉने कहा-हे पिता जी ! मुझे आशीर्वाद आर वन जाने की आज्ञा दीजिए । 
आप आनन्द के समय दुःख किस लिए कर रहे हें ? हे प्यारे पिताजी ! जो प्रेम के वश 
आप इस समय प्रमाद ( अखावधानता ) करगे तो संसार में आपका यश नष्ट हा जायगा 
और निन्दा होगी ॥ २॥ 


सुनि सनेहबस उठि नरनाहा । बेठारे रघुपति गहि बाँहा ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहँ मुनि कहहाँ। राम चराचरनायकु अ्हहाँ॥३॥ 


राजा दशरथ ने यह सुनकर'स्नेह के. वश उठकर रामचन्द्रजी को बाँह पकड़ 
कर बठा लिया ओर वे कहने लगे कि हे पुत्र ! सुना, तुमको मुनिजन ऐसा कहते हें कि 
राम तो चराचर ( स्थावर-जङ्गम » के मालिक हें ॥ ३॥ 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारा । इसु दइ फल हृदय बिचारा ॥ 
करइ जो करमु पाव फलु सोई । निगम्‌ नीति असि कह सबु कोई ॥४॥ 


जैसे जिसके शुभ. या अशुभ कमे हों उन्हीं के अनुसार हृद्य में विचारकर ईश्‍वर फल 
देते हें । जा कमे करता हे वही. उसका फल भोगता है ऐसी ही शास्त्र में नीति हे आर 
खब कोई ऐसा ही कहते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--अउर करइ अपराध कोउ अउर पाव फल भोगु । 
\ अति बिचित्र भगवंतगति को जग जानइ जोगु ॥७८॥ 


षर अ्वराध तो कोई शर ही करे और उसके फळ का भोग और ही कोई भोगे, यह. 
बड़ी ही विचित्र इश्वर की गति है। उसको जानने के माग्य जगत्‌ में कोन है ? ॥ ७८॥ 
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नौ ०-राय रामराखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥ 
लखा रामरुख रहत न जाने । धरम-धुरं-घर धीर सयाने ॥ १ ॥ 


राजा ने रामचन्द्र को रख लेने क लिए [नेश्छेल भाच से बहुत से उपाय किये, पर 
अन्त म रामचन्द्र का रुख दस्रा ता यह निश्चय हा गया के यह धर्म क चुरधर, वार आर 
चतुर हैं, इसलिए किसी तरह न रह सकगे ॥ १॥ 


तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अतिहित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख ससुकाये॥२॥ 


तब तो राजा ने सीताजी को हृदय से लगा लिया आर बड़े प्रेम खे बहुत तरह को 
सीख उन्हें दी । उन्हें वन के कठिन दुःख सुनाये आर साखु-सखुर तथा पिता के सुखों 
को भी समभाया ॥ २॥ 


सियमनु रामचरन अनुरागा । घरु न सुगसु बन बिषसु न लागा॥ 
अउरउ सबहि सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई॥ 


सीताजी के मन में रामचन्द्रजी के चरणं में प्रेम था इसी लिए उन्ह घर का रहना 
अच्छा न मालूम हुआ, न वन का जाना वषम ( बुरा ) लगा । फिर आर और लोगों ने 
भी वन की भारी विपत्तियों को बताकर समझाया ॥ ३॥ 
सांचेवनार गुरनारि सयाना । सांहंत सनंह कहाह म्टदुबाना ॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबासू । करहु जो कहहिं ससुर-गुरु-साजू ।४॥ 
मन्त्रो की स्त्री आर शुरु की स्त्री दोनों चतुर थीं । वे स्नेह के साथ कोमळ वाणी से 
कहने लगीं किं तुमको तो सासु-सरुर ने वनवास' नहा दिया है, इसलिए वे आर बड़े 
जो कुछ कहे वही तुम करो ॥ ४ ॥ 


दो०--सिख सातांल हित मधुर झूठ सान साताह न साहान ॥ 
सरद-चद-चादॉन लगत जनु चकई अकुल्तानं ॥ ७&६ ॥ 


` ' सीताजी को वह शीतळ, हितकारी, मीठी आर कोमल सीख ' सुनकर नहीं सुहाई । 
और जैसे चकई के! 'शरदकाळ के चन्द्र की चाँदनी लगते ही वह व्याकुळ हो जाती है 
वैसे ही सीताजी भी व्याकुल हो गई ॥ ७६॥ 


चो०-सीय सकुचबस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
सुनि-पट-भूषन-भाजनं आनी । आगे धरि बोली स्दुबानी ॥ १ ॥ 


सीताजी ने सकोच के वश होकर कुछ उत्तर न दिया, ये बात सुनकर केकयी लाळ 


हो उठी और उसने मुनियों के कपड़े, गहने और बतैन लाकर आगे रखे दिये ओर ब्रह 
कोमळ वाणी से बोली ॥ १॥ 


२७ 
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नपहिं प्रानम्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाडिहि भीरा ॥ 
सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हहिं जान बन कहिहि न काऊ ॥२॥ 


हे रघुवीर ! तुम राजा को प्राण के समान प्यारे हो, इसलिए वे भीड़. ( सकट ) में 
पड रहे हें । शील और स्नेह से तुमको छोड़ना नहीं चाहते। चाहे पुणय, शद्ध यश रौर 
> ~ w = ~ LS हेंगे र 
परलोक ये सभी बिगड़ जायें पर तुमको वन जाने के लिए वे कभी न कहंगे॥ २॥ 


अस बिचारि सोइ करह जो भावा । राम जननिसिख सुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहि बचन बानसम लागे । करहि न पान पयान अभागे ॥३॥ 


तुम ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो | माता केकयी की यह शिक्षा 
सुनकर रामचन्द्रजी ने बड़ाही खुख पाया । केकयी के वेही वचन राजा को बाण के 
समान लगे और वे कहने लगे कि हाय ! ये अभागी प्राण अब भी नहा निकलते ! ॥ ३॥ 
he ~ ~~. ~~ छ 
ल्ांग [बकल सुराछत नरनाहू । काह कारय कड सूम न काहू ॥ 
~ BAC प्र ज जने Se C 
राम तुरत मुनिबेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाइ ॥४॥ 
` राजातो मूछित ( बेहोश ) हो गये झार सब लोग व्याकुळ हो गये, क्या करे क्या 
न करे ? किसी को कुछ सूक नहीं पड़ता । रामचन्द्रजी तुतैही मुनि का वेष बनाकर अर 
पिता-माता को सिर झुकाकर चल पड़े ॥ ४॥ 


दो०--सजि बन-साजु-समाजु सबु बनिता-बंघु-समेत । 
बंदि बिप्र-गुर-चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥८०॥ 
रामचन्द्रजी खी और भाई सहित सब वन की सामग्री सजकर ब्राह्मणां, गुरु 
(बड़े ) जनों के चरणों में बन्दनाकर सबको अचेत छोड़ कर चले ॥ ८०॥ 
चो०-निकसि वासिष्ठद्वार भये ठाढे । देखे लोग बिरहदव दाढे ॥ 
कहि प्रियवचन सकल समुभाये । बिप्रबंद रघुबीर बोलाये ॥ १॥ 


रामचन्द्रजी राजमहल से निकलकर वसिष्ठजी के दरवाज़े पर खड़े इए रार उन्होंने 
देखा कि सब लोग विरहरूपी आग में जळ रहे हैं, तब उन्होने प्यारे वचन कहकर सबको 
समभाया, फिर ब्राह्मणा की मएडली को बुलाया ॥ १॥ 


गुरु सनं कहि बरषासन दीन्हे । आदर दान बिनयबस कीन्हें ॥ 
जाचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ २॥ 


.ुरुजी से कहकर. उन ब्राह्मणां को उन्होंने वषो के लिए भोजन दिया आर रादर, 
- ha ०4 ‘~ माँगने ® > द 
दान शर विनय से उन्हें प्रसन्न किया, फिर वालों को दान ओर मान से तथा 
मित्रा को पवित्र नीति से सन्तुष्ट किया ॥ २॥ 
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दवासी दास बोलाइ बहोरी । गुरुहि सापि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार सँमार गोसाइँ । करबि जनक जननी की नाई ॥ ३॥ 


फिर रामचन्द्रजी ने अपने दास दासियों को बुलाकर उनको गुरुजी को सॉपकर 
हाथ जाड़कर कहा। हे गुसाई ! आप इन सबकी माता-पिता के समान देख-भाल 
करना ॥ ३॥ 


बारहिँ बार जोर जुग पाना ^ कहत रासु सब सन -्टदुबाना ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि ते रहइ भुआल सुखारी ॥४॥ 


रामचन्द्रजी वारंवार दोनों हाथ जोड़कर सबसे नम्रता के साथ वचन कहने लगे 
कि मेरा सब तरह का हितकारी मित्र बही होगा कि जिससे महाराज प्रसन्न रहें ॥ 
दो०--मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहिँ दुख दीन । 
साइ उपाउ तुम्ह करइ सब पुरजन परम प्रबान ॥ 5८५ ॥ 


हे पुर-वासी सज्जनो ! तुम सब बड़े चतुर हो, इसलिए लुम लोग वही उपाय करना 
कि जिसमें मेरी सभी माताय मेरे विरह में दुखी ओर दीन न हो ॥ ८१॥ 


०-एहि बिधि राम सबहि ससु भावा । गुर-पद-पदुम हराषासरु नावा। 
गनपति गोरि गिरीस मनाई .। चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 
रामचन्द्रजी ने इस तरह सबको ,समभाया | फिर गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणाम 
किया ओर गणपति पार्वती और महादेव को मऩाकर तथा आशीर्वाद पाकर वे चले ॥ १॥ 


रामु चलत अति भयउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरष-बिषाद-बिबस सुरल्ोक्‌॥२॥ 
रामचन्द्र के चलते ही बड़ा भारी दुःख हुआ, पुरी भरम भयङ्कर शब्द (हाहाकार) 
छा गया, जा सुना नहा जाता था, उसा समय ळड्ा म अपशकुन हुए, अयोध्यां म अत्यन्त 
शाक छा गया ओर स्वगलोकवासी (देवता) आनन्द आर दुःख दोना के वश मे हा गये । 


अर्थात्‌ वे रामवनवास और पुरी का दुख देखकर दुखी और भविष्य में राक्तसवधरूपी 
अपनी काय-सिद्धि से प्रसन्न हुए ॥ २॥ 


गइ मुरूछा तब भूपति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥ 


रासु चले बन पान न जाहीं। केहि सख लागि रहत तन माही॥३॥ 
जब मूच्छ दूर हुई तब रांजा जागे और झुमन्त्र को बुलाकर ऐसा कहने . लगे । 


हल ० ` * शमचरितमानस । 


देखो, राम तो. बन को चले पर मेरे प्राण नहा जाते। ये कान से सुख के लिए शरीर में 
ठहरे इण है ॥ ३॥ 


एहि तँ कवन ब्यथा बलवांना । जो दुखु पाइ ताजाह तनु पाना॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू। लेइ रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥ी 


इससे भा आधेक बलवान आर कानसी पाडा हागा क जिससे दशणन पाकर प्राण 
शरार का छॉड़ग ? फेर धायज धरकश राजा न कहा, ह सस्या । तम रथ लकर राम 
* के साथ जाओ ॥ ४॥ 


दो ०--स॒ठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । - 
रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेह गये दिन चारि ॥८२॥ 


अत्यन्त सुकुमार दोनो भाई हैं आर जानका भा सुकुमारा . हं, इसालएण उन्ह रथ म 
चढाकर वन दिखा देना आर चार देन क वाद्‌ लांडा. आना ॥ ८२॥ .' 


चो०-जोँ नहिं फिरहिँ धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढन्रत रघुराइ ॥ 
तो तुम्ह विनय करेह कर जोरी। फेरिय प्रभु मि्थिलेसकिसोरी ॥१॥ 


यदि दोनो धीर भाई न लोटे, क्योंकि वे खत्य प्रतिज्ञावाले आर दृढ़ नियमवाले हें, तो 
तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे स्वाभी ! श्रीजनकखुताजी को तो लाटा दीजिए ! ॥१॥ 


जब सिय कानन देखि डेराई । कहेह मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सास ससर अस कहेउ संँदेस्‌-। णुत्रि फिरिय बन बहुत कलेसू॥२॥ 


. जब सीता वन देखकर डरे तब अवसर पाकर मेरी दी इई सीख उनसे कहना के 
हे बेटी ! सासु आर ससुर ने यह सदेशा कहलाया है [के तुम अयोध्या का छाट चलो 
क्योकि वन मे बड़े भारी कष्ट हैं ॥ २॥ 


पितुर्ह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेह जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेह उपायकदंबा । फिर त होइ प्रानअवलंबा ॥३॥ 


कभी पिता के घर (नैहर में) कभी ससुर के घर जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना । 
इसी तरह तुम बंहुत से उपाय करना, जा सीता लौट आवगी तोमर प्राणा का सहारा 
होगा ॥ ३॥ 


नाहिँ त मोर मरनु पंरिनामा । कछ न बसाइ भये बिधि बामा 0 
अस कहि म॒रुछि परा महिराऊ। राम लषनु सिय आनि देखाऊ १ 


. नहीं तो अन्त में ता मेरा मरंना निश्चित ही है । विधाता के विपरीत होने पर कर्क 
बस नहीं चलता । इतना कहकर फिर यह कहते कहते राजा मूषित हो गये कि राम 
लच्मण और सीता को लाकर मुझे दिखाओ ॥ ४॥ . . 


Me 


द्वितीय सोपान-अ्योध्याकाणड । ४२१ 


दो०--पाइ रजायस नाइ सिरु रथु अतिबेग बनाइ । 
गयउ जहाँ बाहर नगर सीयसहित दोउ भाइ ४८३७ 
लुमन्त्र राजा की आज्ञा पाकर, उन्हें प्रणाम कर और बड़ी जल्दी रथ तैयार कर 
नगर के वाहर जहाँ सीता समेत दोनों भाई थे वहाँ गया ॥ ८३॥ ९ 
चो०-तब सुमंत्र नृपबचन सुनाये । करि बिनती रथ रामु चढाये ॥ 
चढि रथ सीयसहिंत दोउ भाई। चले हृदय अवधहि सिरु नाई ॥१॥ 
तब राजा के वचन सुमन्त्र ने सुना दिये और प्राथना करके रामचन्द्र को रथ पर 


बढाया । सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्या को प्रणाम करके 
चले ॥ १॥ 


चलत रामु लखि अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 

कृपासिंधु बहुबिधि समुावहिँ। फिरहिँ प्रेमबस पुनि फिरि आवहिं।२। 

रामचन्द्रजी के चलते ही अयोध्या को अनाथ हुई जानकर सब लोग व्याकुळ होकर 
रामचन्द्र के साथ हो गये । कृपासागर रामचन्द्र बहुत तरह से उनको समभाते हैं आर 


वे लौटने ळगते हैं, पर प्रेम के वश कुछ दूर लौटकर फिर उलटे आकर साथ हो जाते 
हें॥२॥ 


लागति अवध भयावन भारी । मानहुँ कालराति अंधियारी ॥ 
घोर जंतुसम पुर-नर-नारी । डरपहिँ एकहि एक निहारी ॥३॥ 


Ye 


अयोध्या भारी डरावनी लगती है मानों कालरात्रि की अधेरी छाई हो । नगर के 
स्री-पुरुष डरावने जन्तुं के से लगने लगे, वे एक दूसरे को देख देख डरते है ॥ ३॥ 
घर मसान पारजन जनु भूता । सुत हित मातु मनह जमदूता \\ 
न (oS Da — (a — S ५8 > ज्ज (2) 
वागन्ह [बेंटप बाल कुम्हलाहा । सारत संराबर दाख न जाहा | 
सबके घर मानों श्मशान हैं आर कुटुम्बी लोग मानें भूत हैं. आर पुत्र मित्र आदिक 
मानों यमराज के दूत हैं। बगीचों में दत्त आर वेळें कुम्हला गई, नदी और तालाबों की 
. “ओर ता किसी से देखा भी नहीं जाता था ॥ ४॥ 


_ - दो०--हय गय कोटिन्ह केलिमर पुर-पसु चातक मोर । 


पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८शी 
घोड़े, हाथी, कीड़ामूग (पाले इए हिरन), नगर के पशु, पपीहा, मोर, कोयल, चकवा, 


ताता. मेना, सारख, हंस ओर चकोर आदि करोड़ों जीव ॥ ८७॥ 


की. 


9 | २२ ` ` रामचर्तिमानस । 


चो ०-रामबिंयोग बिकल सब ठाढे। जहँँ तहँँ मनहुँ चित्र लिखि काढे॥ 
नगरु सकल बंनु गहबर भारी । खग म्टरग बिपुल सकल नरनारी॥१॥ 


सब रामचन्द्र के वियोग में विह्दळं इए जहां के तहां एस खड़े रह गय के माना 
चितेरे ने चित्र में लिखकर उन्हें खड़ा कर दिया हो । सारा नगर हा माना वड़ा भयङ्कर 
चन हो गया और उसके निवासी स्त्री-पुरुष ही वन के पशु-पक्ती हो गये ॥ १ ॥ 


बिधि केकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहदास दान्हा॥ 
सहि न सके रघु-बर-बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागा ॥२॥ 


विधाता ने इस वन को जलाने के लिए केकयी को भीलनी वनाया कि जिसने दसं 
दिशाओं मं दुःसह आग लगा दो । रामचन्द्र का वरह आग को कोश भा न सह सका 
सब लोग घवड़ाकर वन मं साग चल ॥ २॥ 


सबहिं बिचारु कीन्ह मन माहाँ। राम लषनुसिय बिनु सुख नाहीँ॥ 
जहाँ रामु तहँ सबुड समाजू । बिनु रघुबोर अवध नाहे काजू॥३॥ 


सबने मन मं साच [लिया के राम, ळच्मण आर सोता [वना सुस नहा इसलिए 
जहाँ राम तहाँ हम सब । रामचन्द्र के बिना हमारा अयाध्या स कुछ कास नहा ह.॥ ३॥ 


चले साथ अस मत्र हढाई । सरदु्लभ सुखसदन बहाड ॥ 
राम-चरन-पकजाप्रयाजन्हहा।बिषयभाग बस करहिँ कि तेन्हहा॥२॥ 
बस ऐसी सल्म्रह को पंका करके देवताओं को भी ठुळभ ऐसे घर के सुखों को छोड़ 
कर सब लोग रामचन्द्र के साथ चल पड़े । जिनको रामचन्द्र के चरण-कमल प्यारे हं, 
क्या उन्हें कभी संसारी सुख अपने वश में कर सकते हें ? ॥ ४॥ 


दो०--बालक बृ बिहाय ग्रह लगें लोग सब साथ । 
. तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८२॥ 


` बालकों से लगाकर बूढ़े तक सभी लोग अ्थवा- बालक र बुडढे। को घर में 
रखकर सामर्थ्यवान सभी लोग अपने घर छोड़कर साथ हो लिये आर पहले दिन 
श्रीरघुनाथजी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया ॥ ८५ ॥ 


चो ०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी ।सदय हृदय दुखु भयउ बिसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । ब्रेगि पाइअहि पीर पराई ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने प्रज्ञां को प्रेम के वश मे देखा, तब उनके दयालु अन्तःकरण मं 
बड़ा भारी दुःख हुआ। श्रीरघुनाथजी समर्थ श्रार परम दयालु हैं इसी. सें वे पराये ठु खों 
को तुते ही समम लेते ह॥ १॥ 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४२३ 


कहि सम्रेम स्टुदुबचन सुहाये । बहुविधि राम लोग समुक्ाये ॥ 
क्रिये धरम उपदेस घनेरे । लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे ॥२॥ 


~~ SS ° > De र लोगों ८... 
रामचन्द्रजी ने प्रेम के साथ कोमल ओर सुहावन वचन कहकर बहुत से लोगों को 


समभाया ओर बहुत से धर्म-सम्बन्धी उपदेश दिये पर लोग प्रेम के वश पड़े हुए लौटाने 
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बुद्धि को मोह लिया ॥ ३॥ 
जबहिँ जामजुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथ हॉकह ताता । आन उपाय बनिहि नहिं बाता ॥४॥ 
जब दो पहर रात बीत गई तब ( अधे रात्रि में ) रामचन्द्र ने प्रीति के साथ मन्त्री 
से कहा कि हे तात! रथ को यहाँ से इस रीति से हाँक ले चलो कि जिससे उसका - 
किसी को पता न छगे । और किसी उपाय से बात नहीं बनेगीः॥ ४॥ ' .. 
दो ०--राम ल्वपन सिय जान चढि संसुचरन सिरू नाइ । 
सचिव चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ०८॥ 
फिर राम, लच्मण और सीताजी श्रीशिवजी के चरणों को प्रणाम कर रथ पर 
सवार हुए । तुते ही मन्त्री ने रथ के चिहों को इधर उधर छिपाकर उसे हाँक दिया ॥८६॥ 


चो ०-जागे सकल लोग भये मोरू । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिँ पावहिं। राम राम कहि चहु दिसि धावहिं ।१। 


सवेरा होते ही लोग जागे तो रामचन्द्रजी के चले जाने का बड़ा भारी शोर मच 
गया । ढूँढने पर रथ की खोज कहीं नहीं सिली अर्थात्‌ यह पता न लग सका कि रथ 
किधर गया है । इसलिए वे सब राम राम कहते हुए चारों आर दौड़ने लगे.॥ १॥ . 


मनह बारिनिघि बूड जहाजू । भयड बिकल बड बनिकसमाजू ॥ 
एकहिँ एक देहिँ उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥ २॥ 


° 


उस समय की उन सबकी घबराहट ऐसी हुई कि जैसे समुद्र के भीतर किसी बड़े 


भारी जहाज के डूब जाने से उसके मालिक बनियों का समूह घ्बराचे । वे एक दूसरे से 
कहने लगे कि रामचन्द्रजी ने हम लोगों को दुःखदायी जानकर छोड़ दिया ॥ २॥ 


[ऽ ४ ` _ शमचरितमानस । 


निंदहि आप सराहहिं मीना -। धिक जीवन रघु-बीर-बिहीना ॥ 
जो पे प्रियबियोशु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागे दीन्हा ॥३॥ 
चे. सब लोग अपनी निन्दा करते हए मछलियों की प्रशसा करने लगे “क्योंकि 
मछली पानी बिना मर जाती. हे पर वे लोग राम विना .मर नहीं गये” । वे कहने लगे कि 
रघुवीर के बिना हमारे जीने को धिक्कार हे। पर जो विधाता ने प्यारे (राम ) का वियोग 
ही दिया तो वह हमें माँगने पर स्रृत्यु क्यों नहीं दे देता ? ॥ ३॥ 


एहि बिधि करत प्रलापकल्ापा । आये अवध भरे परितापा ॥| 
बिषमाबियोग न जाइ बखाना । अवधिआस सब राख हि प्राना ॥४॥ 


इसी तरह विछाप में कलपते इए सन्ताप में भरे हुए वे लोग अयोध्या में श्रये । 
वह उन लोगों का विषम वियोग कहते नहीं बनता, सब लोग वनवास से लौट आने की 
अवधि की आशा से प्राण रक्‍्खे हुए हें ॥ ४ ॥ 


; दो०--राम-दरस-हित नेम ब्रत लगे करन नरनारि । 
“मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥८७॥ 


~ 


- सब: स्त्री-पुरुष रामचन्द्र का दशन मिलने के उद्देश से नियम र ब्रत करने लगे 
~ ~ [NN bres ~ ~ ~ 
झर ऐसे दीन हो गये कि जैसे चकवा चकवी ओर कमळ सूर्य के बिना हो जाते हैं ॥८७॥ 


चो०-सीता-सचिव-सहित दोउ भाई । संगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरखु बिसेखी ॥१॥ 
उधर राम-लच्मण दोनों भाई सीता ओर मन्त्री सहित शङ्गवेरपुर जा पहुँचे । राम- 
चन्द्रजी वहाँ गंगाजी को देखकर उतर पड़े और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से गंगाजी को 
द्रडवत्‌ प्रणाम किया ॥ १॥ 
लषन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहिँ सहित सुख पायउ रामा॥ 
गग सकल-सुद-मंगल-मूत्ता । सब सुखकरनि हरनि सब सूला ॥२॥ 
फिर ळच्मण, मन्त्री आर सीताजी ने भी प्रणाम किया । रामचन्द्रजी ने सबके साथ 
खुख पाया । गंगाजी सम्पूण श्रानन्द-मंगल की मूल हैं ओर सब सुखें की करनेवाली 
तथा सब शलो ( दुःखों ) की मिटानेवाली हैं ॥ २॥ 
कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा.। रामु बिलोकहिँ गंगतरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि मियहि सुनाई। बिबुध-नदी-महिमा अधिकाई ।३। 
. श्रीरामचन्द्रजी अनेक अकार की कथाओं को कहते हुए श्रीगंगाजी की तरङ्गों को 


स लगे । उन्होंने देव-नदी. श्रीगंगाजी की बड़ी महिमा मन्त्री, लक्ष्मण और सीताजी को 
सुनाई ॥ ३॥ 7 पल फ़ाक के 70: ६ 
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द्वितीय सोपान-_अ्रयोध्याकाणड । ४२५ 
मञ्जनु कीन्हँ पंथस्रसु गयऊ । सुचि जलळुपियतु मुदित मनु भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ खसु भारू। तेहि स यह लोकिंकब्यवहारू ॥४॥ 

फिर संबने स्नान किया, उससे रास्ते की.थकावट दूर हों गई और शुद्ध जल पीते ही 
मन प्रसन्न हो गया । तुळसीदासजी कहते हैं कि जिन श्रीराम के स्मरणमातर करने सें सारे 
श्रम मिट जाते हैं उनके लिए श्रम का होना मिना आदि कहना केवल लौकिक व्यवहार 
ही के लिए है ॥ ४॥ , a 8: 
- दो०-“सुद्ध सच्चिदानंदमय कद भानु-कुल-कठु । 
` चस्ति करत नरअनुहरत संस्ृति-सागर-सेतु == ॥' 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र ता शुद्ध, सत्‌, चित्‌, आनन्द-कन्द ` परमात्मा हैं, वे सूयेवंश के 
ध्वजारूप इस जगह मजुष्यों के अनुसार चरित्र. कर आदशी दिखाते हैं वे वास्तव में ससार- 
रूपी समुद्र के सेतु हैं ॥ ८८ ॥ 
चो०-यह सुधि गुह निषाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बघु बोल्ताई॥ 
लिय फल सूत्ठ मेट भरि भारा । मिलन चलंउ [हय हरघु अपारा ॥१॥ 
जव गुह निषाद ने यह खबर पाई तब प्रसन्न होकर अपने प्यारे. इछ-मित्रा आर 
कुटुम्बियों को बुलाकर भेट में देने के लिए तमाम फल-मूल लेकर मन में अपार आनन्द 
से प्रसन्न हाकर वह मिलने चला ॥ १॥ 
करि देडव॒त भैँट धरि आगे । प्रभुहि बिल्लोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज-सनेह-बिबस रघुराई । पूछा कुसल [नकट बेठाई ॥२॥ 
दंडवत करके और भेट रामचन्द्रजी के सन्सुख रखकर वह बड़े प्रेम के साथ राम- 
चन्द्रजी की ओर देखने छगा । रघुनाथजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश हो गुह को अपने 
पास बैठाकर उससे कुशलता पूछी॥ २॥ .##॥# 
नाथ कुसल पदपंकज देखे । भयउँ भागभाजन जन लेखे ॥ 
देव धरान-घनु-धाम तुम्हारा । म जन नाँच सहित परिवारो _ ॥३॥ 
गुह ने उत्तर में कहा कि हे नाथ ! आपके चरण-कमलो के द्शेन से कुशल हे, आज 
मेरा धन्य भाग्य है । अब मैं मलुष्यों में गिना जाने लायक हुआ। हे स्वाभी ! यह पृथ्वी, 
धन और घर सब आपका है, में तो परिबार सहित आपका नीच दास हुँ ॥ ३॥ i 
कृपा करिय पुर धाश्यि पाऊ । थापिय जन सखु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सब सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥४॥ 
हें नाथ ! दास पर कृपा कीजिए ओर पुर (शंगवेरपुर) में चरण रख्िए और मुझे 
अपना दास बनाइए कि जिसमे सब लोग बड़ाई करे । रामचन्द्रजी ने. कहा कि हें चतुर 
मित्र ! यह तो तुमने सत्य कहा पर मुझे पिताजी ने और ही आज्ञा दी है॥ ४॥ क्र्फ 


5 रामचरितमानस । ` 


दो०--बरष चारिदस बासु बन मुनि-त्रतु-बेषु-ञ्हारु । 
ग्रामुबास नहिँ उचित सुनि गुहहि भयउ दुखभारु ॥८8॥ 
मेरे लिए चौदह वर्ष तक वन का निवास, मुनियों का ब्रत (नियम), उन्हीं का वेष 


और उन्हीं का आहार करना हे, ऐसी दशा में गाँव के भीतर बखना योग्य नहों है । यह 
सुनकर गुह को भारी दुःख हुआ ॥ ८६॥ 


चो ०-राम-लषन-सिय-रूएु निहारी । कहहिँ सप्रेम ग्राम-नर-नारी ॥ 


ते पितु मातु कहह सखि केसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥१॥ 


राम लक्ष्मण आर सीता के रूप को देखकर गाँव के नर-नारी प्रेम के साथ कहने 


लगे कि हे सखि ! वे कैसे माता-पिता हें कि जिन्होंने ऐसे पुत्रों को बन में भेज दिया ! ॥१॥ 
एक कहहिँ भल भूपति कीन्हा । लोयनल्ाह हमहिँ बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥शा 

कोई कहने लगे-राजा ने अच्छा किया कि जिससे विधाता ने हमें भी नेत्नों का 


लाभ दे दिया । उस समय निषादों के राजा गुह ने मन में अनुमान ( अन्दाज ) किया तो 
एक सीसम का पेड़ ( निवास के योग्य ) मनोहर समभा ॥ २॥ 


लेइ रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आये । रघुबर संध्याकरन सिधाये ॥३॥ 
उसने रामचन्द्रजी को साथ ले जाकर वह ठिक्राना दिखाया, रामचन्द्र ने देखकर 


कहा कि ठीक हे यहाँ सब अनुकूलता है । पुर-वासी लोग जोहार ( खुजरा) करके अपने 
घर गये रोर रामचन्द्रजी सन्ध्या करने चले गये ॥ ३॥ 


गुह सवरि साथरी डसाई . । कुस-किसलय-मय मझूदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर म्द जानी । दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥४॥ 


शह ने कुश आर कोमल पत्तों का नरम और मनोहर बिछ्लैना तैयार करके बिछा 
दिया और पवित्र और मीठे फल-सूल चुनकर दोने में भर भरकर लाकर रख दिये ॥४॥ 


 दो०-सिय-सुमंत्र-ज्नाता-सहित कंद मूल फल खाइ । 
सयन कान्ह रघु-बंस-मनि पाय पल्तोटत भाइ ॥ ६० ॥ 


रामचन्द्रजी, सीता, सुमन्त्र और भाई लक्ष्मण सहित कन्द सूल और फल खाकर 
सो गये ओर भाई उनके चरण दबाने लगे॥ ६० ॥ :# 


6 द्वितीय सोपान--अ्रयोध्याकाणड । ४२७ 
नी ०-उठे लषनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन म्ठ॒बानी ॥ 


Se CO 


कछुक दूरि सजि बानसरासन । जागन लगे बेढि बीरासन एश। 
ळद्मणजी ने प्रसु रामचन्द्र को सो गये जानकर कोमळ वाणी से मन्त्री को सोने 
के लिए कहा और वे वहाँ से कुछ दूर पर धडुष बाण ताने इए वीरासन से बैठकर जागने 
लगे अर्थात्‌-पहरा देने लगे ॥ १ ॥ 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठार्व ठाव राखे अति प्रीती ॥ 
अपु लघन पहिँ बेठेउ जाई । कटि भाथा सर चाप चढाई ॥२॥ 
शुह ने विश्वासपात्र पहरेदारों को बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह उनको खड़ा 
कर दिया | और आप कमर में तरकस बाँधकर धलुष में बाण चढाकर वह लक्ष्मणजी 
के निकट जा बैठा ॥ २॥ 


सोवत प्रसुहि निहारि निषादू । भयउ प्रेमबस हृदय बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जल लोचन बहई। बचन सप्रेम लषन सन कहई ॥३॥ 


श्रीप्रभु रामचन्द्रजी को सोते हुए देखकर निषाद को प्रेम के वश बड़ा दुःख इुआ। 
डसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आँसू बहने लगे आर वह प्रेमयुक्त वचन लक्ष्म- 
णाजी से कहने लगा ॥ ३॥ - 
भू-पति-भवन सुभाय सुहावा । सुर-पति-सदनु न पटतर पावा ॥ 
मनि-मय रचित चारु चोबारे । जनु रतिपति निज हाथ सर्वोरे ॥४॥ 
हे लच्मण ! राज-महळ ते स्बभाव ही से ऐसा सुन्दर हे कि उसके सामने इन्द्र का 
महल भी कुछ चीज नहाँ। उसके चोबारे मणियों के जड़े इए ऐसे मनोहर हें माना उन्हें 
कामदेव ने अपने ही हाथों सजाया हो ॥ ४॥ 
दो ०--सुचि सुबिचित्र सु-भोग-मय सुमन सुगंध सुबास । 
पललँग मंजु मनिदीप जहुँ सब बिधि सकल सुपास ॥६१॥ 
` ज्ञो राज-भवन पवित्र, बड़ा ही विचित्र और खुन्दर भोग्य पदाथो' से भरा हुआ हे, 
जहाँ अतर फूलों की झुगन्ध भरी इई हे, जहाँ पलंगों के आस पास सुन्दर मणियों के दीप 
जळ रहे हैं ओर जहाँ सब प्रकार की सभी अनुकूलता हे॥ ३१॥ | 
ss बसन उपधान तुराई । छीरफेन रद बिसद सुहाई ॥ 
तहँँ सियरामु सयन निसि करहों। निज छबि राते-मनोज-मद हरहीं।१। 
जहाँ कई तरह के वस्न, गद्दी, तकिये आदि दूध की फेन के समान नरम और सफेद 
स्वच्छ सुहावने हैं, वहाँ. सीता और रामचन्द्र रात को सोते हें आर अपनी कांति से रति 
और कामदेव के मद्‌ को हरते हैं ॥ १॥ सं * 


5. जा | २८ „  शमचरितमानस । ` 


ते. सियरामु साथरी सोयें । स्मित बसन बिनु जाहिँ न जोये ॥ 
मालु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसीलं दांस अरु दासी ॥२॥ 
वही सीता राम आज थके इए इस -खांथरी पर जिंस पर कपड़ा भी नहीं 


बिछा, सोये हें। वे देखे नहीं जाते । माता, पिता, कुटुस्वी, नगरवासी, मित्र, अच्छे स्वभा 
ववाले दास आर दासियाँ ॥ २॥ 


जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की नाइँ। महि सोवत तेइ रामु गोसाडँ ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेससखा रघुराऊ ॥३॥ 


जिन रामचन्द्रजी का प्राणां के समान रक्षण करते थे वही समर्थ रामचन्द्र आज 
पृथ्वी पर सो रहे हें। जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत्‌ में प्रसिद्ध हे, जिनके 
ससुर इन्द्र के मित्र द्शरथजी हें ॥ ३॥ 
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रामचंद्र पाति सो वेदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करु प्रधान सत्य कह लोग ॥४॥ 


. आर जिनके पति साक्षात्‌ रामचन्द्रजी हैं, वही जानकी आज धरती पर सो रही हे, 
तो भला विधाता किसको उलटा नहीं हाता ? क्या सीता-राम भी वन भेजने के योग्य 
है ? लोगों का कहना सच हे कि कमे ही प्रधान हे ॥ ४॥ 


दा ०--ककयनांदान मदमात कांठन कुटेलपन कीन्ह । 
जाहि रघुनदन जानाकाह सुखञ्चवसर दुखु दोन्ह ॥६ २॥ 


बाद केकयी ने कठोर कुटिलता की कि जिसने रामचन्द्र श्रार जानकी को 
सुख के समय दुःख दिया ॥ ६२ ॥ 


चा०-भइ दिन-कर-कुल-बिटप-कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारा 
भयउ बबिषादु.नेषादहि भारी । रामुसीय महिसयन [नहारी ॥१॥ 


केकयी सूयं वंशरूपी बृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हो गई, उस कुबुद्धि ने सारे 
ससार. का दुखी कर दिया । इस तरह राम-सीता के! धरती . पर सोते हुए देखकर गुह 
निषाद को बड़ा भारी दुःख हुआ ॥ १॥ 


बाल लषनु. मधुर-सद-बानी । ज्ञान-बिराग-भगति-रस सानी ॥ 
कोई न काउ सुख दुख कर दाता। निजकृत करम भोग सबु भ्राता॥२॥ 


उस समय लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से मिली हुई भीठी और कोमळ 


वाणा बोले । हैं भाई | काइ किसी को सुख या दुःख का देनेवाला नहीं हे, सब अपने ही 
किये इप कमा का फल भोगते हें ॥ २॥  * 
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जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम ज्म फदा॥ 


जनमु मर्नु जहाँ लगि जगजालू । सपति बिपति करमु अरु कालू ॥३॥ 
संयोग ( मिळना ), वियोग . ( बिछुड़ना ) अच्छा. आर बुरा भागना, शत्र, [मज 
रार मध्यम ( उदासीन जो शत्र भी नहीं मित्र भी नहा.) इत्यादि सभी फन्द भ्रम से हात 
है जन्म, मरण आर जहाँ तक ससार क जाळ ह सम्पत्ति, विपत्ति, कम आर काळ ॥१॥ 


धरनि धास्ुु धनु पुर पारवारू । सरगु नरकु जह लाग ब्यवहारू I 
देखिय सानेय गुनिय मन माहा । माॉहमूल परमारथ नाहा ॥४॥ 


धरती, घर-द्वार, धन, गाव, कुट्स्व, स्वग नरक आदे जहां तक व्यवहार ह, जा 
देखे खुने आर मन मे माने जाते हं वे सब माह क कारण ख ह षरमार्थ ( वास्तव ) मव 
कुछ नहा ह ॥ ४ ॥ 


दो०--सपने होइ [मिखार न्टपु रकु नाकपात हाइ । 
जागं लाभ न हान कड [ताम प्रपचु जिय जोइ ॥&३॥ 


जैसे स्वप्र में कोई भिखारी राजा हो जाय, या कोई कंगाल हो जाय, उसके 
जागने पर उसे भिखारी या इन्द्रं हाने का न कुछ लाम हें, न हानि है, ठीक इसी तरह जीव 
के लिए ससार स्वप्र की अवस्था है ॥ ६३॥ . 


चो ०-अस बिचारि नहिँ कीजिय रोषू । काहुहि बादि न देइय दोषू ॥ 
मोहनिसा सब सोवनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 


ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए आर न किसी का व्यथे दाष दूना चाहएण | 
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सब लोग मोहरूपी रात में सोते हैं आर उसी म अनेक प्रकार क स्वप्न देखते ह॥ १॥ 


एहे जग जामेनि जागाहं जोगा । परमार्था प्रपर्चाबयांगा ॥ 


MS OO 
जानेय तबाहे जोव जग जागा । जब सबाबषय बिलास बिरागा ॥२॥ 
इस जगत्रूपी रात्रि में यागी लाग जागते हें जा परमार्थ ( असली चीज्ञ ) को इच्छा 
वाले आर प्रपच (ससार के फेळाव) के वियोगो हं अर्थात्‌ जा इसके फदे मं नहीं फसते। 
इस जगत्‌ मे उसी जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहए जब वह समभ Iवषय-सुख 
( भागनवेळाखा ) से चराग्यवान हा जाय ॥ २ ॥ द 


होइ बिबेकु मोहक्जम भागा । तब रघु-नाथ-चरन अनुरागा ॥ 
सखा परमपरमारथ एह. । मन-क्रम-बचन' रांमपद नेहू, ॥३॥ 


जब मनुष्य को [वचार उत्पन्न .हाता ह. अआर माह स उत्पन्न हआ श्रम नष्ट हा जाता 
है, तब उसको श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम-होता है । हे मित्र गुह ! बड़ा परमार्थे यही 
कि मन, वचन र कमे से रामचन्द्र के चरणां मे स्नेह हो-॥ ३॥ 
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रामु ब्रह्म परमारथरूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल्त-बिकार-रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥४॥ 


रामचन्द्रजी परमार्थरूप ब्रह्म है, वे सबमें होते हुए भी किसी में नहीं, वे जानने में 
न आनेवाले हें, आर उनका आदि नहीं कि कब से हें, आर अनुपमेय ( जिनके समान 
और जिनसे अधिक कोई नहां ) हें। वे सभी विकारों से अलंग ऑर भेद से रहित हें 
वेद्‌ इनको नित्य स्वरूप निरूपण करते इए अन्त में थक कर नेति* ( अर्थात्‌ परमात्मा 
इतना ही नहीं इससे भी अधिक हे ) कह देते हें ॥ ४ ॥ 


दो०--भगत भूमि भूसुर सुराभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तन सनत मिटहिँ जगजाल ॥६ ४॥ 


यह दयालु रामचन्द्रजी भक्त, एथ्वी, ब्राह्मण, गो आर देवताओं के हित करने के 
लिए मनुष्य का शरीर धारणकर हर तरह के चरित्र करते हें, जिनको सुनने से सखार 
के जाळ कट जाते. हें ॥ ६४ ॥ 


 चो०-सखा समुमि अस परिहरि मोहू । सिय-रघुवीर-चरन रत हो हू ॥ 
कहत रामगुन भा भिनुसारा । जागे जगमंगल दातारा .॥ १॥ 


हे मित्र ! ऐसा समभकर सोह को त्यागकर सीता-रामज़ी के ' चरित्र में अनुरक्त हो 
जाओ । इस तरह रामचन्द्र के गुण वणेन करते करते सबेरा हो गया आर जगत्‌ के 
आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी जाग उठे ॥-१ ॥ 


सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटछीर मँगावा ॥ 
अनुजसहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयनजल काये॥ २॥ 


पवित्र आर चतुर रामचन्द्रजी ने सब शोच-विधि करके स्नान किया फिर बड़ का 
दूध मंगाया आर छोटे भाई ( रच्मण ) सहित उस दूध से जटाए बनाई । यह. देखकर 
| सुमंत्र की आँखें में पानी भर आया ॥ २॥ 


हदय दाह अति बदन मल्ीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । लेइ रथु जाह राम के साथा ॥३॥ 


उस समय सुमत्र के हृदय मे बड़ी भारी जलन थी, उसका सह मलिन हो गया था 
वह हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से कहने लगा। हे नाथ ! मुझे कोखलनाथ (दशरथ ) ने 
ऐसी श्चा दी है कि तू रथ लेकर रामचन्द्र के साथ जा ॥ ३॥ 


—— CO 


१--एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । यजु० अ० ३१ 
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बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेह फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 

लषनु रामु सिय आनेह फेरी । संसप सकल संकांच निबेरी ऐश 

: उन्हें वचन दिखाकर गङ्गाजी का स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा 
लाना । सब संशय और संकोच को दूर करके सीता, राम, ळच्मण को फिरा लाना ॥ ४॥ 


दो०--नृप अस कहेउ गोसाइँ जस कहिय करउँ बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥६५॥ 
हे स्वाभी ! महाराज ने तो ऐसा ही कहा था, फिर जैसा आप कहें वही करू, आपकी 


आज्ञा बळवान्‌ है । इस तरह प्रार्थैना कर बालक की तरह रोकर खुमंत्र रामचन्द्रजी 
के चरणों में गिर पड़ा ॥ ६५ ॥ 


चौ०-तात कृपा करि कीजिय सोई। जा तैँअ्वध अनाथ न होई ॥ 
मॅत्रिहि रासु उठाइ प्रबोधा । तात धरममगु तुम्ह सबु सोधा ॥ १ ॥ 


और बोला कि हे तात ! आप वही कृपा कीजिए कि जिसमें अयोध्या अनाथ न 
हो । रामचन्द्रजी ने मन्त्री को उठाकर समझाया कि हे तात ! तुमने ता श्रमे के मागे 
सभी छान डाले हैं ( तुम धर्म की सभी बात जानते हो ) ॥ १॥ ह 


सिवि दधीच हर्चिंद नरेसा । सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरम धरेउ सहि संकट नाना ॥ २ ॥ 


~ 


देखो राजा शिबि? दधीचि ऋषि और हरिश्चन्द्र राजा ने धमै के लिए करोड़ों 


~ 


दुःख सह लिये । इसी तरह रंतिदेव" राजा आर बलि“ राजा ने भी अनेक तरह के सङ्कट , 
सहकर धर्म को धारण किया ॥ २॥ | 


| धरमु न दूसर सत्यसमाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मेँ सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिहूँपुर अपजस छावा ॥ ३ ॥ 


| वेद, शास्त्र आर पुराणों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है । मेंने वही 

` ३- अयोध्या काण्ड के ३० वे दोहे की चौथी गण्ड के ३० वे दोहे की चौथी चापाई देखो । 

३--अयेध्या काण्ड के ४८ वें दोहे की तीसरी चौपाई देखा । 

४--राजा रंतिदेव बड़े धमीत्मा थे, वे ब्राह्मण और भिकुकों को बराबर सत्कार करते थे । काळ 
पाकर वे राज्य छोडकर खरी पुत्रसहित वन को चले गये और वहाँ तपस्या करने ळेगो । एक ससय ४८ 
दिन के बाद उनको थोड़ा सा अन्न मिला । उसको सिद्ध कर वे भोजन करनेवाले थे कि एक भिषक 
वहां आ गया । उसने दीन वाणी से राजा से भाजन सांगा । राजा ने उसे पहले उस अन्न में से अपना 
भाग फिर खरी का फिर पुत्र का भी भाग दे दिया। इस पर विष्णु भगवान्‌ ने असन्न हा दर्शन दिया 
और उन्हें परम धाम भेज दिया.।- . i 

._ ४---अयेच्या काण्ड के ३० वे दोहे की चौथी चोपाई देखो । 


म अभ. खुगमता से पाया है | इसके छोड्ने से तीनों छोकों में मेरा श्रपयश छा 
जायगा ॥ ३॥ 


संभावित कहुँ अपजसलाहू । मरन-कोटि-सम दारुन दाहू ॥ 
तुस सनःतात बहुतःका कहउऊँ । दिये उतरू फिरे पातकु लहऊ ॥४॥ 


प्रतिष्ठित या यशस्वी मनुष्य के लिए अपयश मिलना कराड़ा सत्यु क समान कठिन 
दाह हे । हे तात ! में तुमको ज़्यादा क्या कहूँ ? क्योंकि फिर उत्तर देने में भी पाप का 
भागी होता हूँ ॥ ७॥ 


दो०-पितुपद गहि कहि कोटि नति बिनय करबि कर जोर । 
चिंता कवनिहुँ बात के तात करिय जनि मोरि ॥६६॥ 


इसालेए तुम जाकर [पताजी क चरण पकड़कर कणड़ नम्रता के साथ हाथ जोड़ 
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कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरे लिए किसी बात का चिन्ता न कर ॥ ६६॥ 
— 


चो०-तुम्ह पुनि पितुसम अति हित मोरे । बिनती करउँ तात कर जोरे ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे । दुखु न पाव पितु सोच हमारे ॥१॥ 


लुम भी मेरे पिता के समान हितकारी हो, इसलिए हे तात! में हाथ जाड़कर | 
चिनती करता हुँ कि आपका भी सब तरह से यही कतेव्य होगा कि जिसमे पिताजी हम | 
लोगो क साच मं दुःख न पाव ॥ १॥ 


सुनि र्घु-नाथ-साचव-सबाढू -। भयउ सपारजनं बिकल निषादू ॥ 
पुनि कछ लषन कही कट्बानी। प्सु बरजेउ बड अनुचित जानी ॥२॥ 


. इस तरह, रघुनाथजी' आर सुमन्त्र मन्त्री का. संवाद सुनकर गुह निषाद अपने 
कुठुस्बियों समेत व्याकुल हा गया । फिर लक्ष्मणजी ने कुछ कड़ची.चाणी कही तब प्रभु 
रामचन्द्रजी ने बहुत ही अनुचित जानकर उनको राक दिया ॥ २॥ 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लषनसँदेसु कहिय जानि जाई ॥ 
कह सुमंड् पुनि भूप सँदेस्‌। सहि न सकिहि सिय बिपिनकलेस्‌॥३॥ 


समचन्द्र ने बड़े सङ्कोच म-पड़कर अपनी सॉगद्‌ दिलाकर सुमन्त्र से कहा के तुम 
जाकर लच््मण का संदेसा न कह देना। तब. फिर सुमन्त्र ने राजा का सँदेसा सुनाया कि 
राजा ने कहा है- सीताजी बन के दुःखें को न सह सकेगी ॥ ३॥ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहिँ तुम्हहिँ करनीया॥ 
न तरु निपट अवलबबिहीना। मेन जियब जिमि जल बिनु मीना॥४॥ 


, . इसलिए तुमको और रामचन्द्र को वही: उपाय करना: चाहिए कि. जिस तरह 
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~ 


लीताजी अयोध्यां में लौट आवें । नहीं ता विलकुल बिना सहारे मैं उस तरहः न जीऊँगा 
जिस तरह विना पानी के मछली ॥ ४॥ 


.दो०-मइ्की सखुरं सकव्त सुख जबाह जहा मनु मान । 
'तहुँ तब रहिहि सुखेन सिय जब.लगि बिपत बिहा न॥&9॥ 
` सीताजी को मायके ( पिता के घर ) आर ससुराल में सब सुख हैं, जब जहाँ मन 
प्रसन्न हो, तब सीता वहां खुख से रहे, जव तक कि विपत्ति न दूर हा ॥ ६७॥ 


चो ०-बिनती भूष कीन्ह जेहि भाँती। आरति प्रीति न सो कहि जाती॥ 
पितुसँदेसु सुनि कृपानिधाना।सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥१॥ 


हे रामचन्द्रजी ! राजा ने जिस दःख के साथ प्रेम में भरकर बिनती की है, वह 
दशा में कुह नहा सकता । दयासागर रामचन्द्र न पिता का सदेसा सुनकर सीताजी 
का करोड़े। तरह से सोख दा ॥ १॥ 


सास ससर गुरु प्रिय परिवारू । फिरहु त सब कर मिटइ खंभारू ॥ 
सनि पतिबंबन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परमसनेही ॥ २ ॥ 


हे प्रिये! जा तुम घर लौट जाओ तो साखु, सखुर, बड़े, इष्ट मित्र आर कुटुस्वी 
सबों का दुःख मिट जाय। जानकीजो .पति के वचन खुन बोळा, . ह प्राणपति ! हे 
परमस्नेहा ! सुनो ॥ २॥ 


प्रभु करुनामय पर्मांबबका । तनु ताज रहात छाह किमि केको ॥ 
प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई । कह चांडेका चढु ताज जाई ॥३॥ 


` आप तो परम विचारवान औरं दयामय हे, ज्ञा साचिए ता के शरार का छाया 
शरार का छोड़कर अलग कस रह सकता हे ? सूय का छोड़कर धूष कहा जा सकता 
है ? चन्द्रमा का. छोड़कर चॉदनाी कहां अलग हा सकता हे १.॥ ३॥ 


पतिहिँ प्रेममय बिनय सुनाई. । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥' 
तुम्ह पितु-ससुर-सरिस हितकारी। उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥४॥ 


सीताजी इस तरह प्रेमभरी विनती पति से कर फिर झुमन्त्र मन्त्री से खुहावनों 
वाणी कहने लगीं । हे मन्त्री ! तुम मेरे सासु-ससुर के समान हित करनेवाले हो, तुसको 
में फिर उत्तर देती हूं, यह बहुत ही अयोग्य होता हें ॥ ४ ॥ 


दा०--आरतिबस सनसुख भइउ बिलगु न मानव तात। 
आरज-सत-पद-कमल बिनु बांदे जहां लागेनात ॥६=॥ 


. `हे तात ।-मे इस विपक्ति ही के कारण तुम्हारे सम्मुख हुई हुँ, इसके लिए तुम 
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बुरा न मानना। जगत्‌ में जहाँ तक नाते हैं वे सब आयपुत्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) के 
चरणा-कमलों के बिना व्यर्थ हें ॥ ६८॥ 


NS 


चो ०-पितु-बेभव-बिलासु में डीठां। नृप-मनि-मुकुट मिल्वत पदपीठा॥ 
सखनिधान अस पितुगह मोरे।पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥१॥ 


मैंने पिताजी का वैभव और सुख देखा, जिनके . चरणों में बड़े बड़े राजाओं के 
मुकुट टकराते हें । अर्थात्‌ संब उनके पाँव पड़ते हें । वह.सब सुखो का स्थान एखा 
पिता का घर पति के बिना मेरे मन मे भूल कर भी. नहा भाता ॥ १॥ 


ससुर चक्कवइ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरधरसिहासन आसनु देई ॥२॥ 


मेरे ससुर कासलराज चक्रवर्ती हे, जिनका प्रताप चोदहों लोको में प्रकट हो रहा 
है, जिनके इन्द्र भी सम्मुख आकर आदर से लेते हैं आर अपना आधा [सहासन बठने 
को देते है ॥ २॥ 


ससुर एताहस अवधनिवासू । प्रिय परिवारु सातुसम सासू ॥ 
बिनु रघुपति-पद-पदुम-परागा। मोहि कोउ सपनेहु सुखद न ल्ागा।३। 


ऐसे ससुर, और अयोध्या जी का रहना, प्यारे कुटुम्बीजन, आर माता के समान 
साखु, ये सब कुछ श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमल के रज विना सुझे स्वमन म भी 
सुखदायक नहीं लग सकते ॥ ३॥ 


अगम पंथ बन भामि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 


कोल किरात कुरग बिहगा । माह सब सुखद प्रांन-पात-सगा ॥४॥ 
` और प्राण-पति के साथ रहते इए कठिन रास्ते, जङ्गल, पहाड़, ज्ञमीन, हाथी 


क तालाब, अथाह नदियाँ, काल, भील, हिरन, जङ्गली पत्ती ये सब सुखदायी 
॥४॥ 


दो०--सासु ससुर सन मोरि हुति बिनय करबि परि पाय । 
मोरि सोचु जाने करिय कछ में बन सुखी सुभाय ॥६६॥ 


मेरी आर से सासु श्रार ससुर के पाँच पड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। 
वे मेरा कुछ साच न करें, में वन में स्वभाव ही से प्रसन्न हुँ ॥ ६६ ॥ 


चौ ०-पाननाथ पियदेवर साथा। धीर घुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
नहिँ मग स्रमु भमु दुख मन मोरे। मोहि लगि सोचु करिय जाने भोरे॥१॥ 


भीरों में छुरन्धर और धनुष-बाण लिये इए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ 
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हैं, इसलिए मेरे मन में न रास्ते चलने की थकावट और न कुछ भ्रम हे, न दःख हे, 
इसलिए भूलकर भी मेरे निमित्त सोच न कर ॥ १॥ 
सुनि सुमंलु सिय सीतलबानी । भयउ बिकल जनु फनि मनिहानी ॥ 
नयन सूक नहिं सुनइ न काना। कहि न सकइ कछ अति अकुलाना २ 
खुमंत्र सीताजी की शीतळ वाणी सुनकर विहल हो गया, मानें ..किसी. खाँप की 
मणि चली गई हो । उसे आँखों से दिखाई न दिया और कानों से कुछ. खुनाई न दिया । 
वह बहुत घबड़ा गया, और कुछ कह न सका ॥ २॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । तदपि होति नहिँ सीतल छाती ॥ 
जतन अनेक साथहित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥३॥ 
रामचन्द्र ने सुमन्त्र को बहुत तरह से समझाया, तो भी उसकी छाती ठंढी न इदे । 
फिर रामचन्द्र के लौट चलने के लिए मन्त्री ने अनेक यल्ल किये, पर रामचन्द्रजी ने 
उसकी सब बातों का योग्य उत्तर दे दिया ॥ ३॥ 


मेटि जाइ नहिँ रामरजाई । कठिन करमगति कछ न बसाई ॥ 
राम-ल्तपन-सिय-पद सिरु नाई । फिरेउ बनिकु जिमि मूरु गवाँई ॥४॥ 

रामचन्द्रजी की आज्ञा मेटी नहीं जाती, कमे की गति कठिन हैं, उसके आगे किसी 

की कुछ नहीं चलती.। अन्त में सुमन्त्र राम-ळच्मण आर सीताजी के. चरणों में प्रणाम 

करके इस तरह लोटा जैसे कोई व्यापारी अपना मूळ-धन (पूँजी) गवाँकर लौटा हो ॥४॥ 

दो०--रथु हाकेउ हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहिं । 

देखि निषाद बिषादबस- घुनहिँ सीस पछिताहिं॥१००॥ 

खुमन्त्र ने रथ हाँका तो घोड़े रामचन्द्रजी की ओर देख देखकर हिनहिनाने रगे | 

यह सब देखकर गुह. निषाद सी दुखी हे! सिर चुन चुनकर पछुताने लगा ॥ १०० ॥ 


चौ०-जासु वियोग बिकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीहहि केसे । 
बरबस राम सुमंत्रु पठाये । सुरसरितीर आए तब आये ॥१॥ 


~ 


जिसके चियोग में पशुओं की यह दशा है, उसके बिना प्रजा, माता रार पिता किस 
तरह जीयेंगे ? रामचम्द्रजो ने सुमन्त्र को जैसे तैसे रवाना किया फिर आप गङ्गाजी के 
किनारे आये ॥ १॥ । 


मागी नाव न केवट आना .। कहइ तुम्हार मरसु में जाना ॥ 
चरन-कमल-रज कहुँ सबु कहई। मानुषकरनि मूरि कछ अहई ॥२॥ 


गङ्काजी के पार जाने के लिए. रामचन्द्रजी ने नाव मंगवाई तो केवट ( मल्लाह ) 
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नाव नहीं लाया, वह कहने लगा कि में तुम्हारे ममे ( भेद ) को जानता हँ । खब लोग 
कहते हैं कि आपके चरण-कमलों की धूळ मनुष्य बना देनेवाली ओषधि हे ॥ २॥ 


'छञअत सिला भइ नारि सुहाइ । पाहन ते न काठ कॉाठनाई ..॥ 
तरनिडँ सुनिघरनी होइ जाई । बाट परइ मार. नाव उडाइ ॥ ३॥ 


क्योंकि उस घूल क छूते हा एक सिला थी, वह सुन्दर खरी हा गई, [फर महाराज ! 
पत्थर से भी ज्यादा कठोर काठ ( नाव का कड़ा ) थोड़ ही ह. (जा यह मञुष्य न हो 
जायगा) । मेरी नाच भा काइ ऋषि का स्त्र हो जायगी “जेस पहले ग/तम का स्तर अहल्या 
हा चुको है” । अवसर पात हा आप मरा नाव उड़ा देंगे (तो में क्या करूंगा ? )॥ ३॥ 


'एहि प्रतिपालउं सबु परिवारू। नाहे जानउ कड अउर कंबारू॥ 
जा प्रभु पार अवसि गा चहहू । माहि पदपदुम पषारन केह हू ॥०॥ 


में. तो इसी नाव ही से अपना सब कुटुम्ब .पालता हूँ आर कुछ कारवार नहा 
जानता । इसलिए हे प्रभु ! जा आप इस नाव से पार जाना चाह तो मुभ चरण-कसर 
धो लेने की आज्ञा दे ॥ ४॥ 


छंद्-पदकेमल धोइं चढाइ नाव न नाथ उतराई चहउँ। ' | 
मोहि राम राउरि आन दसरर्‍थसपथ सब साचो कहड 
बरू तीर मारह लषनु पे जब लगि न पाय पस्वारिहउ । | 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळु पारु उतारिहउं | 


हे नाथ ! में चरण-कमळ धोकर अपनी नाव पर आप लोगो का चढाऊगा आर 
नाव की उतराई कुछ नहीं चाहता । हे राम! सुमे आपकी आन ( सोगंद ) है आर 
दशरथ की सोागंद है में सब सच्ची कहता हूँ । मुझे चाहें तो लच्सणजी तोर मार, पर मं 

' जब तक पाँव न घो लेगा तब तंक हे नाथ ! हें दयाळ ! मे पार नहीं उतारूगा:। 


सा ०-सान्‌ कीट की बन प्रम लपेट अटपट । 
बिहसे करुनाऐन ।चितइ जानका-ल्वषन-तन ॥१०९१॥ 


इस तरह प्रेम के साने हुए अ्रटपटे ( जिन पर कुछ जवाब न देते वने) वचन खुन 
है ~ - _ ~ ~ ~ हे _ Ye 
कर द्या-निधान रामचन्द्रजी जानकी आर ळच्मणजी की आर देखकर' .हस्े॥ १०१ ॥ 


१-रामचन्द्रजी के देखने पर कई भाव लोग कहा करते हैं-( १) यह कि सीताजी को 
सूचित किया कि तुम्हारे पिता ने कन्या देकर हम दोनों के चरण भोये, यह सुपृत ही में धोना चाहता 
है । ( २ ) इन चरणों के तुम दोनों सेवक हो उन्हीं का यह भी हिस्सेदार होता चाहता है। ( ३) 
हम तो केवळ गुह को ही चतुर समझे थे किन्तु उसके सेवक भी चतुर हैं जा मोका नहीं चूकते । (४) 
हमारे चरणों के ऐसे ऐसे प्रेमी हैं। ( ५ ) तुम दोनों तो एक एक चरण के उपासक हो, तुम्हारे'लिए 
जो गति मोक्ष में होगी इसके दोनां चरणों के सेवकत्व सें उससे अधिक हस क्या देंगे ? इत्यादि । 


क 


द्वितीय सोपान- अयोध्याकाण्ड । ४३७ 


।०-कृपार्सिधु बोले सुसुकाईँ । सोइ करु जेहि तव नाव नजाइ॥ 
ज्वमि आनु जलु पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ १ ॥ 


कृपांसागरं रामचन्द्र तब मुस्कुराकर बोले कि अच्छा, जिस काम के करने से तेरी 
नाथ न जाय; वही तू कर । जल्दी से पानी:ळाकर पाँव थ्रो ले आर हमको पार उतार 
देरी हो रही है ॥ १॥ 


जासु नाम सुर्मरत एक बार । उतरहि नर भवासघु अपारा ॥ 
सोइ कृपाळु केवटाहे।नहोरा। जाहे जगु कया तह पगह त थांरा॥२॥ 


जिनका नाम एकही वार याद करने से मजुष्य सखाररूपी अथाह समुद्र क पार 
उतर जाते हैं आर जिसने अपने चरण-कमल से जगत्‌ के तीनों लोका को छोटा कर 
दिया, बही दयालु, रामचन्द्र आज गङ्का पार होने के लिए केवट का मुह देख रहे हं !॥२॥ 


पदन निरखि देवसरि हरषी । सनि प्रभुवचन मोह मात करपा \ 
केवट रासुरजायस पावा । पाने कठवता भार लइ आवा \३॥ 


रामचन्द्रजी के चरणां के नखे। को देखकर गंगाजी प्रसन्न डुइ., !कॅन्लु उनक “हात 
बिलस्घ उतारहु पारू” इन बचनों कों सुनकर मोह की र उनको डु खिच गई । 
केबट रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर कडैता ( लकड़ी का एक ' बतैन ) भरकर जल ले 
आया ॥ ३॥ 


अतिआनंद उमगि अनुरागा- । चरनसरीज पर्खारन लागा ॥ 
बरषि समन सर सकल सिहाहाँ। एहि सम पुन्यपुज कोउ नाहा ॥४॥ 


चह बड़े आनन्द की उमङ्ग में आकर प्रेम के साथ चरणकमल धोने लगा । डस 
| समय सब देवता फूल बरसाकर उसका प्रशसा करन लगे कि इसके बराबर कोइ पुरय- 
वान्‌ नहीं हे॥ ४॥ 
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१-_बासन अवतार लेकर भगवान ने बलि राजा से तीन पाँव एथ्वी सागी । दान का सङ्कल्प हो 
जाने पर एथ्वी नापते समय वे त्रिविक्रम हो गये । उन्होंने एक ही पांव में नीचे के सब लोक ओर दूसरे 
में ऊपर के नाप लिये | तीसरे पांव के लिए कुछ न रहा । ऋग्वेद और यजुवद में भी'इसका वर्णन है 
““इद्‌ विष्णुविचक्रमे त्रधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे ॥ १ ॥ 

२--गड़्ाजी को यह. मोह हुआ कि रामचन्द्र केवट के वचनां पर कोधित हो योंही सुके लांघ 
जायें तो में चरणों को स्पर्श ही न कर पाऊँ । वह मोह अब खिच गया-हट गया । अथवा-जजा 
जल्दी: पार. उतारने को कहा इसलिए उन्हें माह हुआ कि प्रभु हमसे जल्दी अळग होना चाहते हैं । 
अथवा--यह समर्थ होकर भी 'वेरि पार उतारहु, , कहकर खुशासद करते हैं ! यह सोह हुआ । 


अथवा-पांव धोने पर नाव में बेठकर उतरेंगे जा पांव ही से उतरते ता सं भलीआंति कृतार्थं होती । 
इत्यादि । 


5 रामचरितमानस । | 


दो०--पद पखारि जळु पान करि आए साहत परिवार ॥ 
पितर पारु करि प्रभुहिँ पुनि सुदित गयउ लेइ पार॥१०२॥ 


केवट ने चरणां को धोकर अपने कुटुम्ब साहेत उस चरणादक का पिया आर इस 
पुणय के प्रभाव से अपने पितरों को भवसागर के पारकर फिर प्रसन्नता के साथ राम 
चन्द्रजी को गङ्गाजी के पार ले गया ॥ १०२॥ 


चौ०-उतरि .ठाढ भये सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लषन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नाहे कड दान्हा॥१॥ 


सीताजी और रामचन्द्रजी, गुह ओर ळच्मण सहित नाव से उतरकर गङ्गाजा 
की रेत ( बालू ) में खड़े हो गये । केवट ने भी नाव खे उतरकर प्रभुका दडचत्‌ का तब 
उन्हें सङ्कोच हुआ कि इसको कुछ उतराई नहा दी ॥ १ ॥ 


'पियहिय को सिय जानानेहारा । मानझुदरा मजु सादत उतारा ॥ 
कहेउ कृपाल लेहि. उतराई । कंवट चरन गहेउ आअकुत्ताई ॥२॥ 


स्वामी के मन की बात.जाननेवाली जानकोजी ने अपनी मणि जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न 
चित्त होकर उतार दी । तब दयालु रामचन्द्रजी ने कहा कि यह नाव की. उतराई लो 
इतना सुनते ही.केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥ 


नाथ आजु म काह न पावा । मेटे दाष-दुख-दारद-दावा ॥| 
बहुत काल मं कान्ह मजूरा । राजु दान्ह बिध बॉन भार्त भूरा ॥३॥ 
केवट ने कहा, हे नाथ ! आज मैने क्या नहीं पाया ? आज मेरे दोष, दुःख आर 


द्रिद्र की आग शान्त होगई । मेने बहुत दिन . मजूरी का, पर विधाता न आज पूरी 
मजूरी भली भाँति से मुझे दे दी ॥ ३॥ 


अब कछ नाथ न चाहिय मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जोइ देवा । सो प्रसाद में सिर धरि लेवा ॥०॥ 


हे नाथ | हे दीनदयाळ | आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहा चाहिए । लौटती बार 
आप मुझे जो कुछ दंगे वह प्रसाद में माथे चढाकर ले लगा' ॥ ४॥ | 


१--इस जगह भी कई कारण कहे जाते हैं--( $.) यह कि रामचन्द्र भवसागर के केवट आर 
, यह गाङ्गा का केवट है, इसलिए. एक जाति होने से जातिवाले से मंजूरी न लेनी चाहिए । (२) अब 
की बार तो उंतराई न लेने की सैंगन्द खा चुका, अब ले नहीं सकता लौटती बार लूँगा । ( ३ ) अभी 
आप वन जाते हैं ळौटती बार अपने राज्य में ळोटेंगे तभी मेरे लेने का हक होगा । (४ ) आपने मेरे 
पितर भव पार किये मैंने आपको गङ्गा. पांर किया, बदळा चुक गया, अरब फिर ज़ब उतारूगा त्ब 

. लूँगा। ( % ) रामचन्द्र से निवेदन है कि कृपया इसी घाट से लैटिएगा । इत्यादि । 


-- 
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दो ०--बहुलु कीन्ह प्रभु लषनु सिय नाह कछ केवट लवइ । 
बिदा कान्ह करुनायतन भर्गात बिमल बरू देइ ॥ १०३ 0 


राम-लच्मण और खीताज़ी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने जब कुछ न लिया 
तब दयामय रामचन्द्र ने उसे निमैळ भक्ति का वरदान देकर बिदा किया ॥ १०३॥ 


चौ०-तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ ` 


~ 


सिय सुरसरिहिँ कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउब्रिं मोरी ॥१॥ 


तब रामचन्द्रजजी ने स्नान करके पार्थिव ( मिट्टी की बनाई, इइ शिवसूत्ति ) को पूजा 
की और उसे प्रणाम किया । सीताजी ने. हाथ जोड़कर गङ्गाजी से कहा कि हे माता ! 
मेरा मनोरथ पूणे करना ॥ १॥ 


पति-देवर-सँग कुसल बहोरी ! आइ करउँ जेहि पूजा तोरी ॥ 
सनि सियाबिनय पेम-रस-सांनी । भइ तब बिमल बारे बरबानी ॥२॥ 


एसा कपा करना क जसम म पति आर देवर क साथ कुशळ पूवेक लोट आकर “' 


तुम्हारा पूजा करूं | साताजा का प्रंम-रसभरा हुई प्राथना सुनकर गज्गाजा क शुद्ध जळ म 
से श्रेष्ठ वाणी इइ कि--॥ २॥ 


oe 


सुनु रघु-बीर-मिया बेदेही । तव प्रभाउ जग बिदित न कहीं ॥ 
लोकप होहिँ बिल्ञोकत तोरे। तोहि सेवहि सब सिधे कर जोर ॥३॥ 


हे रघुवीर की प्यारी जानको | खुन। जगत्‌ मं तेरा प्रभाव किसको नहा मालूम हैं. ? 
तेरे देखते ही ( कृपाकटाक्ष पड़ते ही) लोक लोकपाल ( देवता ऐशरयेवान) हो जाते है 
ओर सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े हुए तेरी सेवा करता हं॥ ३॥ 
तुम्ह जो हमहिँ बडि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देबि मेँ देवि असीसा । सफल होन हित निज़बागीसा ॥४॥ 


तुमने जो हमसे बड़ी प्राथना खुनाई यह मुझ पर कृपा करके मुझे बड़ाई दी है| 
पर ता भी हेदेवि!मे अपनी वाणो का सफल करने के लिण तुमको आशीवाद 


दूंगी॥ ७॥ 
दो ०--प्राननाथ देवरसहित कुसल कांसला इ । 
पिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग हाइ ॥१०४॥ 


तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल्पूवेक अयोध्या लोटोगी, तुम्हारी मन 
की सब कामनाएँ सिद्ध होंगी और संसार में तुम्हारा शुद्ध यश छा जायगा ॥ १०४॥ 


३४० .. .  शमचरितिमानस । 


चो ०-गंगबचन-सुनि मंगलमूत्ता मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाह्ू। सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥१॥ 
एस मङ्गल के सूळ श्रागङ्गाजा क वचन सुनकर आर श्रागङ्गाजा का अनुकूल 
जानकर साताजो प्रसन्न इई । [फर रघुनाथजा ने गुह स कहा क तुम अपन घर 
जाश्रा। यह सुनते हा शुह का मह सूख गया आर हृदय म दाह डुआ ॥ १॥ 


दीनबंचन गुह कह कर जोरी । बिनय सुनह रघु-कुल-मनि सोरी॥. 
नाथ साथ र्हि पंथु.देखाई । करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥२॥ 


गुह हाथ जोड़कर दीन-वचनों से कहने लगा, हे रघुकुल्मणि ! मेरी प्राथना सुना । 
हे नाथ ! मे आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाकर चार दिन ( कुछ दिन ) चरणां 
की सेवा करूगा ॥ २॥ 
Do am C A Nw « 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी में करबि सुहाई ' ॥ 


NN 


तब माह कह जास दाबि रजाई । साइ कारहउ रघु-बार-दाहाई ॥३॥ 
हे रघुराई ! आप जिस वन में जाकर रहेंगे, वहाँ आपके लिए पत्तो की सुन्दर कुटी | 
( झोपड़ी ) बना दूँगा । तब फिर मुझे जैसी आज्ञा आप देंगे, में वैसा ही करूंगा, में 
आपकी सोगंद खाकर कहता हूँ.॥ ३॥ 


सहजसनह राम लाख तांसू । संग तान्ह गुह हृदय इल्तासू ॥ 
पान गुह ज्ञांत बाल सब लींन्ह । कार पारतोष बढा तब कान्ह ॥४॥ 


` ` रामच्न्द्रजी. ने उसके स्वाभांविक स्नेह को देखकर उसको साथ ले लिया, जिसंसे 
शुह मन म॑ बड़ा प्रसन्न हुआ | फिर शुह ने अपने सब जातिवालों का बुला लिया और 
डनको सन्तुष्ट करके बिदा किया ॥ ४॥ 


दो०-तब गनपति सिव सुमिर प्रभु नाइ सुरसरिहिँ माथ। | 
सखा-्रनुजन॑सय-सांहंत बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ।१० 


तब प्रभु रघुनाथजी गणपति आर शिवजी को स्मरण करके और गङ्ाजी को 
प्रणाम करके मित्र ( गुह ), छोटे भाई ( लेचमण ) आर सीता सहित वन कों 
चले ॥ १०५॥ 


चो०-तेहि दिन भयऊ बिटप तर बासू । लषन सखा सब कीन्ह सुपासू 
प्रात प्रातकृत. करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ १॥ 


उस दिन पक पेड़ के नीचे निवास हुआ | छच्मण और मित्र गुह ने सुख का सब 


Pe 
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लमान ठीक कर दिया । खबेरे . प्रातःकृल्य ( शोच-दन्तधावनादि ` कर ` प्रु ने जाकर 
तीर्थराज ( प्रयाग ) के दशन किये ॥ १॥ 


सचिव सत्य रदा प्रियनारी । माथवसारस मातु [हतकारा पा 
चारि पदार्थ भरा भडारू . । पुन्य प्रदेस दस आंत चारू.॥ २॥ 


जिस तीथैराज का सत्य तो मन्त्री है, और श्रद्धा प्यारी स्त्री है, आर माधवजी जैसे 
हितकारी मित्र हैं, जिसका भंडार चार ( धम अर्थे, काम ओर मोक्ष.) पदार्थों से भरा | 
है । आर पुण्यस्थान हा जसका सुन्दर दश (राज्य ) हे ॥ २॥ ` ब 


ठे अगम गढ गाढ़ सुहावा । सपनेहँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बरबीरा । कलळुष-अ्ननीक-दलन रनधोरा॥३॥ 


जिसका क्षेत्र ( फैलाव ) अगम, सुन्दर आर मज़बूत किला हैं, जिसको शत्र स्वप्न मं 
भी नहीं पा सकते । सम्पूण तीर्थ ही जिसकी श्रेष्ठ याद्धाञ्रा को सेना है। जा पापरूपी 
फौज को हटा देने के लिए लड़ाई करने मंधोर हे ॥ ३॥ 


संगम सिंहासनु सुठि सोहा । छज्जु अषयबटु सुनिमन मोहा ॥ 
चैंवर जमुन ऊरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख-दारिद-भगा ॥ ४॥ 


श्रीगङ्गा-यमुना का सङ्गम ही जिसका सुन्दर सिंहासन है आर सुनियो के मन को 
माहित करनेवाला अक्र्‍यवट ही जिसका छत्र है | गद्भा-यमुना को लहर ही चवर हं 
जिनके दशन करते ही दःख और दरिद्र का नाश हो. जाता है॥ ४ ॥ 


दो०--सेवहिँ सुकृती साधु सुचि पावहिँ सब मन काम । | 
बेदी बेद-परान-गन कहहिँ बिमल गुनयाम ॥ १०६ ॥ 


पुरयवान महात्मा आर पाचच छाग उसकी सेवा करते हं आर उनका मनोवाच्छुत 
कामना पूरा हो जाता ह। वद आर पुराणा क्क समूह हो इसक बन्दागण ह, जा इसक 
शुद्ध गुण-गरणे का गान करते हैं ॥ १०६॥ 
चो ०-को काहे सकइ प्रयागप्रभाऊ । कलपष-पुज-कुजर-सरूग-राऊ ॥ 


NN 


अस तीर॒थपति देखि सहावा । सुखसागर रघुबर सुख पावा ॥ १॥ 


श्रीप्रयागराज के प्रभाव को कोन कह सकता है ! जा पापों के झुंडरूपी हाथियों के _ 
लिए सिंहरूप । ऐसे खुहाबने. तीर्थराज का दशेन कर सुख के समुद्र रामचन्द्रजी बड़े 
प्रसन्न इए ॥ १॥ 


केहि सिय लषनंहिँ सखहिँ स॒नाई । श्रीमुख तीरथ-राज-बढाई ॥ 
कारि नासु .देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥ 


रामचन्द्रजी अपने श्रीमुख से श्रीती्थेराज की बड़ाई सीता, लक्ष्मण और शुह को 


k 


आ २ रामचरितमानस । 


सुनाकर कहने लगे और वहाँ के वन तथा बगाचों को देखकर बड़े प्रेम के साथ उन 
सबका माहात्य वणेन करने लगे ॥ २॥ 


एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिवसेवा । पूजि जथाबिधि तीरथदेवा ॥ ३॥ 
इस तरह उन्होने आकर त्रिवेणी का दशन किया, जो त्रिवेणी स्मरण करने से ही 


, सभी अच्छे मङ्गल पदाथों की देनेवाली हे । वहाँ उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्नान कर शिवजी 
की पूजा की, फिर विधिपूर्वक तीथ-देवताओं का पूजन किया ॥ ३॥ | 


तब प्रभु भरद्वाज पहिँ आये । करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ 


t NT om € 
मुनि-मन-मोद न कछ काह जाइ । ब्रह्मानदरास जनु पाई ॥४॥ 
इतना कृत्य करके तब श्रीरामजी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आये ओर ज्यॉही मुनि 
को दंडवत्‌ करने लगे त्योंही उन्होंने रामचन्द्रजी को पकड़कर छाती से लगा लिया । 
मुनि के चित्त में जितना आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता । वे ऐसे प्रसन्न हुए मानों 
उन्हें ब्रह्मानन्द की ढेरी मिल गई हो ॥ ४ ॥ ; 


दा०दान्ह असास मुनास उर आत अनठ अस जान । 
लोचनगाचर सुकृतफल मनहूँ किये बिधि आनि ॥१०७॥ 
मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीवांद्‌ दिया । उनके हृदय में यह जानकर विशेष आनन्द 
इआ कि आज विधाता ने हमारे सारे पुण्यां का फल आँखें के सामने लाकर दिखा 
दिया ॥ १०७॥ ड 


चो०-कुसलप्रस्न करि अआसनु दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 


कंद्‌ मूल फलत अंकुर नीके । दिये आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥१॥ 
फिर सुनिराज ने उनसे कुशळ-प्रक्ष पूछकर उनको आसन दिये और उनका पूजन 


करके पूरा प्रेम प्रकट किया तथा अच्छे अच्छे अम्ठत के समान कन्द, मूल, फल ओर 
बढ़िया अड्भुर लाकर भेंट किये ॥ १॥ 


सीय-लषन-जन-सहित सुहाये । अति रुचि राम मूलत फल खाये ॥ 
भये बिगत्रम . राम सुखारे . । भरद्वाज म्टृदुबचन उचारे ॥ २॥ 


रामचन्द्रजी नें सीता, लक्ष्मण आर गुह सहित सुन्दर मूल-फल- बड़ी रुचि से 
खाये । जब रामचन्द्रजी की थकावट दूर होकर वे सुखी हा गये, तब भरद्वाजजी कोमळ 
बचने से बोले ॥ २॥ 
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आजु सुफल तपु तीरथु त्यागू । आजु सुफल जए जोगु बिरागू॥ 
सुफल सकल-सुभ-साधन-साजू। राम तुम्हहिँ अवलोकत आजू ॥३॥ 


है राम ! आज आपका दशैन करते ही मेरा तप, 'तीर्थवास, और संसार का 
| i प “ह ~ ही 
त्याग सफल हुआ ओर जप, जाग, वेराग्य भी आजही सफल इण, इसी तरह सब पुण्य 
~ Lo he tC 
के साधन की सामग्री सफळ हा गई ॥ ३ ॥ 


लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी॥ 
अब करि कृपा देह बर एन्रू । निज पद-सरसिज सहजसनेहू ॥४॥ 


इससे बढ़कर लाभ के लिए दूसरी अवधि नहीं है और न खुख ही के लिए 
इससे बढ़कर और कोई अवधि है ! आपके दशैन ही से सब आशा परिपूर हो गई । 


~ 


अब आप कृपाकर यह वरदान दीजिए कि आपके चरण-कमलों में मेरा स्वाभाविक 
स्नेह हो जाय ॥ ४ ॥ 


दो ०--करम बचन मन छाँडि छल जब लगि जन न तुम्हार | 
तब लगि सुखु सपनेहूँ नहिं कियें कोटि उपचार ॥१ ०८० 
हे राम ! कमै, मन ओर वचन से छलः को छोड़कर जब तक मनुष्य आपका 
(भक्त ) हो जाय, तब तक उसे करोड़ उपाय करने पर भी स्वप्न में भी खुख 
नहीं ॥ १०८॥ 


# 6 
चो०-सुनि सुनिबचन रामुशैसकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा। कोटि भाँति कहि सबहिँ सुनावा॥१॥ 
रामचन्द्रजी भाव-भक्ति और आनन्द से भरे हुए. मुनि के वचन सुनकर सङुचा 
गये । फिर रामचन्द्रजी ने भरद्वाज सुनि का खुहावना शद्ध यश करोड़ों तरह सें सबके 
कहकर सुनाया ॥ १॥ | 


सो बड सो सब-गुन-गन-गेहू । जेहि सुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ 

मुनि रघुबीर परसपर नवहाँ। बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥२॥ 
| { ओर कहा कि-हे सुनिराज ! जिसके आप आद्र दे, वही बड़ा ओरं वही सबं 
शुणो का स्थान हो जाता है | इख तरह रामचन्द्र अर सुनि ( सरद्वाजजी ) दोनों 

. “परस्पर नम्रता दिखा रहे है. और जिसका मुँह .से वशेन न हो सके . उस सुख का 
अलुभव कर रहे हें ॥ २॥ :7 हि. 


` ` शमचरितमानस । 


यह सुधि पाइ प्रयागनिवासी । बटु तापसं सुनि सिद उदासी ॥ 
भरद्वाजञ्रा्म सब आये । देखन दसरथसुञ्रन सुहासे ॥३॥ 


जब उनके आने की खबर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, ऋषि, सिद्ध आर 
उदासियों ने पाई तब वे सब दशरथनन्दन के सुन्दर दशन करने' को भरद्वाजजी के 
आश्रम में आये ॥ ३॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भये लहि लोयन लाह ॥ 


~ पी ५-५ 


दाह असीस परमसुखु पाई । फिर सराहत खुदरताइई ॥ ४॥ 


सबने रामचन्द्रजी को प्रणाम किया ओर वे सब अपने नेत्रों की सफल कर प्रसन्न 
हुए तथा बड़ा भारी सुख पाकर रामचन्द्र को आशीवाद देने लगे आर उनकी सुन्दरता 
की बडाई करते हुए लौट कर चले गये ॥ ४ ॥ 


दा ० शास कान्ह बस्स [नास प्रात प्रयाग नहाइ । 


चले संहित सिय लषन जन मुदित मुनिहिं सिरु नाइ ॥१०६॥ 
रामचन्द्रजी ने रात, को वहीं (आश्रम में विश्राम किया ओर. सवेरे सीता, 


ळच्मण अर शुह सहित प्रयागराज का स्नानकर और भरद्वाज मुनि को वघन्दनकर 
I । प्रसन्नतापूवेक चले ॥ १०६॥ | 


०-राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिय हम केहि मगु जाहीँ॥ 
मुनि मन बिहँसि राम सन कहहीँ। सुगम सकल मग तुम्ह कहँ अहहीँ १ 


रामचन्द्रजी ने बड़े प्रेम खे मुनिजी से कहा कि हे नाथ ! कहिए हम किस माग | 
से जाय ? मुनिजी मन मे हॅसकर रामचन्द्रजी से कहने लगे कि आपके लिए सभी 
साग सुगम हैं ॥ १॥ 


साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक आये ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा।सकल कहहिँ मशु दीख हमारा ॥२॥ 


उनके साथ भेजनें के लिए मुनि ने शिष्यो को बुलाया,.खुनते ही पचासेक शिष्यं 
गये । उन सभी का श्रीरामजी पर अपार प्रेम हे, इसलिए सभी कहने लगे कि 
रास्ता तो हमारा देखा हुआ हे ॥ २॥ 


सुनि बट चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनासु रिषि. आसु पाई । प्रमुदित हृदय चल्ते रघुराई ॥३॥ 


तब सुनि ने चार ब्रह्मचारियों को साथ में कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब 


म 
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पुण्य किये थे । रामचन्द्रजी ऋषि, को प्रणामकर उनकी. आज्ञा . पाकर प्रसन्न-चित्त 
हाकर चले ॥ ३॥ 


प्राम निकट निकसहिँ जब जाई । देखहिँ दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहिँ सनाथ जनसफळ्‌ु पाई । फिरहिँ दुखित मनु सग पठाइ ४० 
जब रामचन्द्रजी किसी गाँव के पास होकर निकलने लगते थे, तब उनका दशेन 
करने को स्त्री-पुरुष दौड़ आते थे | उनके दशन को जन्म लिये का फळ. रूप पाकर वे 
सनाथ ( कृतकृत्य ) होते थे आर मन को उन्हीं के साथ छोड़कर ढुखी होकर लोट _ 
जाते थे ॥ ४॥ 


(ao 


दो०— बिदा किये बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 
उतार नहाय जघुनजल्त जो सरारसम स्याम ॥११०॥ 


फिर रामचन्द्र ने विनती करके बह्मचारियों को बिदा किया.। वे भी: मन-इच्छित 
फळ पाकर लौटे । फिर रामचन्द्रजी ने उतरकर यसुनाजी के जल में स्नान किया, जा 
. जळ रामचन्द्रजी के शारीर के समान श्याम रङ्ग का था ॥ ११०॥ - 
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चॉ०-सनत तीरबासी नरनारा। धाय निज नज काज बसारी 
~ 
लषन-रास-नसय-सन्दरताइ । दख कराह निज भाग्य बडाई ॥ 
इनका आना सुनते ही किनारे पर रहनेवाले स्त्री-पुरुष सब अपना अपना काम छोड़ 
कर दडे आर लक्ष्मण, राम आर सीता की झुन्द्रता देखकर अपने साम्य को बड़ाई 
करने लगे, अर्थात्‌ अपना अहोभाग्य मानने लगे ॥ १॥ | 


ही ”_ 
sa 


| 


Od 


अति लालसा सबहिं मन माहों। नाउ गाउ बूझत सकुचाहों | 


जे तिन्ह सह बयबृड सयान । [तन्ह कार जुगुति राघु पहचान ॥२॥ 


सभी के मन में बड़ी भारी लालसा थी, तो भी. वे रहने का गाव आर नास पूछने म. , 
सङड्काच करने लगे | फिर उन लोगों मे जा वृद्ध आर चतुर थ उन्हाचे युक्त बनाकर 
रामचन्द्र' का पहचान लिया ॥ २॥ 


सकल कथा तिन्ह सबाहें सनाई। बनहि चले पितुआयसु पाई ॥ 
सुनं साबेषाद सकल पछिताहा । राना राय कान्ह भत्त नाहा ॥३॥ 


उन बूढ़े लोगो ने सब कथा सव लोगो का कह झुनाई के पित्ता की आज्ञा पाकर . 
यह वन को चले हं। यह समाचार सुनकर सब लोग ढुःख में भरकर पछतानं ळगे 
आर बोले कि. रांनी ( केकयी ) आर राजा ( दशरथ ) ने अच्छा नहीं किया (जा इनको «७ 
चन मं भेजा.) ॥ ३.॥ श्न शूप 3 ss 


हि ` _ ` शमचरितमानस । ` 


तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुंज लघुबयसु सुहावा ॥ 
कबि अलपित गति बेषु बिरागी । मन-क्रम-बचन रामञ्रनुरागी ॥४॥ 


उसी? अवसर में वहाँ एक तपस्वी आया, जा बड़ा तेजस्थी छोटी ' अवस्थावाला 
रार देखने में खुहावना था । उसकी गति को परिडत लोग नहीं जानते । वह वैरागी का 
वेष धारण किये हुए मन कम और वचन से रामचन्द्र का प्रेमी था ॥ ४॥ 

[am इष्टदे Lam Lams 
दो०-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ' पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥१११॥ 

अपने इष्टदेव रामचन्द्रजी को पहचानकर उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों 
में जल भर आया और वह दंड के समान ज़मीन पर गिर गया, उसकी प्रेससरी दशा 
कहते नहा बनती ॥ १११ ॥ 


चो ०-राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परमरंक जनु पारस पावा ॥ 
मनहुँ प्रेम. परमारथ दोऊ । मिलत धरे तन कह सब कोऊ ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने भी पुलकित होकर उस तपस्वी को हृदय से लगाया । वह ऐसा ध्रखन्न 
इ॒आ कि जैसे कोई महादरिद्री मनुष्य पारस की बटिया पा जाय । वे दोनों आपस मे ऐसे 
मिले कि सब लोग कहने लगे कि प्रेम आर परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हं ॥१॥ 


बहार लषन पायन्ह सोइ लागा । लान्ह उठाइ उमाग अनुरागा ॥ 
पुने सिय-चरन-धूरि धार सांसा। जनान जाने सिसु दान्ह असासा।२। 


फिर वह तपस्वी टच्मणजी के चरणां मं गिरा । उन्होंने भी स्नेह से उमगकर 
डसको पकड़कर उठा लिया । फिर उसने सीताजी के चरणां की धूल अपने सिर म 
चढाई । सीता माता ने भी उसको पुत्र जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 


कोन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ मुदित लखि रामसनेही ॥ 
पियत नयनपुट रूपु पियूखा । मुदित सु ञ्रसनु पाइ जिमि भूखा ॥ ३॥ 


“फिर गुह निषाद ने उसको दण्डवत्‌ की । वह उसको रामचन्द्र का स्नेही जानकर 
प्रसन्न होता हुआ मिला । वह तपस्वी अपने नेज्रूपी दाने से रामचन्द्र के रूप-अम्छत को 
पीते पीते ऐसा प्रसन्न इआ कि जैसे कोई भूखा आदमी अच्छा भोजन पाकर प्रसन्न हो ॥३॥ 

१यद्यपि इस कथाः को जो यहां से १११ वें दोहे की तीसरी -चोपाई तक है, क्षेपक लिखा है, 

पर मूलकार न इसे नहीं छोड़ा इसी लिए हम भी नहीं छोडते। इस जगह की कथा बड़े सार से 

“भरी.हे । यह तेजस्वी तपस्वी को कोई तो अझि बताते हैं । प्रमाण. में, अभि का साथ रहना, सुग्रीव 

` की. मित्रता में साक्षी, दण्डकारण्य में सीताजी को सौंपना -आदि बताते हैं। कोई इस तपस्वी को 

“भरद्वाज का शिष्य बताते हैं । कोई वहाँ के. कामनाथ महादेव का इस वेप में .आना बताते हैं, किन्छु 
डीक वही है जो चापाई में सिद्ध है-“'कवि अलख गति” इसी लिए वह अज्ञात-नामा ऋषि था |: ' 
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ते पितु मातु कहह सखि कैसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे 
राम-लषन-सिय-रूप निहारी । होहिँ सनेह विकल नरनारी ॥४॥ 


ख्त्रियाँ आपस में कहने लगीं, हे सखी ! कहो ता वे माता-पिता कैसे हैं कि जिन्होंने 
ऐसे :बाळकों को वन में भेजा ! राम, लक्ष्मण ओर सीता के रूप को ` देखकर सब स्त्री 


पुरुष स्नेह से व्याकुळ हो जात ह॥ ४ ॥| 
दो ०---तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह । 
| रामरजायस सीस धरि भवन गवन तेइ कोन्ह ॥१९२॥ 


फिर रामचन्द्रजी ने अपने मित्र शुह को अनेकां तरह से समझाया, तब वह राम 
चन्द्र की आज्ञा सिर चढाकर अपने घर को छोट गया ॥ ११२॥ 


चा०-पुनि सिय राम लषन कर जोरी । जमुनाह कीन्ह प्रनाम बुहारी ॥ _ 
चले ससीय मुदित दोउ भाइ । राबितनुजा के करत बडाई ॥ ९ ॥ 


फिर सीता, राम ओआर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर यमुनाजी को बारबार प्रणाम 
किया, और सीता समेत दोनों भाई सूर्य की कन्या ( यमुना ) की बड़ाई करते इए आगे 
चले ॥ १॥ 


पथिक अनेक मित्तहिँ मग जाता । कहहिँ सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राजलषन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे॥२॥ 


रास्ते में आते हुए बहुत से यात्री ( मुसाफिर मिलते थे, वे दोनों भाइयों को देस 
कर प्रेम के साथ कहते थे कि तुम्हारे सब अंगों में राज-चिह देखकर हमारे मन में बड़ा 
सोच होता है ॥ २॥ 


मारग चत्तहु पयादेहिँ पाये । ज्योतिषु कूठ हमारेंहि भाये ॥ 
अगसु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ ३॥ 


: तुम ळोग पेदल ही रास्ता चळ रहे हो इसलिए हमारी समझ में ज्योतिष-शास्त्र झूठा 
है । इस भारी जंगल में न समझ पड़नेवाले रास्ते आर पहाड़ हे | तिस पर भी तुम्हारे 
साथ से सुकुमार स्त्री हं । ॥ ३॥ 


कार केहार बन जाइ न जोई । हम संग चलाह जा आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिरब बहोरि तुम्हहिँ सिर नाई ॥४॥ 
हाथी और सिंहो का यह जंगल हे, जिसकी ओर देखा तक नहीं जाता । जो आपकी 
आशा हो तो हम साथः चळ । आप लोग जहाँ तक जाना चाह वहाँ तक पहुचाकर 
हम प्रणामकर लोट आवंगे ॥ ४॥ 


हे ` ` . रासचरितमानस । 
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दो ०--एहि बिधि पूछहिं परेमबस पुलकगात जल नेन। 
कृपासिंघु फेरहिं तिन्हहिँ कहि बिनीत रद बेन ॥११३॥ 


वे यात्री लोग इस तरह प्रेम के वश होकर शरीर पुलकित किए हुए: ओर आँखों 
मे जळ भरे हुए, पूछने लगते थे । दया-खागर रामचन्द्रजी उन सबको कोमळ. विनय के 
वचन कहकर कोटा देते थे ॥ ११३॥ 


चो ०-जे पुर गॉव बसहिं मगमाहीँ। तिन्हहिँ नाग-सुर-नगर सिहाहीँ॥ 
केहि सुकृती कोहे घरी बसाये । धन्य एुन्यमय परम सुहाये ॥९॥ . 


रास्ते से जो गाँव आर शहर बसत थ उनका वडाई नांगलाक आर दचलळाकवाखो 
भी करते थे कि किख पुण्यवान ने किस शुभ घडा म य गांव वसाय थ, जा धन्य आर 
पुरएयरूप तथा शुहाचन हं॥ १॥ 


जहुँ जहँँ रामचरन चलि जाहाँ । तिन्ह समान अमरावति नाहीँ॥ 
पुन्यपुंज मग-निकट-निवासी । तिन्हहिँ सराहहिँ सुर-पुर-बासी ॥२॥ 


.. जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी के चरणा चले जाते हैं, उन स्थानों के समान अमरावती (इन्द्र 
की पुरी) भी नहीं हे । रास्ते के पास के रहनेवाले भी पुरयवान हें । उनकी बड़ाई स्वगे के 
निवासी ( देवता ) करते हें ॥ २॥ 


जे भरि नयन बिलोकहिं रामहिं। सीता-लपन-सहित घनस्यामहिँ ॥ 
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जेसर सरित रामञ्रवगाहहिं। तिन्हहिँ देव-सर-सरित सराहहिँ ॥३॥ 
. वे कहते हैं कि धन्य हैं ये लोग जिन्होंने घनश्याम रास को ळच्मण-सीता. समेत आँखों 
भरकर देख लिया | रामचन्द्रजी जिन तालाब आर नदियों में स्नान कर लेते हें उनकी 
बड़ाई देवताओं के तालाब आर नदी ( मन्दाकिनी.) भी करले थे ॥ ३॥ 


जेहि तरुतर प्रभु बेठहिँ जाई । करहिँ कल्पतरू तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम-पदु-पदुम-परागा । मानति भमि भरि निज भागा ॥ ४ 


अशु रामचन्द्रजी जिस वृत्त के नीचे जाकर वेठ जाते थे उसकी बड़ाई कटपवच्त 
करता था, आर रामचन्द्र के चरण-कमला का धूल को छूकर एथ्चा अपन का बड्धभागना 
मानता थी ॥ ३॥ 


दा०-छाह कराह घन बिबुधगन बरषहिँ सुमन सिहाहिँ। 
<खंत गिरि बन बिहग म्टृग-रामु चलते मगु जाहिं॥११४॥ 


सस्त म॑ बादछ रामचन्द्रजी के ऊपर छाया करते और देवता फूल बरसाते और 
` बड़ाई करत हं। इस तरह पहांड़, जङ्गल ओर उनके पत्तियों को देखते हुए रास्ते रास्ते 
रामचन्द्रजी चले जा रहे हैं ॥ ११४ ॥ 


जाओ 


द्वितीय सोपानं--अयोध्याकाणड । ४४६ 
चो०-सीता-लंषन-सहिंत रघुराई । गावँ निकट जब निकसहिँ जाई ॥ 
सनि सब बाल ढुड नर नारी । चलाह तुरत गह काज बिसारी ॥१॥ 

जव सीता ओर लच्मण-समेत रामचन्ट्रजी किसी गाँव के पास जा निकलते, तब 


उनका आना खुनते ही बाळक आर बूढ़े स्त्री आर पुरुष सब अपने घर के कामकाज को 
छेाडकर तुरन्त दशैन के लिए चळ देते थे ॥ १॥ 


राम-लपन-सिय-रूप निहारी । पाइ नयनफल होहिँ सखारी ॥ 
सजल बिंल्तोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ वीरा ॥२॥ 


वे. राम-लक्ष्मण आर सीताजी के रूप को देखकर अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी 
होते थे । उन दोनों बीरों को देखकर सभी के शारीर पुलकित हो गये आर नेत्रो में जळ 
भर गया आर वे प्रसन्न हो गये ॥ २॥ 


बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जन रंकन्हि सर-मनि-ढेरी॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देही । लोचनलाइ लेह छन एही ॥ ३॥ 


उनकी उस समय की दशा वणेन करते नहीं बनता, मानों कङ्गालों को.चिन्तामणि 


या कोस्तुभ मणिये। की ढेरी मिल गई हा । एक को एक बुळाकर वे आपस में :सलाहः देते 


थे कि भाई ! इस क्षण मे नेत्रो का लाभतो ले लो [॥ ३॥ . 
Se # 


रामाह दाखि एक अनुराग । चतवत चल जाह संग ल्ागे ||| 
एक नयन मग छबि उर आनी । होहिँ सिथिल तन मन बरबानी ॥४॥ 
` कोई कोई रामचन्द्र को देखकर ऐसे प्रेम सें फस गये कि वे उन्हें देखते देखते 
उनके साथ ही चले जा रहे हें। कोई नेत्रो के रास्ते से रामचन्द्र की छ॒वि को हृदय में 
लाकर शरीर, मन और वाणी सबकी ओर से शिथिल ( ढीले ) हो जाते हें ॥ ४ ॥ 


द।०-एक दाख बटछाहे भातत डास म्टदुल तन पात । 


FS 


कहाह गवाइय।छनुकु त्रस गवनब ञ्रबाह कि प्रात ॥११५॥ 


कोइ कोई लोग बड़ के पेड़ की गहरी छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते ।बछा 
कर रामचन्द्रजी से कहने लगते कि यहाँ कुछ देर विश्राम ( आराम ) कीजिए फिर आगे 
जाइपगा, या कळ सबेरे चले जाइएगा ॥ ११५॥ 


चो०-एक कलस भरि आनहिं पानी । अँचइय नाथ कह हिं झदुबानी ॥ 
सुनि म्रियबचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु सुंसील बिसेखी ॥१॥ 


काई पानी का घड़ा भरकर ले आये र मीठी वाणी से कहने लगे, हे नाथ ! पी 


लीजिए । दयालु आर अत्यन्त खुशाल रामचन्द्रजी उनके प्यारे बचन सुन आर उनकी 
बड़ी प्रीति देखकर ॥ १॥ 


२६ 


RRR onasts ht cc कब RES TERED EE TTS SiH 


sO ° NNN 2 2 कि 


FT TTT “$. मई मे 
३७० : शमचरितमानस । 


जानी स्रमित सीय मन माही । घरिक विलंब कीन्ह बटछाहाँ ॥ 
सुदित नारिनर देखहिँ सोभा । रूपञ्रनूप नयन मनु लोभा ॥ २॥ 


और मन में सीताजी को थकी इई खोचकर रामचन्द्रज्ी ने बड़ की छाया सं घड़ी _ 
भर विश्राम किया । स्त्रीपुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखने लगे । उनके अनुपम रूप 
को देखकर उनकी आँखे आर मन लुभा गये ॥ २॥ 


एकटक सब सोहहिँ चहुँ ओरा । राम-चंद-मुख-चंद-चकोरा ॥ 
तरून-तमाल-वरन तनु सोहा । देखत कोटि-मदन-मनु मोहा ॥३॥ 


| रामचन्द्रो के चारों आर वेठे इए सुन्दर लोग उनके मुख-चन्द्र को ऐसी टकठकी 

। बाँधे देख रहे थे कि जैसे चन्द्रमा को चकोर देखा करते हैं। उनके शरीर का रङ्ग नवीन 
तमालपत्र के खमान सुहावना था कि जिसे देखकर करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो 
ज्ञाय ॥ ३॥ 


दामिनिबरन लषनु सुठि नीके । नखसिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । सोहहिं करकमलनि धनुतोरा॥४॥ 


लक्ष्मणजी का रङ्ग बिजली का सा आर वे नख से चोटी तक सुन्दर सलोने, देख 
नेवालों के जी में प्यारे लगनेवाले हैं | दोनों मुनियों के वस्त्र धारण किये हुए हें, कमर में 
तरकस कसे इए हैं आर कमळरूपी हाथों में धनुष-वाण सुहा रहे हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०---जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल। | 
सरद परब-बिधु-बदन पर लसत स्वेद-कन-जाल ॥११६॥ 


डनके मस्तकों मे सुन्दर जटाओं के मुकुट हे, वक्तःस्थल ( छाती ), हाथ आर नेत्र 
विशाळ हैं, और शरदकाळ के पूणे चन्द्रमा के समान श्रीमुख पर पसीने की बंदों की 
कतार चमक रही हें ॥ ११६॥ 


चो०-बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 


Se 


राम-लपषन-सेय-सदरताई । सब चितवाहे चित मन मति लाई ॥१॥ 
तुळलादासजा कहते ह कि उस मनाहर जाडी का शाभा वणन करते नहा बनता 
क्योंकि शोभा बहुत भारी और मेरी बाद तुच्छ हें। राम, ळच्मण आर साताजा का 


सुन्दरता को सब लोग मन, बुद्धि आर चित्त लगाकर देखने लगे ॥ १॥ [ 
थके नारि नर प्रेम-पियासे । मनहुँ झुगी मृग देखि दियासे ॥ 
सोयसमीप ग्रामतिय जाहाँ । पूछत अति सनेह सकुचाहाँ॥ २ ॥ 


प्रेम के प्यासे ख्री-पुरुष ऐसे थककर खड़े हो गये कि जैसे हिरनी अर [हिरन दीपक 


पर की 


कण || ५ 
द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ४५१ | 


को देखकर चुपचाप खड़े हो जाते हं । गाँवों की स्त्रियाँ खीताजी के पास जाती हें, पर 
स्नेह के मारे पूछने में सक्कचाती हे ॥ २॥ 


बार बार सब ल्वागहिँ पाये । कहहिँ बचन म्दुसरल् सुभाये ॥ 
शाजकुमारि बिनय हम करहीँ । तिय सुभाय कछु पूछत डरहीँ ॥३॥ 


वे सब वार वार पाच. पड़ता श्रार कामळ सरळ स्वाभाविक वचन स कहने लगता 
हके ह 'राजकुमार । हम.तुम्हारा विनती करती ह आर स्त्रास्ववाभ सख कुछ पूछना 
चाहती हैं, पर डर लगता ह॥ ३॥ 


स्वामिनि आबिनय छमाब हमारा । बिलगु न मानब जान गर्वारा ॥ 
राजकुञ्जर दॉउ सहज सलोने । इन्ह ते ल्वहि दुति मरकत सोने ॥४॥ 


हे स्वामिनि ! हमारी ढिठाई को क्षमा करना आर हमको गवारी जानकर हमारी 
बातों का व॒रा न मानना । ये दोनों राजकुमार स्वाभाविक सलाने (खुहाबने) हे, जिनकी 
दमक से मरकत मणि अर सोना चमकने ळगते हे ॥ ७॥ 


दो ०--स्यामल गोर किसोर बर सुंदर सुखमा ऐन । 
सरद-सवेरी-नाथ-मुख सरदसरोरूह नेन ॥ ११७॥ 


एक शयाम, दूसरे गार हैं, सुन्दर [केशार अवस्था है, आर सुन्दरता तथा शोभा के 
स्थान हें । शरद ऋतु के चन्द्र क से इनके सुख अर ठंडे कमल के समान नेत्र ह ॥११७॥ 


चों०-कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहह को आहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन महँ मुसुकानी ॥ १ ॥ 
जा करोड़ कामदेव की भी लाज्जत कर सुमुखि ! कहो तो यह तुम्हारे कोन 


हैं ? ऐसी स्नेह से भरी हुई उन स्त्रियों की खुन्दर वाणी खुनकर सीताजी मन में सकुचाई 
और मुसकुराई' ॥ २॥ 


तिन्हहिँ बिलोकि बित्तोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल-मृग-नेनी । बोली मधुरबचन पिकबैनी ॥२॥ 
फिर उन स्त्रियों की और देखकर ज़मीन की ओर देखने लगी (नीची नज़र कर 
ली) और सुन्दर वर्शवाली सीताजी देने सकोचों से सकुचाने लगी। अर्थात्‌-जो इनको 
न कहूँ ते ये बुरा मानंगी और कहूँ तो श्रीरामचन्द्र के सन्मुख केसे कहूँ कि ये मेरे पति हे ! 
फिर हिरन के बच्चे के समान ने्रवाली और कोयल की सी मीठी बोलीवाली, सीताजी 
सकोच करती हुई प्रेम के साथ मीठे वचनों मे बोलीं ॥ २॥ 


ह रामचरितमानस । 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लषनु लघुदेवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनबिधु अंचल ढाँकी ।पियतन चितइ भाह कारे बॉको ॥३॥ 


ये जा सीधे स्वभाव के, सुन्दर आर गोरे हें इनका नाम लक्ष्मण आर ये मेरे छोडे 
देवर हैं। इतना कहकर फिर अपने चन्द्र-मुख को अंचल से ढक आर प्यारे की आर 
निहार कर भोंह टेढी करके ॥ ३ ॥ 


खंजनमंजु तिरीछे नेननि । निज पति कहेउ तिन्हाह् सिय सनानि ॥ 
भई घुदित सब ग्रामबधूटी । रंकन्ह रायरासि जडु लूटी ॥४॥ 


खञ्जन पत्ती की सी मनोहर आँखे को तिरछी निगाह से सीताजी ने उन्ह ( राम 
चन्द्रजी को ) अपना पति सैन ( इशारे ) से ही बता दिया । यह जानकर गाँव की सब 
स्त्रियाँ ऐसी प्रसन्न हुई मानों कंगालों को रत्नों की ढेरी लूट मं मिळ गई हो ॥ ४ ॥ 


दो०--अति सप्रेम सियपाय परि बहु बिधि देहि असीस । 
सदा सोहागिनि होइ तुम्ह जब लागि महि अहिसीस ।११८्ग 


वे बहुत-ही प्रेम के साथ सीताजी के पाँव पड़ीं आर बइत प्रकार से उन्हें असीसने 
लगीं कि जब तक शेषजी के मस्तक पर पृथ्वी हे तब तक तुम सदा सुहागिनी (अखएड 
सौभाग्यवती ) बनी रहे ॥ ११८॥ 


चो ०-पारबतीसम पतिप्रिय होहू । देवि न हम पर छाडब छोल ॥ 
पुनि पुनि बिनय कर्य कर जोरी। जाँ एहि मारग फिरिय बहोरी ॥१॥ . 
ह दाव | तुम पावताजा क समान अपने पात को प्यारा बना रहा आर हस पर स 


द्या मत हटाना । आर हमारी बार बार हाथ जोड़कर यह प्रार्थना हे कि जा इथो रास्ते 
से फिर लोटना ॥ १ ॥ 


दरसन देब जानि निज दासी। लखी सीय सब प्रेमपियासी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषी। जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषी ॥२॥ 
ता हमें अपनी दासी जानकर द्शन देना | इस तरह जब सीताजी ने उन सबको | 
प्रेम की प्यासी देखा, तो भीठे वचन कह कहकर उनको सन्तुष्ट केया; माना चांदनी ने 
मुदिनी को खिला दिया ॥ २॥ 


तबाह संपन रघुबररुख जाना । पूछड मंगु त्तोगन्हि झूठबानी ॥ 
सुनत नारिनर भय दुखारी । पुलकित गात बिल्लोचन बारी ॥३॥ 


उसी समय ळच्मणजी ने रामचन्द्रजी का रुख देखकर लीगा सं बड़ा नरमाई 


के साथ रास्ता पूछा | उस प्रश्‍न को खुनते ही स्त्री-पुरुष सब दुखी हो गये । उनके शरीर 
पुलकित हो गये; आँखा से आँसू बहने ळगे ॥ ३॥ 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाशड,। ४५३ 
| मिटा सोढु मन भये मल्वीने । बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ४ 
.._ समुभ्तिकरमगति घीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मशु तिन्ह कहि दीन्हा 3 
उनका दशन से उत्पन्न हुआ आनन्द मिट गया और उनके मन मलिन हो गये । 
मानों विधाता दी हुई सम्पत्ति फिर छीने लेता है। फिर कमै की गति समझकर 
उन्होने धैय धरा और सीधा रास्ता सोचकर उनके बतला दिया ॥ ४॥ 
दो ०--ल्वषन-जानकी-सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रियबचन कहि लिये ल्वाइ मन साथ ॥९१६॥ 
तब श्रीरघुनाजी सीता आर छच्मणजी समेत चले ्रार सब लोगों को प्यारे 
बचन कहकर उन्होंने छोटा दिया, पर वे उनके मनों को अपने साथ ही ले चले ॥ ११६॥ 
चौ०-फिरत नार्निर अति पछिताहाँ। देवहि दोषु देहि मन माही ॥ 
सहित विषाद परसपर कहहाँ। बिधिकरतब उलटे सब अहहीं॥१॥ 
दौटती बार वे नर-नारी बहुत पछताने लगे आर मन ही मन अपने पारञ्ध को 
दोष देने ळगे ओर आपस में वात-चीत में बड़े ठुःख के साथ कहने छगे कि विधाता के 
सभी कतेव्य डळटे हआ करते है ॥ १॥ | 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू॥ 
रूखु कल्पतरु सागरु खारा । तेहि पठे बन राजकुमारा ॥ २ ॥ 
यह विधाता बिलकुल निरङ्कुश ( स्यतन्त्र ) कठोर और निडर हे, जिसने चन्द्रमा 
के रोगी और कलङ्कित कर दिया, जिसने कल्पवृक्त को पेड़ ( जड़ ) बना दिया आर 
समुद्र के! स्वारा कर दिया । उसी ने इन राज-कुसारों को वन भेजा हे॥२॥ . 
` जाँ पे इन्हहिँ दीन्ह बनबासू । कीन्ह बादि बिधि भोगबिलासू ॥ | 
ए बिचरहिँ मग बिनु पदत्राना । रचे वादि बिधि बाहन नाना ॥३॥ ह 
जा विधाता ने इन राजकुमारों को वनवास दिया है, तो हर तरह के भोग-चिळास 
उसने व्यथ ही बनाये । जो ये बिना जूते नंगे पैरों ही फिरते हैं, तो विधाता ने अनेक 
प्रकार के बाहन ( सवारियाँ ) व्यथै ही सचे ॥ ३॥ 
ए महि परहिँ डासि कुसपाता । सुभगसेज कत सृजत विधाता ॥ 
तरु-तर-बास इन्हहिँ बिधि दीन्हा। धवलधाम रचि रचि स्रम कीन्हा ।४ 
जो ये कुश बिछाकर ज़मीन में ही सो जाते हैं, तो विधाता ने अच्छे अच्छे पङ्क 


आदि किस लिप बनाये । जा इनको पेड़ों के नीचे निवास दिया तो फिर सफेद महर 
बना बनाकर व्यर्थ ही उसने परिश्रम किया ॥ ४ ॥ 


३२४ | ' रामचरितमानस । 
दो ०-_जाँ ए मुनिं-पट-धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किये करतार १२०% 
जो ये सुन्दर अ्रत्यन्त सुकुमार राजपुत्र ही सुनियो के सें वस्त्र पहनते और जर 
बढ़ाते हैं, तो फिर कर्ता ( विधाता ) ने तरह तरह के वस््र-भूषण आदि व्यर्थै ही 
बनाये ॥ १२०॥ 


चौ०-जाँए कंद मूल फल खाहाँ। बादि सुधादि असन जग माहीँ ॥ 
एक कहहिँ ए सहज सुहाये । आपु प्रगट भये बिधि न बनाये ॥१॥ 


जो ये कन्द सूल फळ खाते हैं, तो संसार में अस्त आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। 
ने लि ~ ~ इन्हे Lo 
कोई कहने लगे कि ये स्वाभाविक ही सुन्दर हैं। ये आप ही प्रकट हुए हें, इन्हे विधि 
( ब्रह्मा ) ने नहीं बनाया है ॥ १॥ 


जहँँ लगि बेद कही बिधिकरनी । स्वन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखह खोजि भुअन दसचारी। कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥२॥ 


वेदे में जहाँ तक विधाता की करतूत बतळाई है, वह सब कानों से खुन पड़ने- 
चाली, आँखों से देखनेवाली आर मन से जानने में आनेवाली है | पर, तुम चौदहों 
लोकें में ढँढ्कर देखो, कहाँ ऐसा पुरुष है ओर कहाँ ऐसी स्त्री ? ॥ २॥ 
AS Oty EE 
जनन देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जांशु बनाबङ लागा ॥ 


am ~ 


[ हर om SoS 
कान्ह बहुत त्रम एक न आये । तेहि इरिषा बन आने दुशयं॥३॥ 
इन्हें देखकर ब्रह्मा के मन में प्रेम हुआ, तो वह उपमा के लिए. योग्य जन को 
बनाने लगा । जब बहुत सा परिश्रम करने पर भी समता न आई तब इष्यां के मारे 
उसने इन्हें जङ्गल. मे ला छिपाया ॥ ३॥ 


एक कहहिँ हम बहुत न जानहिँ। आपुहिँ परस धन्य करि मानहिँ॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहिँ देखिहहिँ जिन्ह देखे॥४॥ 


किसी सी ~ (२ ~ [ ~ ha 

किसी ने कहा भाई ! हम तो बहुत कुछ जानते नहीं, पर अपने को हम अवश्य 
अत्यन्त धन्य मानते है हमारे लेखे ( गिनती सें ) वे पुण्यवान हैं जिन्होंने इनके पहले 
ही देखा है आर अभी देख रहे हें, तथा भविष्य में देखेंगे ॥ ४॥ 
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दो ०--एह बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिँ नयन भरि नीर। 


किमि चलिहहिँ मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर॥१२१॥ 


oe इस तरह प्यारे वचन कह कहकर सब लोग आँखों में आँसू भर लाये ओर कहने 
र लगे कि ये सुन्दर खुकुमार शरीरवाले राजकुमार वन के दुर्गम मार्ग में केसे चलेंगे ?॥१२१॥ 


काली. रह 


HE 
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नौ ०-नारि सनेह बिकलबस होहीँ | चकई सा समय जनु सोहाँ। 
छृदु-पद-कमल कठिन मणु जानी । गहबरि हृदय कहहिँ बरबानी ॥ 


जसे संध्या के समय चकवी व्याकुळ होती हे, वैसे ही सब ख्ियाँ उन ( श्रीरामादि ) 
के प्रेम से बेचैन और वेवस होगई' और उनके चरण-कमळों को कोमल तथा मार्ग को 
कठिन जानकर गद्गद्‌-हृदय होकर श्रेष्ठ वाणी से कहने लगीं ॥ १॥ 
परसत मुदुलचरन अरुनारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जाँ जगदीस इन्हहिँ बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारणु कीन्हा ।२। 
जिस तरह हमारा हृदय सकुचता है वैसे ही इनके कोमल और लाल चरणां को 
छूकर प्रथ्वी सकुचती है | जो जगदीश ने इनको वन दिया, तो फिर रास्ता फूलों का 
ही क्यों न वना दिया !॥ २॥ 
जाँ मागा पाइय बिधि पाहाँ। ए रखिञ्रहि सखि आखिनह माही ॥ 
जे नरनारि न अवसर आये । तिन्ह. सिय रासु न देखन पाये ॥३॥ 
हे सखी ! जो ब्रह्मा से मँह माँगा वर मिले तो हम यही माँगें कि इन ( तीनों ) को 
अपनी आँखें में रकखें । जे। स्त्री-पुरुष उस अवसर पर न पहुँच सके, उन्होंने सीता- 
रामजी को नहीं देख पाया ॥ ३॥ | 
सुनि सुरूप बूकहिँ अकुलाई । अब लगि गये कहाँ लगि भाई॥ | 
समरथ धाइ बिलोकहिँ जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमुफल पाई ॥४॥ 
वे उनकी सुन्दरता को सुनकर व्याकुळ हो उठते ओर पूछते कि क्यों भाई ! अभी 
चे कहाँ तक पहुँचे होंगे ? समर्थ ( ताकृतवर ) लोगों ने दोड़कर जा दशन किये और 
जन्म का फळ पाकर प्रसन्न होकर वे लौट आये ॥ ४ ॥ 


दो ०--अबला बालक बृडजन कर मीजहिँ पछिताहि । 
होहि प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ जहँ जाहिँ ॥१९२२॥ 


` स्ञी, बच्चे आर बूढ़े ( द्शैन न पाने से ) हाथ मल मलकर पछुताने लगे । इस तरह 
जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी जाते, वहाँ वहाँ के लोग प्रेम के वश में हो जाते ॥ १२२॥ 
RS) RS) « __ ~ . 
चो ०-गावँ गावै अस होइ अनंदू । देखि मानु-कुल-कंरव-चदू ॥ 
जे ~, ~ त ~ ~~ 
ज॑ यह समाचार सुनि पावाह । ते नपरानाह दोष लगावाह ॥१0 
fe सूय-वंश-रूपी कुमुद्‌ के लिए चन्द्रस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी का दशैन कर गाँव गाँव 
में ऐसा आनन्द होता था। जा कोई यह समाचार सुन पाते, वे राजा रानी ( दशस्थ- 
केकयी ) को दोष देते ॥ १ ॥ f 
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कहहिँ एक अति मल नरनाहू। दीन्ह हमहिँ जेहि लोचनलाहू ॥ 
कहहिं परसपर लोग लुगाई । बातें सरल सनेह सुहाई ॥ २॥ 
कोई कहते कि राजा ( दशरथ ) बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें नेत्रों का ला 
दिया । स्त्री-पुरुष आपस में सीधी स्नेह-भरी झुहावनी बातें करने लगते ॥ २॥ 
ते पितु मात धन्य जिन्ह जाये । धन्य सो नगरु जहाँ तैँ आये ॥ 
धन्य सो देसु सेलु बन गाउँ । जहाँ जहँँ जाहिँ धन्य सोइ ठाऊँ ॥३॥ 
चे कहते कि वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें पैदा किया आर बह नगर भी घ्न्य 
हैं जहाँ से ये आये हें । फिर बह देशा, पर्वत, बन ओर गाँव धन्य हैं, तथा वह स्थान भी 
धन्य हें कि जहाँ ये जायेंगे ॥ ३॥ ० 
सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम-लषन-पथि-कयथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 
_ ब्रह्माने उन्ही को रचकर सुख पाया है जिनके ये ( राम-सीता) सब प्रकार के स्नेही 
हैं। राम-लच्मण के मार्ग की सुन्दर कथा सब मार्ग आर घन में छा गई ॥ ३ ॥ 
दो०--एहि बिधि रघु-कुल-कमल-रबि मग लोगन्ह सुखदेत । 
' जाहिं चले देखत बिपिन सिय-सोमित्रि-समेत ॥ १२ ३॥ 
रघु-कुल-कमछ-दिवाकर श्रीरामजी इस तरह रास्ते सें लोगों को खुख देते हुए और 
सीता ळच्षमण समेत वन का देखते हुए चले जा रहे हें ॥ १२३ ॥ 
चो०-आगे रामु लषनु बने पाछे । तापसबेषु बिराजत काके ॥ 
उभय बीच (सिय सोहति कैसी । ब्रह्म-जीव-बिच माया जैसी ॥१॥ 
आये आगे रामचन्द्रजी ओर पीछे तपस्वियों का वेष बनाये इए खुहावने लच््ाणजी 
जा रहे हूँ | इन दोनों के बीच सीता कैसी शोभती हैं कि मानों जीव और ब्रह्म दोनों के 
बीच मे माया हे ॥ १॥ 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई। जनु मधु-मदन-मध्य रति लसई॥ 
उपमा बहुरि कहउं जिय जोही । जनु बुध-बिधु-बिच रोहिनि सोही ।२। 
) ठुसीदासजी कहते हैं कि में फिर उस छबि को कहूँगा कि जिस तरह वह मेरे 
i | भन में बस रही है । उन दोनों के बीच में सीताजी ऐसी मालूम होती थीं कि मानों वसन्तः 


ओर 


ऋतु ओर कामदेव के बीच “में रति ( कामदेव की सी ) हा! में फिर अपने जी में 
खाचकर उपमा कहता हूँ कि मानों बुध और चन्द्रमा दोनों के बीच में रोहिणी 


ह शोभायमान हो ॥ २॥ 
bY 
x 
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प्रशु-पद-रेख बीच बिच सीता । धरति चर्न मग चलति सभीता ॥ 
सीय-राम-पद-अंक बराये । व्तषनु चलहिँ सगु दाहिन वारये ॥३॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी के चरणों की रेखा के बीच के अन्तर में ( रामचन्द्रओ के पैरों के 
जा निशान पड़े हुए थे उनमें ) सीताजी अपना पाँच धरती और डरती इई रास्ता 


पे ~ रे पी 
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खग मृग मगन देखि छबि होहीँ। लिये चोरि चित राम बटोही ॥४॥ 
राम-ळचमण और सीताजी की अनेएखी प्रीति वाणी के अगोचर हे, इसलिए वह 
कैसे कही जा सकती हें ? उनकी छवि को देखकर पत्ती और सग भी असन्न हो गये, 
क्योकि रामचन्द्रूपी वटोही ने उनके चित्त चुरा लिये थे ॥ ४ ॥ 


¢| दो०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सियसमेत दोउ भाइ । 


भव-मणु अगम अनंद तेइ बियु रसु रहे सिरा ॥१२ १७ 


\ सीता सहित दोनों प्यारे भाई राम-लच्मण को जिन जिन ने रास्ते से जाते हुए 


देखा उन्होंने कठिन संसार के मागे को विना ही परिश्रम के सदा के लिए निवृत्त कर 
दिया अर्थात्‌ उनके लिए सखार का आवागमन सिट गया ॥ १२४ ॥ 


चो ०-अजहँ जासु उर सपनेह काऊ । बसहिं लषन-सिय-रासु बटाऊ ॥ 
राम-घाम-पथु पाइहि सोई । जी पथु पाव कबहुँ छुंनि कोई ॥१॥ 
तुलखीदासजी कहते हैं कि अब भी जिनके हृदय में कभी स्वप्न में भी राम, छच्मण 
आर सीता तीनों पवित्र (बटोही) बसते हें, वे रामचन्द्रजी के स्थान के उस मारे को पा 
जाते हें, जिस मार्ग के कोई कोई सुनि ( मननशील; योगी ) कभी कभी पा सकते हैं ॥१॥ 
तब रघुबीर ख्लमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल-पानी ॥ 
तहँँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ २ ॥ 
जब रामचन्द्रजी ने सीता के थकी हुई जाना, तब पासही एक बड़ का पेड़ और 
ठंढा पानी देखकर और कन्द, सूळ, फळ खाकर वहाँ विश्राम किया । प्रातःकाळ स्नान 
करके फिर रामचन्द्रजी चले ॥ २॥ 


देखत बन सर सेल सुहाये । बालमीकिआख्रम प्रसु आये. ॥ 


रामु दीख मुनिबास सुहावन । सुंदर गिरि कानन जछ पावन॥३॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी सुहावने दा और पर्वतां के देखते इए, वाल्मीकिजी के 
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आश्रम में पहुँचे | रामचन्द्रजी ने वाल्मीकिजी के सुन्दर स्थान को देखा, जिसमे अच्छे 
अच्छे पर्वत और वन तथा शुद्ध जल है ॥ ३ ॥ 
सराने सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग म्ट॒ग बिएुल कोलाहल करही । बिरहित बेर मुदित मन चरहीं॥४॥ 
सरोबरों में कमल ओर बनें में वक्त फूल रहे हैं आर उन फूलों के रख में मस्त हुए 
भवर भीठी गुज्ञार कर रहे हैं । तरह तरह के पक्षी और जङ्गली हिरन आदि सब कूक 
र खुहक रहे हें आर सब प्रसञ्ञ-चित्त से बेर छोड़कर ( जैसे सिंह हिरन के साथ ) 
घूम रहे है ॥ ४॥ 
दो०--सुचि सुंदर आस्रमु निरखि हरषे राजिवनेन । 
सुनि रघु-नर-श्रागमनु मुनि आग आयउ लन ॥१२४॥ 
कमल-नयन रामचन्द्रजी पवित्र आर सुन्दर आश्रम को देखकर प्रसन्न हुए । वाल्भी- 
किजी भी रामचन्द्र का आना सुनकर उनको लेने के लिए आगे आये ॥ १२४॥ 
चाँ०-मुनि कहाँ राम देडवत कीन्हा । आसिरबाद बिप्रबर दीन्हा 
` 'दाख रामछाब नयन जुडाने । कार सनमानु आखस्रमहि आनं ॥१॥ 
रामचन्द्रजी ने वाल्मीकि मुनि को दंडवंत्‌ प्रणाम किया । सुनिवर ने आशीर्वाद 
दिया । रामचन्द्रजी की छुचि देखकर मुनि के नेत्र ठंढे हो गये, फिर वे श्रीरामचन्द्र का 
सन्मान कर उन्हें आश्रम में लिवा लाये ॥ १॥ | 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाये । तब मुनि आसन दिये सुहाये ॥ 
कद मुलत फल मधुर मगाये । [सय सामित्रि राम फल खाये ॥ २ 
सुनिवर वास्मीकिजी ने जब प्राणो के समान प्यारे रामचन्द्र को अतिथि पाया तब 
उन्होंने उनके लिए सुन्दर आसन दिया और फिर भीठे मीठे कन्द, मूळ ओर फल सुनि ने 
मंगवाये और सीता-छक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी ने उन फलों को खाया ॥ २ | 
बालमोकि मन रनद भारी । मंगलमूरति नयन निहारी ॥ 
तब करकमल जोरि रघुराई । बोले बचन ख्रवन-सुख-दाई ॥३॥ 
मङ्गळ की मूते रामचन्द्रजी को आँखों से देखकर वाल्मीकि मुनि को बड़ा ही 
आनन्द इशआ। तब रामचन्द्रजी हस्त-कमलों को जोड़कर कानों के सुख देनेवाले मधुर 
वचन बोले ॥ ३॥ | , 
तुम्ह त्रि-काल-दरसी सुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥४॥ 


हे मुनीश्वर | तुम त्रिकाळदशी हो, इसलिए हुई, होनेवाली ओर होती हुई सब 
E बातों को जानते हो । सारा संसार बेर. या आँवले के समान तुम्हारे हाथ पर रक्खा 
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हुआ है। प्रभु रामचन्द्रजी ते एखा कहकर फिर जिस तरह रानी केकयी ने वनवास दिया 
बह सब कथा कहकर खुनाई ॥ ४ ॥ 


: द्वो०--तात बचन पुनि सातुहित भाइ भरत अस राड । 


मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्यप्रभाउ ॥१२६ 
हे प्रभु | पिता की आज्ञा, फिर माता का हित और भरत जैसे भाई को राज्य र 


मुझे आपके दशन, ये सब बात मेरे बड़े भारी पुण्यो के प्रभाव से इई हं ॥ १६ ॥ 
चो०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । भये सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
RS EC ms te 
अब जह राउर खायसु हाइ । सान उदबग न पावई कोई ॥ ९ । | 
हे सुनिराज ! आपके चरणों के दशन करके हमारे सारे सुकम आज सफळ इप । 
ग्ब जहाँ आपकी आशा हो, आर जहाँ रहने से कोई सुनि कष्ट न पावें वहाँ में रहँ ॥ १॥ 
मुनि तापस जिन्ह तैँ दुख लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 
मंगलमूलत बिप्रपरितोषू । दहइ काट कुल भू-सुर-रोषू ॥२॥ 
हे मुनिराज ! जिनसे सुनि और तपस्वी लोग दःस पाते हैं, वे राजा लोग बिनाही 
रांग के जलकर भस्म हो जाते हैं । ब्राह्मणां का प्रसन्न होना ही सब मङ्गल की जड़ हे. 
ब्राह्मणां का क्रोध करोड़ो कुलो को भस्म कर डालता ह ॥ २ ॥ 
अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ। सिय-सोमित्रि-सहित जहँँ जाऊँ ॥ 
तहु णचि रुचिर परन-तन-साला। । बासु कश्डँ कछु का्‌ कृपात्ता ॥३॥ 
इसलिए ऐसा मन में विचार कर वही स्थान बतळाइए जहाँ में लच्मण-सीता 
समेत जाउँ । हे दयाळ ! वहाँ खुन्दर पत्तों की कुटी बनाकर कुछ दिन निवास करू ॥ ३ 


सहज सरल सुनि रघुबरंबानी । साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ 


कस न कहह अस रघु-कुल-केतू। तुम्ह पालक संतत ख्नुतिसितू ॥४॥ 
'' ज्ञानी मुनि वाद्मीकिजी स्वाभाविक सीधी सादी रामचन्द्रजी की वाणी' सुनकर साथ ! 
साधु ! (अच्छा, अच्छा) कहने लगे । और बोले कि हे रघुकुल के ध्वजरूप रामचन्द्र ! आप 
पेसा क्यों न कहोगे ? क्योकि आप सदा ही वेद की मर्यादा के रक्षक हो ॥ ४ ॥ 

छंद्‌--स्नुति-सेतु-पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानको। 
जो सृजति जगु पाल्तति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 


जो सहससीसु अहीसु महिधरु लषन स-चराचर-धनी । ` 


' सुरकाज घरि नरराज तनु चले दत्तन खल-निसिचर-अनी ॥ 


हे राम ! आप तो वेद की मयादा के रक्षक जगदीश्वर हें रार जानकीजी आपको 
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माया हैं, जो आप दयासागर का रुख ( प्रेरणा ) पाकर जगत्‌ को पैदा करती, पाळती 
र संहार कर देती हैं । जिनके एक हज्ञार मस्तक हैं, जो सपों' के नायक हैं, जिन्होंने 
पृथ्वी को अपने सिर पर उठा रक्‍खा हे, वही स्थावर-जङ्गम संसार के मालिक शेषजी, 
लच्ष्मणजी हैं| देवताओं की कार्य-सिद्धि के लिए आप सब राजा का देह धारण कर दुष्ट 
राक्तसों की सेना को मदन करने के लिए जा रहे हें ॥ 


सो०-राम सरूप तुम्हार बचनञ्रगोचर बुडिपर । 


अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगस कह । १२७ 


हे रास ! आपका स्वरूप वाणी से कहने के योग्य नहीं, क्योंकि बह बुद्धि से सी परे 
है, इसी लिए वह अप्रा और अथनीय ( जा कहते न बने ) आर अपार है । वेद उसको 
| सदा नेति नेति पुकारते हें ॥ १२७॥ 


चो ०-जगुपेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि-हरि-संभु-नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहिँ मरमु तुम्हारा । अउर तुम्हहिंँ को जाननिहारा ॥१॥ 
हे राम ! यह जगत्‌ एक दृश्य ( तमाशा ) है, आप उसके द्रष्टा ( देखनेवाले ) हैं । 


आप ब्रह्मा विष्णु और शङ्कर को भी नचानेवाले हैं । ब्रह्मा आदि देवगण सी जव आपके 
ममे को नहीं जानते तव और कान आपको जाननेचाळा है ! ॥ १॥ 


सोइ जानइ जेहि देह जनाई । जानत तुम्हहिँ तुम्ह हिँ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिँ रघुनंदन। जानहिँ भगत मगत-उर-चंदन॥२॥ 


आप जिसको ऊना देते हैं अर्थात्‌ जिसको आप झानवान कर देते हें, वही आपको 
~ 5 ~ ० ~ ~ | BS ~ 5३ 

जानता ह आर वह आपको जानते ही आपही का सा हो जाता है। हे भक्तों के 

चन्दन ! रघुनन्दन ! आप ही की कृपा से आपको भक्त लोग जानते हैं ॥ २ ॥ 


चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगतबिकार जान अधिकारी ॥ 
नरतबु धरेउ संत-सुर-काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 


_ आपका शारीर चैतन्य आनन्दघन है । उसको निर्विकार ( शुद्ध अन्तःकर णवाले ) 
अधिकारी जानते है। आपने देवता आर सनन्‍्तों के कार्य करने के लिए सनुष्य की देह 
आरण का हैं इसी से प्राकृत ( मामूली ) राजाओं के समान आप कहते ओर करते हैं ॥३॥ 
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राम दॉख सुनि चरित तुम्हारे जड मोहहिं बुध होहिँ सुखारे ॥ 
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तुम्ह जा कहह करहु सबु साचा । जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥४॥ 
हं राम ! आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूखे छोग तो मोहित हो जाते हैं 
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की ओर परिडत नसनन होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सच्चा कर दिखाते ह, क्योकि 
जेसी कछुनी काळे वेसा ही नाचना भी तो चाहिए ॥ ३॥ 


| 
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दो० पूछ माहं के रह कह म पूछत सकुचाउ | 
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जहँ न हाह तहं दह काह तुम्हाह दशावउ ठाउ ॥१२ब्न। 
आपने मुझसे पूछा कि में कहाँ रहूँ ? में इस पूछने से खकुचाता हुँ । क्योंकि आप 
जहाँ न हों, वहाँ आपको रहने को कहु द आर स्थान चता दँ । अर्थात्‌ खवेव्यापी आप 
सभी जगह वतमान है तव कहाँ वतळाऊँ कि आप वहाँ रहो ॥ १२८॥ 


_ च्ौ०-सुनि सुनिबचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मनमहँँ मुसुकाने ॥ 
बालमीकि हँसि कहहिँ बहोरी । बानी मधुर अमियरस बोरी ॥१॥ 
इस तरह प्रेम रस से सने हुए सुनि के वच्चन खुतकर रामचन्द्रजी अपने मन में 
सकुचाये और सुस्कुराये, तब वाल्मीकिजी फिर हसकर अस्ृतभरी मीठी वाणी से 
बोले ॥ १ ॥ 


सुनहु राम अब कहउँ निकेता । जहाँ बसहु सिय-ल्लषन-समेता ॥ 
जिन्ह के ख्रबन समुट्रसमाना । कया तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 
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अब में आपके रहने के लिए स्थान कहता हूँ, जहाँ आप सीता' 


हे राम ! सुनिए, 
नके कान आपकी नाना प्रकार को कथारूपी अनेक नदियों 


अर ळच्मण समेत बसे । जि 
के लिए समुद्गरूप हो गये हैं ॥ २॥ 
AS CR कप SS RS] = 
भरहि निरंतर हाहं न पर । तिन्ह के हिय तुम्ह कह ग्ट रूर ॥। 
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लोचन चातक जिन्ह करि रषे । रहहिँ दरसजंलघर आभिलाषे ॥२॥ 
दिन रात वे भरे जाते हैं किन्तु पूरे नहीं होते, अर्थात्‌ जैसे हज़ारों नदियों के गिरने 
पर भी समुद्र भर नहीं जाता, उसी तरह हज़ारों हरि कथाश्रों के सुनने पर भी जिनके 
कान उकता नहीं जाते । और जिन्होंने आपके दशैनरूपी बादले को अभिलाषा से अपने 
ने्रो को पपीहा बना रक्खा है उन ( भगवद्भक्तों ) के हृदय आपके रहने के लिए उत्तम 
स्थान हें ॥ ३॥ 


निदरहिँ सरित सिंधु सर भारी । रूपबिंदु जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदयसदन सुखदायक । बसइु बंधु-सिय-सह रघुनायक । ४॥ 
जा नदी समुद्र और भारी तालाबों का निरादर करते है और आपके रूप ( दशन) | 


के ज़लबिन्दु से सुखी होते हें (अथात्‌ जैसे पपीहा चामासे के इतने पानी और नदी नाले 
आदि किसी के पानी को न पीकर स्वाती की बँद पाकर प्रसन्न होता है इसी तरह जे! 


५; कर 
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४८२ के | 


अनेक देवताओं के आश्रयरूप जलें को छोड़ एक आपही की शरण होते हैं। ) हे 
रघुनायक ! उन लोगों के हृद्यरूपी सुखदायी स्थानों में आप भाई और सीता सहित 
रहा ॥ ४॥ 


दो०--जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 
सुकताहल गुनगन चुनइ राम बसहु मन तासु ॥१२६॥ 


हे राम ! आपके यशरूपी मान सरोवर के लिए जिनकी जीभ हंसिनी हो 


गई हं आर आपके गुण-गणरूपी मातियों को चुनती है उनके मन में आप 
बसा ॥ १२६॥ 


चां०-प्रशुपसाद सुचि सुभग सुबासा ! सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहिं निबेदित भोजनु करहीँ । प्रसुप्रसाद पटु भूषन धरहीँ ॥१॥ 
जिनकी नाक अआपक सुन्दर, पावत्र ्रार सुगान्धत पसाद को आदर के साथ 
संघती हें आर जो आपको ही अपैण ( भोग लगा) कर भोजन करते हें ओर आपके 
प्रसादरूप वसञ्ज आर भूषण धारण करते हें ॥ १॥ 
सीस नवहिं सुर-गुरू-द्िज देखी । प्रीतिसद्ि..~॥/रे बिनय बिसेखी ॥ 
कर नित करहि रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहिँ दूजा॥ २॥ 


जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर परेम के साथ वडी नम्रता से 
झुक जाते हं, जिनके हाथ नित्य रामचन्द्र के चरण-कमलें की पूजा करते हैं, जिनके हृदय 
म रामचन्द्रजी का ही विश्वास है ओर किसी का नहीं ॥ २.॥ 


चरन रामतारथ चाल जाही । राम बसहु तिन्ह के मन माहाँ॥ 
मत्नराजु नित जपहि तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहिँ साहित परिवारा ।३। 


जिनके पाँव रामचन्द्रजी के तीथो' में चलकर जाते हें, हे राम! आप उनके 


हृदय मे बसो । | जा आपके मन्त्रराज ( रामषडच्तर तारक ) को नित्य जपते है आर जो कुट्रम्ब 
साहत आपको पूजा करते हें ॥ ३॥ 


तरपन होम करहि बिधि नाना। विप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना ॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरुहिं जिय जानी सकल भाय सेवहिं सनमानी॥४॥ 


जो लोग. नित्य तरह तरह के तपैण और अझ्नि-होज करते हैं; ब्राह्मणों को भाजन 
कराते आर बहुत दान देते हें, जा आपसे भी अधिक अपने गुरू को जी में जानते है. 
आर उनका सब प्रकार से सन्मान कर उनकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 
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दो०--सब करि माँगहिँ एकु फल राम-चरन-रति होउ । 
तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥१३०॥ 
ज्ञा इतने सब कमे का एकही फळ मागते हैं कि हमारी रामचन्द्र के चरणों में प्रीति 
हा, हे राम ! उन लोगो कें मनरूपी मन्दिरे में आप खीता और ठच्मण सहित बसो ॥१३०॥ 


चौ ०-काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोम न राग न दोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहिँ माया । तिन्ह के हदय बसह रघुराया॥१॥ 


जिनके मन में न काम है न क्रोध, न मद है: न मोह, न लोम हे न चोभ (चिढ्ना), 
~ ~ ट ~ & ~ ha Sw 
न स्नेह हे न द्रोह, न कपट हे, न दभ (छल), आर न माया (बात बनाना) हें, हे रघुराज ! 
आप उनके हृदय में वास करो ॥ १॥ 


सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिँ सत्य प्रियवचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


जञा सबको प्यारे आर सबके हित करनेवाले हैं, जिनको दुःख र सुख पक 
समान हें ओर जिन्हें बड़ाई तथा गालियाँ भी एक सी हैं, ज सत्य और प्यारे वचनें का । 
बिचार कर कहते हैं, जा जागतें आर सोते आपकी शरण में रहते हैं ॥ २॥ | 


Lam) fam 


तुम्हहिँ छाँडि गाति दूसरि नाहीं । राम बसहु ह के मन माहाँ ॥ 
जननीसम जानहिँ परनारी ।धनु पराव बिष तेँ बिष भारी ॥३॥ 


जिनके आपके खिवा दूसरी कोई गति ( रक्षक ) नहीं. हे, हे राम ! आप उनके मन 
में निवास करे | जो पराई सत्री को माता के समान मानते हें आर दूसरे के धन को 
विष से भी भारी ( महा ) विष समझते हें॥ ३॥ 
जे हरषहिँ परसंपति देखी । दुखित होहिँ परबिपाति बिसिखी ॥ 
$ जिन aS] A चज आह ने ~ 
।जन्हाह राम तुम्ह प्रान पियारे । तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥४॥ 
जो दूखरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं आर दूसरे की विपत्ति देखकर भारी 
दुखी होते हें, हे राम ! जिनको आप प्राणसमान प्रिय हे, उनके चित्त आपके सुन्दर 
निवास-स्थान हें ॥ ३ ॥ हेः 


दो०--स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन के सब तुम्ह तात। . 
मनमंदिर तिन्ह के बसहु सीयसहित दोउ भ्रात ॥१३१२॥ , 


हे तात | जिनके आप ही स्वाभी, सखा, पिता, माता और शुरु हैं, उनके मनरूपी ' | 
मन्दिर में सीतासहित दोनों भाई निवास करो ॥ १३१ ॥ 5 


rs जीक MOT UE "" "_ _ “ " "फ क्र त | 
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चो ०-अवगुन तजि सब के गुन गहहीँ। बिप्र-धेनु-हित संकट सहहीँँ ॥ 
नीतिनिएुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका।९। 
जा लोग सबके अवशुणा का छाड़कर--गुणा का ग्रहण करत ह, जा ब्राह्मण आर 
गाओं के हित के लिए सड्ट भी सह लेते हे, ससार में जिनकी गिनती नीति जाननेवालों 
में है, उनके मन आपके रहने को अच्छा घर हे.॥ १ ॥ 
गुन तुम्हार सघुकइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसइ सहित बेदेही ॥२॥ 
जा लोग झुर का ता आपका कया हुआ ( कसा का कुछ फायदा हा ता उस इश्वर 
ने किया समभना ) आर दाषो ( चुकसानो ) को अपना केया समभ, जनह सब तरह से 
ऋाःपका भरोसा ह, जिनका रामचन्द्र क भक्त प्यार लगत ह, उनके हृदय स॑ खातासाहत 
आप निवास करा ॥ २॥ | 
जाति पाँति धनु धरमु बडाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 


Ne," 


सब तजि तुम्हहिं रहड लउ लाई। तेहि के हृदय रहह रघुराई ॥३॥ 


जो जाति, पाँति ( श्रेणी, हिस्सा ), धन, धमे, प्रशंसा ओर प्यारे कुटम्बी आर सुख 
देनेवाले घर. को भी छोड़कर आपही मे ळव लगाये रहते हें, हे रामचन्द्रजी | उनके हृदय 
मे आप निवास करे ॥ ३॥ 


सरगु नरकु अपबरणु समांना। जह तहे दख धर धनुबाना । 


करणम-बचन-मन राउर चरा । राम करहु तोहे के उर डेरा ॥ ४॥ 


जिनके स्वर्ग, नरक ओर माक्ष समान.हे, जा जहाँ तहाँ ( सभी जगह ) धघनुष-बाण 
धारी आप ही को देखते हें, जो कमे से, वचन से और मन से आपके दाख हैं, हे राम ! 
उनके हृदय म आप ( सदा ) डेरा करा ॥ ७ ॥ 


दो०--जाहि न चाहिय कबह कछ तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मनं सो राउर निज गेह ॥१३२॥ 


जिनको कभी कुछ भी चाहना नहीं है, जिनको आपसे स्वाभाविक प्रीति हे, उनके मन 
में, आप निरन्तर निवास करते हो, वही आपका निज का घर हे॥ १३२॥ 


चा ०-एहि बिधि सुनिबर भवन देखाये । बचन सप्रेम राममन भाये ॥ 
कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक। आस्रमु कहउँ समय सुखदायक।९। 


इस तरह मुनिवर वाल्मीकिजी ने रामचन्द्रजी को ` निवास-स्थान "बताये: वे प्रेम 
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सहित वचन रामचन्द्रजी के चित्त में घ्रिय लगे फिर मुनि ने कहा कि हे सूयकुल के 
स्वामी ! खुनिए अब में इस समय के योग्य सुख देनेवाला आश्रम कहता हुँ ॥ १॥ 
चित्रकूट [गार करहु नवासू । तहं तुम्हार सब भात सुपासू ॥ 
संल सुहावन कानन चारू ।कार-कहार-सूग-बिहग बिहारू ॥२॥ 
आप चित्रकूट पवेत पर जाकर निवास कर, वहाँ आपको सब प्रकार का 
खुपास ( आराम ) होगा । वह पर्वत भी खुहावना है, आर दन भी सुन्दर है, वहाँ हाथी, 
सिंह, हिरन और पक्तियों का खुन्दर बिहार होता हैं ॥ २॥ 
नदी पनीत परान बखानी । अत्रिप्रिया निज-तप-बल आनी ॥ 
सुरसारधार नाउ मदाकान । जा सब-पातक-पातक-डाकांन ॥३॥ 


बहा एक पाचत्र नदा हे, जसका वणन पुराणा म हे ! आज्ञ ऋाष कास्त्रा ( अज्जु 
सूयाजीं ) अपना तपस्या क बल स उसका.लळाइई ह | वह गङ्गाजा का धारा ह। उसका 


नाम मन्दाकिनी है । वह नदी सब पापरूपी वाळकों को खा जाने के लिए डाकिनीरूष 
हे॥३॥ 


अजि-ञ्रादि-सुने-बर बहु बसहा । कराह जाग जप तप तन कसह ॥ 
चलहु सफल ख्रम सब कर करहू। राम देहु गरव गिरिवरहू ॥ 8 ॥ 


अत्रि आदि अच्छे अच्छे बहुत से ऋषि वहाँ निवास कस्ते हें आर वे योगाभ्यास 
करते अर जप, तपस्या से शरीर को कसते ( सुधारते ) है । हे राम | चालिए अर सबके 
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परिश्रम को सफल कीजिए आर पवेत-श्रेष्ट चित्रकूट को भी (गारव ) बड़ाई दीजिए ॥3॥ 
दो ०--चित्र-कट-माहमा-आमत कद्द महाघान गाइ । | 
आइ नहाय सारंतबर सियसमंत दाउ भाइ ॥१३३॥ | 


महामुनि (वाल्मीकिजी) ) ने चित्रकूट पचेत को अपार माहमा गाकर वणेन को, तब 
सीता साहत दानो साई राम-लच्सण उस श्रष्ठ नदा मन्दाकना पर आय आर उन्हान 
उसमे स्प्वान किया ॥ १३३ ॥ 


चो०-रघुबर कहेउ लषन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू ॥ 
लषन दीख पय उतर करारा। चहँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा, लचष्मण ! घाट तो अच्छा हैँ, अब कहां उहरने क लिए ठाट 
( तजवीज्ञ ) करो । तब लक्ष्मणजी ने पयस्विनी के उत्तर किनारे के करारे को देखा, जिसके 
चारा आर धनुष के ससान टंढा नाला फेरा हुआ था ॥ १॥ 


नदी पनच सर सम दम दाना । सकलकळुष कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचलु अहेरी । चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ २ ॥ 


उस धनुष की प्रत्यश्चा तो वह नदी हे, आर शम. दम, दान, बाण हैं, कलियुग के 


३० 
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नाना प्रकार -के पाप उसके निशाने हैं: चित्रकूट पचेत ही, अचल अहेरी ( बिना चूक 
निशाना ळगानेवाला ) हे। उसका घात ( निशाना )।कभी नहा चूकता | वह एक ही 
मुठभेड़ में पापों का काम तमाम कर देता है ॥ २॥ 


चरस कहि लषन ठाव दखरावा । थळ बिलार्क रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राममन देवन्ह जाना । चले सहित सुरपांत परथाना ॥३॥ 


ळच्मणजी ने इस प्रकार कहकर ( निवास के लिए ) जगह दिखाई । उस जगह को 
देखकर रामचन्द्रजी भी प्रसन्न इए । जब देवताओं ने जाना के अब रामचन्द्र का मन 
रम गया, तब वे देवराज ( इन्द्र) को आगे करके वहाँ आये ॥ ३॥ 


कोल-किरात-बेष सब आये ।रचे परन-तन-सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाल्ा॥ ४॥ 


वे.सब देवता कोल-भीलों के वेष धारण करके आये आर उन्हाने सुन्दर पत्त आर | 
घासों की कुटियाँ बनाई । दो कुटियाँ ऐसी सुन्दर वनाई के जनका वणन न करत बन । | 
उनमें एक छोटी ओर सुन्दर थी आर दूसरी बड़ी ॥ ४ ॥ 
दो ०-लषन-जानको-साहेत प्रभु राजत राचर [नकत 
सोह मदनु मुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥१३४॥ 


DT ८०२ | 


उस मनोहर स्थान में लच्मण और जानकी सहित रामचन्द्रजी ऐसे विराजमान थे 
मानें कामदेव वसन्त ऋतु ओर रति के साथ सुनि का वेष-धारण कर आ बसा हो ॥१३४७॥ 


चो ०-अमर नाग किन्नर दिसि पाला । चित्रकूट आये तेहि कात्वा ॥ 
रामु प्रनाम कीन्ह संब काहू । मुदित देव लहि त्तोचनलाहू ॥१॥ 


उस समय चित्रकूट पर देवता, नाग, किन्नर आर दिकपाल आये आर सबने राम 
चन्द्र को प्रणाम किया । नेत्रां का लाभ ( रामदशेन ) पाकर देवता प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


बरषि सुमन कह देवसमाजू । नाथ सनाथ भये हम आजू ॥ 
करि बिनती दुख दुसह सुनाये । हरषित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 


देवगण फूलों की वर्षा करके कहने रंगे कि हे नाथ ! आज हम सनाथ इए । फिर 
रामचन्द्र की प्राथेना करके उन्होंने अपने कठिन दुःख सुनाये आर प्रसन्न होकर वे अपने 
अपने स्थानो को गये ॥ २॥ 


चित्रकूट रघुनंदन छाये । समाचार सुनि सुनि मुनि आये ॥ 
रावत देखि मुदित मुनिबंदा । कीन्ह दंडवत रघु-कुल्त-चंदा ॥३॥ 


रामचन्द्रजी के चित्रकूट मं बसने का समाचार सुन सुनकर ऋषि लोग ' आये । 
.. र्छुकुल के चन्द्र ्रीरामचन्द्र्जी ने मुनियों के समूह को आते देखकर प्रसंन्न होकर उनको 


Ek. | प्रणाम किया ॥ ३॥ 


EC क 


द्वितीय सोपान-_अयोध्याकाणड । ३9 


मुनि र्घुबरहिँ लाइ उर लेहाँ । सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 
सिय-सोमित्रि-राम-छवि देखहिँ।साधन सकल सफल करि लेखहिं।४। 
' मुनिजन रामचन्द्रजी को गले से लगा लेते हैं, उनकी सफलता के लिए उन्हें आशी- 
बाँद देते हैं । वे सीता और ळच्मण-सहित रामचन्द्रजी की सुन्दरता. को देखकर अपने 
सब साधनों को सफल हुए. समभने लगे॥ ४ ॥ 
दो ०-जथायोग सनमानि प्रसु बिदा किये सुनिबुद । 


NY 
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करांहँ जाग जप जाग तप नज आख््रमान सुछद । 24 ३५ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने सब ऋषि-गणां का यथायोग्य सन्मान करके उनको बिंदा किया । 
चे सब अपने अपने आश्रमो में स्वतन्त्रता से.योग, जप; यज्ञ र तपस्या करने ळगे॥१३४॥ 


चो०-यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नवनिधि घर आईं।॥ 
कंद मूलत फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना ॥१॥ 


यह समाचार ( रामचन्द्र का चित्रकूट का.निवाख ) जब कोळ-भीलों ने पाया तो वे 
ऐसे प्रसन्न हुए कि मानों उनके घरों में नौ निधि आ गई हो । वे दोनों में कन्द, सूल, फल 
भर भरकर ऐसे चले जैसे दरि्री लोग सोना लूटने के लिए दौड़े ॥ १॥ 
तिन्ह महँँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहिँ पूछहिँ सग जाता ॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ७ २॥ 
उनमें जिन्होंने राम-ळच्मण दोनों भाइयों को देखा था, उनसे , दूसरे लोग रास्ते से 
जानेवाले उनके विषय में पूछते थे । इस तरह आपस में रामचन्द्र की बड़ाई कहते सुनते 
सवने आकर रामचन्द्र को देखा ॥ २ ॥ | 
करहिँ' जोहार भेँट धरि आगे । प्रसुहि बिलोकहिं अति अनुरागे॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढे । पुलक सरीर नयन जतत बाढे ॥३॥ 


वे सब सामने भेंट रखकर जोहार ( प्रणाम) करके बड़े प्रेम के साथ रामचन्द्रजी 
को देखने लगे । उनके शरीर पुळकित हो गये, नेत्रां से जल-धारा बह चली आर वे चित्र 
मे लिखे से जहाँ के तहाँ ही खड़े रह गये ॥ ३॥ 


राम सनेहमगन सब जाने _ । कहि प्रिययचन सकल सनमाने॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिँ कर जोरी ॥४॥ 


रामचन्द्रजी ने.उन सबकी स्नेह की अधिकता को जान लिया और सबको प्रिय 
वचन कहकर उनका सन्मान किया । फिर वे सब प्रझ्ु स्वाभी रामचन्द्रजी को बारंबार 
प्रणाम कर हाथ जोड़कर नम्र वचनो से कहने लगे ॥ ४ ॥ 
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दो ०---अब हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रभुपाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥१३६॥ 


हे नाथ ! अव स्वाभा क चरणा का दशन पाकर हम सब सनाथ हो गये। हें 
कोसलाधीश ! हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ ह॥ १३६ ॥ 


चो०-धन्य भामे बन पथ पहारा। जह जह नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहँग सग काननचारी। सफल जनम भय तुम्हाहे नहारा ॥५॥ 


हे नाथ ! जहाँ जहाँ आपने अपने चरण-रकरे हें, वह पृथ्वी धन्य हे तथा वह वन 
बह मार्ग और वे पहाड़ धन्य हैं। इस जङ्गल में फिरनेवाले पत्ती, आर सुग भी अन्य है 
कि जा आपका दशेन पाकर सफळ-जन्म हो गये ॥ १॥ 


हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ 
कीन्ह बासु भल ठाँउ बिचारी । इहो सकल रितु रहब सुखारी ॥५॥ 


हम सब” अपने कुट्स्व-साहत धन्य हक जि हान आरा भरकर आपका दशन 
किया । आपन अपना निवास बड़ा अच्छा जगह. साचकर कया ह, यहा सभा ऋतुआ 
में आप सुखी रहोगे॥ २॥ . 


हम सब भाँति करबि सेवकाई । करि-केहरि-अहि-बाघ बराई ॥ 
बन बेहंड गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥३॥ 


हम सब लोग हाथी, सिंह, साँप, ओर वाधों से वचाकर आपकी सब प्रकार की सेवा 
करंगे। हे स्वाभी ! यहाँ के वन, टीले, पहाड़, गुफाय अर खोह ( गडढे) सब हमारे पग 
षग ( बिलकुल ) देखे हुए है ॥ ३॥ 


जहँ तहँ तुम्हहिँ अहेर खेलाउब । सर निरकर भल ठाउँ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवारसमेता । नाथन सकुचब आयसु देता ॥४॥ 


हम आपको जहाँ 'तहाँ . अहेर ( शिकारः) खिलावंगे आर ताळाव, झरने र भी 
पानी के ठिकाने दिखावेगे। हम कुट्स्ब समेत आपके सेवक हें, आप स्वामी हें, इसलिए 
आज्ञा देने में किसी प्रकार का कङ्कोच न कीजिएगा ॥ ४॥ 


दो ०_बेदबचन सुनिमन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बांलकबेन ॥१३॥ 


जा परमात्मा रामचन्द्र वेदो के वचनों को आर ऋषियों के मनों को भी अगम हे 
( जाने भी नहां जाते तो प्राप्त होना कहाँ? ) वे दया के स्थान प्रथु रामचन्द्र उन भीलों 
 _ के वचनों को ऐसे जुन रहे हैं जैसे पिता बालक कें वचनों को सुने ॥ १३७.॥ 
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्रौ०-रामहिँ केवल प्रेम पियारा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 


गाम सकल-बन-चर तब तोषे | कहि म्दुबचन प्रेम परिपोषे ॥ १ ॥ 
तुळसीदाखजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी को. ता केवल प्रेम ही प्यारा है, जा जाननेवाळा 
हो बह उन्हें जान ले । फिर रामचन्द्रजी ने सब वनवासियों से प्रेम-भरे कोमल वचन कह: 
कर उन्हें सन्तुष्ट किया ॥ १॥ 
बिदा किये सिरु नाइ सिधाये। प्रभुगुन कहत सुनत धर आये ॥ 
एहि बिधि सियसमेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुर-मुनि-सुख-दाई॥२॥ 
फिर उनको बिदा किया । वे सिर भुकाकर वहाँ से चले ' रार प्रभु के शुणां को 
कहते सुनते हुए अपने अपने घर में पहुँचे । इस तरह से देवता आर ऋषियों को सुख 
देनेवाले रामचन्द्रजी टच्मण और। सीताजी समेत बन में निवास करने लगे ॥ २॥.... 
जब तें आइ रहे रघुनायक । तब ते भयउ बनु मंगलदायक ॥ 
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फ्लाह फल्वाह बिटप।बाीध नाना | मंज-बलित-बर-बेलि-बिताना ॥३॥ 
_ जवसे रामचन्द्रजी आकर बसे तवसे वह वन मंगळ-दायक हो गया । अनेक तरह 

के वृक्ष फूळते आर फलते थे श उन पर खुन्दर लिपटी इई बेले के जाळ छाये ' इ 


थे॥३॥ 
सुर-तरु-सरिस सुभाय सुहाये । मनहुँ बिबुधवन परिहरि आये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर ख्रेनी । त्रिबिध बयारि बहइ सुखदेनी ॥४॥ 


चे वृक्ष करपबृक्त के समान स्वाभाविक सुन्दर थे, मानों वे देवताओं के वारा को 
छाड़कर आ गये हों। बहुत ही खुन्द्र भवरों की पंक्तियाँ 'गुंजार करती थों आर खुख 
कला तीन प्रकार की ( मन्द, खुगन्ध और शीतळ ) हवा चळ रही थी ॥ ४ ॥ 
~ ® ® Re 
दो ०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्की चकार । 
Ye UA SS OS ~ सो 
भाँति भाँति बोलवा बिहग स्रवनसुखद चितचोर \१३८॥ 
नीळकंठ, मार, और मधुर कंठवाले तोते, पपीहा, चकवा र. चकोर इत्यादि पत्ती 
तरह तरह की बोलियां बोलते थे, जो कानों को सुख देनेवाली: जार मन को माहित 
है करनेवाली थों॥ १३८॥ 
- ~ £] बिगतबेर 
चा०-करि केहरि कापि कोल कुरंगा। 
देखी — ४-५ Lam e_, [eS 
फिरत अहेर रामकबि देखी । होहिँ सुदित छगबद बिसेखी॥१॥ 
हाथी आर सिंह, बन्दर, सूअर ओए हिरन ये सब आपस के बैर भाव को छोड़कर 
साथ साथ घूमते थे। अहेर करने के लिए फिरते समय रामचन्द्रजी की छवि को देखकर 
हिरनों के झुएड अधिक प्रसन्न होते थे ॥ १॥ FF. है " 
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बिचरहिँसब संगा ॥ 


Mo 


हे हो गई । 


४७० _  शामचरितमानस । 


बिबुधबिपिन जहँ लगि जग माहीँ। देखि रामबन सकल सिहाहीँ ॥ 
सुरसरि सरसइ दिन-कर-कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या॥ २॥ 


जहाँ तक संसार में देवताओं के वन हैं वे सब रामचन्ट्रजी के वन को देखकर 
उसकी प्रशसा करते थे । गङ्गा, सरस्वती, यमुना, नमेंदा, गोदावरी आदि बड़ी घड़ी 
नदियां ॥ २॥ 


सब सर सिंघु नदा नद नाना । मंदाकान कर कराह बखाना ॥ 


उदय अस्त [गार अरू कलास्‌ । मदर मरू सकल-सुर-बासू ॥३॥ 
सारे सरोवर, समुद्र, नदी आर अनेक नद सब मन्दाकिती नदी की बड़ाई करते 
थे । उद्याचल. अस्ताचळल, और केलास, मन्द्र पवेत, सुमेरु आदि जितने देवतो के रहने 
के पचेत थे ॥ ३॥ 


हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूटजसु गावहिँ तेते ॥ 
बिंध सादितमन सुखु न समाई । स्म बिनु बिपुल बडाई पाई ॥४॥ 


हिमालय आंदि को लेकर सभी पहाड़, चित्रकूट की कीत्ति गाने ळगे। विध्या- 
चल तो मन में फूला नहीं समाता शा, क्योंकि उसको विना ही परिश्रम बहुल बड़ाई 
मिल गई ॥ ४.॥ 
Lamm _ (“-०७०४०/ Lm ~ Lams 
दा०--+चिश्रकूट के [बहग स्टुंग बत्ति बटप तन जात । . 
Lam Ia 
पुन्यपुज सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति ॥१३६॥ 
देवतागण दिन रातं यही कहते थे कि चित्रकूट के पत्ती, पशु, वेळ, चृच्त, घास फेस | 
आदि सभी धन्य हें आर सब पुणय के पंज हें॥ १३६॥ 


चो ०-नयनवंत रघुबरहिँ बिलोकी। पाइ जनमफल होहिँ बिसोकी॥ 


परासे चरनरज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी ॥ १ ॥ 


_ जिनके आँख हें वे रामचन्द्र को देखकर जन्म की सफलता पाकर बेफिक्र हो जाते 
ह । अचर ( पत्थर, पहाड़, पेड़ आदि) रामचन्द्रजी के चरणो की घूळ का स्पश कर सुरा 
हो गये और वे सब परमपद ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १॥ 


सो बनु सेल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति-पावन-पावन ॥ 
महिमा कहिय कवन बिधि तास्‌ । स॒खसागर जहेँ कीन्ह निवास ॥२॥ 


जहां सुख क सागर रामचन्द्रजी ने निवास किया, वह वन आर पवेत स्वाभाविक 


३--चित्रकूट विन्ध्याचल ही का एक टुकड़ा हे। चित्रकूट की बड़ाई से विन्ब्य की बड़ाई भी 
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सुहावना रार मङ्कळ-स्वरूप, अति पवित्रो से भी पवित्र हो गया । उसकी महिमा का किस 
तरह चरणन किया जाय ?॥ ९ ॥ 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय-लषनु-राछु रहे आई ॥ 
कहि न सकहिँ सुखमा जसि कानन। जौँ सत सहस होहि. सहसानन।३। 
भळा ! क्षीरसागर को छोड़कर ओर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता, लच्मण 
और रामचन्द्रजी आकर वसे उस वन की जैसी कुछ शाभा हुई उसका जो सौ हज़ार 
` शेषजी हों और बे वर्णन करने ळगे तो भी पूरा वर्णन नहीं कर सके ॥ ३॥ 
सो मेँ बरनि कहाँ बिधि केहीँ । डाबरकमठ कि मंदर लेहाँ ॥ 
सेबहिँ लपनु करम-मनःबानी । जाइ न सील सनेहु बखानी ॥४॥ 
फिर भळा. मैं उस शोभा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ । भला ! कहीं. पेखर का 
कछुआ अपनी पीठ. पर मन्दराचळ उठा सकता है .? ळच्मणजी रामचन्द्रजी की मन, 
वचन और कमै से सेवा करते थे। उनके शीळ आर प्रेम का वणन करते नहीं बनता ॥४॥ 
दो०--लिनु छिनु लखि सिय-राम-पद जानि आपूु पर नेह । 
करत न सपनेहुँ तनु चित बंधु-मातु-पितु-गेह ॥२४०॥ 
ळच्मणाजी क्षण क्षण में खीता-रामजी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनके 
ग्रेम को पहचान कर स्वप्न में भी: भाई (भरत-शज्रुन्न ) मातां पिता आर घर की ओर चित्त 
नहीं डुळाते थे ॥ १४०॥ 
चो ०-रामसंग सिय रहति सुखारी । पुर-परिजन-ग्ह-सुरति बिसारी ॥ 
छिनु छिनु पिय-विधु-बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी।१। 
रामचन्द्रजी के साथ सीताजी, अयोध्यापुरी, कुट्टम्बी जन ` र घर को भूलकर 
बड़े सुख सें रहने लगीं । जिस तरह चन्द्रमा को देखकर - चकोरी प्रसन्न होती है उसी : 
तरह हर चण में सीताजी अपने पति रामचन्द्र के चन्द्र-सुख को देखकर प्रसन्न रहती 
था॥ १॥ 


नाहनेह नित बढ़त बिल्लोकी । हरित रहति दिवस जिमि कोको ॥ 


सियमन रामचरन अनुरागा । अवध-सहस-सम बन प्रिय ल्ञागा॥२ 


So ~ ८ “x ~ हे ३ ~ (२० — ८ ~ 5 
जैसे चकवी दिन में प्रसन्न रहती है वैसे सीताजी भी अपने ऊपर स्वामी के अम .. 
को नित्य बढ़ता इुआ देखकर प्रसन्न रहती थां । सीताजी का मन रामचन्द्रजी के चरणों 


के प्रेम में ऐसा ळग गया था कि वह रामवन उन्हें हजार अयोध्या के समान प्रिय लगता 
था॥२॥ 
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परनकुटीप्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥ 
सासु-ससुर-सम सुनितिय सुनिबर। असन अमियसम कंद मूलतफर। ३। 


अत्यन्त प्यारे रामचन्द्रजी. के साथ. वह पत्तों की कुटी सीताजी को प्यारी लगती 
ओर वहाँ के खग ऑर पत्ती कुटुस्वियों जैसे प्यारे लगते थे । ऋषियों की स्थ्रियाँ सास के 
समान और ऋषि लोग ससुर के समान, कन्द सूळ फलों का आहार उनको अस्ूत-भोजन 
समान लगता था ॥ ३॥ 


नाथसाथ साथरी सुहाई _ । मयन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहिं बिलोकत जासू। तेहि कि मोह सक बिषय बिलास । ४। 
स्वाभी के साथ कुशों और पत्तों की.खुन्द्र शय्या हीं कामदेव की सैकड़ों शय्याओं 
के समान छुख देनेवाली थी । जिनके दशन-मात्र से मनुष्य लोकपाल ( इन्द्र-आदि ) हो 
जाते हैं, भळा क्या उन्हें भी संसारी भोग-विळास मोहित कर सकते हैं? ॥ ४ ॥ 


दो०--सुमिरत रामहिँ तजहिँ जन तूनसम बिषय बिलासु ॥ 
रामम्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४१॥ 
जब साधारण मनुष्य रामचन्द्रजी को स्मरण-मात्र करने पर विषयसंस्वन्धी सुस्वं 


को तिनके के समान त्याग देते हैं. तब रामचन्द्रजी की प्यारी आर जगत्‌ को साता सीताजो 
विषयों को त्याग दे इसमें आश्चर्य ही क्या हैं ? ॥ १४१ ॥ 


चो ०-सीयलषन जेहि बिधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथु करहिँ सोइ कहहीं 
कहहिं पुरातन कथा कहानी। सुनहिँ लषनु सिय अतिसुखु मानी ॥१॥ 
जिस तरह सीताजी आर लच्मणजी को सुख प्राप्त हो, रामचन्द्रजी वही काम करते 


र बही बात कहते थे । रामचन्द्रजी पुरानी कथाओं की कहानियाँ कहते थे और सीता 
तथा लक्ष्मणजी बड़े सुख से ध्यान देकर सुनते थे ॥ १॥ 


जब जब राम अवध सुधि करहीं । तब तब बारि बिल्लोचन भरहाँ ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत-सनेहु-सील-सेवकाई ॥ २॥ 
जब जब रामचन्द्रजी अयोध्या की सुध करते थे, तब तब आँखों में आँसू भर आते 


थे । माता-पिता, कुडुम्बी और भाइयों को और भरत के स्नेह, शीळ र सेबकपन को 
याद्‌ करके ॥ २॥ 


कृपासिंधु होहिँ दुखारी । धीरजु धरहिँ कुसमउ बिचारी ॥ 
लखि सिय लषनु बिकल होइ जाहीँ।जिमि पुरुषहि अनुसर परिकाहों ३ 
. दयासागर स्वाभी रामचन्ट्रजी बड़े दुखी होते थे, पर बुरा समय जानकर धीरज 
धारण कर लेते थे । जिस तरह मनुप्य की छाया उसी के श्रनुखार काम करतो.हे उसी 
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तरह रामचन्द्रजी को दुखी देखकर उनके ायारूप लक्ष्मण ओर सीताजी भी व्याकुल 


हो जाते थे ॥ ३॥ 
प्रिया-बंछु-गात लाख रघुनदनु । धार कृपाल भगत-उर-चदनु ॥ 
लगे कहन कछ कथा पुनाता । सान सुखु लहाह लषनु अरु सांता ४ 


भला क हृदया का शातळ करनवाल चन्दनरूप, थार, दयालु, रामचन्द्रजा प्यारा 
(साताजा ) आर भाई छक्ष्मणजा का वह दशा देखकर कुछ पुराना पांव कथा कहने 
लगते, जिन्हें. सुनकर लच्मण आर साताजा रुखा हा जात ॥ ४॥ . ? 


दो “--शसु लषन-सीता-सहित सोहत परननिकेत । | 
जिमि बासव बस अमरपुर सची-जयंत-समेत॥ १४२ ॥ 
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रामचन्द्रजी, छच्मण अर सीताजी सहित परोकुटी म ऐसे शाभित होते थे कि जैसे 
अमरावता पुरा म शचा (इ न्द्राणी) आर जयन्त (इन्द्र का पुत्र) समंत इन्द्र शाभत हा ॥१४२॥ 


चा०-जांगवाह प्रसु[सयल्तषनाह केसे। प्तक बिल्वांचन गावक जस ॥ 
संवाह लषन सीय-रघुबीराह । [जाम ञ्राबबंका पुरुष सराराह॥१॥ 


स्वाभा रामचन्द्रजा साता आर ळच्मण का कस रक्ञा करत थ जस पलक आखा 
का पुतलियों का करता ह। साता आर ळच्मणजा रामचन्द्रजा का सवा एसा करत थ 
जैसे अज्ञाना मन्नुष्य अपने शरार का करते हं॥ १.॥ 


णाह बाघे प्रभु बन बसांहं सुखारी। खग-रूग-सुर-तापस-हित-कारी 0 
कहेउ राम-बन-गवन सुहावा । सुनह सुमत्र अवधाजाम आवा ॥२॥ 


\ इस तरह पत्ती, मग, देवता आर तपास्वयो क हतकारा प्रस णमचन्द्रजा इस तरह 
| 

चन मे बसने ळगे। ठत॒ुलसीदासजा कहते. हाक यह झुन्द्र रामचन्द्र का चन ' जाना भने 
कहा--अब आगे जिस तरह सुमन्त्र अयोध्या म आया. वह कथा खुनो॥ २॥ 


फिरेउ निषाद प्रभुहिँ पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आईं ॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषाठू । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥३॥ 


स्वाभी रामचन्द्रजी को पहुँचाकर शुह निषाद जब लोटा, तव आकर उसने ( खुसन्त्र ) 
मन्त्री सहित रथ देखा । वहाँ उस मन्त्री को वेचेन देखकर निषाद को जैसा दुःख हुआ 
वह कहते नहा बनता ॥ ३॥ 


राम रास सिय लपघन पुकारी । परेउ धरनितल्त ब्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहँग अकुलाहीँ ।४। 


वह हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारकर भारी व्याकुल होकर 
धरती पर गिर पड़ा । रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की आर देखकर हिनहिनाने लगे आर 
| एस व्याकुल होने लगे कि जैसे बिना पंख के पत्ती ॥ ४॥ 
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दो ०--नहिं तन चरहिँ न पियहिँ जळ मोचहिँ लोचनबारि । 
ब्याकुल भयउ निषाद तब रघु-बर-बाजि निहारि॥१४३॥ 
वे घोड़े न धास चरते, न पानी पीते हें, केवल आँखों से आँसू वहाते हें । इस तरह 


से रामचन्द्र के घोड़ों को देखकर वह निषादं ( शुह ) व्याकुळ हो गया ॥ १४३ ॥ 
__ 


चो ०-धरि धीरजु तब कहइ निषादू । अब सुमंत्र पारिहरह बिषादू ॥ 

तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता । धरह धीर लखि बिमुख बिधाता ॥ १ ॥ 
तब निषांद्‌ धीरज धरकर कहने लगा कि हे खुमंत्र ! अब दुख को दूर करो, तुम 

परिडत ( भलाई बुराई को समभने की बुद्धिवाले ) आर परमार्थ के जाननेवाले हो, इस- 


~ 


लिए अभी विधाता को प्रतिकूल जानकर धीरज धरा ॥ १॥ शक 
बिबिधकथा कहि कहि स्टदबानी । रथ बेठारेउ बरबस आनी ॥ 
सोकसिथेल रथु सकइ न हॉकी । रघु-बर-बिरह-पीर उर बाँकी ॥२॥ 


कोमल वाणी से तरह तरह की कथाएं कह कहकर निषाद न जबरदस्ती लाकर 

. . ए्र पु `+ ~ _ ~ Lo हक Las 
सुमत्र को रथ पर बेटा दिया । वह सुमंत्र सोच के मारे एसा शिथिल हो गया कि वह 
रथ न हाक सका । रामचन्द्र के विरह की चाट उसके हृदय में बड़ी गहरी लगी शी ॥२॥ 


चरफराहिँ मग चलहिँ न घोरे । बनम्ृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
हाकि परहिँ फिरि हेरहिँ पीछे रामबियोग बिकल दुख तीके ॥३॥ 
घोड़े तड़फड़ाते थे आर वे रास्ता नहीं चलते थे । ऐसा मालूम होता था मानों जङ्गली 
हिरन ( या धोड़े ) लाकर रथ में जात दिये गये हें। वे चलते चलते अटक जाते आर 
पीछे की ओर देखने लगते, क्योंकि वे रामचन्द्र के वियोग के तीचक्ण दुःख में दुखी हो 
रहे थे ॥ ३ ॥ 
जो कह रामु व्तषनु बेदेही । हिंकरि हिँकरि हित हेरहिँ तेही ॥ 
बाजिबिरहगति कहि किमिजाती।बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती।?। 
जो कोई राम, लक्ष्मण, जानकी का नाम ले लेता, तो, धोड़े हिहिना हिहिनाकर 
उसको ओर प्यार से देखने लगते थे। धोड़ों की विरह की दशा केसे कही जाय ? वे 
ऐसे न्याकुळ थे कि जैसे बिना मणि के साँप ॥ ४॥ 


दो ०--भयउ निषाद बिषादबस देखत सचिवतुरंग । त 
बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथीसंग ॥ १४४॥. 
मन्त्री और घोड़ों की दशा देखकर वह निषाद ठुःख से. बेबस हो गया, तब उसने 
अपने चार विश्वासी सेवकों को बुलघाकर सुमंत्र. सारथी के सांथ कर'दियाः॥ १४४ । ॥ 
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चौ ०-गुह सारथेहि फिरेउ पहुँचाई । बिरहबिषाठु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध तेइ रथहि निषादा। होहिँकनहिँ छन मगन बिषादा॥१॥ 


गुह खारथि को कुछ दूर तक पहुँचाकर घर को लौटा, उसे रामचन्द्रजी के विरह का 
इतना ठुख हुआ कि जो कहा नहीं जा सकता.। वें चारों निषाद रथ लेंकर अयोध्या को 
चले, वे भी ज़रा जरा सी देर में दुःख में ड्रब जाते थे ॥ १॥ 
सोच सुमंत्र बिकल दुखदीना । धिग जावन रघु-बीर-बिहीना ॥ 
रहिहि न अ्ंतहु अधमु सरीरू । जस न लहेउ बिछरत रघुबीरू ॥२॥ 


सुमन्त्र सोच के मारे व्याकुल और उस दुःख से दीन हो सोचता था कि रामचन्द्र 
के चिना जीवन को धिक्कार है। यह. नीच शरीर अन्त में रहने का. तो है ही नहीं, फिर 
रामचन्द्र के बिछुड़ते ही इसने ,( छूटकर ) यश क्यों नहीं ले लिया !॥ २॥ 
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भये अजस-अघ-भाजन प्राना । कवन हेतु नहिँ करत पयाना ॥ 


अहह मंद मनु अवसर चूका । अजह न हृदय होत दुइ टूका॥३॥ 
हाय | मेरे घ्राण निन्दा रार पाप कें भागी हुए, नं मालूम ये अब तक भी क्यों नहीं 
निकलते ! हाय ! हाय ! अरे सूखे मन ! अवसर चूक गया, आब भी हृदय के दे टुकड़े 
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मॉजि हाथ सिर धुनि पछिताई । मनहुँ कृपिन धनरासि. गवॉई ॥ 
बिरद बाधि बरबीरू कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥४॥ 
उस समय सुमन्त्र हाथ मलकर और सिर पीट' पीटकर ऐसा पछताने लगा जैसे 
कोई कंजूस धन की ढेरी गवाँकर पछुताये, और जैसे कोई शूरवीर युद्ध का वाना पहन- 
कर र नाम्नी योद्धा कहाकर युद्ध में से पीठ दिखाकर भाग आवे॥ ४॥ 
दो ०--विप्र बिबेकी बेदविद संमत साधु सुजाति । 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४५७ 
जैसे कोई विचारवान, वेद का जाननेवाला, प्रतिष्ठित, साधु, उत्तम जाति मं उत्पन्न 
हुआ ब्राह्मण भोखे से मदिरा पी ले आर पछतावे, उसी तरह झमन्त्र मंत्री उसः समय 
र पछता रहा था ॥ १४५ ॥ < 
चौ ०-जिमि कुलीनतिय साधु सयानी । पतिदेवता करम-मन-बानी ॥ 
रहइ करमबस परिहरि नाहू । सचिव्ददय तिमि दारुनदाहू ॥१॥ 
___ जिस तरह कोई कुलीन, खती, चतुर, मन, वचन र कमे से पति को देवता 
माननेवाली स्त्री भाग्यवश अपने पति को छोड़कर रहे आर उसके हृहय मे कठिन दाह 
हो, वैसा द्वी मंत्री के हृदय में था॥:१॥ ` | : 3४० >& ) DES HE 
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३७ `` रांसचस्तिमानस । 


त्तोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न स्वन बिकल मति भोरी ॥ 
सखहिँ अधर लागि सुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवधिकपाटी ॥२॥ 


उनके नेत्रो भे आँसू भर रहे थे, छि कमज्ञोर हो रही थी, कानो से सुनाई नहां 
पडता था आर बुद्धि बे ठिकाने हो रही थी | उसके होठ सूख रहे थे, मुह उतरा हुआ 
लगता था, पर प्राण नहीं निकलते थे, क्योंकि - ( १४ वष के बाद लोटने को ) अवा के 
किवाड हृदय में लगे हुए थे॥ २.॥ 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी। मारेसि सनहें पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी॥३॥ 


उसके शरीर का रंग-रूप ऐसा फीका पड़ गया कि देखा भी नहा जाता था। एसा 
मालूम हाता था कि मानों वह माता-पिता को मारकर आया हो।। उसके मन म एसी 
हानि और ग्लानि ( उदासी ) छा गई थी कि जैसे पापी आदमी यमघुर के रास्ते मं सोच 
कर रहा हा ॥ ३ 
बचनु न आव हदय पाछताइई । अवध काह म द्खब जाँड । 
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रामरहित रथु देखिहि जोई ।सकुचिहि मोहि बित्तोकत सोई ॥४॥ 
उसके मह स कुछ वचन नहा निकलता था, वह अपने हृदय मं पछताता था आर 
कहता था पके मे अयोध्या मं जाकर क्या दंखगा ? जब रामचन्द्र क [वर्ना रथ को 
लाग देखगे उस समय सुर्के दंखर्न म॑ उन्‍्ह सङ्कोचः हांगा .॥ ७.॥ 


दो०--धाई पूछिहहिं मोहि जब बिकल नगर नरनारि । 
उतरु देव मे सबाहें तब हदय बलु बठार ॥१४६॥ 


जब पुरी के सस्री पुरुष वेचेनी से दौड़े आकर मुझे पूछुंगे, तव में उन्ह छाती पर 
चञ्र रखकर उत्तर दूंगा ॥ १४६ ॥ 
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चो०-एुछिहहिं दीन दखित-जब. माता। कहब काह में तिन्हहिं बिधाता। 
पछिहि जबहिँ लपनमहतारी । कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी ॥९॥ 


हे चिधाता ! जब दीन आर दुःखी सब मातायं पूछेंगी, तब में उन्हं क्या कहँगा ? 
जब छच्मणजी की माता मुझे पूछंगी, तब में उन्हं कोन सा सुखदायी सन्दसा 
कहुँगा | ॥ १ ॥ 


रामजननि जब आइहि . घाई । सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
पूछत उतर देब में तेही । गे बनु राम लषनु बेदेही ॥२॥ 


जिस तरह ळवारी ( नई ब्याई हुई ) गाय बच्चे को याद करती हे, उसी तरह राम 
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की माता जब उन्हें याद करती हुईं दोड़कर आवेगी आर पूछेंगी तो में उन्हें क्या 
दूँगा कि राम-लक्ष्मण सीताजी वन का चले गये ! ॥ २॥ 


स्‌ 
जीइ प्रछिहि तेहि ऊतरु देंबा जांइ अवध अब यह सुख लेबा ॥ 
पुलिहहि जबहिँ राउ दुखदीना । जिवन जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥ 


अब में अयोध्या जाकर यंह सुख लगा कि जा मुझे पूछेगा उसे एक ही 'जवाब दूंगा! 
जव दुःख से दीन महाराजा दशरथ सुके पूछेंगे, जिनका जीना ही रामचन्द्र के अधीन है॥३॥ 


देइहउँ उतरू कवन मुह लाइ । आयउ कुसल कुञ्रर पहुचाई 
सुनत लषन-सिय-राम-सदेस्‌ । तन [जाम तनु पारहाराह नरसू । ४ । 


उन्हें में कोनसा मँह लेकर उत्तर दूंगा कि में राजङुमारों को पईचाकर कुशल 
पूर्वक लौट आया हूँ | राम, रच्मण आर. सीताजी के सन्देसे को सुनते ही महाराज शरीर 
को तिनके के समान त्याग देंगे ॥ ४॥ 


दो०--हृदउठ न बिदरेउ पक [जाम बिछुरत प्रातसु नार्‌ । 
जानत हो मोहि दीन्ह बाध यहु जातना सरारु ॥१४७५॥ 


जिस तरह प्यारे पांनी के सूख जाने से कीचड़ फर जाता ह, उसी तरह मेरा: हृदय 
राम-चियोग पाकर फट न गया, तो में जानता हूँ कि मुके विधाता न यह यातना-शरार 2 
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भोगने को दिया है ॥ १४७ ॥ 
_ चा०-एांहाबाधे करत पथ पाछितावा । तमसातीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किये करि बिनय निषादा । [फेरे पाय पार बिकल्तबिषादा ॥१॥ 
इसी तरह रास्ते में पछतावा करते करते तुते ही रथ तमसा नदी के किनारे अआ 
पहुँचा । तब मंत्री ने उन चारों निषादो को नम्रता-पूर्वैक बिदा किया, वे बेचारे दुःख से 
याकुळ हो, मन्त्री के पाँव पड़कर लोटे ॥ १॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु-बम्हन-गाई ॥ 
बेठि बिटपतर दिवस गवाँवा । साफ समय तब अवसर पावा ॥२॥ 
मंत्री नगर में घुसते समय ऐसा सकुचता है कि मानो उसने शुरु हमर आर गाय मार 
डाली हो ! फिर उसने एक पेड़ के नीचे बेठकर दिन बिता दिया, जब शाम हुई, तब माका [मळा ॥२॥ 
अवधप्रबेसु कीन्ह अ्ँधियारे । पेठ भवन रथु राख इर ॥ 
जिन्ह जन्ह समाचार सुनि पाय। भूपद्वार स्यु द्खन आय ॥३॥. 
अँधेरा होने पर सुमन्त्र ने अयोध्या में प्रवेश किया आर दरा | अयोध्या में प्रवेश किया आर दरत्राज्ञ पर रथ खड़ा ' 
' १--मनुष्य के मरने पर जीव यातना-शरीर में रहकरं पाप-पुण्य के फलों को भोगता हुआ 
परलोक में जाता है, वही यहां सचिव ने मान लिया है। क । 
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करके आप राजमहरू में गया। जिन-जिन लोगों ने खबर पाई वे रथ देखने को राजद्वार 
पर आये ॥ ३॥ 


रथ पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहिँ गात जिमि आतप ओरे॥ 
नगर-नारिनर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीनगन जसे ॥ ४॥ 


रथ को पहचानकर ( जिसमें बेठकर रामचन्द्रजी गये थे ) आर घोड़ी को व्याकुल 
देखकर उनके हाथ-पेर ऐसे गळ गये कि जैसे घाम मं ओले गळ जातं ह। नगर क सन्नी 
, पुरुष ऐसे ब्याकुल हुए कि जैसे पानी के घटने पर मछुलियाँ होती हैं॥ ४॥ 


दो ०--सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रानेवासु । 
भवन भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेतनिवासु ॥१४८॥ 


मन्त्री का आना सुनकर सारा रनिवास विकळ हो गया । उस समय उनको वह राजः 
महल ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे वह प्रेतों का निवास-स्थान (शमशान) हा गया हा॥ १४८॥ 


चो ०-अति आरति सब पछहिं रानी । उतरू न आव बिकल भइ बानी ॥ 
सुनइ न स्वन नयन नहिँ सूमा । कहह कहाँ रूप जेहि तेहि बूका ।१। 


सब रानियाँ बहुत दुःखी होकर पूछती हैं, पर सुमंत्र से कुछ जवाब नहीं दिया 
जाता. उसकी वाणी. विकळ होगई । उसको कानों से सुन नहा पड़ता, आर ऑखो से 
दीखता नहीं । उसने जा कोई सामने मिला उसी से पूछा कि कहो, राजा कहाँ हं ॥ १॥ 


दासिन्ह दीख सचिवाबिकलाइ । कासल्यांगह गई लेवाई ॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । श्रामंयराहत जनु चढु विराजा ॥२॥ 


दासियाँ मन्त्री की व्याकुळता देखकर उसको कासल्याजी के महल मं लिवा लें 
गई । सुमनन्‍्त्र ने वहां जाकर राजा दशरथ को केसा देखा मानों बिना अस्त का चन्द्रमा 
(अमावस्या के दिन हो जाता हे) हा ॥ २॥ 


अआसन-सयन-बिभषन-हीना । परेउ भूमितल निपट मत्तोना ॥ 
त्तेह उसास सोच एहि भाती । सुरपुर तें जनु खैँसेउ जजाती ॥३॥ 


वे आसन, शय्या और भूषणं से रहित बिलकुल मलिन वेष से धरती पर पड़े हुए 
हैं वे मारे साच के इस तरह ऊँची साँस लेते हैं, जैसे ययाति? राजा स्वर्ग से खिसक 
_ गया था आर बह पछताता था ॥ ३॥ 


१-ययाति राजा ने अपने तपो-बळ से इन्द्रपद प्राप्त किया । जब वह इन्द्रळोक में पहुंचा तो 
इन्द्र ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया और पूछा कि आपने कोन कौन से पुण्य किये हैं, जिनसे 
आपके यह पद सिला । राजा ययाति ज्यों ज्यों अपने किये पुण्य कहने लगा त्यों त्यों वे पुण्य क्षीण हात 
गये। अन्त में सब पुण्य अ्रेपने मुँह की बड़ाई करने से क्षीण हो चुके तब वह इन्द्र की आज्ञा से 
स्वगं से ढकेल दिया गया । 
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ल्लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जार पख परउ सपार्ता ॥ 
राम राम कह राम सनहा । पान कह रासु लषन बंदहा ॥४॥ 


राजा दशरथ सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर लेते हें, उनकी दशा ऐसी हो 
गई हे कि मानों सपाती' पक्षी पह्न के जळ जाने पर गिर पड़ा हो । राजा वारवार राम 


राम, प्यारे रास, कहकर फेर राम, ळच्मण. जानका कहने लगे ॥७॥ 
दो ०--देखि सचिव जय जीवः कहि कोन्हेउ दंड प्रनामु । 
सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कह सुमंत्र कहँ रामु ॥१४६॥ 


मन्त्री ने देखकर जय जीव कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । मत्री का बोली सुनते ही 
राजा व्याकुळ होकर उठ बैठे आर बोले कि सुमंत्र ! बताओ राम कहां ह्‌ँ॥ १४६॥ 


चो ०-भूप सुमंज्॒ लीन्ह उर लाई । बूडत कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी । पूछत राउ नयन भरि बारी ॥९॥ 


राजा ने सुमन्त्र को छातो से लगा लिया, मानों कोई पानी में इबते डूबते कुछ 
आंधार पां गया हों । वे बड़े स्नेह के साथ मन्त्री को पास बिठाकर आँखों में आँसू भर 
कर पूछने लगे ॥ १॥ 


पमकुसल कहु सखा सनेही । कहे रघुनाथ लषनु बदही ॥ 
श्राने फेर कि बनहिँ.सिधाये । सनत सचिवलोचन जल छाये ॥२॥ 


हे प्यारे मित्र | कहो रामचन्द्र कुशळ हैं ? राम, छच्मण आर जानका कहां ह ? 
तुम उनको लोटा लाये कि वे वन ही को गय? ये प्रशन सुनकर मन्त्री की आंखो 
में जळ भर आया ॥ २॥ 


सोक बिकल पुनि पूछ नरेसू । कह सिय-राम-लषनु-सदे | 
राम-रूप-गुन-सील-सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥३॥ 


राजा सोच से व्याकुल हो फिर पूछने लगे, कि सीता, राम-लच्मण का खद्शा 


कहा । राजा, रामचन्द्र क गुण; शाल र स्वभाव को याद करके हृदय म साच करने 
सग .॥ ३॥ 


राज सुनाइ दीन्ह बनवास । सनि मन भयउ न हरष हरास्‌ ॥ 
सत बिछरत गयेन प्राना । को पापी बड मोहि समाना ॥४॥ 


वे कहने लगे कि मैने राजतिलक हाना सुनाकर वनवास दिया, पर वह सुनकर 
भी जिनके मन में न राजगद्दी का ह हुआ, न-वनवास का दुःख, ऐसे पुत्र के, विछुड़ने 
पर भी जो मेरे प्राण न चले गये तो मेरे बराबर बड़ा पापी दूसरा कान होगा ॥ ४॥ | 


—किष्किन्धा-काण्ड में संपाती की कथा हे । fb ‘mi 
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।०-सखा रामु-सिय-लषनु जहँँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । 
नाहिँ त चाहत चलन अब प्रान कह सतिभाउ ॥१५०॥ 
ह सखा झुसन्त्र । जहा राम, ळच्सण ओर जानका हैं, सुभ वहा पहुचा द्‌ । नहा 
तो अब प्राण चलना चाहते हैं, में सत्य भाव से कहता हूँ ॥ १४० ॥ 


०-पुनि पाने पूछत मात्रोहे राऊ । प्रियतम-सुञ्रन-सदस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा साइ बोगे उपाऊ । राम-व्वषनुन॑सय नयन देखाऊ । ।१॥ 


राजा मन्त्रा ख बार वार पूछन लगे कि अत्यन्त प्यारे पुत्रा का खबर सझुनाञ्रा | ह 
[सेतर | तुम वहा उपाय जल्दी करा क ।ज़सस रास लक्ष्मण, सीता आँखोा से दाख ॥१॥ 


सचिव धीर धरि कह मझठबानी । महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर घुरंधर देवा । साधुसमाज सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


प मन्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी से कहने लगा !के महाराज ! आपं पाण्डत 
र ज्ञानवान हे, अर शूरवीर, बड़े धयंधारा, आर चुरन्धर राजा ह, आपन सत्पुरुषा के 
समाज का सदा संचन किया है ॥ २॥ 


जनम मरन सब दुख सुख भागा। हान लाभु प्रयामलन बियागा ॥ 
| काल करम बस होह गोसाइ । बरबस रात [दवस का नाइ ॥३॥ 


जन्म, मरण. सव प्रकार के सुख, दुःख, भोग-विलाख, हानि, लाभ प्यारों का 
मिळना, बिछुडना, ये सब वात काळ आर कम के अधीन हुआ करती हैं। हे गुसाई ! जिस 
तरह दिन आर रात सदा एक के पीछे एक हुआ ही करते हें, इसी तरह ये सब बाते पराधी' 
नता से हा ही जाती हैं ॥ ३॥ A 
सुख हरषाह जड दुर बिल्वखाही। दोउ सम धोर घराहे मन माहा ॥ 
(nS OS oe ee’ CoS £ ~ © 
धारजु घरहु बिबेक [बचारी । छाडेयसोचु सकल्हंतकारी । ।४॥ 
सूख लोग सुख मिलने पर प्रसन्न होते आर दुःख मिलने पर बिलखते हे, पर थार 
पुरुष सुख और दु:ख दोनों में . समान रहकर, मन में धीरज धरते हैं | हे सबके हित 
कारा ! आप ज्ञान से विचार कर धीरज धारण करो अर सोच करना छोड़ दो ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रथम बास्तु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जलपान करि सियसमेत दोउ बीर ॥१५९॥ 


रामचन्द्र का पहला मुकाम तमसा नदी के किनारे आर ढ्सरा गङ्गातट पर हुआ । 
दोनों बीर स्नानकर जल पान ( मात्र) करके रहे थे ॥ १५१॥ 


I 


| द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाण्ड । १८१ 


१०-केवट कीन्ह बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिँगरोर गर्बोई ॥ 
होत प्रात बटछीरु मैंगावा । जटामुकुट निज सीस बनावा ॥१॥ 


फिर केवड ( गुह ) ने उनको बड़ी सेवा को । वह रात उन्हाने [सगरार ( श्॒गचे 
पुर ) मं बिताई । दूसरे दिन सवेरा होते ही रामचन्द्र ने चड का दृध सगघाया आर 
उससे अपने माथे में जटाओं का सुकुट बनाया ॥ १॥ 


रामसखा तब नाव मँगाई । प्रिया चढाइ चढे रघुराई ॥ 
लषन बानधनु धरे बनाई । आणु चढे प्रभुआयसु पांई ॥२॥ 


तब रामचन्द्र के मित्र ( शुह ) ने नाव सगवाइई, उस पर प्रिया ( सीता ) का चढ़ा 
कर रामचन्द्र भी चढ़े फिर लक्ष्मणजी हाथ में धनुष बाण लिए हुए स्वामी रामचन्द्र 
की आज्ञा पाकर चढ़े ॥ २॥ 


बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा। बोलते मधुरबचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनाम तात सन कहेहू । बार बार पदपंकज गहेहू ॥ ३॥ 


रामचन्द्रजी मुझे विकल देखकर धीरज धरकर मधुर वचनो मे बोले | हे तात ! 
तम पिताजी से मेरा प्रणाम कहना आर मेरी आर से वार बार उनके पाँव पड़ना ॥ ३॥ 


करबि पाय परि बिनय बहोरी । तात कश्यि जाने चिंता मोरी ॥ 
बनमग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह एन्य तुम्हारे ॥ ४॥ 


फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी ओर से पाँव पड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! 
आप मेरी चिन्ता न कीजिए, आपकी कृपा आर पुण्य सेवन. क माग म हमारा 


कुशळ सङ्गल ह ॥ ४॥ 
छंद्‌--तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात.सब सुख पाइहड । 
प्रतिपालि आयस्‌ कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहड ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनतो घनी । 
तुलसी करेह सोइ जतन जेहि कुसली रहहि कासल्तधनी ॥ 


हे पिताजी ! आपकी कपा से में चन में जाते इए सुख पाऊया । में कुशलरू-पूवक 
आज्ञा ( १४ वर्ष चनवास की.) पालनकर [फिर चरणो का दशन करने आऊगा । सब 
माताओं के घाँच पड़ पड़कर उनको प्रसन्न करके उनकी भी गहरी प्राथेना कस्ना। 
तुलसीदासजी कहते हें कि रामचन्द्रजी ने कहा कि हे तात | लुम वहा यत्न करना कि 
| जसम कासलाचीश ( दशरथ ) प्रसन्न रह ॥ 


| ३१ 
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सो०--गुरु सन कहव सँदेसु बार बार पदपदुम गहि । 
करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५२॥ 
फिर कहा कि शुरु ( वशिष्ठजी ) के चरण-कमळ बार बार पकड़कर सन्द्खा कहना 


कि वे वही उपदेश दें कि जिससे अवश्रपति ( दशरथजी ) मेरा सोच न कर ॥ १५२॥ 


चो ०-पुरजन परिजन सकल !निहोरी । तात सुनायहु बनता मारी ॥ 


सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जा ते रह नरनाहँ सुखारी ॥ १॥ 


हे तात ! नगरनित्रासी, कुटुस्वी जन सबों से नम्नतांपूवेक मेरी प्राथना सुनाना कि 
बही सञुष्य मेरा सब प्रकार हितकारी है, जिससे नरनाथ ( राजा ` दशरथ ) सुखी 
_ रहे॥ १॥ 


कहब सँदेसु भरत के आये । नीति न तजिय राजपद पाये ॥ 
पालेह प्रजहि करम मन बानी । सेयेहु माठु सकल सम जानी ॥२॥ 


भरत के आजाने पर उसको भी मेरा सन्देसा कहना कि भाई ! राज्यपद पा जाने 
क्र नीति को न छोड देना, कमे, मन और वाणी से प्रजा का पालन करना आर रूब 
मांताओं को समान जानकर उनकी सेचा करना ॥ २॥ 
, उर निबाहे hg Lam नन ०० C 
ञ्र हेह भायप भाई । करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाई ॥ 
Nm on > NS 
तात भात तेहि राखब राऊ ।सोचमोर जे।ह करइ न काऊ । \३॥। 
और हे भाई ! पिता-माता ओर खुजनों की सेवा करके भाईपन निवाहना । हे तात ! 
राजा के इस तरह से रखना कि वे मेरा सोच कभी किसी तरह न करे ॥ ३॥ 


लषन कहे कछ बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहीरा ॥ 
बारबार निज सपथ देवाई । कहबि न तात लषनलारिकाई ॥४॥ 


उस समय 'ळच्मराजी ने कुछ कठोर वचन कहे थे, पर रामचन्द्रजी ने उन्हं मना 
कर मुझे समभा दिया । बार बार अपनी खोगन्द दिलाकर कहा कि हे तात! लक्ष्मण 
का लड़कपन पिताजी से न कहना ॥ ४॥ 


'दो०--कहि प्रनाम कछ कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१४२॥ 


सीताजी प्रणम कहकर कुछ कहना चाहती थीं कि उनका शारीर सदेह र 
a हो गया, वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर गया अर रोमावलि खड़ी दी 
गई ॥ १५३ ॥ 


द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ४८३ 


चौ ०-तेहि अवसर रघुबररुख पाई । केवट पारहिँ नाव चल्ताइ ॥ 
रु-कुल-तिलक चले एहि माती। देखेउं ठाढ कुलिस धरि छाती ॥१॥ 


उसी समय रामचन्द्रजी का रुख पाकर केवट नाव को पार ले चला | इस तरह 
रघुवंश के तिलक रामचन्द्रजी चळ दिये आर में छाता पर यञ्ज रखकर खड़ा. खड़ा 
देखता रहा ॥ १॥ 


में आपन किमि कहउँ कलेसू । जियत फिरउ लेइ रामसदसू॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हनि गत्वानि सोच बस भयङी।२॥ 


में आपने क्लेश को केसे सुनाऊं, क्योंकि मे जीता जागता रामचन्द्र का सन्द॑खा लेकर 
लेट आया हुँ । इतना वचन कहकर मन्त्री चुप रह गया आर मार ग्लानि के शोच मं 
बेबस हो गया ॥ २॥ 


सत बचन सनतहि नरनाहू .। परेउ धरनि उर दारूनदाहू॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा । माजा मनहँ मोन कह ब्यापा ॥३॥ 


नरनाथ ( दशरथ ) सारथि के उन वचनें. को सुनते ही धरती पर गिर पड़े आर 
उनके हृदय में बड़ा भारी दाह इश्रा आर महा-धोर माह ने उनके मन का घेर लिया मानों 
मछली को माँझा ( बरसात का रोग ) हो गया हो ॥ ३॥ 


~ ८६ 


करि बिलाप सब रोवहिँ रानी । महाबिपाते काम जाइ बंखाना ॥ 
सुनि बिल्ताप दुखद्ट दुख लागा । धीरजहू कार धारजु भागा ॥ ४ 0 


| सब रानियाँ विलाप कर रोने लगीं, उस समय की धोर विपत्ति केसे कही जा 
| सकती है । उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुःख लगा आर घधारज का भा घारज 
दूर हो गया ॥ ३ ॥ 


` दो ० भयउ कोलाहल अवध आत सुने नरप राउर सारु । 
बिपुल बिहँगबन परेड।नॉसे मानह कुलस कठारु ॥१२ ४) 


राज-महल में बड़ा भारी शोर मचा हुआ झुनकर सारा असाध्या म कुहराम सच 


है गया, मानों पक्षियों के विशाळ बन में रात्रि के समय घोर वज्र गिरा हो ॥ १५४ ॥ 
|| ` i -प्रान कठगत भयउ सुआलू। मान।बेहान जनु ब्याकुल्त ब्यालू 
। इदो सकल बिकल् भइ भारी | जनु सर सरासज-बन बिनु बारी ॥१॥ 


जैसे बिना मणि के साँप व्याकुळ होता हे, वेसी ही व्याकुलता के मारे राजा ( दश 
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पानी न-रहने से उसमे कमलों का वन मुरभा गया हो ॥ १॥ 


पकक 


४८४ __ शमचरितमानस । 


कौसल्या नपु दीख मलाना ।रवि-कुल-रबि अथयेउ जिय जाना॥ 
उर धरि धीर राममहतारी -। बोली बचने समय अनुसारी ॥२॥ 


क्ञोसंल्याजी नेःराजा को मलिन देखकर अपने जी में जान लिया कि सूय-कुर का 
सूये अब अस्त हो चला। उस समय रामचन्द्रजी की माता कासल्या हृदय में धीरज धर 
कर समय के अजुसार वचन बोलो ॥ २॥ 


नाथ सममि मन करिय बिचारू। राम-बियोग-पयोधि अपारू .॥ 
करनधार तुम्ह अवधजहाजू।चढेउ सकल प्रिय-पथिक-समाजू॥३॥ 


हे नाथ ! आप मन मे समभकर [विचार काजिए। रामचन्द्र का वियागरूपा अपार 
समुद्र हे अर अयोध्यारूपी ' जहाज्ञ क करणेछार ( खिवेया ) आप हो, उसभ खव प्यारे 
यात्रिगण चढे हुए हैं ॥ ३॥ 
धीरजु घरिय त पाइय पारू । नाहं त बांडाहे सब पांस्वारू ॥ 


he) 


जॉ जिय धरिय बिनय पिय मोरी । रासु ल्वषजु सिय मिले बहरा ॥०॥ 


जा धीरज धारिणगा तो पार पहुँच जायगे, नहीं तो सब पारेवार डूब जायगा। हं 
प्यारे! जा मेरी प्राथना जी में रख लीजिएगा तो राम, लष्मण, सीता फिर मिलेंगे ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रिया बचन मदु सुनत नृप चितयउ आंख उधार । 
तलफत मान मलीन जनु साचंउ सीतल्वर्बार ॥१२्‌। 


राजा प्यारी कौसल्या के कोमल वचन सुन आँखे खोलकर देखने लगे, मानों 
किसी ने तड़पती हुई दुखी मछली पर ठढा पानी डाळ दिया हो ॥ १५५ ॥ 


चो०-धरि धीरजु उठि बेठि भु्रालू। कह्‌ सुमंत्र कहँ रामु कृपालू ॥ 
कहे लपनुं कहुँ रामुसनेही । कहँ प्रिय पुत्रवधू बेदेही ॥१॥ 


राजा धीरज धरकर उठ बेठे आर बोले, खुमन्त्र ! कहो दयालु रामचन्द्र कहाँ हैं ! 
कहाँ ठद्मण हैं ? कहाँ स्नेही राम हें ? ओआर कहाँ प्यारी बहू जानकी हे॥ १॥ 


बिलपत राउ बिकल बहुभाती । भइ जुगसरिस सिराति न राती॥ 
तापस-अंध-साप सुधि आई । कोसल्पहिँ सब कथा सुनाई ॥ २ ॥ 
राजा व्याकुळ होकर बहुत तरह सं वळाप करनं लग | चह रांत जुग क बराबर 


हो गई, काटे नहीं कटी । राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद हो आई, उन्होंने सब 
कथा ' कासल्याजी को कह सुनाई ॥ २॥ 


न 
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१--एस समय राजञां दशरथ शिकार खेलने के लिए तसा नदी के किनारे पहुँचे । वहां रातं 
के समय श्रवण अपने अधे माता-पिता के लिए पानी भरने गया । उसके घड़े का शब्दा सुनकर 


द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ४८५ 


अयठ बिक्तं बरनत इतिहासा। रामरहित घिग जीवनआसा ॥| 
सो तनु राखि करब मेँ काहा । जैहिन प्रेमपनु मोर निबाहा॥३॥ 


राजा उस इतिहास को कहते कहते व्याकुळ हा गये ओर कहने छगे कि रामक 
बिना जीने की आशा का धिक्कार हे । में उस शरीर को रखकर क्या करूगा, जिसन 
मेरा प्रेम-प्रण नहा 'नेवाहा ॥ ॥ 


[ रघुनदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिनु जयत बहुत [दन बीते ॥ 
हा जानको लषन हा रघुबर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलघर ॥४॥ 


हाय ! प्राणो से भी प्यार रघुनन्दन ! तुम्हारे विना जाते हुए. बुत दन बीत गये । 
हाय ! जानकी, ळच्मण । हाय ! रघुवर ! हाय ! पता के [हेत क [लिए चिश्षरूपी पपीहा 
के मेघरूप ! ॥ ४ ॥ 


दो०--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
नु परिहरि रघुबरबिरह राउ गयउ सुरघाम॥१अध्ी 


अन्त में राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर भी राम राम राम कहकर 
राजा रामचन्द्र के विरह में शरीर का त्यागकर सुरलोक ( सयग) का सिधार 
गये॥ १५६ ॥ 


| ।०-जियन मरन फल दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा॥ 
' जियत राम-बिघु-बदन निहारा । रामबिरह करि मरनु सर्वोरा ॥१॥ 


जीने आर मरने का फळ ती दशरथ ने पाया जिनका यश अनेक ब्रह्मांडी मं छा 
गया । जीते जी तो उन्होने रामचन्द्रजी क मुख-चन्द्र को देखा आर मरते. समय. राम 
वियाग में राम-स्मरण करते करते मरकर अपना मर सुधार लिया अर्थात्‌ सद्गति 
षाली॥ १॥ 


और यह समझकर कोई जङ्गली हाथी पानी पी रहा हैं, राजा न शब्द्वेधी वाण छोड. दिया, वह 
श्रवश्‌ के जा. ळगा श्रौर श्रवण गिर पड़ा । जब राजा उसके पास पहुँचे तो मालूस हुआ कि हाथी के 
धोखे से एक तपस्वी आहत हुआ है । तपस्वी ने कहा कि सुरे अपनी चिंता नहीं हु, मरे अन्ध साता- 
पिता प्यास से व्याकुळ हैं, उन्हें जाकर जल पिळाश्रो आर यह बाण मर शरीर से निकाल. छो । 
राजा ने ज्यां ही बाण शरीर से निकाला व्यों ही श्रवण मर गया । राजा ने पानी का घडा उठाय 
ओर टूँढ़ते ढूँढ़ते उन अंधे माता-पिता के पास पहुंच कर उन्ह जुपचाप पाना पिळाना चाहा, पर 
बिना बोले उन दोनों ने पानी न पिबा। अंत में राजा ने उत्र के मार डालने की खबर सुनाई और 
उन दोनों को वे पुत्र के पास ले गये। दोनों रो पीटकर चिता लगाकर इर के साथ जळ मरे। 

होने मरते मरते शाप दिया कि जिस तरह पुत्रशोक से हम प्राश त्याग रह हैं इसी तरह झुत्रशोक 
से तुम भी. मरोगे । 


क रामचरितमानस । 
सोकबिकल सब रोंवहिं रानी । रूप सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 


Lam Nam 


कराह बल्लाप अनेक प्रकारा । पराह भामतल बाराह बारा। )२॥ 
. सब रानियाँ सोच से व्याकुळ होकर रोने लगीं, आर राजा के रूप, शीळ, बळ 
अर तेज की बडाई करने ळगीं। वे अनेक प्रकार से !विलापकर वार वार धरती पर 
गिरने लगीं ॥ २॥ 

बेलपहि बिकलत दास अरु दासा। घर घर रुदनु कराह एरबासा ॥ 

अथयेउ आजु भानु-कुल-भान्‌ । धरमअवधि गुन-रूप-निधानू ॥३॥ 

दास दासी-गण ( नोकर चाकर) भी घबड़ाकर .विलाप करने लगे आर नगर 
निवासी अपने अपने घरों में रोने गे वे कहने लगे कि आज धर्म की मयांदा, शुण 
और रूप के स्थान सूर्यवंश के सूरय ( प्रकाशक ) अस्त हो गये ॥ ३॥ 
गारी सकल केकइहि देहा । नयनबिहीन कीन्ह जग जेहाँ ॥ 
एहि बिधि बिल्लपत रेनि बिहानी। आये सकल महामुनि ज्ञानी ॥४॥ 
सब केकयी को गालियाँ देते थे, जिसने खारे ससार को अंधा कर दिया। इसी 
तरह बिलाप करते करते रात बीत गई । सवेरा होने पर सब ज्ञानवान्‌ महर्षि लोग 
५. आये ॥ ४॥ 


दो०--तब बसिष्ठ मुनि समयसम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेउ सबहिँ कर निज विज्ञान प्रकास ॥१५७॥ 


उस समय वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार अनंक इतिहास कहकर अपने विज्ञान का 
प्रकाश कर सबका शोक [निवारण केया ॥ १५७॥ 


चो ०-तेल नाव भरि नृपतनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहिँ जानू । नृप सुधि कतहूँ कहह जनि काहू ॥९॥ 


एक नाव में तेल भरवाकर उसमे राजा दशरथ के शरीर को रख दिया आर 
दूतां को बुलघाकर फिर उनसे ऐसा कहा । तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास 
जाओ । राजा की मृत्यु का समाचार कहाँ किसी से न कहना ॥ १ ॥ 


एतनेइ कहेह भरत सन जाई । गुरु बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनिआयसु धावन धाये । चले बेग बर बाजि लजाये ॥२॥ 
तुम जाकर भरत से इतना हीं कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। 


इस तरह मुनि की आज्ञा सुनकर धावन (दूत) दौड़ चले । वे ऐसे जल्दी चले कि अपनी 
चाळ से अच्छे घोड़े का भी शमिन्दा कर दे ॥ २॥ 


E सोपान--अयोध्याकाणड । ४८७ 


ho ee] 


्रनरथ॒ अवध अरंमेउ जब तेँ। कुसगुन होहि भरत कहं तब ते ॥ 
देखहिँ राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥३॥ 


इश्रर जवस अयोध्या भ अनथे हाने की वात शुरू इई, तभी से उधर भसरतजा का 
अपशकुन होने ळगे। वे रात्र मं भयङ्क स्वप्र देखते थे, जागने पर उन पर कराड़ा तरह 
की कल्पनायं करते थे ॥ ३ ॥ 


बिप्र जेवॉइ दोहे दिन दाना । संव अभिषेक कराहे [बांधे नाना ॥ 
माँगहिँ हदय महेस मनाई । कुसल मातु [पतु परिजन भाई ॥४॥ 


शज्ञ ब्राह्मण-भोाजन कराते आर दान देते थ । कई तरह की विधियों से रुद्राभिषेक 
कराते थे । मन में महादेवजी को मना मनाकर उनसे मातानपता भाई ओर कुटुम्बियों 


की कुशलता मॉगतं थे ॥ ४ ॥ 


दो ०--एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ । 
गुरुअनुसासन स्वन सुनि चले गनेसु मनाइ॥ १५८ 


इस तरह भरतंजी सोच विचार मं पड़े हा थक व दूत आ पहुँचे । उनके द्वारा 
अपने कानों से शुरूजी का आज्ञा खुनत हा वे गणेशजी को मनाकर वहाँ से चल 
पड़े ॥ १५८॥ 


चो०-चले समीरबेग हय हाँके । नॉघत सरित सेल बन बाँके ॥ 
हृदय सोच बड कछु न सोहाई । अस जानहि जिय जाउ उडाइ ॥१॥ 


वे हवा की तरह चलनेवाल त्राडे के हांकते हुए आर नदी, पहाड़ तथा चकट 


जंगले! को नागते ( पार करते ) हुए चले । उनके हृदय में बड़ा भारी साच था, उन्ह 
कुछ सुहाता नहीं था, वे अपने जी में यह सोचते थे कि हम उड़कर चल जाय ॥ ९ ॥ 
एक [नेसेष बरषसम जाई । एहि बिधि भरत नगर नियराईँ || 


AS 


त्रसगुन हाह नगर पेठारा . । रटहि कुभात कुखत करारा २ 
उनको एक निमेष . ( आँख बन्दकर खोलने ) का समय एक वच क वराबर जाता 
था । इसी तरह करते करते भरतजी . नगर ( अयोध्या ) के पास पच । उन्ह नगर स 
घुसने के समय अशकुन होने लगे, कोवे बुरी जगह बकर बुरे शब्द करने छग ॥ २ ॥ 


खर सियार बोलहिँ प्रतिकूला । सुने सुन होइ. भरतमन सूत्ता.॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा. ॥ नगरू बिसोषे भयावन लागा ॥३॥ 


। नधे झार सियार प्रतिकूल (बुरी तरह ) बोलने लगे, यह खुनकर भरती के 
मन में चिन्ता हुई । तालाब, नदी, बागा बगीचे खब आहत ( फक ) हा गये र तगर 
ज्याद्‌: डरावना लगने ळगा ॥ ३ ॥ 


ट  _. रामचरितमानस । 


खग सग हय गय जाहिँ न जोये । राम-बियोग-कुरोग बिगोये ॥ 
नगर-नारि-नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के वियोगरूपी रोग से सताये हुए पत्ती, खग, घोड़े आर हाथी ऐसे 
बुर एदस्बाई देते थे कि उनको आर दसा नहा जाता था । नगर क स्त्रा-पुरुष सब [वळ 
कुल दुखा हा रह ह, माना सबने अपना सब सम्पात्त हार दा हा ॥ ४ ॥ 


दो ०--पुरजन मिलहिं न कहहिं कछ गवहिं जोहारहि जाहिँ। 
. भरत कुसल पूछि न सकहिं भय बिषाद मन माहि ॥१४६॥ 


नगर के लोग जा मिलते वे ज्ञुहार ( दण्डवत्‌ प्रणाम आदि ) करके चले जाते 
कोई कुछ कहता नहा । भरतजी के मन सं बड़ा भय आर दुःख बढता ही जाता हे, ऐसी 
हालत में वे किसी से कुशल-समाचार भी नहीं पूछ सकते ॥ १४६ ॥ 


चो०-हाट बाट-नहिं जाहि निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥ 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरषी रवि-कुल-जलरुह-चंदिनि ।१। 


, बाजार आर रास्ते देखे नहीं जाते, मानों उस नगर में दसो दिसाओ मे आग लग 
गई हो । सूय-कुळ-रूपी कमळ के लिएं चाँदनीरूप केकयी अपने पुत्र को आते झुनकर 


बड़ा प्रसन्न हुई ॥ १॥ 
AS “Me 


सांज आरता सादत उाठ धाइ । हाराह भाट भवन लंड आइ । 
भरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुँ ताहन बनजबनु मारा ॥ २ ॥ 


: ` वह आरत खजाकर प्रसन्नता से उठ दाड़ा आर द्वार परहा झु स सलकर 
अपच ,साथ घर मं [लवा ले गइ । सरतजा ने अपने. पारवार को ऐसा दुखी देखा, मानों 
कसं क्र वन को पालामार गया-हा॥ २ ॥ 


कैकेई हरित एहि भाती. । मनहुँ सुदित दव लाइ किराती ॥' 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पूछति नेहर कुसल हमारे ॥ ३॥ 


केकयी इस तरह प्रसन्न है कि जैसे कोई भीलनी जङ्गल में आग लगाकर प्रसन्न 
इई हो। पुत्र को सोच में भरा हुआ ओर मन मारे देखकर वह पूछने लगी कि हमारे 
नैहर ( मार्यक ) में कुशळ तो हे ?॥ ३॥ 


सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूछी निज कुल-कुसल भलाई ॥ 
कह कह तात कहा सब माता । कहे सिय रासु लषन प्रेयन्राता । ।४॥ 
भरतजी ने सब कुशल की खबर सुना दी, फिर अपने कुल की कुशल-भळाई पूछा । 


उन्होंने कहा कि--कहा पिताजी कहाँ हैं ? सब माताएँ कहाँ हें ? सीता-राम और प्यारे 
भाई ळचष्मण कहाँ हें ? ॥ ४ ॥ 


E सोपान--अअयोध्याकाणड । शह 
दो ०--सुनि सुतबचन सनेहमय कपटनीर भरि नेन । 


भरत-स्रबन-मन-सूल सम पापिनि बोली बेन ॥१६०॥ 

बह पापिनी केकयी पुर के स्नेह भरे वचनां को खुनकर ओर आँखों में कपट से 

आँसू भरकर भरतजी के कानों अगर मन के लिए शूल ( काँटे ) के समान चुभनेवाले 
बच्चन वोली ॥ १६० ॥ 


चौ०-तात बात मेँ सकल सवारी । भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेंउ । भूपति सुर-पति-पुर पशु धारेउ ॥१॥ 
हे पुत्र ! मैंने खारी बात वना ली है, विचारी मन्थरा सहायक हुई। बीच में 
विधाता ने कुछ थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि-राजा स्वर्गवासी हे! गये ॥१॥ 


सुनत भरत भयबिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥२॥ 


भरतज्ी इस वात को सुनते ही भय और दुःख से बेबस हो गये, मानों किसी सिंह 
की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो | आर बाप रे बाप ! हाय ! बाप !! पुकारकर 
भारी व्याकुळ होकर ज्ञभीन पर गिर पड़े ॥ २॥ 
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चलत न देखन पायउँ तोही । तात. न शमहिँ सँपिहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी । कहु पितुमरन हेतु महतारी ॥३॥ | 


भरतजी चिळाप करते हुए कहने लगे कि हे पिता ! में अन्तकाल में आपको देख 
भी न सका, हा! आपने सुके रामचन्द्र को सांप भी न दिया । फिर '्रीरज धरकर वे 
सम्हलकर उठे और उन्होंने पूछा कि माता ! पिताजी के मरने का कारण बतलाओ ॥३॥ 
~ > C ~ ~ 
सुनि सुतबचन कहति केकेड । मरसु पा जनु माहुर देई ॥ 
रादु तँ सब आपाने करनी । कुटिल्त कठोर सुदितमन बरना ॥४॥ 
_ पुत्र का बचन खुनकर केकयी कहने लगी, मानों वह घाव कर उसमें विंष डालने 
लगी हो । उस कुटिला और कठोर केकयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शुरू से अपनी 
तत सुना दी ॥ ४॥ 
दो०--भरतहि बिसरेउ पितुमरन सुनत राम-बन-गोन ।. 
५ ~ पनपउ ज ~ —_ च घ —_ मौन ) 
हेतु ञ्र [नि जिय थाकेत रहे धार मॉन॥ १८२ 
भरतजी को रामचन्द्रजी का वन जाना सुनकर पिताजी का मरना बिलकुल भूल 
गया आर उस वनवास का कारण अपने को ही जी में समभकर वे झक मारे से होकर 
चप रह गये ॥ १६१॥ 


के ० ' रामचरितमानस । 


चो ०-बिकल्त बिलोकि सुतहि समु कावति । मनहूँ जरे पर लोनु लगावति॥ 
तात राउ नहिं सोचन जोशू । बिढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू॥१॥ 


पुत्र को व्याकुळ देखकर केकयी समभाने लगी, मानो वह जले पर नमक लगा 
रही हो। हे पुत्र ! राजा सोच करने के योग्य नहीं हें, उनके बड़े पुणय थे, जिनसे उन्होंने 
खब भाम भाग ॥ १॥ 


जीवत सकल जनम फल पाये । अंत अमर-पति-सदन सिधाये ॥ 
अस अनुमानि सोचु परिहरहू । सहित समाज सज पुर करहू ॥२॥ 


जीते जी जन्म पाने के सभी फळ वे पा गये । अन्त म॑- इन्द्र. क स्थान ( स्वग ) 
चल गय । एसा अज्ञुमान करक साच का दूर करा आर तुम सब समाजसाहत नगर का 
राज्य करो ॥ २॥ 
~ a dl 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पाके कृत जनु लाग अँगारू ॥ 


gm ~ NA 


धारजु धार भार लाह उसांसा। पापान सबहि भात कुल नासा ॥३॥ 
इन बचनों को सुनकर राजकुमार भरतजी बहुत ही सहम गये, मानों किसी ने 
पके घाव पर आग रख दी हो । वे धीरज धरकर बड़ी लम्बी साँस लेकर बोले, हे 
पापिनि ! तू ने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया ॥ ३॥ 


०७ ७ 


जा प कुरुचे रही ओते तोही । जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ 
पडु काट त पालड सांचा । मानांजयन [नात बार उल्तींचा ॥४॥. 
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मार डाला ! ञ्ररा ! तू न पड़ का काटकर पत्तों को साचा श्रार मछुला क ज्ञान क 
नित्यखाधन ( पानी ) को तू ने उलीच डाला ( अर्थात्‌ में मछली और रामचन्द्र मेरे 
` जीनेके लिए पानी हें उन्हें बन भेज दिया )॥ ४॥ 


दो ०ह॑सबस दसरथु जनकु राम लषन से भाइ । 
जननां तू जननी भइ बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६२॥ 


सूयचश क समान कुळ, दशरथजी से पिता, राम-लच्मण से भाई, पर, हाय ! हे माता ! 
तू मरा जनना हुईं | विधाता से कुछ वश नहीं चलता ॥ १६२ ॥ 


चा०-जब त कुमात कुमत जिय ठयऊ। खड खड होइ हृदय न गयऊ ॥ 
बर मागत मन भइ: नहि पीरा ।गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा ॥९॥ 


अरी कुमति ! जबसे तेरे जी में ऐसी दुश्बुद्धि होने लगी तभी तेरी छाती फटकर 
डुकड़े टुकड़े क्‍यों न हो गई ? तुके वरदान माँगते समय कुछ दुःख न हुआ, तेरी जीभ न 
गिर गई, तेरे मुह में कीड़े न पड़ गये ! ॥ १॥ 


€ ः सोपान-अयोध्याकाणड । ४६.१ 
प प्रतोति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मति हरि ल्तीन्ही । 
थेह न नाशि हृदयगति जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी २ 
` श्री ! राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ! हाय ! मरते समय विधाता ने 
उनकी बुद्धि को हर लिया था! स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता । 
स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप अर अवशुणं ( दोषों) की खान होता हे॥ २॥ 


सरल सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जानइ तीयसुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहाँ। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहं ॥३॥ 


राजा तो सीधे, सुशील और श्रमै में तत्पर थे, वे भला. स्त्री के स्वभाव को केसे 
जान सकते थे! जगत्‌ में ऐसा जीचःजन्तु कोन है कि जिसे रामचन्द्र प्राण-प्रिय 
नहीं है ॥ ६॥ । - 
_ ~ [ ते कसर ~ 5 € ग मल 
मे आते आहत राखु तउ ताँहा ।का तू हासे सत्य कह माहा || 
CT a I SD ~ < iif [oe _ ङ NS < 
जो हासे सो हास मुह मास लाइ । आँखि ओट उठि बढाहे जाई ॥४॥ 
चे ही रामचन्द्र तुझे अहित ( शत्र ) हो गये ! अरी ! तू है कोन ? मुझे सत्य कह 
दे । तू जा कुछ होगी, से होगी; अपना मुँह काला करके उठकर आँखों की ओर में जा 
बेठ ( टल जा ) ॥ ७॥ Rt 
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दो०--राम-बिरोधी-हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी बादि- कहउँ कछ तोहि ॥१६३॥ _ 
हाय ! रामचन्द्र कें विशेधी तेरे हृदय से विधाता ने मेरा जन्म दिया । मेरे वराबर 
पापी दूसरा कान है ? में तुझे व्यर्थ ही कुछ कहता हूँ ॥ १६३॥ 


चौ०-सुनि सत्रुघन मातुकुटिलाई । जरहिँ गातरिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥१॥ 


माता की कुटिलता को. सुनकर शच्च के सब ग. क्रोच के मारे जलने लगे, पर 
उनको कुछ वश न चला । उसी मौके पर कूबरी ( मन्थरा ) वहां आ पहुँची । वह तरह 
तरह के ( बढ़िया ) कपड़े और गहने पहने हुई थी ॥ १॥ | 
हे 


तंखि रिस भरेउ लषन-लघु-माई। बरत अनल घृतआहुति पाई ॥ 
हंमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुहुँ भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 


लच्मणजी के छोटे भाई शतरञ्नजी कोघ में तो भरे ही थे, कूबरी को देखते ही मानों 
जलती इुई'अञ्नि में घी की आहूति पड़ गई हो । उछलकर कूबरी के कूबर मे .ताककर 
उन्होने एक लात जमाई, जिससे वह चिल्लाती हुई घड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी ॥ २४ 


FS 


ल ` _ रामचरितमानस । 


कूबर ट्टेउ फूट कपारू । दात्तितदसन मुख रुधिरध॑चारू ॥ 


` आह दइय में काह नसावा । करत नीक फल अनइस पावा ॥३॥ 


उसका कूबर टूट गया, कपार फूट गया, दाँत टूट गये आर मुह से खन बह चला । 
वह कहने लगी हाय ! दैव ! मेने कया विगाड़ा, मैंने अच्छा करते हुए बुरा फल धाया ॥३॥ 


सुन रपुहन लखि नख।सख खाटा। लगे घसाटन धार धार काटा ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छुडाई । कोसल्या पहिँ गें दोउ भाई ॥४॥ 
` यह वातं सुन और उसे नख से चोटी पर्यन्त बुरी जान वे उसे चोटी पकड़ पकड़ 
कर ( इधर उधर ) घखीटने लगे ( तव ) दयासागर  भर्तजी ने उसको छुड़ा दिया, 
(फिर ) दोनों भाई कोसल्याजी के पास गये ॥ 3 ॥ 
दो०--मल्िनबसन बिबरन बिकल कृस सरीर दुखभारु ॥ 
कनक-कलप-वर-बॉल-बन मसानह हनी तुषारू ॥ १६४ ॥ 
( कोसल्याजी ) मेले बस्म पहने थीं, चेहरे का रंग. फीका पडा हुआ था। सारे 
दुःख के बेचेन ओर शरीर दुबला होने से ऐसी मालूम होती थीं, मानों किसी खोने की 


A eS 


कल्पवृतक्त की बेल के वगीचे. को पाला मार गया: हो ॥-१६४ ॥ 
चो ०-भरतहिँ देखि मातु उठि धाई। सुरूछित अवनि परी झड आई ॥ 
देखत भरतु -बिकल भये भारी-। परे चरन.तनदसा .बिसारी ॥१॥ 


माता कोसल्यांजी भरतजी को देखकर उठकर दोडी, पर उन्हें चक्कर आगया 
आर वे अ्रचेत हाकर धरती पर गिर पड़ां। भरतजी उनकी दशा को देखते ही बहुत 
व्याकुळ इए जार ( दोडकर ) चरणों में गिर पड़े |उस . समय उनके शरीर की सुध 
बुध भी जाती रही ॥ १॥ 


मातु तात कहे देहि देखाई । कहुँ सिय रासु लषनु दोउ भाइ ॥ 
केकइ कत जनमो जग साम्ा। जो जनसि त भइ काहे न बॉका।२॥ 


वे कहने लगे, हे माता ! पिताजी को मुझे दिखा दो | सीता तथा दोनों भाई राम 
लक्ष्मण कहाँ है ? जगत्‌ के बीच में केकयी माता क्यों पैदा हुई ? यदि पेद . ही इई थी । 
तो वह बॉभ ही क्यों न रह गई ?॥ २॥ 


कुलकलक जेहि जनमेउ मोही । अपजसभाजन प्रिय-जन-द्रोही ॥ 
को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ।३॥ 


जिसने कुल कें कलङ्क, अपयश के पात्र और प्यारे कुद्धम्बियों के द्रोही मुझे पैदा 
किया ! त्रिलोकी में मेरे समान अभागी कोन है ? हे माता ! जिखके कारण तुम्हारी यह 
(९ 
दशा हुईं ॥ ३॥ 
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पित सर्पुर,बन रघु-बर-केतू . । मेँ केवल सब अनस्थहेतू  ॥ 
घिग मोहि भेउ बेनु-बन-आगी।.टुसह-दाह-दुख-दूषन-भागा ॥४॥ 


पिताजी स्वर्गवासी हो गये, रघुवंश के ध्वजा ( रामेचन्द्रजी) वन को चले गये 


हे ho (५४ Se 


हआ ! वड़े कठिन दाह, दुःख और देष का भागी में हुआ ॥ ४ ॥ 
दो ० सातु भरत के बचन स्टढु सान उांन उठी सभार । 
लिये उठाइ: लगाइ उर ल्योचन मोचाते बारे ॥१६। 


सरतजी के कामर वचन सुनकर माता काॉसल्याजी सम्हळकर उठा आर उन्हान 
भरतजी के! उठाकर छाती से लगा लिया आर व ञ्राखा स श्रासू बहाने रूगा॥ १६५ ॥ 


चो ०-सरल सुभाय माय हिय लाये। आताहत मनहु राम फिरि आये ॥ 
भंटउ बहार लषनु-लघु-भाइ । सोकु सनेइ न हृदय समाइ ॥१॥ 


माताजी ने सरळ स्वभाव से भरतजी के! गंले लगा लिया आर उन्ह बड़ा हा 
प्रेम हुआ, मानों रामचन्द्रजी वन से ळीटकर आ गये हा । फिर वे लक्ष्मणजी के छोटे 
भाई शजत्रघ्नजी से मिलीं, उनका शोक और प्रेम हृदय मं नहा समाता था ॥ १ ॥ 


देखि सभाउ कहत सब कोइ । राममाठु अस काह न होइ ॥\ 
माता भरतु गाद बठार । आसु पोछे म्टदबचन उचार ॥२॥ 


कौसल्याजी के स्वभाव के! देखकर सव लोग कहने लगे कि भाई ! रांमचन्द्रजी 
की माता ऐसी क्यों न हा ! माताजी ने भरत को ( अपनी ) गोद्‌ म॑ बठा ।लया आर 
उनके आँसू पॉछकर कोमल वचनें में कहा ॥ २॥ 


अजह बच्छ बाल धारजु धरहू। कुसमड सामे सांक पारहरहू 
जान मानह हिय हाने गलानां । काल-करम-गॉते अधाटत जानी ॥३॥ 


हे वत्स ! में बलि जाऊँ ! तुम अब भी धीरज धारण करो । खाटा समय जानकर 
सोच को दूर करो । तुम काळ आर कमे का गति को अमिट जानकर अपने हृदये . 
हानि अगर ग्ळानि मत मानो ॥ ३ ॥ 


काहुहि दोस देह जनि ताता। भौ मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ 


जा एतह दुख मोहि जियावा। अजह को जानइ का ताह भावा eu 
हे पुत्र | तुम किसी को दोष मत दो, मुझे सब प्रकार खे विधाता प्रतिकूल हुए 
हैं। जो इतना दुःख पड़ जाने पर भी मुझे जीती रक्‍्खा हे, तो अभी न मालूम उसका 
क्या अच्छा लग रहा ह? ॥ ४॥ 


आ है, रामचरितमानस ।: 


दो ०-पितुआयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६६॥ 


हे पुत्रः! पिताजी की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने गहने ओर कपड़े उतार दिये और 
बक्करू ` पेड़ो को छाल ) के वस्त्र पहिर लियें। उनके हृदय मे न कुछ विस्मय था, न 
हष ॥ १६६॥ 


चो ०-मुख प्रसन्न मनराग न रोघ्‌। सब कर सब बिधि करि परितोष \। 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी। रहड न राम-चरन-ञ्रनुरागा ॥ १॥ 


उनका श्रीमुख प्रसन्न था, न किसी पर अनुराग ही था, न क्रोध । वे सब तरह से 
सबका संतोष करके वन का चलने ळगे ता सीता भी उनके साथ लग गई । रामचन्द्र 
के चरणों में प्रेम होने के कारण बह किसी तरह ( घर) न रही ॥ १॥ 


सुनताह लषनु चल उठ सांथा । रहाह न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रुपात सबहा [सरू नाई । चर्त सगासय अरु लघु भाई ॥२॥ 


लक्ष्मणजी सुनते ही रामचन्द्रजी के साथ ही उठ दौड़े । रघुनाथ ने बहुत से यत्न 
किये पर वे किसी तरह भी न रुके तव रामचन्द्रजी सबके प्रणाम करके साथ में 
सीता ओर लक्ष्मण को लेकर वन को चले गये ॥ २॥ 


रामु लषनु सिय बनहिं सिधाये । गइउँ न संग न, प्रान पठाये॥ 
एह सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु प्रान अभागे ॥३॥ 


राम, लक्ष्मण आर सीता वन को चले गये पर में साथ न गई ओर न मेने अपने 
प्राण ही उनके साथ भेजे । यह सब इन्हीं आँखो के सामने हो गया, तो भी इन अभागे 
घाणा ने यह शरीर न छाडा ! ॥ ३ ॥ 


माह न लाज नज नहु निहारी । रामसारस सुत मं महतारी ॥ 
जिञ्चई मरइ भल भूपाते जाना । मोर हृदय सत-कुलिस-समाना ॥०॥ 


अपने स्नेह की आर देखकर मुझे लज्जा भी नहीं आती, राम जैसे पुत्र की में 


साता | भली भाँति जीना आर मरना राजा ने जान रकस्वा था, मेरा हृद्य तो खौ वज्र 
के समान ( कडोर ) है ॥ ४ ॥ 


द° कसल्या के बचन सुनि भरतसहित रानिवासु । 
व्याकुल बिल्पत राजगह मानहँ सोकनिवास्‌ ॥१६७॥ 


कौसल्याजी के वचनों को सुनकर भरतजी सहित खारा रनिवास व्याकुळ होकर 
राजभवन में ऐसा तड़पने रगा, मानों शोक का यहीं निवास हा गया हो ॥ १६७॥ 


कुट 
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चौ०-बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुककाये। कहि बिबेकमय बचन सुनाये ॥१॥ 


, दोनों भाई ( भरत, शत्रघ्न ) विकल होकर विलाप करने लगे, तव कसल्याजी ने 
उनके! हृदय से लगाया आर विचार से भरी हुई अनेक वात कह सुनकर माता न 
उनके! समभाया ॥ १॥ 


भरतह मातु संकल ससुभाई । काह पुरान स्नात कथा सुहाइ ॥ 
कुत्तबिह्दीन सुचि सरल सुबाना । बॉल भरत जार जुगपाना ॥२॥ 


भरतजी ने भी माता का पुराण आर वदा का सुन्दर कथाय कहकर सव तरह 
समभाया | भरतजा दाना हाथ जोडकर छुछ-राहत, पांच आर साधा सुन्दर वाणा 
बाले ॥ २॥ 


| जे अघ मातु-पिता-सुत मारे । गाइगोठ महि-सुर-पुर जारे ॥ 
| जे अघ तिय-बालक-बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 


नगर जलाने से होता हे, जा पाप खत्री आर बाळक को मार डालने से होते हें, जा मित्र 
और राजा के विष देने से होते है ॥ ३॥ 


जे पातक उपपातक अहहो । करम-बचन-मन-भव काब कहहा॥ 
ते पातक माह होहु बंधाता। जा एड होइ मोर मत माता ॥ ४ ॥ 


मानसिक, वाचिक, कायिक जो जा कुछ पातक ( बड़े बड़े पाप ) आर उपपातक 
( छोटे पाप ) विद्वान लोग कहा करते हें, हे विधाता ! जो इस काम ( राम-वनवास ) 


में मेरी सम्मति हो, तो हे माता वे पाप मुझे लग ॥ ४ ॥ 
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दो ०--जे परिहरि हरि-हर-चरन मजहि भूतगन घोर । 
तिन्ह कइ गाति मोहि देउ बिधि जाँ जननी मत मोर ॥१ €प्णा 


जो लोग हरिहर ( विष्णु आर महादेव ) के चरणों को छोड़कर घोर भूत प्रेता 


के! भजते हैं, उनकी गति ( नरक ) मुझे विधाता दे जो हे माता ! इसम मेरा सम्माते 
हा ॥ १६्८॥ 


चो०-वेचहिँ बेद धर्म दुहि लेहाँ। पिसुन पणय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कल्तहप्रिय क्रोधी । बेदबिदूषक बिस्वबिरोधी ॥१॥ 


जो वेदे का बेचते हें अर्थात्‌ कुछ लेकर पढाते हें, जो घम के डुह लेते हें ( कन्या 
विक्रय करते हें ), जो चुगलखोर दूखरो के पाप कह देते हं, जो कपटी, टेढ़े, झगडालू 
आर क्रोधी हैं, तथा वेद-निन्दक आर जगत्‌ के विरोधी हं ॥ १॥ 


अ रामचरितमानस । 


ल्तोभी लंपट लोलुपचारा । जे ताकहिँ परधनु परदारा ॥ 
पावउँ मेँ तिन्ह के गति घोरा । जाँ जननी एइ संमत मोरा॥ २॥ 


जा लोभी, लंपट, लालची और चालाक हैं, जो पराये धन अर पराई स्त्री को 
( खोटी दृष्टि से ) ताकते हैं, जो इस काम में मेरा मत हो, तो, हें माता में इन सबकी 
गति पाऊँ । ( जो हाळ इनका होता हें, वही मेरा हो )॥ २॥ 


जे नहिँ साधुसंग अनुरागे । परमारथपथ बिसुख अभागे ॥ 
जेन भजहिँ हरि नरतनु पाई। जिन्हहिँ न हरि-हर-सुजसु सुहाई ॥३॥ 


जन लोगों ने कभा सन्त-ससागमस स पम नहा किया, जा परमार्थक साग स वस्स 
आर अभागा ह, जा मनुष्य शरार पाकर हार-भजन नहा करते, जिनका हारहर का 
शुद्ध यश नहीं सुहाता ॥ ३॥ 


| तजि खुतिपंथ बामपथ चलहीँ । बंचक बिरचि बेषु जणु छलहीँ ॥ 
| तिन्ह कइ गति मोहि शंकर देऊ। जननी जो एइ जानउ भेऊ॥४॥ 


जो वेद-मार्ग के! छोड़कर वाममाग? ( उळटे रास्ते मं चलते हे आर ठगाइ से 
भले का वेष बनाकर संसार के छलते हैं, हे शङ्कर ! मुझे उन लोगों की गति दीजिए 
जो माता, में इस भेद के जानता हाऊ ॥ 2 ॥ 


दो०--मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभाय । 
कहति रामाप्रेय तात तुम्ह सदा बचन मन काय॥१६९॥ 


माता कोसल्याजी भरतजी के सच्चे, सीधे स्वभाव के वचनें को सुनकर कहने 
लगीं कि हे पुत्र ! तुम तो मन, वचन, काया से रामचन्द्र के प्यारे हा ॥ १६६॥ 


चो०-राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहिं प्रान तें प्यारे ॥ 
बिधु बिष चवइ ख़वइ हिस आगी। होइ बारिचर बारिबिशगी॥।१॥ 


पु 


तुम्हे रामचन्द्र प्राणों के ,प्राण हे आर तुम भी रासचन्द्र को प्राणा से भा 
अधिक प्यारे हो । हे पुत्र ! चाहे चन्द्रमा से विष टपकने लगे आर हिम आग वरखानं 
लगे, जलचर जीव जल से वेराग्यवान्‌ होकर बिना जल के रहने लगें ॥ १॥ 


भये ज्ञानु बरु मिट न .मोहू । तुम्ह रामहिँ प्रतिकूल न होहू | 
मत तुम्हार एह जो जग कहहीँ। सो सपनेह सुख सुगति न लही ॥२ 


चाहे ज्ञान होनें पर भी माह न मिटे ( इतने न होनेवाले काम कदाचित्‌ हो जाये ) 


< `® जिनमें [as ~ ~ र 
१--वाममार शाक्त आदि मत हैं जिनमें मदिरा पीना, परखीगमन आदि मोक्ष के साधन 
माने जाते हैं । Pee" 
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पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल. नहीं ददो सकते। जा कोई जगत्‌ में इख, विषय में 
तुम्हारी सम्मति बतलाते हैं वे स्वप्न म भी खुख आर सद्गति नहीं पा सकते ॥ २॥ 


जस कहि मातु भरतु हय लवाय । थनपय स्वाह नयनजल छाय ॥ 
करत बिलाप बहुत एाहं भाता । बाह वात गड सब राता ॥३॥ 


माता केसल्याजी ने ऐसा कहकर भरतजी को छाती से लगा लिया । कोसल्याजी 
के स्तनों से दूध बहने लगा ओर आँखों मं आँसू भर गये । इसी तरह से बहुत सा विलाप 
करते इण बेठे ही बेठे सारी रात बीत गई ॥ ३॥ 


बामदेव बसिष्ठ तब आये । सचिव महाजन सकल बोलाये ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥४॥ 


तव (दसरे दिन प्रातःकाल) वामदंव आर वसिष्ठजी आये आर मन्त्रियो को आर 
सब महाजनो को उन्हाने बुलवाया । सुनियो ने भरतजी को बहुत तरह के परमाथे के 
शुभ वचन कहकर उपदेश दिया ॥ ४॥ | 


दो०--तात हृदय धीरज धरहु करह जो अवसर आजु । | 
उठे भरतु गुरुबचन सुनि करन कहेंउ सब काजु ॥१.७०॥ 


फिर वसिष्टजी ने कहा । हे पुत्र ! आज दिन तुम धीरज धारण करके जिस कायं 
के करने का अवसर हे वह ( राज-देह का दाह ) करो । इस प्रकार गुरुजी के वचन सुनः 
कर भरतजी उठे और उन्होंने सब काम ठीक करने को आज्ञा दी ॥ १७०॥ 


चो०-नृपतनु बेद बिहित अंन्हवावा । परमविचित्र बिमान बनावा ॥ 
गहि पग भरत मातु सब राखीँ। रहोँ राम दरसन अभिलाखी॥१॥ 


वेदोक्त विधि से राजा दशरथ के देह को स्नान कराया गया, बडुतही विचित्र 
विमान बनवाया गया । भरतजी ने सब माताओं के पाँव पकड़कर उनको सती होने से 
रोक लिया, वे भी रामचन्द्र के दशेनों की अभिलाषा से रह गई. (सती न इई )॥ १॥ 


चंदन-अगर-भार बहु आये । अमित अनेक सुगंध सुहाये ॥ 
सरजुतीर रचि चिता बनाई । जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥ २॥ 
चन्दन और अगर के बहुत से गद्दे आये और तरह तरह के अपार सुगन्धित 


पदार्थ आये । सरयूजी के किनारे सुन्दर चिता रचकर बनाई गई, वह मानो स्वगे के 
लिए सीढ़ी बनी हो ॥ २॥ 


एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुमति सब बेद पुराना । कोन्ह भरत दसगात बिधाना॥३॥ 


भरतजी ने इस विधि से सब दाहःक्रिया की आर स्नान करके राजा को तिलाः _ मर 


0 


३२ 


। 
| 
| 
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ञ्जलि दी। फिर वेद्‌, स्ट्रति, आर पुराणों के प्रमाण देखकर भतरजी ने पिताजी का 
दशगात्र-विधान किया ॥ ३॥ 


जहँँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ 
भये बिसुड दयं सबु दाना । घनु बांज गज बाहन नाना ॥४॥ 


जहाँ बसिष्ठजी ने जैसी आज्ञा दी, वहाँ सब वैसाही हज़ारें तरह से किया । शुद्ध 
CN धाडे 


हा जान पर ( ग्यारहव दन ) भरतजा नगा घोड़े, हाथा, अनक प्रकार क वाहन खचा 
रियाँ॥ ४॥ 


दो०---सिहासन भूषन बसन अ्रन्न धरान धन धास । 
दिये भरत लहि. भूमिसुर भे पारंपूरन काम ॥१७१॥ 


सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अञ, पृथ्वी, धन, स्थान ( मकान ) सब दान भरतजी ने 
दिये, र ब्राह्मण उन दानों को ले लेकर पूण-काम ( तृप्त ) हा गये ॥ १७१ ॥ 


घो ०-पितुहित भरत कीन्हि जसि करनी। सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी 
सुदिन सोधि मुनिबर तब ञ्रायें। सचिव महाजन सकल बोलाये ॥१॥ 


भरतजी ने पिता के निमित्ति जा क्रिया की वह लाख मह से भी वणन नहा करते 
बनती । तब ( मङ्गळश्राद्ध हा जाने पर ) अच्छा दिन साधकर सुनियो म श्रेष्ट वसिष्ठजी . 
महाराज आये आर उन्होंने मंत्रियों तथा सव महाजनो को बुलाया ॥ १॥ क्तिः 


बेठे राजसभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोउ भांड -॥ 
भरतु बसिष्ठ निकंट बैठारे । नीति-धरम-मयं बचन उचारे ॥ २॥ 


जब वे सब राजसभा में जाकर वेठे, तब भरत ओर शर्य दोनों भाइयों को 
उन्होंने बुळवाया। फिर भरतजी को वसिष्ठजी ने अपने पास वेठा लिया आर नीति तथा 
ध्रमे के वचनः कहे॥ २ ॥ 


प्रथम कथा सब सुनिबर बरना । कंकइ कुटल कान्ह जासे करनी ॥ 
भूष घरंमन्रतु सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रमु निबाहा ॥३॥ 
' ' पहले तो मुनिवर ने वह सारी कथा कह सुनाई, जिस तरह केकयी ने कुंटेलता 


को करतूत की । फिर राजा के धमे और सत्य-ब्रत की प्रशसा की जिन्होंने शरीर त्याग 
कर':प्रेम को,निबाहा ॥ ३॥ 


कहत राम-गुन-सील-सुभाऊ । सजल नयन पुल्लकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लषन-सिय-प्रीति बखानी। सोक सनेह मंगन मुनिज्ञानी ॥१॥ 


सुनिराज “ रामचन्द्र के गुण, शील आर स्वभाव का वणन करने ळगे, तो, उनका 
आँखों,.में जळ भर गया ओर बे पुलकायमान हो गये फिर ' लकमण आर खीताजी क 
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प्रीति का वर्णन करने में तो; यद्यपि वसिष्ठ झुनि जञानवान थे, तो भी, वे शोक आर स्नेह 
में म्न हो गये ॥ ॥ 


दो० सुनहु भरत भाबी प्रबल बिल्वाख कहउ सुननाथ । 
हानं लाभ जावनु सरनु जसु आपजस [बाँच 3०२) 


अन्त में स्ुनिराज ने दुखी होकर कहा, हे सरत ! खुनो, भावी ( होनहार) प्रवल 
» होती है। हानि, लाभ जीना, मरना, यश आर अपयश ये सब विधाता के हाथ है ॥१७२॥ 


चौ०-अस बिचारि केहि देइय दोषू । ब्यरथ काहिं पर कोजिय रोघ ॥ 
तात बिचारु करहु मन माही । सोचजोगुदसरथु नु नाहाँ॥१॥ 


ऐसा विचारकर किसको व्यर्थ दोष देना आर किस पर क्रोध करना। हे. पुत्र ! 
मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के याम्य नहां हें ॥ १॥ 


[is बिप्र जी बंदाबंहाना । ताज निज धरसु बिषय ल्यलाना ॥ 


[$ 
[चिय नपाते जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा पिय प्रानसमाना ॥ २ 
सोच ता उस व्राह्मण का करना चाहिए जो अपने. श्रमे को, छोड़कर विषय-भोग 
में लीन हो रहा हो आर उस राजा का सोच करना चाहिए जञा नीति को नही जानता 
अर जिसको प्रजा प्राण के संमान प्यारी नहीं है ॥ २॥ 


"सांचय बयस कृपेन धनवान्‌ । जो न आंतीथ ।सवभरगात सुजानू ॥ 
साचय सूद बिप्र अपमानी । घुखर मानाप्रय ज्ञानगुमानी ॥३॥ 


उस वैश्य का सोच करना चाहिए जा धनवान्‌ होकर कृपण हो, जो चलुर न हो 
और अतिथियों का तथा शिवजी का भक्त न हो | उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो 
बाह्मणों का अपमान करता हो, बहुत वोळनेवाळा हो, प्रतिष्ठा चाहता हो आर ज्ञान 
का अभिमानी हो ॥ २॥ 


सोचिय पुनि पतिबंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इस्छाचारी॥ 
सोचिय बट निज ब्रु परिहरई । जो नहिँ गुरुआयसु अ्नुसरई॥४॥ 


फिर उस स्त्री का सोच करना चाहिए जा पति से छुछ 'करती हो, कुठिल हो, 
लड़ाकू हो, स्वेच्छाचारिणी हो । उस वड (ब्रह्मचारी) का सोच करना चाहिए जा अपने 
ब्रह्मचयं बत को छोड़ दे, जा शुरु की आज्ञा के अनुसार न चले ॥ ३॥ | 


दो०--सोचेय गही जो मोहबस करड करमपथ त्याग । 
.सोचिय जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ॥१७३॥ | 


` उस गृहस्थाश्रमी का सोच करना चाहिए जो मोह के वश होकर अपने कमे-मागे 
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का त्याग कर दे। उस संन्यासी का सोच करना चाहिए जा प्रपंच ( संसार के झगड़े ) 
मे लगा रहे और ज्ञान-वेराग्य-रहित हो ॥ १७३॥ 


चो ०-बैषानस सोइ सोचन जोगू । तएु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिय पिसुन अकारनक्रोधी । जननि-जनक-शुरु-बछु-बिरोधी ॥१॥ 


बही .तपस्ची सोचने योग्य है, जिसको .तपस्या .छेड़कर भाग ( आराम ) अच्छा 
लगता हो। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना कारण क्रोध करने 
बाला हो, माता, पिता, गुरु, भाई घन्दों के साथ वेर रखता हो ॥ १॥ 


सब बिधि सोचिय परञ्रपकारी । निज तनुपोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोई । जोन छाडि छळू हरिजन होई॥२॥ 


उस मनुष्य का सब तरह से साच करना चाहिए जे दृखरों का बुरा चाहता हो 
श्रार अपने शरीर के! पुष्ट करता हो, बड़ा निर्दयी हो। बही मनुष्य सब तरह सोच 
करने के लायक हे जो छळ को छोड़कर भगवद्भक्त नहो हो जाता ॥ २ ॥ 


सोचनीय नहिँ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयउ न हइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा।बरनहि सब दसरथ-गुन-गाथा ॥४॥| 


कोसळाधीश ( द्शरथजी ) सोचने के योग्य नहा हैं, जिनका प्रभाव चौदह रोका म पकट 
_ हो रहा हे। हे भरत, जैसे तुम्हारे पिता थे वेसा राजा न तो काइ हुआ, न आभा ह, न हागा ॥३॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आर लोकपाल सब दशरथ क गुणों की प्रशंसा करते हें ॥ ४ ॥ 


दो०--कहह तात केहि भाति कोउ करिहि बडाइ तासु । 
राम लषन तुम्ह सञ्रुहन सरिस सुअन सुचि जास्त १७४ 


कहो बेटा भरत ! उनकी बड़ाई कोई किस तरह करे, जिनके राम, लष्मण, तुम 
( भरत ) आर शज्ञप्न जैसे पित्र पुत्र हें ॥ १७४ ॥ 


चो ०-सब प्रकार भपति बडभागी। बादि बिषाद करिय तेहि लागी॥ 
एहु सुनि समुभति सोचु परिहरहू । सिर धरि राजरजायसु करहू ॥१॥ 


राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए साच--सन्ताप करना व्यथे है । यह छत 
गार समभकर सोच को दूर करो ओर राजा की आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करो ॥१॥ 


राय राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा । पिताबचन फुर चाहिय कोन्ही il 
तजे राखु जेहि बचनहिँ त्तागी | तनु परिहरेउ रामबिरहागी-॥ २ ९४ 


ha 


राजा ने राजगद्दी तुमको दी हे, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाह, सर 


* सोपान--अयोध्याकाणड । ५०१ 


वचन के लिए राजा ने रामचन्द्र को त्याग दिया आर. रामचन्द्र के वियोग की अझि में 
- शरीर छोड़ दिया ॥ २॥ 


नपहिँ बचने प्रिय नहिँ प्रिय प्राना। करहु तात पितुबचन प्रमाना ॥ 
करह सीस धरि भूपरजाई । यह तुम्ह कहाँ सब भाँति भलाई ॥३॥ 


राजा को वचन प्यारे थे प्राण नहीं, इसलिए हे तात ! पिता के वचनों को मांनो । राजा 
की he न A - 
की आज्ञा को माथे पर रखकर उसे पूरा करो, इसी मं तुम्हारी सब तरह भलाई है ॥३॥ 


।परसुराम पिठुञ्रज्ञा राखी । मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ। पितुअज्ञा अघ अजसु न भयऊ ॥४॥ 


देखो, परशुरामजी ने पिता की आज्ञा पालन की,.उस ( आज्ञापालन ) के लिए 
उन्होंने माता को भी मार डाळा,' इस वात के सब लोग गवाह हें। राजा ययाति के 
पुत्रः ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप भी नहीं 

_ हुआ और अपयश भी नहीं हुआ ॥ ४॥ 
रे Lome [mS Camm ~ he ~~“ बेन 
दो ०--अनुचित उचित बिचारु तजि जे पात्लहिँ पितु बेन । 
Nam) ५०5८ 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७७॥ 

जा लोग अनुचित और उचित का विचार छेष्ड़कर पिता के वचनो का पालन 

करते हैं, वे सुख ओर शुद्ध यश के पात्र होकर स्वगे में निवास करते हैं ॥ १७५ ॥ 


चौ०--अवसि नरेस बचन फुर करहू।पालहु जा सोक परिहरहू ॥ 


OS 8 4 ~ 
सुरपुर नपु पाइहिँ परितोघू । तुम्ह कहे सुकृतु सुजसु नाहे. दोघू॥१॥ 

इसलिए हे पुत्र ! तुम अवश्य ही राजा के वचन को सत्य करो । शोक दूर करो 
और प्रजा का पालन करो । ऐसा करने से राजा स्वर्ग में सन्तुष्ट होंगे आर तुमको पुण्य 
तथा यश मिलेगा, कोई दोष न होगा ॥ १॥ 

१--परशुरामजी की माता रेणुका एक बेर जळ लेने गई, वहाँ वह गन्धो की क्रीड़ा देखने 
में लग गई और उसका .मन धर्मपथ से विचलित हो गया । अन्त में उसे जब सुध आई तो वह रूट 
पानी लेकर आश्रम को लौट पडी । जमदझि ने सब वृत्तान्त जान लिया और कद्ध होकर अपने पुत्रों 
को आज्ञा दी कि इसे मार डालो । इस आज्ञा का पालन केवळ परशराम ने किया । 

२---राजा ययाति के दो रानियां थीं । एक शुक्राचायं की कन्या देवयानी और दूसरी ब्वृषपर्वा 
की शर्मिष्ठा । शुक्राचार्य ने विवाह के समय यह नियम करा लिया था कि राजा ययाति शरमिंष्ठा से 
संभोग न करे । पर शर्मिष्ठा के पुत्रहोने पर विदित हुआ कि राजा ने नियम-भङ्ग किया, इस पर 
क्रोधित हो शुक्राचार्य ने राजा को शाप दिया कि तू डुड़ढा हो जा । फिर बहुत प्रार्थना करने पर 
अवस्था बदल लेने का नियम शुक्राचा ने निश्चित कर दिया । तब राजा ने अपत्ते सभी पुत्रों से 

' अलग अलग अवस्था बदळ लेने को कहा, पर कोई राजी न हुआ,'तब सबसे छोटे ळड्के पुरु ने 

पिता की आज्ञा का महर्व समझकर अपनी जवानी पिता को देकर उनका बुढ़ापा आप ले लिया । 
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बेदबिहित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करह राज परिहरह गलानी । मानहु मोर बचनु हित जानी ॥२॥ 
` नेद में भी कहा हे और सब लोगों को भी सस्मत ( मान्य ) है कि जिसके! पिता 
दे वही राज-तिलक पाता है, इसलिए तुम ग्लानि ( उदासी ) छोड़कर राज्य करो । मेरे 
वचन को हित समभकर मान लो ॥ २॥ 
सुनि सुखु लहब रामबेदेही । अनुचित कहब न पीडत केही ॥ 
कौसल्यादि सकल महतारी । तेऊ प्रजासुख होहि सुखारी ॥ ३॥ 
इस वात को खुनकर रामचन्द्र आर जानकी खुख पावंगे आर इस बात को कोई 
परिडित अनुचित नहीं कहेगा । कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताये भी प्रजा के खुख 
से सुखी होगी ॥ २॥ 
प्रेम तुम्हांर गम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन मल सानिहि॥ 
सॉपेह राज राम के आये । सेवा करेह सनेह सुहाये ॥ ४॥ 
वे तुम्हारे और रामचन्द्र के प्रेम को जानती हैं, इसलिए वे सभी तरह तुमसे 
भला मानेंगी । रामचन्द्र के आ जाने पर राज्य उनके सोप देना रार सुन्दर स्नेह से 
उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ ' 
दो ०--कीजिय गुरुआयसु अवसि कहहिँ सचिव कर जोरि। 
रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७६। 
` मन्त्री लोग भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज ! आदशय ही शुरू के आज्ञा 
नुसार काम कीजिए । रामचन्ट्रजी के लौट आने पर उख समय जो कुछ उचित हो! तब 
वैसा करना ॥ १७६॥ [ | 
चो०-कोसल्या धरि धीरञ्ञ कहई। पूत पथ्य गुरु्रायसु हई ॥ 
सो आदस्य करिय हित मानी। तजिय बिषाढु कालगति जानी ॥१॥ 


कौसल्याजी भी धीरज धरकर कहने लगीं, हे पुञ्ञ | गुरुजी की आशा पवित्र आर 
> न [oo ~ [a 
पथ्यरूप है, उसका आदर करो रार हित मानकर ( वैसा ही) करो । काळ को गति 
को जानकर 'दुःस के त्याग दे ॥ १॥ 


बन रघुपतिं सुरपुरं नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा तुम्हही सुत सब कहाँ अवल्लैबा॥२॥ 
` हे पुत्र ! रामचन्द्र तो वन में हें, महाराज स्वर्ग में, और तुस इस तरह घबरा रहें 
| हो । हे पुत्र ! ( अब तो ) कुदुम्बी, प्रजा, मन्त्र, और सब माताओं को यक तुम्हारा दी 
है. अवलब ( आसरा ) है ॥ २॥ f 


|. हितीय सोपान अयो सोपान---अयगोध्याकायड । ५०३ 


लखि बिधि बाम कालकठिनाइ । धीरजु धरह मातु बलि जाई ॥ 
सेर धरि गुरुआयसु अनुसरहू। प्रजा पालि पुर-जन-दुखु हरहू ॥३॥ 


चेघ्ाता की प्रतिकूलता आर काळ की कठिनता को देखकर तुम धीरज धारण करो, 
मातायें तुम्हारी बलि जाती हें। तुम शुरु को आज्ञा को खिर चढांकर उसी के अनुसार 
बलो और प्रजा का पालनकर पुर-वास्तियों के दुःख दूर करे ॥ ३॥ 


गुरु के बेचने सांचेव आभनदचु । सुने भरत हय हित जनु चदनु ॥ 
सुनी बहार सातु सदबानी । साल-सनंह-सरल्-रस-साना ॥४॥ 


इस तरह शुरु के वचन आर मन्त्रयां का अभिनन्दन झुनने खे भरतजी का चन्दन 
के समान हित (अच्छा) लगा । फिर माताजी की कोमळ वाणी खुनी जे शीळ आर स्नेह 
रस से भरी हुई सीधी सच्ची थी ॥ ४ ॥ 


छंद्‌-सांनी रसलरस मातुबानी सुनि भरतु व्याकुल भवे । 
लोचनसरोरूह खरवत सीाँचत बिरह उर अंकुर नये ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तल्ञसी सारहत सकल सादर सीव सहजसनेह को.॥ 
चह सीधी रसभरी माता की वाणा छुनकर सरतजी व्याकुल हा उठ | उनक रञ्ज 
कसले से जल बहने लगा, वे आंसू मामो उनके हदय सं नये विण्ह क अकुर साचन 
लगे । उस्ध समय का यह दशा देखकर सबका अपने अपन शरार की सुश्च-बुश सूट 


गई । तुळसीदासजी कहते हैं कि उस स्वाभाविक स्नेह को सोमा का सब लोग बड़ 
आदर से सराहने लगे ( धन्य धन्य कहने रगे ) ॥ 


सो ०--भरतु कमल कर जोरि धीर-धुरं-धर धीर धरि । 
बचनु मिय जलु बोरे देत उचित उत्तर सबहिँ ॥१७७॥ 


जैये के भार को उठानेवाले भरतजी धीरज धारणकर कमल के समान हाथों को 
जोड़कर, मानों अमूत में डुवाये हुए वचनों से सबको उचित उत्तर देने रगे ॥ १७७ ॥ 


चो०-मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका । प्रजा सचिव समत सबही. का ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धारे चाहड कान्हा ॥१॥ 


वे बोले, सुभे गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया, जो प्रजा, मन्त्रा ओर सभी को सस्मत 


~ 
है माताजी ने भी डचित ही सोचकर आज्ञा दी है आर उसे सिर पर चढाकर अवश्य 


ही में वैसा करना चाहता हूँ ॥ १॥ 


हि 


५०३४ | रामचरितमानस । 
गुरू-पितु-मातु-स्वामि-हितबानी। सुनि मन मुदित करिय द जानी। 


उचित कि अनुचित किये बिचारू । धरमु जाय सिर पातकभारू ॥२॥ 


क्योंकि शुरु, पिता, माता, स्थामी, इनकी हित की वाणी को सुनकर ओर मन में 
प्रसन्न हाकर तथा उसे अच्छी खमभकर मानना चाहिए | उसमे उचित अनुचित का 
विचार करने से धमे नष्ट हाता हे ओर माथे पर पाष का भार चढता हे॥ २॥ 


तुम्ह तउ देह सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह समुकत हउँ नीके । तदपि होत परितोष न जी के ॥३॥ 


तुम लोग ता वही सीधी सीख मुझे देते हा, जिखके आचरण करने में मेरा भरा 
हो | यद्यपि में इस बात को भली भांति समभता हूँ, तो भी मेरे जी म॑ सतोष नहीं 
हाता ॥ ३ ॥ 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि श्रनुहरत सिखावन देहू ॥ 
उत्तर देउँ छमब अपराधू । दुखित-दोष-गुन गनहिँ न साधू।४। 


अब तुम लोग मेरी घार्थेना को भी खुन लो, फिर मुझे उचित शिक्षा दो । से खामने 
डत्तर देता हूँ, इस मेरे अपराध को क्षमा करना । सञ्जन लोग टुःश्थी आदभी के दोष 
और शुरं को नहीं गिनते ॥ ४ ॥ 


दो०--पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहह मोहि राजु । 
एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड काजु ॥१७ब्॥ 
पिताजी तो स्वगं चले गये, सीतारामजी वन में हें आर मुझे आप राज्य करने के 


लिए कहते ह । क्या, इसी स संरा हित था अपना बड़ा सारा काय आप लागा ने खमस 
लिया हे | ॥ १७८॥ 


चौ०-हित हमार सिय-पति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातुकुटिलाई ॥ 


में अनुमानि दीखि मन माहीँ । आन उपाय मोर हित नाहा ॥१॥ 
हमारा हित तो खीतारामजी की सेवा में है, वह सेवा माता केकयी की कुटिलता 
ने हर ली | मैंने अपने मन में अनुमानकर समझ लिया हे कि और किसी उपाय से मेरा 


हित नहीं है ॥ १॥ 
सोकसमाजु राजु केहि लेखे । लघन-राम-सिय-पद बिनु देखे ॥ 
बादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि बिरति बिनु ब्रह्मबिचारू ॥श॥ 


छच्मण, रामचन्द्र आर सीता के चरणों को देखे बिना यह शोक की सामग्रीमय 
राज्य किस गिनती में है ? कपड़ों के बिना गहनों का बोका छदना व्यर्थ है। अझश्ान 
हुए बिना वैराग्य लेना ब्बर्थ है ॥ २॥ 


अ स्ोपान--अयोध्याकाणड । ५०७ 


सरुज सरीर बादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई । वादि मोर सब बिनु रघुराई ॥३॥ 


शगी शारीर हो, तब भोग व्यर्थै हैँ । भगवद्भक्ति के विना जप और योग व्यर्थ हैं। 
जीव के बिना देह की सुन्दरता व्यर्थ हे, इखी.तरह रामचन्द्र के बिना मेरा सभी कुछ 
व्यर्थ है ॥ ३ ॥ 
जाउँ राम पहिँ आयसु देहू । एकहि आऑँक मोर हित एहू ॥ 


मोहि नपु कारं भल आपन चहदू । साउ सनंह जडताबस कहहू॥४॥ 


मुझे आज्ञा दीजिए तो में रामचन्द्रजी के पास जाऊँ। यह एकही बात ( अङू ) 
मेरे हित के लिए है। जा तुम सुभे राजा बनाकर अपना भला चाहते हो, तो यह भी 
तुम स्नेह ओर अज्ञान के वश कह रहे हो ॥ ४ ॥ 


दा०कीवीडसुञ्रन काटल मांत णामाबदुख गतल्वाज । 
तुम्ह चाहत सुखु माहबस माह से अधमु के राज ॥१७६॥ 


में केकयी का पुत्र, मेरी कुटिळ बुद्धि, में रामचन्द्र से विसुख ओर निलेज्ञ हूँ । तुम 
~ ~ ~ ha ~ 
लोग केवल माहव॒श मेरे जेसे अधम के राज्य मं सुख चाहते हो ॥ १७६॥ 


०-कहउँ साँचु सब सुनि पतियाहू । चाहिय धरमसील नरनाह्ू ॥ 
हि राज हठि देइहह जबहीँ। रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥१॥ 


मे सच कहता हूँ, सुनकर निश्चय मान लो, राजा धाम्मिक होना चाहिए । तुम' लोग 
हठ करके जभी सुभे राज्य दोगे, तभी पृथ्वी रखातल को चली जायगी ॥ १॥ 
मोहि समान को पापनिवासू । जेहि लगि सीयराम बनबासू ॥ 
राय राम कहुँ कानन दीन्हा । बिछुरत गमन अमरपुर कोन्हा ॥२॥ 


मेरे बराबर पापों का घर आर कोन होगा जिसके लिए सीता-रासजी वनवास को 
गये'! राजा ने रामचन्द्र का वनवास दिया, तो उनके बिछुड़ते ही उन्होंने स्व॒ग-यात्रा 
की ॥ २॥ 


में सठु सब अनरथ कर हेतू .। बैठ बात सब सुनउँ सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकिय बासू । रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥३॥ 


मे ही दुष्ट सब श्रनथे की जड हूँ, अब मे बंठा हुआ सावधानी के साथ सब बात 
सुम रहा हूँ ! बिना रामचन्द्र के निचास ( वास स्थान) को देखकर भी ये प्राण जगवू 
की हसी खहकर बने रहे ॥ ३॥ 


चों 
मो 


yo रामचरितमानस । | 


राम पुनीत बिषयरस रूखे । लोलुप : भूमिभोग कि भूखे ॥ 
कहुँ संगि कह हृदयकठिनाई। निदरि कुलिसु जेहि लही बढ़ाई ॥५॥ 


रामचन्द्र पवित्र आर विषय के स्वाद से रूखे ( उदासीन, बेपरवाह ) हें। लाली 
लोग पृथ्वी के राज्य के भूखे होते हैं। में अपने हृदय की कठिनता कहाँ तक कहूँ। इसने 
वच्ध को भी मातकर बड़ाई पा ली । अर्थात्‌ राम-वियाग पाकर भी जो हृदय न फट गया 
तो वह वज्ज से भी अधिक कड़ा है ॥ 3॥ 


दो०--कारन तेँ कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर । 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१८०॥ 


कारण से कायं कठिन होता है, इसलिए इससे मेरा कुछ .दोष नहा। हड्डियों से? 
वज्र श्रार पत्थर से लोहा ज्यादा कराळ आर कठिन होता है | अथात्‌ केकयी मेरा कारण 
में उसका कार्य (पुत्र) हुँ, तो उसकी कठिनाई से मेरी क्रठिनाई अधिक ही होनी 
चाहए ॥ १८० ॥ 


चो ०-केकेईभव तनु अनुराग । पावर प्रान अधाह अभाग ॥ 
जँ प्रियबिरह प्रान. [प्रेय लाग । दब सनब बहत अब ञ्अारग॥२॥ 
केकयी से उत्पन्न देह के प्रेम करनेवाले ये नीच प्राण अभाग्य से सन्तुष्ट हा छ। जो 
प्यारे ( रामचन्द्र ) के वियोग में भी प्राण प्यारे ळगे तो आगे बहुत कुछ देखना ओर 
सुनना हे। अर्थात्‌ राम-वियोग होते ही मर जाना अच्छा था, जा ऐसे वञ्र-दुःस् में भी 
प्राण न गये, तो भविष्य .में. बहुत कुछ देखना सुनना वाको है.॥ १॥. 


लखन-राम-सिय कहुँ बन दीन्हा । पठ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
सीन्ह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहिँ सोकु संतापू॥२॥ 


केकयी ने लक्ष्मण, राम आर सीता को तो वनवासं दिया ओर पति को स्वगं भेजकर 


उनका [हत किया । आप !वध्वचापन आर अपयश लया आर प्रजा को शाक आर सन्ताप 
द्या ॥ २॥ 


मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू । कीन्ह केकई सब कर काजू'॥ 
एहि ते मोर काह अब नीका ।तेहि पर देन कहह तुम्ह टीका ॥३॥ 


मुझे खुख सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया, यों केकयी ने सबके काम बना 


दिये । इससे अच्छा अब मेरे लिए आर क्या होगा कि तुम लोग मुझे राजतिळक दंगे 
का कहत हा ॥ ३॥ 


ज 


१--वञ्र एक तरह का कड़ा पत्थर होता है, पर दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बना था 
ओर उससे बृत्रासुर मारा गया था । इसलिए वज्र को हड्डियों से मज़बूत कहा । 


सोपान--अयगोध्याकाणड । ५०७ 


कट्टजठर जनमि जग माहा । यह मो कहें कछ अनुचित नाहा ॥| 
[रि बात सब बिधिहि बनाई । प्रजा पाच कत करइ. सहाई ॥ ४ ॥ 


संसार में केकयी के पेट से जन्म लेकर यह ( तिलक लेना ) सेरे ।लए कुछ भा 
अझनचित नहीं है मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी. हैं, फिर उसमें प्रजा आर. 
पंच क्यों सहायता दे रहे.हैं ?॥ ४-॥ 


दो०ग्रहग्रहोत पुनि बातबस तहि पुन बीछी सार । 
ताहि पियाइय बारूनी कहह कवन उपचार ॥१५०८०१५॥ 


कोई आदमी ग्रहों से पकड़ा गया हो अर्थाल्‌ उसके बुरे ग्रह हा, फिर उसे घाय 

' ( सन्नपात ) भी हो गया हो, फिर उसी को बीछू भी डक मार दे, इस पर भा उसका 

मदिरा पिळा देना कहो कोन खा अच्छा इलाज हे ? अर्थात्‌ भरतजा कहते हं एक तो में 

केकयी से जन्सा, दसरे पिता स्वगंवासी हो गये, तीसरे राम-वियोग, इतन रोग लगे इए 

हैं, तो भी राज-तिलक-रूपी मदिरा आप लोग पपिळाते हें ता (फेर मर बचन का क्या 
उपाय हें ? कुछ भी नहा ॥ १८१॥ 


चो०-कंकइसुञ्रन जोग जग जोइ । चतुर बराच दान्ह मोहि सोइ॥ 
दसरथ तनय राम-ल्तघु-भाइ ।दा।न्ह माहि बाध बाद बड़ाई १ 


केकयी के पुत्र के लिए जगत्‌ में जो योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया हैं। 
पर ( साथ ही साथ) दशरथ का पुत्र आर राम-लक्ष्मण का छोटा साई यह बड़ाई 
विधाता ने मुझे व्यर्थे दी ॥ १॥ 


तुम्ह सब कहइ कढावन टीका । रायरजायसु सब कह नाका ॥ 
उतरु देउँ केहि बिधि केहि केहो । कहहु सुखेन जथा स्च जहा ॥२॥ 


तुम सब लोग मुझे. राज-तिलक लगवाने के लिए कहते द्रो, राजा को आज्ञा भी ह 
अर सबको यह अच्छा भी लगता है| भळा ! में किस किसको किस किस तरह उत्तर 
दू ? इसलिए जिनकी जैसी रूचि हो, वे वैसा खुशी के साथ कहं ॥ २॥ 


मोहि कु-मातु-समेत बिहाई । कहहु काहाह के कीन्ह भलाई | 


मो बिनु को सचराचर माहों । जाहे सियण्ु प्रानापय नाहा ॥३॥ 


ठीक़ है, कुमाता. ( केकयी ) समेत सुभे छोड़कर आर कने .इतना भलाई का 
है ? चराचर समेत सारे संसार में मेरे बिना आर कान होगा [के जिसे सीता-रामजा 
घ्राणो के समान प्रय नहा॥ ३॥ - 


परमहानि सबु कहँँ बड लाइ । अदिनु मोर नाहे दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह । सबुइ उचित सब जो कछ कहहू ॥४॥ 


परम हान हा म सबको बड़ा लाभ दीखता हें ! इसमें केसी का दाष नहा, मर 


कण्व्र रामचरितमानस । 


दिन बुरे हें । तुम सब लोग सन्देह औरं प्रेम के वश में हो, इसलिए संभी 4 जो कुछ 
कहे वह उचित ही है ॥ ४॥ 


दो ०--राममातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेखि । 
कहड़ सुभाय सनेह बस मार दानता दाख ॥१८२॥ 


रामचन्द्रजी को माता बिलकुल सीधे स्वभाववाली है आर मुझ पर इनका प्रेम 
भी अधिक हे । इसलिए वे स्वभाव ओर स्नेह के वश होकर ओर मेरी -दीनता देखकर 
एसा कह रहा ह॥ १८२ ॥ 


चो -गुरू[बबकासागर जणु जाना।जन्हाह बिस्व कर-बदर-समाना॥ 
मो कहँ तिलकसाज सज सोऊ। भये बिधिबिमुख बिमुख सब कोऊ । १। 


ससार जानता हे कि शुरु महाराज विचार के समुद्र हे, जिनका ससार हाथ मे 
लिए इए बेर के फल के समान हैं । वे भी मेरे लिए राजतिलक की सजावट कर रहे हें | 
ठीक हे, विधाता प्रतिकूल होने पर सभी प्रतिकूल हो जाते हैं ॥ १॥ 


पारहार रासु साय जग माहीं । काउ न कहाह मार संत नाहाँ ॥ 
सो में सुनब सहब सुखु मानी । अतह कीच तहाँ जहाँ पानी ॥ २॥ 
रामचन्द्र और सीताजी को छोड़कर जगत्‌ में ओर कोई नहीं हे कि जा यह कह 
दे कि इस में मेरी ( भरत की ) सम्मति नहीं हे। इसलिए में वह सब खुख मानकर 
सुनंगा और सहुँगा, क्योंकि अन्त में कीचड़ तो वहां होता हे जहाँ पानी हा ॥ २॥ 


डर न मोहि जगु कहहि कि पोचू। परलोक कर नाहिन सोचू ॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि लगि भे सियराम दुखारी ॥३॥ 


संसार में मुझे कितना ही बुरा कहा जाय, उसका मुझे डर नहीं, न मुझे परलोक 
ही ( स्तरगे-नरक ) का कुछ सोच है । मेरे हृदय में एक ही न सहने लायक वन की आग 
भभक रही है कि मेरे लिए सीता-रामजी ढुंखी हुए !॥ ३॥ 
जावनलाहु लषनु भल पावा । सब तजि रामचरनु मनु लावा ॥ 


मोर जनम रघुबरबन लागी । झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥ ४॥ 
हां, जन्म लेने का अच्छा लाभ तो लक्ष्मणजी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर 
रामचन्द्र के चरणों में चित्त लगाया । मेरा तो जन्म ही रामचन्द्र के वनवास के लिए हे 
तो मे अभागी क्यों झूठ मूठ पछताऊँ ? ॥ ४॥ - 


दो ०--आपनि दारुन दीनता कहडँ सबहिं सिर नाइ। 
देखे बिनु रघु-नाथ-पद जिय के जरनि न जाइ ॥९८३॥ 
में सबको सिर झुकाकर अपनी कठोर दीनता निवेदन करता हुँ । श्रीरछुनाथजी 
के चरणों के दशन किये बिना मेरे जी की जलन न जायगी ॥ १८३॥ 


ब सोपान--ञ्रयोध्याकाणड । ५०६. 


चौ०-आन उपाउ मोहि नहिं सूका । को जिय के रघुबर बिनु बुभ्ा॥ 
एकहि आँक इहइ मन माहाँ ।प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहाँ॥१॥ 


मुझे और कोई उपाय नहीं सूता, रामचन्द्र के विना मेरे जी की बात आर कोन 
पूछता है? बस ! मेरे मन में एक यही निश्चय हो रहा है. कि खबेरे ही में स्वाभी 
( शामचन्द्र ) के पास चळगा ॥ १ ॥ 
जद्यपि में अनभल अपराधो । भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 


STs व 


तदाप सरन सनधघुर साह दखा। छाम सब कारहाह कृपा बसंखा।२। 
यद्यपि मं दष्ट अपराधा हू, सव उपाध सर हा कारण सर इइ ह, ता भा रासचन्द्रजा 
सुभः सनन्‍्मुख शरण मे आया इआ देखकर सब अपराध छोमाकर सुभ पर [वशंष कपा 
करगे ॥ २॥ 


सीलु सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा-सनेह-सदन रघुराक ॥ 
अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा। में सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥३॥ 


रामचन्द्रजी का बड़ा ही शीळ है और सीधा तथा संकोची स्वभाव है, वे रघुराई, 
दया और स्नेह के तो स्थान हैं | रामचन्द्रजी ने कभी शत्र के लिए भी बुरा नहीं किया ! 
ता फिर, में ता यद्यपि प्रतिकूल हूँ, तथापि उनका वाळक आर सेवक ई ॥ ३॥ 


तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनयं मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥४॥ 


इसलिए तुम पंच लोग भी इसमे मेरा कल्याण मानकर ( जाने का ) आज्ञा दा 
और भ्रेष्ठ वाणी से ( मुझे ) आशीवाद दो, जिसमे रामचन्द्रजी मरी प्राथना सुनकर 
मुझे. अपना सेवक जानकर राजधानी को लौट आवे ॥ ४ ॥ 
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दो०—जव्यपि जनम कुमाठ ते में सठ सदा सदांस । 
आपन जानि नत्यागिहहिं मोहि रघु-बीर-भरोस ॥१८०७॥ 


यद्यपि जन्म कुमाता से हुआ है और में दुष्ट आर खदा दोषों से भरा हुआ हूँ, 
तथापि मुझे रामचन्द्रजी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्याग नहीं देंगे ॥१८४॥ 


चो ०-भरत बचन सब कहुँ प्रिय लागे । राम-सनेह-सुधा जनु पागे ॥ 
लोग बियोग-बिषम-बिष दागे । संत्र सबीज खुनत जन जागे ॥१॥ 


भरतजी के वचन सबको प्रिय लगे, मानों वे सब रामचन्द्रजी के स्नेहरूपी अस्त 
में इब गये। लोग राम-वियागरूपी विष से दगे ( जले ) हुए थे; वे ऐसे जगे मानों कोई 
साँप का कारा हुआ मजुष्य बीज सहित (सिद्ध) मन्त के! सुनकर जाग उठा हा॥ १॥ 


हि 


५१० रामचरितमानस । 


मातु सचिव गुरु पुर-नर-नारी । सकल सनेह बिकल कि भारी 0 
भरतहिँ कहहिँ सराहि सराही । राम-प्रेम-मूरति-तनु आही ॥ २॥ 
मातायें, मन्त्री, शुरु, नगर के स्त्री-पुरुष सब स्नेह के वश होकर भारी. विह्वल हो 
गये, सब लोग भरतजी की प्रशंसा करके कहने लगे कि ये रामचन्द्र के प्रेम की साक्षात्‌ 
सूति हैं ॥ २॥ 


तात भरत अस काह न कहहू । प्रानससान रासाप्रय तत्र ॥| 
जो पावर अपनी जडताई । तुम्हहिँ सुगाइ मातुकुटिलाई ॥३॥ 
चे कहने लगे, हे तात, भरत ! तुम ऐसा- क्यों न कहो । तुम रामचन्द्र के! प्राण के 


समान प्यारे हो । जो नीच अपनी मूर्ता से माता केकयी की कुटिलता को तुम पर 
लगाता हे ( सशय करता है )॥ ३॥ 


सो सठ कोटिक-पुरुष-समेता । बसहिँ कलपसत नरकनिकेता ॥ 
अहि-अघ-अवगुन नहिं मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ।४। 


वह दुष्ट करोड़ों पुरुषों के साथ सो कल्प पर्यन्त नरक स्थान मं वाख करेगा । साँप 
का अवगुण ( विष ) उसकी मणि में नहीं होता । वह ( मणि ) साँप के विष को हर 
लेती ओआर दस्-दरिद्र को नाश कर देती हे ॥ ४॥ 


दो०--अवसि चल्ििय बन रामु जहँ भरत मंत्र भल्व कीन्ह । 
सोकासघु बूडत सबाहे तुम्ह अवलबनु दोन्ह ॥१८०॥ 


ह भरत | लुमन बड़ा अच्छा सलाह का ह, जहा रामचन्द्र ह वहां अवश्य चळना 
चाहिए। शोकरूपी समुद्र में डूबते हुए सबको तुमने यह अवलम्बन ( आधार ) 
दिया है॥ १८४ ॥ 


चो०-भा सब के मन मोठ न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥| 
चलत प्रात लंखि निरुनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥१॥ 


सबके मन में बड़ा भारी आनन्द हुआ जैसा कि मेघो की. गर्जना के सुनकर | 
पपीहा और मोरों को हाता है। दूसरे दिन सबेरे ही चलने का निश्चय अच्छी तरह जान 
कर भरतजी सबको प्राण-प्रिय रंगे ॥ १॥ | 


मुनिहि बंदि भरतहिँ सिरु नाई । चत्ते सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहाँ । सीलु सनेहु सराहत जाही ॥२॥ 


. मुनि ( वसिष्ठजी ) आर भरतजी को प्रणामकर बिदा माँग माँगकर सब लोग 


हः सोपान--ञ्रयोध्याकाणड । ५११ 


अपने अपने. घर गये, और जगत्‌ में भरतजी का जीना धन्य हे, इस तरह वे उनके शीळ 
और स्नेह की बड़ाई करने लगे ॥ २ ॥ 


कहहिं परसपर भा बड काजू । सकल चलइ कर साजहि साजू ॥ 
जेहि राखहिं रह घररखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कोउ कह रहन कहिय नाहे काहू । को न चहइ जग जीवनलाहइ ॥४॥ 


सब लोग आपंस सें कहंने लगे यह तो बड़ा अच्छा काम बना आर सभी चलने के 
लिए तैयारी करने लगे । जा किसी को घर की रखवाली करने के लिए घर रहने को 

' ' कहते थे तो वह मन में समझता कि मेरी गदेन मार दी गई ( मुझे सञ्ञा दे दी )॥ ३॥ 
कोई कोई कहते थे भाई ! किसी को भी रहने के लिए मत कहो, क्योंकि ससार में जीवन 
के लाभ को कोन नहीं चाहता ? ॥ 2॥ 


दो ०--जरउ सो संपति सदनसुखु सुहद मातु पितु भाइ । 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ ॥१८्धी। 


रामचन्द्रजी के चरणों के सन्मुख होने में जा स्वाभाविक सहायता न करे, वह 
खुन्दर सम्पत्ति, सारे घर का सुख, मित्र, माता, पिता, भाई सब जळ जाय । ( राम-चरणां 
से बढ़कर वे किसी काम के नहीं हैं ) ॥ १८६॥ 


चो०-घर घर साजहिँ बाहन नाना । हरघु हृदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगर बाजि गजु भवनु भंडारू ॥९॥ 


स्तब लोग घर घर अनेकों तरह की सवारियाँ सजाने लगे, सबके हृदय मे आनन्द 
छा गया कि सबेरे चलना हे। भरतजी ने घर मे जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े 
हाथा, घर, खज्ञाना ॥ १॥ ` 


संपति सब रघुपति के आही । जाँ बिनु जतन चल्लउँ तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई 4 पापसिरोमनि साईँदोहाई ॥ २॥ 


अर सब सम्पत्ति रामचन्द्रजी की हे, जा उसको रक्षा का प्रवन्ध किये बिना ऐसी 


ही छोड़कर चळ दूँ, तो, अन्त में मेरे लिए अच्छा न होगा । में स्वाभी की सीगन्द खाः 
कर कहता हूँ कि में पापियों का सरदार कहलाऊंगा ॥ २॥ 


करइ स्वामिहित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरमु न डोले ॥३॥ 


कोई करोड़ों दोष क्यों न दें, पर, सेवक वही हैं जा स्वाभी का हित करे | भरतजी 
से ऐसा विचारकर ऐसे पवित्र ( विश्रासी ) सेवकों को बुलाया, जो स्वम में भी अपने 
धम्मे से चलायमान.न हो ॥ ३-॥ | 


२१२ रामचरितमानस । 


कहि सबु मरमु धरसु सब भाखा । जो जेहि लायक सो तहँँ राखा॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राममातु पहि भरत सिधारे ॥४॥ 


भरतजी ने उनको सब म्मे की बात कहकर धमे का उपदेश दिया आर जो जिस 
लायक था उसको उसी काम में लगा दिया । सब जगह रक्षक ( पहरेदार ) रश्वकर आर 
सब प्रबन्ध ठीक करके भरतजी रामचन्द्रजी की माता के पास आय ॥ ४ ॥ 


दो०--आरत जननी जानि सब भरत सनेहसुजान । 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८५॥ 


स्नेह को भली भांति जाननेवाले भरतजी ने सब माताओं को आत्तं ( दुखी ) जान- 
कर उनके लिए पालकी और खुखपाल ( खवारियाँ ) तैयार करने के लिए कह दिया ॥१८७॥ 
चो ०-चक्क चक्षि जिमि पुर-नर-नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाये सचिव सुजान ॥१॥ 


जैसे चकवा चकवी सबेरा होने की वाट देखा करते हैं, वैसे ही नगर के सभी सत्री- 
पुरुष दिन निकलने के लिए बहुत घबरा रहे हैं। सारी रात जागते ही जागते सवेरा हो 
~ ~~ [oS OES 
गया और भरतजी ने चतुर मन्त्रियां को बुलवाया ॥ १॥ 


AS 


कहेउ लेह सब तिलकसमाजू । बनाह दंब छाने रामहिे राजू ॥ 
बेभि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥२ 
` 'भरतंजी ने कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वहीं वन में वसिष्ठजी राम- 


चन्द्रजी को राजतिलक द्‌ेंगे। मन्त्रियां ने जल्दी चलने की ( आज्ञा ) सुनकर प्रणाम 
~ A ~ ~ CoS 
किया और तुरन्त ही घोड़े, रथ आर हाथी सजवा दिये ॥ २॥ 


अरुंधती अरु अगिनिसमाजू । रथ चढि चले प्रथम मुनिराजू ॥ 
बिप्रबृंद चढि बाहन जाना । चले सकल तप-तेज-निधाना ॥३॥ 
पहले झुनिराज ( वसिष्टजी) अ्ररुधती ( अपनी स्ञी) आर आश्चहाच के सब 


सामान सहित रथ पर चढकर चले । फिर तपस्या और तेज के स्थान सब ब्राह्मणा के 
समूह तरह तरह की सवारियों पर चढ़कर चले ॥ ३॥ 


नगर लोग सब सजि सजि नाना। चित्रकूट कहँँ कीन्ह पयाना ४ 
सिबिका सुभग न जाहिँ बखानी । चढि चडि चलत भई सब रानी।४ 


नगर के लोग तरह तरह से खज धजकर चित्रकूट को चळ पड़े । सुन्दर पाळकियों 
में, जिनका वरणनन हो सके, चढ चढ़कर सब रानियाँ चलों ॥ ३॥ 


[a 


हि सोपान--अयोध्याकाणड । १३ 


दो०- साप नगर सांचे सेवकान्हि सादर सबहिँ चल्ताइ । 
सुमार रामनसय-चरन तब चले भरतु दोउ भाइ ॥१्ब्यी 


यां आदर के साथ सबके रवाना कराकर आर विश्वासी सेवको को नगर सोप 
कर फिर श्री राम-खीताजी के चरणों को स्मरणकर भरत, शत्रन देने भाई चले ॥१८३॥ 


चौ ०-शस-दरस-बस सब नरनारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
बन सिय राखु स्ुम्हि मन माहीँ। सानुज भरत पयादेहि जाहीं॥१॥ 


खव स्त्री-पुरुष रामचन्द्र क दशन कं बस में हो गये। वे ऐस चले कि मानों प्यासे हाथी 
अर हाथिनियाँ पानी को देखकर दौड़ती हों । छोटे भाई शत्र सहित भरतजी मन में 
सीता-रामजी को वन मं ( उनके पास सवारी नहीं है ) समझकर पैदल ही जाने लगे ॥१॥ 


देखि सनेहु लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु झद॒बानी बोलती ॥ २॥ 


उनके स्नह का दखकर लोग प्रेम में मञ्च हो गये आर घोड़े, हाथी, रथो से उतर 
उतरकर ( पेदळ ) चलने लगे, तब रामचन्द्रज्ञी की माता (कोसल्याजी ) अपनी पालकी 
भरतजी के पास ले जाकर कामळ वाणी से बोलीं ॥ २॥ 


तात चढहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारू दुखारी ॥ 
तुम्हरे चल्तत चल्तिहे सबु लोगू। सकल सोक कृस नहिँ मग जोगू ॥३॥ 


हे पुत्र! माता बलया लेती हे, तुम रथ पर सवार हो लो, क्‍योंकि हे प्यारे ! 
तुम्हारे पीछे सब कुटुम्ब दुःख पावेंगा, तुम्हारे पेद चलने पर सब लोग पैदल चलेंगे 
सब शोक के मारे ठुबले हें, रास्ता चलने के लायक नहीं हैं ॥ ३॥ 


सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढि चलत. भये दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वास्‌ । दसर गोमतितीर निवास ॥ ४॥ 


साता को आज्ञा का सिर चढ़ाकर आर उनके चरणों में सिर भ्रुकाकर दोनों 
भाई रथ पर चढ़कर चले | पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास कर, दूसरे दिन 
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गोमतीजी के किनारे निवास किया ॥ ४ ॥ 
दो०—पय अहार फल असन एक निसिं भोजन एक लोग । 
करत रामाहित नम ब्रत पारहार भूषन भोग ॥१८६॥ 


कोई तो दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कोई रात्रि ही में एक बार भोजन | 
करते-इस तरह सब लोग रामञ्न्द्रजी के लिए भूषण आर भोग ( आराम ) छोडकर 
नियम र अत करने लगे ॥ १८६ ॥ 


शह 


छा | 
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_ चौ०-सई तीर बसि चले बिहाने । सुंगबेरपुर सब नियराने ` ॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हदय बिचार करइ सबिषादा॥१॥ 


वे सब सई” नदी के किनारे बसकर दूसरे दिन खबरे चले आर श्टगवरणुर के 
पास पहुँचे । निषाद (गुह ) ने सब समाचार (प्रजा सहित भरतजा का आना ) छुने आर 
मन में दःखी होकर वह विचार करने लगा ॥ १॥ 


कारन कवन भरतु बन जाही । हं क़ कपटभाउ मन साही ॥ 


जाँ पे जिय न होति कुटिलाई । तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥२॥ 


भरत किस कारण से वन में जाते हें, इनके मन में कुछ कपट भाव ( दगाबाजी ) 
है। जो कभी इनके जी में कुटिलता न हाती ता साथ मं फ़ोज लान का क्या आवश्य 
कता थी ?॥ २॥ 


जानहिँ सानुज रामहिँ मारी । करउँ अ्रकँटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जोवनुहानी ॥३॥ 


. इन्होंने साचा हे कि में ळच्मण-सहित रामचन्द्र को मारकर खझुख्ी हो निष्कटक 
राज्य करूँगा । भरत ने मन में राजनीति नहीं सोची । तब ( रामचन्द्र के जाने पर ) तो 
इन्हें कलंक ही.लगा, पर अब इनके जीवन ही का नाश है ॥ ३॥ 


सकल-सुरासुर जुरहिँ जुभारा। रामहिँ समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरत॒ अस करहाँ। नहिं बिषबेलि अमियफल फरहा ॥०॥ 


सब देवता आर दैत्य योद्धा जुट जाय, ता भी रण मे रामचन्द्र को जीतनेवाला कोई 
नहीं हे, भरत जो ऐसा करे तो इसमें आश्चय क्या है ? क्योकि विष की बेळ मं अ्रस्ुत 
' का फेल कभी नहा लगता ॥ ४॥ 


' दो ०--अस बिचारि गुह ज्ञाति सन कहेउ सजग सब होइ ।. 
_ हथरबाँसह बोरह तरनि कीजिय घाटारोहु ॥ १६० ॥ 


शुह ने ऐसा विचारकर जातिवालो से कहा कि तुम सब सावधान हो जाओ । 
डांडाों को हरा लो, नाओं को डुबा. दो और घाटों को रोक लो ॥ १६०॥ ः 


चो ०-होह सँजोइल रोकह घाटा । ठाटहु सकल मरइ के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेउँ । जियत न सुरसरि उतरन देऊ॥१॥ 


सावधान होकर घाटों को राक लो; और मरने के सब ठाठ-बाट तैयार कर लो । 
शस्त्र लेकर भरत के सन्मुख हाऊगा आए जाते जा इन्ह भङ्गा न उतरन दूगा UE 


--- 


द्वितीय सोपान-अऋयोध्याकाणड । ५१५ 


समर मरन एुनि सुर-सरि-तीरा । शमकाजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ नए में जन नीचू. । बडे भाग असि पाइय मीचू ॥२॥ 


एक तो युद्ध सं मरना, फिर वह भी गॅगाजी के किनारे, उसमें भी यह क्षणभङ्गर 
शरीर है और यह रामचन्द्रजी का कार्य हे। भरत तो उनका भाई हे, में नीच सेवक ईँ, 
बड़े भाग्य से एसी स्ट्रत्यु मिळता हैं ॥ २॥ 


स्वामिकाज करिहउँ रन रारी । जस धवलिहउँसुवन दस चारी ॥ 


CNS 


.तजउ प्रान रवु-नायतनहारे दुह्र हाथ सुदमादक मारं ॥ ३ ॥ 


में स्वाभी के काय के लिए रण में लड़गा आर चादहों लोकों मे शुद्ध यश फैला 
उगा | रामचन्द्रजी के लिए प्राण त्याग करूगा । यों मेरे दोनों हाथों मं लइ. हैं ( जीतने 
पर यश आर मरने पर स्वगं )॥ ३॥ 


साधुसमाज न जा कर लेखा । राम भगत महु जासु न रेखा ॥ 
जाय जियत जग सो महिभारू । जननी-जांबन-बिटप-कुठारू ॥४॥ 


खञ्जनो के समाज में जिसकी गिनती न हो, आर राम-भक्तो में जिसकी रेखा 
( बड़ाई.) न हो, चह संसार में पृथ्वी का भार-रूप ही जन्म लेकर (व्यर्थ) जीता हे। 
वह आद्भी माता के जवानी-रूपी पेड़ के काटने के लिए कुल्हाड़ा ही हुआ हे॥ ४॥ - 


०—बिगतबिषाद निषादपति सबहिँ बढाइ उछाहु । 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाह ॥१६१॥ 


निषादों .( भीलों ) के मालिक शुह नें ऐसा विचारकर। दुःख को दूरकर तथा सबका 
उत्साह बढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके तुते ही तरकस, धनुष और कवच 
माँगा ॥ १६१॥ 


चा०-बेगाहे भाइह सजहु संजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 


भलेहि नाथ सब कहहिँ सहरपा । एकहिँ एकं बढावहिँ करषा ॥१॥ 
उसने कहा, हे भाइयो ! जल्दी ही सब तैयारी कर लो, मेरी आज्ञा को सुनकर 
कोई घबराना नहीं । सबने बड़े आनन्द से कहा, हे स्वामी ! बहुत अच्छा, आर वे आपस 
भे एक दूसरे की उमंग बढाने लगे ॥ १॥ 


पेल निषाद जोहारि जोहारी । सुर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमरि राम-पद-पंकज-पनही । माथा बाँघि चढाइन्हि धनही॥२॥ 


सब निषाद प्रणाम करके चल दिये, ये सब बड़े शरवीर थे और लड़ाई इन्हें बहुत 
पसन्द्‌ थी । रामचन्द्रजी के चरण-कमळ-रूपी पनही ( जूते ) को स्मरण करके वे तरकस 
बाथ कर धजुष पर जेह. चढ़ाने ळगे ॥ २॥ 
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अगरी पहिरि कूंडि सिर धरहाँ। फरसा बाँस सेल सम करहीँ ॥ 
एक कुसल अति ओडन खोंडे । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छाँडि ॥३॥ 
सबने कवच पहनकर सिर पर लोहे का टेप रख लिया और वे फरसे, भाले 
तथा बरछी आदि श्न सुधारने लगे । कोई कोई खाँडा ( तलवार ) चलाने में बड़े ही 
चतुर थे, वे मानों धरती छोड़कर आकाश में कूद जाते थे !॥ २॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई । गुहराउतहिँ जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने । लेइ लेंड नाम सकल सनमाने॥४॥ | 
अपना अपना साज और समाज ( टोली ) तैयारकर उन्होंने पुकारते ही ( शुह के 
पास ) जाकर प्रणाम किया । सब बीरों को देख और उनके योग्य जानकर शुह ने 
सबका नाम ले लेकर उनका सन्मान किया ॥ ४ ॥ 


दो ०--भाइहु लावह धोख जनि आजु काज बड मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीरू अधीरु न होहि ॥१६२॥ 
डनसे कहा कि हे भाइयों ! धोखा न देना, आज मेरा बड़ा भारी काम है । यह छुन 
कर सब लोग क्रोध में भरकर बोले कि हे वीर ! आप अधीर न हजिए ॥ १६२॥ 
चौ०-रामप्रताप नाथ बल तोरे। करहिँ कटकु बिनु भट बिजु घोरे॥ 
जीवत. पाउ न पाछे धरहाँ । रुंड-मुंड-मय मेंदिनि करहों ॥१॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रजी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरतजी को सेना 
को बिना वीर और बिना घोड़े का कर देंगे ( सबको मार डालेंगे )। हम लोग जीते जी. 
पीछे पाँव न रक्‍्खेंगे, सारी पृथ्वी रुंडमुंडें से भर देंगे ॥ १॥ 
दीख निषादनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुभाऊ डोलू । 
एतना कहत छीक भइ बायैँ । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाये ॥२॥ 
निषाद्राज.ने अच्छी टोली देखकर कहा कि जुभाऊ (लड़ाई का) ढोल बजाओ । 
इतना कहते ही बाई' ओर छींक हुई | शकुन जाननेवाळो ने कहा कि खेत अच्छे हे. अर्थात्‌ 
हमारी ही फृते होगी ॥ २॥ 


बूढ एक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिल्तिय न होइहिं रारी ॥ 
रामहिँ भरत मनावन जाहाँ । सगुन कहइ अस बिग्रह नाही ॥३॥ 


एक बूढ़े ने शकुन विचारकर कहा, भरत से मेळ होगा, . लड़ाई नहीं होगी । श्न 
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देसा कहता है कि भरत रामचन्द्रजी को मनाने जा रहे हें, लड़ाई के लिए नहा ॥ ३॥ 


। द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५१७७ 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढा । सहसा करि पछिताहिँ बिमूढा ॥ 
भरत-सुभाउ-सील बिजु बूझे । बडि हितहानि जानि बिनु जूझे ॥४॥ 
इसको सुनते ही गुह ने कहा कि बुड्ढा ठीक कह रहा है, मूख लोग एकाएक 
( बिना सोचे ) काम करके पछताते हैं। भरत का शील-स्वभाव समरे विना आर बिना 
जाने लड़ने में बहुत ही हानि होगी ॥ ४॥ 
दो०--गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउ मरमु मिलि जाइ । 
| ` बि मित्र ऋरि मध्य गति तब तस करिहउँ आइ ॥१६३॥ 
इसलिए तुम सव लोग मिलकर घाटों को जा घेरो । में जाकर भरत से मिलकर. 
भेद ले। शत्र, मित्र ्रार उदासीनों की रीति से पूछकर फिर जैसा उचित होगा वेसा 
आकर करूंगा ॥ १६३॥ ॥ ह | 
चौ०-लखब सनेहु सुभाय सुहाये । बेर प्रीति नहिं दुरइ दुराये ॥ 
अस कहि भेंट सजोवन लागे । कंद मल फल खग सग मगे ॥१॥ 
उनके खुन्दर स्वभाव से स्नेह को पहचान छंगा, क्योंकि वैर ओर प्रीति छिपाने से 
नहीं छिपती । इतना कहकर गुह भेट ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने उसके 
लिए कद, सूल, फल, पत्ती आर सुग मंगवाये ॥ १॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाये । मंगलमूल्त सयुन सुभ पाये ॥२॥ 
कहार लोग अच्छी मोटी मोटी पुरानी मछलियों के भार भरकर लाये । मिलने 
की सामग्री इकट्टी करके मिलने के लिए चले तो मंगल-सूचक शुभ शकुन होने लगे ॥ २॥ 
देखि दूरि ते कहि निज नामू । कीन्ह मुनोसहिं दंडप्रनाम्‌ ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा । भरतहिँ कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥३॥ 
शुह ने जाकर दूर ही से सुनिराज ( वसिष्ठजी ) के देखकर अपना नाम लेते 
` हुए साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वसिष्ठजी ने उसको रामजी का प्यारा जानकर आशीर्वाद 
दिया ओर भरतजी के समझाकर कहा ॥ ३॥ | 
रामसखा सुनि स्यंदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाउँ जाति गुह नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥४॥ 


.._ यह रामजी का मित्र है, इतना खुनते ही भरतजी ने रथ को छोड़ दिया, वे नीचे 
तकमा उमगते हुए चले । तब शुह ने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर 
ज्ञमोन मं सिर लगाकर प्रणाम किया ॥ ४॥ । 


OS, >> । भी 
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दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मन लषन सन भेट भइ.-प्रेसु न हृदय समाइ ॥१६४॥ 
` धरतओं ने उसके दएडबत करते देख उठाकर छाती से लगा लिया । उस समय 
भरतजी के इतनी खुशी हुई मानों लच्मणजी से सेट हा गई हो, उनके हृदय में वह प्रेम 
न समाया ॥ १६४ ॥ .) f कह 
चो ०-मैँटत भरतु ताहि अतिप्रीती । लोग सिहाहिँ प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य थाने मगल्तसूत्ती । सुर सराह ताहे बारसाह पूल ॥१॥ 
भरतजी शुह से बड़े प्रेम के साथ मिले, उनके प्रेम की रीति को सब लोग खराहने 
लगे । मङ्गल-सूचक धन्य धन्य की आवाज गँज उठी, देवताओं ने भी प्रशंसलाकर फूल 


बरसाये ॥ १॥ 
लोक बेद सब भाँतिहिँ नीचा ! जासु छाहँ छइ लेइय साचा ॥ 
तेहि मरि अक राम-ल्वघुतत्राता । मिल्वत पुलकपारपूरत गाता॥२॥ 
, लोक और वेद में जो सब तरह से नीच गिना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने 
से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को रामचन्द्रजजी के छोटे भाई भरतजी लिपदकर 
मिल रहे हें आर उनका शरीर पुछकायमान हो! रहा है ॥ २॥ 


राम राम कहि जे जघुहाहीं । तिन्हहिँ न पाप एंज सम्षुहाह॥ 
एहि तो राम लाइ उर लीन्हा । कुलसमेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 


जो कोई जमाई आते में भी राम राम कह दें, उनको पापो के ससूह नहीं सता 


सकते, फिर इस शुह को ते रामचन्द्रजी ने स्वयं छाती से लगा स्तिया शरोर उसको कुल | 


( परिवार ) सहित जगत्‌ में पवित्र या जगत्‌ को भी पवित्र करनेवाला कर दिया ॥ ३॥ 
Damm 959» [a 


` _ /करम-्नास-जळ्‌ सुरसरि परईँ  तेहि को कहइ सीस नहिँ धरई ॥| 


है 92/# | डा ज्‌ ~~ = \ 
sd "उलटा नासु पत जगु जाना ।. बालसाकी भय ब्रह्मससाना । ।४॥ | 
: . `` ज्ञा कमैनाशा' नदी का जळ गंगाजी में मिल जाय, तो भळा कहिए तो, उसे कैन 
सिर पर नहीं चढाता । ससार . जानता है कि रामनाम का उलटा ( मरा मरा ) जप 
. करने से वाल्मीकिजी * ब्रह्म के समान हो गये ॥ ४॥ 
 दो०-स्वपच.सबर खस जमन जड पॉवर कोल किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥ १६२ 
श्वपच ( चाण्डाल, संगी, ) शवर, खस, यवन, सूख, नीच, कोळ भीळ इत्यादि सभी 
रामनाम के. कहने. से पण्म पवित्र हो जाते हैं, यह,बात सारे संसार में प्रसिद्ध है ॥ १४६ 
4--कर्मनाशा नदी के पानी को छूने से सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे कोई. छूता नहीं । 
२--बाळकाण्ड = वें दोहे की दूसरी चौपाई देखिए । - - 
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| 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५१६ 


चौ ०-नहिँ अचरजु जुग जुग चलि आई। केहि न दीन्हि रघुवीर बडाई ॥ 
शाम-नाम-महिमा सुर कहहीँ। सुनि सुनि ञ्रवध लोग सुखु लहहां ॥१॥ 
इसलिए ( गुंह इतना योग्य हो गया ) इसमें आश्चर्य नहीं, यह रीति तो युग 
युगान्तर से ( प्राचीन काळ सें ) चली आई है | रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई नहीं दी ? 
इस तरह देव-गण राम-नाम का माहात्म्य वर्णन करने लगे और अयो्यावासी लोग छुन 
खुनकर सुख पाने ळगे, तथा अपने को धन्य मानने ळगे ॥ १॥ 
रामसंखहिं मिलि भरतु सप्रेमा । पूछी कुसल सुमंगल पेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू ॥ भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥२॥ 
भरतजी ने ( इस तरह ) प्रेम के साथ रामचन्द्रजी के सखा गुह से मिलकर च्षेम- 
कुशळ मंगल पूछा | भरतजी का शीळ और स्नेह देखकर उस समय निषाद विदेह हो 
गया अर्थात्‌ प्रेम में मञ्च होकर देह की सुध भूल गया ॥ २॥ 
सकुच सनेहु मोद मन बाढा । भरतहि चितवत एकटक ठाढा ॥ 
धरि धीरजु पद बदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 


गुह के मन में संकोच, प्रेम आर आनन्द बढ़ गया आर वह खड़े खड़े भरतजी को 
टकटकी लगाये देखता रहा, फिर गुह धीरज धरकर फिर से भरतजी के चरणों को 
चन्दना कर प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनय करने लगा ॥ ३॥ 


कुसल मूल पदपंकज पेखी । में तिइँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 
` महाराज ! कुशल के सूळ आपके चरण-कमलों का दशैन कर मैंने तीनों काल में 
अपना कुशल समभ छिया । हे प्रभु ! अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों समेत 
मेरे लिए मंगल ही मंगल हे॥ ४॥ . | ४ 
दो ०--समुझ्कि मोरि करतूति कुळु प्रभु महिमा जिय जोइ ।. 
जो न भजइ रघु-बीर-पद जग बिधिबँचित सोइ ॥१६६॥ 
मेरे कुछ और करतूत को समझकर और प्रभु ( रामचन्द्रजी ) की महिमा को 
देखकर जो रघुवीर के चरणों का भंजन न करे, उसे संसार में विधाता ने छुल रक्‍्खा है 
__ अथात्‌ वह हत-भाग्य है॥१३६॥ semis: | 
चो ०-कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें । भयउ सुवन भूषन तबहीं ते ॥१॥ 
में कपटी, कायर, कुमति और कुंजाति था और लोक-वेद से सब तरह बाहर 


( पतित ) था, पर, जबसे रामचन्द्रजी ने मुमें अपनांयां हें, तभी से में संसार का भूषण 
( बहुमान्य ) हो गया हुँ ॥ ९ ॥ 55 HEAT i307, 
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५१८ रामचरितमानस । 


दो ०--करत दंडवत देखि तोहे भरत लीन्ह उर व्वाइ । 
मनहुँ लषन सन भेंट भइ. प्रेछु न हृदय समाइ ॥१६४॥ 
भरतओी ने उसके द्रडव॒त करते देख उठाकर छाती से लगा लिया । उस समय 
भरतजी को इतनी खुशी हुई मानों लच्मणजी से भेट हा गई हा, उनक हृदय म वह प्रम 
न समाया ॥ १६४३ ॥ 
०-मँटत भरतु ताहि अतिप्रीती । लोग सिहाहि प्रम के रीतो .॥ 
धन्य धन्य धुने मगलसूल्ता । शुर सराह ताह बॉरसाह फूला ॥९॥ 
भरतजी शुह से बड़े प्रेम के साथ मिले, उनके प्रम का रीति को सब लोग सराहने 
लगे । मङ्गल-सूचक धन्य धन्य की आवाज गज उठी, देवताओं ने भी प्रशेखाकर फूल 
बरसाये ॥ १॥ 


लोक बेद सब भातिहिँ नीचा ! जासु छाहं छइ लेइथ सांचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम-लघु-न्राता । मिलत पुलकपारेपूरंत गाता॥२॥ 


लोक और वेद्‌ में जो सब तरह सें नीच गिना जाता हे, जिसका छाया क छू जान 
से भी स्नान करना होता हे, उसी निपाद को रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरतजा लिपटकर 
मिल रहे हें आर उनका शरीर पुलकायमान हो रहा ह॥ २ ॥ 


राम राम कहि जे जमुहाहीँ । तिन्हहिँ न पाप पुंज समुहाहों॥ 
एहि तो राम लाइ उर लीन्हा । कुलसमेत जग पावन कोन्हा ॥३॥ 


जो कोई जँभाई आते में भी राम राम कह दें, उनको पापों के खसूह नही सता 
सकते, फिर इस शुह को ते रामचन्द्रजी ने स्वयं छाती से ळगा लिया आर उसका कुल 
( परिवार ) सहित जगत्‌ में पवित्र या जगत्‌ के भी पवित्र करनेवाला कर दिया॥ ३ ॥ 


करम-नास-जळ सुरसार परइ । तहि का कह सास नाह धरई ॥ | 


उलटा नासु जपत जगु जाना । बालघाके भय ब्रह्मससाना ॥४॥ 
जा कर्मनाशा? नदी: का जळ गंगाजी में मिळ जाय, ता भला कहिए तो, उसे कान 
सिर पर नहीं चढाता । ससार जानता हे कि रामनाम का उलटा (मरा मणा) जप 
करने से वाल्मीकिजी * ब्रह्म के समान हो गये ॥ ४ ॥ 


दो ०-स्वपच सबर खस जमन जड पाँवर कोल किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥१६५ 
श्वपच (चाडाल, संगी, ) शवर, खस, यवन, मूखे, नीच, कोळ भीळ इत्यादि सभी 
रामनाम के कहने से परम पवित्र हो जाते हैं, यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है ॥ १६५ ॥ 
उ क्रमनाशा नदी के पानी को छूने से सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे कोई. छूता नहीं । 
२--बाळकाण्ड 5 वें दोहे की दूसरी चोपाई देखिए । - 
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चौ ०-नहिं अचरज जुग जुग चलि आईं। केहि न दीन्हि रघुवीर बडाई ॥ 
राम-नाम-महिमा सुर कहंहीँ। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहीं ॥१॥ 
इसलिए ( गुह इतना योग्य हो गया ) इसमें आश्चर्य नहीं, यह रीति ते! युग 
युगान्तर से ( प्राचीन काळ से ) चली आई है। रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई नहीं दी ? 
इस तरह देव-गण राम-नाम का माहातमय वणेन करने ळगे आर अयोध्यावासी लोग खुन 
खुनकर सुख पाने रगे, तथा अपने को धन्य मानने ळगे ॥ १॥ 
रामसंखहिं मित्ति भरतु सम्रेमा ! पूछी कुसल सुमंगल पेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू । मा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥२॥ 
भरतजी ने ( इस तरह ) प्रेम के साथ रामचन्द्रजी के सखा शुह से मिलकर क्षेम- 
कुशल मंगल पूछा | भरतजी का शीळ और स्नेह देखकर उस समय निषाद विदेह हो 
गया अर्थात्‌ प्रेम में मञ्च होकर देह की खुध भूल गया ॥ २॥ 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढा । भरतहिँ चितवत एकटक ठाढा ॥ 
धरि चारजु पद बाद बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ ३॥ 


गुह के मन में संकोच, प्रेम आर आनन्द बढ़ गया आर वह खड़े खड़े भरतजी को 
टकटकी लगाये देखता रहा, फिर गुह धीरज धरकर फिर से भरतजी के चरणों की 
वन्दना कर प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनय करने लगा ॥ ३॥ 
: . ° ना NIN de ज लेखी 
कुसल मूत्त पदपंकज पेशी । में तिह काल कुसल निज लेखी ॥ 
5 _ [oS Da ® 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 
. महाराज | कुशळ के सूल आपके चरण-कमलों का दशैन कर मैंने तीनो काल में 
अपना कुशल समझ लिया । हे प्रभु ! अब आपके परम श्रनुग्रह से करोड़ों कुलो समेत 


मेरे लिए मंगळ ही मंगल है ॥ ४॥ | § 
दो०--समसुमि मोरि करतूति कुळ प्रभु महिमा जिय जोइ।. 
जोन भजइ रघु-बीर-पद जग बिधिबँचित सोइ ॥९६६॥ 
मेरे कुछ ओर करतूत को समझकर और प्रभु ( रामचन्द्रजी ) की महिमा को 
देखकर जो रघुवीर के चरणों का भजन न करे, उसे संसार में विधाता ने -छुल रका हे 
ह अर्थात्‌ वह हत-भाग्य है॥ १६६॥ BN rem". 
चां ०-कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तँ । भयउ भुवन भूषन तबही ते॥१॥ 
में कपटी, कायर, कुमति आर कुंजाति था और लोक-वेद्‌ से सब तरह बाहर 
( पतित ) था, पर, जबसे रामचन्द्रजी ने सुरे अपनाया हैं, तभी से में संसार का भूषण 
( बहुमान्य ) हो गया हुँ ॥१॥ `. . UK, 


E 


श्र 
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देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत-ल्तघु-भाई ॥ 
हि निषाद निज नासु सुबानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 


भरतजी के छोटे भाई शत्रप्नजी भी गुह की प्रीति को देख र खुन्दर विनय को सुनः 
कर फिर मिले | फिर गुह ने शुभ वाणी में अपना नाम ले लेकर सब रानियों को सप्रेम 
प्रणाम किया ॥ २ ॥ 


जानि लषनसम देहिं असीसा । जियह सुखी सय लाख बरीसा॥ 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी। भये सुखी जनु लषजु निहारी॥३॥ 


रानियाँ गुह को लच््मणजी के समान जानकर आशीवांद देने लगीं कि तुम सौ 
लाख बरस जिश्रा । नगर के स्त्री-पुरघ निषाद ( गुह ) को देखकर लच्मणजी के मिलने 
के ससान सुखी हुए ॥ ३॥ 
“i 


कहहिँ लहेउ एहि जीवन लाह। भेटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषाद निज भाग-बडाई । प्रमुदित मन ले चलेउ लेवाई॥४॥ 


सब लोग कहने लगे कि जीने का लाभ तो इसी ने पाया हे, जा कल्याणरूप रामः 
चन्द्रजी से भुजा भरकर मिळा हे । निषाद अपने भाग्य की बडाई सुनकर प्रसन्न-चित्त 
होकर उनको अपने साथ लिवा ले चला ॥ ४ ॥ 


दो ०--सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 
. घर तरु तर सर बाग बन बास बनायन्हि जाइ ॥९६७॥ 


. उसने अपने सभी सेवकों को सनकार दिया ( गुप्त खबर दे दी ), स्वाभी शुह का 
रुख पाकर सव लोग च॑ले गये आर उन्होंने घरों, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों 
आर जङ्गळा'म सबके उहरने के लिए वास ( भोंपड़े ) बनाये ॥ १६७ ॥ 


चो ०-संग-बेर-पुर भरत दीख जब । भे सनेहबस अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू । जनु तनु धरे बिनय अ्नुरागू ॥१॥ 


जब भरतजी ने शंगवेरपुर को देखा, तब स्नेह के वश उनके सब अङ्ग ढीले हो 
गये । वे दोनों ( भरत शात्रप्न ) निषाद के साथ जाते हुप ऐसे सुन्दर लगते थे मानों 
विनय आर प्रेम मूस्तिमान होकर जा रहे.हें॥ १॥ 


एहि बिधि भरत सेनु सब संगा । दीख जाइ जगपावनि गंगा ॥ 
रामधांट कह कान्ह प्रनाम्‌ । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥२॥ 


इस तरह भरतजो ने सब सेना के साथ जाकर जगत्‌ को पवित्र करनेबाली गङ्गा 
का दशेन किया तथा रामघाट़ ( जहाँ से रामचन्द्रजी पार हुए थे) को प्रणाम किया। 
वे मन मं ऐसे प्रसन्न हुए, मानों रामचन्द्रजी मिल गये हों ॥ २॥ . 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५२१ 


करहिँ प्रनाम नगर-नर-नारी. । मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी । राम-चेद-पद प्रीति .न थोरी ॥३॥ 


ञ्रयाध्यानगर के नर-नारी प्रणाम करते आर उस ब्रह्ममय जळ को देखकर प्रसन्न 
होते हं। वे सब गङ्गाजी म स्नानकर हाथ जोड़कर वर माँगने लगे कि हमारी 
शध्रीरामचन्द्रजी के चरणों मे प्रीति कम कभी न हा ॥ ३॥ - 


भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू ।सकल-सुखद सेवक-सर-घेन ॥ 
जोरि पानि बर माँगउँ एन्रू । सीय-राम-पद सहज सनेह ॥४॥ 


A 


| भरतजी ने कहा, हे गंग ! आपकी धूल सब सुखों की देनेवाली और सेवा करने 
| वालों के लिए कामधेनु हैं। में हाथ जोड़कर आपसे यह वरदान माँगता हूँ कि मेरा 
सीतारामजी के चरणां मे स्वाभाविक प्रेम वना रहे ॥ ४ ॥ 


दो ०--एहि बिधि मज्जनु भरतु करि गुरुअनुसासन पाइ । 
मातु नहानाँ जानि सब डेरा चले लेवाइ :॥१६८॥ 


| भरतजा इस तरह स स्नानकर आर गुरुजा का आज्ञा पाकर तथा यह जान 
ह कर कि सब माताओं ने स्नान कर लिया हे सबको डेरों पर लिवा ले चले ॥ १६८॥ 


चा०-जहे तहं ल्ञोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोघु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुरसेवा करि आयसु पाई । राममातु पहिँ गे दोउ भाई ॥१॥ 
लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा (मुकाम) कर दिया, भरतजी ने सबकी सम्हाल कर ली 


( अर्थात्‌ दख Iलया के कांन कहां उहर हं ) | [फर देव पूजा करक रशुरुजा का आज्ञा 
पाकर दाना भाई रामचन्द्रजी की माता के पास गये ॥ १॥ 


चरन चापि कहि कहि झूदबानी । जननी सकंल भरत सनमानी ॥ 
भाइह सोपि मातुसेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥२॥ 


भरतजी ने कोसल्याजी के पाँव दावकर र कोमल वाणी बोल बोलकर सब 
माताओं का सन्मान किया । फिर माताओं की सेवा भाई ( शत्रप्न ) को सेंपकर आप 
उन्होंने निषाद को बुला लिया ॥ २॥ _ 


चलं सखा कर सो कर जोरे .। सिथिल सरीर सनेह न थोरे ॥ 
$छत सखहि सो ठाउँ दखाऊ । नेकु नयन-मन-जरनि जुडाऊ ॥३॥ 


दोनों सखा ( भरत ओर शुह । हाथ से हाथ मिलाये हुए चले । भारी स्नेह से 
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दानां के अंग शिथिल हो गये हैं । भरतजी ने सखा ( गुह ) से पूछा कि मुझे ज्रा नेत्र 
र मन को ठंढा कर देनेवाला वह स्थान बतळाश्रा ॥ ३॥ 


जहँँ सिय रासु लपनु निसि सोये। कहत भरे जल लोचनकोये ॥ 
भरतबचन सुनि भयउ बिषाठू । तुरत तहाँ लेइ गयउ निषादू ॥४॥ 
जहाँ सीता राम ओर लच्मणजी रात को सोये थे। इतना कहते ही आँखों की 
पुतलियों में आँसू भर आये |. भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुःख हुआ 
रार वह तुरन्त ही उन्हें वहाँ लिवा ले गया ॥ ४ ॥ 
दो ०--जहँ सिंसुपा पुनीततरू रघुबर किय बिख्रासु । 
अति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रनासु ॥१६६॥ 
जहाँ पवित्र सीसम के वृत्त के नीचे रघुनाथजी ने विश्राम किया.था, वहाँ ( उस 
बक्त और भूमि को ) भरतजी ने बड़े आदर आर स्नेह से दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥१६९॥ 
चौ ०-कुस साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन-रेख-रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥९॥ 
फिर कुशों की सुन्दर साथरी ( आसनी ) को देखकर अर उसकी प्रदक्षिणा [ 
. करके उन्होने उसे प्रणाम किया । जहाँ रामचन्द्रजी के चरणां की रेखा के चिह्न बने थे, 
वहाँ की धूल भरतजी ने आँखें में लगाई, उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं 
. बनती ॥ १॥ 
कनकबिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीयसम लेखे ॥ 
सजल बिलोचन हदय गत्तानी। कहत सखा सन बचन सुवानी॥२॥ 


भरतजी ने दा चार सुनहरी सितार ( जा खीताजी के वस्यों से छुटी हुई पड़ी था ) 
देरी और उनको सीताजी के समान समभकर सिर पर रख लिया | उनकी आँखें डब 
डवा गई , हृदय में ग्लानि हा गई ओर वे सखा से सुन्दर वाणी से बोले ॥ २॥ 


श्रीहत सीयबिरह ठुतिहीना । जथा अवध नरनारि मलीना ॥ 

` पिता जनक देउँ पटतः केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥३॥ 
हाय ! ये सितारे भी सीताजी के विरह से शाभा-रहित कान्तिहीन ओर ऐसे मेले 

हा गये जिस तरह राम: चियोग स अयाध्या क नर-नारा । जनका सडा मं ससार के सार 

भाग ओर योग हें वह ' जनकः राजा जिनके पिता हैं, उन सीताजी को. किसकी 

उपमा दू ?॥ ३॥ ह 3 > 


I = RR. - 
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| ससुर भानु-कुल-भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ ` 
प्रालुनाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड होत सो रामबडाई ॥ ४॥ 


आसरावती का राजा इन्द्र भी जिनकी मयांदा करता था, वह सूर्यबंश के सूर्य 
| ( प्रकाशक ) राजा ( द्शरथजी ) जिनके ससुर थे ओर जिनके प्राणनाथ ( पति ) समर्थ 
| रघुनाथजी हैं, जिनकी बड़ाई से सब बड़े होते हैं. श्र्थात्‌ बड़ा वही हो सकता है जिसे 
राम बड़ाई द ॥ ७॥ 


दो ०--पतिदेवता सु-तीय-मनि सीय साथरी देखि । 
बिहरत हृदय न हहरि हर पबि तँ कठिन बिसेखि।२००॥ 


पात्रता, अच्छी स्तयो मं मणिरूपा, सीताजी की साथरी ( कुश-शय्या ) देखकर 
भी जो सरा हृदय हहराकर फट नहीं जाता तो यह वज्र से भी अधिक कठोर हें ॥२००॥ 


च[०-ल्वार्वनजाशु लखन लघु लान | भेन भाइ अस अहाह न हानं ॥ 
पुरजन भपय ।पठु मातु दुलार । सय-रघु-वीराहे प्रानापयारे ॥१॥ 


लच्मणजा छोट, सलोने, ळाळन ( प्यार ) करन के योग्य हें, ऐसे भाई ता न किसी 
के हुए, न अभी हे, न होंगे, जा छच्मणजी नगर के लोगों को प्यारे ओर माता-पिता के 
दुळार आर खीता-रामचन्द्रजी को प्राणप्यारे हें ॥ १॥ 


स्रदुस्रति सुकुमार सुभाऊ । ताति बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिँ बिपति सब भाँती ।निदरे कोटि कुलिस एहि छाती॥२॥ 


जिनको सूति कोमळ आर स्वभाव सुकुमार हैँ, कभी जिनके शरीर में गरम हवा 
भी नहो ळगी, वे बन में वसकर सब तरह की विपत्तियाँ सह रहे हैं, उन्हें देखकर सह 
लेनेवाली इस मेरी छाती ने ता करोड़ों वत्चों का भी निरादर कर दिया अर्थात्‌ यह उनसे 


CES 


भी ज्यादा कड़ी है जो यह सब देखकर भी फट नहीं जाती ॥ २॥ 
राम जनास जगु कान्ह उजागर। रूप सोल सुख सब गुनसागर ॥ 
पुर्जन पारजन गुरु पितु माता । रामसुभाउ सबाह सुखदाता ॥३॥ 


रामचन्द्र्जी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ में प्रकाश कर दिया ! वे रूप, शीळ, सुख 
र सब शुरं के समुद्र हें। पुरवासी, कुटुम्बी, शुरु, पिता-माता आदि सभी को रामः 
चन्द्रजी का स्वभाव सुख देनेवाला है ॥ ३॥ 


बेरिउ रामबडाई करही । बोलनि मिलने बिनय मन हरहाँ ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा । करि न सक हिं प्रभु-गुन-गन-लेखा॥४॥ | 


शत्र भी रामचन्द्रजी की बड़ाई करते हें। उनका .वोळना, मिलना और विनय 
करना मन को हर लेता है| करोड़ों सरस्वती आर करोड़ों शेषजी भी ` रामचन्द्रजी के 
शरणां के समूहों का हिसाब नहीं लगा सकते ॥ ४ ॥ ; 


२४ ` रामचरितमानस । 
दो ०---सुखसरूप रघु-बंस-मनि मंगत्त-मोद-निधान । 


Els Te 5 ` 
' ' ते सोवत कुस डासि माहि विधिगति अतिबलवान ॥२०९॥ 
जो रघुकुल-भूषण, सुखस्वरूप, मङ्गल अर आनन्द के भाण्डार हैं, वे' रामचन्ट्रजी 
पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हें ! विधाता की गति बड़ी बळवती है ॥ २०१ ॥ 
घर र्ज [a ~> जोगवइ ` 
चा०-शम सुना दुख कान न काऊ । जांवनतरू [जाम १ राऊ ॥ 
~ जेहि ५० (0 7 ०3 हिज [an Ee [a 
प्तक नयन,फान सान भाताजागवाह जनान सकलादनराता।९। 
रामचन्द्रजी ने कभी कोई दुःख कान से नहीं सुना, उनकी तो राजा दशरथ जीवन- 
सूळ की भाँति रक्षा करते थे । सब माताये रात दिन उनकी ऐसी रा करती थीं, जैसे 
नेत्र पलकों की आर साँप अपनी मणि की करते हैं ॥ १॥ 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद-मूल-फल-फूल-क्हारी ॥ 
धिग केकेई अमंगलमूला । भइसि प्रान-प्रियतम-प्रतिकूला ॥२॥ 
अब वही रामचन्द्रजी पेदळ जङ्गळ में घूमते हैं आर कंद, मूळ, फळ, फूलों का भोजन 
करते हैं । इस अमंगल की मूळ केकयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण-प्यारे के भी प्रतिकूल 
हागई ॥ २॥ 


में घिगघिग अघउदघि अभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि ल्वागी॥ 
कुलकलंकु करि सृजेउ बिधाता। साइँदोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥३॥ 


में पापों का समुद्र आर अभागी हुँ; सुझे धिक्कार हे कि जिसके कारण ये खव उत्पात 


यह सुनकर निषाद ( गुह ) प्रेम से समझाने लगा कि हे नाथ ! व्यर्थे दुख किस- 
लिए करते हं? रामचन्द्रजी तुमको प्यारे हे आर लुम रामचन्द्रजी को प्यारे हा, इस- 
~ > >~ [oS [oe ~ 
लिए इसम किसी का दोष नहीं, केवल दैव की प्रतिकूलता का दोष है ॥ 2 ॥ 


` छंद्‌-विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बांवरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी ॥ 


तुलसी न तुम्ह सोँ राम प्रीतसु कहतु हों साहे किये । 
परिनाझ्ु मंगळ जानि अपने आनिये धीरजु हिये ॥ 


हे नाथ ! उलटे दैव की करनी बड़ी कठिन होती हे, जिसने माता को भी पागल 


[ द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५२५ 


5. बना दिया । उसः रात को ( जब वे यहाँ वसे थे ) प्रभु रामचन्द्रजी आदर के साथ 
| आपकी वार बार वड़ी सराहना करते थे। तुल्सीदासजी कहते हैंरामचन्द्रजी को 
म्हार समान प्यारा आर काई नहा है, में सोगन्द खाकर कहता हूँ । इसर (दुख ) का 

परिणाम मंगळदायी होगा ऐसा अपने हृदय में विचारकर धीरज श्ररो ॥ 


सो०---अंतरजामी रासु सकुच सप्रेम कृपायतन ॥ 
चलिय करिय बिश्रासु यह बिचार हढ आनि मन ॥२०२॥ 


| रामचन्दजी अन्तर्यांमी, सेकोची, प्रेमी आर दया के स्थान हैं । इन बातों के दृढता 
| पूर्वक मन में लाकर चलकर विश्राम कीजिए ॥ २०२ || 


चो ०-सश्वाबचन सुनि उर घरि धीरा । बास चले समरत रघुबाश ॥ 
यह छांथ पाइ नगर-नर-नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥ ९.॥ 


भरतजी खखा के ऐसे वचन सुनकर मन में धीरज धरकर रामचन्द्रजी का 
स्मरण कर डेरे को चले। नगर ( श्टंगवेरपुर ) के खारे स्त्री-पुरुष बहुत दुखी होकर 
भरतजी को देखने चले ॥ १ ॥ 


परदछितिना करि कर्रहिँ प्रनामा । देहिँ केकेइहि खोरि निकामा ॥ 


भार भार बार बिलोचन लह! । बामबिधाताहे दूषन देहो ॥२॥ 


वे भरतजी को प्रदक्षिणा कर प्रणाम करने लगे आर केकयी को व्यर्थ दाष देने 
लग, आंखों म बार बार आँसू भर लाये आर प्रतिकूल विधाता को दोष देने लगे ॥ २॥ 


एक सराहहिँ भरतसनेह । कोउ कह नृपति निबाहेउ नेन्न ॥ 
निंदहिँ आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ बिमोहबिषादहि ।३। 


केइ भरतजी के स्नेह को प्रशसा करने लगे आर किसी ने कहा कि राजाने स्नेह 
- को खव निबाहा | सब अपनी निन्दा करके निषाद को सराहने रूगे, उस समय क ढख 
आर घबराहट को कान बता सकता हैँ ॥ ३ ॥ 


एाहाबाध राते लोगु सबु जागा भा ।भिनुसारु गुदारा लागा ॥ ह 
गुराह सुनाव चढाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढाई ॥ ४॥ 
दड चारे मह भा सब पारा। उतार भरत तब सबहि सभारा ॥ ५ ॥. 


इस तरह रात भर सब लोग जागते रहे, सबेरा होते ही सब लोग गंगा पार 
उतरन लग । पहले सुन्दर नाव पर गुरुजी का चढाकर [फेर नई नाव म खब माताओं 
को चढाया ॥ ४॥ चार घड़ी में सब गंगाजी के पार हो गये, तब भरतजी ने उतरकर 
सबका संभाल लिया ॥ ५ ॥ 
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५२६ रामचरितमानस । 


दो०--प्रातक्रिया करि मातुपद बंदि गुरुहि सिर नाइ ॥ 
आगे किये निषादगन दीन्हेउ कटक चलाइ ॥२०३॥ 


भरतजी ने प्रातःकाल का नित्यकमे करके माता के चरणों में ओर शुरु को सिर 
नवाकर निषादगणों ( झुंडो ) को आगे करके सेना चला दी ॥ २०३॥ 


चो ०-कियेउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ 


साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुरु कीन्हा।१॥ 


निषादे! के स्वाभी ( णुह ) को अगुआ करके पीछे सब माताओं की पाळकियाँ 
चलाई । अपने छोटे भाई शत्रन को चुळाकर उनके साथ कर दिया, फिर ब्राह्मणों 
सहित गुरुजी ने यात्रा की ॥ १॥ 


आपएु सुरसरिहिं कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लघनसहित सियरास्‌ ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाये । कोतल संग जाहि डोर््राये ॥२॥ 


अपने गंगाजी को प्रणाम किया और लच्मण-सहित सीतारामजी को याद किया । 
फिर भरतजी पैदल ही पैदल चले | उनके साथ कोतल ( सजे सजाये ) घोड़े वागडोर 
से बधे हुए चले जाते थे ॥ २॥ 


कहहिँ सुसेवक बारहिँ बारा । होइय नाथ अस्व असवारा ॥ 
राखु पयादेहि पाय सिधाये । हम कहुँ रथ गज बाजि बनाये ॥३॥ 


अच्छे सेवक लोंग यारंबार कहते थे कि हे नाथ! आप घोड़े पर सवार हो 
लीजिए, भरतजी ने कहा कि रामचन्द्र तो पैदल ही पैदल गये ओर हमारे लिए रथ, 
हाथी ओर घोड़े सजाये गये ॥ ३॥ 

YS ७०. 


 सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सब तेँ सेवकधरसु कठोरा ॥ 


देखि भरतगति सुनि स्हदुबानी । सब सेवकगन गरहिँ गल्तानी ॥४॥ 
सुमे उचित है कि में खिर के बल चलकर जाउँ, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे 
कठिन है। भरतजी की दशा देखकर ओर उनकी कोमल वाणी सुनकर सब सेवक- 
गण ग्लानि से गलित हुए अर्थात्‌ बहुत दुखी इप ॥ ४ ॥ 
दो ०--भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग ॥ 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०४॥ 


भरतजी प्रेम की उमंग में ' भरे हुए सीताराम, सीताराम कहते हुए तीसरे पहर 


। है. प्रयाग में पहुँचे॥ २०४ ॥ 
जब र 


द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ५२७ 


चो ०-मल्वका मलकत पायन्ह केसे । पेकजकोस अओसकन जेसे ॥ 
भरत पयादेहि आये आजू । भयउ दुखित सुनि सकलसमाज्‌ ॥१॥ 


भरतजी के पावों में छाले पड़ गये, वे ऐसे चमकने ळगे जैसे कमल की कलियें पर 
( सफेद ) आस की बंदें हों। आज भरतजी पैदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार 
खुन सब समाज ( मणष्जली के लोग ) दुखी हुए ॥ १॥ 


खबरि ल्वीन्ह सब लोग नहाये । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आये ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने । दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


जब भरतजी ने सब लोगों के स्नान कर लेने की खबर ले ली, तब वे भी जिवेणीजी 
पर आये ओर उन्होंने प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक गंगा-यसुना के जळ ( सङ्गस ) में 


स्नान किया आर दान दकर ब्राह्मणा का सस्मान किया॥ २॥ 


देखत स्पामल-धवल-हलोरे । पुत्तकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 


सवाल्-काम-प्रद तारथराङ ॥। बंदाबादत जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 
काली ( यस्ुुनाजी ) आर सफेद ( गंगाजी) की लहर देखकर भरतजी का शरीर 
षुळकायसान होगया ओर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा । हे तीर्थराज ! आप संपूर्ण काम 
नाओं के पूणं करनेवाले हो, वेद में आर सखार मं आपका प्रभाव प्रकर हे ॥ ३॥ 


मागउ भाख त्याग निज धरम । आरत काह न करइ कुकर 


Lam) 


ञ्सजय जाने सुजान सुदानां । सफल कराह जग जाचकबाना ।४। 


में अपने निजे धमे (क्षत्रिय-धमे ) को त्यागकर आपसे भीख मागता हूँ। महाराज ! 
आते ( दुखी ) मनुष्य कौनसा कुकमे नहीं करते । यही बात जी में जानकर चतुर, श्रेष्ठ 
दानी लोग संसार में माँगनेवाले की वाणी को सफल किया करते हें ॥ ४॥ 


दो०--अरघथ न धरम न काम रूचि गति न चहडं निरबान ॥ 


जनम जनम राते रामपद यह बरदानु न आन ४२० 
महाराज ! मेरी रुचि न अर्थ (धन) में है, न धमे (स्वार्थसिद्धि के लिए किये जाने 
वाले) में, न काम ( भोग-विलास ) में है, और न में निर्वाण पद ( मोक्ष ) ही चाहता हूँ, 
मेरी जन्म जन्म में सीतारामजी के चरणों में प्रीति बनी रहे, बस, यही वरदान मागता हुँ ' 
आर कुछ नहीं ॥ २०४ ॥ 


चाँ०-जानहु रामु कुटिल करि मोही । लोगु कहउ गुरु-साहिब-दोही ॥ 
सीता-राम-चरन रति मोरे । अनुदिन बढउ ञनुग्रह तोरे ॥१॥ 
रामचन्द्रजी मुझे कुटिल ही कयां न समरे ओर लोग मुझे शुरुद्रोहदी, स्वामिः | 


५५८ रामचरितमानस । 


द्रोही क्यों न कहें: पर, मेरा दिन दिन आपकी कृपा से सीतारामजी के चरणों मे अलु ८7 
राग बढ़े ॥ १॥ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जल्‌ पबिपाहन डारउ॥ 
चातकु रटनि घटे घाटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भलाई ॥२॥ 


चाह वाद्ळ-जन्स भर पपाह का याद भूल जाय, चाह पपाह क जळ मॉगने पर 
उस पर वह वज्र आर पत्थर हा क्यो न वरसा दे चाह पपाह का रटना भा घटते घटते 
घट जाय; पर प्रस क बढन स सभा तरह सं भलाई हाता ह ॥ २॥ 


कनकहि बान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रिय-तम-पद नेम निबाहे॥ 
भरतबचन सुनि माकि त्रिबेनी _ । भइ झदुबानि सु-मंगल-देनी॥३॥ 


अ्रार जिस तरह सान का वार वार तपान पर उस पर रङ्ग चढता हैं, इसी तरह 


_ जा ७ ~ 


ON AN 


तात भरत तुम्ह सब बाध साधू । राम-चरन-अनुराग-अगाधू ॥ 
बाद गला[न करहु मन माहा । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहो॥४॥ 


हं तात. भरत ! लुम सब .तरह से साधु (श्रेष्ठ) हा, रामचन्द्रजी के चरणां मं तुम्हारा 
अथाह प्रेम है । तुम व्यथ ही मन मे ग्लानि ( उदासी ) करते हा । तुस्हार समान रासः 
चन्ट्रजा को काई ( दूसरा ) [प्रय नहा हे ॥ 8 ॥ 


दो०--तनु पुलकेउ हिय हरष सुनि बेनिबचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिँ फूल ॥२०६॥ 


त्रिवेणीजी के अनुकूल वचनो को सुनकर भरतज्जी का शरीर पुळाकित हो गया, मन 
प्रसन्न हो गया, देवता धन्य है, धन्य हैँ; ऐसा कहकर भरतजी पर फूल बरसाने लगे ॥२०६॥ 


चा०-प्रसादेत तीरथ-राज-निवासी । बैषानस बट गुही उदासी ॥ 
कहाहें परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेह सील सुचि साँचा ।१। 


तीर्थराज के तीर पर बसनवाल सन्यासी, व्रह्मचारी, गृहस्थ. उदासी स्तब प्रसन्न 
हुए आर दस पांच आपस में मिलकर बात-चोत मं कहने ळगे कि भरतजी का स्नेह 
पावर आर सच्चा है ॥ १॥ 


` सुनत राम-गुन-ग्राम सुहायं । भरद्वाज मुनिबर पहि आये ॥ 
दढप्रनापु करत मुनि देखे ; ।.मरतिवंत भाग निज लेखे ॥२॥ 


[फिर भरतजा रामचन्ट्रजी के गुण-गरां को सुनते हुए भरद्वाज मुनि के सभीप 
आये । मुनि ने भरतजी को.साष्टांम. प्रणामः करते देखा अर उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ भाग्य 
( आगया ) समभा ॥ २॥ > १९, 
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धाइ उठाइ लाइ उर व्ीन्हे । दान्ह असोस कृतारथ कान्ह ॥ 
आसन दीन्ह नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच गह जनु भजि पेठे ॥३॥ 
भरद्वाज ने दौड़कर भरतजी को उठाकर छाती खे लगा लिया आर आशीर्वाद देकर 
उन्हें कृताथ किया । फिर सुनि ने उन्हं बेठने के लिए आसन दिया तो वे सिर नवाकर 
ड पर इस तरह बैठे मानों भागकर संकोच के घर में छुसना चाहते हा ( अर्थात्‌-मुनिजी 
के बहुत मान करने में बड़े सकोच में पड़े हों )॥ ३ ॥ 


घुनि पूछब [किछु यह बड सोच । बोले रिषि लखि सालसंकाचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब सांच पाइ ॥वाधकरतब पर किछ न बसाइ ॥४॥ 


भरतजी के मन मे यह बड़ा सोच था कि मुनिजी कुछ पूछेग । ऋषि ( भरद्वाजजी ) 
भरतजा क शाळ आर सकाॉच का देखकर वाले । भरत | सुनो, हमको सब हाल 
मालूम हो चुका है । चिधाता के कतेव्य पर किसी की कुछ नहीं चलती ॥ ४॥ 


दा[०--लुम्ह गल्लान [जय जान करहु समाक मातुकरतात । 
तात करकडाह दासु नाहे गई गिरा मांतात ॥२०७॥ 


तुम माता ( केकयी) की करतूत को समभकर अपने जी में कुछ उदासी न 
लाओ | हे तात ! इसमें केकयी का कुछ दोष नहीं, सरस्वती ने उसकी बुद्धि भरष्ट कर 
दी थी ॥ २०७॥ 


चो०-यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोकु बेदु बुधसंमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमलजसु गाई । पाइहि लोकउ बेदु बडाई ॥ १॥ 


इस बात को भी कहने में कोई अच्छा न कहेगा, क्योंकि विद्वानों को लोक और 
वेद दोनों की बात खम्मत ( मान्य ) होती है । हे तात ! तुम्हारे निमेछ यश को गाकर 
लोक ( शास्त्र ) और वेद दोनों बड़ाई पावंगे ॥ १॥ 
लोक-बेद-संमत सब कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 
राउ सत्यन्रत तुम्हहिँ बोलाई । देत राजु सुखु धरमु बडाई ॥२॥ 


सब लोग कहते हैं कि यह बात वेद आर शास्त्र की सम्मत हे कि पिता जिसको 
राज दे उसी को मिले । सत्य नियमवाले राजा ( दशरथ ) तुमको बुलाकर राज्य देते तो 
सुख होता ओर धमे भी रह जाता, वड़ाई भी हाती ॥ २॥ 


 रामगवनु बन अनरथमूला । जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ 
सो भाबीबस रानि अयानी । करि कुचालि अतह पछितानी ॥३॥ 


परु रामचन्द्र का वन-वास को जाना अनर्थे का मूल-कारण हो गया, जिसको खुन 
कर सारे संसार में दुख छा गया । राती ( केकयी ).अजान से भविष्य के वश में होकर 
कुचाळ करके अन्त में तो पछताई ॥ ३॥ ` 


३४ 
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तहउँ तुम्हार ्रलप अपराध । कहइ सो अधमु अयान साध 
करतेह राजु त तुम्हहिं न दोष्‌ । रामहिं होत सुनत संतोष्‌ ॥४॥ 


उसमे भी तुम्हारा जरा' सा भी अपराध जो कोई कहे, तो वह नीच, अजान ओर 
दुष्ट हे जो तुम रांज्य कर॑ते तो तुम्हें कोई दोष नहीं था, रामंचन्द्रजी.को तुम्हारा राज्य 
करना सुनकर संतोष हाता ॥ ७ ॥ 


| दों०--अब अति कीन्हहु भरत भल तुम्हहिँ उचित मत एहु। 
| .... सकल-सुमंगल-मूल जग रघु-बर-चरन सनेहु ॥२०५॥ 


हे भरंत ! अब तुमने बहुत ही अच्छा किया । तुम्हारे लिए ऐसा ही करना उचित 
था । रंघुनाथजी- के चरणों में स्नेह करना संपूण भळाइयेों का मूल है ॥ २०८ ॥ 


चो ०-सो तुम्हार धनु जीवनप्राना। भूरि भाग को तुम्हहिँ समाना ॥ 
यह तुम्हार आरजु न ताता । दसरथसुञ्जन राम-प्रिय-्राता॥१॥ 


चह रामचन्द्र तुम्हार लिए धन ओर जीवन-प्राण ह, तुस्हार बरावर बड़भागा दूसरा 
कान हागा.! हं तात | यह तुम्हारा आचरण कुछ आश्चय का वात नहा, . क्योके तुम 
द्शरथजा क पुत्र आर रामचन्द्रजा क प्यार भाई हा ॥ १.॥ 


` सुनह भरत रघु-पात-मन माहा। प्रमपाल तुम सम काउ नाहा ॥ 
लषन राम साताह श्रांत प्राता ।नास सब तुम्हाहं सराहत बाता ॥२॥ 


है भरत ! सुनो, रामचन्द्रजी के मन मे तुम्हारे समान प्रेम-पात्र दुसरा-कोई नहा 
है । लच्मण,'राम और सीता तीनों का बड़ा घेम तुम पर है, उस दिन उन्हें सारी रात 
तुम्हारी बड़ाई करते करते बीत गई थी ॥ २॥ 


जाना मरु नहात प्रयागा ' । मंगन होहिँ तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुख जीवन जग ज़स जड नर के ॥३॥ 


`. मेने प्रयागराज मं स्नान करते समय उनका ममे ( भीतरी भाव ) जान लिया था, 
वे तुम्हारे घरेम मे मञ्च हो जाते हैं । तुम पर रांमचन्द्रजी. का ऐसा स्नेह हे, जैसा मूखे 
मनुष्य को संसार में सुस-पू्वेक जीने से होता है ॥ ३॥ 


यह न अधिक रघुबीरबडाई । प्रनत-कुट्ंब-पाल रघुराई  ॥ 
“तुम्ह तउ भरत मोर मत एन्रू । धरे देह जनु रामसनेहू ॥ ४॥ 


इसम कुछ रामचन्द्रजी की बहुत बड़ाई नहीं हे, वे.रघुराई प्रणत ( नञ्ज सेवकों ) 
के कुम्ब के रक्षक हें। हे भरत | मेरी सम्मति में तुमने तो मानें रामचन्द्रजी के स्नेद 
की मूरति धारण की हो !॥ ३॥ 


= 
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E ०--तुम कहाँ भरत कलक यह हम सब कहुँ उपदेसु । ` 
राम-भगति-रस-सिडट हित भा यह समय-गनेसु ॥२०६॥ 


हे भरत ! तुमको यह कळक लगाना: हम सवों के लिए. उपदेश हुआ है । राम-भक्ति 


है ॥ २०६॥ 
चौ०-नवविधु बिमल तात जसु तोरा । रघु-बरनकीकार-कुसुद्‌-चकारा॥ 
उादत सदा अ्रथड्टाह कबहू ना। धाटाह न जग नभादनादन दना ।९१। 


हे तात ! तुम्हारा यश निर्मेल नया, ( तुते उद्य हुआ, द्वितीया का ) चन्द्र है और 

रामचन्द्र के।भक्त लोग उसके कुसुद आर चकोर हैं । यह यश-चन्द्रमा खदा उद्य ही बना 

हेगा, कभी अस्त -न होगा, संसाररूपी आकाश में। यह घटेणा. नहीं बरन दिन दिन दूना 
बढ़ेगा ॥ १॥ 


काक तल्वाक प्रात आंत करहा । प्रसुप्रतापु राब छाबाह न हारहां ॥ 
[नास दन सुखद सदा सब काहू । यांसाह न केकाइकरतबु राहू ॥२॥ 


गळाकारूपा चकवा इस पर वड़ा हा प्रम करगा, प्सु रामचन्द्रज़ा का प्रतापरूपा 
सूयं इसका कान्त का हरण न करगा । यह चन्द्रमा- दन रात सदा सभा का सुख देते 
चाळा हागा, इसका ककया का करतूतरूपा राइ ग्रास नहा करगा ॥ ₹॥ ३ 


पूरन रामु-सु-प्रेम-पियूषा गुरुअवमान दोख नहिँ दूषा | 
रामभगत अब अमिय अ्घाह । कोन्हेह सुलभ सुधा बसुधाहू ॥३॥ 


रामचन्द्रजी के सुन्दर प्रेमरूपी अस्त से यहं चन्द्रमा पूरे हे, इसमें गुरु का अपमान 
रूपी कलङ्क नहीं रूगा है । अब राम-भक्त-ळोग इस असूत को पीकर तृप्त हों, क्योंकि 
तुमने इस अस्त को एश्वी पर भी सुळभ* कर दिया ॥ ३॥ 


भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल-सु-मंगल-खानी ॥ 
द्सरथ-गुन-गन बरनि न जाहाँ। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहाँ॥४॥ 


देखो, राजा भगीरथ गङ्गा को लाये, उनके चरित्र को स्मरण करना सव मङ्गलो की 
खान है। दशरथ राजा के गुण-गण वणन नहीं करते बनते, डयादा क्या ! जिनके बराबर 
ससार म दूसरा कोई नहीं ! ॥ ४॥ 


————_ 


१--चन्द्रमा_के गुरुपली-गमन से बुध नामक पुत्र हुआ ओर फिर देवताओं में युद्ध उना 
सो बह्मा ने आपस में उन्हें समका दिया । 


२--अ्रर्टृत स्वं में होता है, एथ्वीं पर नहीं। अब पृथ्वी पर भी वह सुळभ' हुआ ७ > रँ हि 
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दो०--जासु सनेह-सकोच-बस रामु प्रगट भये आइ । 
जे हर-हिय-नयननि कबट्ट निरखे नहीं अ्धाइ ॥२१०॥ 


` जिन ( राजा दशरथ के ) स्नेह आर सङ्काच के वशम हाकर रामचन्द्र आकर 
प्रकट हुए, जिन रामचन्द्रजी को महादेवजी के हृदय और नेत्र देखते देखते कभी तृत 
नहा हात ॥ २१०॥ 


चो०-कीरति बिघु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहँ बस राम प्रेम-म्टरग-रूपा । 
तात गलानि करह जिय जांये । डरहु दरिदहि पारस पाये ॥१॥ 


तुमने कीर्तिरूपी चन्द्रमा बड़ा अनोखा बनाया कि जिसमें रामचन्द्र का प्रेम सुग 
का रूप धारण करके बस रहा है | इसलिए हे तात ! तुम अपने जी की ग्लानि दूर 
करो । पारस पाकर भी तुम दरिद्र को डरते हो ! ॥ १॥ 


सुनह भरत हम मूठ न कहहों । उदासीन तापस बन रहहां ॥ 
सब साधनु कर सुफल सुहावा । लघन-राम-सेय-दरसन पावा॥२॥ 


हे भरत ! सुनो । हम कूठ नहीं कहते, हम उदासीन हें ( न कोई हमारा शन हैं, न 
[मित्र ) तपस्वी हे, वन मे रहते हें। सब साधना का उत्तम फळ यहा हैँ [के हमको राम 
लक्ष्मण ओर जानकी का दशन मिला ॥ २॥ 


तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जग जस जयऊ । कहि अस प्रेम मगन मुन भयङ।३ 


आर यह उस फल का ही फल हम [मिल गया जा तुम्हारा दशेन हो गया | इसम 
प्रयागराज समेत हमारा अहोभाग्य हें । हे भरत ! तुम धन्य हा, जा जगत्‌ भ तुमच 
इतना यश लूट [लया । एसा कहकर भरद्वाज सुनि प्रम मे डब गय ॥ ३॥ 


सुनि मुनिबचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बर्षे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा ॥४॥ 


भरद्वाजजी के वचन सुनकर ( वहाँ वेठे इए) सभासद प्रसन्न इण आर देवताश्रा 
ने श्रेष्ठ प्रशसा करके उनपर फूल बरसाये आकाश मे--प्रयागराज धन्य हैं प्रयागराज 
धन्य हे--ऐसी आवाज़ हुई उसे सुनकर भरतजो प्रेम में मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 


दो०--पुत्तकगात हिय राम सिय सजल सरोरूह नंन । 
करि प्रनामु सुनिमंडलिहिँ बोले गदगद बॅन ॥२११॥ 


. भरतजीके शरीर में रामावलि खड़ी हो गई, उनके हृदय में सीतारामजी हें आर उनके 
कमळ. समान नेत्रो में आँसू भरे है वे ऋषियों की मण्डली को प्रणाम करके गद्ूद कण्ठ 
से वचन बोले ॥ २११ ॥ 


--स्य हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। भगवद्भक्त लोग स्वयं शुद्ध ही हैं, तीथों में जाकर वे तीथों को 
पवित्र करते हैं! श्रीमदूभागवत के इस वचनानुसार भरद्वाजजी प्रयाग सहित अपना भाग्य सराहते हैं। . 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५३३ 


E ०-मुनिसमाजु अरु तीर्थराजू। साचिह. सपथ अघाइ अकाजू ॥ 

एहि थल जो कछ कहिय बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ।१। 
ऋषियों की मण्डली और तीथेराज़ का समागम हे, इस जगह सच्ची सोगन्द्‌ 

भी खाने से व्यर्थ पाप बढ़ता है। इख जगह जो कुछ बात बनाकर ( झूठी ) कही जाय 

तो इसके समान पाप ओर नीचता दूसरी नहीं है ॥ १॥ | 

तुम्ह सर्वज्ञ कहउँ सतिभाऊ । उर-अतर-जामी रघुराऊ h 

मोहि न मातुकरतब कर सोच । नहिं दुख जिय जग जानहिं पोचू ॥२॥ 
आप लोग सर्वज्ञ हैं, में अपने सच्चे भाव खे कहता हूँ, हृद्य में अन्तर्यामी 

( साक्षी ) रामचन्द्र हैं। मुझे माता (केकयी) के कतैव्य पर कुछ सोच नहीं है और सखार 

मुझे पोच ( कच्चा, बनावटी ) समके--इसका भी दुःस् नहीं ॥ २॥ | 


नाहिँन डरु बिगरहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाये। लक्तिमन-राम-सरिस सुत पाये ॥३॥. 


मेरा परलोक बिगड़ जायगा--इसका, भी डर मुझे नहीं, पिताजी के भी मरने का 
मुझे सोच नहीं, क्योंकि उनके पुण्यां का शुभ यश संपूर्ण लोकों में छा रहा हे, जो उनके 
राम-छक्ष्मण से पुत्र मिले ॥ ३॥ 
रामबिरह तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम-ज्पन-सिय बिनु पग पनहीँ। करि सुनिबेष फिरहिं बन बनहीं॥४॥ 
क्षण-भंगुर शरीर को रामचन्द्रजी के वियोग में त्याग देने से राजा के लिए सोच 
करने का कोन. प्रसंग. है ? परन्तु, सोच है इख बात का कि, राम, लच्तमण श्रार सीताजी 
पाँवों में बिना जूता. पहने, (नंगे पाँव ) सुनि-वेष धारण किये हुए वन वन में 
फिरते हैं ॥ ४॥ Ee 
दो०--अजिन बसन ,फल असन, महि सयन डासि कुस पात । || 
बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२१२॥ '' 
जिनके सृगछाला ही वख हैं आर फलों ही का भोजन हे, जा जमीन पर कुश और 
पत्ते बिछ्ञाकर सोते हैं आर रोज पेड़ों के नीचे. नित्रासकर ठंढ, गर्मी, वर्षा आर हवा 
न सहते हैं ॥ २१२॥ माद 
चो०-एहि दुखदाह दहइ दिन छाती। भूख न बासर नोंद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर ओषधु नाहाँ । सोधेउँ सकल बिस्व मन माही ॥१॥ 


` इस दुःख की जलन से दिन भर मेरी छाती जलती है, मुझे दिन भर भूख नहों 
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लगती, रात भर नींद नहीं आती । मैंने मन ही मन-सारा संसार ढँढ़ मारा, पर इस 
कुयोग के लिए कोई औषध न मिली ॥ १॥ 


मातु कुमत बढई अधमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बसूला 
कल्ति कुकाठ कर कीन्ह कुज॑ज्रू। गाडि अवधि पढि कठिन कुमंत्रू ॥२॥ 


माता की दुष्ट बुद्धि जा पापों की जड़ है वह तो हुई वढई । उने हमारे लिप जो 

. हित ( राज मांगना इत्यादे ) किया, वह इआ बसूला । उसख उसने कालयुग अथवा 

पापरूपी कुकाठ ( खराब लकडी बहेरा वगैरह ) का कुर्यत्र बनाया आर कठिन कुमन्त्र 
पढ़कर उसे अयोध्या सं गाड़ दिया! ॥ २॥ 


मोहि लगि यहु कुठाट तेहि ठाटा। घालिसि सबु जगु बारह बाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आये । बसइ अवध नहिं आन उपाये॥३॥ 


उसने यह सब ठाठ मेरे लिए रचा आर सारे ससार को वारावाट (सत्यानास) 
कर दिया । यह कुयोंग जब फिर रामचन्द्र लोट आवे तब मिट जाय, दूसरा काई उपाय 
नही जिससे अयोध्या बसे ॥ ३॥ 


भरतबचन सुने सुने सुंखु पाई । सबाह कान्ह बहु भातं बडाई ॥ 
तात करहु जाने सोचु बिसेखी । सब दुख माटोहि रामपग देखा ॥५॥ 


भरतजी के वचनों को सुनकर मुनियों ने सुख पाया आर सबने भरतज्ी की 
बहुत तरह से बड़ाई को आर कहा हे पुत्र | आप अधिक सोच मत करो, रामचन्द्रजी 
के चरणां के दशन करते ही सब दुःख मिट: जायगे ॥ ४ ॥ 


दो०--करि प्रबोध सुनिबर कहेउ अतिथि प्रेमप्रिय होइ । 
कंद मल फल फूल हम देहिं लेह करि छोहु ॥२११॥ 


फिर ऋषिराज भरञ्वाजजी ने समभाकर-कहा, अब तुम हमारे प्रिय अतिथि हो 
र कृपाकर कंद, सूल, फल, फूल जो कुछ हम दें स्वीकार करो ॥ २१३॥ 


चो ०-सुनि सुनिबचन भरत हिय सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू। 
जांनि गरुइ गुरुगिरा बहोरी । चरन बंदि बोले कर जोरी ॥१॥ 


` मुनिजी के वचन सुनकर भरतजी के हृद्य में सोच हुआ. कि यह कठिन और 
-„ १—केकयी का .हठ करना गढ़ना है, दोनों वरदान मांगना कुमंत्र पढ़ना है, इस तरह पापरूपी 
काठ को गढ़कर उसने राम-वनवासरूपी मंत्र को पढ़कर उसे अयोध्या में गाड दिया, जेसे जादू: टोने- 
बाले कोई चीज़ मन्त्र पढ़कर गाड देते हैं । 
कह. थे पाठक उप एक और ग्र्थ यह होता है बारह--रास्ते । वे ये हैं “मोहो दैत्यं 
भयं ह्रासो छुधा तृषा । स्रृत्युः क्ञोभो वृधाउकीतिवांटा ह्येते हि द्वादश ॥'› मोह ( घब 
राहट ), दीनता, डर, अवनति, हानि, ग्लानि, भूख, प्यास, झत्यु, क्षोभ, ओर ब्यथ ( झूठ ) 
अपयश ये बारहबाट हैं । 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । २३२ 


| मौका आ पड़ा, इस पर उन्हें सकोच हुआ । तब गुरु ( भरद्वाजजी ) की वाणी की ˆ 
बड़ाई ( महव ) जानकर फिर - उनके चरणों को वन्दना कर हाथ जोड़कर वे 
बोले ॥ १ ॥ RT PMS 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परमधरम यह नाथ हमारा ॥ 
भरतबचनं सुनिबर मन भाये । सुचि सेवक सिष निकट बोलाये ॥२॥ 
हे नाथ ! हमारा यह परमधमे है कि आपकी आहा शिरोधाये कर पालन करे । 
भरतजी के ये वचन ऋषिराज के मन में प्रिय लगे, उन्होंने पवित्र सेवक शिष्यो को 
पास बुलाया ॥ २॥ : 


चाहिय कीन्हि भरतपहुनाई । कंद मूल फल आनह जाई ॥. 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये। प्रमुदित निज निज काज सिंधाये॥ 


उनको आज्ञा दी कि भरतजी की पहुनई करनी चाहिए, इसलिए तुम लोग जाकर 
कंद, सूल और फल लाओ । उन शिष्यों ने 'हे नाथ | बहुत अच्छा” ऐसा कहकर सिर 
झुकाया ओर प्रसन्न होकर वे अपने अपने काम में लग गये ॥ ३॥ 
घानेहि सांचु पाइन बड. नवता । तसि पूजा चाहिस जसः दवता. || 
OANA ~ ~ ‘Ss जे. oS ~ Cc 
सान [राधासाध आनमादक आइ । आयस होइ सां कराह गांसाई.।४। 
_ मुनिजी सोचने लगे कि हमने बड़े भारी पाइने को न्योता दिया, जैसा देवता हो 
उसकी वैसी ही पूजा भी हानी चाहिए.। यह सुनकर ऋद्धि. सिद्धि अर अणि- 
मादिक' ( आठों ) सिद्धियाँ आई, उन्होंने कहा हे गुसाई !' जा कुछ आज्ञा हो .हम 
कर ॥४॥ { च; 3 


दो०--रामबिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु मु कहा मुदित सुनिराज ॥२९४ 


सुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छिटे भाई ओर समाज सहित भरतजी. रामचन्द्रजी 
के विरह से व्याकुळ हैं, इनकी पडुनाई करके थकावट दूर कर दो ॥:२१४॥ _ - 


चो ०-रिघि सिधि सिर धरि मुनि-बर वानी। बड भागिनि आपुहि अनुमानी 

कहहिँ परसपर सिधिसमुदाई । अतुलित अतिथि राम-लघु-भाई ॥१॥ 
द्धि, सिद्धि दे मुनिराज को वाणी माथे चढाकर अपने को. बड्भागी समका । 

सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं, रामचन्द्रजी के छोटे भाई सरत-शत्रप्न, अतुळ (जिनके | 

समान दूसरा कोई न हो ) अतिथि हैं ॥ १॥ * Se Mi 

३ ञ्रणिमादि आठ सिद्धियाँ ये है--अशिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, मराति, आकास्म/ 

ईशिता और वशिता । ये अपने नामों के समान कार्य करती हैं। I 
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सुनिपद बंदि करिय सोइ आजू । होइ सुखी सब राजसमाजू ॥ 


[od न ~ A CoO 
अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना। | 
इसलिए हम सबके सुनि के चरणों में प्रणाम करके वही काम करना चाहिए ` 
जिससे सारा राज-समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने ऐसे सुन्दर धर बनाये कि 
जिन्हें देखकर विमान भी लजा जावे ॥ २॥ 
fe — [an = [es जन am न 
भोग बिभूति भूरिभरि राखे । देखत जिन्हहिँ अमर अभिलाषे ॥ 
९ [a जे र 6.५ ~ __ 
दासी दास साजु सब लीन्हे । जोगवत रहहिँ मनहिँ मनु दीन्हे।३। 
उन घरों में भोंगने के लिए उन्होंने कीमती चीज्ञें बहुत खी भर दीं जिन्हें देखकर 
' देवताओं का भी जी लळचा जाय । दासी दास सव तरह की जरूरी चीज़ें लिये हुए भन 
लगाकर उनकी रूचि पूरी करने को तैयार थे ॥ ३॥ 


सबु समाजु सजि सिघि पल माहाँ । जे सुख सुरपुर सपनेहेँ नाहाँ॥ 


प्रथमहिं बास दिये सब केही । सुंदर सुखद जथारुचि जेही ॥ ४॥ 

सिद्धियो ने वहाँ पळ भर में सब सामान सजाकर रख दिये, स्वर्ग में भी स्वप्न में 

देखने का भी जा सुख न मिले वे वहाँ मौजूद थे । पहले तो सब प्रजाओं को, जिनकी 

जैसी रुचि थी उसी के अनुसार, सुन्दर सुखदायी निवास दिये ॥ ४ ॥ 

he ~ Lam Yd FN [a 

दा०--बहार सपारजन भरत कह रषे अस आयसु दान्ह । 

[बॉधनबसमय-दायकु बभव घुनेबर तपबल कान्ह ॥२१४ 

फिर कुटुम्ब सहित भरतजी को वहाँ निवास करने की मुनिवर ने आज्ञा दी। 

उन्होने अपनी तपस्या के बळ से ऐसा वैभव रच दिया कि जिसको देखकर ब्रह्मा को 

भी आश्चर्य हा ॥ २१५॥ 


चो ०-मुनिम्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ 
सुखसमाजु नहिं जाइ बखानी । देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी ॥९॥ 


जब भरतजी ने वहाँ मुनि के प्रभाव को देखा, तब उसके आगे उन्हें इन्द्रादि लोकः 
षालों के लोक भी छोटे मालूम होने छगे | वहाँ सुख की सामग्री कहते नहीं बनती थी, 
: जिसे देखते ही जानवान्‌ लोग भी वैराग्य थूल जाये ( अनुरक्त हो जायें )॥ १॥ 


आसन सयन सुबसन विताना । बन बाटिका बिहुँग सुग नाना ॥ 


सुरभि फूल फल अमिय समाना। बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥२॥ 
. आसन, शय्या, वख, चाँद्नियाँ आदि थीं, जङ्गल ओर उनके भीतर बगीचे लगे हुए, 
तरह तरह के पक्षी आर सुग थे। सुगन्धित फूल और अस्त समान स्वादिष्ट फल और शुद्ध 


. खळ के अनेकों तरह के जलाशय ( कुएँ, ताळाव, बाबलियाँ, ) आदि बने हुए थे ॥ २॥ | 


द्वितीय पनज । ५३७ | ५३७ 


_ 


पान सुचि अमिय अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सरसुरभी सुरतरु सबही के । लखि अभिलाषु सुरेस सची के ॥३॥ 


खान-पान ओर जळ अस्त जैसे पवित्र थे, जिनको देखकर सब लोग ऐखे सकु 
चामे लगे, जैसे कोई संयमी विषय उत्पन्न करनेवाली चीज़ों को देखकर सकुचाये। 
सभी के निवास-स्थानो मं अलग अलग कामधेनु आर कल्पवृत्त उपस्थित थे, जिन्हें देख 
कर इन्द्र आर इन्द्राणी का भी जी ललचा जाय ( क्योंकि स्वगं में एकही कामधेनु ओर 
कट्पदच्त है यहाँ अनेक | ) ॥ ३॥ 


रितु बसत बह जराॉबध बयारा । सब कह सुलभ प्रदारथ चारा । | 
स्रक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमयबस लोगा॥४॥ 


वहाँ बसन्त ऋतु छा गई, मन्द, सुगन्ध, शीतल तीन प्रकार की हवा चलने ळगी । 
रमे, अथे, काम अर मोक्ष चारों पदार्थ सबके लिए खुलभ हो गये । माला, चन्दनं 
स्त्रियों के संभोग इत्यादि सभी ठाठ देखकर सब छोगों को ( जङ्गर मे मङ्गळ देखकर ) 
आनन्द ओर आश्चयं भी इुआ ॥ ४॥ 


द्दा 


तेहि नास आ्रार्रसपाजरा राश्वे भा भिनुसार ॥२१६॥ 

यह संपत्तिरूपी चकई के लिए भरतजी चकवा थे श्र मुनिजी की आज्ञा बहेलिया 

थी । उस रात को आश्रमरूपी पीजरे में इन दोनों को उस्र वहेलिये ने बन्द कर'रक्खा । 
बन्द ही रहते सबेरा हो गया । श्रर्थात्‌ जिस तरह चकई चकवा एक पीजरे में रहने पर 
भी. रात को समागम नहीं करते, इसी तरह भोग-विलाख को अनेकों सामग्रियों के उप- . 
स्थित रहते भी भरतजी ने किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका चित्त. 

` तो रामचन्द्रजी के चरणों में लगा था ॥ २१६॥ 
Len am fam 


चाँ०-कान्हनमज्जनु तारथराजा। नाइ सुनाह सिरु सहित समाजा ॥ 
रोषिञ्रायसु असीस सिर राखी । कार दडवत बिनय बहु भाखी ॥१॥ 


प्रातःकाल में भरतजी ने समाज सहित मुनिराज को वन्दन कर तीर्थराज में स्नान 
किया, आर ऋषि की आज्ञा आर आशीर्वाद को मस्तक पर रखकर उन्हे द्रडचत कर 
बहुत विनय की ॥ २॥ 


पथ-गति-कुसल साथ सब लीन्हें । चलते चित्रकूटाहि चितु दीन्हे ॥ 
रामसखा कर दीन्हे लाग ।चलतदेह धरि जनु अनुरागूं॥२॥ 


_ रास्ते की गति में चतुर लोगों को साथ में लेकर सब लोग चित्रकूट को मन लगा- . 
कर चले । भरतजी रामसखा ( गुह ) के कन्धे पर हाथ रक्खे इए पेसे जा रहे हैं, मानों | 
अनुराग ही शरीर धारणकर जा रहा हा ॥ २॥ 


| 
\ 


२३८ ` ` ` रामचरितमानस ।. 


नहिं पदत्रान सीस नहिँ छाया । मेसु नेम ब्रत धरसु अमाया : | 
लषन-राम-सिय-पेथ-कहानी - । पूछत सखहि कहत म्तदुबानी ॥३॥ 
भरतजी के पाँवों में जूता नहीं, मस्तक पर छाया ( छत्री ) नहीं है । निष्कपट प्रेम, 
नियम, बत और धमै से भरतजी रास्ते में सखा ( शुह ) से लच्मण, रामचन्द्रजी और 
सीताजी की कथा पूछते हें आर वह कोमल वाणी से कहता जाता है ॥ ३॥ 


राम-बास-थल-बिटप बिलोके । उरअनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिषिहिं फूला । भइ म्ह मंहिं मग मंगलमूला ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के निवास की जगहों के बुक्तों को देखकर हृदय में प्रेम रोका हुआ 
नहीं रुकता था । इस ( प्रेम-मुग्ध ) दशा को देखकर देवता उन पर फूल बरसाने लगे। 
पृथ्वी कोमळ हो गई र रास्ता मंगल का सूळ हो गया ॥ ४॥ 


दो ०--किये जाहिँ छाया जलद सुखद बहइ बरबात । 
तस मग भयउ न राम कहुँ जस भा भरतहिँ जात ॥२१५॥ 


चलते समय ऊपर बादल आ आकर छाया करते जाते हैं आर सुखदाई श्रेष्ठ पवन 
. चळने लंगी । जैसा भरतजी के जाने के समय रास्ता सुंखदाई डुआ वेसा सुखदाई 
रामचन्द्रजी के समय नहीं हुआ था! ॥ २१७॥ 
DS जड़ _ [a मम कप RT ले 5 
चा०-जड चेतन मंग जोव घनेरे । जे चितये पसु जन्ह प्रभु हरं ॥ 
4 € जे ES A ज र < 
ते सब भय परम-पद-जागू . । भरतदरस मेटा भवरांगू ॥ १॥ 
रास्ते में जड़ और चेतन्य अनेक जीव थे, उनमें से जिन्होंने रामचन्द्रजी की आर 
देखा आर जिनकी ओर रामचन्द्रजी ने देखा, वे सब परमपद्‌ पाने के याम्य ( अधि- : 
कारी.) हो गये, परन्तु भरतज़ी के दशै से उनका संसार-रोग मिट गया ॥ १॥ 
Lam [2] ~ ~ ~~~ [aS 
यह बांडे बात भरत कइ नाहो । समरत [जनाह रासु मन माहा ॥ 
र _ 5 eee 
बारेक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥ २॥ 
+ La > ~ > [a [ol ~» एस मणकमए- कर कब [a - 
.. भरतजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको रामचन्द्रजी अपने मन 
में स्मरण करते हं ! संसार में जा .मजुष्य एक बार भी राम नाम कहता हैं बह भी तर॒ण- 
तारण ( आप भी तर जाय, दूसरे को भी तार दे ) हो जाता हे ॥ २॥ 
१--इस जगह शङ्का यह होती है कि पीछे तो “फलका ऋलकत पावन कैसे ” इत्यादि से भरतजी 
को बड़ा कष्टदाई मार्ग बताया और यहाँ रामचन्द्रजी से भी अधिक सुखदाई कहा-यह केसे ? 
समाधान--जब भरतजी वसिष्टादिकों से रामचन्द्रजी के लाट आने का आशीवांद मांगकर चले थे, 
तब देवताओं ने अपने काय्य में विन्न जानकर भरतजी को दुःख दिया कि ये किसी तरह रामचन्द्र को 
_'्लौटाने न जायें, किन्तु ्रयागराज में इनकी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर सब अनुकूल हो गये और उन्हें यह 
भी निश्चय हो गंया कि रामचन्द्रजी जो करेंगे वही होगा। हमारा यत्र निष्फळ है । अंथवां-भरद्वाजजी 
ने जो आशीर्वाद दिया उसके अभाव से श्राये का मार्ग सुखदाई हो गया । अथवा- प्रयाग से चित्रकूट 
पन्त का रास्ता रामचन्द्र की विशेष कृपा का पात्र था। उसने भरतजी को दुःख देना न चाहा । ' | 


द्वितीय 7-० | ५३६ 
E राम प्रिय पुनि लघुफ्नाता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥ 


सिद साधु मुनिबर अस कहहाँ। भरतहिँ निरखि हरंषु हिंय लहहों॥३॥ 
भरतजी रामचन्द्रजी के प्यारे फिर उनके छोटे भाई हैं, ता फिर उनके लिए रास्ता 
खुखदाई क्यों न हो! सिद्ध, साधु और अच्छे अच्छे ऋषि यही बड़ाई करके भरतजी को 
देख देख मन में प्रसन्न. होते हैं॥ ३॥ ६% ६4 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू । जगु भल भलेहि पोच कहुँ, पोचू ॥_ 


_ ~~ C ~ 
गुरु सन कहड कश्य प्रभु साइ । रामाहं भरताह मट न हॉइ॥ ४॥ 
इस प्रभाव को देखकर सुरराज इन्द्र को सोच उत्पन्न हुआ,. क्योंकि ससार भले 
को! भळा ओर बुरे को बुरा है। इन्द्र ने ब्रृहस्पतिजी से कहा, गुरु महाराज ! अब वही 
उपाय करना चाहिए जिसमें रामचन्द्र आर भरतजी की भेंट न हो ॥ ४.॥ 
~ BO ACCA 2S > Do 
दो०--रामु सँकोची प्रेममस भरतु सुप्रेम' पयोधि । 
~ ~ Lam (८-०५ $ hea : 
बनी बात बिंगरन चहात. कारय जतन छल सांध ।२१८्ग 
रामचन्द्र संकोची और प्रेम के बस हो जानेवाले हैं आर भरतजी प्रेम सहित 
संकोच के अगाध समुद्र हैं । इन दोनों का समागम होते ही वनी वनाई बात: बिगड़ना 
चाहती हे, इसलिए कुछ छळ ढँढकर यत्न करना चाहिए । अर्थात्‌ -भरतजी रामचन्द्र- . 


जी को छोटा ले जायँगे ता भविष्य राक्तस-वध केसे हा सकेगा ?॥ २१८॥' 
; ट , 


चौ ०-बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने।सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥. 

कह गुरु बादि छोसु छळ छाँडू । इहाँ कपट कर होइहि माडू ॥१॥ 
` इन्द्र के वचन सुनकर देवगुरू ( बृहस्पति ) मुस्कुराये और उन्होने हजार नेवाले 

इन्द्र को बिना नेत्र का ( अन्धा ) समका, ( क्योकि उन्हें विंचाररूपी नेत्र नहीं हें) । शुरु ' 

ने उत्तर दिया कि तुम्हारा क्षोभ ( घबराहट ) व्यर्थ हे, तुम छळ ( करने.का विचार ) 

छोड़ दो, क्योकि यहाँ. रामचन्द्रजी के सामने छल का भंडा फूट जायगा अथात्‌ सब 

भेद खुळ जायगा ॥ १॥ | | 


माया-पतिं-सेवक सन माया । करइ त उलटे परइ सुरराया ॥ 

तब किछ कीन्ह रामरूख जानी। अब कुचालि करि होइहि हानी॥२॥ 
हे देवराज इन्द्र ] माया के स्वाभी ( रामचन्द्रजी ) कें सेवक (भरतजी) से जो माया 

रची जायगी ता वह डलटकर अपने ही ऊपर पड़ेगी । उस समय राजतिलक के अव- 

पर जो कुछ किया था, वह रामचन्द्रजी का रुख ( अनुमोदन ) जानकर किया था; पर 

अब जो कुचाळ चलोगे ता हानि होगी ॥ २॥ * 


डे रामचरितमानस । 


सुनु सुरेस रघु-नाथ-सुभाऊ.। निज अपराध रिसाहिँ न काऊ ॥ 
जा आपराधु भगत कर करडे । राम-रोष-पावक सा जरइ ॥ ३॥ 
हे खुरेश्बर ! सुनो, रासचन्द्रजी का यह स्वभाव है कि वे अपना ( रामचन्द्रजी का) | 
अपराध करने पर किसी पर क्रोध नहीं करते । पर जा कोई उनके भक्त का अपराध करे 
ता वह रामचन्द्रजी की क्रोधाञ्चि में जलकर भंस्म होता है ॥ ३॥ 


लोकह बेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहिँ, दुरवासा ॥ 
भरतसारेस को रामसनेही । जगु जप राम रामु जप जेहो ॥ ४॥ 


वेद और पुराणों में कई इतिहास हें ओर दुर्वासा झ्ुनि तो इस महिमा को जानते 
हैं! । भरत के समान रामचन्द्र का प्रेमी आर कोन हो सकता है ? क्‍योंकि जिन राम को 
सारा संसार जपता हे वे ही राम उन भरतजी को जपते हैं ॥ 2 ॥ 
दो ०--मनहँ न आनिय अमरपति रघु-बर-भगत-अकाजु । 

age 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१६॥ 

इसलिए हे अमरनाथ ! रामंचन्द्रजी के भक्त का काम बिगाड़ना कभी मन में भी 
न लाना चाहिए । क्योकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुःख होता हे और 
दिन दिन सोच का समूह बढ़ता हे॥ २१६॥ 

SS A पे न ~ 
चो०-सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहिं सेवकु परमपियारा ॥ 
मानत सुखु सेवकसेवकाई । सेवकबेर . बेर अधिकाई ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र । तुम हमारा उपदेश सुनो । रामचन्द्रजी को भक्त अत्यन्त प्यारा हे। वे 
अपने भक्त की सेवा करने पर अपनी सेवा मानते हें और भक्त से वैर करने में अधिक 
बैर मानते हें ॥ १॥ 
"` १---राजा अम्बरीष श्रबन्य भगवद्भक्त थे । उन्होंने एक बार एकादशी का वत कर द्वादशी 
के दिन पारण की तैयारी की थी, इतने में दुवांसा ऋषि उनके यहाँ अतिथि हुए । बड़े प्रेम से राजा ने 
उनका निमन्त्रण किया, वे स्नान सन्ध्या करने नदी पर : गये पर ळौरने में देरी हुईं । इधर पारण में 
द्वादशी नु सिळने से एकादशी वृत नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का 
तीर्थं लेकर नियम निबाहा । इतने ही में ढुवांसा आ पहुँचे । उन्होने राजा को पारण किया समझ 
कर क्रोधित होकर अपनी जटा फटकारी । उसमें से एक कृत्या ( राक्ञसी ) उत्पन्न हुई और वह 
अम्बरीष को खाने दौड़ी वे तो अटळ बैठे रहे, पर भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्मकर 
ढुवांसा पर धावा किया । ढुवांसा भागते भागते इंद्रादि देवताओं, ब्रह्मा और रूद्र के पास हे! अन्त 

“में विष्णु की ही शरण गेयें। भक्तवत्सल भगवान्‌ ने उनकी रक्षा न कर उन्हें भक्त ही की शंरण में | 

जाने की सळाह दी । तब दुर्वासा लौरकर अम्बरीष की शरण आये । किर अम्बरीष ने स्तुतिकर 

खुदशन चक्र को शान्त किया और दुर्वासा को सादर भोजनं कराया । इस घूमने फिरने में ३ वष 
डुवांसाजी को लगा ! अम्तरीप भी $ वषं भूखे ही रहे। भरावदूभक्तों का अपराध ऐसा होता हे और 


~ 


भक्त का अपराध भगवान्‌ सं सहा नहीं जाता इसी से वे ऐसे अपराधी की रक्षा नहीं करते। 
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जद्यपि सम नहिँ राग न रोपू | गहहिँ न पापु पुन्य गुन दोषू ॥ 
करस प्रचानाबस्व कार राखा ।जाजस करइ सो तंस फळ चाखा ॥ २ !॥ 
यद्यपि रामचन्द्रजी समदर्शी हैं, न उन्हे किसी से प्रेम है, न क्रोध । वे किसी के 
पाप-पुण्य या गुण-दोषें को ग्रहण नहीं, करते । उन्होने सारे ससार को कम-प्रधान कर 
रक्खा हे, जा जैसा काम करे, वह वैसा फल पाता है ॥ २॥ 
तदापि करहि सम-विषम-बिहारा । भगत अभगत हृदय ्रुसारा ht 
आगुन अलेप अमान एकरस । राघु सगुन भय भगत-प्रेम-बस ELL 
तथापि विहार ( खेळ ) में भक्त आर अभक्त के हृद्य के अनुसार वे सम-विषम बरताव 
करते हें । जा परमात्मा  अशुण (प्राक्त शुण-रहित) ञ्रलेप (.जा सदा रहता.) अमान 
( अभिमान-रहित ) और एकरख ( सदा एकसा रहनेवाळा ) है, वही भक्तों के प्रेम के वश 
होकर सशुण रूप रामचन्द्र हुआ ॥ ३॥ 


राम सदा सेवकरूचि राखी । बेद-पुरान-साधु-सुर-साखी ॥ 


अस जिय जानि तजह कुटिलाई । करह भरत-पद-प्रीति सुहाई ॥४॥ 


रामचन्द्रज्जी सदा से अपने भक्तों की रुचि रखते आये है, इस बात के वेद, पुराण, 
महात्मा लोग, देवता सब साच्षी हैं। हे इन्द्र, अपने जी में ऐसा समझकर तुम कुटिलता 
को छेड़ दे आर भरतजी के चरणों में खुहावनी प्रीति करो ॥ ४॥ 
- ee ~ अब NR 
दो०--रामभगत पराहतानरत परदुख दुखा दयाल । 
(CS _ “ ~~ 
मगतांसरामान भरत त जान डरपह सुरपाल्त २२० 
हे. इन्द्र ! रामचन्द्रजी के भक्त दूसरों के हित में तत्पर रहते हे, दूसरों का डुभ्ख 
देखकर वे ( भक्त ) दुखी होते र दयाळ होते हैं। ( यह साधारण भक्तों का स्वभाव 
है )। पर भरतजी ते भक्तों के शिरोमणि हैं इसलिए उनसे तुम मत डरा ॥ २२० ॥ 


चो ०-सत्यसंध प्रभु सुरःहित-कारी । भरत राम-आयसु-अनुसारी ॥ 


स्वारथबिबस बिकल तुम्ह होहू । भरतदोसु नहिँ राउर मोह ॥१॥ | 


प्रभु रामचन्द्रजी सत्यसंध ( प्रतिञ्चापालक ) और देवताओं कें हितकतो हें और 
भरतजी रामचन्द्रजी की आज्ञा का अज्ञसरण करनेवाले हें । तुम अपने स्वार्थ के वश हो रहे 
SS ~ ~ |> ~ he Ck A ~ 
हा, इसलिए घबराते हा; इसमें भरतजी का कुछ दोष नहां, तुम्हारा ही माह है ॥ १॥ 


सुनि सुरबर सुर-गुरु-बर-बानी । भा प्रमोदु मन मिटी गलानी Nn 


बरषि प्रसून हरपि सुरराऊ । लगे सणहन मरतसुभाऊ ॥२॥ | 


इस तरह. बृहस्पतिजी की. वाणी सुनकर इन्द्र के मन में हषे हुआ और रलानि 
'भिर गई । तब सुरराज ने प्रसन्न होकर भरतजी पर फूल बरसाये और वे उनके स्वभाव 
की प्रशस््र करने लगे ॥ २॥ 
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एहि बिधि भरत॒ चले मग जाहीँ। दसा देखि सुनि सिड सिहाहीँ॥ 
_ जबहिं राखु कहि लेहिँ उसासा । उमगत मेम मनहुँ चहुँ पासा-॥३॥ 
भरतजी इस तरह से रास्ते में चले-जाते थे, उनकी प्रेम-सुग्ध दशा को देखकर 
सुनि आर सिद्ध छोग उनकी ' प्रशसा करते थे। भरतजो जभी राम नाम बोलते इप ऊँची 
साँस लेते थे, तभी मानों चारों आर से प्रेम उमड़ने लगता था ॥ ३॥ 
दवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास करि जसुंनहिं आये । निरखि नीरू लोचन जल क़ाये॥श। 


. उनके प्रेम-भरे, वचनों को सुनकर वज्ञ और पत्थर भी पिघल जाते थे ओर पुर- 
वासियों का प्रेम तो कहते ही नहीं वनता । बीच: वीच में मुकाम कर जव यम्ुनाजी पर 
भरतजी पहुँचे, ता यमुनाजी के जल को देखते ही उनकी आँखों में पानी भर आया ॥|४॥ 

दो ०--रघु-बर-बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । : 
होत मगन वारिधि बिरह चढे बिबेक जहाज ॥२२१॥ 

. यझ्ुनाजी का नीळ जळ रामचन्द्र्जी के रंग के समान देखकर भरतजी मणडली समेत 
रामचन्द्रजी के विरहरूपी समुद्र में डूबने ळगे, पर, तुते ही वे विचाररूपी .जहाज्ञ में चढ़ 
गये ॥ २२१ ॥ | हम जाल । 

ha [aS ~ FY 
चां०-जमुनतीर तेहि दिन करि बासू । भयउ समयसम सबहिँ सुपासू ॥ 
रातिहिँ घाट घाट की तरनी । आईं अगनित जाहिँ न बरनी-॥१॥ 
- „उस दिन उन्होने वहीं यमुना के किनारे निवास किया और समयानुसार सबको 
आराम मिला ॥ रात ही रात में घाट घाट की इतनी. नावें वहाँ आगई' कि जिनकी 
गिनती नहीं हो सकती ॥ १॥ ह 5 
पात पार भये एकहि खेवा ॥ तोषे रामसखा की सेवा है| 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई । साथ निषादनाथु दोउ भाई ॥ २॥ 
..._ खबरें सब लोग एक ही खेवे में यमुना के पार हो गये । रामचन्द्र के मित्र गृह की 
सेवा से सब सल्तुष्ट हुए। सब लोग निषादनाथ गुह और दोनों भाई ( भरत शत्रघ्न ) के 
साथ नदी ( यमुना ) में स्नानकर और उसे नमस्कार करके चले ॥ २॥ IT 
आगे सुनि-बर-चाहन आछे । राजसमाजु जाइ सबु पाछे ॥. 
तेहि. पाछे दोउ बंघु पयादे  । भूपन बसन बेष सुठि सादे ॥ ३॥ 
आगे आगे. वसिष्ठादि मुनियों की सवारियाँ जा रही थीं, उनके पीछे सब राज-पारि- 
वार.जा रहा था, उनके पीछे दोनों भाई ( भरत, श्न ) सादे भूषण-चस पहने, मामूली .: 


वेष से, पैदल जा रहे थे॥ : ॥ 


द्वितीय केमा । ४७ | ५४३ 


सुहृद साचिवसुत साथा । सुमिरत लषनु- सीय रघुनाथा ॥ 
जहुँ जहँँ राम-बास-बिस्रामा । तहँ तहँ करहिँ सप्रेम पनामा ॥४॥ 


सेवक, मित्र आर मन्त्री के पुत्र उनके साथ थे ।- वे राम, लक्ष्मण और सीताजी को 
याद्‌ करते जाते थे । जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी. के निवास के स्थान आते वहाँ वहाँ वे प्रेम 
सहित प्रणाम करते ॥ ४॥ 


दो०-मगबासी नरनारि सुमि धामकाम तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनमफलु पाइ ॥२२२॥ 


रास्ते मं रहनेवाले स्त्री-पुरुष इनका आना सुनकर घर के काम-काज छोड़कर 
दाडं पडते थे आर सब लोग इनके रूपं ओर स्नेह को देखकर अपने जन्म लेने का फल 
पाकर प्रसन्न हा जाते थे ॥ २२२॥ , 
A 


चों०-कहहि सप्रेम एक एक पाहो । रामुलषनु साखे होहि कि नाहीं॥ 
बय बपु बरन रूपु साइ आला । साळु सनह सारस सम चाला ॥९॥ 


[स्रया भरत-श्रघ्न का मनाहर जाड़ा का द्खकर एक दूसर 'स कहने रूगी कि 
क्यों सखी ! ये राम, लक्ष्मण हे कि नहीं ? हें सखी ! इनकी अयु, शरणार, रग आर रूप 
तो वही है आर शीळ, स्नेह तथा चाळ भी समान है ॥ १॥ 


बषुन सां साख साय न संगा । आग ञ्रना चल्ती चतुरगा ॥ 
नाह प्रसन्नखुख मानस खदा । साख सदह हाइ याह मेदा ॥२॥ 


पर, हे सखी ! इनका वेष वेसा नहीं हे आर इनके साथ सीता नहीं हें, इनके आगे 
चतुरङ्गिनी सेना चली जा रही हे ये प्रंसन्न-सुख नहां हें इनके चित्त में खेद है; हे सखी | 
इस भेद को देखकर सन्देह हाता है ॥ २॥ 


तासु तरक तियगन मन॑ मांनी । कंहहिं सकल तोहि सम न सयानी॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुरबचन तिय दूजी ॥३॥ 


उस स्त्री के तक ( अन्ुमांन )-को स्त्रियां ने मन मे मान लिया आर सब कहने 


लगा कि तेरे बराबर चतुर ओर कोई नहीं है यां उसकी आर उसको बात की . बड़ाई 
करके दूसरी स्त्री भीठे वचन से बोली ॥ ३॥ 


कहि संप्रेम सब कथांप्रसंगू -। जेहि बिधि राम-राज-रस-मंगः ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागा ॥०॥ 


जिस तरह रामचन्द्र के राजतिलक में रख-भङ्ग ( विघ्न ) हुआ था, वह सब कथा 
का प्रसंग कहकर फिर वह सौभाग्यवती, भरतजी की आर उनके शील, स्नेह और 
स्वभाव की प्रशसा करने छगी॥ ४॥ 


५४४ रामचरितमानस । . 
दो ०--चलत पयादेहि खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 


Lam 


जातं मनावन रघुबरहिँ भरतसरिस को आजु ॥२२३॥ 
बह कहने लगी, देखो, भरतजी को पिता ने राज्य दिया पर उसको इन्होने छोड़ 
दिया, ये पेदळ ही चलते हे; फलाहार करते हैं और रामचन्द्रजी को मनाने के लिए जाते 
है, आहा ! आज भरत के समान कोन होगा ? ॥ २२३ ॥ 


चो ०-भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख-दूषन-हरन ॥ 
जो किछु कहब थोर साख सोई । रामर्बंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


भरतजी का भाईपन, इनको भक्ति, इनका आचरण कहने आर सुननेवालों के दुःख 
ओर दोषों को नाश करनेवाला है । हे सखि ! जे कुछ कहा जाय, वही इनके लिए 
थोड़ा हे, भला ! रामचन्द्र के भाई ऐसे क्यों न हा | ॥ 


हम सब सानुज भरतहि देखे । भइन्ह धन्य जुवतोजन लेखे 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीँ। केकेइ-जननि-जोगु सुतु नाहाँ॥२॥ 


हम लोग आज शत्रन सहित भरतजी को देखकर स्त्रियों की गिनती में धन्य हो 
गई । चे उनके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर पछताने लगीं और कहने लगां 
कि यह पुत्र केकयी माता के योग्य नहीं है ॥ २॥ 


कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन। बिधि सबु कीन्ह हमहिँ जो दाहिन ॥ 
कहँ हम लोक-बेद-बिधि-हीनी । लघुतिय कुल्-करतूति-मत्तीनी ॥३॥ 


कोई. कहने लगी इसमें रानी ( केकयी ) का कुछ दोष नहीं, विधाता हीने सब कुछ 
किया, जा हमारे लिए अनुकूल है | कहाँ ता हम शास्त्र आर वेद-विधि से रहित, छोटी 
स्यां जिनके कुल के आचरण मलिन हें ॥ ३॥ 


बसहिं कुदेस कुगावँ कुबामा । कहुँ यह दरसु पुन्यपरिनामा ॥ 
अस अनंद ञ्रचरजु प्रतिय्रामा । जनु मरुभूमि कलपतर जामा ॥१॥ 


` हम खोटे देश, खोटे गाँव में वसती हें और खोटी स्क्रियाँ हें; र कहाँ यह 
दशीन जो पुणयों का परिणाम रूप ( फल ) है! हर गाँव में ऐसा आनन्द और आश्चर्य 
छा गया, मानों ( निजेळ ) मरुदेश म कल्पवृत्त जमा हो॥ ७॥ | 


| रो ०---भरतदरसु दखत खुलउ मग लाोगन्ह कर भागु। 
जनु संहलवासेन्ह भयउ बिघधिबस सुलभ प्रयाग ॥२२४ 


भरतजी का दशेन करते ही रास्ते के लोगों का भाग्य खुल गया, मानों सिहलद्वाप 
के बसनेवालों का भाग्य-वश प्रयागराज सुलभ हो गया॥ २२४३ ॥ 


द्वितीय RR... | ५४५ 
०-निज-शुन-सहित राम-गुन-गाथा। सुनत जाहिँ सुमिरत रघुनाथा। 


Lam 


तीरथ सानआस्रस सुरधामा । निराख निमज्जहि कराह प्रनासा ॥१॥ 
भरतजी अपने गुणों सहित रामचन्द्रजी के गुणां की कथा सुनते हुए, रघुनाथजी 
को स्मरण करते हुए चले जा रहे थे । जहाँ कहाँ तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, देवताओं के 
मन्दिर आते थे, वहाँ वे दशन, स्नान ओर प्रणाम करते थे ॥ १ ॥ 


मनहा मन मागाह बरू एहू । साय - राम - पद - पढुम सनेह ॥ 


Lam Nam 


मिलहि किरात कोल वनबासी । बेखानस बटु जती उदासी.॥ २॥ 
भरतजा सनहा मन सव जगह यह वरदान मागते थे कि सीतारामजी के चरण 
कमळा स स्नह हा । रास्त मं साळ, कॉल, वनवासी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारो, सन्यासी 
उदासा मलत थ ॥ २॥ 
करि प्रनाम पूछहि जेहि तेही । केहि बन लषनु रामु बैदेही ॥ 


Sd Lam 


त प्रभुसभाचार सब कहहा । भरताहं दाख जनमफल लहहीं ॥३॥ 
उन सबको प्रणाम करके वे जिस तिख से पूछते थे कि राम-लच्मण-जानकी 


किस वन में हैं ? वे सब रामचन्द्रजी के समाचार कह देते थे आर भरतजी को देखकर 
जन्भ का सफलता पा जाते थे ॥ ३॥ 


जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लषन - सम लेखे ॥ 
एहि बिधि बूझत सबहिँ सुबानी । सुनत राम बन-बास-कहानी ॥४॥ 


जा लोग कहते थे कि हमने कुशळ-पूर्वक रामचन्द्रजी को देखा हे, उनको वे राम 
लक्ष्मण के समान प्यारे गिनते थे। इस तरह सबको सुन्दर वाणी से पूछते हुए 
रामचन्द्र के वनवास की कहानी छुनते जाते थे ॥ ४॥ 


दो०-तोहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ । | 
रामदरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२७॥ 


भरतजी उस दिन वहां रहकर दूसरे दिन सबेरे रघुनाथजी को स्मरण करके 
चले । रामचन्द्रजी के द्शेन को लालसा भरतजी के समान उनके सब साथियों को भी 
था ॥ २२४॥ 


चो०-मंगल्त सगुन होहि सब काहू । फरकहिँ सुखद बित्तोचन बाहू ॥ 


` भरताहे सहित समाज उछाहू। मिलिहहिं रासुमाटाह दुषदाहू ॥१॥ 


सभो को मङ्गल-सूचक शकुन होने लगे, खुखदाई नेत्र आर सुजाय फडकने लगीं । 
पारवार साहित भरतजी को उत्साह हो रहा है के रामचन्द्र मिलेंगे और डुःख-दाद 
सिट जायगा ॥ १॥ | " 


३ 


ke 
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' करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहिँ सनेहसुधा सब छाके ॥ 


e : ~ न्‌ > है, 
सिथिल अंग पंग मग डगि डोलहिं । बिहबल बचन प्रेमबस बोलहिँ।२। 
जिसके सन में जैसा आता था, वह वैसा ही मनोरथ करता था । सभी लोग स्नेह हे 
रूपी अमृत से छुके जाते थे। उनके अंग शिथिल पड़ गये थे, रास्ते मे चलते हुए पाँच 
डगमगाते थे और वे प्रेम के मारे विहल वचन ( ऊटपटाँग ) बोछने छगते थे ॥ २॥ 


रामसखा तेहि समय देखावा । सैलसिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित - पय - तीशा । सीयसमेत बसहिं दोउ बीरा॥३॥ 


... उस समय राम-सखा शुह ने स्वाभाविक खुन्दर पर्चत-शिरोमणि (चित्रकूट) दिखाया, 
ज़िसके पास ( मन्दाकिनी ) नदी के तीर पर सीता समेत दोनों वीर ( राम-लच्मण ) 
निवास करते थे ॥ ३॥ 


देखि करहिँ सब दंडप्रनामा । कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 
प्रेममगन अस राजसमाजू . । जचु फिरि अवध चले रघुराजू ॥१॥ 


सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकीजीवन रामचन्द्रजञो की जय, ऐसा कह- 
कर दंडवत्‌ प्रणाम करने लगे । राज-परिवार ऐसे प्रेम में निमञ्च हुआ, मानों रघुराज 
` रामचन्द्रजी अयोध्या को लोट चले हों ॥ ७॥ 


दो ०--भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु। | 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह-मम-मल्तिन-जनेषु ॥२२६॥ 


उस समय भरतजी को जैसा प्रेम हुआ वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते रोर कवि 
को तो उसका कहना ऐसा अगम ( दुभ ) है जैसे अहङ्कार-ममता से मलिन लोगों को 
ब्रह्म-छुख मिळना डुळूभ हो ॥ २२६॥ 


चो ०-सकल सनेह सिथिल रघुबर के । गये कोस दुइ दिनकर ढरके॥ 
जल थल देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु रघु-नाथ-पिरीते ॥१॥ 


सब लोग श्रीरघुवर के प्रेम में विह्वल हो गये थे, वे सूर्य अस्त होने पर भी दो कोस 
चले गये । फ़िर जळ का ठिकाना देखकर रात भर सबने निवास किया ओर सवेरा 


होते ही रामचन्द्रजी के प्रेमी चल पड़े ॥ १॥ 


उहाँ रासु रजनीञ्रवसेखा. । जागे सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आये । नाश्वबियोग ताप तन ताये ॥ २॥ 


उधर जहाँ रामचन्द्रजी थे वहाँ रात रहते ही ( उषःकाल में ) वे जागे तो सीताजी 
मे यह स्वप्न देखा मानों स्त्रामी के वियोग की श्रग्मि से शरीर संतप्त किये हुए भरती 
समाज-सहित वहाँ आये हं॥ २॥ 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५४७ 


सकल मलिनमन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सियसपन भरे जल वोचन । भये सोचबस सोचबिमोचन ॥३॥ 


सभी लोगों के मन मलिन हैं र वे दुखी हो रहे हें। सीताजी ने देखा साखओ 
की ओर ही सूरत (-विधवा ) बनी है सोच के छुडा देनेवाले रामचन्द्रजी भी सीताजी 
का स्वप्न सुनकर सोच मं पड़ गये आर उनकी आँखों में जल भर आया ॥ ३॥ 


लषन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 
उन्हाने ळच्मण्जी खं कहा, लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई न कोई बडी 
अनचाहा वात झुनावंगा । एसा कहकर भाई साहत. रामचन्द्रजा ने स्नान किया आर 
महादवजा का पूजन करक साधु ( महात्माञ्रा ) का सम्मान कया ॥ ४॥ | | 
ठंद-सनमानि सुर सुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भये। 
नभ धूरि खग संग भूरि भागे विकल प्रभु आस्म गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 


वे द्वचता तथा ऋआषया का सस्मान आर उन्ह नमस्कार करके चठ गये आर जो 
उन्हाने उत्तर दशा का आर दूसखा ता यह पाया क आकाश मचूळ छा. गई . ह, बहुत ख 
पक्ता आर सुग घबराहट से रामचन्द्रजा क आश्रम में भागे अआ रह ह्‌। ठुलसीदासजी 
कहते हें कि -रामचन्द्रजी उठकर देखने लगे कि. इसका कारण क्या ह त्रास व चत्त में 
आश्चयं-युक्त हा गये उसा समय काल-केराता न आकर उनको सब समाचार कहे.॥ 


सो०--सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सर्दसरोरुहं नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२७॥ 
मगरल-वचन सुनते हा उनके मन में आनद भर गया। लुळसादासजाो कहते हे 


उनका शरणार पुळकायमान।हा गया, शरद्काळ क कम़्रल क समान उनके नत्र स्नेह Er 
जल से भर गये ॥ २२७॥ 


चो ०-बहुरि सोच बस मे सियरवनू । कारन कवन भरतआगवनू॥ | 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ १ ॥ 


¦ ` फेर खीता-रमण रामचन्द्रजी सोच मे पड़ गये कि भस्त के. आने का कया कारण 
है १ फर एक ने आकर कहा [के उनके साथ वड़ा भारा चतुराङ्गना संना है ॥ १॥ 
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सो सुनि रामहिं भा श्रांत सोचू | उत पितुबच इत बंधुसँकोच ॥ 
भरतसुभाउ सम्मा मन साहा । प्रसुचेत हितार्थाति पावत नाहाँ ॥३॥। 


यह सुनकर रासचन्ट्रजी को बहुत सोच इुश्रा, क्योकि उधर तो पिता का वचन 
और इधर भाई का सकोच ! सन मे भरतजी के स्वभाव को समभकर रामचन्द्रजी के 
चित्त में कोई वात स्थिर न हुई ॥ २॥ 


समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महँ साधु सयाने॥ | 
लषन लखेउ प्रसु-हदय-सभारू । कहत समयसम नीतिबिचारू ॥३॥ | 


[फर यह ।नश्चयकर रामचन्द्रजा का समाधान हा गया के भरत साचु अर 
सयाने लोगों के कहने म ह। उधर ऊच्मणजा ने स्वाभी क मन सचता देखकर उस 


NN 


समय क अजुसार नात क वचार कह ॥ ३॥ 
बिनु पूछे कछ कहउं गोसाई । सेवकुसमय न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह सबज्ञ सिरोमनि स्वामी । आपनि सघुकि कहउँ अनगामी ॥४॥ 


हे समर्थ ! में बिना पूछे कुछ कहता हुँ इसके लिए क्षमा करना, क्योंकि समय पर 
ढिठाई करनेवाळा सेवक ढीठ नहीं समझा जाता । आप सर्वज्ञ हे, सिरामणि हैं, स्वाभी 
हैं, मे सेवक हूँ, अपनी समभ के अनुसार वात कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
> 
द।०-नाथ सुहद साठ सरल्वाचत सांल-सनह-नेंधान । 


Lam 


सब पर पात प्रतात जय जानय आपु सपान ॥२२८॥ 


हं नाथ ! आप तो अत्यन्त शुद्ध-हृदय, सीधे स्वभाबवाले आर शील तथा प्रेम की 
` खान हैं | सबके ऊपर आपको प्रीति हें, जी में सब पर विश्वास है आर सबको अपने 
ही समान जानते है ॥ २श८ ॥ 


चां०जबेघया जाव पाइ प्रभुताई । सढ मोहबस होहिं जनाई ॥ 
भरतु नातरत साघु सुजाना । प्रसु-पद-प्रेमु सकलजगु जाना ॥९॥ 


पर विषयो जीव प्रभुता को पाकर जान वूझकर सूखे आर अज्ञान के वश में हो 
जाते हूँ भरत नीति म॑ तत्पर, सज्जन ओर चतुर हैं आर स्वाभी के चरणों में उनका 
प्रम सारा ससार जानता है ॥ १॥ 


तऊ आजु राजपद पाई | चलते धरममरजाद मेटाई ॥ 
काटल कुबंधु कुअवसरु ताको । जानि रामु बनबास एकाकी ॥२॥ 


. वे भी आज राज्यपद्‌ पाकर धर्म की मर्यादा को भङ्गकर चलने लगे । कुटिल, दुष्ट 
ब्चु भरत खोटा समय देखकर श्रौर रामचन्द्रजी को वनवास में अकेला जानकर ॥ २ ॥ 


द्वितीय | | ५४६ 


करि कुमत्र मन साजि समाजू । आये करइ अकंटक राजू ॥ 
कोटिप्रकार कलपि कुटिलाई । आये दल बटोरि दोउ भाई ॥३॥ 


अपने मन से खोटी सलाह ठानकर, समाज जोड़कर, यहाँ निष्कटक राज्य करने 
के लिए आये हैं। ये दोना साई करोडों तरह की काट छताओ को कलपना करकं दळ बटार 
र आये है ॥ ३॥ 


जाँ जिय होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ-वाजि-गजाली ॥ 
भरतहि दोष देड को जाये । जग बोराइ राजपद पाये ॥ ४॥ 


जा इनके जी मं कपट अर कुचाळ न होती, ता रथ, धोड़े, हाथियों की पाँति किसे 
[ती ? अब इसमे भरत ही को क्यों दोष दिया जाय ? राजपद पा जाने पर सारा 
ससार उन्मत्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 


दो ०--ससि गुरु-तिय-गामी नहुषु चढेउ भूमि-सुर-जान । 
व्वोकबेंद तैँ बिसुख भा अधम न बेनसमान ॥२२६॥ 


न्द्र्सा शुरु का स्त्री स भाग किया, राजा नइुष * ्राह्मणशा को पालको पर चढा, 
अर्थात्‌ उसने अपनी पालकी ब्राह्मणा से उठवाई । और राजा वेन! के समान लोक आर 
वेद-विम्लुख तथा नाच दूसरा काइ नहा इञ्जा ॥ २२६ ॥ 


चां०-सहसबाह सुरनाथु त्रेसकू । काहे न राजमद दान्ह कर्लकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । ।र्पु रन रेच न राखंब काऊ ॥१॥ 


सहस्नवाह, ” इन्द्र," तिशकु* इनम से राजमद ने किसको करक नहा दया | सरत 
ने यह उचित ही उपाय सोचा है, कभी किसी को शत्र आर ऋण [बढलऊकुर वाका नहा 
रखना चाहेए ॥ १॥ 


१--चन्द्सा के गुरू बृहस्पति थे, उनकी खरी का नाम तारा था । जब चन्द्रमा ने त्रिलोक को 
जीतकर राजसूय यज्ञ किया तब उसने तारा का भी हरणकर उसके साथ संभाग किया । इस पर 
देवताओं में धोर युद्ध हुआ । उसमें राक्षसों ने चन्द्रसा का साथ दिया । अन्त में ब्रह्मा ने बीच सें पड- 
कर तारा बृहस्पति को दिलवा दी ओर उससे जो पुन्न उत्पन्न हुआ था वह चन्द्रमा ने लिया । इसका 
नाम बुध हुआ । 

२-_अयोध्याकांड का ६२ वां दोहा देखो । 

३--राजा बेन जन्म ही से वडा उपद्रवी, दुष्ट-प्रकृति और वाचाळ था । पिता के दुखी होकर 
बन में चले जाने पर इसे राजगद्दी मिली । बस, राज्य मिळते ही उसने बड़ा उत्पात मचाया । उसने 
सब धर्म, कर्म रोक दिये और ब्राह्मणों से कहा कि विष्णु की जगह मेरी पूजा करो । अंत में सब बरह्म | 
पियो ने इकट्टे हो उसके पास जाकर उसे बहुत स्माया, पर उसन जब .न माना ता उन्हान क्क्‌ 
हाकर उसे हुंकार से भस्म कर दिया । हे 

३--राजा सहस्रबाहु एक बेर शिकार खेळता हुआ जमदञ्नि सुनि के आश्रम में जा निकला, 
सुनि ने राजा का बडा आदर सत्कार किया । राजा को बड़ा आश्रयं हुआ कि मुनि के पास इतन” 


. जु] 


५४८ रामचरितमानस । 


सो सुनि रामहि भा अरति सोचू । उत पितुबच इत बंधुसँकोच ॥ 
भरतसुभाउ सुमि मन माही । प्रसुचित हितथिति पावत नाहाँ ॥३॥ 


यह सुनकर रामचन्द्रजी को बहुत सोच हुआ, क्योकि उधर तो पिता का वचन 
आर इधर भाई का सकाच | सन में भरतजाो के स्वभावच को समभकर णासचन्द्रजो के 
चित्त में कोई वात स्थिर न हुई ॥ २॥ 


समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महुँ साधु सयाने। 
लषन लखेउ प्रसु-ददय-खभारू । कहत समयसम नीतिबिचारू ॥३॥ 


[फर यह ।नश्चयकर रामचन्द्रजा का समाधान हा गया के भरत साच आर 
सयाने लोगों के कहने में हैं। उधर लचष्मणजी ने स्वाभी के मन में चरता द्खकर उस 
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समय क अञुसार नात क वचार कह ॥ ३॥ 
बिनु पूछे कछु कहउँ गोसाई । सेवकुसमय न ढीठु ढिठाई ॥ 
तुम्ह सबज्ञ सिरोमनि स्वामी । पनि समुकि कहउँ अनगामी ॥श। 


हे समर्थ ! में विना पूछे कुछ कहता हुँ इसके लिए क्षमा करना, क्योकि समय पर 


ढिठाई करनेवाळा सेवक ढीठ नहीं समभा जाता । आप सर्ेन्ञ हैं, सिरामणि हें. स्वाभी 
हैं, में सेवक हूँ, अपनी समभ के अनुसार वात कहता हूँ ॥ ४ ॥ 


दो ०--नाथ सहद सुठि सरलचित सील-सनेह-निधान्‌ । 


सब पर प्रात प्रतांत [जय जानय आए ससान ॥२ २८ 
हे नाथ ! आप तो अत्यन्त शुद्ध-हृदय, सीधे स्वभाववाले आर शीळ तथा प्रेस की 
' खान हैं । सवके ऊपर आपको प्रीति हैं, जी में सब पर विश्वास है आर सबको अपने 
ही समान जानते हें ॥ २२८ ॥ 


~ eae 


चो०-बिषयी जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोहवस होहिँ जनाई ॥ 
भरतु नातिरत साघु सुजाना । प्रभु-पद-प्रेु सकलजगु जाना ॥१॥ 


पर {वषया जाव प्रभुता को पाकर जान वूसकर सूखे आर अज्ञान कं बश महा 
जाते हें । भरत नीति में तत्पर, सज्जन ओर चतुर हें आर स्वाभी के चरणों सं उनका 
प्रम सारा ससार जानता हें ॥ १ ॥ 


'तेऊ आज राजपद पाई | चले धर्ममरजाद मेटाई ॥ 
काटल कुबछु कुञ्रवसरु ताको । जानि रामु बनबास एकाकी ॥२॥ 


चे भी आज राज्यपद पाकर धर्म की मर्यादा को भङ्ककर चलने लगे | कुटिल, दुष्ट 
बडु भरत खाटा समय देखकर अर रामचन्द्रजी को वनवास में अकेला जानकर ॥ २ ॥ 


हिताय सांपान-ञ्रयाध्याकाणड । ५९६ 


करि कुमँत्र मन साजि समाजू । आये करइ अकंटक राजू ॥ 
कोटिप्रकार कलापे कुटिल्ताई । आये दल बटोरि दोउ भाई ॥३॥ 


अपन मन मे खाटा सलाह ठानकर, खमाज जाडकर, यहा निष्कटक राज्य करने 
के लिए आयं ह। य दाना भाई करणाडी तरह का काटछताओ का कलपना करक दळ वडार 
कर आये हैं ॥ ३॥ 


~ ९ 


जाँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ-बाजि-गजाली॥ 
भरतहि दोष देइ को जाये । जग बोराइ राजपद पाये ॥ ४॥ 


जा इनके जी में कपट आर कुचाळ न होती, ता रथ, घोड़े, हाथियों की पाति किसे 
स॒हाती ? अब इसमे भरत ही को क्यों दोष दिया जाय ? राजपद पा जाने पर खारा 
संसार उन्मत्त हो जाता है ॥ ४॥ 


दो०-~ससि गुरु-तिय-गामी नहषु चढेउ भूमि-सुर-जान । 
व्वोकबेद तेँ बिसुख भा अधम न बेनसमान ॥२२६॥ 


न्द्र्मा' ने शुरुको स्त्री से भाग किया, राजा नइुष* त्राह्मशा को पालको पर चढा, 
अर्थात्‌ उसने अपनी पाळकी ब्राह्मणां से उठवाई । आर राजा वेन? के समान लोक आर 
वेद-वेझ्चुत्ल तथा नाच दूसरा काई नहा हुआ ॥ २२६ ॥ 


चा०-सहसबाह सुरनाथु त्रिसकू । काइ न राजमद दान्ह कलकू ॥ 
भरत कोन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिनरच न राखब काऊ ॥१॥ 


सहस्नवाहु, इन्द्र," त्रिशकु! इनमे से राजमद्‌ ने किसको कळक नहा !देया । भरत 
ने यह उचित ही उपाय सोचा हैं, कभी किसी को शत्र आर ऋण [लकु वाका नहा 
रखना चाहेए ॥ १॥ 

१-चम्द्रसा के गुरु बृहस्पति थे, उनकी स्री का नाम तारा था । जब चन्द्रमा ने त्रिलोक को 
जीतकर राजसूय यज्ञ किया तव उसने तारा का भी हरणकर उसके साथ संभोग किया | इस पर 
देवताओं में घोर युद्ध हुआ । उसमें राक्तसों ने चन्द्रसा का साथ दिया । अन्त सें ब्रह्मा ने बीच सें पड- 
कर तारा बृहस्पति को दिळवा दी और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह चन्द्रमा ने लिया । इसका 
नाम बुध हुआ । 

२--अयोध्याकांड का ६२ वां दोहा देखो । 

३--राजा बेन जन्म ही से वड़ा उपद्रवी, दुष्टअकृति और वाचाळ था । पिता के ठुखी होकर 
चन में चले जाने पर इसे राजगद्दी मिली । बस, राज्य मिळते ही उसने बड़ा उत्पात मचाया । उसने 
सब धर्म, कर्म रोक दिये और ब्राह्मणों से कहा कि विष्छु की जगह मेरी पूजा करो । अंत में सब ब्रह्मः ' 
पियें ने इकठ़े हा उसके पास जाकर उसे बहुत समझाया, पर उसने जब .न माना तो उन्होंने ऋुद्ध 
होकर उसे हुंकार से भस्म कर दिया । 

४--राजा सहस्रबाहु एक बेर शिकार खेळता हुआ जमदञ्नि सुनि के आश्रम में .जा निकला, 
सुनि ने राजा का बडा आदर सत्कार किया । राजा को बडा आश्चर्य हुआ कि सुनि के पास इतन? 


ञ्‌ का 
५५० रामचस्तिमानस । 


एक कीन्हि नहिँ मरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई ॥ 
समुकि परिहि सोउ आजु बिसेखी । समर सरोष राममुख पेरी ॥३॥ 


भरत ने एक बात अच्छा नहा का, जा रामचन्द्रजा का असहाय जानकर उनका 
अनाद्र किया पर, वह भी आज युद्धं म क्राधपूण रामचन्द्रजा का मुख दंखकर उसे 
अच्छा तरह सालूस हा जायगा ॥ २॥ 


एतना कहत नीतिरस भूलता । रन-रस-विटपु पुलक मिस फूला॥ 
प्रभुपद बंदि सीसरज राखी । बोले सत्य सहज बल भारी ॥ ३॥ 


इतना कहते कहते लच्मणजी को नीति रख ता भूछ गया आर युद्ध-रस का वृत्त 

पुलकावलि :के मिस से फूल उडा, अर्थात्‌ युद्ध के लिए शरीर स्फुरण होने छगा और 

उनको वीर रस चढ़ गया । उन्होंने प्रभु रामचन्द्रजी के चरणा! को नमस्कार कर उनकी 
छ सिर पर रखकर अपना सच्चा, स्वाभाविक बल कहे छुनाया ॥ ३॥ 


अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कह लागे सांहय राहय मनु मार। नाथसाथ घनु हाथ हमारे ॥ ४॥ 


बे बोले-हे नाथ ! मेरा कहना अडुचित न मानिणया, भरत ने हमारे मारने के 

', लिए थोड़ा उपाय नहीं 'किया। हम कहाँ तक सहे आर मन मारे रह, जव कि स्वाभी 
हमार साथ हे आर धनुष हमारे हाथ मं है ॥ ७॥ 

समाज कहां से आया । सुनि से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके पास कासधेजु है, उसी के प्रभाव से 

सब काय सिद्ध हुआ । राजा के मांगने पर सुनि ने कामधेनु नहीं दी, इसपर विवाद बढ़कर अंत में 

राजा सुनि का मारकर गो कोले चला ता वह गो छूटकर इन्द्रळोक में साग गई । फिर जमदस्ि के 

ह ओर यज्ञ कर जमदि 


पुत्र परशुरामजी ने युद्ध में सहस्रवाहु को मारकर २१५ वार प्रृथ्वी नि 
सुने को जीवित कर लिया । 


एक बार इन्द्र अपने सिंहासन पर वेठकर राज्य कर रहे थे, वहां सुरगुरु ब्रृहस्पतिजी आये 
ता इन्द्र न मदान्ध हा उनका यथोचित आदर नहीं किया इस पर च्रृहस्पातजी भ्रप्रसञ्च हाकर स्त्रगं स 
चळ दिये । गुस्द्रोह के कारण इन्द्र पर घोर विपत्ति आई । इत्या दे चढ़ाई कर सबको स्वग से मार 
भगाया, फिर अंत में ब्रह्मा की सलाह से तपस्वी विश्वरूप को अपना पुराहित बनाकर इन्द्र ने अनक 
अयल किये तब्र उसकी रक्षा. हुई । 


` ६-त्रिशङ्कु राजा मदोन्मत्त हाकर शरीर सहित स्त्रं जाने का उद्योग करने लगा | वह वसिष्ठ 
आर उनक पुत्रा सं इस काय के न होने का उत्तर पाकर विश्वामित्रजी के पास गया, उन्होंने बी 
तपस्या के बळ पर त्रिशङ्कु को स्वर्ग भेज दिया पर स्वग-ासियों ने उसे धक्का देकर नीचे को गिराया । 
अन्त म वह बच म॑ ही टया रह गया ¦ उसे छोग अब भी त्रिशङ्कु का तारा बताते हैं । 
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। ०--कत्रिजाति रघु-कुल-जनमु रामअनुज जणु जान । 
4 बिक Fe ~ ~ 

त्तातहूँ मारे चढाति सिर नोच को धूरिसमान ॥२३०॥ 
हम जाति के क्षत्रिय हैं, रघुकुल में हमारा जन्म हे ओर रामचन्द्रज्ञी के हम छोटे भाई हें, 
यह संसार जानता है । महाराज ! धूल के बरावर नीच, और कैन हे, बह भी लात मारने 
से ( पेरा के तले कुचळने से ) सिर पर चढती है, (ता फिर हम ते मलुष्य हैं ) ॥ २३० ॥ 


नो०-उठि कर जोरि रजायसु माँगा । मनहुँ बीररस सोवत जागा ॥ 
_ बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥१॥ 


रूच्मणजी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगने लगे, मानों वीर-रस सोते सोते 
जाग उठा हो । उन्होंने मस्तक में जटाओं को कसकर बाँध लिया आर कमर में भाथा 
कस लिया और हाथ में धनुष लेकर वे वाण चढ़ाने लगे ॥ १॥ 
ho Lams ~~ he” 
आजु राससंवक जसु लेउँ । भरताहि समर सिखावन दऊ ॥ 
` 
शामनिरादर कर फलु पाई । सोवह समरसेज दोउ भाई ॥२॥ 
और कहने ळगे--में आज राम-सेवक होने का यश लेगा और भरत को युद्ध मे 
शिक्षा दूँगा । देनों भाई ( भरत, शत्रञ्न ) रामचन्द्रजी के निरादर का फळ पाकर युद्ध 
की शय्या में सोरा ॥ २ ॥ 
> 


आइ बना भल सकलसमाजू । प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करिनिकर दलइ मृगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥३॥ 


सब समाज वटुर आने से आज अच्छा मोका लगा । अब आज में पिछले ( जा 
अयोध्या से चलते वक्त हुआ था ) सब क्रोध को प्रकट करूंगा । जिस तरह सिंह हाथियों 
के मुंड का मर्दैन करता है और जैसे बाज ळवे पर ऋपटता हे॥३॥ 


तेसेहि भरतहि सेनसमेता । सानुज निदरि निपातर्डे खेता ॥ 
जॉ सहाय कर शंकर आई । तो मारउँ रन रामदोहाई ॥ ४॥ 


` डसी तरह भरत को सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार कर रण-त्षे्र में गिरा 
दूँगा । जा शंकर भी युद्ध में आकर सहायता करगे ता भी में मार डालमा, मुझे राम- 
चन्द्रजी की सोगन्द है ॥ ४ ॥ 


दो ०--अतिसरोष माषे लषनु लखि सुनि सपथप्रवान । 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३१॥ 
'च्मणजी के अत्यन्त क्रोध में भरे हुप देखकर और उनकी सागन्द्‌ पर विश्वास 


छक्के सब लोग और लोकपति ( इन्द्रादि ) डर गये और घवराकर सरे भरे भागने की .” 
तैयारी करने लगे ॥ २३१॥ 


। श क. 
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चो ०-जगु भयमगन गगन भइ बानी। लषन-बाहु-बळु बिपल बखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥१॥ 


जब संसार में भय छा गया, तब लक्ष्मणजी की भुजाओं के विशाल बळ का वर्णन 
ha [a ~ ~ ~ ~ 
करते इए आकाश-चाणी हुई | हे तात |! तुम्हारे प्रताप र प्रभाव के कोन कह सकता 
है और कान जानता है ? ॥ १॥ 
उचित काजु छ वि ~ Le कक 
अनुाचत उाचत काजु कछु होऊ। ससुाभ्क कारय भल्व कीह सब कोऊ ॥ 
हः _ — (a ८.2५. ध्‌ ध हीं 
सहसा कार पाहु पाछृताहा ।कहाहे वेद बुध त बुध नाहो ॥ २॥ 
कोई भी काम हो, उसके उचित या अनुचित का विचारकर, तव उसे करना 
चाहिए कि जिसमें सभी कोई अच्छा कहे । जा किसी काम को एकदम ( विना सोचे 
बिचारे ) कर बैठते और पीछे पछताते हैं, वेद और विद्वानों का कथन है कि वे लोग 
समभदार नहीं ॥ २॥ 


सुनि सुरबचन लषन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने । 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सब तेँ कठिन राजमदु भाई ॥३॥ 


देवताओं के वचन ( आकाश-वाणी ) को खुनकर छच्मणजी सकुचा गये, फिर 
रामचन्द्र आर सीताजी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया । उन्होंने कहा कि हे 
तात ! तुमने बड़ी अच्छो नीति कही, भाई ! राजमद सबसे कठिन हें॥ ३॥ 
~ छठ YY न 5 (2 ~ i UC 
जो श्रचवत माोताह नृप तई । नाहन साधु सभा जहि सडे ॥ 
षः [aS am oS ® ~ [a 
सुनहु लषन भल भरतसरासा । बीधपपच सह सुना न दासा ॥४॥ 
जिन्होंने साधु-लभा का सेवन नहीं किया, वे राजमद का आचमन लेते ही ( राज्य 
पाते ही ) मतवाले हो जाते हैं । हे लक्ष्मण, सुनो, बह्मा की सृष्टि भर में भरत के समान 
और कोई न सुना न देखा ॥ ३ ॥ 
LA MS जम ६-5 Lam 
दो०--भरतहि होइ न राजमदु बिंधि-हरि-हर-पद पाइ । 
Se Bo] जीर्स O_ आर ~ oe 
कबहु [के कॉजीसोकरनि छारासधु विनसाइ ॥२३२॥ 
भरत को जो बह्मा, विष्णु ओर शङ्कर के पद भी मिल जायें, ता भी राजमद नहीं हो 
अकता । क्या कभी काँजी की बँदों से क्षीरसमुद्र फट जाता हे ? अर्थात्‌ दूध में काँजी की 
बद्‌ पड़ते ही वह फट जाता हे, पर दूध का समुद्र नहीं फटता; इसी तरह भरत को राज्य 
मिलने से अभिमान नहीं हो सकता ॥ २३२॥ 


चों ०-तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगन मगन मकु मेघहि मिलई॥ 


गोपद जल बूडहिँ घटजोनी । सहज छमा बरु छाडइ छोनी ॥ १॥ 
' चाहे अन्धकार तरुण ( ज्येष्ठ-मध्याह के ) सूर्य को निल जाय और आकाश-माग 
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बादलों में मिल जाय, अगस्त्यजी ( समुद्र को पी जानेवाले ) गा के खुर बरावर जळ मे 
डब जाय आर पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा को छाड़ दे ॥ १॥ 


मसकफूक मकु मरु उडाई । हाइ न नृपमद भरताह भाई ॥ 
लषन तुम्हार सपथ पपेतुञ्राना । सुच सुबघु नाहं भरतसमाना ॥२॥ 


चाहे मच्छुड़ की फूक से सुमेरु पवेत उड जाय, इतने न होनेवाले काम हो जाय 
ते भी हे भाई ! भरत को राजमद्‌ कभी नहीं, हो सकता । हे ळच्मण ! तुम्हारी सौगन्द 
र पिताजी की सोगन्द ! भरत के समान पवित्र आर अच्छा भाई कहां नहीं ॥ २॥ 


सगुनुषीर अवगुनजलु ताता । मिलइ रचइ परपंच बिधाता ॥ 
भरतु हँस रवि-बंस-तडागा । जनमि कोन्ह गुन-दोष-बिभागा ॥३॥ 
सदरशुण-रूपा दूध आर अवशुण रूपा जळ को मलाकर ब्रह्मा साष्ट का रचना 
करता हैं । यहाँ सूय-बंशरूपी ताछाब में भरतरूपी हंस ने जन्म लेकर गुण आर दोषों का 


विभाग कर दिया । अर्थात्‌. जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है वैसे ही 
सरतज्जी गुण ओर दोषों को विभक्त करते है ॥ ३॥ 


गाह गुन पय ताज अवगुन बारी।[नज जस जगत कान्ह डाजयारा॥ 
कहत भरत-गुन-साल-सुभाऊ । प्रमपयाध मगन र्घुराऊ ॥ ४ ॥ | 


भरत ने अवगुणरूपी जल को छोड़कर शुणरूपी दूध को लेकर अपने यश का प्रकाश 
जगत्‌ में कर दिया । रामचन्द्रजी भरतजी के गुण-शील और स्वभाव का वर्णन करते करते 
` प्रेमसागर में डूब गये ॥ ४॥ 


दो ०--सुनि रंघु-बर-वानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सों प्रभु को कृपानिकेतु ॥२३३॥ 


देवता-गण रामचन्द्रजी की श्रेष्ट बाणी खुनकर ओर भरत पर उनका प्रेम देखकर 
बड़ाई करने ळगे कि रामचन्द्र के समान दया का स्थान स्वामी आर कोन होगा ?॥२३३॥ 


चा ०-जा न होत जग जनम भरत को। सकल-धरम-धुर धराने धरत को॥ 
ओवि-कुल्त-ञ्जगम भरत-गुन-गाथा। का जानइ तुम्ह [बनु रघुनाथा ॥५॥ 


जा जगत्‌ में भरत का जन्म न होता, तो पृथ्वी के संपूण धमे के भार को कान 
धारण करता ? हे रघुनाथ ! कवि जनों को भी दुलभ भरतजी के गुणां की कथा को 
तुम्हारे बिना ओर कान जाने ?॥ १ ॥ 


लपषनु रामु सिय सुनि सुरबानी । अतिसुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहाँ भरतु सबसहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये॥ २॥ 


' देवताओं की ऐसी वाणी को सुनकर लक्ष्मण, रामचन्द्र आर सीता बड़े ही सुखी हुए, र 
जो कहते नहीं बनता । इधर भरतजी सब सहायकों सहित पित्र मन्दाक्रिनी में नहाये॥ २॥ 


कि 
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सरितसमोप राखि सब लोगा । माँगि मातु-गुरु-सचिव-नियोगा ॥ 
चले भरत जहँँ सियरघुराई । साथ निषादनाथु लघुभाई ॥ ३ 


भरतजी सब लोगों को मन्दाकिनी नदी के पास ठहराकर तथा माता, गुरु आर मन्त्री की 
आज्ञा सांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर जहाँ सीता रामचन्द्र हैं वहीं चले ॥३॥ 


सघुमि मातुकरतब सकुचाहीँ। करत कुतरक कोटि मन माहाँ'॥ 
रामु-लषनु-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिँ तजि ठाउँ॥४। 


भरतजी माता ( केकयी ) की करतूत को समंभकर सकुचाने लगे, मन में करोड़ों 
तरह के कुतर्क करने लगे। वे सोचने लगे कि राम, लक्ष्मण ओर सीताजी मेरा नाम 
सुनकर स्थान छोड़ उठकर कहीं दूसरी जगह न चले जायँ !॥ ४ ॥ 


दो ०--मातु मते महँँ मानि मोहि जो किछु कहहिं सो थोर । 
 अधघञ्रवगुन छमि आदरहिँ सघुमि आपनी ओर ॥२३४॥ 


\ 
मुझे माता ( केकयी ) के मत में मानकर जो कुछ कह बही थोडा है । पर, वे 
अपनी ओर देखकर मेरे पाप और अवशुणों को ज्षमाकर मेरा आदर करेंगे ॥ २३४ ॥ 


चो०-जोँ परिहरहिँ मलिन मन जानी। जाँ सनमानहिं सेवक. मानी ॥ 
मोरे सरन राम की पनहाँ । राम सुस्वामि दोष सब जनहीँ॥ १ ॥ 
जो रामचन्द्रजी मुझे मलिन-मन जानकर त्याग दें, आर जो झुझे अपना सेदक मान- 
कर मेरा सम्मान कर, ता भी मुझे तो रामचन्द्रजी के पदत्राण (जूतियाँ) ही! की शरण 
हैं। रामचन्द्र ता अच्छे स्वाभी हैं, दोष सब सेवक ही का है ॥ १॥ 


जग जसभाजन चातक मीना । नेम प्रेम निज निपुन नबीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥२॥ 


_ जगत्‌ में पपीहा आर मछली दोनों यश के पात्र हैं । पपीहा ( स्याति-विन्टु के सिवा 
आर पानी न पीने के ) अपने नियम को और मछली अपने प्रेम को नित नया वना रखने 
में चतुर हैं। भरतजी मन में ऐसा ही सोचते हुए रास्ते में चले जाते थे । उनक्रे सब ग 
संकोच आर प्रेम से शिथिळ पड़ गये थे ॥ २॥ 


' फेराति मनहिँ मातुकृत खोरी । चलत भगतिबल धीरजधोरी ॥ 
जब सुकत रघुनाथसुभाऊ । तब पथ परत उताइल् पाऊ ॥ ३ ॥ 


भरतजी के मंन को माता की की हुई डुएता पीछे को हटाती है, पर उनका भक्ति 
बळ उन्हें धीरजरूपी थोरी ( राह) बताता है। जब रघुनाथजी के स्वभाव को भरतजी 
खसभते हैं तव उनका पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगता हे ॥ ३॥ - म 


१-—अथवा मेरा शरण ण (र्षक) रामचन््रजी का पन रक्तरस के प्रम ठ रामचन्द्रजी का पन ““भक्त-रक्षण की प्रतिज्ञा” ही है । | 


F सोपान---अयोध्याकाणड । YY 


भरतदंसा तेहि अंवंसर केसी । जलप्रवाह जल-्रलि-गति जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेन । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥४॥ 
उस अवसर पर भरतजा की द्शा कैसी ? जैसी पाना. क प्रवाह स्तं पाना क 


'अंवर की हो । उस समय भंरतजी का सोच आर स्नेह देखकर निषाद शुह विदेह हो 
गया, अर्थात्‌ अपनी देह की खुध बुध भूल गया ॥ 


दो ०--लगे होन. मंगल सगुन सुनि शुनि कहत निषादु । 
मिटिहि सोच होइहि हरु पनि परिनाम बिपाठु ॥२३५॥ 


इतने में मङ्गल शकुन होने ळगे, निषाद ने उन्हं सुनकर आर. समझकर कहा। 
आपका सोच मिटकर आनन्द हो जायगा पर अन्त मे फेर दुःख ही होगा ॥ २३५॥ 


चो ०-सेवकबचन सत्य सब जाने । आसख्रमनिकट जाइ नियणने ॥ 
भरत दीर बन-तेल-समाज । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥९॥ 


भरतजी ने सेवक (भील ) के सब वचनों को सत्य जाना आर वे आश्रम के 
निकट जा पहुँचे। भरतजी वहाँ के वन, पवेत आर समाज को देखकर से. प्रसन्न हुए 
मानों काई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो॥ १ ॥ 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीडित ग्रहभारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरतगति तेहि अरनुहारी ॥२॥ 


जैसे--कहों की प्रजा ईति, भीति और भारी ग्रह इन तीनों प्रकार क डुख्वा स 
पीडित होकर, किसी अच्छे देश और अच्छे राज्य मं जाकर सुखी हो जाय । इख ' समय 
भरतंजी की गति ठीक उसी के अनुसार हो रही हैः । अर्थात्‌-केकयी, मन्थरा दानो की 
कुबुद्धि आर दशरथ की मत्यु से पीड़ित अयोध्या की प्रजा चित्रकूट-रूपां खुदंश मं जा 
प्रसन्न हुई ॥ 


१--यहां भवर शब्द से दोनों तरह के भँवर का अर्थ होता हैं। एक ता पानी का भवर- 
जो पानी के भीतर पानी ही को गडढा पड़ जाता है जिसमें बड़े तैरनेवाले भी चक्कर खा जाते हैं ओर 
उसमें जा फँसने पर बड़ी बड़ी नावे भी उलट एळट हो जाती हैं । दूसरा भँवर जो काला छोटा 
कीडा होता हे । यह पानी के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगाता करता | 

२--ईति सात हैं--बहुत पानी बरसना,-न बरसना, चूहे, ( जङ्गली चूहे जो 'खेत खा जाते 
हैं ) टीडी, तोता, अपने ही मित्र शत्रु हो जाय, दूसरा शत्रु चढ़ आव । 

३-अ्रयाध्या की राज्यरूपी खेती में जो रामचन्द्र के राज्याभिषेक के समय पक चुकी थी 
दु्मति-रूप ईतियां ळग गई; जिससे वह खेती नष्ट हो।“गई, राम-लक्ष्मण-सीता' का वियोग तीन तरह 
का ताप हुआ, अथवा--ईति और भीति मन्थरा आर सरस्वती ( जो मन्थरा की बुद्धि अष्ट कर गई 
थी ) हुई और भारी ग्रह साढ़े साती शनैश्चर. का फल दशरथ की सत्यु हुईं | इन ढुःखों से भागी 
हुई प्रजा चित्रकूट-रूपी अच्छा देश पा गई । 


* 
५५६ रामचरितमानस । 


रामबास बनसंपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुशजा ॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेस्‌ । बिपिन सुहावन पावन देसू ॥३॥ 


रासचन्द्रजी के निवास से वन की सम्पत्तियाँ ऐसी शोभित हुई' मानों अच्छे राजा 
को पाकर प्रजा सुखी हो | सुहावना वन ही पवित्र देश है और विवेक उसका राजा तथा 
बैराग्य मंत्री हे ॥ ३॥ 


भट जमनियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ । रामचरन्स्तरित चित चाऊ ॥४॥ 


यम-नियमादि वहाँ के योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है और शान्ति तथा खुबुद्धि सुन्दर 
पवित्र रानियाँ हैं । वहाँ का श्रेष्ठ राज सब अङ्गों से सम्पन्न हे और रामचन्द्रजी के चरणों 
के आश्रित रहने से उसका चित्त प्रसन्न रहता हे ॥ ४॥ 
a Lamm ` I [a [am 
दो०--जीति मोह-महि-पाछु-दल सहित बिबेक भुआलु । 
करत कटक राज्य पुर सुख संपदा सुकालु ॥ २३६॥ 
विवेकरूपी राजा ने, मोाहरूपी राजा को फौज समेत जीत लिया और वह निष्कंटक 
राज्य कर रहा है । उसके पुर (राजधानी) में छुख, सम्पत्ति आर सुकाळ रहता है ॥२३६॥ 


चो०-बनप्रदेस घुनिबास घनेरे । जनु पुर नगर गाउँगन खेरे ॥ 
बिपुल बिचित्र बिहँग म्टरग नाना । पजासमाज न जाइ बखाना ॥१॥ 


वन के छोटे छोटे भाग आर उनमें बहुत से सुनियो के निवास हैं, वेही मानें 
पुरु ( शहर ) नंगर ( कस्बे ) गाँव ( देहात ) आर खेरे ( मोजे ) हैं। वहाँ तरह तरह 
के विचित्र विशाळ पत्ती आर सुग जो हैं वे ही मानों प्रजाओं का समाज है, जिनका 
वरणेन करते नहीं बनता ॥ १॥ 


खगहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष बृष साजु सराहा ॥ 
बयर बिहायं चरहिँ एक संगा । जहे तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ २॥ 
गैडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर ( जङ्गली ) भेंसे, वेळ इनका समाज ( टोली) 
सराहने योग्य है। ये संब पशु आपस के घेरभाव को छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ 
चरते हैं, यही मानों उनकी चतुरङ्गिनी सेना है ॥ २॥ उ 
झरना झरहिं मत्तगज गाजहिं। मनहुँ निसान बिबिध बिधि बाजहिँ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदितमन ॥३॥ 
वहाँ पानी के भरने झरते हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ते हें, वे ही मानों वहाँ 
अनेकों तरह के निशान ( डंके ) बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पीदा, तोता, कायलों के « 
ह मुंड ओर हंस प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर बोल रहे हें॥ ३ ॥ | 


दे द्वितीय सोपान--अ्योध्याकाणड। ७५५.७ 


uल्तिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तून सफल सफूला । सब समाज मुद-मंगल्व-म॒ला ॥४॥ 


ˆ मोरों के भांड गाते आर मोर नाचते हैं, वह मानों अच्छे राज्य में. चारों आर मङ्गळ 
हो रहा है । बळ, वच्य, घास खव फळ-फूल रह हे, खव समाज (.ठाठवाट ), आनम्द 
ओर मङ्गल का मूळ हा रहा हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०--रामसंल सोभा निरखि भरतहदय अति प्रेमु । 
तापस तपफलु पाइ जिमि सुखी सिराने. नेमु ॥२३॥ 


जैसे तपस्वी अपना नियम समाप्त होने पर तपस्या का फळ पाकर झुखी हो, वैसे ही 
राम-शेळ ( चित्रकूट जहाँ रामचन्द्रजी बसते थे ) की शोभा को देखकर भरतजी के हृदय 
में अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ २३७ ॥ 


चा०-तंब कीवट ऊच चाढ धाइ । कहंड भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखियहि बिटप बिसाला । पाकरि जबु रसाल तमाला ॥१५॥ 


तव केवट ( गुह ) दाडकर ऊंचा चढ गया आर भुजा उठाकर भरत से कहने 
लगा । हे नाथ! पाकर (पिलखन ), जामुन, आम ओर तमालों के विशाल वृक्ष 
देखिए ॥ १॥ 


[तन्ह तरूबरन्ह मध्य बटु साहा । मजु बिसात दाख मनु माहा ॥ 
नाख सघन पछव फल लाला । ्राबचल छाह सुखद सब काला ॥२॥ 


उन श्रेष्ठ वृत्तो के बीच में एक सुन्दर विशाळ बड़ का पेड़ शोभित हो रहा - हैं 
जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है । उसमे पत्त घने आर नीले तथा लाल लाल 
फल छगे हैं । उसकी अखण्ड छाया सब मोसिमों में सुख देनेवाली हें ॥ २॥ 
Sd EAN [a ~ OA MNRAS [eS 
मानह ।तासर-ञ्ररून-मय रासा । बरची बाच सकाल सखमासा ॥ « 
[a > [eS < S| 
ए तरू सर्तिसमीप गोसाई । रघुबर परनकुटी जहँँ छाई ॥३॥ 
इन जृक्षों को मानों ब्रह्मा ने अन्धकार ओर ललाई दोनों की राशि ( ढेरी ) वटोर 
कर शोभा सी रच दी हो । हे गुसाई भरत ! यह वृक्ष नदी के पास हें, जहाँ रामचन्क्रजी 
की पर्णकुटी छाई हुई है॥ ३॥ 


तुलसी तरूबर बिबिध सुहाये । कहुँ कहुँ सिय कई लषन लगाये ॥ 
` बटकाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि-सरोज सहाई ॥४॥। 
कहीं कहीं ळचमणजी के लगाये हुए आर कहीं कहीं सीताजी के लगाये इए तुळसी 


के तरह तरह के पेड़ शासित हो रहे हें । इसी बड की छाया मे सीताजी ने अपने हस्तः 
कमले! से एक सुन्दर वेदी बनाई है॥ ४॥ 


न, 
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शी ०---जहाँ बैठि सुनि-गन-सहित नित सिय राम सुजान । 
सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३८॥ . 


जहाँ वेदी पर ऋषि सरडली समेत खुश सीता-रामजी बेठकर नित्य शास्त्र, घेद्‌, 
पुराण आर इतिहासो की कथाओं को सुनते हैं. ॥ २३८॥ 


चो ०-सखाबचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिल्तोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई - । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥१॥ 


मित्र के वचनो को सुनकर आर उन तृत्तों को दंखकर भरतजा क हृदय म प्रेम 
उमड़ने रूगा आर आँखों में जल भर आया । दूर सं हा दाना भाई प्रणाम करते हुए 
चले,. उनकी प्रीति का वणेन करन म सरस्वता भा सकुचाता ह.॥ १॥ 


हरषाहेँ निरखि राम-पद-अंका । मानंहँ पारस पायेउ रंका॥ 
एज सिरधरिहियनयनन्हिलावहि।रघु-बर-मिलन-सश्सिसुख पावहिं।२। 


वे दोनों भाई रामचन्द्रजी के चरणों के चिह्न देखकर ऐसे प्रसन्न होते थे, मानों 

` किसी दरिद्री को पारस 'पत्थर मिल गया हो । उन चरण-चिहों की धूळ को वे मस्तक 

पर, हृद्य सं आर नेत्रो म ळगाते आर उससे रामचन्द्रजी के मिल जाने के बरावर सुख 
पाते थे ॥ २॥ 


दाख भरतगति अकथ अतीवा । प्रेस मगन सुग शवण जडजीवा ॥. 
सखहिं सनेहाबिबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बर्षहिँ फूला ॥३॥ 


इस तरह 'अकथनीय ( जिसका वणेन न हो सके ) आर निःसीम ( हद के बाहर ) 
भरतजी की अवस्था देखकर.वन के पशु-पच्ती आर जड़ (पत्थर पेड़ आदि) चेतन सभी 
प्रेम मं मञ्च हा गये । मित्र गुह भी प्रेम के बेबश हो गया, इसलिए बह रास्ता भूछ गया, 
तब देवताओं ने उन्हें रास्ता बतळाकर उन परं फूल बरसाये ॥ ३॥ 


निरखि सिड्साधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन लागे ॥ 
हात न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥५॥ 


इस घम का [सिद्ध आर साधक लोग भी देखकर उस स्वाभाविक स्नेह की प्रशंसा 
करने रगे | वें कहने टगे कि जो इस पृथ्वी तळ पर भरतजी का भाव ( प्रेम या जन्म ) न 
हाता ता जड़ को चेतन आर चेतन को जड कोन कर देता ? थात्‌ पीछे कहा गया 
ह कि भरत क प्रम सं पत्थर भी पिघल जाते थे। यह पिघळना चेतन का काम है, आर 
ऋषि-मुनि आदि शिथिल ( जड़ से ) हो गये" ॥ ४ ॥ 


दवता टाग अपना स्वाथनसद्ध क लिए अचर ( जड ) हो रहे थे, उन्हें सचर कर दिया 
कि बे फूळ बरसाने छंगे और चर जो सुह था, वह रास्ता भूलकर अचर ( जड़ ) हो गया । 


सोपान---अयोध्याकाणड । . ५५६ 


दो०—प्रेसु अमिय मंदरू बिरह भरतु पयोधि गँभीर । 
माथे प्रगटे सुर-साधु-हित कृपासिंधु रघुवीर ॥ २३६ ॥ 


उस अवसर पर वियोग-रूपी भन्द्राचळ को भरत-रूपी गहरे समुद्र में डालकर 
देवता आर सज्जनों के कल्याण के लिए उस समुद्र को मथनकर दयासागर रामचन्द्रजी 
ग्रेमरूपी श्रत लिये हुए .प्रकट हुए । अर्थात्‌ जिस तरह चीरखागर मथने पर ध्रन्वन्तारि 
अस्रुत लेकर प्रकट हुए थे, वैसेही यहाँ रामचन्द्रजो प्रकट हुए ॥ २३६ ॥ 


चा०-सखाससंत मनोहर जॉटा । । छखेड न लघन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दाख पसु ञ्रानछु पावन। सकल-सु-मगल्-सदन सुहावना।१॥ 


मित्र साहेत इस मनोहर जोड़ी ( भरत-शजत्रप्न ) को ळच्मणजी ने खघन वन की 
श्राट में नहा देखा | भरतजी ने पवित्र करनेवाले प्रभु रामचन्द्रजी के आश्रम को देखा, 
जा सम्पूरी शुभ-सङ्गलों का स्थान रार सुहावना था ॥ १॥ 


करत प्रबेस मिटे दुखदावा । जनु जोगी परमारथ पावा ॥ 
देखे भरत लपन प्रभुआगे । पूछे बचन कहत अनुरागे ॥२॥ 


उस आश्रम में प्रवेश करते ही भरतजी का दुःख-दाह मिट गया, मानों कोई योगी 
परमार्थेसिद्धि पा गया हो । भरतजी ने देखा कि रामचन्द्रजी के आगे लक्ष्मणजी खड़े कुछ 


NN 


पूछ रहे हं ओर वे प्रेम-युक्त वचनों से उत्तर दे रहे हें ॥ २॥ 
सीस जटा कटि. घुनिपट बाँधे । तून कसे कर सर . धनु काँघे॥ 
बेदी पर मुनि-साधु-समाजू । सीयसहित राजत रघुराजू' ॥ ३॥ 


उनके सिर पर जटा हे आर कमर में सुनियों का वस्त्र बेधा हुआ है, कंधे में तरकस 
कसा हुआ हे, वे हाथों में धनुष बाण लिए इए हें आर वेदी पर मुनि तथा महात्माओं की 
मण्डली बेठी हे, उन्हीं में सीताजी समेत रामचन्द्रजी भी प्रकाशमान हो रहे हें ॥ ३ ॥ 


बलकल बसन जटिल तनु स्पामा। जनु मुनिबेषु कीन्ह रंतिकामा॥ 
करकमलानि धनुसायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत॥४॥ 


शरीर भं बक्कलो के वस्त्र पहने आर जटां को धारण किए हुए वे दोनों ऐसे मालूम 

थे, मानों रति आर कामदेव ने मुनि का वेष धारण किया हो। वे हाथों में धनुष बाण 
इए 
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ए घुमा रहे ह, जिनकी आर हसकर लेते हें उनके जी की जलन मिट जाती है ॥४॥ 
-स्तसत मंजु मुनि-मंडल्ती-मध्य सीय रघुचंदु । 
ज्ञानसंभी जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु ॥ २४० ॥ 


` उख मनोहर मुनि-मणडली के बीच में सीताजी और रघुकुल-चन्द्र रामचन्द्रजी ऐसे 


होते 
लिये 
रो 


PC . „रामचरितमानस । - 


- प्रकाशमान हो रहे हैं, मानों ज्ञान-सभा के: बीच में भक्ति आर सच्चिदानंद ( परब्रह्म) शरीर 
धारण कर विराजमान हों ॥ २४०॥ 


चा ०-सानुज सखा समंत मगन मन बसर हरष-सांक-सुख-दुख-गन ॥ 
पाह नाथ काह पाह गांसाई । भूतल पर लकुट का नाइ ॥१॥ 


भरतजी, छोटे भाई शत्रञ्न श्रार सखा गुह समेत प्रसन्न-चित होकर, हषे, शोक 
सुख, दुःख आदि बातों का भूल गये । वे हे नाथ ! रक्षा करे ! हे गुसाई' ! रक्ता करो । 
एसा कहते इए पृथ्वा पर दरड के समान गिर पड़े ( उन्हाने साष्टाङ्ग प्रणाम किया ) ॥१॥ 


बचन सप्रेम लषन पहिचाने । करत प्रनासु भरत जिय जाने ॥ 
बंघुसनेह सरस. एहि ओरा । इत साहिबसेवा बरजोरा ॥ २॥ 


. लक्ष्मणजी: ने बे प्रेम समेत कहे हुए वचन पहिचाने ओर भरतजी. प्रणाम कर रहे हें, 
यह बात जी मं जान ली । अब इधर ता रसीला भरतजी का श्रातृ-प्रेम ओर उधर स्वाभी 
रामचन्द्रजी को सेवा का महत्त्व ॥ २॥ 


मिलि न जाइ नहिं गुदरंत बनई । सुकबि लषनमन की गति भाई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू ॥३॥ 


उस अवसर पर ळच्मणजी से न मिलते ही बना, न छेड़ते ही । अच्छे कवि रच्मण- 
जी के चित्त की उस समय की. गति का वर्णन करते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी ( पतङ्ग 
उड़्ानेवाला ) चढ़ी हुई पतंग को खींचने लगे आर जैसी उसके चित्त की गति हो वैसीही 
लक्ष्मणजी की है । ( पतंगवाले को पतंग खींचने में बार वार ढील दे देकर खस्हालकर 
पतङ्ग खाचना पडती हे जिसम वह फट'न जाय, गिर न जाय, इसी तरह लच्मणजी को' 
भी कुछ देर भाई के स्नेह में कुछ देर फिर सेवा की ओआर वार बार मन दोडाना पड़ा ) 
अन्त मं सेवा पर भार रखकर अर्थात्‌ सेवा का महच्व अधिक मानकर वे सेवा में लगे रहे॥३॥ 


कहत संप्रम नाइ मांह माया । भरत प्रनाम करत रघुनाथा 
उठे राम सुनि मस त्रधारा । कहु पट कहु निषग घनुतीरा ॥४॥ 


फेर ळच्मणजी प्रेम सहित निवेदन करने लगे; हे रघुनाथ | भरतजी पृथ्वी पर 
सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं । रामचन्द्रजी ' इस बात को सुनते ही प्रेम के मारे अधीर 
(उतावले ) होकर उठे, उस समय कहीं ता डपट्टा गिरा, कहीं तरकस र कहां ध्रनुषः॥ ४॥ 


दा ०--बरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधान । 
भरत राम का ।मेलाने लखि बिसरे सबहिं अपान ॥२४९॥ 


कृपानिधान रामचन्द्रजी ने भरतजा का जार से उठाकर छाती से लगा लिया। 
उख समय भरत आर समचन्द्र के मिलाप को देखकर' सभी अपने को भूल गये, अर्थात्‌ 
मुग्ध होकर मिलाप ही देखते रह गये ॥ २४१-॥ 
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| सोपान--अयोध्याकाणड । ' एर्‌. 


चौ ०-मित्तनिप्रोति किमि जाइ बखानी। कवि-कुल-अगम करम-मन-बानी 
परम-प्रेम-पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति. बिसराई ॥१॥ 


जिस मिलाप की प्रीति कर्म, मन ओर वाणी से जानने लायक नहीं हे, वह कवि 
गणं से कैसे वरीन करते बने ! देने भाई: भरत और रामचन्द्रजी मन बुद्धि, चित्त 
अहङ्कार को भूलकर परम-प्रेम मं भर गये ॥ १॥ । 


कहह सुप्रेमु प्रगट को करई । केहि छाया कंबि मंति अनुंसरई ॥ 
कबिहिं अरथ आखर बळ साचा । अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ॥२॥ 


कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कोन प्रकट करे, कवि किसकी छाया का अनुसरण करे ? 
अर्थात्‌ किसकी उपमा दे । कवि को तो अक्षरों के अथ का सच्चा बल हे, जैसे नर के 
ताळ की गति के अनुसार नाचना पड़ता हैं । अर्थात्‌ अक्षराथ में उस प्रेम के दिखा देने 
की उसमें साम्यं नहीं ॥ २॥ 


अगम सनेहु भरतरघुबर को । जहँ न जाइ मनु बिधि-हरि-हर को ॥ 
सो मं कुमति कहउं केहिः्भाँती । बाजु सुराग कि गाँडरताँती ॥३॥ 


भरत आर रामचन्द्र का स्नेह ऐसा श्रथाह हे, जहां ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव का 
भी मन न जा सके ! उस प्रेम को कुबुद्धिवाला मे किस तरह वणेन करू ? भला ! कहीं, 
ऊन का तॉत से भी अच्छा राग बज सकता हे? ( कदापि नहीं, बह चमड़े ही की 
चाहेए )॥ ३॥ 


मिलाने बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥ 
ससुभाये सुरगुरु जड जागे। बरषि प्रसून प्रसंसंन लागे ॥४॥ 


भरत आर रामचन्द्र का मिलाप देखकर डर के मारे देवताओं की छाती धड़कने 
लग गई” । फिर जब देवगुरु बृहस्तपतिजी नें उन्हं समभाया, तब उन मूखां को? ज्ञान 
डुआ, फिर वे फूल बरसाकर रामचन्द्रजी को प्रशसा करने लगे ॥ ७॥ 


दो ० मिलि सप्रेम रिपुसदनहिँ केवट भॅटेउ राम । 
भूरि भाय भेटे भरंतं लक्तिमन करत प्रनाम ॥२४२॥ 


फिर रामचन्द्रजी प्रेम के साथ शत्रञ्नजी. से मिलकर पश्चात्‌ केवर (गुह ) से 
मिले। इसके बाद बड़े भाव के साथ लच्मणजी प्रणामकर भरतजी से मिले ॥ २४२ ॥ 

१--भरतजी ओर रामचन्द्र दोनों का निस्सीम प्रेम देखकर देव-गणों को यह डर हुआ कि 
कहा इस प्रम ही प्रेम में रामचन्द्र अगेध्या न लौट जाय ओर :राक्षस-वध « घराही रह जायः। ' गुरु ने 
उन्हे ठीक समझाया सत्य प्रतिज्ञा आदि का निश्रय कराया, तब सबको सन्तोष हुआ । २--देवताओं 
को मूखं इसलिए कहा कि अब भी उन्होंने रामचन्द्र क स्वरूप को. नहीं पहचाना । > 
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चो०-भेटेउ लषन ललकि लघुभाई । बहुरि निषादु लीन उर लाई॥ 
पुनि सुनिगन दुह भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥१॥ 


फिर लक्ष्मणजी लपककर छोटे भाई शत्रप्नजी से मिले, तब .ड़न्हाने शुह को छाती 
से लगा लिया । फिर दोनों भाइयों ने ऋषि-गणां को नमस्कार किया आर उनसे इच्छित 
आशीर्वाद पाकर वे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ 
पुनि एुनि करत प्रनाम उठाये । सिर कर कमल परसि बेठाये ॥२॥ 


फिर छोटे भाई शत्रप्न सहित भरतजी प्रेम मे उमगकर सीताजी के चरण-कमळो 
की धूल माथे पर चढाकर बारबार प्रणाम करने ळगे, तब सीताजी ने उन्हं उठा लिया 
र उनका मस्तक अपने हस्तकमल से स्पशेकर उन दोनों को बिठाया ॥ २॥ 


सीय असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेह देहसुधि नाहाँ ॥ 
संब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥३॥ 


सीताजी , ते मन ही मन आशीवांद दिया, क्योंकि वे स्नेह सें मञ्च हो गई; इसलिए 
' शरीर की खुध बुध उन्हें नहीं रही। इस तरह सीताजी को सब प्रकार सानुकूल 
(प्रसन्न) देख॑ंकर भरतजी शोक-राहित हो गये आर उनके हृदय का खोटा डर ( कि 
मुंझ पर दया-दृष्टि न करंगी ) मिट गया ॥ ३॥ 


कोउ कछ कहइ न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मनु [नज गाते छूछा ॥ 
तेहि अवसर केवट धारजु धार । जोर पाने बिनवत प्रनासु कारं ॥२॥ 


उस समय न कोई कुछ कहता हे, न कोइ कुछ पूछता हे। सबका मन प्रेम से भरा 
हआ हे, इंसी लिए वह अंपनी गति ( चंचळता ) से खाली हे अर्थात्‌ प्रेम-भरे मन की 
गति रुक गई । उस अवसर पर केवट ( शुह ) धीरज धरकर और हाथ जोड़ प्रणाम 
कर प्रार्थनां करने :लगा ॥ ४`॥. ` 


दो०-नाथ साथ सुंनिनाथ कें मातु सकल पुरलोग । 
सेवक सेनप सचिव सब आये बिकल बियोग ॥२४३॥ 


हे नाथ | सुनिनाथ ( वसिष्ठजी ) के साथ आपकी सब मातायं, नगर-निवासी सब 
लोग, सेवक, सेनापति, मन्त्रीं'खब वियोग से व्याकुळ आये हें.॥ २४३ ॥ 


चौ ०-सीलसिँधु सुनि गुरुआगवन्‌ । सियसमीप राखे रिपृदवनू ॥ 
चले सबेग राम तेहि काला -। धीर-धरम-धुर दीनंदयाला. ॥९॥ 


शींळ- के समुद्र धीरज के धुरंधर, दीनदयाल रामचन्द्रजी शुरु का आगमन छग 
कर सीताजी के पास शत्रप्न को रखकर उसी समय वेग के साथ चल पड़े ॥ १॥. 


| सोपान---अंयोध्याकाणड । ५६३ 


गुरुहि देखि सानुज अनुरागे । .दंडपनांम करन प्रथु लागे ॥ 
मुनिबर धाइ लिये उर लाई । प्रेम उभगि भेटे दोउ भाई ॥२॥ 
___ छक्मणजी सहित प्रभु रामचन्द्रजी गुरु को देखकर पेम में भर गये और दंड प्रणाम 
करने लगे । मुनिवर वसिष्टजी ने दौड्कर उन्हें छाती से लगा लिया और वे दोनों भाइयों 
से प्रेम में भरकर मिले ॥ २॥ 
परेम पुलाकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तेँ दंडप्रनासू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि छुठत सनेह समेटा ॥३॥ 
फिर केवट ने पेम से पुलकित हो, अपना नाम उच्चारण कर दूर ही. से वसिष्ठजी 
को दूंडवत्‌ प्रणाम किया । ऋषि वसिष्ट रामसखा शुह से जबरदस्ती मिले, मानों ज्ञभीन 
पर गिरे हुए स्नेह को उन्होंने समेट लिया हो ( परेम की असीमता से गुह को यह भान 
, नहीं कि में ता वसिष्ठजी के साथ ही आया हूँ ) ॥ ३॥ ८: 
रघुपति भगति सुमंगल सूला । नभ सराह्ति सुर बरिषहिँ फूला॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीँ। बड बसिष्ठसम को जग माहीँ॥४॥ 
उख समय आकाश में स्थित देवता शुभ मंगल की मूल, रामचन्द्रजी की भक्ति की 
बड़ाई कर फूल बरसाने लगे । वे कहने लगे इस (केवट ) के बराबर विळकुल नीच कोई 
नहीं और संसार में वसिष्ठजी से वड़ा कान है १॥ ४ |] ca कट 
४ व [oe NS ते ~ ~ CY ८०८2७ Re है 
` दो०--जेंहि लखि लषनहुँ ते अधिक मिले घुदित घुनिराड । . 
सो सीता-पति-भजन को प्रगट. मतापप्रभाउ ॥२४४॥ 
' जिस केवट को देखकर मुनिराज ( वसिष्ठजी ) लक्ष्मणजी से भी . अधिक प्रेमकर.. 
मिले, यह सब सीता-पति रामचन्द्रजी के भजन के प्रताप का साक्षात्‌ प्रभाव है ॥ २४४ ॥ 


चो०-आरतं लोगु राम सब जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 


जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी । Q। 
"~ दया की खान, चलुर भगवान्‌ राम.ने सब लोगो! को आर्त ( डुखी ) जान लिया 

आर फिर जा जिस भाव से चाहता था, उन्होंने उसकी वैसी ही इच्छा पूरी की ॥ १ ॥ 
सानुज मिलि पत्त महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दखु-दारुन-दाहू ॥ 
पह बडि बात राम के नाहाँ। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीँ॥२॥ 
प पळ भर में लकमण सहित रामचन्द्रजी सबसे मिले और उन्होने उनकी कडोर जलन. « 
` को दूर कर दिया। यह ( पळ भर मे हज़ारों से मिलना ) रामचन्द्र्जी के लिए कोई बड़ी 

चात नहीं है, जैसे क करोड़ घड़े रक्‍्खे जायें तो उन सबमें एक ही क्षण में.सुर्य की छाया 
पड जाती है। वैसे ही रामचन्द्र पर भर-मे सबसे. मिल लिये॥ २॥ . | | 


/ 


५६४ | 'रामचसितमानस 


मित्ति केवटहि उमंगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहिं भांगा॥ 
देखी राम दुखित. महतारी । जनु सुबेलिञ्वली हिम मारी ॥३॥ 


अयोध्यावासी- लोग प्रेम-मे . उमंगकर केवट से मिले आर अपने भाग्य की बड़ाई 
करने लगे। फिर. रामचन्द्रजी' ने माताओं को ऐसी ठुख-भरा देखा, माना केसी अच्छी 
वेलि की श्रेणी को पाला सार गया. हो ॥ ३॥ 


प्रथम राम भेटी केकेई । सरल सुभाय भगति मति भेई ॥ 
पग: परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥श॥ 


रामचन्द्रजी पहले केकयी से मिले आर . सरळस्वभाव'तथा भाक्त से उनको बुद्धि 
को: ठंढा कर दिया । उनके पांवों में गिरकर फिर काल, कमें आर विधाता क माथे दोष 
देकर उन्होंने उन्हे ख़ब समभाया ॥ ४ ॥ 


दो ०--मेँटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधुं पारितोषु । 
अब इसआधीन जगु काहु न देइय दोषु ॥२४५॥ 


[फेर रामचन्द्रजा सब मातात्रा स [मल आर उन्हाने उन्हं ज्ञान दंकर सन्तुए कर 
दिया कि हे माता ! संपूण जगत्‌ इश्वर के अधीन हें, वह चाहें सा कर, केसा का कुछ 
दोष नहीं देना. चाहिए ॥ २४५ ॥ 


चो ०-गुरु-तिय-पद्‌ बंदे दुहुँ भाई। संहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 
गंग-गोरिसम सब सनमानी । देहिँ असीस सुदित म्टट॒बानी ॥१॥ 


फिर जो ब्राह्मणां की खिया संग में आई थीं उन समेत गुरुजी की खी ( अरुश्रता') 
के चरणों में दोनो भाइयों ने प्रणाम किया आर उन सवका गंगा तथा गोरी के समान 
सम्मान किया, वे सब प्रसन्न होकर कोमळ वाणी से ्राशीवाद देने लगा ॥ १॥ 
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गहि पद लगे सुमित्राअंका । जनु भेंटो संपाते आत रका ॥. 
पुनि जननीचरंननि दोउ त्राता । परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥ श 


फिर वे दोनों सुमित्राजी के पांव पडकर उनकी गोद में ऐसे लिपटे, माना [केसी 
अति द्रिट्री कों सम्पत्ति मिल गई हो । फिर दोनो भाई माता-कोखल्याजी के चरणा म 
गिर पड़े आर प्रेम के मारे उनके सब अग शिथिल हो गये ॥ २॥ 


अति अनुराग अंब उर लाये । नयन सनेह सत्ति अ्न्हवाये ॥ 
तेहि अवसर कर हरष बिषादू ! किमि कवि कहइ मूक जिमि स्वादू ।१' 


मांता कौसल्या ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें छाती सेः लगा लिया आर ननेत्रों में से 'बहे 
हुए आनन्द-अश्र से उन दोनों का नहला दिया । उस समय का आनन्द आर' दुःख काच 


_ः द्वितीय सोपान-*अयोध्याकाराड । : ५६५ 


किस तरह कह सकता हे ? जैसे गूंगा क्रिसी चीज. के स्वाद को जानता है, पर वह कह 
नहीं सकता, यही दशा इस जगह कवि की है ॥ ३॥' * 


माल जनानाह सालुज रघुराऊ । गुरुसन कहेउ कि धारय पाऊ ॥ 
पुरजन पाइ घुनास [नयांगू। जल थल्वताकताक उतर लांग.॥ ४ ॥ 


रामचन्दज। ने ळच्मण समेत माताओं से मिलकर गुरुजी से प्रार्थना की कि महा 


राज ! चरण धरिण ( चलिए ) | फिर सब पुरवासी.लोग, मुनिराज वसिष्ठजी की आज्ञा 
पाकर जळ श्रार थळ देख' देखकर उतरे ॥ 3॥ 


व्व०-मभाहसुर मत्रा मातु गुरु गन त्वाग लिये साथ । 
पावन आ्रास्रसु गवनु [कीय भरत लषन रघुनाथ ॥२०६॥ 


ब्राह्मण, मन्त्री, मातायं आर शुरु तथा भरत, रूच्मण अर रामचन्द्रजी पवित्र गिने 
हुए ( मुखिया ) लोगो का साथ लिए हुए आश्रम को गये ॥ २४६॥ 


चा ०~साय आइ सान-वर-पग लागा। उचित असास लहा मनमांगो ॥ 
गुरुपतिनिहिं मुनितियन्हः समेता । मिली प्रेम कहि जाय न जेता ॥१॥ 


सीताजी आकर मुनिवर ( बशिष्ट॒जी ) के पाँवों पड़ी आर उन्हाने मन से माँगी 
( ~ ANS 
डर 


[चत असास पाई । [फर ऋाषया का [स्रया क साथ साथ गुरु का ्लीस भा 
वे मिळीं, उनका प्रेम जितना था, उतना कहा नहा जाता ॥ ६॥ 
~ 


बंदि बंदि पग सिय सबही के । आसिरबचन लहे. प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जब सीय निहारी । मूँदे नेन सहमि सुकुमारी ॥ २॥ 


सीताजी ने सभी के चरणों को प्रणाम कर कर अपने :जी के प्यारे आशीर्वाद 
पाये । जब सीताजी ने सब साखुओं को देखा,।तबः सुकुमारी सीतो ने सहमकर नेत्र 
बन्द कर लिये-अथवा साखुओं ने सहंमकर सुकुमारी खोता को देखकर अपनी आँख | 
बन्द्‌ कर लीं ॥ २॥ | # 


[a 


परां बाधेकबस मनहें मराली । काह कीन्ह : करतार कुचाला ॥ 


[am ~  हन 


` तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा। सो सब सहिंय जो देव सेहावा। ३। 


उस समय उनकी ऐसी दशा हुई, मानों कोई हंसिनी वधिक ( व्याध ) के वश में . 
पड़ जाय, चे सब मॅन में सोचने लगीं कि कतार (ईश्वर ) ने. यह क्या,कुचाल (बुराई ) 
कर दी ? उन्‍होंने सीताजी को ` देखकर बहुत ही दुस्व, पाया, क्या करे, जो कुछ दव 
सहावे वह सहना ही पड़ता है !.॥ ३॥ 


५ रामचरितमानस । ` 


जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील-नलिन-लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाइई। तेहि अवसर करुना महि छाई ॥।४॥ 


तब जानकाजा हृद्य मं धार धरकर, नाले कमल क समान ननाम आसू भरे 
हुए, सब सासुश्रा के पास जाकर [मळला;, उस समय पृथ्वां पर करुणा छा राद ॥४॥ ` 


दो०लागि लागि पग सबनि सिय भेटति अति अनुराग । 
हदय असासाह प्रमबस राहहह भरा साहाग ॥२४५॥ 


सीताजी सवके पाँव पंड पड़कर बड़े प्रेम से मिलने लगीं । वे सव सासुयं प्रेम के 
बस हुई हृदय से सीताजी को आशीवाद देने लगीं कि तुम अखरड-सोभाग्यवती 
रहोगी | २४७ ॥ 


चा०-बिकल सनेह सीय सब रानी । बेठन सबहि कहेउ गुरु ज्ञानी॥ 
काह जगगात भायक घाननाथा । कह कछुक परमारथ गाथा ॥१॥ 


सीताजी आर सब रानियाँ स्नेह. से व्याकुळ हो रही.थां, तव, ज्ञानवान शुरु (वसिष्ठ 
जी) ने-उनको बेठ. जाने के लिए कहा । फिर मुनिनाथ वसिष्टजी ने माया. से रची हुई 
ससार-गाति का वणन कर कुछ परमार्थ की कथायें कहीं ॥ १॥ 


नृप कर सुर-पुर-गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरनहेतु 'निजनेइ बिचारी । भे अति बिकल धीर-धुर-धारी ॥ २॥ 


' णजा दशरथ की स्तग-यात्रा सुनाई । रामचन्द्रजी ने यह खुन वडा ही ठुःख पाया । 
धीरे क धुरंधर रामचन्द्रजी राजा के मरने का कारण अपना स्नेह सोचकर बहुत ही 
व्याकुळ हो गये ॥ २॥ 


कुलिसकठोर सुनत कटुबानी । बिल्लपत लषन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकल अति सकल समाज्‌। मानहुँ राजु अकाजेउ आजू॥ ३॥ 


वज्र क समान कठार कड़वा वाणी ( राजा की स्वगं-यात्रा ) सुनकर लक्ष्मण 
सीता ओर सब रानियाँ विलाप करने लगीं । सारा समाज अत्यंत शोक में व्याकुल हो 
गया, मानो आज ही राजा का देहान्त हुआ है ॥ ३॥ * 


सांनबर बहार राम -समुझायं । सहित समाज सुरसरित न्हाय ॥ 
ब्रत निरंबु तेहि दिन प्रभुं कीन्हा । सनिहु कहे जल काहु न लीन्हा ।। 


' ` मुनिवर वसिष्ठजी ने फिर रामचन्द्रजी को समझाया, तव उन्हाने संमाज सहित 
गंगाजी मं स्नान किया, उस दिन प्रभु रामचन्द्रजी ने आर सबने भी निजेल ब्रत 
किया, यद्यपि वसिष्ठजी ने कहा तो भी किखी ने जळ नहीं पिया ॥ ४॥. _ 


डे सोपान--अग्रोध्याकायड । YES 


दो०--भोर भये. रघुनंदनहिं जो मुनि आयसु दीन्ह। ¦. . 
खडा-भगति-समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह ॥२४८।॥:.. 
दूसरे दिन खेरा होने पर मुनि वसिष्ठजी,ने रामचन्द्र , को जा आज्ञा दी, वह प्रभु 
रामचन्द्रजी ने श्रद्धा-भक्ति.के साथ बड़े आदर से की ॥ २४८॥ . 


चो ०-करि पितुक्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनत. पातक-तम-तरना ॥ 
जासु नाम पावक आधघतूला । समरत सकल्त-सु-मगल-मृल्ा॥९॥ 


जैसी वेद में विधि है, तदडसार उन्होने पिता की क्रिया (अन्त्येष्टि) की और पातकरूपी 
अन्धकारं के दूर करने क लिए सूय-रूष राम्रचन्द्रजो शुद्ध हुए (सूतक से निदत्त इए)। जिनका 
नाम पापरूपी रुई के लिए अझ्निरूप हं, जिनका स्मरण शुभ मंगल का सूळ हे॥ १॥ 


सुड सो भयउ साधु संमत अस । तीरथआवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भये दुइ बासर बीते । बोले गुरु सन राम पिरीते ॥ २॥ 


वे भगवान रामचन्द्र शुद्ध इए, इस (विषय) में साधुओं (सञ्जनों) की संम्मति ऐसी 
हे कि जिस तरह गंगाजी में आर तीथो' का आवाहन कियां जांय और वे शुद्ध हों. वैसे ' 
ही जानो । दो दिन बीत जाने पर रामचन्द्रजी शुद्ध हो गये, फिर प्रीति के सौर्थ गुरुजी 
से कहने लगे ॥ २॥ 


नाथ लाग सब निपट दुखारी । कद-मूल-फल्त-अ्बु-अ्हारा' ' 
सानुज भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। ३॥ 


हे नाथ ! ये सब लोग यहाँ बहुत-ही ढुखी हें, ये कन्द, सूल, फल आर जल ही का 
आहार करते हें । अनुज: शत्रश्य सहित भरत मंत्री आर सब माताय, इन्हें देख देख मुझे 
एक एक पळ युग के बरावर हो जाता है ॥ ३॥ 


सबममेत पुर धारिय पाऊ । आपु इहाँ :अमरावतिराऊ ॥ 
बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाइँ । उचित होइ तस करिय गोसाइँ ॥४॥ 


` -इसलिए आप सबको साथ लेकर अयोध्या को पधारिए, क्याके आप यहाँ हं आर 
राजा स्वग मे चले गये (अयोध्या .सूनो हें) मेने जा. कुछ कहा, बहुत कहा; यह आपके 
साथ ढिठाई की हे, हे गुसाई ! जैसा कुछ उचित हो वेसा कीजिए ॥ ४॥ f 


दो ०—धर्मसेतु करुनायतन कस न -कहहु अस राम । 
लोग दुखित दिन दुइ-दरसु देखि लहेहु बि्राम ॥२१६॥ 


वसिष्ठजी ने कहा, हें राम ! आप ऐसा क्यों न कहे ? क्योकि आप धमे की मयांदा 
हो. आर दया के स्थान : हो ।-ये सब लोग ढुखी थे, दो दिन से आपके.द्शेन पाकर 
बिश्राम पा रहे हें ॥ ॥ २७६॥.  - . -. . . हू 


श्ध्ड . रमचरितमानस । 


चा ०-रामबचनसुनिसभयसमाजू | जनु जलानाध मह बिकल जहाज॥ 
छुनि गुरुगेरा सु-मंगल-सूलाः । भयउ मनइ मारुत अनुकूला ॥१॥ 


ससंचन्द्रजी का वचन सुनकर ' सारा समाज भयभीस हो गया, मानों बीच समुद्र 
मे कोई जहाज़ डूबने लगा हो | पीछे: कल्याण-मूलक गुरु. वासष्ठजा, का वाणो सुनकर मानों 
डूबते जहाज़ की रक्षा के लिए अनुकूल वायु चलने लगी हो ॥ १॥ 


पावन पय तिहुँ काल नहाहाँ। जो बिलोकि अधघञ्ोघ नसाहीँ ॥ 
'मंगलमरति लोचन भरि भरि । निरखहिँ हरषि दंडवत करि करि॥२॥ 
सब लोग पांवन ( पवित्रं करनेवाले ) जल म, त्रिकाळ-स्मान करते हें । जिसके दशन 


से पापें के समूह नष्ट हो जाते हें, उन मङ्गळ-सूति श्रीरामचन्द्रजी को द्रडवत्‌ प्रणाम 
करके प्रसन्नतापूचेक आँखे भर भर देखते हैं ॥ २॥ 


राम-सल-बन दखन जाहा ¦! जह सुख सकल्त सकल दुख नाहा ॥ 
मरना भराहं सुधासम बारा । तितबध-ताप-हराताबेथ बयारा॥३॥ 


« रामचन्द्रजी .के पवेत रार . वन देखने सव लोग जाते थे, जहाँ सभी खुख हें आर 

सभी दुःख. नष्ट हो जाते हैं, जहाँ झरनों से असरत के समान जळ भरता है ओर त्रिविध 

( आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदैविक ) तापों को हरनेवाली वायु चलती है॥ ३॥ 
~ ~ ~ ज ८ पठ OR 
बिटप बाल ठन अगानत जाता! फल प्रसून पल्लव बहु भाता .॥ 

CN a 

सुदर [सला सुखद तरू छाह। । जाइ बणान बन छाबे काहे पाहा॥४॥ 

वहाँ असंख्य जाति के वृक्ष, लता आर घास थी, तथा बइुत तरह के फल फूल 
और पत्ते थे | सुन्दर शिळायें थीं और वृक्षों की सुखदायी ( घनी ) छाया थी, उस वन 
शाभा किससे वणन की जा सकती है॥ ४॥ _.. 


रनि सरोरुह जल बिहँग कूजत गुंजत भुंग । 
बेरबिगत विहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग ॥२५०॥ 


. तालाबों में कमळ खिल रहे हें, जळ के पक्षी अपनी अपनी वोली बोळ रहें हैं 
गज रहे हें आर वन में रंग विरंगे पत्ती आर हिरन वैररहित होकर विहार कर रहे हैँ॥२५०॥ 


चो ०-कोल किरात भिछ बेनबासी। मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परंनपुटी रचिं रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ १ ॥ 


._... वज्ञ के रहनेवाले. कोळ, किरात और भीळ भीठे, पवित्र, सुन्दर, स्वादिष्ट अम्ठत के 
समान कन्द, मूल, फल ओर श्रङ्कर इकट्रे कर सुन्दर खुहावने दोने भर भरकर ॥ १॥ 


T 


ह सोपान-अ्योध्याकाणड । YEE 


_संबहिँ देहिँ कारि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वादुभेंद गुन नामा॥ 
देहें लोग बहु मोल न॑ लेहीँ । फेरत राम दोहाई देहीँ ॥ २॥ 


सबको विनय ओर प्रणामकर उन चीज़ों के स्वाद, भेद, गुण ओर नामं बता वता 
CNY 


कर देने लगे । वे लोग चीज़ लेकर उनका वहुत सां:दाम देने ळगे, तो उन्होने रामदहाई 
कहकर दाम लौटा दिया, अर्थात्‌ लिया नहीं ॥ २॥ गळ 


'कहहिँ सनेहमगन मदबानी .। मानत साधु प्रेम .पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा. दरसनु' रामप्रसादा-॥-३॥ 


तब वे स्नेह में म्न होकर कोमळ वाणी से कहते हे, आर उनके प्रेम को पहचान 
कर अच्छा मानते हें। उन चीज़ों के देनेवाले ने कहा, आप तो पुण्यवान्‌ हे, हम नीच 
निषाद हैं; रामचन्द्रजी की कृपा से आप लोगों का दशीन हमने पाया. हे ॥ ३॥  . 


“हमाह अगम आत दरसु तुम्हारा । जस मरुधरान दव-सार-धारा ॥ 


राम. कृपाल [नषाद नवाजा. .। परिजन प्रजउ चाहय जस राजा ॥४॥ 
जैसे मरु देश के लिए गंगाजी की धारा दुळभ हे इसी तरह हम लोगों को आपका 
दर्शन दुळेभ हे। रामचन्द्र दयालु हैँ, निषादनिवाज ( निषादो पर दया करनेवाले ) हे, सेवक 
अर प्रजा को भी वैसाही होना चाहिए, जैसा राजा हो । अर्थात्‌ आप भी हम पर दया 
रक्‍ख ॥ ४ ॥ 


दो ०--यह जिय जानि सँकोच तंजि करिय छोहु लखि नहु। 
` -हमहिँ कृतारथ करन लगि फल तन अंकुर लेह ॥२५१॥ 


> [Nghe 


आंप लोग अपने जी में इस बात को जानकर सकोच छेाड़कर हमारा स्नेह देख 
कर दया कीजिंए और हमको क्तार्थ करने के लिए फल, तृण, अड्कर लीजिए ॥ २५१.॥ 


चा०-तुम्ह प्रेय पाइन बनपग धार। सवाजागु न भाग हमार ॥ 
दब काह हम तुम्हाहें गोसाई । इनु पात [केरात [मताइई ॥२॥ | 


आष प्यार पाहने वन में आय, आपका सवा करने क याग्य हमार भाग्य नहा ह | 
हे स्वामी | हम आपको क्या दे सकते है ? भीलों की मित्रता इंधन ( लकड़ी ) अर 
पत्ता-को होती है ॥ १॥ 


यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड जीव जीव-गन-घाती । कुटिल कुचात्ती कुमति कुजाती ॥२॥ 


- . - हमारी यही बड़ो भारी सेवकाई है कि जो हम कपड़े आर वत्तेन न चुरा ले ! हम 
लोग सूख ज़ीव हज़ारों जीवों की हत्या करनेवाले हैं आर कुंटिल, कुंचाली, कुबृद्धि, नीच 
जाति के है ॥ २॥ 


७० ` ` रामचरितमानस 
पाप करत निसि बासर जाहाँ । नहिँ पट कटि नहिँ पेट अघाहं॥ 
सपनेह धरम बुडि कस काऊ । यह रघु-नंदन-दरस प्रभाऊ ॥३॥ 
हमको पाप करते रात दिन जाता है, पर न कमर में शोती, न पेट भर खाना ही 
है, हम लोगों में से स्वप्त में भी धमै-बुद्धि किसी की कैसे हो ? जो कुछ हुई है, यह 
रामचन्द्रजी के दर्शन का प्रभाव है ॥ ३॥ 
जब तें प्रसु-पद-पदुम निहारे । मिटे दुसह-दुख-दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥श। 
हमने जवसे इन प्रभु के चरण-कमलों का दशीन पाया, तवसे हमारे कठिन दुःख- 
दोष मिट गये । इंन 'वचनों को सुनते ही अयोध्या-वार्सी लोग प्रेम में भर गये आर वे 
उनके भाग्यं सराहने लगे ॥ ४॥ ` । 
छंद्‌-लागे'सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीँ । 
बोलने मिलनि सिंय-राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहाँ॥ 
` नरनारि निदरहिँ नेह. निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। 
तुलसी कृपा रघु-बंस-मनि की लोह लेइ नौका तिरा ॥ 
* सब लोग उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे और अनुराग के वचन सुनाने ळगे । 
, उन लोगों का बोलना, मिळना; और सीतारामजी के चरणां में उनका स्नेह देखकर वे 
` बड़े सुखी होनें लगे । उन कोळ-भीलों की वाणी को सुनकर सब नर-नारी अपने स्नेह का 
निराद्र करने “लगे । 'तुळसीदासजी कंहते हैं कि रघुवंश-मणि रामचन्द्रजी की कृपा है कि 
जा लोहा नाव को लेकर तिर गया ( नाव पर लोहा तो तिरता है, पर लोहे पर नाव कां 
तिरना अचंभे की बात है, जा रामकृपा से ही होती हे )॥ ल्‍ 


` सो०_विहरहिँ बन चहुँ ओर प्रतिदिन सुदित लोग सब । 
` जल ज्याँ दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम ॥२५२॥ 


` सबःखोरा प्रसन्न हुए वन में चारों ओर विहार करते ( हवा खाते ) हैं आर ऐसे प्रेम 
के AN Ee ~~ E ~ Nw ~ ~ जज £ : 
_ मं मस्त होगये'कि जैसे बरसात के आरम्भ में मेंढक ओर मोर पुष्ट होजाते हैं ॥ २५२॥ 


०-पुर-नर-नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहिँ पल्तकसम बीती ॥ 
सीस, सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥९॥। 
. - 'इख तरह अयोध्यावासी-नर-नारी प्रेम में खूब मस्त हो रहे हें । उनके दिन पलक ,. 


बंद करने के बराबर बीत जाते हैं । सीताजी प्रतिवेष बनाकर ( कई. सीता होकर) सब _ 
सासुश्रं की एकसी खेचा करने लगीं ॥ १॥ 


ः सोपान--अयोध्याकाणड । ५७१ 


लखा न मरम राम बिनु काहू । माया सब . सियमायाःमाहूँ ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही ।२। 


इस ममे को रामचन्द्र के सिवा आर किसी ने नहीं जाना. क्योंकि सब मायायें सीताजो 
की माया में निवास करती हें।.सीताजी ने सासुओं की सेवा अच्छी की, उन्होंने सुख पा- 
कर उन्हें सीख ओर आशीवाद दिये ॥ २॥ 


लाखासय साहत सरल्त दाउ भाइ । कु!टल रान पाछतान आघाड ॥ 
अवान जमाह जाचात ककाई । साह न वाचु नबाध-माचु नः दे , 3 


इस तरह सीता समेत दोनों भाइयों (राम-लच्मण) को सीधे स्वभाव का देखकर 
कुटिल रानी केकयी वहुत ही पछताने &गी अर पृथ्वी तथा यमराज से माँगने लगी. कि सुरी 
धरती बीच क्यों नहीं देती अथात्‌ फट कया नहा जाता ्रारवधाताःमात क्या नहा देता ॥३॥ 


लोकह बेद बादत काब कहहा । राम बिसुख यछु नरक न लहहा । 


यह ससउ सब के मन माहा । रामगवनु.बाध अवध [के नाहा ।४। 
यह बात शास्त्र आर वेदों में प्रसिद्ध हे आर सब लोग भी कहते हैं कि. रामचन्द्र से 
विसुख मञ्चष्य को नरंक में भी जगह नहीं मिलती । सबके मन में यह संन्देह हो रहा था 
कि हे विधाता ! रामचन्द्रजी अयोध्या को लोट जायगे कि नहीं ॥ ४ ॥ 


दो ०--निसि न नाँद॒ नहिँ भूख दिन भरत बिकल सुठि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहिँ सलिल सँकोच ॥२५३॥ 


भरतजा का बड़ा भारा साच हा रहा' ह, उन्ह रात मे नाद नहा आता, नल ।इन.म 


भूख . लगती हे । वे. ऐसे व्याकुल हो रहे हें जैसे नीचे ('गडढे ) के.कीचड़ म डूबी हई 
„मछली पानी के संकोच से तड़पती हे ॥ २४३ ॥ 

७ ० 

चा०-कान्ह मातामंस काल कुचाली। इत भातजसपाकत साल्वा ॥ 

केहि बिधि होइ रामअभिषेक्‌ । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ।१। 

भरतजी सोचने लगे कि जिस तरह इति आर . भीति. से पकते. हुए. धान की दशा 

होती है, वैसे ही माता के मिस से काळ ने कुचाळ की हे.।-अर्थात्‌ -समच्चन्द्र के साज्यः 
तिलक में मुझे कारण उपस्थित कर भाई को वनवासी कर दिया। अब रामचन्द्र का राज्या- 
भिषेक किस तरह हो, मुझे एंक भी उपाय नहीं सूम पड़ता ॥ १॥ 


अवसि फिरहिँ गुरुआयसु मानी । मुनि पुनि कहब रामरुचि जांनी॥ 
मातु कहेउ बहुरहिँ रघुराऊ । रामजनंनि हठ करबि कि काऊ॥२॥ 


रामचन्द्रंजी गुरु की आज्ञा मानकर अवश्य ही अयोध्या को लौट चलगे, पर बसिष्ठ 


| 


५ 


BN रामचरितमानस । 


सुनि ते रामचन्द्र की रुचि समझकर कहेंगे ˆ लौटने को बाध्य नहीं करेंगे ) । माता कै 
कहने से भी रामचन्द्र लौटेंगे, पर भला, रामचन्द्रजी की माता कासल्याजी ने, क्या की : 
.  हठ किया है ? ( जा आज हठ करंगी )॥ २॥ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मह कुसमउ वाम बिधाता । 
जो हठ करडँ त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू॥३॥ 


सुभ सेवकः की तो बात ही कितनी सी हे, उसमे भी खोटा समय हे आर विधाता 
प्रतिकूल है.। जा में हठ करू तो यह बिलकुल ही कुकर्म (अन्याय) होगा, क्योंकि सेवक का 
धमे कैलास पवेत से भी भारी है ॥ ३॥ 


एकउ जुगुंति न मन ठहंरानी । सोचत भरतहिँ रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ . प्रभुहिँ सिरुनाई । बेठत पठये रिषय बोलाई ॥ ४॥ 


भरतजी को साचते सोचते रात बीत गई, पर एक भी युक्ति उनके मन में ठीक न 
हुई । प्रातःकाल भरतजी के स्नानकर आर प्रभु रामचन्द्रजी को सिर नवाकर बेठते ही 
ऋषि ( वसिष्ठ ) ने उनको बुला भेंजा॥ ४ ॥ 


दो ०--गुरु-पद-कमल प्रनाम करि बेठे आयसु पाइ । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५४॥ 


भरतजी जाकर गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणामकर आज्ञा पाकर बैठ गये । उसी 
: ` समय ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री आर सब सभासद आकर इकट्रे हुए ॥ २५४ ॥ 


१ चो ०-बोले मुनिबरु समयसमाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरमधुरीन भानु-्कुल-भानू । राजा रामु स्वबस भगवान्‌ ॥ १॥ 


सुनिवर वसिष्टजी समय के अनुखार बोले, हे चतुर सभाखदो ! हे भरत ! झुनो 
राजा रामचन्द्रजी स्वतन्त्र, भगवान ' (पडगुण एशवयंपूणे), धर्मे के चुरधर आर सूर्य कुल 
`. मे सूय-रूप हैं ॥ १॥ दे 


सत्यसंध पालक खतिसेत । रामजनम जग मंगलहेतू ॥ 
गुरु-पितु-मातु-बचन-अनुसारी । खल-दल्व-दलतन देव-हित-कारी ।२! 


` 'सत्य-सध्र ( प्रतिज्ञा के सत्य करनेवाले) और वेदों की मयांदा के रक्तक है । रामचन्द्रजी 
का जन्म जगत्‌ के कल्याण का कारण है । ये गुरु, पिता आर माता के वचन के अनुसारी 
( आशज्ञाधारी ) हैं ।डुए-गणां के नाशक'ओआर देवताओं के हितकारी हें॥-२॥ 


` जो प्राणियों की उत्पत्ति, रूत्यु, सद्गति हुगंति, विद्या और अविद्या को जाने, उसको भगवान्‌ 
~ A ०" CO ॥ पजआ 5 MT 5- ToS < विद्यां वानिति i 
कहते हैं । “उत्पत्ति निधन चैंव भूतानामेगंतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्यां च भगवानिति कथ्यते ॥ 


द सोपान--अ्रयोंध्याकाणड | एडु 
नीति प्रीति परमारंथ स्वारथु । कोउ .न रामसम जान जयारथु ॥ 
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसि पाला । माया जीव कर्म कुलि कांला ३ 


नीति, प्रेम, परमाथ आर स्वाथ, का रामचन्द्र के समान यथार्थ कोई नहीँ जानता | 
ब्रह्मा; विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूये, दिकपाल, माया, जीव, कम और काळं (समय) ॥ ३॥ 


अहिप महिप जहँँ लगि प्रभुताई । जोगसिडि निगमागम गाई ॥ 
करि बिचार जिय देखह नीके ! रामरजाइ सीस सबही के॥ ४ ॥ 
शेष, राजा आदि जहाँ तक प्रभुता ( मालिकी ) आर योग की सिद्धि वेद और 


शास्त्रा म. गाइई गई ह, अच्छा तरह जा मवचार कर दंखा, रामचन्द्रजी का आक्षा उन 
सबक माथ पर [वराज रहा. ह॥.४ ॥ : 


` दो०-राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 
ससुम्रि सयाने करह अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५७५॥ 


इसलिए रामचन्द्र .की आज्ञा र . रुख रखने. से हम सबका हित' होगा। पेसा 
समभकर अब सव चतुर मिलकर यही निश्चय करो ॥ २५४ ॥ 


>~ चा०-सब कह सुखद रामञ्राभषकू । मगल-मोद-सल मग एकू'॥ 


Lan mae 


काह बोध अवध चलाह रघुराऊ। कहहु समता क सोइ कारय-उपाऊ १ 
रामचन्द्र का अभिषेक सब को. सुखदाई-हे, मद्भल, आनन्द का- मूल-माग एक ही 
है । वह, यही 'कि--रामचन्द्र अयोध्या किस तरह चलेंगे |-सब लोगः साचकर उपाय 
दहा, वहा [केया जाय॥: १॥ | 


सब सादर सान मसुन-बर-बानां । नय-परमारथ-स्वार्थस्सानोी . ॥ 
उतर न श्राव लोग भयं भारे । तब [सरनाइ भरत कर जार ॥२॥ 


नोति, परमार्थ और स्वार्थे मिली हुई मुनिवर की वाणी सबने: आद्र-पूवेक सुनी । 
उत्तर किसी से न बन पड़ा, सब लोग भोरे ( हकबके से ) हो गये। तब भरतजी ने 
सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २॥ ` 


मानुबंस भये भूप घनेरे ..। अधिक एक तैँ एक बडेरे ॥ 
जनम हेतु सब कहुँ पितु माता । कस्म सुभासुभ देइ बिधाता ॥३॥ 


ओर वे कहने लगे-सूयंवश मे बहुत से राजा हुए हें, उनमें एक सें एक चढ़ बढ़ 
कर इप । सभी के जन्म देने के कारण .पिता-माता: है, उनका शुभ अशुभ कमे तो 
विधाता ही देते हें ॥ ३॥ 


NL ` ` रामचरितमानस ॥ 


दल्ति दुख सजइ सकल कल्यानाः। अस असीस राउरि जग जाना 
सोइ मोसाइँ बिधि गति जेहि छेंकी । सकईं को टारि टेक जो टेकी॥४ी। 


आपका आशीर्वाद ऐसा है कि सव दुःखों का नाशकर सभी कल्याण उत्पन्न कर 
दे, यह जगत्‌ जानता है । अब वही आंप मालिक हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी 
सात क॑र दिया । आपने जो टेक ( निश्चय ) टेकी ( निश्चित कर रक्खा है ) उसे कोम 
टाल सकता है! ॥ ७॥ 


४ दो०~बूभिय मोहि उपाउ अब सो सबं मोर अभांगु । 
सुनि सनेह-मय-बचन गुरू उर उमगा अनुरागु ॥२५६॥ 


अव आप सुझसे उपाय पूछते हं, यह सब मेरे अभाग्य की वात है । ऐसे स्नेह 
भरे वचनों कोः सुनकर गुरुजी के हृद्यं में प्रेम उमड पंड़ा ॥ २५६ ॥ 


५० चो०-तात बात फुर राम कृपाहा। रामांबेमुख सांधे सपनेइं नाहोँ॥ 
सकुचउ तात.क्रहत एक बाता । अस्थ तजाह बुध सरबसु जाता ॥१॥ 


गुरुजी ने कहा--हे तात ! यह बात सच हे, पर यह सब राम-कृपा से ही सम 
सिए । रामचन्द्र से विसुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं हो सकती । हे पुत्र ! में एक 
बात कहने मं सकुचाता हूँ, वह यह कि बुद्धिमान जा सवेस्वर जाता देखते हें ता उसे 
बचाने के लिए आधा छोड़ देते हें९॥ १॥ 


तुम्ह कानन गर्वनहु दोउ भाई । फेरियाहि लषन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ न्नाता । भे प्रमोद-परि-परन गांता. ॥ २॥ 


इसलिए तुम दोनों. भाई ( भरत शजत्रप्न ) वन में जाओ; और हम लकमण, सीता 
और रामचन्द्र को लौटा ले जायें | ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गये। 
उनके सब अंग हषं से भर गये ॥ २॥ 


१_-विश्वामित्रजी तपस्या कर ब्रह्मा से अह्मषिपद पा गये, पर वसिष्टजी से मिलने पर उन्होंने 
उन्हें राजपिं कहकर व्रह्मा की गति को मालकर दिया । मनु की इळा नास की कन्या को. आपने 
सुद्॒म्न त्राम का पुरुष बना दिया । सूयवंशी राजाओं के प्रारंब्ध क खोटे अंक मिंटाकर उन्हें शुभ कर 
दिये, इसलिए आपकी टेक “राखे रामं रजाय रुख इम सबकर हित होय” हे, इसे कूठी ' कोन कर 
सक्रता.हं। 
. २-रामचन्द्रजी सवख हैं और भरतजी आधे हैं। अथवा-_रामचन्द्र जानकी--सहित हैं 
भरत अकले । अथवा-यज्ञपिंण्ड में रामचन्द्र के पिण्ड के ञ्राधे भाग भरत हैं। (आधा भाग - 
. कौसल्यां को दिया गया था, चौथाई केकयी को ) अथवा--रामचन्द्रजी के जाने में देवताग्रों . का 
सबख है, हमारा आधा है । अंथवा--रामंचन्द्र पूरे राज़ा हैं, भरत नाम मात्र के हैं इसलिए. 
आधे हैं । ; 


F सोपान--अ्योध्याकाणड । ५9%; 


मन प्रसन्न तनु तेजुः बिराजा । जनु जिय राउ रामु भये राजा.॥. 
बहुत लाभ लोगन्ह लगु हानी. सम दुखसुख सब रोवहिँ रानी ॥३॥ 


उनके.मन प्रसन्न हो गये, शरीर तेजस्वी हो गये आर जी में ऐसा आनन्द हुआ; मानें 
राजा दशरथ जी उठे हों ऑर रामचन्द्रजी राजा हो गये । सव लोगों के लिए;छाभ अधिक 
ओर हानि थोड़ी थी, रानियों को दुःख र सुख. समान ही थे. (क्योंकि राम-लच्मण भी 
दे पुत्र आर भरत-शात्र॒घ्न भी दो पुत्र उनके वदले इनका वियोग) इसलिए वे रोने ळगीं ॥३॥ 


कहाद भरत सान कहा सां कॉन्ह। फळ जग जांवन्ह आभमत दान्हे ॥ 
कानन करड जनम भार बासू । एाह ते ्राधक-न मोर सुपास्‌ ॥४॥ 


. भरतजी कहने लगे कि मुनिजी ने जो कहा वह करने से जगत्‌ में . जोवन 
मिलने का फल आर अभीए-सिद्धि है। में जन्म भर वन में निवास करूंगा, मेरे लिए इससे 
बढकर ओर कुछ भलाई नहीं है ॥ ४.॥ 


दा०--अतरजामा रामासय तुम्ह सरबज्ञ सुजान । 
जा झुर कहहु त नाथनिज काजेय बचन प्रमान ॥२४७॥ 


. रामचन्द्र आर सीताजी अन्तयांभी हैं आर आप सर्वज्ञ तथा चतर हें ।जा आप 
यह सच कह रहे हं तो हें नाथ ? आप अपने वचन के अनुसार कीजिए ( में वनवास के 
लिए उषास्थत हूँ ) २५७॥ 


००चा ०-भरत बचन सुन दाख सनहू । सभासाहेत मान भयउ बिदहू ॥. 


भरत-महा-माहमा जल्लरासा । सुनमात ठाढे तार अबला.सा ॥१॥ 
भरतजी का वचन सुनकर ओर उनका स्नेह देखकर मुनि वसिष्टजी सभा- 
सहित विदेह होगये ( किसी को अपने देह की सुध नहीं रही ) भरतजी की महामहिमा 
रूपी समुद्र के सामने मुनिजी की बुद्धि स्री के समान किनारे खड़ी रह गई। अर्थात्‌ 
सुनिजी की बुद्धि भरतजी कीं महिमा का पारावार न पा सकी ॥ १॥ 
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अउर करहि की भरत बडाई । सर सीपी की सिंधु. संमाई ॥२॥ 

वह ( बुद्धि ) पार जाना चाहती है, इद्य.में उपाय ढॅढे,.पर, न. नाव ही “मिळती 
ह, न बड़ा, न न जहाज़ । जब वसिष्ठजी की यह दशा हे तब आर कोन भरतजी को बड़ाई 
कर सकता है ? कया तालाब की सीप में भी कभी समुद्र समा सकता हे? ( कभी 
नहा । ) अर्थात्‌ वसिष्ठजी की बुद्धि तालाब.की सीप हे ओर भरतजी की . महिमा समुद्र « 
है। अथवा क्या तालाब की सीप समुद्र. में समा .सकती है ? जैसे बाहरी चीज. समुद्र 
भ डाली जाय तो, वह लहरों से बाहर किनारे आ जाता हे, वैसेही वसिष्ठजी की बुद्धि 
भरत क वचन-सागर में पेठते ही प्रेमरूपी लहरों की फटकार से बाहर आ जाती है ॥२॥- - 


गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा ॥ 


NN 
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भरतु 'मुनिहिँ बनभीतर' भाये । सहितसमाज राम पहिँ आये ॥ 
प्रभु पनाम करि दीन्ह सुआसनु। बेठे सब सुनि सुनिञ्रनुसासनु ॥३॥ 
भरतजी वसिष्ठजी को मन में बहुत अच्छे लगे और बे समाज सहित रामचन्द्रजी 
के पास आये । प्रभु रामचन्द्रो ने उन्हें प्रणाम कर सुन्दर आसन दिये। सुनिजी की 
आज्ञा पाकर सब बैठ गये ॥ ३॥ 


बोले सुनिबर बचन बिचारी । देस काल अवसर अलनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरबज्ञ सुजाना । धरम-नीति-गुन-ज्ञान-निधाना ॥ ४॥ 


फिर मुनिवर. देश, काळ और मोके के अछुसार विचार-पूवेक वचन बोले । हे 
सवैन्ञ, बुद्धिमन, रामचन्द्र | सुनिए, आप श्रम, नीति, गुण आर ज्ञान के भारडार हे॥४॥ 


दो ०--सब के उरअंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 
पुरजन-जननी-भरत-हित होइ सो कहिय उपाउ ; द 
'' आप सवके हृदयों के भीतर और बाहर बसते हैं और भले बुरे सावों को जानते हैं। 
इसलिए वही उपाय आप बतलाइए, जिससे पुरवासी लोग, माता आर भरत सबका 
हित हो ॥ २५८॥ 
चौ०-आरत कहहिँ बिचारि न काऊ ! सूझु जुआरिह आणुन दाऊ ॥ 
> । सुनि सनिबचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१॥ 


दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, क्योंकि डुआरी को तो अपना ही दाँव 
दीखता हे। रामचन्द्रजी मुनि के वचन खुत्तकर कहनें लगे । हे नाथ ! इसका उपाय 
आपही के हाथ है ॥ १॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें । आयसु किये मुदित फुर भाखे ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहँँ होई । माथे मानि करउँ सिख सोई॥२। 
आपका रुख रखने से सबका हित है। सच कहने और आज्ञां करने से सब 
प्रसन्न होंगे । पहले जा कुछ सुझे आज्ञा हो और जा कुछ सीख ( उपदेश ) हो, उसे में 
माथे पर चढ़ाकर करूँ ॥ २॥ र 
पुनि जेहि कहँँ जस कहब गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाखा । भरत-सनेह बिचारु न राखा ॥३। 
फिर स्वामी जिसको ओ कहेंगे, वहं सभी तरह की सेवकाई हो सकेगी । यह छन 
कर सुनिजी ने कहा, हें राम ! तुमने सच कहा; पर भरत के स्नेह का विचार नहीं ' 
रक्खा ॥ ३॥ ' 5 क 
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वेहि तँँ कहउँ बहोरि बहोरी । भरत-भगति-बस .भटट मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरतरुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 


इसलिए मं बार वार कहता हू, मश बुद भरत का भक्त क वश हो गई हं। मेरी 
समभ में भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा वह शुभ होगा, में शिवजी की 
सागद खाता हू ॥ ४॥ 


दो ०--भरतबिनय सादर सुनिय करिय बिचारु बहोरि। 
कर्ब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५६॥ 


भरत की प्रार्थना आदरपूर्वक सुनिए, फिर अच्छी तरह विचार कीजिए ओर लोगों 
का तथा खञ्जनो का मत देखकर राजनीति ओर शास्त्रों का सार समझकर जो करना हे 
से कीजिए ॥ २५६॥ 


पी ०-गुरुखनुरागु भरत पर दर्खा । रामहदय आनदु बसखो ॥ 
भरताहे धरम -घुर - धर जाना । नज संवक तन-मानस-बाना॥१॥ 


भरत पर शुरुजी का प्रेम देखकर रामचन्द्र के हृदय में विशेष आनन्द हुओ। राम- 
चन्द्रजी भरत को धर्म का धुरंधर और शरीर, मन आर वचन से अपना सेवक जानकर ॥१॥ 
बोले गुरुआयसु-अनुकूला । बचन मंजु स्ट मंगलमूला ॥ 
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नाथ सपथ [पतु चरन दाहाई ।भयउन सुवन भरतसम भाई ॥२॥ 
गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और मंगळ-सूळक वचन बोले । हें 


नाथ ! आपको साोगद आर पिता के चरणां का सागद खाकर कहता हूँ के भरत के 


समान भाई ससार म नहा हुआ ॥ २ ॥ 
__ 


जे गुरु-पद-अंबुज-अनुरागी । ते लोकहुँ बेदहुँ बडभागी ॥. 


राउर जा पर अस अनुराग । को काह सकइ भरत कर भागू ॥३॥ 


जा लोग शुरू के चरण-कमलों के प्रेमी.हे, वे लोक आर वेद में बड़भागी होते हे। 
जिस पर आपका ऐसा अनुराग है, उस भरत का भाग्य कान कह सकता हे ?.॥ ३॥ 


लखि लघुबंधु बुडि सकुचाई । करत बदन पर भरतबडाई . ॥ 
भरतु कहहिँ सोइ किये भलाई । अस कहि रासु रहे अरगाई ॥४॥ 


' भरत मेरा छाटा भाइ हे यह 'साचकर उसक मह पर उसका बड़ाई करन म मेरी 
वाड सकुचित हातो हे । अच्छा ! भरत जा कुछ कह वहां करन मं सबका भद्धाई हे ऐसा 
कहकर रामचन्द्र चुप हो गये ॥ ४ ॥ ‘+ 
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दो०--तब सुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात। 
कृपासिंधु प्रियबेधु सन कहह हदय कइ बात ॥२६०॥ 


तब मुनि वसिष्ठजी भरत से कहने लगे, हे तात ! तुम सव सकोच छोड़कर दयाः 
सागर, प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह डालो ॥ २६० ॥ 


+ चौ०-सुनि सुनिबचन रामरुख पाईं। गुरु साहिब अनुकूल अघाइ ॥ 


लाख अपनासर सबु छरूभारू। काह न सकाह कीट कराह [बिचारू। १। 
भरतजी सुनिजी का वचन सुनकर ओर रामचन्द्रजी.का रुख पाकर आर शुरु तथा 
स्वामी की अनुकूलता से प्रसन्न होकर सब तरह का भार अपने ही ऊपर जानकर कुछ 
कह न सके, विचार करने लगे ॥ १॥ | 


पृलकिं सरीर सभा भये ठाढे । नीरजनयन नेहजलु बाढे ॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि तेँ अधिक कहउँ में काहा ॥२॥ 


उनका शरीर पुलकित होगया,-वे सभा में उठकर खड़े इए, नेत्रां में स्नेह के आँसू 
भर आये । भरतजोी ने कहा- मेरा कहना मुनिनाथ घसिष्टजी ने निवाहा । अथवा सुनि- 
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वसिष्ठ आर नाथ रामचन्द्र दोनों ने निबाहा' इससे अधिक में कया कहूँ ॥ २ ॥ 
में जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी । खेलत ख़नस न कबह देखी ॥३॥ 


में अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे कभी किसी अपराधी पर भी कोप नहीं 
करतं । सुभ पर उनका [वशेष कृपा ओर स्नेह है। मेंने कभी खेल मं भा उनका क्रोध 
` नहा दंखा ॥ ३॥ 


सिसुषन ते परिहरेउ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 
में प्रभु कृपारीति जिय जोही । हारेह खेल जितावहिँ मोही ॥४॥ 


उन्हाने छड़कपन सं कभी मेरा सग नहा छोड़ा आर कभी मेरे जी को नहा तोड़ा 
( जिसमे में प्रसन्न रहा वही करते रहे ) मेने प्सु की कृपा को जी से पहचाना है, में खेळ 
म हार जाता, तो भी. वे मुझे जिता देते थे॥ ४ ॥ 


दो०-जमहू सनह-सकाोच-बस सनमुख कहे न बेन । 
दरसन तापित न आजु लगि प्रेम पियासे नेन ॥२६९॥ 


मंन भा स्नेह आर सकोच के वश कभी सम्मुख वचन नहीं कहे ( बराबरी नहा 
की ) । प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आजतक स्वाभी के दशेनें से तृप्त नहीं हुए २६१ ॥ 

१-वासष्ठ न कहा था---- मारे जान: भरत - रुचि राखी.। जा कीजिय सो. सुभ सिव साखी?» 
दोहा २५३ चा० ४_-्रौर रामचन्द्र ने भी कहा था--““भरत कहहिं सोइ किये. भळाई?” । इत्यादि । 
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चा०-बिध नसकेउ साह मार दुलारा। नांच बीच जनना मिस पारा ॥ 
यहउ कहत माह आजु न साभा। अपना सर्माझ साघु सांचे को भा ।९। 


पर हाय ! विधाता मरे इस दुळार ( प्यार ) को न सह सका । उसने नीच माता 
के बहाने से बीच ( भेद ) डाळ दिया । आज मुझे यह कहते भी शोभा नहीँ इइ, क्योंकि 
अपनी समभ से पवित्र ओर श्रेष्ट कान हुआ है, कोई भी नहीं दूसरे जव समभ तभी 
ठीक हें ॥ १॥ 


मातु मंद म साधु सुचाल्ी । उर अस आनत काट कुचाल्ी ॥ 
फरइ के कादव बाल सुसाल्ता । मुकता प्रसव क सबुक ताली ॥२॥ 


माता दुष्ट हें, में भला आर अच्छे चलन का हूँ, ऐसा मन में लाते ही करोड़ों तरह 
की कुचाळ उत्पन्न होजाती हं । क्या, कोदो को - वाली में उत्तम चावळ लग सकते हें ? 
क्या तालाब की सीप में कभी मोती पेंदा हो सकते हें? ॥-२॥ 


सपनेह दोसु कलेसु न काहू । मोर अभाग उदधिञ्रवगाहू ॥ . 


बिनु सुके [नंज अघ-पारपाकू । जारउ जाय जनान काह काक ।३। 


इसालए स्वप्र मं सा कैसी का दाष आर क्रेश नहा, मर दुभाम्य रूपी समुद्र का. यह 
स्नान ह। मंन अपन पापा का पारणाम समभ वना हा माता का काकू ( उल्टा पुळटा 
दा दा वार कहना ) अर्थात्‌ भलळा-वबुरा कहकर व्यथ उसका जा जलाया ॥ ३॥ 


हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेहि . भंल मोरा ॥ 
गुरु गोसाईँ साहिब सियराम्‌ । लागत मोहि नीक परिनाम्‌ ॥४॥ 


में अपने हृदय मे चारों आर ढंढकर- थक गया, तो, मुझे ज्ञात इआ कि केवळ 
. ही तरह से मेरा भला हो सकता है। मेरे गुरु भी समथे हें.ओर स्वाभी सीताराम हें; 
इसलिए परिणास अच्छा मालूम देता है ॥ ३ ॥ 


दो०--साधु-सभा गुरु-प्रभु-निकट कहउँ सुथल सतिभाउ । 
प्रेम प्रपंचु कि मूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६२॥ 


मे, सञ्जना की सभा, शुरु, स्वाभी के समीप, आर अच्छी जगह सत्य साव से कहता 
हूँ, वह कहना प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, यह मुनि वसिष्ठजी आर रघुराई रामः 


०-५ चन्द्रजो जानते हैं ॥ २६२॥ 


चो०-भूपतिमरनु प्रेमपनु राखी । जननी कुमति जगतु सब साखी॥ ` 
देखि न जाहिं बिकल महतारी । जरहिं दुसह जर पुर-नर-नारी ॥१॥ | 


प्रेम ओर प्रतिज्ञा को रखने के लिए: राजा की सत्य हुई । माता की कुबुद्धि का तो 


जमे 


‘° `  शमचरितमानस। 


संसार साक्षी है अब व्याकुल माताओं की ओर देखा नहीं जाता। अयोध्या के नरं नारी 
कांठेन ज्वर (!।वियाग ) के ताप से जले जाते हे॥ १॥ 


महाँ सकल 'अनरथ कर मूला । सो सुनि समुमि सहे उँ सब सूल्ला। 
सुनि बनगवनु कोन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष लपनु-सिंय-साया॥२॥ 


इन सब अनथों का मूळ में ही हूँ, यह खुन औरं समझकर सब दःख मैने सह 
लिये । फिर खुना कि रामचन्द्रजी लक्ष्मण जार सीता के साथ मुनि-वेष धारणकर चने 
को गये ॥ २॥ 


बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये । शंकरु साषि रहउँ एहि धाये ॥ 
बहार निहार निषादसनेच्ू - । कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू।$। 


मे नंगे पेर ( बिना जूते ) आर पैदल दी इख ओर को दौड़ा । इस वात के शङ्करजी 
गवाह हैं । फिर निषाद का स्नेह देखकर भी बञ्र से कठिन इस हृदय में छेद न हो गया ॥३॥ 


अब सब -श्राखन्ह दखंउ आइ । ।जञ्जत जाव जड सबइ सहाइ॥ 


 जिन्हहिं निरखि मग सापिनि बीछी । तजहिँ बिषमबिष तामसतीछी।४। 


अब यहाँ आकर मन सब आंख। स देख लिया, इस जाते जा सूख का सभा सहना 
फ्डा -। [जनः रामचन्द्र का रास्त म॑ दंखकर तंमाणुणा खापना आर वाळा भा अपने 
ताच्ण [चष का छाड दत ह ॥ 3॥ 
दो०--तेइ रघुनंदन लषन सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय ताज दुसह दुख देव सहावहि काहि ॥२६३॥ 


« वहा रामचन्द्र, लक्ष्मण आर सीता. जिसको. श्र मालूम. हुए, उस केकयी का पुत्र मे 
हु, मुझे छोड़कर देव कठिन उुःख आर किसको सहन करावेगा ? ॥२६३॥ 


_ >> ०-सुन अतिबिकल्त भरत-बर-बानी | आरति-प्रीति-बिनय-नय-सानी। 


सोकमगन सब सभा खभारू । मनहूँ कमलबन परेउ तुषारू ॥१॥ 


अआतद-वबकल भरतजा का इस तरह की दुःख, प्रीति, विनय ञ्रॉर नीति भरी इई' 
अछ वाणा खुनत्तकर सारी सभा शोक में इव गई आर वड़ी घबराहट हुई, मानो .कभळ क 
वन. म. पाला .पड गया होा.॥ १॥ 


काह अनक [बांध कथा पुराना । भरतप्रबोध कोन्ह मुनिज्ञानां | | 
बांते उाचतबचन रघुनदू । दिन-कर-कुल-केरव-बन-चदू ॥२॥ 


ज्ञानवान सुनि वसिष्ठजी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाओं को कहकर भरतजी 


इः भरी वाणी “सो सुनि समुझ्ि सहों सव शूला”, प्रीति की “महू सनेह सँकोच वश 
विनय की, ““गुरु गुसाई साहिब सिय रामू??, नीति तो सम्पूर्ण मापण में भरी हे-। 


सोषान--अश्ोध्यांकाणड । ५८१ 


को समभाया, फिर सूये-चंशरूपी कुमुद के वन के लिप :चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी योग्य 
वचन बोले ॥ द ॥ 


तात जाय जिन करह गलानी । इसअधीन :- जीवगति -जानी ॥ 
तान काल जिभुवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥ ३:॥ 


हे तात ! हें ळाळ ! जीवों की गति इश्वर के अधीन -जानकर .तुम अपने जी में 
ळानि मत करो । मेरी. सम्माते मं ताचा काळ आर तीनो लोका में जा पणयश्ळोक 
( यशस्वी ) हैं, वे सब तुमसे नाचे हैं ॥ ३॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुाटलाइ । जाई लोकु-परलोकु-नसाई ॥ 


MC 


दास दाह जनानाह जड तइ । [जन्ह गुरू-साव-सभा नाह सइ ॥७॥ 
तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कुटिलता हृदय में लाते ही लोक परलोक दोनों नष्ट 
हो जाते हें । जिन्होंने शुरु अर महात्माओं की सभा का सेवन. नहीं किया वे ही. मूख 
माता को दोष देते हैं ॥ ७॥ ९ 
दो०--मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार।. . 
लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार॥२६४॥ 


इं भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करने ख सब पाप, प्रपच आर संपूर्ण अमगल 
के भार मिट जायगे || तुमको इस लोक मं यश आर परलोक मे सुख प्रात हागा २६४ ॥ 
।०-कहउँसुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 
तात कुतरक करह जनिं जायें । बेर प्रेम नहिँ दुरइ दुराये ॥ १॥ 
` हे भरत! में शिवजी को साक्षी रखकर स्वाभाविक सत्य कहता हूँ, पृथ्वी तुम्हारे 
ही रखने से रहेगी | हे तात ! तुम मन में किसी तरह के कुतक न उत्पन्न करो, वेर आर 


~ 


प्रम [छुपाने से नहा [छपत ॥ १॥ 
मुन शुनं [नकट बहग रूग जाह। बालक बाधक [बलाक पराहीं ॥ 
हित नहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन-ज्ञान-निधाना।२। 
देखो, पत्ती और सुग तो मुनियों के जाते हैं अ 
ठुखदाई समभकर देखते ही दूर भाग जाते हें। जब, पशु आर पत्ती भो. हित 
ओर अनहित ( भली बुरी ) बात - जानते हें, तब मलुष्य-शरीर तो गुण आर" ज्ञान का 
भाण्डार है ॥ २॥ 


. तात तुम्हहिं में जानउँ नीके । करडँ काह ्रसमंजसु. जी के ॥ 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ प्रेमपन -लागीं ॥३॥ 


५, 


हे तात ! में तुम्हे अच्छी तरह से जानता हूँ, पर कया करू ? मेरे जी में बड़ा अस- 


२८२ ` ` ` रामचरितमानस । | 


सजस ( आगा पीछा ) हो गया हे। राजा ने मुझे त्यागकरः अपना सत्य रक्खा शार 
प्रेस के पण ( दाँव ) के लिए अपना शरीर त्याग दिया ॥३॥ 
तासु बचन मेटत मन सोचू । तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचर ॥ 
ता पर गुरु मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहह चहउँ सोइ कीन्हा४ 
उनके वचन को मिटाने के लिए अर्थात्‌ चोदह वषं वनवास की आश्ञा-भङ्ग करने 
लिए मन मे सोच हो रहा हे। उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच हो रहा हे, उस पर भ॑ 
मुझे शुरु ने आज्ञा दे दी है; इसलिए तुम जो कुछ कहो, वही में जरूर करना चाहता हूँ ॥३॥ 
दा०_मन प्रसन्न कार सकुच ताज कहइ करउ सोइ आजु । 
सत्म-सध-रघुबर-बचन सुन भा सुरी समाजु ॥२६५॥ . 
तुम मन प्रसन्नकर ओर संकोच को त्यागकर कहो, जो कदोगे, वही मे आज करूंगा 
सत्य प्रतिज्ञावाले रामचन्द्रजी का यह वचन सुनकर सब समाज प्रसन्न हो गया ॥ २६४ ॥ 
चा ०-सुर-गन-साहत सभय सुर राजू। सांचाह चाहत हान अकाज़ू ॥ 
५ “करत उपाउ बनत कछ नाहीँ। रामसरन सब गे मन साहाँ ॥१॥ 
.. उधर देव-गणों संहित देवराज ( इन्द्र) भयभीत हो गये, वे सोचने लगे कि अब 
काम विगड़ने चाहता .है कया करे ? कुछ उपाय तो करते नहीं बनता ! इसलिए वे मन 
ही मन रामचन्द्रज्ञी को शरण गये ॥ १॥ 


बहुरि बिचारि परसपर कहहाँ। रघुपति भगत-भगति-बस अहहीँ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निशसा ॥२॥ 


फिर वे आपस मे विचार करने लगे कि रामचन्द्रजी तो भक्तों की भक्ति के वश मे 
हैं । फिर अस्वरीष ओर ठुवासा ऋषि के चरित्र को स्मरण कर! देवता ओर देवराज 
बिळकुळ निराशा हो गये ॥ २॥ 


सहे सुरन्ह बहुकात्त बिषादा । नरहरि किये प्राट प्रहल्लादा ॥ 
लागे लागे कान कहहिं धनि माथा। अब सरकाज भरत के हाथा ॥३॥ 


पहले दवताञ्जा ने बहुत काळ पयन्त ढुः्ख सहे, तव प्रह्लादजी ने ड्रासहजी का कट 
कर दया था। सव देव एक दूसरे के कान से कान लगाकर ओआर सिर चुन चुनकर कहने 
लगे कि अब द्वताञ्रा का कायगसाद्ध भरत के हाथ हे ॥ ३॥ 


अन उपाउ न देखिय देवा । मानत राम स-सेवक सेवा ! 
हिय सप्रम सामरह सब भरतहिं । निजगुन-सील रामबस करतहिं ।४। 


वे आपस में कहते ह-ह देवता ! आर.कोइई उपाय तो दीखता नहा । रामचन्द्र LE, 
AIS DN SDN 3 2 वकील कक 
4-5देखिए अयोध्याकाण्ड के २१६ वे दोहे की चौथी चौपाई |. - 


द द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । छद 


- अच्छे सेवक की, सेवा को मानते हैं। इसलिए सब प्रेम सहित भरत ही. का, स्मरण करो 
जिन्होंने अपने गुण शीळ से रामचन्द्रजी को वश में कर रकखा हे.॥ ३.॥ 
दो० सानं सुरमत सुरगुरु कहउ भ्त तुम्हार बडनागु । 
सकल सु-मगल्त-मलत जग भरत-चरन-अनुरागु ॥२६६। 
देवताओं की इस सलाह को सुनकर देवगुरु ( बृहस्पति ) ने कहा--भाई | तुम 
अच्छे हो ओर तुम्हारा भाग्य वड़ा हे, क्योंकि जगत्‌ में भरत के चरणों में अनुराग करना 
ही सब शुभ मंगळ का सूळ हे ॥ २६६॥ 


चा०-साता-पातं सवक-संवकाई । काम-धनु-सय-साण्स सुहाइ . ॥ 


८ भरतभगांत ठुम्हर सन आडे ।॥ तजह सांचु [बीच बात बनाइ ॥९॥ 


सीतापति रामचन्द्र के दाख को सेवा सं! कामधेनु के समान श्रेष्ठ है। यदि तुम्हारे 
मन मं भरत को भाक्त उत्पन्न हुई हें तो अव लुम सेव साच छोड़ दा, विधाता ने वात 
वना दा ॥ १॥ 


देखु देवपति भरतप्रभाऊ । सहज-सुभाय-बिबस रघुराङ ॥ 
मन थिर करह देव इरू नाहाँ। भरतहि जानि रामपरिछाहों ॥ २॥ 


है देवराज ! देखो भरत का प्रभाव, जिनक सहज स्वभाव क वस रघधुनाथजा हो 
रह हे। हे देवताओं ! भरतजी का रामचन्द्रजी का छाया खमसकर अपन मन [स्थर 
करो, अब कुछ डर नहा है ॥ २॥ 
सुनि सुरशुरु-सुर संमत सोचू । अ्ंतरजामी पभुहिँ सँकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जिय जाना। करत कोटिबिधि उर अनुमाना ॥३॥ 
देवता आर वृहस्पात का सलाह. आर Iवचार सुनकर अन्तर्याभा रामचन्द्रजी का 
सकाच इञ्रा। सरतजा अपन जास संब बांसा अपन हा सिर समभकर हृदय म 
करोड़ों सरह के अडु॒मान बाधने लगे ॥ ३॥ 


कार बिचारु मन दीन्हा टीका । रामरजायसु आपन नाका ॥|। 


निजपन तजि शखेउ पन मोरा। छोह सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ ४ ॥ 


न्त में विचारकर उन्होंने मन में यही ठीक ( निश्चित ) कर लिया कि अपने 
लिए रामचन्ट्रजी की आज्ञा मे रहना अच्छा हें। रामचन्द्रजा न अपना पण छोड़कर 
मेरा पण रवखा ( पीछे २६४ दोहे म--/ कहडु करई साइ आज ) आर कपा तथा स्नेह 
भी मुझ; पर थोडा नहीं किया ( अर्थात्‌ बहुत किया) ॥ ४॥ 


: दा०--कॉन्ह श्रनुप्रह आसत आंत सब बिधि सीतानाथ । 


कार प्रनामु बॉल भरतु जार जलज-जुग-हाथ URES 
मुझ पर सीतानाथ ने सब तरह अधार ( बहुत) अनुग्रह किया ।"( यह निश्चय . 
* कर ).भरतजी प्रणामकर कमल समान दोना . हाथ जोड़कर बोले ॥ २६७॥ 


५८४ ` . .शामचरितमानस। | | 


चो ०-कहउँ कहावउँ का अब स्वामी । कृपा-अंबु-निधि अंतरजामी। 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मनकलपित सूल ॥१॥ 


हे स्वाभी ! अब में झ्या कहुँ आर झया कहाऊ, आप कृपा के समुद्र ओर अन्तयाँमी 
: हैँ। शुरु महाराज प्रसन्न आर स्वाभी अजुकूल हें, यह जानकर जो मेरे मेले मन की 
कल्पित पीडा थी वह मिट गई ॥ १॥ 


अपडर डरेउँ न सोच समूले । रबिहि न दोष देव दिसि भूले ॥ 
मोर अभागु मातकुटिलाइ . । बिधिगति बिषम कालकठिनाई ॥२॥ 


में याही व्यर्थ थोड़े से डर से डर गया था, मेरे डर या सोच की कोई जड़ नहीं 
थी । हे देव ! काई जाते इए दिशा भूल जाय तो सूये को दोष नहीं “क्योंकि गलती तो 


उस भूळनेवाले-की हे” मेरा दुभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उलटी गति और 


काळ का कॉठनता ॥२॥ 
पाउँ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 


AM NC 


यह नइ रात न राउार हाइ । लाकह्ठ बद [बादत नाह गाई ॥३॥ 
सवने मिलकर पाँव रोपकर ( मजबूती के साथ) मेरा सरवेनाश कर दिया 
परन्तु खंवका के रक्तक आपने अपना पन ( स्वत्वासिमान ) पाळा । या आपने अपना 
पण ( प्रातंज्ञा ) पालकर मुभे बचा लिया । यह कुछ आपको नई रीति नहीं हे, यह 
वेदों में छिपी नहीं हे आर सब लोग भी इसे जनते हें ॥ 


जशु श्रनमल भल्व एकु गांसाइ । काहय हाइ भलत कासु भल्वाई ॥ 
दव दव-तरु-सारस सुभाऊ । सनझुख ।बंसुख न काहांह काऊ ॥४॥ 


संसार तो सब बुरा हे, पक आपही अच्छे हैं, कहिए, फिर आपके सिवा किससे 
भलाई हो सकती है ? हे देव ! आपका स्वभाव देवतरु ( कल्पवृतक्ष ) के समान हे । न उसके 
लिए कोई प्रतिकूल है न भ्रनुकूल ॥ ४॥ 
3 ~ es ~ RS ~ __ 
दा०्जाइ निकट पाहचानं तरु छाह समाने सब सोच । 
Fe - i ई 
गित अभिमत पाव जगु राउ रंकु भल पोच ॥२६८॥ 
` डस कल्पवृत्त को पहचानकर उसके पास जाकर उसकी छाया में अपना सोच 
सभी मिरा लेते हे। चाहे राजा हों, रंक हों, भले हों, बुरे हा. सभी संसार में उससे मन 
इच्छित फळ पा जाते हें ॥ २६८॥ 


«४५ चो ०-लखि सब बिधि-गुरु-स्वामि-सने हू। मिटेउ छोमु नहिँ मन संदेह । 
अब करुनाकर कोजिय सोई । जनहित प्रभुचित छोम न होई ॥१॥ 


सब प्रकार से गुरु आर स्वामी का स्नेह देखकर मन का क्षोभ ( घबराहट ) मिट 


< सोपांन--अयोध्याकाण्ड । प्ट्प 


` गया; अब कुछ सन्देह नहा रहा । हें दया की खान !आप वही कीजिए जिसमे दास का - 
हित हो ओर स्वामी के चित्त मं शोक न हो ॥ १॥ 
_ 


जो सेवकु साहिबंहि सकोचो । निज हित चहइ तास मति पोची ॥ 
सेवकहिंत साहिबसेवकाई । करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥२॥ 
जा सचक स्वाभी का सकाच म डाळकर अपना हत चाहता ह, उसका वाद नाच 
समभनी चाहिए. । सेवक का हित इसी म॑ हें कि वह सम्पूण सुख अगर लोभे! को छाड- « 
कर स्वाभा का सवा कर ॥ २॥ द ee 
| स्वाण्थुनाथ फिरे सबहीँ का । किये रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ-परमारथ-सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिँगारू ॥३॥ 


हें नाथ | अब ता आपके लोटने मं सभी का स्वार्थ ह, आर आपका आज्ञा पालन 
करना कराडी तरह से अच्छा हें । यही स्वाथ आर परमार्थे का सार ह, समस्त पुणय का 
फळ हं आर सद्गात का भूषण हं ॥ ३॥ 


दव एक [बनती सान मारी । उठाचत हाइ तस करब बहोरी 
तिक समाजु साजि सबु ञ्राना। कारय सुफल प्रभु जां मनु माना ॥४॥ 


हे देव ! आप मेरी एक पार्थना सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए. । ( वह 
प्राथना यह हें कि ) में राजतिळक का सब सामान तैयार करके लाया हुँ, वह जा स्वामी 
का मन माने ता सफल कर दीजिए अथातू राजतिळक करा लीजिए ॥ ४.॥ 


दो ०--सानुज पठइय मोहि बन कीजिय सबहिँ सनाथ । 
न तरू फेरियहि बंधु दोउ नाथ चल्तउँ में साथ ॥२६६॥ 
हं स्वाभा ! मुझे छोटे भाइ ( शज्रप्न ) समेत वन मं भेजकर आप सबको सनाथ 
कीजिए । अथवा दोनों भाई ( ळच्मण ओर शज्ञघ्न ) को अयोध्या लौटा दीजिए और वन 
म में आपके साथ रहूँ॥ २६६॥ 
` चो०-न तरू जाहिं बन तीनिड भाई । बहुरिय सीयसहित रघुराई ॥. 
जोहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुनासागर कीजिय सोई ॥१॥ . 


अथवा, हम तीने भाई वनवास के लिए जावं आर आप सीता सहित अयोध्या को 
लाट जाइए । हे दयासागर ! जिस तरह स्वाभी का मन प्रसन्न हो; आप वही कीजिए ॥१॥ 


देव दीन्ह सब मोहि सिरभारू । मोरे नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहउं बचन सब स्वारथहेतू । रहत न आरत के चित चेत्‌ ॥२॥ 


यद्यपि स्वाभी ने सब भार मेरे सिर रकखा है, तथापि मुझे नीति ओर धमे का 
विचार नहीं है | में सब वचन अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कहता हूँ, क्योकि आत्तं ( दुखी) 
के मन में ज्ञान नहीं रहता ॥ २॥ | 


५८८ ` ` - -शमचरितमानस ! 


उतर देइ सुनि स्वामिरजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई॥ 
अस में अवगुन-उदधि-अगाधू। स्वामि सनेह सराहत साधू ॥३॥ 


जो कोई स्वाभी की आज्ञा सुनकर उस पर उत्तर दे, ऐसे (उत्तरदाता) सेवक को 
देखकर शरम भी शर्मा जाती हैं । मेरे जैसा अबशुणां का अथाह सागर, जिसको स्वाभी 
अच्छी तरह स्नेह से सराहते हे! ॥ ३॥ 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वाम मन जाइ न पावा॥ 
प्रभु-पद-सपथ कह उ सातभाऊ। जग-मगल्ल-हत एक उपाऊ॥४ी। 


ह दयाळ | अब सुभे वहा वात अच्छा लगता हं जसस स्वाभा का मन सकाच न 
पाच । में स्वामी क चरणा का शपथ खाकर सत्य भाव स॑ कहता हू जगत्‌ क मङ्गल 
आर [हत का एक हा उपाय हं॥ ४॥ 


दो०--प्रंभु प्रसन्नमन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब 
_ सोसिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि आनट अवेत ० 
जए | 


हं प्रभु ! आप प्रसन्न-चित्त होकर, सकोच छोडकर जिसको जो चाह आज्ञा 
उस आज्ञा को सब सिर पर रख रखकर वेंसा ही करेगे आर यह कठिन अडचन निकल 
जायगी ( उळलभन सुलभ जायगी ) ॥ २७०॥ 


चो ०-भरतबचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
असमंजसबस अवधनिवासी । प्रमुदित मन तापस-बन-बासी ॥९॥ 


भरतजी के पवित्र वचनां को सुनकर देवता प्रसन्न हुए, और उन्होंने अच्छी तरह 
धन्यवाद्‌ देकर उन पर पुष्प-वर्षा की । उस समय अयोध्या-निवासी सब असमंजस 
( रामचन्द्र ळोटगे कि नहीं ? ) के वश हो गये ओआर तपस्वी तथा वनवासी लोग प्रसन्न- 

. चित्त हा गयं॥ १॥ 


चुपाहे रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभुगति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनकदूत तेहि अवसर आये । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाये ॥२॥ 


. इस अवसर में श्रीरघुनाथजी संकोच में पड़कर चुप ही रहे, प्रभु की इस गति 
(चुप्पी) को देख सब सभा सोच में भर गई (कि क्या होगा ?) उसी समय राजा जनक 
के दूत आये.। मुनि बसिष्ठजी ने उनका आना झुनकर.उन्हें जल्दी बुलाया ॥ २॥ 


करि प्रनामु तिन्ह राम निहारे । बेषु देखि भये निपट दुखारे ॥ 
दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता । कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥१॥ 


उन दूतं ने आकर रामचन्द्रजी की आर देखा, ता उनका वेष देखकर वे अत्यन्त 


, 'सोपान--अयोध्याकाणड । पदक 


डुःखी हुए । मुनिवर वंसिष्ठजी ने दूतों से बात-चीत पूछते हुए कहा कि राजा जनक-का 
कुशळ-समाचार कहो ॥ ३॥ 


सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोले चरबर जोरे हाथा  ' ॥ 
बूझब राउर सादर साई । कुसलहेतु सो भयउ गोसाई ॥४॥ 


मुनिजी का प्रश्न सुनकर संकोचपूर्वक सिर झुकाकर वे श्रेष्ठ दत हाथ जोड़कर 
वाले । हं स्वाम |! आपका आदर के साथ कुशळ का पूछना ही कुशल का कारण हुआ ॥४॥ 


दा०-नाहे त कासलनाथ के साथ कुसल्त गइ नाथ । 
[माथा अवध बसष त॑ जणु सब भयउ अनाथ ॥२७१॥ 


नहा ता, हं नाथ सव कुशळता कोशल-नाथ (दशरथजी) के साथ ही चली गई। वैसे 
ता सारा जगत्‌ पर [माथेळा आर अयोध्यां विशेषकर उनके विना अनाथ हो. गई ॥२७१॥ 


चा०-कासलपात गात सुन जनकारा। भे सब लोक सोकबस बारा ॥ 


जेहि देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सत्य अस लाग न केह ॥९॥ 


जनकपुर के निवासी कोशळ-पति ( दशरथजी ) की गति ( निर्याण) सुनकर शोक 
के मारे पागल हो गये। उस समय जिसने विदेह ( जनकजी ). को देखा, उसमें से किसी 
का भी उनका विदेह ( बिना शरीर का ) नाम सच्चा नहीं मालूम इुआ अर्थात्‌ सभी ने 
प्रत्यक्ष देखा कि वे विदेह हो गये, देह की स्मृति भूल गये ॥ १॥ 


रानि-कु-चालि सुनत नरपालहिं। सूक न कछ जस मनि बिनु ब्यालहि। 
भरतराजु रघु-वर-बन-वासू ॥ मामिथिलेसहि हृदय हरास्‌ ॥२॥ 
रानी ( केकयी ) को कुचाल खुनकर राजा को इस तरह कुछ न सूभ पड़ा, जेसे 
मणि चला जाने पर साप का नहा सूभता । [फर भरत का राज्य आर रामचन्द्र का बन 


oS 


वास सुनकर [माथलशश्‍र महाराज को बड़ा हा खेद इअआ॥ २॥ 
नप बूके बुध-सचिव-समाजू । कहहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अबध असमंजस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ।३। 


महाराज जनक ने विद्वानों आर सन्त्रियां से पूछा कि आज, इस अवस्था में क्या ' 
करना उचित हे, बतलाइए । तब अयोध्या की ओर दोनों बाते अनुचित सी समभकर 
काइ कुछ न कहता था कि रहना चाहिए, या चना चाहिए ॥ ३॥ 


नरपाहें धीर धरि हृदय बिचारी । पठये अवध चतुर चर चारी ॥ 
बुझ भरत सतिभाउ कुभाऊ । आयह बेगि न होइ लखाऊ॥ ४ ॥ 


फिर राजा ही 'ने धीर धर.हृदय में विचारकर अयोध्या में चार चतुर दूत भेजे । 
` उनको आज्ञा दी कि तुम छिपकर अयोध्या जाकर भरत के सद्भाव या : ढुर्भाव ( साफ- 


ष्पद ` :. “शमचरितमानसः। न 


दिल या भैले-मनं ) की. पूछ ताछकर ट आना ओर अपना जाना किसी को प्रकर 


न होने देना ॥ ४॥ 
दो ०--गये अवध चर भरतगति बमि देखिःकरतति । 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तिरहूति ॥२७२॥ 


वे चारों दूत अयोध्या में जाकर भरतजी की गति पूछ आर उनका करतूत का जान 
कर लिरहुत ( मेथिल ) को चले और भरतजी चित्रकूट को ॥ २७२ ॥ 


चो०-दूतन्ह आइ भरत कइ करना । जनकसमाज जथामात बरनो॥ 
सुने गुरु पुरजन साचव महापात । भें सब सांच सनह बकल आत ।९। 


दूतों ने 'जनकपुर में आकर भरत की करनी जनक राजा का सभा में अपनी बुद्धि 
के अबुसार वणेन की। उसे सुनकर शुरु, पुर के लोग, मन्त्री ओर राजा सब स्नेह आर 
साच से बहुत व्याकुल .होमये॥ १॥ 


धरि धीरज: करि भरत बड़ाई । लिये सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान संवारे॥२॥ 


फिर जनक महाराज ने धीरज धरकर भरत की वड़ाई करके अच्छे योद्धा आर 
सेना-पति के! बुलाया । मकान, शहर ओर देश की रक्षा के लिए रक्तको का प्रबंध करके 
घोड़े, हाथी, रथ ओआर बहुत लोगों को तैयार किया ॥ २॥ 


टुघरी साधि चले. ततकाल्ा । किय बित्राम न मग महिपाला ॥ 
भोरहिँ आजुं नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु लागा ॥३॥ 


वे दुघड़ी ( शिवा-लिखित--मुहुत्तेवेळा ) साधकर उसी समय ( इधर के लिए ) 
चल दिये । फिर राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम- नहीं किया | आज सबेरे ही सब लोग 


IS 


प्रयारराज स्मान करक यसुनाजा का पार करने क लए चल ह ॥ ३॥ 
खबरे लेन हम पठये नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
'साथ किरात छसातक दीन्हे । मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥१॥ 
हे नाथ ! हमको खबर लेने के लिए भेजा है। उन दूते ने ऐसा कहकर ज़मीन पर 


सिर रखकर प्रणाम (किया | सुनिराज बसिष्ठजी ने यह सुनकर छः खात किरातों 
को साथ देकर उन दूतों को लुते बिदा कर दिया ॥ ४॥ 


दो०-सुनत जनकञ्जागवनु सबु हरषेउ अवधसमाजु। | 
- रघुनदनाह सकोच बड .सोचबिबस सुरराजु ॥२७३॥ 


. महाराजा जनक.का आगमन सुनकर अयोध्या का सब्र खमाज, प्रसन्न हो गया। 


४ रामचन्द्रजी . को बड़ा सकोच हुआ और देवराज .( इन्द्र ) तो सोच में इब 
गये ॥ २७३ ॥ 


चो ०-गरइ गत्तानि कुटिल केकेई । काहि कहइ केहि दूषनु देइ ॥ 
अस मन आनि मुदित नरनारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी।९। 


कुटिल केकयी मारे सोच के गली जाती थी, वह सोचती थी कि जनक राजा 
` किसको कया कहेंगे आर किसको देष दंगे ? इधर सब स्प्रो-पुरुष मन में ऐसा सोचकर 
प्रसन्न हुए कि चलो, फिर चार दिन ठहरना होगा ॥ १.॥ - . 


एह प्रकार गत. बासर साऊ । प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
कार मज्जनु पूजाह नरनारा । गनपात गार पुरणार तमारी ॥२॥ 
इसी तरह वह दिन भी बीत गया, दूसरे दिन सवेरे सव स्नान करने लगे। सब 
नर-नारी स्नान करके गणपति, पावेती, शङ्कर आर सूर्य की पूजा करने लगे॥ २॥ 
रमा-रमन-पद बंदि बहोरी । बिनवहिँ अजलि अंचल जोरी ॥ 
राजा शमु जानकी रानी । आनंदअवधि अवधरजधानी ॥३॥ 
फिर वे ळक्मीपति भगवान के चरणे! की वन्दना कर अजलि पसार और हाथ जोड़- 
कर प्रार्थना करने लगे कि राजा रामचन्द्र आर रानी खीताजी हों तथा आनन्द की सीमा 
अयोध्या राजधानी हो ॥ ३॥ 
सुबस बसउ [फार साहेत समाजा । भरताह रासु .करह जुबराजा ॥ 


LoS [am 


एहि सुखसुधा साँचि सब काहू। देव देंहु जग-जीवन-लाहू ॥ ४ ॥ 
, सव समाज साहत वे अच्छी तरह -नगर म बस आर भरतजा का युवराज बनाव | 

हे देव कृपाकर आप सबको इसी खुख-रूपा अम्ठत स साचकर उन्ह जगत्‌ म जन्म 

लेने का लाभ द दाजए ॥ ४ ॥ 


दो ०--गुरुसमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ । 
` अछत रामराजा अवध मरिय मांग सब कोउ ॥ २७४ ॥ 


सब लोग यही माँगते थे कि अयोध्या -नगरी में गुरु, समाज और भाइयों समेत 
रामचन्द्रजी का राज्य.हो आर हम लोग इन्हों के राम-राज्य में मरे ॥ २७४ ॥ 
चौ ०-सुनि सनेहमय पुर-जन-बानी। निंदहिँ जोग बिरति सुनि ज्ञानी॥ 
एह बिधि नित्य करम करि पुरजन। रामाहं कराह प्रनाम पुल्वार्क तन ५ 


` नगर-निवासियों की प्रेमयुक्त बात खुनकर शानी' सुनीश्वए अपने अपने योग वैराग्य 
को निन्दा करने लगे ( यह कि हमने इतना परिश्रम कर कया केया, जा भगवान राम 


पर ० रामंचरितमानंस । र 


चन्द्र का जैसा साक्षात्कार इन्हें हुआ; हमें नहीं हुआ । ) वे पुर के लोग इस तरह नित्य 
कसे कर पुलकित शरीर से रामचन्द्र को प्रणाम करने लगे ॥ १॥ 


ऊच नीच मध्यम नर नारी । लहंहिं दरसु निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सबही सनमानहिँ। सकल सराहत कृपानिधानहिँ॥२॥ 


ऊच, सध्यम आर नाच दज क स्त्रां पुरुष अपन ' अपन भावाचुसार रामच द्र्का 
दशेन पात थ । दया क भारडार रामचन्द्रजा सबका यथाचत सम्मान करते थे । सब 
लोग रामचन्द्रजी की बड़ाई करते थे ॥ २ ॥ 


~ Mw 


लारकाइीह त॑ रघु-बर-बाना । पालत नात प्रातं पाहेचानो॥ 
साल-सकाचनसधु रघुराऊ । सुछुख सुल्ाचन सरल सुभाऊ ॥ ३॥ 


रामचन्द्रजी की लड़कपन से ही यह आदत थी कि वे नीति आर प्रीति को पह 
चानकर. उन्ह बेंसी ही :पाळते थे ( निवाहते थे )। रामचन्द्रजी शीळ आर सङ्कोच के 
तो समुद्र हें, ,उनका सुन्दर श्रीमुख आर सुहावने नेत्र आर सरळ स्वभाव था ॥ ३॥ 


-कहत राम-गुन-गन अनुराग । सब नज भाग सराहन ल्वागे॥ 


हम सम पुन्यपुज जग थार । ।जन्हाहं राम जानत कार मोर॥४॥ 


सब छाग प्रम म भरकर रामचन्द्रजा क शुण-गण्‌। का वणन करने लगे आर 


HS 


दो ०--प्रेममगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 
सहित सभा संक्रम उठेउ रबि-कुल-कमल-दिनेसु ॥२७५॥ 


उसी समय मिथिला-नरेश .( जनक ) का आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में 
भर गये | सूर्य-कुछ-कमल-द्वाकर रामचन्द्रजी सभा-सहित ( उनका स्वागत करने के 
लिए ) घवड़ाकर उठ खड़े इए ॥ २७४ ॥ 


चा०-भाइ-साचव-गुरु-पुरजन-साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिवरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहा ॥१॥ 


भाइ. #न्त्री। गुरु आर नगर-निवासियों ( प्रजा ) को साथ में लिये हुए रघुनाथजी 
आगे गये । उधर जनकजी ने जब गिरिराज चित्रकूट देखा उसी समय उन्होने रथ छोड़ 
दिया ( वे पैदल चलने लगे ) ॥ १॥ : 


राम-दरखु-लालसा-उछाहू । पथस्रम लेसु कलेसु न काद्र ॥ 
मन तह जह रघु-बर-बदेही । बिनु मन तन ठुख सुख सुघि केही ॥२॥ 


. रामचन्द्र के दशैन करने की लालसा आर उत्साह से रास्ते में किसी के परिश्रम 


ह्न सोपान--अयोध्याकाणड । ५६१ 


र कलेश नहीं मालूम हुआ । कारण'इसका यह.था कि उनका - मन तो वहाँ था जहाँ 
रामचन्द्र आर जानकी हे, फिर बिना मन के शरीर के सुख दुःख की सुध किसको हो 
सकती है ? ॥ २॥ 


आवत जनक चल याहे भाँती। सहित समाज प्रेम मात माता ॥ 
आये निकट देखि अनुराग । सादर [मलन परसपर लागे ॥ ३॥ 


इस तरह जनकजी समाज-साहत प्रेम म॑ भरे इण चल आत थे रामचन्द्रजी उनका 
पाख मं आये द्खकर प्रफ़ाल्छत हो गये आर बड़े आदर के साथ: आपस में मिलने 
लगे ॥ ३॥ ; 


लगे जनक मुनि-जन-पद बंदन । रिषिन्ह प्रनासु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रासु मिलि राजहिंँ। चले लेवाइ समेत समाजहिँ ॥४॥ 


जनकजी ऋषयो के चरणों की वन्दना करने लगे ओर रामचन्द्रजी ने भा ऋषया 
का प्रणाम किया । रामचन्द्रजी भाइयों समेत जनकराज से, मिलकर उन्ह समाज साहत 
लवा ल चल ॥ ४७ ॥ 


दा०--आखस््रसम सागर सातरस पूरन पाबन पाथु । 
संन संनहु. करुवासारत लिये जात रघुनाथु ॥२७६॥ 


( उस अवसर की शोभा एसी हुई ) मानो रामचन्द्रजी का आश्रम समुद्र ह्‌, उसम 
शान्त-रस-रूपी जळ भरा हुआ हे राजा जनक का सना माना करुणा को नदा भरी है 
उस नदा का रामचन्द्रजो अपने आश्रसरूपो समुद्र से मिलाने का लिये जाते हैं ॥ २७६॥ 


चा०-बारति ज्ञान बिराग करारे बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सांच उसास समीरतरगा . । धीरज तट-तरु-बर कर भंगा ॥१॥ 


यह करुणा नदा ज्ञान-चराग्यरूपा किनारों को डुबाता इई, शेएक-भरे वचनरूपी नद्‌ 


धारजरूपी किनारे के श्रेष्ठ वृक्षों का तोड़ती हुई जाती हे॥ १.॥ 


_बिषम बिषाद तोरावति धारा । भय न्नम भरवेर ञ्रवर्त आपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा । सकहिंन खेइ ओक नहिँ पावा ॥ २॥ 


(रामचन्द्र का वनवास, राजा दशरथ का मरण,, भरतेजी का राज्य न लेना 

इत्यादि ) विषम दुःख इस नदी की तेज्ञ धाराये हैं (अब आगे ईश्वर क्या करेगा, यह ) 

` “डर उस नदी का भवर हे आर ( रामचन्द्र वन से लोटेंगे या नहीं यह ) सन्द्रेह उस भेवेर: 
के अपार चक्र हैं। वसिष्ठ आदि विद्वान्‌ नाव के मल्लाह हैं, उन विद्वानों की विद्या ही 
बड़ा. नाव है, परन्तु उस नाव का कोइ भी नहीं खे सकता था आर न उस नांव को 
काई आश्रय मिळता. था ॥.२॥ , 


हि 


| | ह 
48२ रामचरितमानस । 


बनचर कोल किरात बेचारे । थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आख्रम उदधि मिल्ती जब जाई। मनइँ उठेउ अबुधि :अकुलाई ॥३॥ 


वन के फिरनेवाले बेचारे कोल और भोळ'ही मानों बदोही हैं, वे उसको देखकर थक 
गये, उनका धीरज जाता रहा ओर वे अपने मन मे हार मान गये जव बह करुणारूपी नदी 


करुणा रस ही भर गया ॥ ३॥ 
सोकाबिकल दोउ राजसमाजा। रहा न ज्ञानु न धारजु ताजा ॥ 
भपर्‍रूप-गुन-साल सराहा । रावाह साकासधु अवगाह ॥४॥ 


दोनों राज-समाज शोक से घबरा गये, उनमे ज्ञान, धीरज आर ळज्जा कुछ भी 
नहीं रह गई | राजा दशरथ के रूप, गुण आर शील की सराहना करते इए वे शोकरूपी 
समुद्र में डुबकी लगाकर रोने:लगे ॥ ४ ॥ 


छंद--अवगाहि सोकसमुद सोचहिं नारि नर व्याकुल महा । 
देइ दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कोन्हो कहा ॥ 


Lam See 


सर सिड तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह को । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकइ सरित सनेह को ॥ 


शोक-संमुदरं में गोते: लगाते हुए स्री-पुरुष महाव्याकुळ होकर सोच करने ळगे। वे 
सब विधाता को दोप देते हुए क्रोध में भरकर कहने -लछगे कि विधाता ने उलटकर यह 
कया किया ! तुलसीदासजी कहते हे, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी लोग और मुनि 
किसी की सामथ्य नहीं थो कि वे उस समय राजा जनक की दशा को देखकर स्नेह का 
नदी को तेरकर पार कर सक ॥ | 


सो०--किये अआमेत उपदेस जहे तहँ ल्ोगन्ह सुनिबरन्ह । 
घारजु धारय नरस कहउ बस8छ बदह सन ॥२७७॥ 


~ 


जहाँ तहाँ मुनिवरो ने लोगों को अपार उपदेश दिये आर वसिष्टजी ने जनकजां ख 
कहा कि आप धीरज घरिए ॥ २७७॥ 


चो ०-जासुज्ञानरवि भवनिसि नासा। बचनकिरन मुनि-कमल-बिकारसि 
तेहि कि मोह ममता नियराई.। यह सिय-राम-सनेह बडाई ॥१॥ 


जिसके श्ञानरूप्री सूर्य से संसाररूपी रात का नाश हो जाता हे, जिसके वचनरूपी 
किरणों से मुनिरूपी कमल खिल जाते हैं, क्या उसके. पास मोह आर ममता. आ सर्के 
हैँ ? पर नहीं, यह सीता रामजी के स्नेह की महिमा है ( क्रि ऐसा हो गया ) ॥ १॥ 


सोपान--अयोध्याकाशड । ५६३ 


बिषयी साधक सिड सयाने । त्रिबिध जीव जग वेदं बखाने ॥ 
शम-सनेह-सरस मन जासू । साधुसभा बड आदर तास्‌ ॥२॥ 


वेदों में कहा है कि संसार में तीन प्रकार के जीव हैं-- विषयी, चतुर साधक (सुमुक्चु. 
जिन्हें माक्ष मिलने की इच्छा हा) आर सिद्ध, ( मुक्त )। इन तीनों में जिसका चित्त 
रामचन्द्रजी के स्नेह का रसिक हैं, खञ्जने की सभा में उसी का बड़ा आदर है॥ २॥ 


सोह न रामपेम बिनु ज्ञानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ 
मुनि बहुविधि बिदेह समुम्भाये । रामधाट सब लोग नहाये॥ ३॥ 
जैसे विना कर्णधार . ( महळाह ) के नाव किसी .काम्‌ .की नहीं, इसी तरह. ज्ञान 
रामचन्द्रजी के प्रेम बिना किसी काम का नहों, वसिष्ठजी ने जनक को बहुत तरह समझाया, 
फिर सब लोगों ने रामघाट पर स्नान कियः ॥ ३॥ 


सकल-सोक-संकुल नरनारी । सो बासर बीतेउ बिनु बारी ॥ 
पसु खग स्टगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कवन बिचारू ॥४॥ 


वह दिन सभी स्ती-पुरुषों को सोच और व्याकुळता में बिना अन्न जल लिये ही 
बीत गया । पशु, पत्ती आर मृगो ने भी कुछ नहा खाया, तब प्यारे कुटुम्बियों का तो 
कहना ही क्या है ? ॥ ४॥ , 
_ यु ज a जु जु ठ 
दाॉ०—दाउ समाज [नामेरा रुघुराजु नहाने प्रात.। 
७७ [a ; ` e | 
बे सब बट-बेटप-तर मन मलीन: कृसगात . ॥ २७८॥ 
निमिराज (जनक) और रघुराज ( रामचन्द्र ) इन दोनों ओर के समांज दूसरे दिन 
ध्रातःकाल. स्नान कर बड़ के वृक्ष के नीचे आकर बेठे, सबके मन मलिन और अग ' 


डुबले हैं ॥ २७८॥ 
A 


चो ०-जे महिसुर दसरथ-पुर-बासी। जे मिथिल्वा-पति-नगर-निवासी ॥ 
हस-बंस-गुरु जनकपुरोधा । जिन्ह जग मणु परमारथ सोधा । ।१॥ 


जा अयोध्या नगरी के और जो मिथिलापति ( जनक ) के नगर के निवासी ब्राह्मण 
थे, आर सूर्यवंश के गुरु ( वसिष्ठ ) तथा जनक के पुरोहित ( शतानन्द, ) जिन्होंने संसार 


i परमार्थ का मार्ग ढंढ रक्वा हे ॥ १॥ 
लगे कहन उपदेस अ्रनेकां । सहिंत धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
सिक कहि कहि कथा पुरानी । समुकाई सब सभा सुबानी ॥२॥ 
वे सब धमै, नीति, वैराग्य और ज्ञान के भरे इए अनेक उपदेश कहने लगे। विश्वा- 


मित्री ने अनेक पुरानी कथायं सुना सुनाकर सब सभा को अच्छी वाणी से सम- 
भाया ॥२॥ :- के कोः 


१ दे 


न 
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तब रघुनाथ कोसिकहिँ कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सब रहेऊ॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥३॥ 


तब रघुनाथजी ने विश्वामित्रजी से कहा कि महाराज ! कल समाज ने जलपान 
भी नहीं किया। यह खुनकर विश्वामित्रज़ी ने कहा कि रामचन्द्र ठीक कहते हैं, ढाई 
पहर दिन आज भी बीत गया ॥ ३॥ 


रिषि रुख लखि कह तिरहृतिराजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाज॥ 
कहा भप भल सबहिँ सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥४। 


विश्वामित्रजी का रुख देखकर मिथिला-नरेश (जनक ) कहने लगे कि यहाँ 
अन्न का भोजन करना उचित नहीं हे ( कन्द, मूलादि से ही निर्वाह करना चाहिए )। 
राजा का यह कहना सबको बहुत अच्छा लगा, वे सब आज्ञा पाकर स्नान करने 
चले ॥ ४ ॥ 


दो०तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
लइ आये बनचर बिपुल भरि भरि कारवार भार ॥२७६॥ 


४ इतने ही मं वनचर ( काल-भील ) लोग. अनेको प्रकार के फळ, फूल, पत्त, मूल 
आदि बड़ी बड़ी काँवरों में भर भरकर ले आये ॥ २७६ ॥ 
चो ०-कामद भो गिरि रामप्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा । जनु उमगत आनद अनुरागा ॥१॥ 
पवेत [चञकूट रामचन््रजा का कपा स सबका इच्छा पूण करनेवाला हा गया | 


वह दशन-मात्र ही सें सव दुःखेा का दूर कर दता था। माना वहां क तालाब, नादयां 
जड़ल आर जमीन के हेस्सं सब आनन्द भ उमग रह थ॥ र॥ 


बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग म्ट्रग अलति अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥२ 


सभी वेळ और वरक्त संदा फले फूले रहते थे, पत्ती आर मुग सुन्दर असुकूछ बालत 
थे । उस अवसर पर वन में अधिक उत्साह था, सबको सुख देनेवाली तीन प्रकार का 
( सुगन्ध आर शातळल ) वायु चलता था ॥ २॥ 


जाइ न बरनि मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ॥१॥ 


वहाँ की मनोहरता वर्शन नहीं की जा सकती, मानें पृथ्वी जनकराज का पहुना 
> 
करने लगी । फिर सव छोग स्नान करके रामचन्द्र अर जनक का आजा लेकर ॥ २॥ 


ह 


द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ५६५ 


देखि देखि तरुबर अनुरागे । जहँँ तहँँ पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुधासमाना ॥ ४ ॥ 


अपने प्रेम के अनुसार अच्छे ( छायादार ) वृत्त देख देखकर पुरवासी उनके नीचे 
उतरने लगे । फिर पवित्र, सुन्दर अर. अस्त समान स्वादिष्ठ अनेक प्रकार के पत्ते, फल, 
फूल ओर कन्द ॥ ४॥ 


दो ०--सादर सब कह रामगुरू पठये भरि भरि भार । 
पूजि पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फत्तहार ॥२८०॥ 


राम-शुरु दासिष्टजी ने सवके पास डाली भर भरकर भेज दिये । सव लोग पितर 
देवता, अतिथि आर शुरु का पूजन कर फलाहार करने लगे ॥ २८० ॥ 


ff Psp 


चा०-एाहेवाध बासर बीते चारा। रामु निरखि नरनारि सुखारी ॥ 
ठ समाज आस साच मन माहा । बिनु सियराम फिरब भल्त नाही ।१। 


इसरा तरह चार [देन बात गये, सब नर-नारी रामचन्द्र का दशन पाकर प्रसन्न थे । 
अयोध्या आर जनकपुरा दोना श्रार को मरएडली के मन मे यही इच्छा थी कि सीताराम 
क विना घर ळोटना अच्छा नहा ॥ १॥ 


सीताराम संग बनबास । कोटि अमर-पुर-सरिस सुपास्‌ ॥ 
परिहरि लषन-रामु-बैदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥२॥ 
सातायरामजा क साथ वनवास ग रहना कराड स्वगं क समान सुखदायक हांगा । 
जिसको राम, लक्ष्मण आर जानका का छाड़कर घर प्यारा ळ गे उसका-च!त्र ( भाग्य ) 
उलटा जानना चाहएण॥ २॥ 


दाहिन देव होइ जब सबहाँ । रामसमीप बसिय बन तबहीं ॥ 
मदाकिनिमज्जन तिहँकाला । रामदरसु मुद-मंगत्त-माला ॥ ३ ॥ 


जब सब प्रकार से देव अनुकूल हो तभी वन में रामचन्द्रजी के पास निवास मिले । 
मन्दाकेना का त्रिकाळ स्नान आर रामचन्द्र का दशन आनन्द-मङ्गछ का समूह है ॥ ३॥ 


अटन राम गिरि बन तापस थल। त्रसचु आमयसम कद सूल्त फल ॥ 
सुखसमेत संबत दुइ साता । पलसम होहिँन जनियहिँ जाता ॥४॥ 
रामगिरि ( चित्रकूट ) के दन ओर तपस्वियों के स्थान मे पर्यटन होगा आर अस्त 
समान कन्द-सूल, फल का भोजन मिलेगा; यों आनन्द कें साथ चौदह वर्ष पल के समान 
बात जायेंगे, जाते इए मालूम ही न होंगे ॥: ४ ॥ 
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दो ०--एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 
सहज सुभाय समाज दुहुँ राम-चरन-अ्रनुरागु ॥२८१॥ 


दोनों समाज सहज स्वभाव से रामचन्द्रजी के चरणों मं प्रीति करते हुए आपस में 
कहने लगे कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हें कि जा हमको ऐसा सुख मिले ॥ ८१ ॥ 


चो ०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीयमातु तेहि समय पठाई । दासी देखि सुञ्रवसरु आई ॥१॥ 


सब लोग इसी तरह मनोरथ करते हए प्रेम समेत ऐसे वचन कहते थे, जो सुनने 
वाले के मन को हर ळें । उसी समय सीताजी की माता ने एक दासी को भेजा, वह आ 
अच्छा मौका देख कर लौट गई ॥ १॥ 


सावकास सुनि सब सिय सासू । आयउ जनक-राज रनिवासू ॥ 
कोसल्या सादर सनमानी । आसन दिये समयसम आनी ॥२॥ 


सीताजी की सब सास सावकाश ( मिलने के लिए फुरखत में ) हें, ऐसा समाचार 
खुनकर जनक राजा का रनिवास उनसे मिलने को आया ! कोसल्याजी ने आदर के साथ 
उनका सम्मान कर समयानुसार उन्हे आसन दिये ॥ २॥ 
[a > Sd र ASN ~ ~ > 
साळ सनह सकल दुइ आरा । दवाह दाख सान कालस कठारा ॥ 


AS A 


पुलक [साथ तनु बारबलाीचन। माह नखा लखन लगा सब सांचन ३ 
दोनों आर के सबके शील आर प्रेम इतने सरस थे कि जिनको देख या सुनकर 
कठोर वज्रं भी पिघल जाय | सभी के शरीर पुलकित होगये, गात्र ढीले पड़ गये ओर नेत्र 
से आँसू बहने लगे वे सभी सोच के वश पेरों के नखों से ज़मीन पर लिखने आर सोचने 
लगीं ( स्त्रियों का स्वभाव ही होता हें कि वे चिन्ता में नख से ज़मीन खेदती हें )॥ ३॥ 


सब सिय-राम-प्रीति किसि मूरति । जनु करुना बहुबेष बिसूरति ॥ 
सीयमातु कह बिघिबुधि बाँकी । जो पयफेनु फोर पबिटकी ॥४॥ 
सभी र्च्रियाँ सीतारामजी के प्रेम की सी मूत्तियाँ थीं, मानों करुणा बहुत वेष धारण 
कर अपना सूरत वगाड़कर आ खड़ा हुई हो | साताजी को माता ( सुनयना ) ने कहा, 


विधाता को बुद्धि बाँकी (टेढी, निदेय) है, जा दूध के फेन को वज्ञ की टाँकी से फोड़ रहा 
हें, ्रथात्‌ दूध फेन से सुकुमार युगळ किशोरों को ऐसा दुःख दे रहा है ॥ ४॥ 


दो ०--सुनिय सुधा देखिय गरल सब करतूति कराल । 
जह तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥२८२॥ 


विधाता को सभी करतूत भयड्ूर हे, जहाँ छुना जाय अम्ठत, वहाँ देखने म आवे 


पट सोपान---अग्रोध्याकायड । ५६७ 


विष ! ( राजतिलक सुनकर वनवास देख रही हैं) कोए, उल्लू , बगले जहाँ तहां ( सर्वत्र 
ही ) होते हैं, पर हंस केवल मानसरोवर ही पर मिळते हें ॥ २८२ ॥ 


चो ०-सुंने ससोच कह देबि सुमित्रा बिधिगति बडि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो सजि पालइ हरइ बहोरी । बाल-केलि-सम बिधिमति भोरी ॥१॥ 


यह सुनकर खुमत्राज़ी ( लक्षण की माता ) सोच में भरकर कहने रगो, विधाता 
को गाते बहुत ही विपरीत ओर विचित्र है, जा संसार को पैदा करता, पाळता आर फिर 
सहार करता ह । विधाता को बुद्धि वाळक के खेल की सी भोली हें । ( वाळक खेल ही 
खळ मे घर आद कई चोज़ बनाकर विगाड़ डालता है उखे हर्ष-शाक कुछ नहों 
होता )॥ १॥ 


कासल्या कह दासु न काहू | करमबिबस दुख सुख छति लाह ॥ 
कठिन करमगोत जान बिधाता। जो सुभ अ्सुभ सकल फलदाता ॥२॥ 


झासल्याजा न कहा- इसमें किसी का दोष नहीं, दुःख, सुख, हानि, लाभ कर्मे के 
बस ह। जा Iवधाता अच्छे आर बुरे फलों का दाता हे, वही कठिन कर्म की गति को 
जानता हैँ ॥ २॥ 


इस रजाई सास सबही के । उतपति थिति लय बषह अमो के ॥ 
दाब माहबस साचिय बादी । बिधिप्रपच अस अंचल अनादी । ॥३॥ 


उस इश्वर को आज्ञा सभी को सिर से मान्य ह, जा वष आर अस्त दोनो को देता 
~ ~ 


आर जगत्‌ को पैदा करता, पालता ऑर हरता है । हे देवि ! मोह-के वश व्यर्थ ही सोच 
करना ह, ।विधाता का प्रपंच तो ऐसा ही अनादि काळ से अटळ चला आता हें ॥ ३॥ 


भूपात जयब मरब उर ञ्रानी । सोचिय सखि लखि निज हित-हाना ॥ 
सायमातु कह सत्य सुबानी । सुकृता ञ्रवाध ञ्रवध-पाते-रानो ॥४॥ 


महाराज ( दशरथ) का जीना ओर मरना, जी में यादकर जा सोच होता ह्‌, ह 
सरि, . बह भी अपनी ही हानि आर लाभ के लिए ( स्वार्थ के लिए ) है । सीताजी का 
माता ने कहा, यह सत्य और अच्छी वाणी हैँ, तुम पुण्यवानों की सीमा-रूप ञ्रयाध्यानाथ 
( दशरथ ) की रानी हा । ( इसी से एसा कहती हो ) ॥ ४॥ 


दा०--लपन रामु सिय जाहु बन भल परिनाम न पोचु । 
गहबर हिय कह कासिला मोहि भरत.कर सोचु॥२८३॥ 


सुनयना के वचन सुनकर कौसल्याजी ने गद्गद-हृदय होकर कहा कि राम, लक्ष्मण 


सीता वन में जायें, इसका परिणाम अच्छा ही होगा बुरा नहा, पर सुभे भरत का सोच 
॥ २८३॥ 


हि) 


५६८ रामचरितमानस । 


चो०-ईसप्रसांद असीस तुम्हारी । सुत-सुत-बधू देव-सरि-बारी ॥ 
रामसपथ मेँ कीन्ह न काऊ । सो कारे कहउ सखा सातिभाऊ ॥१॥ 
ईश्वर की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और पुत्रों की स्त्रियाँ (पतेहें) 
गंगाजी का जळ ( विशुद्ध ) हैं। हे सखी ! मैंने कभी रामचन्द्र की सौगंद नहीं खाई, वह 
खाकर सञ्चे भाव से कहती हूँ कि ॥ १॥ 
भरत सील गुन बिनयं बंडाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदह कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥२॥ 
भरत का शीळ, नम्रता, बड़ाई, भाईपन, भक्ति, भरोसा कहते सरस्वती की भी बुद्धि 
हिचक जाय ! क्या सीपों से समुद्र उलीचे जा सकते हें ? ( अर्थात्‌ जैसे सीप से समुद्र 
नहीं खाली हा सकता, बैसे ही भरत के गुण वणेन करने से समाप्त नहीं हो सकते ) ॥२॥ 


जानउँ सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय सुभाये॥३॥ 


मेँ भरत को खदा ही से कुळ का दीपक आनती हूँ रार यही सुभे वार वार राजा 
ने सी कहा था। जैसे, सोना कसने पर ( कसौटी में ) आर मणि परखने पर ही उनका 
दाम मालूम होता है वैसे ही पुरुष का स्वभाव अवसर पड़ने पर परखा जाता हैं ॥ ३॥ 


अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेह सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई सनेह विकल सब रानी ॥१। 


आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि ऐसा कहने में सोच, स्मेह रार सयाना- 
पन ( प्रौढ़ता ) कम होते हैँ | कासल्याजी की ऐसी गंगाजी के समान निर्मल वाणी कॉ 
सुनकर सब रानियाँ स्नेह से विहल होगई ॥ ४ ॥ 
SMITTEN ल्य धीर धरि ~ Ot 
दो०-काॉसल्या कह धार धार सुनह दाव । साथिले । 
De Co चल ~ ~ —_ ७ 

को बिवेक-निधि-बल्लभहि तुम्हहिँ सकइ उपदास ॥ २८ 

-कोलल्याजी ने फिर धीर धरकर कहा; हे देवि मिथिलेश़री ! खुनो, ज्ञान के समुद्र 
तुम्हारे पति जनक को ओर तुमको कन उपदेश दे सकता है ? ॥ २८४ ॥ 


बौ ०-रानि राय सन अवसर पाई । अपनी माति कहब सुमा ५ | 
रखियहिँ लषन भरत गवनहिँ बन । जाँ यह मत मानइ महीपमन १ 


हे रानी ! मौका पाकर राजा ( जनक.) से अपनी. ओर से समभाकर कहना 
जा उनके मन में यह सलाह-जचे तो वे लच्मण को ते रख ले' (घर के लिए ) 
भरत को बन भेज द्‌ ॥ १॥ 


|. तीय सोवान-पोब्याकाणड |. {७९ द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । YEE 


रो भल्ल जतनु करब सुबिचारी । मारे सोचु भरत कर भारी ॥ 
गढसनेह भरत मन माहाँ । रहे नीक मोहि लागत नाहीँ॥२॥ 


जा ऐसा हो ता अच्छी तरह चिचारकर भलाइ का यत्न करना, मुझे भरत का 
भारी सोच है | भरत के मन मं गूढ़ प्रेम है, इनके रहने से ( वन मे सांथ नं जाने सं ) 
मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( अथात्‌ परिणाम बुरा मालूम होता है )॥ २॥ .. 


लखि सभाउ सनि सरल सुबानी । सब भई मगन करुनरस रानी ॥ 
नभ प्रसन भरि धन्य धन्य छुनि । सिथिल सनेह सिड जोगी मुनि।३। 


कसल्या का स्वभाव देखकर अर उनको सीधी आर अच्छो वाणी का सुनकर 
सब रानियाँ करूणा रस में निमग्न हो गई । आकाश से फूलका झड़ छग गई आर 
धन्य ! धन्य ! ध्वनि छा गई । इस स्नेह को देखकर. सिद्ध, यागा आर सुनियों के आसन 
ढीले हो गये, डगमगा गये ॥ २॥ 


सबु रनिवासु बिथाक लाख रहऊ । तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 


देबि दंडजुग जामिन बातों. । राममातु सान उठा सप्राता ॥४॥ 


सव रनिवास थाकित हाकर देखता हा रह गया, तव सुामत्रा न धारज धरकर कहा-- 
हे देवि | दा घड़ा रात बात गई । यह सुनकर कासल्याजा वड़ा प्रात के साथ उठीं॥ ४ ॥ 


दो०--बेगि पाय धारिय थल्वाह कह सनह सातभाय । , 
हमरे तो अब इसगति क मिथिल्तसु सहाय २८५ 


कैोसल्याजी ने रानियों से कहा-आप लोग अब जल्दा अपने डेरे को पदापण कर 
मैं स्नेह आर सत्य भाव से कहती हूँ कि अव ता हमारा शरा ईश्वर ही है, या मिथिला 


धीश ( जनकजी ) हमारे सहायक हें ॥ २८५ ॥ 
चो लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकर्मिया गाहे पायपुनाता ॥ 
देबि उचित अस बिनय तुम्हारी । दसरथ घरान राम-महतारा ॥१॥ 


केोसल्याजी का स्नेह देखकर अर उनके विनांत बच्चन सुनकर जनतकजी का स्त्रां ने 
उनके पवित्र पावों को पकड़कर (पॉव -पड़त .हुप. ) कहा-हे दोव ! तुम्हारा एसी नम्नता 
उचित ही हे, क्योंकि तुम महाराज दशरथ का रानी आर रामचन्द्रजो का माता हो !॥१॥ 


प्रभु अपने नॉचहु आदरा -। आगान धूमागार सर तून धरहीं ॥ 


सेवकु राउ करम-मन-बानां । सदा सहाय महेस भवानां ॥ २॥ 


जा मालिक होते हैं, वे अपना जन नीच हो ता भी उसका आदर करते हैं । देखो 
एग चुए का आर पहाड़ घासा का अपन सिर पर रखते हें! राजा (जनक ) कमेः 
आर वाणी से आपके सेवक हें आर सहायकः ता सदा शङ्कर पावेतोजी हं ॥ २॥ 


६०० रामचरितमानस । 


रउरे अंग जोगु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहे 
रासु जाइ बन करि सुरकाजू । अचल अवधपुर करिहहिँ राजू ॥३॥ 


हे रानी ! जगत्‌ मे आपका सहायक होने के योग्य कौन है ? कहीं सूये का सहायक 
दीपक बनाया जाय तो सुहाता है ? रामचन्द्र बन में जाकर देवताओं. का कार्य करगे 
फिर लोटकर अयोध्यापुरी में अचल राज्य करगे ॥ ३॥ 


अमर नाग नर राम-बाहु-बल । सुख बसिहहि अपने अपने थघल ॥ 
यह सबंजागबलिक कहि राखा । देबि न होइ मुधा मुनि भाखा ॥४॥ 


देवता, नाग आर मनुष्य सब रामच॑न्द्रजी की भुजाओं के चल खे सुखपूर्वेक अपने 
अपने ठिकानों पर निवास करगे । यह स्तब याज्ञवल्क्य सुनि ने कह रक्खा हें, हे देचि! 
सुनि का वचन झूठा नहीं होता ॥ ४॥ 


दो ०---अस कहि पग परि प्रेम अति सियहित बिनय सुनाइ । 
सियसमेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८॥ 


साता का माता एसा कहकर, बड़े प्रम से पॉव पड़कर, सीताजी क लिए नम्रता 
सुनाकर आर सुन्दर आज्ञा पाकर, सीता समेत ( डेरे का ) चलां ॥ २८६ ॥ 
चो०-प्रिय परिजनहिं मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाति तेहि तेही ॥ 


NS NE 


तापसबंध जानका दखा । भा सबु बकल् बिषाद बिसंखा ॥१॥ 
जानकोजी ( डेरे मं जाकर ) प्यारे कुडुम्बियों से, जा जिस लायक थे, उनसे उखी 
तरह [मळा | जानकाजी का तपस्वी के वेष म॑ देखकर सव परिवार विशेष दुःख से 
व्याकुळ हुआ ॥ १॥ 


जनक रामगुरु आयसु पाई । चलते थलहिँ सिय देखी आई ॥ 
ल्ीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन प्रेम प्रान की ॥ २॥ 


उधर राजा जनक राम-णुरु वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर डेरे को चले, वहाँ आकर 
उन्हाने सीताजी का देखा । जनकजी ने उस पेम और प्राणों की पवित्र पाइनी जानकोजी 
को हृदय से लगा लिया ॥ २॥ 


उर उमगउ ञ्रबंध अनुरागू । भयउ भूपमनु मनह प्रयाग्‌ ॥ 
[सियसनह बढ़ बाढत जोहा । तापर राम-प्रेम-सिसु सोहा ॥ ३ ॥ 


जनकजा क हृदय म प्रमरूपी समुद्र उमड़ पड़ा, मानां उस समय राजा जनक का 
चित्त प्रयागराज हो गया । उसमें सीता का स्नेहरूपी वंट-वृत्त बढ़ता हुआ दीखने लगा, 
उस वट-ृच्त पर रामचन्द्रजी का प्रेमरूपो बाळक शोभायमान हुआ ॥ ३ ॥ 


| सोपान--अ्रयोध्याकाणड । ६०१ 


चिग्जीबी मुनि ज्ञानु बिकल जनु । बूडत लहेउ बालञ्रवलेबनु ॥ 
मोह मगनमतिं नहिँ बिदेह की । महिमा सिय-रघु-बर-सनेह की ॥४॥ 


मानों, राजा जनक के ज्ञानरूपी चिरजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि ब्याकुळ होकर उस 

समुद्र म॑ डूबने लगे । इतने में वह बाळक अवलम्बन ( सहारा ) मिल गया । राजा 

जनक की बुद्धि कभी मोह मं फसनेयाली नहीं, पर यहाँ जा माह हुआ, वह सींता-राम- 
न्ट्रजी के स्नेह की महिमा है! ॥ ४॥ 


दा ० सिय [पलु-माठु-सनंह-बस बकल न सका संभार 
धरानसुता धारजु धरउ समउ सुधरमु बिचार ॥२८७॥ 


खीताजी पिता-माता के स्नेह में ऐसी विवश इई कि वे अपने के सम्भाळ नहों 
सकीं ! पर, फिर पृथ्वी की कन्या हैं ( क्षमा गुण पृथ्वी जैसा आर किसी में नहीं हे ) 
इसलिए स्मय ओर खद्धमे का विचारकर उन्होंने धेयं धारण किया ॥ २८७ ॥ 


चौ ०-तापसबेष जनक सिय देरी । भयउ परेषु पीरेताषु बिसेषी ॥ 


ag किये ee 
पुत्रि पबित्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सब कोऊ ॥१॥ 
सीताजी को तपस्विनी के वेप में देखकर राजा जनक को अधिक प्रेमे अर सन्ताष 
हुआ ! उन्होने कहा--हे पुत्रि ! तुमने दानां ( पितृ-कुल, _ भत-कुळ ) बंश. पवित्र किये 
तुम्हारा शुद्ध यश संसार में संव कोई गावगे ॥ १॥ 


जिति सुरसरि कीरतिसरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 


गंग अवनिथल तीनि बडेरे । णहि किय साधुसमाज घनेरे ॥२॥ 


तुम्हारी कातरूपो नदा ने देव-नदी ( गगा ) का भो जीत लिया, क्योकि गगा तो 


| 


१--इन तीसरी और चौथी चोपाइयों में प्रयारराज की उपमा इसलिए दी हे! कि प्रयागराज - 
के विषय में यह प्रसिद्धि है कि प्रटयकालट्ेमें भी यह तीथं ज्यों का त्यों बना रहता है । ज्यों ज्यों प्रलय _ 
का पानी बढ़ता हे, त्यों त्यों अक्षयवट भी बढ़ता जाता है, वह रहता पानी के ऊपर ही हे । माकण्डेय - 
सुनि की कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया । 
उनसे मुनि ने माया देखने की प्राथना की । तब “तथास्तु? कहकर भगवान्‌ के चले जाने पर' चे देखते 
क्या हैं कि चारों ओर से समुद्र उमडा चला आता हे । देखते ही देखते सुनि के आश्रम आदि ' 
सभी भूमि समुद्ग में डूब गई। अकेले झाकण्डेय को छोड़ ओर कोई.नहीं बचा। वे तूबी जैसे उस-ळळ 
में वर्षों घूमते किरे । फिर एक वट-बृक्त हरा भरा विशाळ देखकर सुनि बड़े प्रसन्न हुए, उस वृक्ष के 
ऊपर देखा तो एक सुन्दर बालक पत्तों के सम्पुट में सा रहा है, ज्यों ही उसे उठाने: की इच्छा करः सुनि '' 
उस बालक की ओर बढ़े त्याही उसके श्वास के साथ पेट के भीतर जा पेठे.। वरहा सारी- पृथ्वी "समुद्र 
अपना आश्रम आदि देख उन्होंने कुछ दिन वहीं विश्राम .किया, फिर उसी बालक के उच्छ बास. . 
द्वारा बाहर निकलकर उसी जळ में जा रिरे । भ्रन्त सें देखा तो यह सब खेल दा घडी: का था, माया | 
नष्ट हो गई और माकण्डेय ज्यों के त्यों बने रहे । वह बाळक शिशुवेष-धारी भगवान्‌ थे । 


“$ 


६०२ । रामचरितमानस । 


एक ही बह्मारड मे ह, तुम्हारी कीति करोड़ों ब्रह्माणडां मं छा जायगी । गगाजी के पृथ्वी 
पर बड़े स्थळ तीन ही हें ( हरिद्वार, प्रयागराज, गंगासागर ) पर इस कोति ने ता कितने 
ही महात्माओं के हृदयों म स्थान किया है ॥ २॥ 


पतु कह सत्य सनह सुबानो । सांय सका माह मनह समानो ॥ 
पान पंतु मातु तान्ह उर लाइ सख आसपराहत दान्ह सुहाइ॥३ी। 


पिताजी तो स्नेह से सच्ची शुभ वाणी कहते थे, पर सीताजी संकोच के मारे मानों 
ज़मीन में. धस गई हा ( अथांत्‌ उन्होंने नीचा सिरकर दीन मुद्रा कर ली ) । फिर 
पिता-माता ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके हित के लिए शिक्षा ओर. आशीर्वाद 

` दिये॥३॥ 


कहात न साय सकुच मन माहा । इहा बसब रजनीं भऴ नाहा ॥ 
लाख रुख रान जनायउ राऊ । हदय सराहत साळु सुभाऊ॥५॥ 


साताजा मन म सकांच करता हुई यह नहा कह सका के यहाँ रात का रहना अच्छा 
नहा । पर णांना न कच्या का रुख पहचानकर राजा जनक का साचत किया आर दाना नं 
सीताजी के शोल ओर स्वभाव की हृदय म प्रशसा की ॥ 


दा० बारबार [माल माट [सय बिदा कान्हे सनान । 
कहां समय [सर भरतगात रानं सुवान सयान ॥२८८्॥ 


फिर सीताज़ा से बार वार [मलकर उनका सस्मान कर उन्ह ।वेदा [किया । चतुर 
रानी ( झुनयना ) ने अवसर पाकर भरतजी की गति ( कोसल्या ने जेसी पहले कहां 
थी ) भली भाति कह खुनाइ ॥ २८८ ॥ 


चां०-सुनि भूपाल भरतब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससिसारू ॥ 
मदे सजल नयन एलके तन । सुजस सराहन लगे सुदित मन ॥१॥ 


, राजा जनक ने भरतजी का ब्यवहार ( बतांव ) सुनकर ऐसा आनन्द पाया जेस 
सान म सुगन्ध हा आर अस्त मं चन्द्रमा का सार ( सक््व ) खिच आया हो। नेत्रा मं 
जळ भर आया, उन्होने आँख बंद कर लीं, शरीर रोमाञ्चित हो गया आर मन में प्रसन्न 
होकर वे शुद्ध यश की प्रशसा करने लगे ॥ १॥ 


सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरतकथा भव-बंध-बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय नब्रह्मबिचारू । इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 


उन्होने कहा-हे सुमुखि ! हे खुनयने ! सावधान होकर खुन, भरत की कथा 
ससार-बंधन से छुड़ानेवाली हैँ । धमे, राजनीति ऑर ब्रह्मविचार इन. विषयों में अपनी 
बुद्धि के अनुसार मेरा प्रवेश हे॥ २॥ 


आ सोपान--अंयोध्याकाणड । 


६०३ 


सो मति मोगि भरत महिमाहाँ। कहइ काह छलि छुअति न छाहीं ॥ 
ब्रिघि गनपति अहिंपति सिव सारद। कबि कोबिद बुध बुडिबिसारद ।३॥ 
वह मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वणन तो क्या करे, पर किसी बहाने से 
उसकी छाया को भी नहीं छूती ! ( तात्पर्यं यह हे कि इतनी अधिक महिमा है कि वह 
वर्शनातीत है ) व्रह्मा, गणपति, शेष, महादेव, सरस्वती, कवि, चतुर, परिडत और 
बुद्धिमान ॥ ३॥ 
भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील शुन बिमल बिभूती ॥ 
सम मत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥४॥ 
सभी के भरत के चरित्र, कीतिं, करतूतें, धमे, शीळ, शुद्ध गुण और ऐशरये समः 
भने में और सुनने में सुख देनेवाले हैं आर गंगाजी के समान शुद्ध और स्वाद में तो 
अम्रुत को भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
दो ०--निरबधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम जानि । 
कहिय सुमेरु कि सेरसमं कबि-कुल-मति सकुचानि ॥२८६॥ 
भरत के। गुणों की अवधि ( सीमा ) नहीं, वे निरुपम ( जिनकी उपमा न दी जा 
सके ) पुरुष हैं| भरत भरत ही के समान हें ऐसा जानना चाहिए । कविगणों को बुद्धि 
इसलिए सङकुचित हुई कि क्या सुमेरु पवेत के सेर ( ताळने का बाट ) के बरावर 
बतळा दें ! अर्थात्‌-भरत के लिए दूसरी. उपमा देना ऐसा ही होगा ॥ २८६ ॥ 
चौ०-अगम सबहिँ बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिँ राघु न सकहिँ बखानी ॥१॥ 


हे प्रिये ! जिस तरह पानी-रहित ( सूखी ) ज़मीन मछली के चळते के लायक नहीं 
हाती, इसी तरह भरत की महिम्रा कविगणों के चरेन करने में अराम्‌ है (उनकी अङ्क, 
नहीं चलती ) । हे रानी ! सुन, भरत की महिमा अपार है, उसे रामचन्द्र जानते हें, , 
- किन्तु, वे भी कह नहीं सकते ! ( सर्वज्ञ होने से जानते हैं, अपार होने से कह नहीं : 
सकते ) ॥ १॥ हि « 


बरनि संप्रेम भरत अनुभाऊ। तियजिय की रुचि लखि कह राऊ ॥ 
_बहुरहिँ ल॑षनु भरत बन जाहाँ। सब कर भत्त सब के. मन माही ॥२॥ 


इस तरह प्रेम के साथ भरत का अनुभव वर्णन कर फिर स्त्री के 'मन की रुचि देख- . . 
९ IN w ~ _ 
कर राजा जनक कहने लगे । लक्ष्मण घर लोट जाय आर भरत वन को जाय, यही: सबके 


~ 


मन में हे आर इसी में सबका भला है॥ २॥ , 


| 


६०४ रामंचारितमानस । : 


देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु सीव समंता की । ३॥ 
परतु, हे देवि ! भरत ओर रामचन्द्र की प्रीति आर प्रतीति ( विश्वास ) तके 
( अड्मान ) में नहीं आ सकती । यद्यपि रामचन्द्र समता की सीमा हें, तथापि भरतजी 
स्नेह आर ममता की सीमा हैं अर्थात्‌ भरतजी की ममता के वश हो जाना असंभव 
नहीं है ॥ ३॥ 4 
परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न समपनेहुँ मनहूँ निहारे ॥ 
साधन सिडि रामपग नेहू । मोहि लखि परत भरतमत एहू ॥४॥ 


परमार्थ, स्वार्थे और संपूरा सुख भरत ने स्वप्न में भी मन में नहीं सोचे हैं। सुभे 
तो भरत का यही सिद्धान्त मालूम होता हे कि सभी साधनों की सि द्वि रामचन्द्र के 
चरणों का प्रेम है ॥ ७॥ `: 
५ 9-4 य्‌ ~ Lam) सहुँ 
दो०--भोरेहुँ थरत न पेलिहहिँ मनसहँँ रामरजाइ । 

Poles _ _ _ ~ 

-कारय न सांचु सनहबस कहेउ भूप बलखाइ॥२६०॥ 

अन्त में राजा ने बिलख कर कहा-- भरत रामचन्द्रजी की आज्ञा को स्वप्न में 
भी भूलकर नहीं राळेंगे, इसलिए स्नेह के वश होकर हमें भी सोच नहीं करना 
चाहिए ॥ २६०॥ 

A AY 


चौ ०-राम-भरत-गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहिँ पत्तकसम बीती ॥ 
राजसमाज पात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥ 


. इस तरह रामचन्द्र आर भरत के गुणों को प्रेम के साथ बरन करते करते उन 
दोनों राजा-रानी को सारी राल पलक के समान बीत गई । खबेरे दाने राज-समाज जागे . 
आर नहा नहाकर देक़ताओं की पूजा करने लगे ॥ १॥ 


गे नहाइ गुरु पहिँ रघुराई । बदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरत उरजन महतारी । सोकबिकल बनबास दुखारी ॥२॥ 


रामचन्द्रजी स्नान कर गुरु के पास गये और चरसों में प्रणामकर उनका रुख 
पाकर बोले । हे नाथ ! भरत, नगर-निवासी जन, माताय सब सोच से व्याकुल और 
वनवास से दुखी. हें ॥ २॥ 
~ राउ मिथिलेस ~ ~ 
साहतसमाज राउ मिथेलेसू । बहुत दिवस मये सहत कलेसू ॥ ` 
चि _ ~ ~ उसे ha 
उचित होइ सोइ कीजियनाथा । हित सबही कर र हाथा ॥ ३ ॥ 
राजा जनक का समाज-सहित क्लेश सहन करते बहुत दिन हो गये । इसलिए 
हे नाथ ! जा कुछ उचित हो कीजिए । सबका हित आपके हाथ है ॥ ३॥ 


डर 
* ~ ~ he 


द्वितीय सोपान-अ्योध्याकाणड । &०५ 


अस कहिं अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लखि सील सभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकसरिस दुह राजसमाजा ॥४॥ 


ऐसा कहकर रामचन्द्र बहुत सकुचा गये, मुनि वसिष्ठज़ी इस शीळ स्वभाव को 
देखकर पुलकित हुए । उन्होंने कहा-हे राम ! तुम्हारे. विना सम्पूर्ण सुख के साज दोनों 
समाजे के लिए नरक के समान हें ॥ ४॥ 


दो०--प्रान धान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह ताज तात सुहात गृह जिन्हहिं तिन्हहिं बिधिबाम २६९ 


दे राम ! तुम प्राणां के प्राण, जीवों के जीव आर सुखों, के . सुख हो । तुम्हें छाड 
कर जिनको घर सुहाता हा उनका विधाता विपरीत हे ( वे हतभाग्य हें ) ॥ २६१॥ 


चो ०-सो सुखु धरु करमु जर्-जाऊ। जहँँ न राम-पद-पंकज भाऊ॥ 
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जहुँ नहिँ रामप्रेम परधानू ॥१॥ 


जिसम रामचन्द्र के चरण-कमले मे भाव. न हा, वह सुख, धमे आर कमे जल जाय 
जसम रामचन्द्र का प्रम प्रधान न हा वह याग कुयाग आर वह ज्ञान अज्ञान हे ॥ १॥ 


तुम्ह बिनु दुश्वी सुखी तुम्ह तेही।तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालहिं गति सब नीके॥२॥।. 


जे! तुम्हारे [बना दुखी हे, तुम भी उसी के .साथ सुखी हाते हा । ( अथात्‌ जैसे भक्त 
आप [वना दुखी तेस आप भो भक्त वेना दुखा रहते हा ) जिसके जी म जा कुछ हे, वह 
सब तुम जानते हो । ( क्योंकि अन्तर्यामी हो ) आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आप 
दयालु है, इस लिए सभी का गाति आपका अच्छा तरह मालूम हैं ॥ २॥ 


खपु आस्रमहिँ धारिय पाऊ । भयउ सनेहसिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनासु तब रामु सिधाये । रिषि धरि धीर जनक पहि आये ॥३॥. 


अब आप आश्रम में पदापेण कीजिए । इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल होगये । 
तव रामचन्द्रजी प्रणामकर वहाँ से चळ दिये आर ऋषि वसिष्ठजी धेयं घरकर जनक 
राजा के पास आये ॥ ३॥ 


रामबचन गुरु नृपहिँ सुनाये । सील सनेह सुभाय सुहाये ॥ 
महाराज अब कीजिय सोई । सब कर धरमसहित हित होई ॥४॥ 


गुरुजी ने रामचन्द्रजी के शील, स्नेह आर स्वभाब के सुन्दर वचन राजा को जुनाये 
औरं कहा- महाराज ! अब वही कीजिए जिसमें सबका हित हा और धमे भी बना 
रहे॥४॥ “77% 5 523 रण 
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दो०-ज्ञान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल । 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२६२॥ 


हे राजन्‌ !तुम ज्ञान के स्थान, चतुर, पवित्र आर धमे में धीर हो। इस समय 
तुम्हारे बिना असमञ्जस ( अशांति ) को शमन करने मं आर क/न समथ ह !॥ २६२॥ 


चा ०-सान सुनेबचन जनक अनुरागे। लाख गात ज्ञानु बरागु बिरागे॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माहा । श्राय इहा कान्ह भाल नाहा ॥९॥ 


_ स्ुनिज्ञी के वचन सुनकर जनक राजा प्रेम में भर गये, उनकी उस गति को देख 
कर ज्ञान ओर वैराग्य को भी वैराग्य हो गया । वे स्नेह के मारे शिथिल हो गये आर मन 
में सोचने लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ 


रामहिँ राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेमप्रवाना ॥ 
हम अब बन तें बनहिँ पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बढाई ॥२॥ 


` ` राजा दशरथ ने रामंचन्द्रजी को वन जाने को कहा आर अपने प्यारे प्रेम. को सच्चा 
कर दिखाया। अब हम विचार ( ज्ञान) बढ़ाकर रामचन्द्रजी को एक वन से दूसरे वन 
को भेजकर प्रसन्न हा छोटगे | ॥ २.॥ 


तापस मुनि महिंसुर साने देखी । भये प्रंमबस बिकल्त बिसखा ॥ 
समउ समुकि धरि धीरजु राजा। चले भरत पाह साहेत समाजा ॥ ३॥ 


तपस्वी, मुनि आर ब्राह्मण यह सब देख सुनकर प्रेमवश हो विशेष व्याकुळ इण । 
फिर राजा जनक समय Iविचारणकर आर श्रारज धर ससाजसाहत भरतजा क पास 
चले ॥ ३॥ 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे । अवसरसरिस स॒आसन दीन्हे ॥ 


Lam ham ams 


तात भरत कह त।तिरहतिराऊ । तुम्हाहे बिदित रघुबीरसुभाऊ ॥४॥ 


भरतजी संम्मुख आकर उन्हें लिया ले गये आर उन्होंने समयानुकूल उन्हें अच्छे 
आसन दिये | फिर तिरहुत देश के राजा जनक भरतजी से कहने लगे, हे तात ! तुमका 
रामचन्द्रजी का स्वभाव मालूम है ॥ ४॥ 


दो ०--राम सत्यब्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु । 
संकट सहत सँकोचबस कहिय जो आयंसु देह ॥२६२॥ 


 शामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञावाले, श्रमैनिष्ठ हँ, वे सबके शीळ आर स्नेह के कारणं 
संकोच में पडकर संकट सह रहे हैं, इसलिए अब जो आज्ञा हो, वह कहिए ॥ २६३ ॥ 


) 
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चौ०-सुनि तन पुत्तकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू । कुल-गुरु-सम हितं माय न बापू ॥१॥ 


भरत यह सुनकर शारीर से पुलकित हो गये, नेत्रों मे जळ भर आया । वे बड़ा 
ही धीर घ्रारणकर बोले । मुझे रामचन्द्रजी प्रिय, ' स्वामी आर पूज्य हैं, आप पिता के 
समान हैं, कुळणुरु वसिष्टजी के समान हितकारी ता मा बाप भी नही हैं; अर्थात्‌ वे माता 
पिता से भी अधिक हैं ॥ १॥ 


कामेकादमान साचवसमाजू । ज्ञान-अब॒ननाथ आपुनु आजू ॥ 
सिसु सेवक आयसु अनुगामा। जान माह सिख दइय स्वामा॥२॥ 


विश्वामित्र आदि मुनि और मन्त्रिमण्डल श्रार आप सव ज्ञान के सागर आज एक 
त्रित हुए हैं । हे स्वामी !"( आप लोग ) मुझे ( अपना ) वाळक, सेवक आर आज्ञाकारी 
समभकर शिक्षा दीजिए ॥ २ ॥ 


एाहे समाज थल बमब राउर । मान मालन म बॉलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहउ बांड बाता । छमब तात लीख बामाबधाता॥३॥ 


एसे समाज में, ऐसी जगह श्रौर फिर आपका पूछना ! भळा में, गगा, मेला, बावळा 


क्या वोळगा ? ( पर कया करूं बिना बोलें काम ही न चलेगा इसलिए ) मे, छाटे सुह बड़ी 
बात कहँगा । आप.विधाता को उलटा खमभकर इसको क्षमा 
द्‌ कर चोरी ॥३॥ 


आगम निगम प्रासड पुराना .। संवाधरम के.. 
स्वाम धरम स्वारथाहं बिरोंधू । बरअध प्रमाह न ५ दार ॥४॥ 


यह बात वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवा-धमे 
कठिन हे । जिस तरह वैर से अन्धे हुए मनुष्यों को प्रेम का ज्ञान नहा रहता । केसे ही 
प्रेमी हों, वैर होने पर पक दूसरे का नाश ही सोचते हैं, इसी तरह स्वामि-धम ओर 
स्वार्थ का विशेध है, स्वार्थ सधे तो स्वामि-धमे नहीं ओर जो स्वामि-धर्म खधे तो स्वाथ 
नहीं ॥ ४ ॥ 


गे ०--राखि राम रुख धरमन्रतु पराधीन माहि जाने । 
सब के समत सर्बहित करिय प्रमु पहिचानि ॥ २६४॥ 


आप रामचन्द्र के रुल, धर्म और नियम को रखकर, मुझे पराधीन जानकर आए प्रेम 
को पहिचानकर जा सबको सम्मत और सबके लिए हितकारी हो वही कीजिए ॥ २६४ ॥ 


चों ०-भरतबचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ॥ 
सुगम अगम मद मंजु कठोरे । अरथु अमित अतिआखंर थोरे ॥१॥ 


भरतजी के. वचनों को सुनकर ओर उनके स्वभाव को देखकर समाज खांहेत 
राजा जर्नक सराहने लगे । वे वचन सुगम, ( सरल ) किन्तु अगम, (गहरे मतलब क 


६०८ ' रामचरितमानस । 


कोमल, (सुनने में झुन्द्र ) पर (कतेव्य में) कठोर; थे । थोड़े अक्षर थे परन्तु उनमें अ 
अपार भरा था! ॥ १॥ 

ज्यों सुख सुकुर सुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी h 
भूप भरतु सुनि साधु समाजू । गे जहँ बिबुध-कुमुद-द्रिज-गाजू ॥२॥ 

जैसे अपने हाथ में दर्पण लेने पर भी दर्पण में दीखता हुआ सुख पकड़ा नहीं जाता; 

इसी तरह भरतजी को वाणी अद्भुत है जिसका अर्थ पकड़ा नहीं जाता | फिर राजा 

जनक, भरत, मुनि ओर सज्जनों का समज-ये वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदों के 

खिलानेवाले चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी हें ॥ २॥ | 
सुनि सुधि सोच बिकेल सब नोगा। मनहु मीनगन नवजल् जोगा॥ 
देव प्रथम कुल-गुरु-गलि देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेखी॥३॥ 

, इस बात कों खुनकर सब लोग सोच में ऐसे व्याकुळ इए, जैसे नये जळ का योग 


पाकर मछलियों का समूह होता है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वसिष्ठजी की गति देखी 
फिर जनक राजा के विशेष स्नेह को देखा ॥ ३॥ | 


गाम-भगति:मः भरत -निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 


'तापस मुनि महिसुरं भय पेखा । भये अलेख सोचबस लेखा ॥ ४॥ 


र मृमुमि धम्कि भक्ति से पूरी भरतजी को देखा, यह सव देखकर स्वाथी देवता 
लोग जी. ५-८5 बड़ाकर हार गये । ( क्योकि यहाँ उनकी माया का प्रवेश नहीं ) सभी | 
ने रामचन्द्रजी को प्रेममय देखा । सब देवता लोग सोच के वश चित्र-लिखे से हा गये । 
(अर्थात्‌ -तसवीर का देवता जैसे कुछ कर नहीं. सकता वैसे ) अथवा--लेखा २ अथात्‌ 
सब देवता सोचवश अलेख (कतेव्यरविसूढ) हा गये ॥ ४॥ 


दो ०--राम सनेह-सकोच-बस कह संसोच सुरराज । 
रचहु ्रपंचहि पंच मिलि नाहिँ त भयउ अकाज ॥२६५॥ 


देवराज इन्द्र सोच के मारे कहने लगे कि रामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोच के वश हैं, 


१--श्रीरामचन्द्र का रुख रखना, अपने को पराधीन कहना सुगम हे, रामचन्द्र के धर्म ओर 
ब्रत को रखने के लिए कहना, और उनकी: धार्मिक प्रतिज्ञा, पितृ-आज्ञा-पाललन अगम है, अयेध्या की 
प्रजा, माता, मंत्री, भरत आदि जो जो शरण आये हैं उनके मनोरथ सिद्ध करना, कडार, सवैसम्मतं रूढु 
और सर्वहितकारी मंजु है । वह - 


२--लेखा श्रद्वितिनन्दनाः । अमरकोश में लेखा नाम देवताओं का है ।: 
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इख समय सव पंच मिलकर कुछ प्रपंच ( माया ) रचो, नहीं ता वना बनाया काम 
बिगड़ा जाता हे ॥ २६५॥ 


चो०-सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया। पाळ विबुधकुल करि छल्तक्ळाया ॥१॥ 


उस समय देवताओं ने खरस्वतीजी का स्मरणकर उनकी स्तुति की, और 
कहा--हे देवि, हम शरणागत हैं रक्षा करो । तुम अपनी माया कर भरतज्ञी की बुद्धि का 
फेर दो आर छुळ. की छाया कर देव-ससूह की रक्षा करो ॥ १ ॥ 


बिबुधबिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहह भरत सति फेरू । लोचन सहस न सू सुमेरू ॥२॥ 


चतुर सरस्वती देवताओं की पार्थना खुनकर देवताओं का स्वार्थी और मूर्ख जान- 


कर वोली | आप मुझसे भरत की मति पलटा देने का कह रहे हैं.| हजार नेत्र होने पर 
भी आपको सुमेरु पवेत नहीं दीखता ! ॥ २॥ + ब , 


बिधि-हरि-हर माया बडि भारी। सोउ न भरतमति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी। चाँदिनि कर कि चंद कर चोरी ॥३॥ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश की माया बड़ी भारी है, वह सी भरंत की बुद्धि की आर देख नहीं 
सकती । उस बुद्धि को पलटा देने के .लिए आप मुझे कह रहे हें। भळा कभी चाँदनी भी _ 
चन्द्रमा को चुरा सकती हे ?-॥ ३॥ 


मरतहृदय सिय-राम-निवासू । तहँ कि तिमिर जहे तरनिम्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधिलोका। बिबुध बिकल्त निसि मानहूँ कोका ४ 


A wg हर - > , ९ है 
भरतजी के हृदय में सीतारामज़ी का. निवास है, भला. जहाँ सूर्य का प्रकाश हे, वहां 
पी भे ऐस a ° € ~ ~ . 
भा अंधेरा रह सकता है ? ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे 
व्याकुळ हुए जैसे रात में चकवा हो ॥ ४ ॥ ल म ३ | 


दो ०--सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। 
रंचिः प्रपंचु माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट ॥२६८॥ 


देवता स्वाथीं हैं, उनके भन मेले थे, उन्होंने खोटी सलाह कर कुठाठ (न करने 
योग्य काम ) किये । अपनी प्रबल माया से उन्होंने ऐसे प्रपंच ( बनावट ) रचे, जिनसे 
। भय, भ्रम, दुःख और उच्चाउन.हो.॥ २६६॥ ह | 


६९ ० रामचरितमानस । 


चौ ०-करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरतहाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनक रघुनाथसमीपा । सनमाने सब रबि-कुल-दीपा ॥१॥ 


सब तरह की कुचाल कर इन्द्र सोचने लगे कि सब काम खुधारना या विगा- 
> [a ha vw e ~ 
डना भरत के हाथ है | उधर राजा जनक रघुनाथजी के पास पहुँचे, सूर्य-कुंछ के प्रका- 
शक रामचन्द्रजी ने सबका सम्मान किया ॥ १॥ 


समय समाज धरम अबिरोधा ! बोले तब रघु-बंस-पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥ २॥ 


तब रघुकुल के पुरोहित वसिष्ठजी समय, समाज अर धमे र अजलुकूल बोले। 
जनक और भरत का संवाद (जो पीछे हो चुका है) झुनाकर उन्होंने फिर भरतजी 
की खुहावनी उक्ति कही ॥ २॥ 
ee _ कर्‌इ > 
तात राम जस ्रायसु दू । सी सब करइ सार संत ए्हू ॥| 
~ नाथु न Da [a > Fe [a 
सुन रघु [र जुगपानी । बॉल सत्य सरल मसूद बाना ॥ ३॥ 
और चे बोळे कि हे तात, राम ! मेरी भी यही राय है कि आप जैसी आज्ञा दें, वैसा 
ही सब करे । रामचन्द्रजी यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर सच्ची, सीधी ओर कोमळ 
वाणी बोले ॥ ३॥ 


बिद्यमान आपलु मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउस्सिपथ सही सिर सोइ ॥ ४॥ 


आप और मिथिलेश्वर ( जनक ) के विद्यमान होते हुए. मेरा कहना सब तरह स 
~ [ ~ ~ ~ SN, 
, भद्दा ( अयोग्य ).होगा, जो कुछ आपको आर राजा जनक की आज्ञा होगी, में आपको 
` शपथ खाकर कहता हूँ हमारे लिए वही शिरोधाये होगी ॥ ३॥ 


दो०-रामसपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभासमेत । 
सकल बिलोकत भरतमुशु बनइ न उतरु देत ॥२६४ 


'इस तरह रामचन्द्रजी की शपथ को सुनकर सभा-समेत जनक राजा स्च 
गये, सब लोग भरतजी के मुँह की ओर ताकने लगे, किसी से जवाब देते नहीं 
बनता ॥ २६७॥ 
° om ~ © ध ~ © ज 
चो ०-सभा सकुचबस भरत निहारी। रामबंछु घार धार भारी ॥ 
र कुसमउ ~~ ई + ah, oe जिपि | ~ 
कसमउ दाख सनहु संभारा । बढत बिंघि जिमि घटज निवार ॥१॥ 
सारी सभा को संकोच के वश में देखकर, रामचन्द्रजी के बंघु ( इससे भरतजा 
की अत्यन्त क्ञामा-शक्ति सूचित होती हे) भरतजी ने भारी धीएज़ घरा। जिस तरह 


_ सोपान--अयोध्याकाणड । ६११ 


बढ़ते हुए विन्ध्याचल पहाड़ को अगस्त्यजी ने रोका था" इसी तरह भरतजी ने कुसमय 
देखकर अपने स्नेह को रोक लिया ॥ १ ॥ 


सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिभल-शुन-गन जग जोनी ॥ 
मरतबिबेक बराह बिसाला । अनायास उघरी तेहि काला ॥ २॥ 


उस समय शोकरूपी हिरणथाच्ष ने शुद्ध गुण गणांवाली बुद्धि-रूपी पृथ्वी को हर 
लिया । तव भरतजी के विचार-रूपी विशाळ वराह ने बिना ही परिश्रम उसका तत्काळ 
' उद्धार कर दिया । अरथांत्‌-भरतजी को इतना सोच था कि बुद्धि काम न देती थी, पर 
थोड़ी ही देर में विचार करने पर सोच हट गया अर बुद्धि काम देने छगी ॥ २॥ 
~ स्‌ hd we जे Se < ~~ 
कार प्रनोसु खंब कह कर जार। रासु राउ गुरु साघु नेहारे ॥ 
पज ञ्ाति 5 डँ 
छमब आज आत आअनुर्चत माॉरा। कह बदन बंद बचन कठोरा ॥३॥ 
भरतजी रामचन्द्र, राजा जनक, शुरु, महात्मा सबको प्रणाम कर उन पर भार रखते 
हुए हाथ जोड़ कर बोले । आज मेरे अत्यन्त अनोचित्य के लिए क्षमा कीजिए । में कोमल 
मुँह से कड़ी वात कहता हुँ ॥ ३ ॥ ` 
Fo Lm € ~ e ज ( 
हय सुमेरी सारदा सुहाई । मानस तेँ मुखपकज आई ॥ 
A ०५७७४ ~ [a + जु La 
बंसल बिबंक धरम नय सालो। भरतभारता सज मराती ॥ ४॥ 
अन्तःकरण मे स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती ( वाणी ) मानस-कमळ से मुख- 
कमळ में आई | भरतजी की वाणी विशुद्ध, विचार, धमै और नीति भरी हुई सुन्दर 
हंसिनी-रूप थी ॥ ३ ॥ $ 
> LS [ENS SS [NS > [जु 
वदा०--नेराखे बिबेक बिल्तचर्नान्ह [साथल्त सनंह सम ॥। 
~ oT 2 जु 
कार पनाछु बाल भरतु समार साय रघुराजु ॥ २६८ 
भरतजी ज्ञानरूपी नेत्रों से सारे समाज को स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें प्रणाम 
कर सीता-रामचन्द्रजी को स्मरणकर बोले ॥ २६८॥ 


१--एक बार विन्ध्याचळ' पहाड सूर्य के तेज को रोकने का निश्चय कर ऊँचा बढ़ने ळगा । उसके 

गर्वे को सिटानेवाला कोई उपाय न सूरने पर देवताओं,ने अगस्य सुनि से म्रार्थना की तब अगस्त्यजी 

विन्घ्याचळ के सम्सुख गये । उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुंए कहा कि सुरे कुछ आज्ञा हो । अगस्त्यजी 

ने कहा जव तक-हम न ळोटें तव तक इसी तरह पड़े रहो । ऐसा कहकर वे दक्षिण दिशा को चले 
राये, वहाँ से आज तक लौटे ही नहीं । 

२यह वाराह अवतार की कथा का रूपक हे--कथा श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण में है । 

« एक समय सृष्टि के आरम्भ काळ में स्वायंभुव मनु: और शतरूपा रानी के प्रकट होते ही हिरण्याक्ष दैत्य 

ने अपने बळ के घमण्ड में लडनेवाले को हूँढ़ते टूँढ़ते पृथ्वी को ले जाकर रसातळ में रख दिया । 

इधर बरह्मा को बिना आधार अपनी सृष्टि बढ़ाने में दिक्कत 'होमे लगी, तब उन्होंने विष्णु भगवान्‌ की 


८९२ रामचरितमानस । ` 


चो ०-प्रभु पितु मातु सहद गुरु स्वामी। पूज्य परमहित अंतरजामी ॥ 
सरत्त मुसाहिबु सीलनिधानू । प्रनतपाल सर्वज्ञ सुजान्‌ ॥१॥ 


हे प्रभु] आप पिता, साता, मित्र, गुरु आर स्वामी हं, पूज्य हैं, परम हितकारी हें 
अन्तयांमी हैं, सरल स्वभाव के है, अच्छे मालिक आर शीळ के स्थान हे प्रणत ( शरणा 
गत ) जनों के पालक, सवैश श्रोर चतुर हं ॥ १॥ 


समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अव-गुन-अघ-हारी ॥ 
स्वामि गोसाइँहिँ सरिस गोसाई मोहि समान में साईँ दोहाई॥ २॥ 
समर्थे हैं, शरणागत के हितकता हैं, गुणा के ग्रहण करनेवाले आर अवगुण ( दोष ) 
तथा पापा क नाशा करनेवाले हं, ह स्वामा आप ता आप हा सह, आर म मर हा जसा '। 


अथात्‌ आप जैसा चमाशारू स्वामा नहा, मर जसा नाच दूसरा सवक नहा । म स्वाभा 
का सागद्‌ खाकर कहता इ ॥ २ ॥ 


प्रसु-पितु-बचन मोहबस पेली । आयेउँ इहाँ समाजु सकेली ॥ 
जग भल पोच उँच अरू नीच । अमिय अमरपद माहुर मीच्‌ ॥३॥ 


हे प्रभु ! में मोह के वशा हो पिता के वचन का तिरस्कार कर सारे खमाज को इकट्ठा 
कर यहाँ आया हुँ । जगत्‌ में भला, बुरा, ऊँचा, नीचा, अस्त, अमरपद, विष, सत्यु 
सभा ह॥ ३॥ 


रामरजाइ मेट मन माहा । देखा सुना कतहुँ कोउ नाही ॥ 
सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ ४ ॥ 


परंतु ऐसा कोई कहां न देखा न सुना कि जिसने रामचन्द्र की आज्ञा मन से भी मेट 
दी हो, मैंने वही सब तरह की ( आज्ञा भङ्क-रूपी )'ढिठाई की, पर स्वामी ने उसको स्नेह 
की सेवा मान लिया ! ॥ ४ ॥ 


दो ०--कृपा भलाई आपनी नाथ कोन्ह भल्व सोर । 
दूषन मे भषनसरिस सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२६६॥ 


— 


हे नाथ ! आपने अपनी कृपा आर भळाइ से मेरा भळा ।केया । मर दाष भूषण के 
समान हा गये आर मेरा यश चारा आर फेल गया ॥ २६६ ॥ 


प्राथना की । विष्णु ने वाराह अवतार ळेकर' रसातळ में जाकर हिरण्याक्ष से छड़कर उसको मार 
` डाला और एथ्वी को छाकर जहां का तहां रख दिया। 
१--इस प्रार्थना के आधार पर भरतजी ने कहा था--““मत्समे। नास्ति पापात्मा स्वत्समो नास्ति 
पापहा । इति संचिन्त्य मनसा यथायोग्यं तथा कुरु ॥”” 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ६१३ 
+०-शउरिरिीति सुबानि बडाई । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 


चा O~— 


कर कुटिल खत कुमति कलका। नाच [नसा नरास निसंकी ॥ १॥ 
^ ` हे नाथ ! आपकी रीति, शुभ वाणी, बड़ाई जगत्‌ में विख्यात हे और वेइ शास्त्रों 
ने गाई है । जो क्रूर ( निर्दयी ), कुटिल, दुष्ट, खोटी बुद्धिवाले, जिन्हे कलङ्क लगा हो, 
नीच, विना शीळ के, निरीश्वरवादी ( नास्तिक ) और निःशंक ( निडर ) हैं ॥ १॥ 


तेउ सुनि सरन सामुहे आये । सुकृत प्रनाम किये अपनाये ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साघुसमाज बखाने ॥२॥ 


वे सी आपके नाम-शुरषां को खुन सम्मुख होकर शरणागत आये और एक बार 
प्रणाम करते ही तुरन्त आप उन्हं अपना-लेते हैं, उन लोगों के किये इप. दोषों को कभी 
हृद्य में नहीं लाते आर साधु-समाज मं उनके कहे गये शुरं को सुनते हें॥ २॥ 


को साहिब सेवकाहि नेवाजी। आए समान साज सब साजी ॥ 


“निज करतूति न समुमिय सपने। सेवक सकुच सोच उर अपने ॥३॥ 


ऐसा कोन स्वाभी है जॉ सेबक पर कृपाकर उसके सब साज अपने जैसे साज दे 
( अपना सा करदे ) आर अपनी करतूत ( हजारों अपराधों को क्षमा करना) को 
स्वप्न में भी कुछ न समझकर सेवक के - संकोच का अपने हृदय मे साच करे !॥ ३॥ 


सो गोसाइँ नहिँ दूसर कोपी । सुजा उठाइ कहर पन रोपी ॥ 


~ Lam [eS 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबोना । गुनगात नट पाठक आधाना ॥४॥ 
में शुजा उठाकर और पण रोप ( प्रतिज्ञा ) कर कहता हुँ, वह ( जा पहले कहे 
के अनुसार करता हो ) मालिक आपके सिवा दूसरा काई भी नहीं हे। पशु, ( बन्द्र 
रीछ आदि ) नाचते आर तोते पंढने में निपुण हो जाते हैं, उनके गुणों की गति नट 
( नचानेवाले ) आर पढ़ानेवाले के अधीन है॥ ४॥ 


दो ०--योँ सुधारि सनमानि जन किये साघु सिरमोर । 
को कृपाल बिनु पालिहइ बिरदावलि बरजोर ॥३००॥ 
इसी तरह आपने दासों को सुधार कर उनका सम्मान कर उन्हं खाधु्रों का 
मुकुटमणि बना दिया । ऐसे दयालु के बिना महा कठिन बिरदावली ( बिगड़े को 
सुधारना ) को कान पालेगा ? ॥ ३००॥ है य 
चो०-सोक सनेह कि बाल सुभाये। ्रायड लाइ रजाघछु है ॥ 
तबहुँ कृपालु हेरि निज ओरा । सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥१॥ 
में शोक से, या स्नेह से, या बालक-स्वभाव से आपकी आशा को. टालकर आया । 
ता भी ऊपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सब तरह से मेरा भळा ही माना.॥ १॥ 


६१४ रामचरितमानस । 
देखेउडँ पाय सु-मंगल-मूला । जानेउ स्वामि सहज अनुकूला | 


SS 


बडे समाज बिलोकेउ भागू । बडी चूक साहिबञ्रनुरागू ॥ २॥ 
मेने शुभ मङ्गल के मूल चरणां का दर्शन पाया, ओर स्वामी सी स्वाभाविक अनुकूल 
हैं, यह जान लिया। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर 
भी स्वामी मुझ पर प्रेम करते है । ॥ २॥ 
“कृपा अनुग्रह अंगु ञ्रघाई । कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सीलं सुभाय भलाई ॥३॥ 
हें गुसाई ! आपकी कृपा और अनुग्रह से संपूरी अंग भर गये । कृपानिधि आप ने 
सब कुछ अधिकता ही की । आपने अपने शील, स्वभाव ओर भलाई से मेरा दुळार 
रक्‍खा ॥ ३॥ 


नाथ ।निपट में कीन्हि ढिठाई । स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥ 


आबंनय ।बेनय जथारुच बानी । छमाह देव ति आराते जानो॥४॥ 


हे नाथ ! मेंने बहुत ही ढिठाई की जो स्वाभी आर समाज के संकोच को छोडकर 
नरम; कड़ी, जैसी मन्न में आई वैसी वाणी कह. डाली, पर देव ( स्वाभी ) मुझे अत्यन्त 
आत्त ( दुखी ) जानकर ज्मा करगे ॥ ४॥ 
दो०--सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि खोरि । 
आयसु देइय देव अब सबइ सुधारिय मोरि ॥३०९॥ 
सुहृद्‌, चतुर आर अच्छे मालिक से अधिक कहना वड़ा अपराध है । इसलिए, हे 
देव | अब आप मेरी सभी बाते सुधार कर आज्ञा दीजिए ॥ ३०१॥ 
चो ०-प्रसु-पद-पढुम-पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुखसीवै सृहाई ॥ 
सो करि कहउँ हिये अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥१॥ 


 जासत्य पुएय आर सुख का खुन्द्र सामा हे, उन्हा स्वामा के चरण-कमला क 
रज-कण का डुहाइई ह, में उन्हा चरण-कमला को हृदय में धरकर अपने जी की वात 
कहता हू के जा राचे मुझे जागते सोते आर स्वप्न मं भी बनी रहता हे ॥ १॥ 


सहज सनेह स्वामिसेवकाई । स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
आज्ञासम न सुसाहिबसेवा । सो प्रसादु जनु पावइ देवा ॥२॥ 


. स्वामी को. सेवा स्वाभाविक स्नेह से होती है| उस सेवा करनेयाले को स्वार्थ, छुल 
और चारों फल ( धर्मे, अर्थ, काम ओर मोच्ष ) छे।ड़ देने चाहिएँ ।. स्वामी की आज्ञा के 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ६१५ 
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पालन के समान दूसरी संवा नहा ह। ह देव ! वही महाप्रसाद (आपकी आज्ञा ) यह 
आपका दास पा जाय ॥ २॥ 


अस कहि मेमबिबस भये भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
्रभु-पद-कमल गहे अ्कुलाई । समउ सनेह न सो कहि जाई ॥३॥ 
भरतजी ऐसा कहकर विळकुळ प्रेम के वेवस हो गये, शरीर में रोमाञ्च खड़े हो गये, 
श्राँखें से आँसू बहने लगे । उन्होंने घवड़ाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड़ 
लिये । उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी । बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
मरतबिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥४॥ 
कृपासिंछु रामचन्द्रजी ने अच्छी वाणी से उनका सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्हे 
पास बैठा लिया । भरतजी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा 
और रघुनाथजी स्नेह से शिथिल हो गये ॥ ४॥ 
हंद-रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाजु सुनि मिथिलाधनी । 
मन महँ सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबरुध बरषत सुमन मानस-मल्िन से । 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नल्तिन से ॥ 
रघुराई रामचन्द्र, सत्पुरुषो का समाज, ऋषि, मिथिला पुरी के स्वाभी जनक स्नेह 
से शिथिल हा गये । वे अपने अपने मन में भरत के भाईपन और उनकी दद भक्ति की 
महिमा को सराहने लगे | देवता भी भरतजी की प्रशंसा करते इए उन पर मलिन-चित्त 
से ( क्योंकि उनका अपने स्वाथे पर लक्ष्य है ) फूल बरसाने लगे। तुळसीदासजी कहते 
हैं सब लोग यह प्रसंग सुन व्याकुळ हो गये और जैसे रात आने पर कमळ सकुचा जाती 
है चैसे सकुचा गये ॥ 
सो०--देखि दुखारी दीन दुहुँ समाज नरनारि सब । 
मघवा महामलीन सुये मारि मंगल चहत ॥ ३०२॥ 
दोन समाज के सब नर-नारी को दीन और दुखी देखकर महा मैले मनवाला 
इन्द्र मरे को मारकर अपना भला चाहता है ! ॥ ३०२॥ 


चो ०-कपट-कु-चालि-सीवँ सुरराजू । पर-अकाज-प्रिय आपन काजू ॥ 
काकसमान पाक-रिपु-रीती । छली मलीन कतहूँ न प्रतीती ॥१॥ 


सुरराज (इन्द्र) कपटी और कुचालियों की सीमा है, दूसरे का काम बिगाड कर 
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६१६ . रामचरितमानस । 


अपना काम सुधारना उसको प्रिय है पाक नामक दैत्य के शत्र इन्द्र की रीति कौप के 
ससान हे, वह ली है, मैला है, उसको किसी पर विश्वास नहीं है ॥ १॥ 


पथम कुमत करि कपड़ सँकेला । सो उचाट सब के सिर मेल्ना ॥ 
सुरमाया सब लोग विमोहे । रामप्रेम अतिसय न बिछोहे ॥२॥ 


इन्द्र ने पहले तो कुबुद्धि कर कपट इकट्ठा किया, उस कपट ने सवके सिर पन उचार 
रख दिया। फिर दैवी माया से उसने सब लोगों को मोहित कर दिया, पर चे रामचन्द्र 
के प्रेम से बहुत नहीं बिछुड़े, अर्थात्‌ उचाट लगने पर भी उन्होंने रामचन्द्रजी को छोड़ 
देना एकाएक नहीं चाहा ॥ २॥ 


भये उचाटबस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सुहाहों॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरिति सिंधु संगम जनु बारी ॥३॥ 


सबक मन उञ्चाट क वश हागय, स्थरा न रहा, चण भर मता बन मे जाने का 
आर उनका राच आकाषत इई आर क्षण भर मं हा घर जाना उन्ह रुहानं लगा । इस 
तरह मन की गति की दाचधा ख प्रजा एखी दुखा इइ जस नदा आर रङद्र क सगम मे 
पाना दुखा हो (जरा ज़रा सी दर मं नदा का पानी समझ्ल॒द्र म॑ जाता हे आर समुद्र का 
नदा में; एक धारा नहा बहने पाता ) ॥ ३॥ 


दुचित कतहु परितोषु न लहही । एक एक सन मरु { ॥ 
लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुबान ॥४॥ 


लोगा के चित्त दुविधा भे पड़ जाने से उन्हं सन्तोष नहीं मिलता, वे एक दूसरे से 
यह ममे की बात कहते भी नहीं | कपानिधान रामचन्द्र यह देखकर मन ही मन हसकर 
कहने लगे कि इन्द्र, जवान ओर श्‍वान (कुत्ता) बराबर” हें ॥ ४॥ 


दो ०--भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 
लागि देवमाया सबहिँ जथाजोग जन पाइ ॥३०३॥ 


भरतजी, जनक राजा, मुनि जन, मन्त्री आर सावधान महात्माओं को छोडकर 
और सबको देवमाया लगी, जो जैसा मनुष्य था उसे वेसी ही लगी ॥ ३०३ ॥ 


चां ०-कृपासंघु लखि लोग खारे । निज सनेह सुर-पति-छल भारे॥ 
सभा राउ गुरु माहेसुर मंत्री । भरतभगति सब के मति जंत्री ॥१॥ 


कृपासागर रामचन्द्रजी ने देस्वा कि लोग हमारे स्नेह ओर इन्द्र के छुछ के भार से 
डुखी हैं | सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण र मन्त्री आदि सबकी बुद्धि को भरतजी 
की भक्ति. ने यन्त्री बना लिया अर्थात्‌ भरतजी की भक्ति में सबकी बुद्धि बँध गई ॥ १॥ _ 
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४. ` ` `  ५-अष्टाध्यायी में सूत्र है “युवमधोनामतद्विते’। इस सूत्र सें अवन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ तीनों शब्दों 
के रूप एक से बतळाये हैं । श्वन्‌-कुत्ता, युवन--जवान, मघवन्‌--इन्द्र 


| 


द्वितीय सोपान--ञ्रयोध्याकाणड । E१५ 
शर्महिँ चितवत चित्र लिखे से । सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 


अरत-प्रीति-नति-बिनय-बडाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥२॥ 
सब रामचन्द्र की ओर ऐसे देखते हैं मानों चित्र लिखे ( तखवीरें ) हों, बोलने में 
सकुचाते हैं, जा कुछ बोलते हें ता णे मानों कहाँ से सीख आये हों |! भरतजी की प्रीति, - | 
नत्रता, विनय और बड़ाई खुनने में तो सुख देनेवाली है, पर वर्सन करने में कठिन है, ५] 
अर्थात्‌ वणेन नहीं की जा सकती ॥ २॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेममगन सुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कह किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हसी ।३ 
जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर ऋषि-गण ओर जनक राजा प्रेम में म्न हो गये ! 
उन भरतजी की महिमा का तुलसीदास कैसे कहे ! क्योंकि भक्ति के स्वभाव से मेरे हृदय 
मे भी खुबुद्धि उमड़ रही हे॥ ३॥ - 
आपु छोटि महिमा बडि जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अ्धिकाई । मतिगति बालबचन की नाई ॥४॥ 
मेरी बुद्धि अपने को छेटी और भरतजी की महिमा को बड़ी जानकर और कवि- 
वंश की मर्यादा मानकर सकुचा गई. गुणों में रुचि तो अधिक है, पर उन्हें कह नहीं 
सकती । इस जगह बुद्धि की गति वालक के वचनें जैसी हो गई हे | अथात्‌ -जब छोटे 
बच्चे बोलना सीखने लगते हैं; ता कोई बात बोलने की उनकी इच्छा होने पर भी वे बोल 
नहीं सकते, इसी तरह मेरी बुद्धि उत्कण्ठा होते भी भरतजी के गुण वणेन नहीं कर 
सकती ॥ ४॥ | 
दो ०--भरत-बिमल-जसु बिमल बिघु सुमति चकोर कुमारि । 
उदित बिमल जनहदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०४॥ 
भरतजी का शुद्ध यशां निर्मल चन्द्रमा है, वह शुद्ध जनो के हृदय-रूपी आकाश में उदय हुआ 
है, मेरी खुबुद्धिरूपी चकोर की कन्या उसकी आर टकटकी लगाकर देख रही है. ॥३०७॥ 
चौ ०-भरतसुभाउ न सुगम निगम हूँ । लघुमति चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय-राम-पद होइ न रत को ॥१॥ 


भरतजी का स्वभाव वेद शास्त्र के लिए भी खुगम नहीं है, फिर मेरी ता छोटी सी 
बुद्धि हे, हे कचि लोगो ! आप इसकी चंचलता को क्षमा कीजिए । भरतजी का सच्चा भाव 
कहनेवाला और खुननेवाळा कौन मनुष्य .सीतारामजी के चरणों में अडुरक्त न हा 
जायगा ॥ १॥ प 
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सुमिरत भरतहिँ प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सबही की ।राम सुजान जानि जन जी की ॥ २॥ 


भरतजी का स्मरण करते ही रामचन्द्र का प्रेम जिसको सुलभ न हो जाय, उसके 
बराबर वाम ( मन्द्भागी ) और कैन होगा ? दयालु और खुजान रामचन्द्रजी ने सभी 
की दशा देखकर और अपने जन भरत के जी की बात को जानकर ॥ २॥ 


धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य सनेह सील सुख सागर | 
देसुं कालु लखि समउसमाजू । नीति-प्रीति-पालक रघुराजू ॥३॥ 
धर्म के चुरन्धर, धीर, नीति के समुद्र, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, 
नीति आर प्रीति के संरच्तक रघुनाथजी देश, काळ, समाज का अवसर देखकर ॥ ३ ॥ 


बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससिरस से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरमधुरीना । लोक बेद बिद प्रेमपबीना ॥श॥ 


अपनी वाणी से सवैस्व जैसे वचन बोले, जिनका परिणाम हितकारी हो र जा 
सुनने में अस॒त जैसे लगें । उन्होंने कहा--हे तात, भरत ! तुम धमे के 'डुरीण ( अग्रनेता ) 
हो, शास्त्र आर वेद के जाननेवाले और घेम में प्रवीण हो ॥ ४ ॥ 


दो ०--करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 
` गुरुसमाज लघु-बंघु-गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३ ०४॥ 


है तात ! कम से वचन से आर मन से निर्मळ तुम ठुमही जैसे हो । ( अथांत्‌ तुम्हारे 
समान दूसरा नहीं ) | एक ता यह शुरुजनों (बड़े) का समाज फिर तुम छोटे भाई हो, 
तिस पर खोटा समय है, ऐसे में किस तरह तुम्हारी वड़ाई की जा सकती हे ? ॥ ३०४॥ 


चों०-जानहु तात तरनि-कुल-रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरुजन को। उदासीन हित अनहित मन की ॥१॥ 


हे तात ! तुम सूर्यवंश की रीति “प्राण जाहिँ पर वचन न जाही ” को जानते हो, 
सत्य प्रतिज्ञावाले पिता की कीर्ति और प्रीति को भी जानते हो । अर यह समय, सम्राज, 
NT अल #९ ~ ~ ~ ~ ~ LS 
वड़ गा का लज्जा, उदासीन, मित्र आर शत्रु क मन का भी जानते हो ॥ १॥ 


तुम्हहिं बिदित सबही कर करमू। आपन मोर परमहित धरमू ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदपि कहउँ अवसरअनुसारा ॥२॥ 
तुमको सबके कम भी मालूम हें और अपना, मेरा परमहित धर्म भी मालूम हे । . 


यद्यपि मुझे सब तरह तुम्हारा भरोसा है, तथापि में समय के अनुसार कुछ कहता 
हुँ॥ २॥ 


ही | 
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तात तात बिनु बात हमारी । केवल गुरु-कुल कृपा सँभारी ॥ 
न तंरू प्रजा पुरजन परिवारू । हमहिं सहित सबु होत खुआरू ॥३॥ 


हे तात ! पिताजी के बिना हमारी बात को केवळ गुरु-कुछ की कृपा ने सम्हाल | 
रकखा हे, नहीं तो प्रजा, नगर-वासी, कुटुम्बी सभी हम-समेत दुखी हो जाते ॥ ३॥ i 


जाँ बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहह न होइ कलेसू ॥ 
तस उतपात तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा॥?॥ 


जो सूर्य के अस्त होने का समय हुए विना ही वह अस्त हो जाय ता कहो भला 
संसार में किसके क्लेश न हो ! वैसा ही उत्पात ( विना समय सत्यु ) पिता के विषय 
में विधाता ने कर दिया, पर जनक महाराज र वसिष्ट मुनि नें संब रख लिया, अर्थात्‌ 
कोई उपद्रव नहीं होने दिया ॥ ४॥ 
oN गज ~ ध ध ~ 
दो० राजकाज सब व्तीज पात धरम धरीन धन धाम । 
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| गुरुप्रभाउ पाला सबाह भल्व हाशह पारनास ॥३०६॥। 
| राज-काज, सव तरह की लज्जा, प्रतिष्ठा, धमे, पृथ्वी, धन, स्थान सबकी - गुरु महा- 
राज का प्रताप रक्षा करेगा आर परिणाम बहुत अच्छा हागा॥ ३०६॥ 


चो०-सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरुप्रसाद रखवारा ॥ 
मातु-पिता-गुरू-स्वामि-निदेसू_ ।सकलधरम घरनीधरु ससू ॥१॥ 


समाज-सहित तुम्हारा आर हमारा घर में तथा वन में रक्तक शुरु महाराज की 
कृपा है । माता, पिता, गुरु आर स्वाभी की आज्ञा पालन करना सभी का धरे है, देखिए, 
आज्ञा पालन करने के लिए शेषजी ने पृथ्वी धारण कर रक्खी हे' ॥ १॥ र 
> 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनि-कुल-पालक होहू।॥ 
साधक एक सकलसिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 
, है तात ! वही सत्य धर्म ( आज्ञा पालन ) तुम करो और मुझसे कराओ णर सूये 
वंश के रक्षक बने । साधकों ( आज्ञापालकें ) के लिए यही एक साधना खव सिद्धियो 
__ की देनेचाली है, वह कीति, सद्गति और पेशवर्यरूपी त्रिवेणी है ॥ २॥ 
१--पुराणों में कथा है कि एक बार धर्म ओर सत्य में परस्पर विवाद द ज्जोर सल मे परस्पर विवाद हुआ । घर ने कहा... । धर्म ने कहा 
मैं बड़ा, सत्य ने कहा मैं। अन्त में फेसळा कराने के लिए वे दोनों शेषजी के पास गये, “उन्होंने एथ्वी 
जो धारण करे वही बड़ा” इस प्रतिज्ञा पर धर्म को एथ्वी दी, तो वे न्याङुल हो गये, फिर सत्य को 
दी, उन्होंने कई युग तक प्रथ्वी को उठा रक्‍्खा। इधर शेषजी को अभिमान हुआ 'के भगवान्‌ के नाम- 
एण अनन्त कहे जाते हैं पर मेरे १००० सुख हैं, में मन में उन्हें धरूं तो सभी गुण-नास समाप्त 
कर दू; बंस, भगवान्‌ ने इसी बात पर यह पृथ्वी उनके मस्तक पर रख दी कि जब मेरे नाम-युण 
| पूरे हो जायें, तब एथ्बी उतार देना । उस समय से आज तक वे पृथ्वी उठाये हुए हैं । 
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सो बिचारि सहि संकट भारी। करह प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बाढी बिपति सबहि मोहि भाई। तुम्हहिं अवधि भरि बडि कठिनाई॥३॥ 


यह विचारकर भारी संकट को सहकर तुम प्रजा आर परिवार को सुखी करो | 
भाई ! विपत्ते सबके ऊपर आर मुझे पर भी बढ़ रही है श्र तुम्हे भी अवधि के १४ 
वषे पूरे होने तक बड़ी कठिनाई है ॥ ३॥ 


जानि ठुम्हहि र्ूदु कहं कठोरा। कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि कुठाय सुबंधु सहाये । ्ओडियहि हाथ असनि के घाये ॥४॥ 


हे तात ! में तुमका कोमल जानकर भो कठोर बचने कहता हुँ, यह कुसंमय का 
प्रताप है, इसमें मेरा अनोचित्य ( अपराध ) नहीं है। अच्छे भाई खोटे समय में ही 
सहायक होते हे, जैसे तळवार के घाव ळगने के समय हाथ ही आगे बढते हैं। अर्थात्‌ 
जेसे शरीर मं कहीं भी तलवार लगे तो हाथ वहाँ बढ़ कर बचाते हैं, इसी तरह इस 


समय तुम सहायक हा ॥ ४ ॥ 


दो०--सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ । 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिँ सोइ ॥३०७॥ 


सेवक तो हाथ, पेर आर आँखों जेखा हो, ओर स्वामी मुख जैसा ( आँखों मे 
कोई फळ देखा, पेरों ने सारा शरीर फल, के पास पहुँचाया, हाथों ने फल तोड़ दिखा 
तव मुख ने खाया, [फेर उसने उस फळ का रख उन ख़भी खेवकों को बाँट दिया ) इसी 
तरह सब मिलकर मेरी रक्षा कर, में सभी की रशना का सहायक होऊँगा । तुलसीदाखजी 
कहते हें कि इसी तरह की प्रीति की रीति सुनकर विद्वान लोग उसकी बडाई करते 
हें ॥ ३०७॥ 


चा०-सभा सकल सुनि रघुबर बानी। प्रेम-पयोधि अमिय जनु सानी ॥ 
सिथिलसमाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥५॥ 


खारी सभा ने रघुनाथजी की वाणी सुनी, मानों वह प्रेम-समुद्र के अम्ठत में खरा 
बोर हो । उस समय सारा समाज शिथिल हो गया;.मानें स्नेइरूपी समाधि लग गई 
हो । ऐसी दशा देखकर मानों सरस्वती ने चुप साधर ली, अर्थात्‌ सब रुप रह गये ॥९॥ 


भरतहि भयड परम संतोष्‌ । सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोषू 
सुखु प्रसन्न मन मिटा बिषादू । भा जनु शूँगेहि गिराप्रसादू ॥ २॥ 


भरतजीः को भी बड़ा. सन्तोष हुआ कि स्वामी. के सम्मुख खारे दुःख और दोष 
जाते रहे।.उनका.सुख प्रसन्न हो गया, मन का दुःख ऐसे. मिर गबा, मानों किसी गंगे 
पर सरस्वती का प्रसाद हो गया हो , अथात्‌ गंगा स्पष्ट बोळने लगा हो ॥ २॥ 
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कीन्ह सम्रेम प्रनाखु बहोरी. ` । बोले पानिपंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भयउ सुख साथ गय. को । लहंउ चाह जग जन्नमु भये को ॥३।। 
भरतजी ने फिर प्रेमपूवेक प्रणाम किया और कमळ समान हाथ जोड़कर वे बोले । हे 
नाथ ! मुझे साथ जाने का सुस्व मिल चुका आर मेने जगत्‌ में जन्म लेने का लाभ 
भर पाया॥ ३॥ | 
अब कृपाल जस आयसु होई । करउँ सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देव मोहिँ देई । अवधि पारु पावडे जेहि सेई॥४॥. 
हे दयाळ ! अब आपकी जैसी आज्ञा हो, वही सिर पर चढ़ा कर आद्र के साथ 
में करूँगा ! हे देव ! आप मुझे वह अ्रवळम्व ( आधार ) दीजिए जिसकी सेवा कर में 
अवधि ( १४ वर्ष ) का पार पा जाऊँ ॥ ४॥ 


दो०--देव देवञ्रभिषेक हित गुरुअनुसासन पाइ । 
्रानेउँ सब तीरथसल्तिळु तेहि कहँ काह रजाइ॥३०व्धी' 
हे देच ! गुरुजी की आज्ञा पाकर स्वामी के अभिषेक के लिए में सब तीर्थों' का जल 
लाया हुँ, इसके लिए. आपकी क्या आज्ञा होती है ? ॥ ३०८॥ 


चो०-एक मनोरथ बड मन माहाँ । सभय सकोच जात कहि नाहाँ ॥' 
कहह तात प्रभु आयसु पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥ १ ॥. 


हे स्वामी ! पक बडा भारी मनोरथ मेरे मन में उठ रहा है, पर भय और सङ्कोच के _ 
कारण बह मुझसे कहा नहीं जाता । तब रामचन्द्रजी ने कहा- हे. भाई ! कहो । इस तरह 
प्रभु की आज्ञा पाकर भरतजी स्नेह-भरी सुन्दर वाणी बोले ॥ १॥ 


चित्रकूट मुनि थल तीरथ बन । खग र्ग सरि सर निर्मेर गिरिगन ॥' 


प्रसु-पद-अकित अवनि बिसेखी । आयसु होइ त आवडे देखी ॥२॥. 


जो स्वामी की आज्ञा हो तो चित्रकूट पवेत, ऋषियों के आश्रम, तीर्थ, वन, पत्ती, 
सग, नदी, तालाब, झरने, पहाड़ों के समूह और विशेष कर स्वाभी के चरणां के चिह 
जिस पर हो गये हैं वह भूमि देख आऊँ ॥ २॥ Lo 


अवसि अत्रि्यसु सिर धरहू । तात बिगत भय कानन चरहू ॥' 
मुनिप्रसादु बन मंगलदाता । पावन परम सुहावन क्षाता ॥३॥ 


, रामचन््रजी ने कहा, हे पुत्र! अवश्य ही तुम अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर धरकर 
' निर्भय वन में भ्रमण करो । हे भ्राता | ऋषि के प्रसाद (प्रसन्नता ) से बन मंगल का देने- 
वाला, पवित्र और अत्यन्त खुहाबना हो गया है ॥ ३॥ " a 
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रिषिनायक जहँँ आयसु देही । राखेह तीस्थजल थ्न तेही । 
सुनि प्रभुबचन भरत सुख पावा । मुनि-पद-कमल सुदित सिर नावा ॥ 
जहाँ ऋषिराज आज्ञा दें, उसी जगह तीर्थो" का जल रख देना । प्रभु रामचन्द्रजी के 
वचन खुनकर भरतजी ने खुख पाया ओर सुनि ( अत्रि ) के चरण-कमलों में प्रसन्नता- 
पूर्वक सिर नवाया ॥ ४॥ 
दो०_-भरत-ाम-संबादु सुनि सकल-सु-मंगलःसूल्ल। 
'सुर स्वारथी सराहि कुल्व बरषत सुर-तरु-फूल्त ॥३०६॥ 
इस तरह भरत और रामचन्द्र का समस्त मंगले! का सूळ संवाद खुनकर स्वाथी 
देवगण दोनों की बड़ाई कर कल्पवृक्ष के फूल वरसाने लगे ॥ ३०६ ॥ 
चों०-धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरपत बर्आई ॥ 
सुनि मिथिलेस सभा सब काहू । मरत बचन सुनि भयउ उछाहू ॥१॥ 
भरत को धन्य हे, समर्थ रामचन्द्रजी की जय हो, देवगण, ऐसा कह कहकर वार 
. बार प्रसन्न होने लगे | भरतजी के वचनों को सुनकर वसिष्ट. जनक और सभा में उप- 
स्थित सभी को बड़ा उत्साह हुआ.॥ १॥ 
भरतराम-गुन-माम-सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेसु प्रेम अति पावन पावन ॥२॥ 
_ राजा जनक पुलकित शरीर होकर भरत और रामचन्द्रजी के गुण-गण तथा स्नेह 
को प्रशसा करने लगे। उन्होंने कहा--सेवक और स्वामी दोनों का स्वभाव सुहावना है। 
इनका नियम और प्रेम अत्यन्त पवित्र करनेवालों को भी पवित्र करनेवाला है ॥२॥ 
'मतिञ्रनुसार सराहन ल्वागे । सचिव सभासद सब अनुरागे॥ 
सुनि सुनि राम-भरत-संवाद्‌ । दुह समाज हिय हरु बिषादू ॥३॥ 
फिर मन्त्री आर सब सभासद प्रेम में भरकर अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई 
करने लगे । दोनों (अयोध्या, जनकपुर) समाजों में रामचन्द्र और भरत का सवाद्‌ खुन 
सुनकर हृद्यो में आनन्द ओर दुःख दोनों इए । ( उनके भाषण पर आनन्द और राम 
लौटने की निराशा का दुःख ) ॥ ३॥ RTT BES. 
राममातु इखु-सुखु-सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहाहे रघुबीरबडाई । एक सराहत भरतभलाई ॥४॥ 


रामचन्द्र की माता कौसल्याजी ने दुःख और. सुरन को समान जानकर रामचन्द्र के 
गुण बणैनकर रानियों को समभाये। समझकर कोई ता रघुनाथजी की बड़ाई करने 
लगीं, कोई भरत की भलाई की प्रशंसा करने ळगीं ॥ ४ ॥| 


_ 
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NY 


दो०अऋत्रि कहेड तब भरत सन सलसमांप सुकूप । 
राखय तारथताय तह. पावन आमय अनूप ॥३१०॥ 


तब फिर भरतजी से अत्रि मुनि ने कहा कि पवेत के पास ही एक अच्छा कुया हे, 
यह पवित्र करनेवाला, अस्टृत जेसा अनुपम ताथो का जळ वहाँ रख दीजिए ॥ ३१० ॥ 
चो ०-भरत अआत्रञ्रबुसासन पाइ । जल्लमाजन सब दिये चलाइ ॥ 
~ लु [oe ; oe SS 
सानुज आए शत्र र्न साचू । साहत गय जह कप अगाच ॥१॥ 
भरतजी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर, सव जल के पात्र भेज दिये और. शत्रन 
सहित आप, अत्रि सुनि, तथा महात्मा लोगो साहत वहाँ गये, जहाँ वह अगाधघ (अथाह) 
कुरां था ॥ १॥ 


पावन पाथ पुन्य थल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ॥ 
. तात अनादि सिद्ध थल एनू । लोपेड काल बिदित नहिं केहू॥२॥ 
वह पावन जळ पवित्र जगह रख दिया, अत्रि ऋषि प्रेमपूर्वक प्रसन्न होकर ऐसा 


कहने लगे । हे पुत्र | यह स्थान अनादि काळ से सिद्ध है, समय पाकर लोप होगया 
किसी को इसका उर्त्पात्त समय मालूम नहा हैं ॥ २॥ 


तब सेवकन्ह सरस थल्‌ देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥ 
बिधिबस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू।३। 


तब सेवकों ने सुन्दर जलमय स्थान देखकर उस श्रष्ठ तीर्थ-जल के लिए विशेष 
( बढिया ) कुआँ ठीक कर दिया, दैवयोग से सार ससार का उपकार. होगया, धमे का 
विचार जो अत्यन्त अगम ( कठिन ) था, वह यहाँ सुगम ( सहज ) होगया ॥ ३॥ 


भरतकप अब कहिहहिँ लोगा । अति पावन तीरथ जलजोंगा ॥ 


प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहहिं बिमल करम मन बाना ॥४॥.. 


अब लाग इसको भरत-कूप कहेंगे, तीथों के जलऱयोग से यह अत्यन्त पावन ( शुद्ध 
करनेवाला ) होगया । जो प्राणी इसमें प्रेम आर नियम से स्नान करेगे चे कमे, मन 
वाणी से पवित्र हो जायगे ॥ ७॥ - 


दो ०--कहत कपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ । 


आज सुनायउ रघुबराह तीरथ-पुन्य-प्रभाउ ॥३११॥ ॥ 
फिर सब उस कूप की महिमा कहते कहते जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ गये, रघुवर 
( रामचन्द्र ) को अत्रि ने उस तीर्थ का पवित्रः प्रभाव .जुनाया ॥ ३११॥ 
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चा ०-कहत धरम इतिहास समीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरतु दोउ भाई । राम-अन्रि-गुरु-आयसु पाई ॥५॥ 


प्रेम के साथ धामिक इतिहासो को कहते कहते वह रात खुख से बीत गई सबेरा 
होगया । भरत, शत्रच दोनों भाई नित्य-नियम निवाह ( समाप्त ) कर रामचन्द्र अत्रि ओर 
शुरु की आज्ञा पाकर ॥ १॥ 


साहित समाज साज सब सादे । चले राम-बन-ञ्रटन पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहाँ। भइ मदु भूमि सकुचि मन मनहीँ॥ 


भरतजी ससाज तथा सब मासूली सामग्री सहित राम-वन सं पर्यटन । श्रमण ) 
करने के लिए पेदल ही चले | कोमल चरणों से विना जूत भरतजी के चलते ही पृथ्वी 
मन ही मन सकुचा कर कोमळ होगई ॥ २॥ 


कुस कंटक काँकरी कुराई । कटुक कठोर कुबस्तु दराई | 
महि मंजुल मदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे ॥३॥ 8 


आर कुश, कॉट, ककड़ी, ठठ आदि कड़वी कठोर दुष्ट चीजों को छिपाकर पृथ्वी 
ने सुन्दर कोमल सुखदायी मागं कर दिये । त्रिविध ( मन्द, छुगन्ध, शीतल ) पवन ४. 
चलने लगी ॥ ३॥ १४४ 
सुमन बराष सुर घन कारे छाहीँ । ।बंटप फूल फल तृन स्ट्ढताहा॥ | 


Re Lam) | 


स्रग्‌ बिल्लोकि खग बाल सुवाना । सवाह सकल रामाप्रय जानो ॥४॥ {i 
देवता फूल वरसाते हैं, बादल छाया करते हैं, बृच्त फूल-फळ देते हे ओर नरमाई के ‘nf 
लिए घास ओर पत्ते विछा देते हैं, सग और पत्ती सब सुन्दर वाणी वोळ वोळकर भरतजी 

को रामचन्द्र के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे ॥ ४॥ 


दॉ०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमहात । 
राम-प्रान-प्रिय भरत कहु यह न होइ बाड़े बात ॥३१२॥ 


जो कोई प्राकृत ( मामूली ) मनुष्य जमुहाई लेते हुए भी राम कह दे, उसके लिए 
सब सिद्भियां सुलभ हो जाती हैं, फिर रामचन्द्रज्ञी के प्राण-प्य़ारे भरतजी के लिए ये 
बात हो जाना कोन बडी बात हैं | ॥ २१ ॥ 


चो०-एहि बिधि भरत फिरत बन माहाँ। नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही॥ 
पुन्य जलास्रय भूमि बिभागा । खग मृग तरु तून गिरि बन बागा ॥१॥ 


इस तरह भरतजी वन में फिरने लगे, उनके नियम . ओर प्रेम को देखकर ऋषि 
लोग सकुचा जाते थे। पवित्र जलाशय ( तालाब, बावली कुए आदि ) भूखड, पत्ती, 
सुग, वरक्त, घास, पहाड़, जङ्गल, बगीचे ॥ १ ॥ 


{| 
| | 
है | 
A, | 
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चारु बिचित्र पबित्र बिसेखी । बूझत भरतु दिव्य सबु देखी ॥ 
सुनि मनमुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥२॥ 


स्तव विशेष सुन्दर, चाच, पावत्र आर देव्य देखकर भरतजी पूछते हैं आर उनका 
प्रश्न सुनकर ऋषराज आत्र सान मन म आनान्दत हाकर उन उनके कारण, नाम गुण 
पुण्य आर प्रभाव का वणन कर दत ह ॥ २॥ 


कतहुँ निमज्जन कतहु प्रनामा । कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहुँ बेठि सुनि आयसुपाई । सुमिरत सीयसहित दोउ भाई ॥३॥ 
भरतजी कहाँ ता स्नान करते हैं, कही प्रणाम करते हें, कहीं मनोहर तीथों का दशन 
k ने हं । कहा अराज ऋाष का आज्ञा पाकर वठ जात ह आर साता-सांहेत रामळकच्मण 
को स्मरण कशतं ह॥ २॥ 


देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा -। देहिँ. असीस मुदित बनदेवा ॥ 


LenS] I Lam) 


[फराह गर्थ [दन पहर अढाइ । प्रभु-पद-कमल बलाकाह आइ॥४॥ 


भरतजा का स्वभाव, स्नह आर अच्छा सवा इखकर वन-देचता प्रसन्न हाकर उन्ह 
आशीर्वाद देने छगे । वे ढाई पदर दिन चढ़ने तक फिरते रहे, फिर लौट कर उन्होंने प्रभु 
रामचन्द्रजी के चरणकमल के दशन किये ॥ ४ ॥ 
दो ०--देखे थल्तीरथ सकल भरत पाँच दिन माँम । | 
कहत सुनत हरिहर सुजसु गयउ दिबस भइ साँक ॥३१३॥ 
भरतजी ने पाँच दिन में सब स्थळ-तीर्थ देखे। पाँचवे दिन हरि-हर (विष्णु-महादेच) 
` का सुन्दर यश कहते सुनते दिन बीत गया; साँझ होगई॥ ३१३॥ 
चा०-भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तिरहृतिराजू ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं। रासु कृपालु कहत सकुचाहो॥१॥ 


दूसरे दिन सवेरे स्नान कर समाज जुड़ा, जिसमें भरतजी, ब्राह्मण लोग और जन- 
कजी थे । दयालु रामचन्द्रजी, आज इनके बिदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में 
`, जान कर भी कहते इए सकुचाते हैं ॥ १॥ 


गुरू नृप भरत सभा अवलोकी । सकुच रामाफर अवान बिलाका॥ 


NCS 


सील सराहि सभा सब सोची । कहुँ न रामसम स्वामि सँकोची॥२॥ 


रामचन्द्रजी गुरुजी, भरंत, जनक र सभा की आर देख कर संकोच कर फिर 
भमीन को आर देखने लगे (नीचे देखने लगे) । सभा ने रामचन्द्र के शील की बड़ाई कर 
साचा कि रामचन्द्रजी के समान संकोची स्वामी कहीं न होगा ॥ २॥ 


8० 


° 
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भरत सुजान रामरूख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेखी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३॥ 


अत्यन्त चतुर भरतजा रामचन्द्रजी का रुख देखकर प्रेम-साहेत उठकर विशेष 
धीर धारण कर द्रडवत्‌-पूवेक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ | आपने मेरी सब 
इच्छाय रक्खा, (जैसा मेने चाहा वेसा ही किया) ॥ ३॥ 


माह लाग सबाह सहउ सताप्‌। बहुत भात दुख पावा आपू ॥ 
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाइई। सेवर्ड अवध अवधि भरि जाई | 


मेरे लिण सबने सन्ताप सहा आर आपने बहुत तरह दुःख पाया, हे गुसाई ! अब 
मुझे आप आज्ञा दीजिए ता मे अयोध्या जाकर अवधि (१४ वष) पूणं होने तक वहीं 
आपकी सेवा करू ॥ ४ ॥ 


दो०--जैहि उपाय पुनि पाय जन देखइ दीनदयाल ॥ 
सो सिख देइय अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१४॥ 


हे दीनदयाल, कोसळदेश के पालक, कपाल ! अवधि समाप्त होने तक के लिए वही 
शिक्षा मुझे दीजिए कि जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दशेन करे ॥ ॥ 


चो ०-पुरजन परिजन प्रजा गोसाइँ। सब सुचि सरस सनेह सगाई॥ ' 
राउर बदि भल भव-दुख-दाहू ।प्रभु बिनु बादि परम-पद-लाहू॥१॥ 


गुसाई ! आपका (दास) कहा कर तो पुरजन (नगर म॑ रहनेवाले लोग), कुटुम्बो 
प्रजा, ( रयत ) सब पावेत्र रखीले स्नेह, खगापन आर ससार का उःग्व-दाह सभा कुछ 
अच्छा हे, परन्तु स्वामा के [वेना परमपद ( माक्ष.) का ळाभ भी व्यथ है ॥ १॥ 


स्वाम सुजान जान सब हा का। साच लालसा-रहान जन जा की॥ 


प्रनत पालु पालाहे सब काहू ॥देव दुनू दिसि ओर निबाहू॥२॥ 
ह स्पामा ! आप ता चतर हं, सभा लागा के आर भक्तों कं जां का राच, ळाळसा, 
आर रहनि (स्थति) जानते है आप प्रणतपाल (भक्तरक्षक) होकर भी सबके रक्षक हैं 
ः इसलिए हे देच | दोनों दिशाओं (वन आर घर) की रक्षा आपही से होगी ॥ २॥ 
प्रस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो। किये बिचारु न सोच खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोह ।दुहुँमिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू॥२॥ 
मुझे ऐसा सब तरह से पूरा भरोसा है, विचार करने पर ज़रासा भी सोच नही 
रहता | मेरा ठुःख अर स्वामी की कृपा देनना ने मिलकर मुझे हठपूवैक ढोठ बना 
दिया ॥ ३॥ : 
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ह बड दोष दूरि करि स्वामी । तजि सकोचु सिखइय अनुगामी ॥ | 
भरतबिनय सुनि सबहि प्रसंगी। खीर-नीर-बिबरन-गति हंसी ॥ ४॥ | 


हे स्वामी ! इस बड़े दोष ( ढेठाई ) को दूर करके, संकोच छोड़ कर मुझ अनुचर 
को शिक्षा दीजिए । भरतजी को प्राथना सुनकर सबने उनकी प्रशस्ता की । उन्होंने कहा 
कि जिस तरह दूध आर पानी का अछग अलग करने की गति हंस में हाती है वैसी ही 
गति इस विनती मं है ॥ ४॥ _ 


| । 
[०द्ानबश्ु सान बंधु के वचन दीन छलहोन ॥ ॥ 
देस-काल-अवसर-सरिस बोले रामु प्रबीन ॥३२७॥ | 
दानव, दत्त रामचन्द्रजा अपने साई के दीन आर निष्कपट वचनें का सुनकर 
देश, काळ आर समय ( प्रसङ्ग ) के योग्य वचन बोले ॥ ३१४ ॥ 
चा०-तात ठुम्हार मार पारजन का। चता गुरुहे नृपांहे घर बनको ॥ : 
माथपर गुरु शान [माथस । हमाह तम्हाह सपनेहें न कलेस ॥१॥ 


ह तात | तुम्हारा, मणा, प्रजा को, घर को आर वन को सव चिता गुरुजा आर 
जनक महाराज का ह । जव माथ पर गुरुजी आर एमाथळा-नरेश हें तव हमे तुम्ह स्वप्न 
म भा कलश नहा ह॥ १॥ 


मोर तुम्हार परमपुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 
पितुञ्रायसु पाल्तिय दुहुँ भाई । लोक बेद भल भूपभलाई ॥ २॥ 


मरा आर तुम्हारा यहो परम पुरुषाथ हे, यही स्वार्थ, परमार्थ, खुयश ओर धमे हे 
के दोना भाई पिता की आज्ञा का .पाळन करं, जिससे वेद आर शास्त्रों की मयादा रहे 
आर राजा ( दशरथ ) की भलाई हो ॥ २॥ 


गुरुजपतु-मातु-स्वामतसेख पाले । चलेहु कु-मग पग परहि न खाले॥ 
अस बिचारं सब सोच बिहाइ । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥३॥ 


है भरत ! शुरु, पिता, माता, स्वाभी, शिक्षक आर रक्षक इनकी आज्ञा पालन करने 
के लिए जो कुमार्ग भी चलना पड़े, तो भी पाँव नीचा नहीं गिरता ( गडढे ,मे नहीं 
गिरता ) | तुम ऐसा विचार कर और सब सोच त्याग कर अवधि भर जाकर अयोध्या 
का पालन करो ॥ ३॥ 


ससु कासु एुरजन परिवारू । गुरुपद-रजहिँ लाग छरु भारू ॥ 
` एंम्ह घुनिमातु-साचिव-सिख मानी। पालेइ पुहुमि प्रजा रजधानी ॥४॥ 


_ रेश, खजाना, पुर-वासी, कुटुम्बी आदि का बड़ा भार गुरुजी के चरणों की धूल 
लगा हुआ है। तुम गुरुजी, माताओं और मन्सत्रियों की शिक्षा सान कर पृथ्वी, प्रजा 
शर राजधानी की रक्षा करना ॥ 3 ॥ ! 


६२८ रामचरितमानस । 


दो०-मुखिया मुख सो चाहिये खान पान कहाँ एक । 
पालइ पोषड सकल अग तुलसी सहित बिबेक ॥३१९॥ 


तुलसीदासजी कहते हैं कि फिर रामचन्द्रजी ने कहा-जैसे खान पान के लिए एक 
मुख ही मुख्य हे, इसी तरह मुखिया ( प्रधान पुरुष) मुख जैसा होना चाहिए । जैसे 
मह अकेला खाकर सब अंगों को पुष्ट करता है, झुखिया ( मालिक ) भी उसी तरह 
(प्रजा से कररूपी) (भाजन लेकर) विचारपूवेक सब अङ्गो' का पालन-पोषण करे ॥३१६॥ 


चो ०-राज-धरम-सरबसु एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई॥ 
बंघुप्रबोधु कीन्ह बह भाँती । बिनु अधार मन तोष साँती ॥१॥ 


राज-धमे का सर्वेस्त्र ( निचोड ) इतना ही हे, जैसे मन में इच्छा गुप्त रहती हे, 
इसी तरह इसे छिपाकर रक्सो । भाई रामचन्द्र ने वहुत तरह भरतजी के खमभाया 
पर भरतजी के विना आधार न मन में सन्तोष ही हुआ न शान्ति ही मिली ॥ १॥ 


भरत सीलु गुरु सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पार्वेरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्ही ॥२॥ 


भरतजी के शीळ ओर गुरु, मन्त्री तथा समाज के सकोच आर स्नेह से बेबस 
होकर प्रभु रघुराज ( रामचन्द्रजी ) ने पाकर पावड़ी ( खड़ाऊ ) दा, भरतजी ने आदर 
के साथ उनको मस्तक पर रख लिया ॥ २॥ 


चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिन प्रजाप्रान के ॥ 
संपुट भरतसनेह रतन के । आखर जुग जनु जीवजतन के ॥३॥ 


करूणा-निधान ` रामचन्द्रजी : के दोनों चरण-सिंहासन ( खड़ाऊं) मानों प्रजा के 
प्राणों के दो रक्षक ( पहरेदार या जामीनदार ) हें । भरतजी के स्नेहरूपी रत्न के (लए 
मानों वे दोनो सम्पुट हें ( दोनों सम्पुट से कटोरदान में चीज बन्द हो जाती है )। दी 
श्रक्तर “राम” मानों जीवों की चिंता रखनेवाले सहायक हें ॥ ३॥ 


कुलकपाट कर कुसल करम के। बिमलनयन सेवा-सु-घरम के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस स॒ख जस सिय राम रहे ते ॥४४ 


दोनों वंश की रक्षा के लिए मानों किवाड़ हैं, शुभ कर्मो के लिए मानों वे दो हाथ 
हैं सेवा आर संद्धम के निर्मेल नेत्र हैं। भरतजी आधार ( पादुका ) मिल जाने स॑ 
प्रसन्न होगये, उन्हं जैसा सुख सीतारामजी के रहने से होता, वैसा ही पादुकाओं सं 
इञ्ा॥ ४ ॥ न्‍ 

१--राज्य के सात अङ्ग होते हैं---““स्वाम्पमात्यरच राष्ट्र, च दुग कोशो बळं सुहृत्‌ । परस्परोप- 
कारीदं सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते” ॥ कामन्द॒क में कहा हे, राजा, मन्त्री, राष्ट्र (राजा भूमि आदि), किला, 
खज़ाना, फौज, मित्र इन सातों का धर्म समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना ह । 
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द्वितीय सोंपॉन--अ्रयोध्याकाणड। ६२६ 


दो०-माँगेउ बिदा प्रनामु करि राम लिये उर लाइ । 
i 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुञ्रवसरु पाइ ॥३१७॥ 
भरतजी ने रामचन्द्रजी को प्रणाम कर विदा माँगी, रामचन्द्रजी ने भरतजी को 
छाती से लगा लिया । उधर कुटिळ इन्द्र ने कुसमय पाकर लोगों के चित्त ४उचाट कर 
दिये ॥ ३१७॥ 
चो०-सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की 
न तरु छपन-सिय-राम-बियोगा । हहरि मरत सबु लोग कुरोगा ॥१॥ 
वह कुचल (लोगों का चित्त उचाट कर देना) सबके लिए अच्छी इई, अवधि (१४ 
वर्ष की) भर जीवों के जीने के लिए आशा-रूप होगई । जा यह अवधि-रूप आशा न होती 
तो लक्ष्मण, सीता अर रामचन्द्र के वियोग-रूपी दुष्ट रोग से सब लोग तड़प तड़प कर 
मर जाते ॥ १॥ 


रामकृपा अवरेब सुधारी । बिबुधधारि भइ गुनद गोहारी॥ | 


be Lams ~ Lam र 
भटत शुज भार भाइ भरत सो। राम-प्रेम-रसु काहे न परत सा ॥२॥ 
देवताओं की चाळ स्पष्ट गुणदायक होगई, क्योंकि रामचन्द्रजी को कृपा ने बिगड़ 
हुई बात को सुधार दिया । जिस समय ( विदा करने के लिए ) भुजाओं मे भर कर भाई 
' भरत से रामचन्द्रजी भेट करने लगे, उस समय का रामचन्द्रजी का वह अम-रस कहते 
नहीं बनता ॥ २॥ 


तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर-घुरं-घर धीरज़ु त्यागा ॥ 


बारि-ज-लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुरसभा दुखारा ॥३॥ 


मारे प्रेम के श्रीरामजी के शरीर, मन आर वचन मे अडुराग उमग पड़ा, धय-धारया 

` मे धुरंधर रामचन्द्रजी ने उस समय भैये को त्याग दिया | वे कमल-समान नेता से जर 

बहाने ळगे । रामचन्द्रजी की दशा को देखकर देवताओं की सभा ठुखी हुई । ( बचार 
दवता घबराने लगे कि कहाँ पासा फिर उलटा न पड़ जाय ) ॥ ३॥ 


सुनेगन शुरू घुर धोर जनक से। ज्ञानअनल मन कसे कनक से ॥ 
ज बिरंचि निरल्ेप उपाये ।पढुमपत्र जिमि जग जलजाये ॥४॥ 


क ऋषिगण, शुरु आर जनक राजा जैसे घीर-चुरन्धर जिनके मन ज्ञानरूपी आम्न मं 
जाने के समान कसे इए हें, जा ब्रह्माजी के उपाय ( ससारी माया ) खे ऐसे निलेंप हें, 


7 


~ 


असे जळ से पेदा हुए कमल के पत्ते जळ से अळग रहते हे ( कमल का पत्ता सदा पाना 
के ऊपर रहता हे उसके ऊपर कभी पानी की बंद नहीं ठहरती ) ॥ ३॥ 


J 


३० रामचरितमानस । 


दो ०--तेउ बिलोकि रघुबर-भरत-प्रीति अनूप अपार । 
भये मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१८। 
वे लोग भी रामचन्द्र आर भरतजी की अनुपम अपार प्रीति को देखकर ज्ञान: 
बैराग्य सहित तन, मन, वचन से मन मे म्न हागये ॥ ३१८ ॥ 
चो ०-जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी । 
बरनत रघुबर-भरत-बियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥१॥ 


जहाँ राजा जनक और गुरु चसिष्ट की भी गति बुद्धि कुंठित हो जाती हे, वहाँ की 
प्रीति को प्राकृत ( मामूली ) प्रीति कहने में बड़ा दोष है । ठुळसीदासजी कहते हं-राम- 
चन्द्र आर भरतजी के वियोग का दरणन करने में लोग उसे सुनकर सुभे कठार (निदेय) 
कचि कहेंगे, अथवा-जो कोई कवि इसको वर्णन करेगा, टोग उसके कठोर कवि 
कहेंगे ॥ १॥ 
> SS ~ ङ > ~ [a 
सो सकाचु रसु अकथ सुवाना । समउसनहु सुरसार सकुचाना ॥ 
> हल. __ ~ ~ ~ 
भाट भरत रघुबर ससुभाय। एुन।रएुदवनु हरापषाहय साय ॥५॥ 
वह संकाच-रस शुभ वाणी से अकथ हे अर्थात्‌ दरणन नहीं हो सकता, इसलिए बह 
वाणी समय आर स्नेह को स्मरण कर ( वियोग वर्णन करने में ) सकुचा गई। राम- 
चन्द्रजी ने भरतजी से मिलकर उन्हें समंझाया फिर प्रसन्न होकर शत्रुन्नजी को हृदय से 
लगाया ॥ २॥ 


सेवक सचिव भरत-रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई॥ 
सुनि दारुनदुखु दुहूँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥१॥ 


सेवक ओर मन्त्री भरतजी का रुख पाकर सव जाकर अपने अपने काम में ळग गये । 
वे चलने की तैयारी करने ळगे जिसे सुनकर दोना समाजो! में घोर दुःख इुआ ॥ ३॥ 
° नेउ € — _e, ध [a hs 
प्रञु-पद-पदढुस बाद दाउ भाइ । चल सास धार रासरजाइ ॥ 
_ ~ 522 स्‌ Lon Do (८०५ > । 
मुनि तापस बन देव निहोरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥»। 
दोनों भाई (भरत, शज्रुज्न) प्रभु रामचन्ट्रजी के चरर-कमलों की बन्दना करके तथा 
रामचन्द्रजी की आज्ञा शिराधाय कर सुनि, तपस्वी र वन-देताओं के दशन कर तथा 
. बार वार सवका सम्मान कर चले ॥ ४॥ 
SN, ~ ध ~~ ( 
दो०-लषनहिँ भँटि प्रनासु करि सिर धरि सिय-पद-धूर | 
554 ~ निं ® (oS । 96॥ 
चर्त सप्रस असास सीन सकल-सु-मगल्त-मूार ॥३ 
और ळच्मणजी से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सीताजी के चरणां को धूल माथे 
चढाकर समस्त मङ्गळों के मूल उन दोनों के आशीवाद खुन कर वे चले ॥ २१६ ॥ 


द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । £३१ 


Ee 


चो ०-सानुज राम न्रृपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि बिनय बडाई ॥ 
देव दयाबस बड दुखु पायेउ । सहित समाज काननहिँ आयेउ ॥१॥ 


ळच्मणजा ससत रामचन्ट्रजा न॑ राजा जनक को सिर नवाकर उनका बहुत तरह 
से विनय तथा बड़ाइ का । उन्हान कहा--हे देव । आपने दया के वश बहुत ही दुःख 
उठाया, जा समाज साहत आप वन मे आये ॥ १॥ 


पुर पशु धारय दड असासा । कान्ह धीर धारे गवनु महीसा ॥ 


सान माहदव साडु सनमान । बिदा किये हार-हर-सम जाने ॥२॥ 


अब आशीर्वाद देकर आप अपने नगर को पधारिए। यह खुन राजा जनकजी धीर 
धरकर चळ पड़े। फिर रामचन्द्रजी ने ऋषि, ब्राह्मण और साधुओं का सम्मान कर उनको 
हरि-हर के समान समभ कर विदा किया ॥ २॥ 


सासु समोप गये दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कोसिक बामदेव जाबाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाली ॥३॥ 


फिर दोनों भाई राम, ळच्मण सास के पास गये और उनके पाँवों में वन्दना कर 
आशीर्वाद पा छोट आये। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालिं, कुट्स्वी लोग, नगर-निवासी, 
मन्त्रा, खञ्न लाग ॥ ३॥ 
हि | “बज Lam Co 
जथाजांशु कार [बिनय प्रनासा । बदा किये सब सानुज रामा ॥ 


Lon AS 


नार पुरुष लघु मध्य बडर। सब सनमाने कृपानिधि फेरे ॥४॥ 


यथा-योग्य विनय प्रणाम करके सबको लक्ष्मण ओर रामचन्द्रज्जी ने बिदा किया। 
कृपानिधान रामचन्द्रजी ने सब छोटे, मध्यम और बड़े रत्री आर पुरुषों को उनका सम्मान 
eH 
करके लोटाया ॥ ३ ॥ 


दो ०-भरत-मातु-पद-बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भैटि । 


बिदा कीन्हि सजि पालकी सकुच सोच सब मॅँटि ॥३२०॥ - 


प्रभु रामचन्द्रजी ने भरतजी की माता ( केकयी ) के चरणों की वन्दना कर और 
पावत्र स्नेह के साथ उनसे मिलकर तथा सब तरह से उनका सकोच ओआर सोच मिटा 
केर पालको सजाकर उन्हं बिदा किया ॥ ३२० ॥ 
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चो०-पारेजन मातु पितहिँ मिल्ति सीता । फिरी प्रान-प्रिय-प्रेम-पुनीता ॥ 
कार पनासु भटी मब सासू । प्रीति कहत कबि हिय न हलासू ॥९॥ 


प्राण-फ्रिय रामचन्द्र्जी के प्रेम से पवि सीताजी परिवार के लोग आर माता-पिता 
से मिलकर-लोट आई | फिर सब सासु को प्रणाम कर उनसे मिळीं। उस समय की 
भांति वणन करते कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता | अर्थात्‌ वह प्रीति वणेनातीत थी ॥१॥ 


६३२ | रामचरितमानस । 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाईं। रही सीय दुह प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पटु पाल्तकी मँगाई । करि प्रबोधु सब मातु चढाई॥२॥ 
सीताजी ने शिक्ता सुनकर मन इच्छित आशीवाद पाये. अर दोनों ( नैहर, ससु 


राळ ) ओर की प्रीति में समाई ( फी ) रहीं । चतुर रामचन्द्रजी ने पालको मगवाइ 
चार सब माताओं को समभा कर उन पर चढा [देया ॥ २॥ 


बार बार हिलि मिलि दुहँ भाई । सम सनेह जननी पहुँचाई ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भूप भरतदल कीन्ह पयाना॥३॥ . 


दोनों भाइयों ( राम, लक्ष्मण ) ने बार बार हिळ-मिलकर बराबर स्नेह के साथ 
माताओं को कुछ दूर पहुँचा दिया, राजा जनक आर भरतजी के दळ ने हाथी आदि 
तरह तरह के वाहन साजवाज कर प्रयाण किया ॥ ३॥ 


| हृदय रामु सिय लखन समेता । चले जाहिँ सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहिँ परबस मन मारे ॥४॥ 


सब लोगों के हृदय में रामचन्द्रजी सीता आर लचष्मण सहित बस गये थे, इसलिए 
वे चले ता जाते थे, पर अचेत थे, ( उन्हें अपनी कुछ सुध न थी । ) इसी तरह खृञ्चर, 
घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए पराधीन मन मारे हुए चले जाते ये, अर्थात्‌ 
किसी का जाने को जी नहीं चाहता था ॥ ४॥ 
he ~ ef . [a ~ 
दो०-गुरु-गुरुनतेय-पद बाद प्रभु सांता लषन समत । 
SS [am Lams ON 3 ~ 
फिरे हरष-बिसमय-सहित आये परननिकेत ॥ ३२१ ॥ 
फिर प्रभु रामचन्द्रजी सीता आर लक्ष्मणजी समेत गुरु आर शुरु की स्त्री के चरणों 
की वन्दना कर आनन्द ओर विस्मय सहित पर्णकुटी पर लौट आये ॥ ३२१ ॥ 
Lamm ~ pS >$ ल्लेड चः ~ ~ 
चौ ० जाबदा कन्हि सनमान[नषादू ।च हृदय बड [बेरह बिषादू । | 
Lam [a mS ~ ~ ee ©. 
कोल किरात भिछ बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥१॥ 


फिर निषाद ( गुह) का सम्मान कर उसको विदा किया । बह चला पर उसक 
हृदय मं विरह का बड़ा भारी दुःख था। फिर . कोळ, किरात, भील आदि वन के फेरने 
वाले ( जङ्गली) लागों को रामचन्द्रजी ने लोटाया | वे सब प्रणाम करके रोटे ॥ १॥ 


प्रभु सिय लषन बेंठि बट छाहीँ। मिय-परिजन-बियोग बिलखाहों ॥ 
` भरत सनेहु स॒भावु सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 


: h ` फिर प्रभु 'रामचन्द्रजी, सीता आर लक्ष्मण सहित बड की छाया में बेठ कर प्रिय * 
हि. Sd 


द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ६३३ 


परिवार के लोगों के वियोग से विळखने लगे | भरतजी का स्नेह, स्वभाव और मीठी 
बोली की बड़ाई कर वे प्यारी सीताजी आर अनुज लक्ष्मणजी से कहने लगे ॥ २॥ 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम पेमबस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग स्ृग जलत मीना। चित्रकूट चर अचर मत्तीना ॥ ३॥ 


रामचन्द्रजी ने प्रेम के वश होकर भरतजी के वचन, मन, करतूत, प्रीति तथा 
विश्वास का वरणेन श्रीमुख से किया । उस समय चित्रकूट के पक्ती, सृग, जल रार मच्छ 
सब चर ( चेतन जीव ) आर अचर ( पत्थर वक्त आदि ) मलिन हो गये ॥ ३॥ 


बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की। बरपि सुमन कहि गति घर घर की॥ 
प्रभु प्रनासु करि दीन्ह भरोसो । चले सुदित मन डर न खरो सो॥४॥ 


देवताञ्रा ने रामचन्द्रजी का ( प्रममुग्ध ) दशा को देखकर उन पर फूल वरा 
कर अपनी घर घर की गति निवेदन की | अथात्‌ राक्तसां का कछ आर अपना मार मार 
[फरना खुनाया । प्रु रामचन्द्रजा न उन्ह प्रणाम कर भरासा द्या, तव सब प्रसन्नगचत्त 
आर Iनडर हाकर चल गय ॥ ४॥ 


दो ०--सानुज सीयसमेत प्रभु राजत परनकुटीर ॥ 
भगति ज्ञानु बैराग्य जनु सोहत धरे सरीर ॥ ३२२ ॥ 
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प्रभु रामचन्ट्रजां छाट भाइ ळच्मण आर सांताजा समत उस प्रणकुणाए म ऐसे शाभा: 
यमान थ, माना भाक्त, ज्ञान आर चंराग्य शरार धारण कर शाभत हो रहे हों ॥ ३२२॥ 


चो०-मुनि महिसुर गुरु भरत सुञ्रालू । रामबिरह सब॒ साजु बिहालू॥ 
प्रभु-गुन-्राम गुनत मन माहीँ। सब चुपचाप चले मग जाहीँ ॥ १॥ 


सुनि, ब्राह्मण, शुरु, भरतजी ओर राजा जनक सब रामचन्द्रजी के विरह में'बड़े 
बेहाल होरहे थे, वे सब मन में प्रभु रामचन्द्रजी के शुण-गणों को याद करते इण रास्ते में 
चुपचाप चले जाते थे ॥ १॥ 


जमुना उतरि पारु सब भयऊ । सो बासर बिनु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दसर बास्‌ । रामसखा सब कीन्ह सुपास्‌ ॥ २॥ 


पहले दिन सब यमुनाजी उतर कर पार इए, वह दिन उन्हें बिना भोजन बीता। 
दूसरे दिन गंगाजी उतर कर पार हुए, वहाँ रामसखा ( गुह ) ने सब ( स््रान पान की ) 
अल्लकूछता कर दी ॥ २॥ 


` सई उतरि गोमती नहाये । चोथे दिवस अवधपुर आये ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज सँभारी॥ ३ ॥ 


वे तीसरे दिन सई नदी उतर कर गोमती. नदी का स्नान कर चोथे दिन अयोध्या 


द 
: 


Ad 


६३४ `.  रामचरितमानस । 


पडूच । जनक सहाराज चार [देन अयोध्या स रहे आर सव राज काज, चीज़ वसषु 
सस्हालळ कर ॥ ३॥ 


सापे सचिव गुरु भरतहि राजू । तिरहुति चले साजि सब साज ॥ 
नगर-नारि-नर-गुरु सिख मानी । बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥ ४॥ 


अयोध्या का राज्य मन्त्री, शुरु ( वसिष्ठजी ) आर भरतजी को सोंपकर खब खाज 
सजा कर ( तैयारी कर ) वे तिरहुत देश को चले । नगर के स्त्री-पुरुष सब गुरुजी की 
शिक्षा मानकर रामचन्द्रजी की राजधानी अयोध्या में खुखपूवेक रहने लगे ॥ ७॥ 
दो ०--रामदरस लगि लोग सब करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जियत अवधि की आस ॥३२३॥ 
सब लोग रामचन्द्रजी का द्शेन होने के लिए नियम और ब्रत करने लगे । वे भूषण 
आर -भोग-ाचेळासो को छोड़कर अवाधे ( १४ वषं) को आशा से जीते हैं कि जव 
अवधि समाप्त हो जायगी, हमें राम-दशैन होगा ॥ ३२३ ॥ 
चां ०-सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
एुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । साँपी सकल मातुसेवकाई ॥९॥ 


भरतजा न मन्त्रा आर [वशासा संवका को समभा देया, वे साख पाकर अपने 
अपने काम मं लग गयं। फेर भरतजा ने छोटे भाई शत्रप्नजी को बुलाया आर सब 
साताञ्रा का सचा उनका सोपा ॥ १ ॥ 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम बरबिनय निहोरे ॥ 
ऊंच नोच कारजु भल पोच । आयसु देब न कर्ब सँकोचू ॥ २॥ 


फिर भरतजी ने ब्राह्मणां को बुलाकर उन्हें हाथ जाड प्रणाम कर बड़ी नम्नवा के 
साथ उन पर इहसान रखते हुए कहा । आप लोग ऊच, नीच, अच्छा, बुरा जा कुछ 
काय हो, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, सकोच न कीजिएगा ॥ २॥ 


परिजन पुरजन प्रजा बोलाये । समाधानु करि सुबस बसाये ॥ 
सानुज गे गुरूगेह बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ ३ ॥ 
[फर पारवार क लागा, नगर क प्रतिष्टित लागा आर प्रजाञ्रा का बुलाकर उनका 


समाधान कर उनके अच्छी तरह रहने का बन्दोबस्त कर दिया । फिर छोटे भाई शत्रन्न 
साहित भरतजी गुरुजी के घर गये आर उन्हं दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ कहने लगे ॥ ३ ॥ 


च्रायसु हाइ त रहउ सनमा । बाल सानं तन पुल्ाके सप्रमा ॥ 


 समुभझब कहब करब तुम्ह जोई। धरमसारु जग होइहि सोई ॥ ४॥ 
हे गुरु महाराज ! आपकी आज्ञा हो तो में नियमपूर्वक रटँ । यह खुनकर सुनि 


FF 


द्वितीय सोपान--अ्रयोध्याकाणड । ६३५ 


वसिष्ठजी पुलकित होकर प्रेमपूर्वक. बोले ।. हे भरत-! तुम जा कुछ समभझोगे, कहोगे 
रार करोगे, वही जगत्‌ में धमे का सार होगा ॥ ४॥ 
दो ०--सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि । 
सिंहासन प्रसुपादुका बेठारे निरुपाधि ॥३२४॥ 
भरतजी ने यह सुनकर शिक्षा ओआर वड़े आशीवाद पाकर, फिर ज्योतिषियों को 
बुळवा, आर दिन खाध ( शुभ-सुहते देख ) कर उपाधि-रहित रामचन्द्रजी की पाठुका 
सिंहासन में वैठा दी ( प्रतिष्ठित कर दी )॥ ३२४ ॥ 
चो ०-राममातु गुरुपद सिरु नाई। प्रभु-पद-पीठ-रजायसु पाई ॥ 
नंदिगावैँ करि परनकुटीरा । कीन्ह निवास धरम-धुर-धीरा ॥ १ ॥ 
फिर धरं का भार उठाने के लिए धीर भरतजी रामचन्द्रजी की माता कोसल्याजी 
और गुरुजी के चरणों में मस्तक नवाकर और प्रभु रामचन्द्रजी की पाठुकाओं की आज्ञा 
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पाकर नंदिगाँच में पत्तों की कुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे ॥ १॥ 


जटाजूट सिर सुनिपट धारी । महि खनि कुससाथरी साँरी ॥ 


असन बसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥२॥। 


उन्होंने मस्तक में जटाजूर बढ़ा लिये, मुनियों के वस्त्र ( बल्कल आदि ) धारण 
9० [72 ~ [a ए 5 CC 

किये, पृथ्वी खेरदकर उस गडढे में कुश की आसनी बिछाइ आर वे भोजन, वस्त्र, पात्र, 
बत, नियम आदि ऋषियों के कठिन धमे को प्रेम सहित करने लगे ॥ २॥ 


भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचनतजे तन तूरी ॥ 


अवधराजु सुरराजु सिहाई ।दसर्यधनु सुनि धनद लजाई ॥३॥ 


भरतजी ने भूषण, वस्त्र आर समस्त भोग-सुखों को मन, वचन आर काया से 
तिनके के समान त्याग दिया । जिस अयोध्या के राज्य की देवराज ( इंद्र ) भी प्रशसा 
करते हैं, अर जहाँ के राजा दशरथ की सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी शर्मा जाते हें॥ ३॥ 


-तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमाबिल्तास रामञ्रनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड भागी ॥४॥ . 
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उस अयोध्यापुरी में भरतजी बिना राग अर्थात्‌ वैराग्यवान होकर इस तरह 
निवास करने लगे कि जैसे भँवरा चंपे के बाग में रहे। ( भवरा कमल म ता. उ 


बैठता हे पर चंपे की सुगन्ध को ग्रहण नहीं करता ) जो रामचन्द्रजी के प्रेमी है वे बड़ | 


~ £ SS जैसे = _ ह्‌) ज 
भागी लक्ष्मीसम्बन्धी भोगों के! इस तरह त्याग देते हैं जैसे कोई मनुष्य बमन (के, रह) का 
त्याग दे ॥ ४ ॥ 


रे, 
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६३६ रामचरितमानस । 


दो ०--राम-प्रेम-भाजन भरत बड़े न यहि करतूति ॥ 
चातक हस सराहियत टेक बिबेक बिभूति ॥३२५॥ 
जब पपीहे और हंस की प्रशंसा टेक ( स्वाति-बँद्‌ ओर क्षीरनीर-चिवेचन ) के पीछे 
होती है तब विचारवान्‌ और ऐश्वयंवान भरतजी के लिए जो श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम के 
पात्र हें, यह करतूत ( ब्रतनिष्ठ रहना, वैराग्यवान्‌ रहना ) कोइ बड़ी बात नहीं है ॥३२४॥ 
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चो०-देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घट न तेज॒ बल मुखछबि सोई 0 
नित नव राम-प्रम-पनु पांना । बढ़त परमदलळुं मनु न मल्ताना । ।१॥ 
ब्रत आदि परिश्रम से भरतजी का शारीर दिन दिन दुबला होता था, पर उनका : 
तेज नहीं घटता था, उनका बळ र उनके मुख की कान्ति वैसी ही रही । रामचन्द्रजी 
के प्रेम से नित नया पण ( प्रतिज्ञ!) बढ़ता ही जाता था, धर्म का दल बढ़ता जाता 
था; उनका मन मलिन ( उदास ) नहीं होता था ॥ १॥ 


जिमि जल निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥२॥ 


जैसे शरद्‌ ऋतु के प्रकाशित होते ही जल घरता ओर स्वच्छ होता है, बेत ,बृच्ष 
बढ़ते हें आर कमळ खिलते हें, तथा स्तरच्छ आकाश में नक्षत्र दमकते हैं, वैसे ही भरतजी 
के शुद्ध हृदय आकाश में शम, सयम, नियम ओर ब्रत आदि नक्षत्र दमकने लगे ॥ २॥ 


धुव बिस्वासु अ्रवाधि राका सी । स्वामिसुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 
राम-प्रेम-विधु अचल अदोखा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥ 


उस आकाशं में विश्वास ही भ्रुव का तारा है, वनवास की अवधि ( १४ वर्ष ) 
पूणिमा तिथि सी है आर स्वामी श्रीसीतारामजी की स्घृति खुरवीथि' प्रकाशित हो 
रही है । श्रीरामचन्द्रजी का प्रेम ही निश्चळ ( पूरी, कभी न घरनेवाळा ) और निष्कलंक 
चन्द्रमा है, वह समाजरूपी नक्षत्रों सहित नित्य निमैल प्रकाशित होता हे ॥ ३॥ 
भरत रहानि समुझनि करतूती। भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीँ। सेस-गनेस-गिरा-गमु नाहीँ ॥ ४॥ 
.भरतजी की रहन ( स्थिति), समभ आर करतूत, उनकी भक्ति, वैराग्य, शुण 
और निर्मेल सम्पत्ति का वर्णन करने में सभी सत्कवि सकुचाते हैं, क्योंकि यहाँ ता 
शेषजी, गणेशजी और सरस्वती जी की भी गम नहीं, अर्थात्‌ वे भी. पूरा वर्न नहीं कर 
सकते ॥ ४॥ व = OS आम लि 
4--आकाश में तारों का एक पुंज बहुत लम्बा रास्ता जैसा शरदू ऋतु में दीखने लगता है । 
2 इसको आधी रात में देखना चाहिए । उस. रास्ते का नाम सुरवीथी हे । छोग कहते हैं कि यह देव- 
ताओं के आने जाने का रास्ता है। २--यहाँ सम्पत्ति शब्द से शारीरिक तथा मानसिक उक्ळास से 
है प्रयोजन है, द्रव्य से नहीं । | 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ६३७ | 


SO, 


दो ०—नित पूजत प्रस॒पार्वैरी प्रीति न हृदय समाति । | 
मागि मगि आयसु करत राजकाज बह भाँति ॥ ३२६॥ 


भरतजी रोज्ञ रामचन्द्रजी की पादुकाओं की पूजा करते हें, वह प्रेम उनके हृदय में 
नहीं समाता । बे उन पादुकाओं की आज्ञा माँग माँग बहुत भाँति के राज्य-सम्बन्धी कार्य 
करते हं ॥ ३२६ ॥ 


चो ०-पुलक गात हिय सिय रघुबीरू । जीह नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लपनु राम सिय कानन बसहाँ। भरतु भवन बसि तप तनु कसहाँ।२। । 


भरतजा क हृद्य मं सातारामजा ह, शरार पुळाकत हो रहा हं, जाभ से राम नाम 
का जप चळ रहा ह, ना म आसू भर है या ळच्मण, राम आर साता तो चन मं वास 
कर रहे है आर भरतजी घर में निवास कर तपस्या से शरीर को कस रह ह॥ १॥ 


दोउ दिसि ससुभि कहत सब लोगू । सब बिधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि ब्रत नेम साघु सकुचाहाँ । देखि दसा मुनिराज लजाहीँ॥२॥ 


सब लोग दोनों दिशाओं की आर (स्थिति देखकर कहते थे कि भरत सब तरह 
बड़ाई करने के लायक हें । भरतजी के ब्रत आर नियमों को सुनकर साधुगण भी सकुचा 
जाते थे, उनकी दशा को देखकर बड़े बड़े मुनिराज लजा जाते थे ॥ २॥ - 


परमपुनीत भरतअ्आचरनू । मधुर-मंजु-सुद-मंगल-करनू ॥ 
हरन कठिन कलि-कल्ष-कल्तेष्‌। महा-मोह-निसि दलन दिनेसू ॥३॥ 


भरतजी का आचरण परम पवित्र, मधुर. खुन्दर आर आनन्द-मङ्गळ का करनेवाला 
हें । वह कठिन कलियुग-सम्बन्ची पाप आर क्लेशो का हरनेवाला हैं, महा -माहरूपी रात 
को नष्ट करने के लिए वह सूयं है॥ ३॥ 


पाप-पुंज-कुंजर-म्ृग-राजू । समन सकल-संताप-समाजू ॥ 
जनरंजन भंजन भवभारू । रामसनेह सुधा-कर-सारू॥ ४ ॥ 
पापों के पुंजरूपी हाथियों को मदेन करनेवाला सिंहरूप हे, सन्तापों के कुंड को 

शान्त करनेवाला है। लोगों के चित्त को रंजन ( प्रसन्न ) करनेवाला, ससार के भार + 


( कष्ट). को भंजन ( नाश ) करनेवाला ओर रामचन्द्रजी के स्नेहरूपी अस्त को खान 
(चन्द्र) का सार ( अंम्रृतं ) है॥ ४॥ ७ 


$ 
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८३८ रामचरितमानस । 
छंद्‌-सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनमु न भरत को । 


सुनि-मन-अ्गम जम नियम सम दभ बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुखदाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि रामसनमुख करत कों ॥ 
जा सीतारामजी के प्रेमरूपी अस्त से भरा हुआ भरतजी का जन्म न होता, तो बड़े 
बड़े सुनियो को भी दुलेस यम, नियम, शम, दम आदि विषम ( कठिन ) ब्रतों को कौन 
करता ? आर शुद्ध यश ( गाने ) के बहाने से दुःख, दरिद्र, दंभ, पापों को कौन हरण 
करता ? तुल्सीदासजी कहते हैं कि कलियुग में तुलसीदास जैसे शें ( दुष्टों ) के हठ- 
पूर्वेकृ भ्रीरामजी के सम्मुख कौन कर देता ? ॥ 


सो०--भरतचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिँ। 
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सांय-राम-पद-प्रम श्वासे होइ भव-रस-विरति ॥३ २५ 

तुळसीदासजी कहते हैं, कि जा कोई मनुष्य नियम करके भरतजी के चरित्र को 
आदर-पूर्वक सुनंगे, उनको खीतारामजी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा और संसारी 

विषयों से उपरति ( विराग ) हो जायगी ॥ ३२७॥ 

इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विसलविज्ञानवैराग्यसस्पादनो नास 
` द्वितीयः सोपानः समाप्त: ॥ 


यह समस्त कलियुग के पातकों का विनाशक श्रीरामचरितमानस में शुद्ध विज्ञान, “ 
~ ~ ~ 
और वैराग्य का सम्पादन ( करानेवाळा ) नामवाला दूसरा सापान समाप्त हुआ । 
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मूल धर्मतरोविवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं 
वेराम्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधर पूगपाटनविधौ शासं भवं शहर 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलडशमनं श्रीरामभूपमियम्‌ ॥ १ ॥ 
धस्मैरूपी बच्न के मूल, विवेकरूपी समुद्र के आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी 
कमळ के लिए सूर्य, पापरूपी धोर अन्धकार के दूर करनेवाले, तापे! के नाश करनेवाले, 
मोहरूपी घनपटल के विच्छिन्न करने के लिए ( दक्षिणीय ) पवनस्वरूप, कल्याणकारी, 


-त्रह्मसम्भूत, कलङ्क के दूर करनेवाले, रार श्रीराजञा रामचन्द्र के प्यारे भव अथांत्‌ ्रीमहा- 
'देवजी को में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


सान्द्रानन्दपयोदसोभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं 

पाणां वाणशरासनं कटिलसचूणीरभारं वरम्‌ | & 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 

सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥।२३॥ 

सघन आर सुन्दर मेघ के समान शरीरवाछे, पीताम्बर को धारण किये इप, हाथमे | के ; 

अजुष-बाण को लिये, कमर में सुन्दर तरकस बाँधे, कमल के समान विशाल नेत्रवाले, | 


आरण किये इए जटा-जूटों से भली भाँति शोभायमान, सीता और लक्ष्मण सहित मार्ग 
मं विचरते हुए, अभिराम अथात्‌ हृदयाह्वाद्कारी भ्रीरामचन्द्रजी को में भजता हुँ ॥ २॥ ओः 
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सो ०--उमा रामगुन गूढ पंडित मुनि पावहिँ बिरति । 
पावहिँ मोह बिमूढ जे हरिबिसुख न धरमरति ॥१॥ 


श्रीशङ्करजो कहते हह पावेती ! रामचन्द्रजी के गुण गूढ ( गुप्त, गहरे ) हें, उनको 
जानकर या सुनकर परिडत ओर मुनिजन विश्राम (या वेराग्य ) पा जाते ह। जो 
बिलकुल सूखे हें, भगवान से विसुख हें, जिनको धमे में प्रीति नहीं है; चे उस राम-शुण 
को पाकर मोह पा जाते हैं अर्थात्‌ मोहित हो जाते हैं, जा लाभ होना चाहिए उसे वे 
नहीं पा सकते ॥ १॥ 


चो ०-पुर-नर-भरत-प्रीति में गाई। मतिञ्नुरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रसुचरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर-नर-सुनि-भावन।९। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हें-मेने अ्योध्या-नगर-निवासी मनुष्यों की अर भरतजी 
की अनुपम, सुन्दर प्रीति अपनी बुद्धि के अनुसार ( अयोध्या-कारड में वणन की। अब 


| जा अत्यन्त पावन ( पवित्र करनेवाले ) चरित्र रामचन्द्रजी ने वन म॑ किये उन्हं सुनो 
जो देवता, मनुष्य ओर मुनियों के लिए कल्याणकारी हैं ॥ १॥ 


एक बार चुनि कुसुम सुहाये । निज कर भूषन राम बनाये ॥ 
सीतहि पहिराये प्रभु सादर । बेठे फटिकसिला पर सुंदर ॥२॥ 


एक बार रामचन्द्रजी ने सुन्दर फूछ चुनकर अपने हाथ से उसके गहने बनाये आर 
सुन्दर स्फ.टक शिळा पर बेठे हुए वे गहने स्वामी ने आदर के साथ सीताजी को पहनाये ॥२॥ 


सुर-पति-सुत धरि बायस बेखा । सठ चाहत रघु-पति-बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा-मंद-मति पावन चाहा ॥३॥ 


इतने में इन्द्र के शठ ( दुष्ट ) पुत्र जयन्त ने काए का वेष धारण कर रामचन्द्रजी 
का बल देखना चाहा । जैसे चीटी समुद्र की थाह लेना चाहती हे, वैसे ही महामन्द-ाद 
वाले जयन्त ने रामचन्ट्रजी की थाह लेनी चाही ॥ ३॥ 


सीताचरन चोच हति भागा । मूढ मंदमति कारन कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक-धनुष-सायक संधाना ॥४॥ 


¢ वह सूखे, मन्दबुद्धि जयन्त कोआ होने के कारण सीताजी कें चरण म' चॉंचमार _ 
१--थहाँ पर लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि सीताजी को चरण और चाच हत भागा। अथात्‌ 

काआ रूप जयन्त पाव ओर चाच दोनां मारकर भागा | इसमें कहाँ पर मार ' गया, यह सन्दर्ह 

रहता है । इसलिए सीता-अचरन अर्थात्‌ सीताजी के स्तनां में ऐसा अर्थे करते हैं । वाल्मीकीय में 

स्तनों में चेच मारना कहा है “केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडति सरोषेण पञ्चव 
जा | क्त्रेश भोगिना ॥?? सुन्दर ० स० ३८ । अर्थात्‌ रामचन्द्र ने जागकर पूछा कि हे सीते ! स्तना के 
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कर भागा, उसमं से रुधिर" ( खून ) बह चला.तब. रघुनाथजी ने जाना और धनुष में 
सीर्के का बाण अनुसंधान किया ॥ ४ ॥ 


दो ०--अतिकृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 
ता सनु आइ कीन्ह छल मूरख अवगुनगेह ॥ २॥ 


रघुनायक रामचन्द्रजी अत्यन्त दयालु हैं, वे दीन-जनें पर सदा स्नेह करते हैं । इस 
सूख अवशुण के घर जयन्त ने आकर उनसे छळ किया ! ॥२॥ 


चो०-प्रेरितमंत्र ब्रह्मसर धावा । चल्ला भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निजरूप गयड पितु पाहाँ। रामबिसुख राखा तेहि नाहाँ॥१॥ 


्रह्मारञन के मन्त खे अभिमन्त्रित बह संक का वाण उस कोए के पीछे दौड़ा, वह 
कौआ भी डर कर भाग चला | वह कोआ अपना असली रूप धरकर ( जयन्त बनकर ) 
अपने पिता इन्द्र के यहाँ गया, किन्तु रामचन्द्र से विमुख उस पुत्र को इन्द्र ने नहीं 
रक्खा अर्थात्‌ वह उसकी रक्ञा न कर सका ॥ १॥ 


मा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्रभय रिषि दुर्वासा ॥ 
ब्रह्मधांम सिवपुर सब लोका । फिरा स्मित व्याकुल भय सोका।२। 


जब पिता ने रक्ता न की ता वह निराश हो गया और उसके मन में वड़ा भय 
उत्पन्न हुआ । जिस तरह सुदशैन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषिर भागे फिरे थे उसी 
तरह भय र सोच से व्याकुल जयन्त , ब्रह्मलोक, शिवपुर `( कैलास ) आदि सभी 
लोकों में भागता फिय आर भागते भागते थक गया ॥ २ ॥ 


काहू बेठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर दोही ॥ 
मातु स्टत्यु पितु समनसमाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥३॥ 
` किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा, रामचन्द्र के द्रोह करनेवाले को कोन 
रख सकता है ? कागभुशुरडजी कहते हैं हे हरियान ! ( विष्णु के वाहन गरुड़ ) ऐसे 


राम-द्रोहियों को माता तो सृत्यु-स्वरूप हो जाती है; पिता यमराज के समान और अस्त 
विष हो जाता हे॥ ३॥ 


मध्य भाग में तेरा हृदय किसने फाड दिया, कौन क्रोध भरे पांच सुँहवाले सांप के साथ खेळ करने ळगा । 
अध्यात्म-रामायण में सीताजी के चरणों में चोंच मारना लिखा है । इसलिए यही अर्थ उचित हे कि वह 
हतभाग्य ( फूटी तकृदीरवाळा) कौआ सीता के चरणों में चोंच मारकर भाग गया । 
१-रामचन्द्रजी जानकीजी की गोद में मस्तक रखकर से! गये थे, कौए के चोंच मारने पर पति | 
की निद्रा भङ्ग होने के अय से पतिव्रता सौता ने न कुछ कहा न सुना, न उसे भगाने आदि की चेष्टा 
की, घाव से लोहू बह कर शरीर में ठगने से निद्रा खुली तब रामचन्द्र को वह हाळ मालूम हुआ। 
२-अयोध्या-काण्ड दोहा २१३ की ४ चौपाई देखिए । 
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मित्र करइ सतरिएु के करनी । ता कहुँ बिबुधनदी बेतरनी ॥ 
सब जग तेहि अनलहु ते ताता । जी रघु-बार-बमुख सुनु क्ाता ॥४॥ 
उस राम-द्रोही से मित्र सैकड़ों शत्र्रों के समान करनी करता हें, उसके लिए 
गंगा नदी वैतरणी नदी हो जाती हे । हे भाई ! छुनो जे! रघुवीर से विमुख हे उसके लिप 
सारा जगत्‌ सूये से भी अधिक गरम है ! ॥ ४ ॥ 
दो०--जिमि जिमि भाजत सक्रसुत ब्याकुल्त अति दुखदीन। 


Lam an am 


[ताम [ताम धावत रामसर पार्छ परम प्रबान ॥ ३॥ 


इन्द्र का पुत्र जयन्त अत्यन्त दीन मुख किये घवराया इश्रा ज्या ज्यो भागता था 
त्यों त्यों परम चतुर रामबाण भी उसके पीछे पीछे दोड़ता जाता था ॥ ३॥ 


चो ०-नारद देखा बिकल जयंता । लांगि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पहिँ ताही । कहेसि एंकारि प्रनतहित पाही ॥१॥ 


भागते भागते व्याकुळ जयन्त के! नार्‍दजी ने देखा, उन्हं उस पर दया लगी 
क्योकि सन्तो का चित्त कोमळ होता है । उन्होंने उसे तुरन्त ही रामचन्द्रजी के पास 
भेजा । वह रामचन्द्रजी के पास जा पुकार कर कहने लगा, हे प्रणताहित ! (भक्तवत्सल) 
आप मेरी रक्ता कीजिए ॥ १॥ 
आतुर सभय गहास पद जाई । आाह आह दयाल रघुराई ॥ 
ग्र-तुत्नत-बल अ-तु खित-प्रभुताइ । म मार्तसद जान नाह पाइ ॥२॥ 
उस दुखी भयभीत जयन्त ने जाकर रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये आर वह 
पुकारने लगा- हे दयाळ, रघुराई ! मेरी रक्ता करो, र्ता करो | हे स्वामो ! आपके अतुल 
. बळ और आपकी अतुल प्रभुता को मन्द्‌-बुद्धिवाले मेने नहा जान पाया ॥ २॥ 
निज कृत करम जनित फल पायउँ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ 
सुन कृपाल आंत-आरत-बानीं । एक नयन कार तजा भवानां ॥३॥ 


हे नाथ ! मैंने अपने किये कमे से उत्पन्न हुए फल को पा लिया, अब आपकी शरण 
आया हूँ; इसलिए रक्ता कीजिए । महादेवजी कहते हैं हे पार्वती ! कृपालु रामचन्द्रजी ने 
जयन्त की अत्यन्त आत्त ( दुःख-भरी ) वाणी सुनकर, उसे एक-नेत्र करके छेड़ दिया 


- अर्थात्‌ रामबाण अमोघ होता हे एक नेत्र फोड़ने खे उसका प्रभाव बना रहा ॥ ३॥ 
। सो०-कीन्ह मोह बस दोह जव्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रभु छाडेउ करि छोह को कृपाल रघु-बीर-सम ॥ ४ ॥ 


' जिसने मोह ( अज्ञान ) के वश द्रोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही डाचत ह॑ 
ता भी प्रभु रामचन्द्रजी ने कृपा. कर उसको छोड़ दिया, रामचन्द्रजी के समान दयालु 


नः कोन हे ?॥ ४॥ 
B , 
Ee, ह 
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चां०-र्घुपत चित्रकूट बास नाना । चरित किये जति सुधासमाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अ्नुसाना। होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने चित्रकूट में निवास कर कानों को खनने मे अस्त के समान सुखः 
दायी अ्रनेक चरित्र किये | फिर रामचन्द्रजी ने ऐसा अडुमान किया कि मुझे सभी जान 
गये हें, इससे यहाँ पर भीड होगी ॥ १॥ 


सकल झुनन्हे सन बिदा कराई । सोतासहित चले दोउ भाई ॥ 
तत्रि वी शख्न जब प्रभु गयऊ । सुनत महासुनि हरषित भयऊ॥२॥ 


इसालिप खाता समेत दोना भाई राम-लच्सण सब सुनियो से विदा लेकर चित्रकूट 
ख चल । आग जब पशु रामचन्द्रजी अत्रि झुनि के आश्रम में गये तब महामुनि अत्रि 
( उनका आना ) खुनते ही प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 


पुल्लाकंतगात आत्रे उठि घाये । देखि रासु आतुर चाले आये ॥ 
बीरत दडवत सु!नं उर लाये। प्रेमवारि दोउ जन त्रन्हवाय ॥३॥ 


आजजा पुळाकत-शरार हो उठकर दांड पड़, रामचन्द्रजी भी उ ह्‌ आत दख जल्दा 
आगे बढ आये ओर दण्डवत्‌ करने ळग; आंत्रेजी ने दण्डवत्‌ करते हुए . रामचन्द्रज्ञी को 
हदय स लगा लेया आर प्रेम के आखुआ से दाना भाइये। को स्नान करा दिया ॥ ३॥ 


दाख रामछाबि नयन जुडाने । सादर निज आस्म तब आने ॥ 
कार पूजा कहि बचन सुहाये । दिये सल फलत पसु सन भाय ॥४॥ 


रामचन्द्रजी का छवि को देखकर झुनि के नेत्रों में ठएढक पड़ गई, अथवा नेत्र तृप्त हो 
गये, तब सुनिजी उन्हें आदर के साथ अपने आश्रम मे छाये । उनका पूजन कर और सुन्दर 
वचन कहकर उन्होंने उन्हें सूळ-फर दिये, जो प्रभु रामचन्द्रजी के मन को प्रिय लगे ॥ ४॥ 


सा०--प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि । 
सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ५॥ 


आसन पर ।दिराजमान प्रभु रामचन्द्रजी की शोभा नेत्र भर देखकर परम चतुर 
अष्ट आजी हाथ जोड़कर स्तुति करने रगे ॥ ५ ॥ 


Ps भक्तवत्सलं कृपालु-शील-कोमलम। 
भजामे ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम ॥ 
निकाम - स्याम-सुन्दरं भवाम्बु-नाथ-मन्दरम्‌। | 
पफुछ - कञ्ज - लोचनं ` मदादि-दोष -मोचनम्‌ ॥ न 


है भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमळ शीलवाले, मैं आपको नमस्कार करता | 


६४४ रामचरितमानस । 


आपके उन चरणारविन्दों की सेवा करता हू जा निष्काम (किसी वात की इच्छा न रखने. 
वाले) पुरुषों को स्वास (वेक्कुएठ) के देनेवाले हैं। आपका शरार अत्यन्त श्याम खुन्दर 
हे, आप संसाररूपी ससुद्र के लिए सन्द्राचल ह । खिले इए कमळ के सदृश आपके नेत्र 


हें। आप मद्‌ (घमंड) आदि दोषों के छुड़ानेवाले हं॥ 
प्रत्तम्ब -बाहु - विक्रमं प्रभोऽप्रमेयवभवम्‌ । 
निषंग - चाप -सायकं धरं त्रि-लोक-नायकम्‌ ॥ 
दिनेश - वंश - मण्डनं महेश-चाप - खण्डनम्‌ । 
बुनीन्द - सन्त -रञ्जनं सुरारि -ट्न्द्‌ - भञ्जनम्‌ 
हे प्रभो ! आएकी लम्बी झुजाश्रा का बळतबक्म अपार है, आर आपका एेशय अप्रमेय 
( जिसका प्रमाण न हो सके ) हैं । धडुष-बाण शर तरकस धारण [केये हुए आप ज्रिळोका 


के स्वाभी हैं। आप सूर्य-कुल के भूषण हैं, महादेवजी के धडुष के खगण्डन कप्नवाल ह। 
मुनिवरों आर सन्तो को प्रसन्न करनेवाले आर दत्यो के समूहो का नाश करनेवाले है ॥ 


मनोज - वैरि - वन्दितं - अजादि-देव -सेवितम्‌ । 
विशुद्ध - बोध -विग्रहं समस्तदूषणापहम्‌ ॥ 
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५ नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सता गांतम्‌ । 
भजे सशक्ति सानुजं शची-पति-पियानुजम्‌ ॥ 


आपकी कामदेव के वैरी श्रीमहादेवजी वन्दना करते हैं आर ब्रह्मादिक दवता आपको 
सेवा करते हें । आप विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं, समस्त दाघो क नाशा करनेवाले हें । आप 
लक्ष्मी के पति, खुख की खान, सत्पुरुषे की गति हें । आपका मं नमस्कार करता हूँ । 
शक्ति सीताजो सहिंत अनुज ळच्मण समेत! आपका भजन करता हूं। आप इन्द्राणी क. 
चति इन्द्र को प्यारे आर उनके छोटे भाई हैं ॥ 


त्वदङ्घिमूल ये नरा भजन्ति हॉनमत्सराः । 
पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क- वीचि-सङ्कुले ॥ 


विविक्तवासिनस्सदा भजन्ति झुक्तयं मुदा । 
निरस्य इन्त्रियादिकं प्रयान्तिते गात स्वकाम्‌॥ 


Sl) किर पाया मत्सर दोष (दूसरे का भला हात देखकर जळता) से रहित होकर आपके चरण 
र इन्द्र को देने के लिए अदिति के व्रतसे. 


१---राजा बलि के यज्ञ करते समय उनसे पृथ्वी लेक 
सन्तुष्ट हो उसी की कुक्षि से अगवान ने वामन श्रवतार लिया । अदितिं ही का पुत्र इन्द्र भी हैं, इस 
लिए उसके छोटे, भाई हुए । उपेन्द्र नाम से वामनजी का नामकरण भी हुआ था । वही वामन भग 
बानू रामावतार में रामचन्द्रजी है इसलिए उनको इन्द्र का छोटा भाई कहा । 
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तृतीय सोपान--अरशयकाणड । | ८४५ 


कमलों को भजते हैं, वे कुतर्करूपी लहरों से बढनेवाले संसार-सागर में नहीं गिरते । एका: 
वासी महात्मा लोग मुक्ति होने के लिए सदा आनन्द से आपका भजन करते हैं, चे 
इन्द्रियां के सुखा को दूर रखकर अपनी गति ( नित्य झ॒क्तता ) को प्राप्त होते हें ॥ 


त्वमकसद्सुत परशु निराीहमाश्वर विभुम 
जगद्गुरू च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्‌ ॥ 
भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम्न । 
स्व - भक्त-कील्प-पादप सम सुसव्यमन्वह म्‌ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आप एक हैं (आपके समान भी दूसरा कोई नहीं), आप अढ्सुत (सबसे 
चिळक्षण ), प्रभु (मालिक), निरीह (किसी वात की इच्छा नहों करनेवाले >, इश ( ऐश्वय्य 
वान्‌ ), विसु ( समथ ), जगद्गुरु, नित्य, ठुरीय ( त्रिगुणात्मक विषयों से पर_ चोथे) और 


चल (पूण ) हैं| भाववज्ञभ (प्रेम के प्यारे), कुयोगियों के लिए अत्यन्त लभ, अपने भक्तों 
के लिए कल्पद्ुक्ष समान, राज़ राज़ अत्यन्त सेवा के योग्य आपका में भजन करता हुँ ॥ 


अनप - रूप- भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम । 


प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि में ॥ 
पठन्ति थे स्तबं इदं नरादरेण ते पदम्‌. । 
व्रजन्ति नात्र संशयः त्वदीयभक्तिसंयुताः ॥ 


आप अनूप ( अनोखे ) होते हुए भी इस समय राजा का रूप धारण किये हुए हैं 
में उन सीतापति राजा रामचन्द्रजी को नमस्कार करता हूँ । आप मुझ पर प्रसन्न हजिए, 
में आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरण-कमलों की भक्ति दीजिए । जा मनुष्य 
इस स्तोत्र का आदरपूर्वक पठन करते हें, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद्‌ 
( स्थान, बेकुरठ ) का चले जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ 


द।०--बिनती करि सुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरनसरोरुह नाथ जनि कबह् तजइ मति मोरि ॥६॥ 


सुनि अत्रि इस प्रकार प्रार्थना करके सिर नवा फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ | 
कभी मेरी बुद्धि आपके चरण-कमलों को न छोड़े ॥ ६॥ 


प[०-अनसूया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषि-पतनी-मन सुख अधिकाई । आसिष देइ निकट बैठाई ॥१॥ 


फिर सुशीला, न्रा सीताजी अनसूयाजी के पाँव पड़कर उनसे मिलीं । ऋषि-पत्नी 


आ ने मन में अधिक प्रसन्न होकर सीताजी को आशीवांद्‌ दे उन्हं पास बेठा 2 
या ॥१॥ < 


| 
| 
| 


६४६ रामचरितमानस । 


दिब्य बसन भूषन पहिराये ॥ जे नित नूतन अमल सुहाये ॥ 
कह रिषिबधू सरस स्ट बानी । नारिधरम कछ ब्याज बखानी ॥२॥ 


फिर उन्होंने उनको दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाये, जो नित नयें, निर्मळ और 
सुन्दर बने रहें, कभी खूराव न हों। फिर किसी बहाने से स््री-धरम-निरूएण करने के 
लिए ऋषि-पल्ली अनसूयाजी रखीली कोमल वाणी से बोलीं ॥ २ ॥ 


मातु - पिता -्नाता-हित-कारी । मितप्रद सब सुञु राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भर्त्ता बेदेही । अ्रधम सो नारि जो सेवन तेही ॥३॥ 


हे राजकिशोरी, सीता ! खुनो, माता, पिता, भाई, हितैषी, सब मितदाता ( अन्दाज्ञ 


से चीज़ों के देनेवाले ) हैं किन्तु हे वैदेही ! पति अमित ( बे प्रमाण, ख़ब ) देनेवाला 
है, वह स्री अधस है जा उस पति की सेवा न करे॥ ३॥ 


धीरजु धरम मित्र अरु नारी । आपदकाल परखियहि चारी ॥ 
बद रोगबसः जड धनहीना । श्रध बधिर क्रोधी अति दीना ॥®॥ 


हे सीते ! धेयं, धमे, मित्र और स्त्री इन चारों की-परीक्ता आपत्काल में लेनी चाहिए । 


eS 


बूढा, रोगी, सूखे, धनहीन ( कह सूखे, धनहीन ( कङ्गाळ ), अंधा, बहिरा, क्रोधी, अत्यन्त दीन ( गरीब ) ॥४॥ 
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ऐसेह पति कर किये अपमाना । नारि पाव जमएुर दुख नाना. ॥ 


एकइ धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ ४ ॥ 
ऐसे पति का भी अपमान करने से त्री यमपुरी में अनेक प्रकार के दुःख पाती है। 
स्री के लिए पक ही घने और एक ही बत नियम है कि काया से, मन से, वचन से पति, 
के चरणों में प्रेम करे ॥ ५ ॥ [ 


जग पंतिब्रता चारि बिधि अहहीँ । बेद पुरान संत सब कहदी ॥६॥ 


वेद्‌, पुराण और सब सत्पुरुष कहते हैं कि जगत्‌ में पतिब्रता चार प्रकार की हैं ॥६॥ 
दो०--उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहे समुकाइ । 
आगे सुनहिँ ते भव तरहिँ सुनहु सीय चित लाइ॥७॥ 


_ हे सीते ! तुम चित्त लगाकर सुनो, उत्तम, मध्यम, नीच और लषु ऐसी चार तरह की स्रिया 
हें, उन सबको समभा कर कहती हुँ, जा कोई आणे इसे झुनेंगे वे ससार से तर जायगे॥ | 
° ~ | 90». Do 
चो०-उत्तम के अस बस मन माहा । संपन आन पुरूष जग नाही ॥ 
~~ = ह जि जे से ॥१॥ 
मध्यम परपात दखइ कंस । त्राता पिता एत्र नज स्‌ 
उत्तम स्त्री के मन में ऐसा निश्चय हो जाता है कि उसके लिए. जग त्‌ में अपने पति अपने पाठ 
के सिवा स्वप्न में भी और कोई पुरुष ही नहीं है, मध्यम स्रो दूसरी स्त्री के पति की कैसे 
देखती है जैसे अपना, भाई, पिता, या पुत्र हो ॥ १॥ 
~ — जा Seo 


तृतीय सोपान-अरणयकाणड । € 9७ 


धरम बिचारं समुभ कुल रहई। सो निकिष्ट तिय स्लुति अस कहई ॥ 
बिनु अवसर भय ते रह जोई। जानहु अधम नारि जग सोई ॥२॥ 


जो खरी श्रमे को विचार कर आर कुळ की रीति को समझ कर रह जाय ( अर्थात्‌ 
चित्त तो पर-पुरुष का देखकर चलायमान हो जाय, पर मेरा धर्म बिगड जायगा, मेरे 
कुल मं कलङ्क लग जायगा इत्यादि खोच कर चित्त को रोक ले ) वह स्त्री निकृष्ट (नीच) 
है, ऐसा वेद मं कहा है । जा स्रो अवसर न मिलने के कारण, या डर से बच जावे 


( व्यभिचारेणा न हो सके ) वह स्त्री सखार में अधम हे ॥ २॥ 
पतिबंचक पर-पाते-रति करइ । रारव नरक कलपसत परई || 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समु तेहि सम को खोटी ।३। 


जा स्त्री अपने पति से छळ कर दूसरे के पति से प्रेम करती है वह सो कर्प पर्यन्त 
रोरच नरक में गिरती हे। क्षण भर के सुख के लिए सेकड़ों करोड़ों जन्म के होनेवाले 
दुःखों का जो न समभे, भला, उसके वरावर खोटी ओर कौन हो सकती हे ? ॥ ३॥ 


बिनुं त्रम नार परम गात व्वह्दइ । पात-त्रत-धरम छाडे छत्व गहई ॥ 
पात पांतकूल्त जनम जह जाइ । बिधवा हाइ पाइ तरूनाई ॥ ४॥ 


जो स्त्री छळ को छोड़कर पतिबता-धर्म का पालन करती हे, वह बिना ही परिश्रम 
| (स्वगे ) पा जाती हे। जो पति से प्रतिकूल रहती हे वह कहां भी जम्म ले 
पर तरुण अवस्था म आते ही विधवा हो जाती है,॥ ७॥ TF Faas 


० सहज अपावान नार पार्त संवत सुभ गति लहड़ ॥ 
जसु गावत खु॒ति चारि अरजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ८७ 
स्वभाव ही से अपविचर स्त्री पति को सेवा करते ही शुभ गति को प्राप्त हो जाती 
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है। देखो, आज तक इस बात के यश को चारों वेद्‌ गाते हें कि तुळसी विष्णुजी का 
प्यारी है" ॥ ८ ॥ 


सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि ॥ 
तोहि प्रानप्रिय राम कहेउँ कथा संसारहित ॥६ ॥ 


हे सीता ! सुनो, स्त्रियाँ तुम्हारा स्मरण कर पातिव्रत-धमे आचरण करंगी । तुम्हे 


१--बून्दा ने अपने पति के मरने और पातित्रत नष्ट होने पर विष्सु भगवान्‌ को शाप 
दिया कि तुम शिळा हो जाओ । पतिव्रता के शाप से विष्णु शिळ (शालियाम ) हौ गये और उन्होंने 
इन्दा से कहा, तू तुलसी. ( बृक्त ) होगी और में तुझे धारण करूंगा । इससे वह तुळसी हो गई। 
वह आज तक विष्णु को प्रिय है । सारांश ग्रह कि पतिव्रता ने विष्णु को भी शाप दे दिया और दूसरा 


जन्म ले लिया पर पातिव्रत को रख लिया । हल 


(श 


न रामचरितमानस । 
रामचन्द्र प्राण समान पप्रय ह, अथात्‌ लुम ता पातत्रताओ की शिरोमणि हो, मे यह 
कथा संसार के हित के लिए कही है॥ ६॥ 
०-सुन जानका परस सख पावा । सादर तासु चरन [सरु नांवा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु हाड जाउ बन आना ॥१॥ 


जानकीजी ने उपदेश सुनकर अत्यन्त सुख पाया आर वड़े आदर क साथ अनसू. 
याजी को सिर नवाया । तब कृपानिधान रामचन्द्रजी आति सान खं कहन ळग के सुभ 
आज्ञा हो तो अब में दूसरे वन को जाऊ ॥ १॥ 


संतत मोपर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेह जनि नेहू ॥ 
धरम-घुरं-घर प्रभु के बानी । सुनि सम्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥२॥ 


आप मुझ पर सदा कृपा रकखंगे, मुझे सेवक जानकर स्वह न छाड़ना शरसे के 
चुरन्धर प्रभु रामचन्द्रजी की ऐसी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि अत्रि प्रेम सहित बोले ॥ २॥ 


जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमास्थबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अ-काम-पियारे । दीनबंधु स्टट॒ बचन उचारे ॥३॥ 


जिसको कृपा ब्रह्मा शिव, सनकादिक आर परमाथवादा ळाग चाहत ह, ड हा 
लुम निष्कामजनों के प्यारे दोनबन्धु राम ने ये कामळ वचन उच्चारण केये ! ॥ ३॥ 


अब जानी में श्रीचतुराई । भाजय तुम्हाहँ सब दव [बहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नाहे काइ । ता कर सील कस न अस हाई ॥४॥ 


मेने श्रीजी ( आप ) को चतुराई का अब समझा | सब दवताओ का छोड़कर 
तुम्हारा ही भजन करना चाहेए। न जिनक बराबर दूसरा काई ह आर न जिनसे कोई 
अधिक है, भला ! उन सवेश्वर का शील ऐसा क्यों न हो ?॥ ४॥ 


केहि बिधि कहउँ जाह अब स्वामी । कहइ नाथ तुम्ह अ्रतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह एलक सरीरा॥॥ 


हे स्वाभी ! में केसे कहूँ कि अब आप जाइए, हे नाथ ! आपही काहेए, आप अन्त 
याभी हें । धीर मुनि अत्रि ने ऐसा कहकर रामचन्द्रजी को देखा, मुनि के नेत्रा से जळ 
बह निकला, उनका शरीर पुलकित हो गया ॥ £॥ 


छंद-तन पुलकनिर्भर प्रेमप्रन नयन मुख-पंकज दिये । 
मन-ज्ञान-गुन-गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये ॥ 
जप जोग धरम समह ते नर भगति अनुपम पावहा । 
रघु-बीर-चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावंही ॥ 


उस समय अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हदा गया, वे प्रेम मं भर गय उन्होंने 


|| 
। 


तृतीय सोपान--अरशणशयकाणड । ८४६ 


अपने नेत्र श्रीमुख-कमल के देखने में दे दिये ( वे पकटक देखते ही रह गये ) ! वे सोचने 
छगे कि जो परमात्मा मन, शान आर इन्द्रियों की शक्ति से बाहर है, उसका दशीन मेने 
किया, तो मेने कान सा जप वा तपस्या की कि जिसके फल से यह लाभ हुआ ! तलसी- 
दासजी कहत ह कि जन मलुष्या ने याग, धम-समूह किये हैं, वे जिनकी अनपम भक्ति 


को पात ह, उन्हा रघुवार रामचन्द्रजा क पांवत्र चारित्र को हम लाग गाते हें ॥ 
दो ०--कलि-मल-समनदमन मन-रामसुजस सुखमूल । 
सादर सुनहि जे तिन्हहिँ पर राम रहहिँ अनुकूल ॥१०॥ 


रामचन्द्रजी का खुयश कलियुग-सम्वन्धी पापों'को शमन करनेवाला, मन की चंचलता 
के राकनेचाला आर खुखों का सूळ हे। जो आदर के साथ उस सुयश को सुनते 
उन्हीं पर रामचन्द्रजी अनुकूल रहते हें ॥ १०॥ 


सो०---कठिन काल मलकोस धरम न ज्ञान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रामहिँ भजहिँ ते चतुर नर ॥११॥ 
यह कालकाळ बड़ा हा काठन ह, पापा का खान हे, इसम न कहा धमे, न ज्ञान, न 


योग, न जप है। इसमें तो जो लोग सबके भरोसे को छोडकर रामचन्द्रजी का भजन 
करगे चे ही मनुष्य चतुर हें ॥ ११॥ 


चों ०-सुनि-पद-कमल नाइ करि सीसा। चले बनहिँ सुर-नर-मुनि-इसा। 
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आग राम अनुज पुर्न पाछ । घान-बर-बंष बने आते श्रा ॥१॥ 
खुर, नर और सुनियों के स्वाभी रामचन्द्रजी झुनिजी के चरण-कमळों में सिर नवा 
कर वन को चले । आगे रामचन्द्रजी फिर पीछे लक्ष्मणजी चलते थे। दोनों श्रेष्ठ ऋषियों 
के बहुत अच्छे वेष बनाये हुए थे ॥ १ ॥ 


उभय बीच सिय सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिँ बर बाटा ॥ २॥ 


दोनों राम और लक्ष्मण के बीच में सीताजी चलती थां, वे कैसी शोभायमान होती 
था जेस ब्रह्म आर जीव के बीच में माया हो । नदियाँ, वन, पवेत आर कठिन घाट अपने 
स्वामी रामचन्द्रजी को पहचान कर रास्ता देते थे ( अथात्‌ वे जहाँ चाहे चळे जायं कहीं 
काई रुकावट नहीं होती थी ) ॥ २॥ 


जह जह जाहि देव रघुराया । करहिँ मेघ तहेँ तहुँ नभक्ताया ॥ 


मिला असुर बिराध मग जाता । आवतही रघुबीर निपाता ॥३॥ | 


जहाँ जहाँ रघुराई रामचन्द्र जाते थे, वहाँ वहाँ मेघ आकाश में उन पर छाया करते 


६५० रामचरितमानस । 


थे । रास्ते से जाते जाते विराध नाम का दैत्य मिला, उसे. आते ही रामचन्द्रजी ने पछाड़ 
दिया ॥ ३॥ 


तुरतहिँ रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आये जहँँ सुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ ४॥ 
उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप पाया, उसे दुखी? देखकर रामचन्द्रजी ने निज धाम 
( बैकुरठ ) को भेज दिया । फिर जहाँ शरभङ्ग ऋषि थे, वे वहाँ खुन्दर लक्ष्मण ओर 
जानकोजी के साथ पहुँचे ॥ ४॥ 
दो०--देखि राम-सुख-पंकज मुनि-बर-लोचन भुँग । 
सादर पान करत त्रात धन्य जनम सरमग ॥५०॥ 


शरभंग मुनि के जन्म को धन्य हैँ, जिन मुनिवर के नेत्ररूपी भवरे श्रीरामचन्द्रजी के 
सुख-कमल को देखकर बड़े आदर के साथ रस-पान करने लगे ॥ १२॥ 


चा०-कह सुन सुनु रघुबार कृपाला । शकर-मानस-राज-मराल्ता ॥ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा । सुन॑उ स्वन बन अइहाह रामा॥१। 


सुनि ने कहा--ह कपाळ, शाड्करजां क मन-रूपा मान-सरावर क राजहस ! में ब्रह्मा 
के स्थान को जा रहा था, इतने में सुना कि रामजी वन मे आवेगे ॥ १॥ 


चितवत पथ रहेउ दिन राती । अब पसु दाख जुडाना कराती ॥ 
नाथ सकल साधन म हना । कान्हो कृपा जाने जन दीना ॥२॥ 


\ उसी दिन से में रात दिन राह देखता था, अब प्रभु का दशन पाकर छाती ठंढी 
इई। हे नाथ ! में सम्पूण साधनों से रहित हूँ, आपने मुभे दीन-जन जानकर कृपा 
का ॥ २॥ 


सो कछु देव न मोहि निहोरा । निजपन राखेहु जन-मन-चोरा ॥ 
तब लगे रहह दीनंहित लागी । जब लगि मिल्तउँ तुम्हहिँ तनु त्यागी॥ 


देव ! वह कृपा मेरी आर देखते कुछ नहीं, पर, हे भक्तों के मन को चुरानेवाले ! 
आपन अपना पतन्त ''अह स्मराम मञ्क्तम्‌ रकखा । हं स्वाभा ! इस दोन जन क [हत 
क लए आप तब तक ठहर जाइए जब तक मे शरार का व्यागकर आप म न [मल जाऊ 
( सुक्त न हो जाऊ) ॥ ३॥ 


१-_-यह विराध पूर्व जन्म में गंधव था । कुबेर की सेवा में यथासमय उपस्थित न होने से कुबेर 
ने क्रोधित होकर उसे दैत्य होने का शाप दिया । फिर बहुत सी प्रार्थना करने पर रामचन्द्रजी के साथ 
युद्ध होने पर अपने स्थान को पा जाने का वर दिया । तभी से वह देय बनकर दुखी हो रहा था | 
अब रामचन्द्रजी ने उसको सद्गति दे दी । 


द 


तृतीय सोपान--अऋरणयकाणड । ६५१ 


जोग जम्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहेँ देह भगतिबर लीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर राचि सुनि सरभंगा । बेठे हृदय छाडि सब संगा ॥श॥ 


इतना कहकर शरभंग झुनि ने योग, यज्ञ, जप, तप और बत जो कुछ किये थे, वे 
प्रभु रामजी के अपैण कर भगवद्भक्ति का वर साँग लिया । इसी तरह शरभंग मुनि सर 
( चिता ) रखकर मन से सब संग त्यागकर उस चिता में बैठ गये ॥ ४॥ 


दो०- सीता-अनुज-समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । 
मस हिय बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥१३॥ 


अगर बोले--सीता ओर लक्ष्मण सहित, नीळ मेघ के समान श्याम-सुन्द्र सगुण 
रूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे हृदय में निरंतर निवास करो ॥ १३॥ 


चो०-अस कहि जोगञ्रगिनि तनु जारा। रामकृपा बैकुंठ सिधारा ॥ 
ता तें मुनि हरिललीन न भयऊ । प्रथमहिँ भेद भगतिबर लयऊ ॥0१॥ 
ऐसा कह मुनि ने योग-अश्नि में अपना शरीर जळा दिया और रामचन्द्रजी की कृपा 
. से वे वैकुंठ चले गये । यह मुनि रामचन्द्रजी में लीन इसलिए न इए कि इन्होंने पहले ही 
भेद-जनक भक्ति का वरदान मांग लिया था ॥ १॥ 
रिषिनिकाय मुनि-बर-गति देखी। सुखी भये निज हृदय बिसेख़ी ॥ 
अस्ताति करहिं सकल घुनिबंदा। जयति प्रनतहित करुनाकंदा ॥२॥ 
ऋषि-मणडली मुनिवर शरभंगजी की गति देखकर अपने हृद्यां में विशेष : 
प्रसन्न हुईं। सम्पूणं सुनिगणा रामचन्द्रजी की स्तुति करने लगे। हे भक्तो के हितकारी, 
करुणाकन्द ! आपकी जय हो ॥ २॥ | | 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनि-बर-बुंद बिपुल सँग लागे ॥ 
अस्थिसमूह देखि. रघुराया । पूछा मुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 
फिर रघुनाथजी आगे के वन में चले, तो बहुत से सुनिगण उनके साथ हो लिये ! 
सामचन्द्रजी ने हड्डियों की ढेरी देखकर मुनियों से उसका भेद पूछा, क्योंकि उन्हें 
बड़ी दया लगी ॥ ३॥ के 
जानतहू पूछिय कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसि-चर-निकर सकल सुनि खाये। सुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥४॥ 


है स्वामी ! आप जानते हुए भी क्या पूछते हैं ? आप सदशी (सबके देखनेवाले) 
र अन्तयांभी हैं । राक्षसों के समूह ऋषियों को खा गये, उन्हा की ये हड्डियाँ हें। 
यह सुन रघुनाथजी के नेत्रों में आँसू भर आये ॥ ४ ॥ 
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दो ०--निसि-चर-हीन करउँ महि सुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल सुनिन्ह के आसत्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥१४॥ , 


उसी समय रामचन्द्रजा ने झुजा उठाकर प्रातज्षा काक मं पथ्वा राक्षस-हीन 
करूगा । [फ़िर आपने सब सानयो क आश्रमा मं जा जाकर उन्ह सुख द्या ॥ १८॥ 


चो ०-घु!न अगस्त्य कर [सध्य सुजाना। नास सुताच्छन रात भगवाना ॥ 
मन-क्रम-बचन राम-पद-सवक । सपर्नहु आनःभरास न हव क ॥१॥ 


अगस्त्य सुनि के एक चतुर शिष्य थे, उनका नाम झुतीच्ण था, भगवान में उनकी 
प्रीति थी । ये मन, वचन और काया से रामचन्द्रजी के चरण-सेदक थे, अर किसी 
देवता का स्वप्न सं सी उन्हे भरोसा न था ॥ १॥ 


प्रभुआगवनु स्तवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा॥ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया । मोसे सठ पर करिहहिँ दाया ॥२॥ 


उन्होंने कानों से प्रभु रामचन्द्रजी का आगमन: खुन पाया, उसी समय दर्शन का 
मनोरथ करते इए आतुर होकर वे दौड़े । वे कहने लगे कि हे विधाता ! क्या दीनबन्धु 
रामचन्द्रजी मुभ से दुष्ट पर दया करगे ? ॥ २॥ 


साहत अनुज माह राम गोसाई ।मिलिहहिँ निज सेवक की नाई ॥ 


मोरे जिय भरोस हृढ नाहीं । भगति बिरति न ज्ञान मन माहाँ॥३॥ 
मुझे स्वामी रामचन्द्र लच्मण सहित जैसे मालिक अपने सेवकों को मिळते हें वैसे 
मिलेंगे या नहीं ? मेरे जी में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में न भक्ति हे, न 
वैराग्य, न ज्ञान ॥ ३॥ 
नहिँ सतसंग जोग जप जागा । नहिँ दृढ चरनकमल आ्रनुरागा ॥ 
एक वानि करुनानिधान की ।सो प्रिय जा के गति न आन की ॥४॥ 
` न मेने सत्संग ही किया, न योग, न जप, न यज्ञ, आर न उनके चरण-कमलेों में 
दृढ़ प्रेम ही हं। करूणानिधान रामचन्द्रजी की एक आदत है कि उन्हं वह प्यारा 
होता है, जिसे आर किसी की गति ( सहारा ) न हो । अर्थात्‌ जिसका कोई रक्षक न 
हो, उसके सम रक्तक हें ॥ ७ ॥ 


होइहहिं सुफल आजु मम लोचन। दाख बदनपकज भवमोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 


भव-बन्धन से मुक्त करनेवाले रामचन्द्रजी के मुख-कमळ को देखकर आज मेरे नेत्र 
सफल होंगे । श्रीमहादेवजी कहते हैं हे पार्वती ! ज्ञानवान मुनि सुतीदण निर्भर होकर 
( अपना समस्त भार रघुनाथजी को सप कर ) प्रेम में मग्न हा गये, उनको वह दशा 
कही नहा जाती ॥ ४ ॥ 


र 
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दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूभा । को मेँ चलेउँ कहाँ नहिं बुझा ॥ 
RO [om क्के (a ज ए ४, 
कबहुँक फिर पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥॥ 
उन्हें दिशा ( पूर्वै पश्चिम आदि ), विदिशा ( अझ्निकोण आदि ) का ज्ञान न रहा, 
पा न देख पड़ा; यह भी ज्ञान न रहा कि में कान हूँ ? कहाँ को चला हूँ ? कभी तो 
जाते जाते वे फिर पीछे को लौट जाने लगते, कभी राम-गुण गाकर नाचने लगते ॥ ६॥ 


अबिरतल प्रेम भगति सुनि पाई । प्रभु देखहिँ तरुओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हदय हरन भवभीरा॥ ७॥ 


प्रभु रामचन्ट्रजी भी अटळ प्रेम आर भक्तिवाले मुनिजी'को पाकर बर्त की ओट 
में छिपकर तमाशा देखने लगे । रघुचीर मुनि की अत्यंत. प्रीति देखकर संसार की व्यथा 
मिटाने के लिए मुनि के हृदय में प्रकट हुए ॥ ७॥ 


मुनि मग माँमझ अचल होइ बेसा । पुलकसरीर पनसफल जेसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चल्ति आये। देखि दसा निज जन मन भाये ८ . 


वे सुनि बीच रास्ते में निश्चळ होकर बैठ गये, शरीर से ऐसे पुछ कित हो गये जैसा 
कटहर का फल | तव रघुनाथजो चलकर उनके पास आये आर अपने भक्त की यह 
दृशा देखकर मन में प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 


मुनिहिँ राम बहु भाति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूपरूप तब राम दुरावा । हृदय चतुशुजरूप देखावा ॥ & ॥ 


रामचन्द्रजी ने झुनि को बहुत तरह से जगाया, पर वे ध्यान से उत्पन्न ( समाधि ) 
सुख को पा गये थे इसलिए नहों जागे । तब रामचन्ट्रजी ने अपना राजा का रूप तो गुप्त 


कर लिया और हृद्य ( समाधि ) में चतु्ुँज रूप दिखाया ॥ ६ ॥ 
[५ 09-०५ 


मुनि अकुलाइ उठा पुनि केसे । बिकल हीनमनि फनिबर जेसे ॥ 
आगे देखि रामतनु स्यामा । सीता-अनुज-सहित सुखधामा ।१०। 
यह देखते ही खुतीचण मुनि केसे व्याकुल होकर उठे कि जैसे किसी साँप की मणि 
शुम जाने पर वह व्याकुळ हो । सुनि आगे घनश्याम-शरीर सुख के स्थान रामचन्द्र को 
सीता ओर लक्ष्मणंजी समेत देखकर ॥ १० ॥ 


परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेममगन सुनिबर बडभागी ॥ 
सुजबिसाल गहि लिये उठाई । परमप्रीति राखे उर लाई ॥ ११॥ 
_. .बड़भागी मुनिवर प्रेम में निमञ्च होकर उनके चरणं में छग कर दूंडे जैसे पृथ्वी पर 
गिर पड़े। रामचन्द्रजी ने विशाळ सुजा से सुनि को पकड़ कर उठा लिया और बड़ी प्रीति 
से उन्हें छाती से लगा रक्ख्वा ॥ ११॥ NE, 
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शो म 


मुनिहिँ मिलत अस सोह कृपाला । कनकतरुहि जनु भॅँट तमाला ॥ 
रामबदन बिलोकि मुनि ठाढा । मानहूँ चित्र माझ लिखि काढा ।१२। 


मुनि खुतीच्ण से मिलते हुए कृपालु रामचन्द्र ऐसे शोभित इए, मानों धतूरे के वृक्त 
के साथ तमाळ का दृक्ष मिल रहा हो ! सुनि रामचन्द्रजी का मुख देखकर ऐसे खडे 
हुए, मानों किसी ने उनको चित्र ( तसवीर ) में खींच कर खड़ा कर दिया हो ! ॥१२॥ 


दा०--तब छान हदय थार धार गाह पद वाराह बार । 
निज आसखस प्रभु आन कार पूजा बाबाध प्रकार ॥१%॥ 


तब सान झुताच्ण न हृद्य में धारज धारण कर वार वार रामचन्ट्रजा क चरण 
पकड़कर प्रझु का अपन आश्रम न ला उनका नाना प्रकार स पूजा का ॥ %॥ 


चो ०-कह सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करउँ कवनि बिधि तोरी 


महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबिसनसुख खद्योत अँजोरी ॥ १॥ 
फिर सुनि ने कहा-हे प्रभु ! मेरी प्राथेना सुनिए, में किस तरह आपको स्तुति करू ? 
क्योकि, आपकी महिमा तो अपार हे ओर मेरी बुद्धि थोड़ी हे, सूर्य के सामने खद्योत 
( ज्ञुगनू ) का कया प्रकाश पड़ सकता हैं !॥ १॥ 
स्याम-तामरस-दाम-सरीरं । जटा-मुकुट-परिधिन-सुनि-चीरं. ॥ 
पानि-चाप-सर-कटि-तूनीरं । नोमि निरंतर श्री-रघु-वीरं ॥ २॥ 
में श्याम-कमल के समान दमकते हए शरीरवाले, जटा-मुकुट-घारी, मुनियों के .' 
समान वस्त्र परिधान किये हुए, हाथों सें धनुष-बाण लिये हुए ओर कमर में तरकस बाँधे 
हुए श्रीरघुवंश में शूरवीर रामचन्द्रजी को निरन्तर नमस्कार करता हुँ ॥ २॥ 
मोह-बिपिन-घन-दहन-कृसानुः। संत-सरोरुह-कानन-भानुः ॥ 
निहि-चर-कारे-बरूथ-छगराजः । त्रातु सदा नो भव-खग-बाजः॥३॥ 


माहरूपा सघन वन क जलाने क लए अ,भ्नरूप, सन्तरूपा कमळी के चन का प्रफु 
ल्त करन के [लए सूयरूप, राक्षसरूपा हांथया क भड क नाश करने क लए सहरूप 
ससाररूपा पत्ता के नाश करने क [लए वाज़रूप भगवान रामचन्द्र हमारा सदा रक्ता 
करा ॥ ३॥ । | 
अरुन-नयन-राजीव-सुबेसे । सीता-नयन-चकोर-निसेसं ॥ 
हर-हदि-मानस-राज-मरालं । नोमि राम-उर-बांहु-बिसाल्ं ॥.४॥ 


लाळ कमलं के समान नेत्रवाले, सुन्दर वेषवाले, सीताजी के नेत्ररूपी चकोर क 


लिए चन्द्रमास्वरूप, शङ्करजी के हृद्यरूपी मानसरोवर के राजहंस, विशाल वक्षःस्थळ 
आर विशाळ सुजावाले रामचन्द्र को में नमस्कार करता हूँ ॥ ४:॥ 
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संसय-सप्प-यसन-उरगादः  । समन-स-कर्कस-तर्क-विषादः ॥ 
` भ्रव-भंजन-रजन-सुर-जूथः । जातु सदा नो कृपाबरूथः ॥ ५ ॥ 
; सशायरूपा सांपा का ग्रसनवाले गरुड़रूप, अत्यन्त कठार तका के द ख का शमन 
करनेवाले, संसार के अर्थात्‌ संसार-सस्बन्धी दुःखों के नाश करनेवाले देव-समूहें के 
प्रसन्न करनेवाले, कृपासागर रामचन्द्रजी हमारी सदा रक्षा करो ॥ ५॥ 


निगुन-सगुन-विषम-सम-रूप॑ । ज्ञान-गिरा-गो-तीतमरूपं ॥ 
अमलसाखलमनवव्यसपार नाम राम भजन-माहं-भार ॥ &॥ 
नगुन आर सझुण रूपवाले, विषम ( मच्छ कच्छादि ) रूपवाले, जिनका ज्ञान 


( जानना ) सरस्वती को वाणी को भी कठिन ह, रूप-राहत, [नमंळ, सम्पूर्ण, डानन्द्य 
आर अपार पृथ्वी क भार का नाश करनेवाले रामचन्द्र को मे नमस्कार करता हू .॥ <६ ॥ 


भक्त-कल्प-पादप-ओराम । तजन-क्राध-लाभ-मद-कामः | 
अति-नॉगर-भव-सागर-सेतुः ॥त्रातु सदा दिन-कर-कुल-केतुः॥७॥ 
भक्तरूपी कल्पवृत्षों के लिए बगीचा-रूप ( जैसे बगीचे में वृक्ष वड़े सुख से रहते हें, 
वेसे ही आप में आपके भक्त प्रसन्न रहते है ), क्रोध, लोभ, मद आर काम को तजना 


करनेवाले, ( जिनके डर के मारे ये फटक न सके ), अत्यन्त चतुर, ससार-समुद्र के सेतु 
रूप, सूयवशं के ध्वजा-रूप रामचन्द्र सदा हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 


अतुलित-म्ुज-प्रताप-बल-धामा । कल्ि-मल-बिपुल-बिभजन-नामा ॥ 
धमंवरम नमंद गुनग्राम । संतत संतनोतु मम रामः ॥८॥ 


जिनकी भ्रुजाआ का प्रताप अतुल ह, जा बल क स्थान हू, जिनका नाम कालियुग 
क पापा का ध्वस करनेवाला हे, धम की रक्षा के लिए जा कवचरूप हें, जिनके शुण-गाण 
विनाद्‌ के दाता हे, ऐसे रामचन्द्र मरा सदा कल्याण करा॥ ८॥ 


जदपे [बरजव्यापक आबेनासी । सब के. हृदय निरतर बासी ॥ 
तदाप ञ्रनुज-श्री-साहेत खरारा । बसतु मनसि मम काननचारी॥&६॥ 


यद्यपि आप विशुद्ध हें, व्यापक हें, अविनाशी ( तीनों काळ में बने रहनेवाले ) हें 
नरन्तर सवके हृद्य में बसनेवाले हें, तथापि हे खरारि।! ( दुष्टों के शत्र ) रामचन्द्र आप 
छीटे भाई ळच्मणजी अर श्री सीताजी-समेत, इसी वनचारी रूप से मेरे मन में सदा 
निवास कीजिए ॥ ६ ॥ 


जे जानाहे ते जानहु स्वामी । सगुन ञ्रगुन उर-अतर-जामी ॥ 
जो कोसत्तपति राजिवनेना । करउ सो राम हृदय मम ऐना ॥१०॥ 


हे स्वाभो ! सशुण, निशुंण, हृद्य के अन्तर्यांभी रूप को जो जानते है, बे जान 
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मर हृद्य सं तो कोसलाधीश कमल-नयन रामचन्द्रो स्थान करो ॥ १० ॥ आही 
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अस अभिमान जाय जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि सुनिवचन राममन भाये । बहुरि हरपि सुनिबर उर लाये ॥११॥ 


में सचक हइ आर रघुनाथजा मेरे स्वाभी ह्‌, एसा आसमान भूलकर भा दूर नहो। 
सुनिजी के वचन रामचन्द्रजी के मन को अच्छे ळगे | उन्होने प्रसन्न होकर फिर मुनिवर 
को हृदय से लगा लिया ॥ ११॥ 
परम प्रसन्न जानु घुनि मोही । जो बर माँगह देउँ सो तोही॥ 
सुनि कह में बर कबहुँ न जाँचा । समुकि न परइ झूठ का साँचा ॥१२। | 


रामचन्द्रजी ने कहा--हे सुनि ! तुम सुभे अत्यन्त प्रसन्न हुआ जानो, जो वरदान 
[गना हो माँगा, में तुम्हे वही दूंगा | मुनि ने कहा-महाराज ! मेने तो कभी वरदान माँगा 
नहीं, मुझे यह नहीं समक पड़ता कि क्या झूठ आर क्या सत्य हें? तो वर केसे माग ॥१२॥ 


तुम्हहिँ नीक लागइ रघुराई । सो मोहि देह दास-सुख-दाई ॥ 
अबिरत्त भगति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल्त-गुन-ज्ञान-निधाना॥१३॥ 
हे रघुराई | हे भक्तों को सुख देनेवाले, जो कुछ आपको अच्छा लगे, वह मुभे 


दीजिए, रामचन्द्र ने कहा-तुम्ह अटळ भाक्ते, वेराग्य आर ज्ञान प्रात हा आर तुम संपूरी 
गुण आर ज्ञान के भारडार हो॥ १३ ॥ 
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प्रभु जो दीन्ह सो बर मेँ पावा । अब सो देह मोहिं जो भावा ॥१४ 
सुनि ने कहा--प्रभु ने जो वर दिया वह मैंने पाया, अब मुझे वह दीजिए कि जो 
मुझे अच्छा लगे |॥ १४॥ 
दो ०--अनुज-जानकी-सहित प्रभु चाप-बान-धर राम । 
मम हियगगने इंदु इव बसहु सदा निःकाम ॥१६॥ 


जैसे आकाश में चन्द्रमा निरन्तर निवास करता हे, वैसे ही लच्मण आर जानकीज्ी 
समेत धनुषंबाण-धारी प्रभु रामचन्द्र मेरे निष्काम हृदयरूपी आकाश में सदा निवास 
करो ॥ १६॥ 


चो ०-एवमस्तु कहि रमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुरूदरसनु पाये । भये मोहिं एहि आश्रम आये ॥१॥ 


लक्ष्मीनिवास रामचन्द्रजी सुनि को एवमस्तु अर्थात्‌ ऐसा हीं हो इस तरह कहकर | 
हर्षित हो अगस्त्य मुनि के पास चले । तब मुनि ने कहा-महाराज | मझे शुरूजी के 
द्शैन किये ओर इस आश्रम में आये बइ॒त दिन होगये ॥ १॥ 
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अब प्रभु संग जाउ गुरु पाहा । तुम्ह कह नाथ निहोरा नाहाँ ॥ 
ख कृपानिधि सुनिचतुराई । लिये संग बिहुँसे दोउ भाई ॥२॥ 
अब में प्रभु के साथ शुरु के पास जाऊँगा । हे नाथ ! इसमे कुछ आप पर एहसान 
नहीं है । कृपाखागर रामचन्द्रजी ने मुनि की चतुराई देखकर उन्हें साथ ले लिया अर 
दोनों भाई हस पड़े ॥ २॥ 
' पृथ कहत निज भगति अनूपा । घुनिआश्जस पहुँचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीच्छन गुरु पहि गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ॥३॥ 
देवताओं के राजा रामचन्द्रजी रास्ते में अपनी भक्ति का वणन करते हुए मुनि 
अगस्त्यजी के आश्रम में पहुँचे | तुरन्त ही खुतीचण शुरु अगस्त्यजी के पास गये आर 
दंडवत्‌ कर ऐसा कहने ळगे ॥ ३॥ 


नाथ कोसल्ाधीसकुमारा । आये मिलन जगतआधारा ॥ 


राम अनुज समेत बैदेही । निसिदिनु देव जपत हइ जेही॥४॥ 


हे नाथ | कोसलेश्वर महाराजा दशरथ के पुत्र, जगत्‌ के आधार रामचन्द्रजी आपसे 
मिलने के लिए आये हैं । हे देच ! आप रात दिन जिनको जपते हें, वे ही रामचन्द्रजी 
लक्ष्मण ओआर जानकी समेत आये हें ॥ ७ ॥ 


सुनत अगस्त तुरत उठि धाये । हरि बिलोकि लोचन जल छाये ॥ 
पनि-पद-कमल् परे दोउ भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 


अगस्त्यजी यह सुनते ही उठकर दोड़े, रामचन्द्रजी का दशन कर उनके नेत्रो मं 
जळ छा गया । दोनों भाई सुनि अगस्त्यजी के चरण-कमलों में गिरे, सुनि ने बड़ी प्रीति के 
साथ उन्हं उठाकर छाती से लगा लिया ॥ ५ ॥ 


सादर कुसल्त पहि सुनि ज्ञानी। आसन पर बेठार आना ॥ 
पुने कार बह प्रकार प्रसुपूजा । माहे सम भागवत नहिँ दूजा ॥॥ 


ज्ञानी सुनि ने बड़े आद्र से कुशल-प्रश्न पूछ कर उन्हं लाकर आसनो पर बेठाया । 
फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके वे बोले-मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहा 
हँ॥ ६॥ 


जहँ लगि रहे अपर सुनिङंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥७॥ 


वहाँ पर जा और सी. दूसरे ऋषियों के समूह थे, वे सब छुखकन्द रामचन्द्रजी को 
देखकर प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 
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दो०मुनिसमूह महँँ बेठे सनमुख सब की ओर । 
सरदइंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१७॥ 


रामचन्द्रजी सुनियों के ससूह में सबकी ओर मुँह करके बठे वे सब रामचन्द्रजी 
के मुख-कमल को ऐसे देखने लगे जैसे चकोरों का भंड शारद पूणिमा के चन्द्रमा को 
देख रहा हो ॥ १७॥ 


चो ०-तब रघुबीर कहा सुनि पाहीँ। तुम्ह सन प्रभु दुराउ कछ नाहाँ। [ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयङंँ। ता तँ तात न कहि ससुभ्ायऊँ ॥१॥ 


तब रामचन्द्रजी ने अगस्त्य सुनि से कहा, हे स्वामी ! आपसे कोइ वात छिपी नहीं 
है। में जिस कारण से वन में आया हूँ उसको आप जानते हें इसलिए हे तात ! मेने उसे 
कह कर नहीं समझाया ॥ १॥ 


अब सो मंत्र देह प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारउँ घुनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेह नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 
ह्‌ प्रभु | अब आप सुस वह सलाह दाजणए जस मं झांनया क द्राहा राक्तसा का 
मार डाल । प्रभु रामचन्द्रजी की ऐसी वाणी सुनकर सुनि श्रगस्त्यजी सुखकुराये आर 
बोले-हें नाथ | आपने सुझस कया समभा कर सळाह पूछो ? मं आपक सस्सुख क्या 
चीज़ हूँ ॥ २॥ 
तुम्हरेह भजनप्रभाव अधारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
उमरितिरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३॥ 


में आपही के भजन के प्रभाव क आधार से कुछ आपका माहमा जानता हइ । महा 
राज ! आपको माया हा विशाल णूळर का जक्ष हे आर अनेक ब्रह्माडा क समूह उसक 
फल हं ॥ ३ ॥ 


जीव चराचर जंतुसमाना । भीतर बसहिँ न जानहि आना ॥ 
ते फलभन्नक कठिन कराल्ता। तव भय डरत सदा सोउ काला ॥४॥ 


स्थावर, जङ्गम जीव-मात्र उन गूलरों के भीतर बसनेवाले कीड़े हं, जे। गूलरा 
। के सिवाय और किसी को नहीं जानते । उन फलों का खानेवाला कठिन कराळ काल है 
वह काळ भी आपके डर से सदा डरता है ॥ ४ ॥ 


ते तुम्ह सकल लोकपति साई । पूछेह मोहि मनुज की नाई ॥ 
यह बर माँग कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री-अनुज-समेता ॥५॥ 


हे स्वामी ! वे आप सब लोकों के मालिक, मनुष्य ( अजान ) की नाई मुभसं 


| 
| 
| 
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पूछते है। हे कृपा के स्थान ! में यह वर मांगता हुँ कि आप श्रीसीताजी और लक्ष्मण 
समेत मेरे हृदय में निवास कीजिए ॥ ५ ॥ 


| भगति बिरति सतसंगा। चरनसरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 


जद्यपि ब्रह्म अखड अनता । ञ्नुभवगम्य भजाह जाहे सता। iE 
ओर अविरल (नित्य, गहरी) भक्ति, वैराम्य, सत्सङ्ग, तथा आपके चरण-कमलों में 
अखंड प्रीति दीजिए । यद्यपि ब्रह्म अखंड है, अनन्त है, जिसको सन्त भजते हैं, जा अज्च- 
भव से जानने या ग्राप्त होने के योग्य हे ॥ 


ऋस तव रूप बखानउँ जानडे। फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरति मानउँ ॥ 
संतत दासन्ह देहु बडाई ।तातेँ मोहि पूछेह रघुराई ॥७॥ 


इस तरह का आपका (निगुण) रूप में वणेन करता हूँ आर जानता हुँ, तथापि घूम 
फिर कर भें सशुण ब्रह्म ही में प्रीति मानता हूँ । हे रघुनाथ ! आप सदा दासों को बड़ाई 
दिया करते हैं, इसी से आपने मुझे पूछा हे कि--“अब सो मंत्र देहु प्रभु माहा । जेहि प्रकार 
मारउ सुनिद्र।ही” ॥ ७॥ 


है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाउँ ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करह्ू । उग्र साप सुनिबर के हर्न ॥८॥ 


हे प्रभु ! एक अत्यन्त मनोहर पवित्र करनेवाळा स्थान हे, उसका नाम पंचवटी है । 
हे स्वामन | आप दुडक वन को पावेत्र काजिए आर सझुनेचर क उम्र ( तेज ) शाप' को 
दूर कीजिए ॥ ८॥ 


१---इक्ष्वाकु के छोटे पुत्र राजा दंडक ने अपनी गुरुकन्या ( शुक्राचाय की बड़ी कन्या अरजा ) 
से वळात्कार किया, उसने अपने पिता से कह दिया, पिता ने क्रुद्ध हकर शाप दे राजा का सारा देश 
नष्ट कर दिया । धूल बरसने लगी, तब ऋषि लोग वहां से चलकर जहाँ जा बसे उसका नास जन- 
स्थान हुआ, वह देश नष्ट होकर जङ्गळ हो गया । इस वन की दशा रामचन्द्रजी के पहुँचने पर सुधर 
गई, सब ब्रृक्त आदि फळने फूळने ळग गये । दंडक राजा का राज्य मिट कर वन हुआ इसलिए वह वन 
दडकारण्य कहाया । इस शाप से छुड़ाने के लिए अगस्त्यजी ने कहा । अथवा--एक बार पञ्चवटी में 
ढुभिक्ष पड़ा, तब सब मुनि इकट्रे होकर गौतम झुनि के पास आहार मांगने के लिए गये । उन्होंने तपो- 
बळ से सबको अन्न देकर बहत काळ पर्यन्त उनका पालन किया । फिर सुनियो का विचार जनस्थान 
चले जाने का हुआ किन्तु गोतम के भय से वे न जा सके । तब सबने सलाह कर एक माया की गौ 
बनाकर गौतमजी के धान्यागार में छोड़ी । उसको गौतमजी वहाँ से हटाने ।गये तो हाथ से छूते ही वह 
साया की गौ मर गई । बस, झुनि-जन गोहत्या का दोष लगाकर वहाँ से जनस्थान को चल दियें। 
जब गोतसजी को यह कपट निश्चित हुआ तब उन्होंने शाप दिया कि जहां यह छळ हुआ हे वह देश 
नष्ट होकर उसमें राक्षस निवास करें । इस शाप से सुक्त करने के लिए अगस्स्यजी ने रासचन्द्रजी को 
सूचित किया । 


3225: 


६६० रामचरितमानस । 


Ne 


बास करह तहँ रघु-कुल-राया । कीजिय सकल मुनिन्ह पर दाया || 
चले राम मुनिआयसु पाई । तुरतहिँ पंचबटी नियराई ॥ ह ॥ 


हे रघुकुल में श्रेष्ठ ! वहाँ ( पंचवरी में ) निवास कीजिए और सम्पूण मुनियो पर 
द्या कीजिए | इस तरह सुनि अगस्त्यजी की आज्ञा पाकर, रामचन्ट्रजी चले आर तुरन्त 
ही बे पंचवटी के पास पहुँच गये ॥ ६ ॥ 
> ध पौँ nS) 5 Loa [a ड्द 
दो ०--गीधराज सो भट भइ बहु बिधि प्रीति हृढाइ । 
CN > 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परनणह छाइ ॥१८॥ 
वहाँ पर गीधों के राजा ( जटायु ) से रामचन्द्रजी की भेंट इई । उसके साथ बहुत 
प्रकार से प्रीति (मित्रता) दृढ़ कर प्रभु रामचन्द्रजी गोदावरी नदी के पास पत्तों की कुटी 
छाकर रहने लगे ॥ १८॥ 


चो ०-जब ते राम कीन्ह तहँँ बासा । सुखी भये सुनि बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाये। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ॥१॥ 


जब से रामचन्द्रजी ने वहाँ निवास किया, तब से झुनि-जन खुखी हुए, उनका डर 
जाता रहा । वहाँ के पर्वत, नदियाँ तालाब सबमे छवि (रानक़ ) छा गई, वे दिन दिन 
बहुत ही सुहावने होने लगे ॥ १॥ : 


खग-स्ट्ृग-बंद अनंदित रहहीँ । मछुप मधुर गुंजत छबि लहह्ीँ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥२॥ 


पत्ती आर ख़ुगों के झुंड आनन्द से रहने लगे, भोरे मीठी आवाज से शुंजार करते 
इप शामित होते थे । जहां प्रत्यक्ष रघुराज रामचन्द्रजी विराजमान हें उस वन का शेषजी 
भी वणेन नहीं कर सकते ॥ २॥ 


एक बार प्रभु सुख आसीना । ललिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साईं । मेँ पूछउँ निज प्रथु की नाइँ॥३॥ 


एक वार प्रभु रामचन्द्रजी खुखपूर्वेक आसन पर विराजमान थे, उन्हें लच्सणजी ने 
छुल-रहित वचन कहे। हे देव चराचर समेत मनुष्यों आर मुनियों के स्वाभी ! में अपने 
मालिक के समान आपसे पूछता हूँ अर्थात्‌ जैसे सेवक स्वाभी से कुछ पूछता है वैसे ही 
में आपसे पूछता हुँ ॥ ३॥ | | 


मोहि समुभाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करउँ चरन-रज-सेवा ॥ 
कहह ज्ञान बिराग अरु माया। कहह सो भगति करह जेहि दाया ॥४॥ 


हे देव ! मुझे वही समझा कर कहिए कि जिसमें में सब छोड़कर आपके चरणों 


तृतीय सोपान--अरशयकाणड । टट्‌१ 
की घूल ककी स्लंचा करू । शान वराग्य आर साया का निरूपण काजप आर वह भक्त वतः 
ळाइए कि जिससे आप दया करते हैं ॥ ४॥ 
दो०--ई स्वर जीवहि भेद प्रथु कहह सकल समुभाय । 
जा तें होइ चर्न रति सोक मोह क्रम जाइ ॥१६॥ 


हे प्रभु ! इश्वर आर जीव इन दोनों का भेद सब समभा कर मुझसे कहिए जिससे 
ग्रापके चरणों में प्रीति बढ़े आर शोक, साह अर श्रम नष्ट हा जाय ॥ १६॥ 


| ०-थोरेहि महँ सब कहउँ बुभ्हाई । सुनहु तात मति मन चित लाइ ॥ 
मेँ अरु मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा--हे तात ! में थोड़े ही में सब समझा कर कहता हूँ, तुम 
सावधानी से वुद्धि आर सन लगाकर छुना । में आर मेरा, तू आर तेरा ( यह अहङ्कार और सेरा, तू और तेरा ( यह अहङ्कार, | ४५०४ 
मसता_) माया है, जिसने जीव-सस्ूह को अपने वश मं कर रक्खा है ॥ १॥ 


गो गोचर जहेँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेह भाई ॥ 
तेहि कर भेद सनह तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिद्या दोऊ ॥ २॥ 


RR 


ज 
सुनो, उसके दे! भेद हे, एक Iवद्या आर दूसरा वदया ॥२॥ 


एक दुष्ट तिसय दुखरूपा । जा बस जाव पर भवकूपा 0 
एक रचइ़ जग-गुनबस जा के । प्रभुधारत नाह ।नजबल ता वी ॥३।॥ 


इन दोनो से एक ( विद्या ) ठुष्ट आर डुख रूपिणी है, जिसके वश में होकर जीव 
संसार-रूपी कुएँ सें गिरता हैं। दूसरी ( बिद्या) वह हं जा परमात्मा क शुणा ( ससक्त, 
रज, तम ) के अधीन रहकर जगत्‌ की रचना करती हैँ) उस माया का निज का बळ 
कुछ नहीं है, वह इेश्नर की प्रेरणा से सब कुछ करता ह ॥ ३ ॥ 


ज्ञान मान जहेँ एकउ नाहीँ । देख ब्रह्म समान सब माहा ॥ 
कहिय तात सो परम बिरागी । तनसम सिाबे तानि गुन त्यागो ॥०४॥ 
शान उसे कहते हैं जहाँ एक भी ( कुछ भी ) मान ( अभिमान ) न रह जाय, जो सच 


अर्म के समान देखे। हं तात | उसका परम बैराग्यवान कहना चाहिए, जा सब सि 
ज नञ्र 3 जसं का तिनके के र 
( अशणिमादिका ) का और तीनों ( सत्त्व, रज, तम ) गुणों का तिनके के समान छोड़ दे ॥४॥ 


ए 


दो०--पमाया इस न आपु कहें जान कहिय सां जांव। 
बंध सोच्छप्रद सबं पर माया प्ररक सीव ॥२०॥ 


ज्ञो माया, ईश्वर और अपने को ( स्वःस्वरूप, पर-स्वरूप, माया-स्व॒रूप को ) नहा 


टर रामचरितमानस । 


जानता वह जीव कहा जाता है। जो जीवों को वन्ध और मोक्ष के देनेवाला, सबसे परे 
~ ~ ~ NN ~ = 

और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है, अर्थात्‌ जीव वह है जो अज्ञानी हो जाता है, ईश्वर 

वह है जो सदा ज्ञानी बना रहता है ॥ २० ॥ 


चो ०-धर्म तें बिरति जोग तें ज्ञाना । ज्ञान मोच्छ-पद बेद बखाना 
जा तें बेगि इवडे में भाई । सो मम भगति भगत-सुख-दाई ॥१॥ 


धर्म से वैराग्य होता है, येग से ज्ञान होता है आर ज्ञान मोक्ष का देनेवाला है / 
ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई ! जिससे में जल्दी प्रसन्न होऊँ वह मेरी भक्ति भक्तों का 
CT EI HE ME र 
सुख देनेवाली है ॥ १॥ 


सो सुर्तेत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होहिँ अनुकूला ।२। 


वह भक्ति स्वतम्त्र है, उसको दूसरे का अवलम्वन नहीं हैं, ज्ञान आर वैराग्य उस 
'भक्ति के अधीन है.। हे तात ! भक्ति अनुपम सुख की मूळ है, वह भक्ति सन्तो के अनु 7 
कूल होने से ( उनको कपा होने से ) मिळती है॥ २॥ | En 
St La प स्‌ s ~ (a € 
भगाल क साधन कहउ बखाना । सुगम पथ साहि पावाह प्रानो ॥ 
प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धरम निरत स्नुतिरीती॥३॥ 
अब में भक्ति के साधन वर्णन करता हुँ, यह सुगम मार्ग है, इससे प्राणी मुझे पा जाते 
हैं । पहले तो ब्राह्मणा के चरणों में अत्यन्त प्रीति हो आर वेदोक्त विधि से अपने अपने | 
धमे में तत्परता हो ॥ ३॥ द 


एहि कर फल पुनि बिषयबिरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥ | 
'त्रवनादिक नव भगति हृढाहोँ । सम लीला रति अति मन माहीँ॥श। 
फिर इसका यह फल होगा कि विषयों से वैराग्य हो, जव वैराम्य उत्पन्न हो, तब 
मेरे धमे ( भगवद्धमे ) में अनुराग उत्पन्न होता है, श्रवणादिक" नव प्रकार की भक्ति ढ़ 
हो जाती है आर चित्त में मेरी लीलाओं पर अतिशय प्रीति हो जाती हे ॥ ७ ॥ | 


संत-चरन-पंकज अति प्रेमा । मन क्रस बचन भजन हृ नेमा ॥ 
पुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहिं कहँ जानइ हढ सेवा॥५॥ 


सन्तों के चरण-कमलें में अत्यन्त प्रेम हो, मन, कर्मं और वचन से भजन करने का 
हृढ नियम हो । मुझे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति ओर देवता आदि सब कुछ जाने और 
2 ho मेरी ~ रे 
दृढ़ता से मेरी सेवा करे ॥ ५॥ 


— 


अ ३ हम 

१--श्रवणादि नवधा भक्ति यह है---श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवा, पूजा (सर्वाज्ञ-सेवा), 
वन्दन, दास्य, मित्रता और आत्म-समर्पण । “श्रवणं कीर्तन विष्णः स्मरणं .पादसेवनम्‌ । अघं 
वन्दनं दास्यं सख्यसात्मनिवेदनम्‌ ॥ भा० स्कं० ७ अ० ६॥ 


तृतीय सोपान--अरणयकाणड । £६३ 


मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जा के । तात निरंतर बस में ता के ॥६॥ 


मेरे गुण गाते इए शरीर पुळकित हो जाय, गद्गद्‌ वाणी हो जाय, नेत्रो से जळ बहने 
लगे. जिसके काम आदि ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर ) मद नहीं हें, जिसके 
दम्भ ( दिखावटी भक्ति ) नहीं है, हे तात ! में उस मनुष्य के बश में निरन्तर हूँ ॥ ६॥ 


दो ०--बचन करम मन मोरि गति भजन करहिँ निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमल महँ करउँ सदा बिखाम ॥२१॥ 
जिनको मन, वचन रार कर्भ से मेरी ही गति ( शरणागति ) हे, जा निष्काम 
मेरा भजन करते हैं, में उन लोगों के दृदय-कमळ सें सदा विश्राम करता हूँ॥ २१ ॥ 
चौ ०-भगतिजोग सुनि अति सुख पावा । लकिमन पसुचरनन्हि सिरुनावा। 
एहि बिधि गये कछुक दिन बीती। कहत बिराग ज्ञान शुन नीती ॥१॥ 
ळच्मणजी ने भक्तियोग सुनकर बड़ा सुख पाया आर प्रभुजी के चरणों में मस्तक 


नवाया । इस तरह वेराम्य, ज्ञान, गुण और नीति का वरन करते कुछ दिन बीत 
गये॥ १॥ 


सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्ट्दय दारुन जसि अहिनी ॥ 
पचबटी सो गइ एक बारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥२॥ 


रावण की एक बहिन थी, जिसका नाम था शूपेणखा (सूप केसे जिसके नख हों Dt 
बह दुष्ट अन्तःकरणवाली और नागिन जैसी कठोर थी । वह एक बार पञ्चवटी में गई 
श्रार दोनों राज-पुत्रों को देखकर व्याकुल हो गई ॥ २॥ 
gm लः [a 3 ~ ~ 
पाता पिता पुत्र उरगारा । पुरुष मनहिर निरखत नारा ॥ 
CS PN Vo Sa SRN oe oe AS ि अ 
होइ।बकल्त सक संनाह न शकी । जिमि रबिमाने इव राबाह (बलाका \3 
कागसुशंडजी कहते हैं, हे गरड़ ! खरी मनाहर पुरुष का देखते ही, चाहे वह साई 
हो, पिता हो. या पुत्र ही क्‍यों न हो, विकल हो जाती है आर अपने मन को नहीं रोक 
[oN ~~ (5 मु ५० 55 ~ ~ tS 
सकती । जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकान्त मणि पिघल जाता हैं इसी तरह खना सुन्दर _ 
पुरुष को देखकर पिघल जाती है को देखकर पिघल जाती है ॥ ३॥ 


HRS ____. 
१--ख़ास पिता, भाई और पुत्र के लिए भी आश्चर्य नहीं । इसी लिए मलुस्ट्ति में मा, 

बहिन और कन्या से जुदा रहना कहा है । “मात्रा स्वा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ ।” कोई 

कोई पिता के तुल्य ( अधिक अवस्थावाळा ), आता के तुल्य ( बराबरी का ), पत्र ( छोटी अवस्था- 


झ्ञाळा ) ऐसा अर्थ भी करते हैं । र 
» RRS 


६६६८४ रामचरितमानस । 


राचर रूप धार प्रभु पाह जाई। बोली बचन मधुर असुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न न मा सस नारा। यह संजोग बाधि रचा बिचारी ॥४॥ 


श्पणखा अपना सुन्द्र स्वरूप धारण कर प्रभु रामचन्द्रजी के पास आई और भीठी 
सुस्कुराहट के साथ वचन बोली । तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं और मेरे समान 
काई रत्री नहा, विधाता ने यह हमारा तुम्हारा सयोग सोच कर रचा है ॥ ४ ॥ 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखिउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ 
ता तें अब लगि रहिउँ कुमारी । मन माना कछ तुम्हहिं निहारी ॥५॥ 


- मेने अपने योग्य पुरुष सारे जगत्‌ मे तीनों लोकों में ढेंढ डाला, पर कहीं न पाया 
इसी ।लिए अभी तक में कुआरी ही बनी रही। हाँ, तुमको देखकर कुछ मेरा मन मान 
गया ॥ ५॥ 


सीतहि चितइ कही मसु वाता । अहडइ कुमार मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लाङिमन [रपुभांगनॉ जानी । प्रभु बिल्ाके बोले झद॒बानी ॥६॥ 


ग्रु रासचन्द्रजी ने खीताजी को देखकर” उससे यह वात कही कि मेरे तो यह 
त्री हे, पर मेरे छोटे भाई कंआरे हैं ( यहाँ स्त्री की प्रत्यक्षता ही कॅअआारा कहने का 
उद्दश है ) । यह सुनकर वह रामचन्द्रजी को छोड लच््मणजी के पाख गई, ळच्मणजी ने 
उसको जान लिया कि यह रावण की वहिन हे ओर प्रभु रामचन्द्रजी की ओर देखकर वे 
कोमळ वाणी से बो ले ( रामचन्द्रजी का हसने का अभिप्राय जानकर कोमळ वचन कहे )॥६॥ 


सुदार सुनु मं उन्ह कर दासा । पराधोन नाहे तोर सपासा ॥ 
प्रयु समथ कोसल-पुर-राजा । जां क़ कराहे उन्हाह सब छाजा॥५॥ 


_ 


है सुन्दारे | सुन, मे तो उनका दास हुँ, में पराधीन हूँ, मेरे पास तुझे सुभीता नहीं हो 


१-सरीताजी की ओर देखते रहे, शूर्पणखा की ओर नहीं; सारांश यह कि रामचन्द्रजी ने 
सूचित किया कि तेरा मन कुछ माना हे, पर हमारा तिळ-मात्र भी नहीं । अथवा--शूपेणखा ने जो 
कहा कि मेरे जैसी स्री त्रिलोकी में नहीं तो वे सीताजी को दिखाते हैं कि देख, इसकी सुन्दरता । 
अथवा--प्रत्यक्ष सीता को दिखा कर कहते हैं कि हमारे तो खरी है पर, छोटे भाई के नहीं। अथवा-- 
रामचन्द्रजी ने जान लिया कि यह राक्षसी हे, जैसे से तेसा वचन कहने के उद्देश से ळक्ष्मएजी को 
ङुमार कहा । कुमार नाम वाळक का होने से कुमार का अर्थ कञ्चारे न कर 'बाळ-ब्रह्मचारी” है ऐसा 
अर्थ होता है, ( एक-नारी ब्रह्मचारी ) अथवा--राचसी ने जो अपना त्रेळोक्य-सुन्द्री होना कहा, इस 
पर लक्ष्मण को कहा कि यह कु अर्थात्‌ प्थ्वी पर मार ्रथांत्‌ कामदेव है, इसलिए तेरे योग्य होगा । 
अथवा---बाहर से कुमार कहते हुए भीतर से रामचन्द्रजी कहते हैं कि लक्ष्मण कु अर्थात्‌ दुष्ट 
पुरुषां को मार डाळनेवाळा है, तू भी दुश है इसलिए जा, मर ! सीताजी की ओर देखने का यह भी 
अभिप्राय है कि वे रावण को इष्ट हैं और रावण को तो मारना है ? अथवा--हँसी से देखा कि देखो 
खनियाँ का कैसा स्त्रभाव होता है | , 


तृतीय सोपान--अऋरणयकाणड । ८८५ 


सकता ! स्वामी समर्थ! हैं, कोसळपुर के राजा! हैं, वे जो कुछ करे वह सब उन्हें छुज 
जायगा अर्थात्‌ अच्छा ही लगेगा ॥ ७॥ 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी ।नम दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥०॥ 


जा सेवक होकर सुख पाने की आशा रखता हो, भिखियारी होकर मान रखना 


हो, लोभी मनुष्य यश को चाहता हो आर चार ( दूत ) होकर अभिमानी हो, ये भ्राणी 
आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते ह । अर्थात्‌ जेसे आकाश का दुहना नहा हो सकता 
यैसे ही ये बाते नहीं हा सकतीं । सारांश यह कि में सेवक हूँ मेरी स्त्री होने से तुझे भो 


डो होना पंडुंगा ॥ ८ ॥ 


पुनि फिरि राम निकट सो आइ । प्रथु लाछमन पाह बहार पठाई ॥ 
लक्किमन कहा तोहि सो बरई । जो तृन तार लाज पारहरइ ॥६॥ 


ळच्सणजी का उत्तर सुनकर शपैणखा फिर लाटकर रामचन्द्रजी के पास आइ । 
प्रभु ने फिर लक्ष्मण ही के पास भेजा | रच्मणजी ने कहा तुझे वह बरगा, जा तिनका 
तोड़ कर शरम छेड़ देगा। अर्थात्‌--बिलकुळ निलूज्ञ हांगा ? ॥ 8 ॥ 


तब खिसिआनि राम पहि गई । रूप भयकर प्रगटत भई \ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सन बुकाइई ॥१ ० 


तब वह राक्षसी खिसिया कर फिर रामचन्द्रजी के पास गई आर उसने अपना 
भयङ्कर रूप प्रकट किया । रघुराज रामचन्द्रजी ने सीताजी का डर इई देखकर छोटे भाई 
ळच्मणजी से सैन! ( सूचना, इशारे ) से समझा कर कहा ॥ १० ॥ 


दो ०--लकछिमन अतिलाघव सो नाक कान बिजु कोनहि \ 
ता के कर रावन कहं मनह चुनॉता दॉन्हि ॥२२॥ 


#च्मणजी ने बड़ी कुशलता से ( रामचन्द्रजी को सेन को समक कर ) शूपेणखा 


१-_समर्थ होने से यह तात्पय हे कि वे सभी कुल, जाति आदि की खरी स्वीकार कर सकेंगे 
दूसरा काई ऐसा करे ता दण्डनीय होगा । २--कोसळ के राजा दशरथ के ३६० रानियां थीं, उन्हा की 
गद्दी पर ये हैं, थे जा दो विवाह कर ळें तो क्या आश्चय ! 

३--यहाँ सैन से ळक्ष्मणजी को समकाना कहा हैव सैन बरवा रामायण में बतळाई है, 
जेसे--''वेद नाम गनि अगुरिन खण्ड प्रकाश । शूपैणखा प्रखर पठ लक्ष्मण पास”? अर्यात्‌ वेदों के 
नाम से-बेद नाम चार का है, खण्ड-प्रकाश से-चार डुकड करना सूचित इआ । भ्रति नाम वेदों का 
ओर कान का भी है अर्थात्‌ चारों अंगुलियों से वेद का नाम ले कान काटना ओर आकाश की आर 
देख नाक ( ““स्बरव्ययं स््रनाक' १ सरग का नाम नाक है ) काट लेना, यों सूचित किया । 


६६६ रामचरितमानस । 


को नाक और कान के बिना कर दिया अर्थात्‌ उसके नाक कान काट लिये, मानों न 
शपैणस्बा के हाथ रावण को चुनौती दी ( कि यही दशा शीघ्र तुम्हारी भी होगी ) ॥२२॥ 

र [oe ४ ७७ है 
चो०-नाक कान बिनु भइ बिकरारा । जनु स्रव सेल गेरु के धारा ॥ 
खर दूषन पहि गइ बिलपाता । घिग धिग तब बल पौरुष कराता ॥१॥ 

एक तो पहले ही बड़ी सुन्दरी थी, फिर अब तो नाक कान भी न रहे, इसलिए 
बड़ी विकरालछ रूप की हो गई । मानों किसी पर्वत से गेर की धारा बहती हो । वह शपै- 


रखा विलपती हुईं खर और दूषण के पास गई ओर चिल्ला कर कहने लगी कि हे भैया! 
तेरे बल और पुरुषाथ को धिक्कार हे, धिक्कार है ॥ १॥ 


तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई ! जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ | 
धाए निसिचर बरन बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल-गिरि-जूथा ॥२॥ 


डन दोनों ने पूछा, तो उनसे सब समाचार समभा कर कहा, उन्होंने सुनकर 


राक्षसों की फौज तैयार की। राक्षसो के भुंड के भांड दौड़े; मानों पंखवाले काजल के 
पहाड़ जा रहे हों ॥ २॥ 


नोनावाहन नानाकारा । नानायुधधर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगे करि लीन्ही । असुभरूप ख्रुति-नासा-हीनी ॥३॥ 
अनेक प्रकार के उनके वाहन हैं, अनेक प्रकार के आकार हैं और घेर अथाह अनेक 


शरत्रों को लिये हुए हैं । उन राक्षसों ने अशुभ रूपवाली नकटी और बूची शूर्पणखा को 
आगे कर लिया ॥ ३॥ 


असगुन अमित होहिँ भयकारी । गनहिँ न झत्युबिबस सब मारी ॥ 
गजहिं तर्जेहिँ गगन उडाहाँ । देखि बिकट भट अति हरपाहाँ॥शा | 
उस समय उनको भय दिखानेवाले सैकड़ों अशकुन होने लगे, प्र वे सभी काळ के | 


बश हो रहे थे इसलिए उन्होंने उनको नहीं गिना । वे राक्षस गर्जना करते थे, तजेना करते 
बस ही <्‌ ~ — oS योद्धाओ ,» ~ ~ DS 
थे, आकाश सें उड़ जाते थे, आर विकट | को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे ॥ ४॥ 


कोउ कह जिअत धरहु दोउ भाई। धरि मारहु तिय लेह छुडाई ॥ 


धूरि पूरि नभमंडल रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥४॥ 
कोई राक्षस कहते थे, दोनों भाई राम-च्मण को जीते पकड़ लो । पकड़ कर मार 
डालो और उनकी स्त्री को छीन लो । इस राक्षस-दल की चढ़ाई से आकाशमणडळ धूळ. 


bes) 


है. | से भर गया, तब रामचन्द्रजी ने छक्मणजी को बुळाकर उनसे कहा ॥ ४॥ - 
धब 


तृतीय सोपान--अरणयकाणड । ६६७ 


लेइ जानकिहि जाह गिरिकंदर । आवा निसि-चर-कटकु भयंकर ॥ 
रहेह सजग सुनि प्रसु के बानी। चले सहित श्री सर-धनु-पानी ॥६॥ 


देखि राम रिपुदल चलि आवा । बिहैसि कठिन कोदंड चढावा ॥»॥ 
हे लक्ष्मण ! भयंकर राक्तसों का दळ आया है, इसलिए तुम जानकी को लेकर पर्चत 
कळी शुफा में चले जाश्रा। सावधान रहना; ऐसी प्रभु रामचन्द्रजी की वाणी खुनकर 
लक्ष्मणजी हाथ में धडुष-बाण लिये श्रीसीताजी समेत चले ॥ ६॥ रामचन्द्रजी ने शत्रश्रां 
का दूल चढ़ आया देखकर हंस कर अपने भयानक धनुष को चढ़ाया ॥ ७॥ ¢ 
छंद -कोदेड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्यों । 
मरकत सेल पर लरत दामिनि कोटि सँ जुग सुजग ज्याँ ॥ 
करि कसि निषंग बिसाल शुज गहि चाप बिसिख सुधारि के । 
चितवत मनहूँ झूगराज प्रसु गज-राज-घटा निहारि के ॥ 
रुष चढ़ाये इए, मस्तक में जटाजूट बाँधते हुए रामचन्द्रजी कैसे शोभित इण, जैसे 
मरकत (नीळ) मणि के पहाड़ पर करोड़ों बिजलियों से दो साँप लड़ रहे हों | रामचन्द्रजी 
तंरकस बाँध कर विशाळ भुजाओं में धलुष-वाणां को सुधार कर ऐसे देखने लगे, जैसे 
गजराजो की श्रेणी को देखकर उनकी ओर स्गराज (सिंह ) ताक रहा हो ॥ 
सो ०---आइ गये बगमेल धरइ धरहु धावत सुभट । 
जथा बिलोकि अकेल बालरबिँहि घेरत दनुज ॥२३॥ 
अच्छे योद्धा राक्षस चारों आर से पकड़े पकड़े, कहते हुए दौड़ते आ पहुँचे । जैसे 
बाल-सू्य ( प्रातःकाल उदय होते इए सूये ) को अकेला देखकर राक्षस ' घेर लेते हैं, बैसे 
ही अकेले रामचन्द्रजी का इन्होने घेर लिया ॥ २३ ॥ 
चौ०-पभु बिल्तोकि सर सकहिँ न डारी। यकित भई रजनी-चर-धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदूषन । यह कोउ नृपबालक नरभूषन ॥१॥ 
रामचन्द्रजी को देखते ही उन निशाचरों की फौज थकित हुई, कोई बाण चला ही 
न सकता था । तब तो खर, दूषण ने अपने मन्त्री को बुलाकर कहा, ये कोई राजपत्र 
मनुष्यों में भूषण रूप हें ॥ १॥ 


१--हेमाद्वि आदि कई ग्रन्थों में लिखा है--सबेरे सूर्य उदय होने पर बीस हज़ार रास सूय 
के साथ युद्ध करते हैं । सन्ध्या करनेवालों के अघ्यं के पानी के बूँद वाणरूप होकर सहायक होते है 
और उन राक्षसं का नाश हो जाता है । इसी लिए नियमित समय सन्ध्या होना आवश्यक. हे । 


ध्ध्प्र रामचरितमानस । 


नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ 
हेम भार जनम सुनहु सब भाई । देखो नाहे आसे सुद्रताइ ॥ २॥ 
हमने, नाग, दैत्य, देवता, मनुष्य और सुनि जितने हैं, उन सबको देखा है और 
कितने ही तो मार भी डाले हें, पर भाई ! जुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुन्दरता नहीं 
देखी ॥ २॥ 


जव्याप भागना कान्ह कुरूपा । बध लायक नाह पुरुष अनपा ॥ 
दहु तुरत निज नार दुराई । जीवत भवन जाइ दोउ भाई ॥३॥ 


यद्यपि इन्होंने हमारी बहिन को कुरूपा कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष 
मारने के लायक नहां हें । इसलिए इनके! जाकर कहो कि तुमने जा अपनी स्त्री छिपा 
रक्खी है, वह हमें तुरन्त द्‌ दो आर दोनो भाई जाते जागते (कु शळपूेक ) अपने घर 
चले जाओ ॥ ३॥ 


मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ ४॥ 


तुस मेरा कहा समाचार उस ( राम ) को सुनाओं आर उसका जवाब सुनकर 
जल्दी लॉट श्रा । दूता ने जाकर रामचन्द्रजी से वह संदेखा कहा | रामचन्द्रजी सुनते ही 
मुस्कुरा कर बोले ॥ ४ ॥ 


हम छत्री स्गया बन करहीँ । तुम्ह सेखल स्ृग खोजत फिरहीँ॥ 
रिएु बल्वर्वत देखि नहिं डरहीँ । एक बार कालह सन लरहीं ॥४॥ 


हम क्षत्रिय हें, जङ्कलों में शिकार खेळते हें, तुम जैसे दु स्॒गों को ढँढते फिरते हैं । 
हम शत्र को चळवान देखकर डरते नहा, एक बेर काल से भी लड़ जाते हैं | ॥ ५॥ 
जव्यपि मनुज दनुज-कुल-घालक। मुनिपालक खलसालक बाल्वक॥ 


be 


जान होइ बल्ब धर फिर जाह्न । समराबेसुख सं हतउ न काह ॥६८॥ 
मे यद्यपि मनुष्य हूँ, तथापि राक्षल-कुल का नाश करनेवाला. सुनियो का रक्षक, 
डुष्टा का सहार करनेवाला बालक हूँ । जा तुम लोगो! में लड़ने की शक्ति न हो, ते घर 
लौट जाश्रो; में युद्ध से मुँह फेरनेवालें में से किसी को भी न माँगा ॥ ६॥ 


रन चढि करिय कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेउ । सुनि खर दूषन उर अति दहेउ ॥७॥ 


रख के लिए चढ़ कर कपट ओर चतुराई करनी चाहिए, शत्र पर दया दिखलाना 
कायर-पन हैँ। दूतों ने जाकर तुरन्त सब उत्तर कहा, बह खुनते ही खर-दूषण के हृदय मे 
बड़ा दाह हुआ ॥ ७॥ 


तृतीय सोपान--अ्रणयकाणड । ६६६ 


कंद--उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाये बिकट भट रजनीचरा । 
सर-चाप-तोमर-सक्ति-सूल-कृपान-परिघ-परसु-धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुषर्टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भये बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तोहे अवसर रहा ॥ 
डन्हॉने छाता म जलन हार्त हा कहा पकड । सुनते हा [वकट योद्धा राक्षस अष 
तोमर, शाक्त ( वरछुी), शूळ, तलवार, पारघ आर फरसं हाथा म लय इप्‌ दाड़े । प्सु 


रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का कठोर, घोर आर भयङ्कर टङ्कार किया, जिसके खुनते ही 
वे सब राक्षस वहिरे र व्याकुळ हो गये, उन्हें उस समय कुछ ज्ञान (होश) नहीं रहा ॥ 


सो०--जानि सबल आराति सावधान होइ धाये । 
अरब सस्त्र बहु भाति ल्वागे बर्षन राम पर ॥२४॥ 


कुछ देर में सावधान ( होशियार) हो तथा शत्र को बळवान्‌ जानकर राक्षस 
दौड़े आर रामचन्द्रजी पर बहुत तरह के अस्त्र-शसत् बरसाने लगे ॥ २४॥ 


दो०-—तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन स्वन लगि पनि छाडे निज तीर ॥२%॥ 


रघु-कुल के वीर रामचन्द्रजी ने उनके हथियारों को तिळ तिल डुकड़े कर काट 
डाला । फिर कान तक अपने धनुष को तान कर बाण छोड़े ॥ २५॥ 


तोमर छंद-तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ 
कोपेउ समर श्रीराम । चले बिसिंख निसित निकाम ॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र्जी के ऐसे तीच्ण बाण चले, मानों साँप फुंकार रहे हों । युद्ध 
में श्रीरामचन्द्रजी कुपित इण आर उन्होंने बहुत से तेज़ बाण छोड़े' ॥ 


च्रवल्तोकि खरतर तीर | मुरि चले निसेचर बार ॥ 
भये क्रड तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ ॥ 


रामचन्द्रजजी के बहुत ही तेज्ञ तीरों को देखकर वीर राक्षस मुह फेर कर भाग 
चले । यह दशा देखकर तीनों भाई खर, दूषण और त्रिशिण क्रोध मे भर गय, उन्हाने 
कहा खबरदार ! जा कोई रण छोड कर भागेगा॥ 


१--कुछ लाग यह अर्थ भी करते हैं कि रामचन्द्रजी क क्राथ करते ही राक्षसो के तेज्ञ बाण 
निकम्मे हो गये । पर यह ठीक नहीं जान पड़ता। क्रोध करने का परिणाम अपना पराक्रम दिखाना हाना 
चाहिए । निकाम का र्थ हे--कामना-रहित--लक्ष्य शून्य अर्थात्‌ किसी. पर लक्ष्य करके बाण 
"हीं छोड़े बरन बहुत से एक साथ ही चला दिये ॥ i 


६७० रामचारितमानस । 


हे 


तेहि बधब हम निज पानि। फिरे मरन मन भहुँ डानि | 
आयुध अनेक प्रकार । सनसुख तें करहिं प्रहार ॥ 


उसको हम अपने हाथों से मार डाळेंगे। तब राक्षस युद्ध में ही अपना मरना 
निश्चित कर फिर लोट आये आर सम्मुख खड़े होकर विविध प्रकार के शर्त्र-प्हार 
करने लगे ॥ 


रपु परम काप जान । प्रञु धनुष सर संधाने ॥ 
छाडे बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 


रामचन्द्रजी ने शत्रओं को बड़े क्रोध में भरे समभ कर धज्ुष में चढा चढा कर 
हज़ारों बाण छोड़े जिनसे बिकट पिशाच कटने लगे ॥ 


उर सीस शुज कर चरन । जहाँ तहुँ लगे महि परन ॥ 
चिककरत लागत बान । धर परत कु-धर-समान ॥ 


जभान भं जहां तहां राक्तसा के छातः, मस्तक, सुजा, हाथ आर पर कटे हुए गिरने 
लगे । रामबाण लगत हा रात्तस-गण [चाकार मार मार कर पहाडे! क स धडाड गिरने 
लगे ॥ 


भट कटत तन सतखंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उडत बहु भुज मुंड । बिनु मोलि धावत रुंड ॥ 
खग केक काक सृगाल । कटकटहिँ कठिन कराल ॥ 
याद्धाआ क शरार क कट कट कर स सो टुकड़े हो जाने पर भी फेर वे टकडे उठ 
कर पाखड ( माया ) रचने ळगते, बहुत से भुजदण्ड आकाशा में उड़ने लगते, विना 
मस्तक क रुड दोडतेगाफेरत। युद्ध स कक पचा, काए आर [सयार कटकटाकर बुरा 
तरह बोलते थे ॥ 
द-कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीँ । 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं 
रघु-बारबान प्रचंड खंडाहे भटन्ह के उर भुज सिरा। | 


जह तह पराह डाठ त्राह धरु धरू धरू कराह भयकर गिरा ॥ 

गीदड़ कटकटाते थे, भूत, पेत, पिशाच अपने खप्पर सचते ( खन भर कर पीने के 

लिए पोंछ पाँछ कर दुरुस्त करते) थे । वेताळ, वीर और यागिनियाँ कपाळ और तालियाँ 

बजा बजा कर नाचती थां | रामचन्द्रजी के प्रचण्ड बाण योद्धाश्रां की छाती, भुजाएँ र 

मस्तक काटते थे । कोई कहां गिरता था, कोई उठ कर फिर लंडता था आर कोई पड़ 
“लो, पकड़ को, पकड़ लो इस तर भयंकर वाणी बोलता था ॥ 


तृतीय सोपान---अरण्यकाणड । £9१ 


अंतावरी गहि उडत गीध पिसाच कर गाहि धावहाँ। 

संग्राम-पुर-बासी मनहँ बहुबाल गुडी उडावहाँ ॥ 

मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहरत परे । 

अवलोकि निज दल बिकट भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ 

मरे हुए राक्तसों की आँते गीध ले उड़ते, हाथ पिशाच ले भागते, जगह जगह छिन्न 

भिन्न अङ्ग आकाश में उड़ते थे । वे ऐसे मालूम होते थे, मानों पुर-वासी बहुत से वाळक 

गइ, इस तरह बहुत योद्धा ( घायळ ) पड़े हुए कहराते थे ( हाय हाय करते थे) । अपने 

दल के विकट दलों की यह दशा देखकर त्रिशिरा आदिक राक्षस र खर दूषण राम- 
न्द्रजी के सम्मुख इए ॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहिँ बारहीँ। 
करि कोप श्री-रघु-बीर पर अगनित निसाचर डारहीँ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपुसर निवारि प्रचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माँक मारे सकल निसि-चर-नायका॥ 
अनगिनत राक्षस क्रोध कर वाण, शाक्ते, तोमर, फरसे, त्रशूल आर तलवार एक 

ही बार भ्रीरघुवीर के शरीर पर डाल रहे है, प्रभु रामचन्द्रजी ने निमेष काल ( पलक 


भर ) में शत्र के बाणों को निवारण कर ( हटा कर ) अपने बाण चला दिये आर संपूर्ण 
प्रधान राक्षसों की छातियों में दस दख बाण मार दिये॥ 


महि परत पुनि उडि भिरत मरत न करत माया अति घनी। 


सुर डरत चोदहसहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करथो 


Lam 


दखांहे परसपर राम कार संग्राम ररपुदल त्वार सरथा ॥ 
रोई राक्षस पृथ्वी पर गिरता हे, कोई गिरकर फिर उठता अर लड़ता है, कोई 
बहुत गहरी माया रचता है पर मरता नहीं हैं । उधर देवता अकेले अयोध्यानाथ रामच 
न्द्रजी के साथ चौदह हज़ार प्रेताँ को देखकर डरने छगे कि अब क्या होगा ? माया के _ 
स्वामी प्रभु रामचन्द्रजी ने देवता ओर सुनियो को भयभीत देखकर एक बड़ा भासं खेल 
किया । उन राक्षसो की बुद्धि माहित हो गई, वे आपस में राक्षस राक्षसों का राम रूप 
दीखने लगे और आपस ही में लड़ कर सब समाप्त हो गये ! ॥ 
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६७२ | रामचरितमानस । 


दो०--राम राम कहि तनु तजहिँ पावहिँ पद निर्बान । 
करि उपाय रिपु मारे छन महू कृपानिधान ॥२४॥ 


वे राक्षस राम रास कह कर शारीर छोड़ते थे, इसलिए निर्वाण पद्‌ (मोक्ष) पाते थे। 
कृपासागर रासचन्द्रजी ने याँ उपाय रचकर क्षण भर में शत्रु मार डाले ॥ २६॥ 


हरषित बरषहि सुमन सुर बाजहिँ गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥२७॥ 


कर चले गये ॥ २७॥ 


चों०-जब रघुनाथ समर रिएु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तब लक्तिमनु सीतहिं लेड आये । प्रभु पद परत हरषि उर लाये ॥१॥ 
जब रघुनाथजी ने युद्ध में शत्रुओं को जीता, तव देवता, मलुष्य और सुनि सभी रे 
डर मिट गये । फिर लच््मणजी सीताजी के लिवा लाये, वे प्रश्ुजी के पावो पड़े, उन्होंने 
प्रसन्न हो उनको हृदय से लगाया॥ १॥ 


सीता चितव स्याम म्द गाता । परम प्रेम ख्ञोचन न अधघाता ॥ 
पंचबटी बसि श्री - रघु -नायक। करत चरित सुर-सुनि-सुख-दायक।२ 
सीताजी रामजी के श्यामल और कोमल अङ्गो को बड़े प्रेम के साथ देखने लगा, 
देखने से उनका जी नहीं भरता था । इसी तरह श्रीरघुकुळनायक पञ्चवटी में निवास कर 
देव-सुनियों के सुख देनेवाले चरित्रों को करने रंगे ॥ २॥ 
घुआँ देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखा रावनु प्रेश ॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बिसारी ॥१॥ 
इधर खरदूषण का धुआँ देखकर शर्पणखा रावण के पाख जा पहुँची और उसने 
उसको युद्ध के लिए उभाड़ा | भारी क्रोध में भरी हुई शपेणख्ा रावण से वचन वारली 
कि तू ने ता देश आर खज़ाने की सुध भी सुला दी !॥ ३॥ न 
करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तव सिर पर राती ॥ 
राजुनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकमो ॥४! 


तू मदिः पीता आर रात दिन पड़ा सोता है, तेरे सिर पर शत्र॒ नाच रहा हे, पर 
Lo नीति > ~ > [eS 
तुझे सुध नहीं ? बिना नीति के राज्य करना, बिना धमे के धन मिलना, आर 'विष्छ 
A बिना सत्कनीइ SS जरछफकपः em 
समर्पण किये बिना सत्केमे॥ ३॥ : 
SE ड 
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| बिनु बिबेक उपजाये । ख़म फल पढे किये अरू पाये ॥ 


संग ते जती कुमंत्र तें राजा । मान तें ज्ञान पान ते लाजा ॥ ५॥ 


प्रीति प्रनय बिनु मद तेँ गुनी । नासहिँ बेगि नीति असि सुनी ॥६॥ 
विना विचार उत्पन्न किये विद्या पढ़ना, इतने का केवल परिश्रम ही फळ हें, अर्थात्‌ 
इनसे ओर कुछ मतलब नहीँ सिद्ध होता । संग से सन्यासी, दुष्ट सलाह से राजा, अभि 
मान करने से ज्ञान आर नशा पीने से लज्जा ॥ ५ ॥ नम्रता विना प्रेम तथा मद्‌ से शुणी 
तुरन्त ही नष्ट हो जाते हं हमने ऐसी नीति सुनी हैं ॥ ६॥ 


सो०-रिएु रूज पावक पाप प्रभु ओह गानय न छाट कार ॥ 
अस वाहि ।बाबंध बलाप कार लागा रादन करन ॥२८०॥ 


शत्र, रोग, अग्नि, पाप, मालिक आर सप इनको छोटे है ऐसा न गिनना चाहिए । 
भरपणखा रावण से ऐसा कहकर विविध प्रकार का विलाप कर रोने लगी ॥ २८॥ 


दो०--सभा माँ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि जिञ्जरत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२६॥ 


वह बीच सभा में व्याङ्कुछ हो गिर पडी, आर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी 
हे दशकंधर ( रावण ) ! क्या तेरे जीते ही जी मेरी ऐसी ( नकटी, बुच्ची होना ) गति 
हाना चाहिए ? ॥ २६॥ 


चो ०-सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुझाई गहि बाहँ उठाई ॥ 
कह लंकेस कहसि किन बाता। केइ तव नासा कान निपाता ॥ १ ॥ 


उस क्रन्दन को सुनते ही सभासद्‌ घबराकर उठे आर उन्होंने शपेणस्जा को हाथ 
पकड़कर उठा लिया आर उसको समभतया | ल ङ्काधीश रावण कहने लगा, अरी | असल 
बात क्यों नहीं कहती ? किसने तेरी नाक और कान काट लिये ? ॥ १॥ 


अवधनूपति दसरथ के जाये । परुषसिंह बन खेलन आये ॥ 


Lam am) 


ससुभ्हि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिँ धरनी॥२॥ 
शुपेणखा ने कहा--अवध के राजा द्शरथजी के पुत्र, पुरुषों में सिंह वन में शिकार | 
खेलने आये हँ, मुझे उनकी करतूत समक पड़ी, वे सारी पृथ्वी बिना राक्षस की कर 
देंगे ] ॥ २॥ 
[जन्ह कर भुजबतल पाइ दसानन। अभय भय [बचरत सान कानन ॥ 
दखत बालक कालसमाना । परमधार धन्वी गुन नाना ॥ ३॥ 


हे द्शानन ! उन राजकिशोरों की भुजाओं का बळ पाकर मुनि निर्भय होकर वनों 


२३ 
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मे फिरने ळगे। वे देखने में तो बालक हैं, परन्तु काल के समान हैं; बड़े धीर. धनुर्धारी 
अनेक शुणां से भरे पूरे है ॥ ३॥ 


अतुलित-बल-प्रताप दोउ भ्राता। खल-बध-रत सुर-सुनि-सुख-दाता। 
सोभाधाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥४। 


दोनों भाइयों का अतुळ-बळ प्रताप हैं, वे दुष्टो का वध करने में लगे हें र देवता 
ऋषियों के सुख देनेवाले हैं उनमे शोभा के स्थान एक का नाम हैं राम, उनके साथ 
एक श्यामा ( सोलह बरख को ) स्त्री हें ॥ ४॥ 


रूपरासि बिधि नारे सवारी । रात सतकाट तासु बांलहारों ॥ 
तासु अनुज काट ख्रांतनासा । सुन तव भागान कीराह पारह्वासा॥३॥। 


रूप की राशि उस स्त्री को विधाता ने अपने हाथों सवारा हे, स्ट करोड़ रति (कामः 
देव की खी) उस पर से वार देनी चाहिए । अर्थात्‌ वह उनसे भी अधिक सुन्दरी हे। 
डस राम के छेएटे भाई ने मेरे कान नाक काटे, वे तेरी वाहिन का नाम सुनते ही हसी 


करने लगे ॥ ५॥ 


खरदषन सुनि लगे पुकारा । छन महे सकल कटक उन्ह मारा॥ 
खर-दषन-तिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे सब गाता ॥ ६॥ 


मेरी पुकार सुनकर खर, दूषण लड़ने लगे तो उन दोनों राजकुमारों ने क्षण भर 
में सारा करक ( फौज ) संहार कर दिया । खर, दूषण, त्रिशिरा को सत्यु ुनकर रावण 
के सब अङ्ग जळ उठे ॥ ६॥ 


दो०--सपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाति। 
गयेउ भवन अ्ति-सोच-बस नींद परइ नहिं राति ॥३०॥ 


रावण शूर्पणखा को समझा कर बहुत तरह से अपने बल का वर्णन कर फिर अपने 
घर गया । उसे बड़े सोच के मारे रात भर नींद नहीं लगी ॥ ३०॥ 


चो ०-सुर नर असुर नाग खग माहाँ। मोरे अनुचर कहँँ कोउ नाही ॥ 
खरदूषन 'मोहिँ सम बल्वंता । तिन्हहिँ को मारइ बिनु भगवंता ॥१॥ 


वह सोचने लगा देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग आर आकाश-चारियों मं मेरे नोकरा का 
बराबरी का भी कोइ नहीं हे । खर आर दूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हे भगवान 
के सिवा आर कोन मार सकता हे ? ॥ १ ॥ 


सररंजन भंजन महिभारा । जो भगवेत लीन्ह अवतारा ॥ 
ता मेँ जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रभुसर प्रान तजे भव तर्ऊँ ॥ २॥ 


जो देवताओं को प्रसन्न करनेवाले भगवान ने पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए 


} नि 
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अवतार लिया है, ता में जाकर उनसे हठपूवेक वैर करूँगा, ओर उनके बाण से प्राण 
व्याग कर सस्यार सं तर जाऊगा ॥ २॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र हढ एहा ॥ 
जाँ नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥३॥ 


इस तमोगुणी शारीर से उनका भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और काया 
से यही सलाह पक्की है कि में वेर ठानगा। जा वे दोनों कोई मनुष्य-रूप राजपुत्र होंगे 
तो दोने को रण मं जीत कर उनकी स्त्री को हर लगा ॥ ३॥ 


चला अकेल जान चढि तहवाँ । बस मारीच सिंधुतट जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥४॥ 


रावण इस तरह सोचकर विमान में बैठकर अकेला चला, आर जहाँ समुद्र के 
किनारे मारीच रहता था वहाँ पहुँचा । महादेवजी कहते हैं हे पावेती ! यहाँ रामचन्द्रजी 
ने जेसी युक्ति बनाई वह सुन्दर कथा सुना ॥ ४ ॥ 


दो०--लक्तिमनु गये बनहि जब लेन सूल फल कंद । 
जनकसुता सन बोले बिहँसि कृपा-सुख-बंद ॥३१॥ 
जब लक्ष्मणजी मूल, फल, कन्द लेने के लिए वन में गये, तब द्या आर आनन्द के 
समूह रामचन्द्रजी जानकीजी से बोले ॥ ३१॥ 
चो ०-सुनह॒ प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। में कछ कराबि ललित नरलीला॥ 
तुम्ह पावक महँ करहु निवासा । जा लागे करउ निसा-चर-नासा ॥१॥ 


हे सुशीले, प्रिये | मेरा एक खुन्दर ब्रत ( नियम ) सुनो, में कुछ मनोहर मनुष्य 
लीळा करूंगा, इसलिए में जब तक राक्षसां का नाश करू तब तक तुम अग्नि में निचास 
करा ॥ १॥ 


जबाह राम सबु कहा बखानी । प्रभुपद धार [हय अनल समाना ॥ 
निज प्राताबब राखि तह साता । तंसइ सील रूप सुबिनाता ॥२॥ 


ज्योंही रामचन्द्रजी ने सब बखान कर कहा, व्योंही स्वाभी के चरणो! का हृदय में 
ध्यान कर सीताजी अञि में समा गई । अपना प्रतिबिस्व ( छायारूपिणी ) सीताजी को | 
वहाँ रख गई', जिनका शीळ और रूप वैसा ही था आर जो वैसी ही विनीत भी थीं ॥२॥ 
लष्ठिमनहुँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचेउ भगवाना ॥ 
दससुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथरत नीचा ॥३॥ 


भगवान्‌ रामचन्द्रजजी ने जो कुछ चरित्र रचा, इसका मम लक्ष्मणजी ने भी नहीं 


Be, 
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ज्ञाना । उधर रावण जहाँ मारीच था. वहाँ गया और वह नीच स्वार्थ सें रत था, 
लिए उसने मारीच को सिर नवाया ॥ ३॥ 

NY पल मे ~ CE i धनु ne 
नवान नाच के आत उस्वदाङ्‌ । जास आअकुस धनु उरग बिल्लाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी ।जिमे अकाल के कुसुम भवानी ॥४। 

नीच की नरमाई या नमन अत्यन्त दुःखदायी है, जैसे अङ्कुश, धनुष, साँप और 
बिल्ली ( ज्यों ही ये नमते ह त्यों ही दूसरों का कुछ न कुछ लुकसान ही करते ह ) । हे 
पावैती ! दुष्ट की प्रिय वाणी भी भय देनेवाली होती है, जैसे बिना मोसिम के फूल ( बिना 
मे।सिम फूल फूलने से कुछ उत्पात होता है )॥ ४॥ 


he 


दो ०--करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । 
कवन हेतु मन ब्यय आति अकसर आयहु तात ॥३२॥ 
तब मारीच ने बड़े आदर से रावण की पूजा की, फिर उसकी वात पूछी कि हे तात ! 
तुम्हारा मन किस कारण बहुत व्यग्र ( घवराया ) है, क्यों अकेले आये हो ? ॥ ३२॥ 
चो०-दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित आभिमान अभागे। 
होहु कपटम्ट्ृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनउँ नृपनारी ॥१॥ 


' अभागे दशमुख रावण ने उस मारीच के सामने सव कथा ( खबर ) अभिमान के 
साथ कह सुनाई और कहा तुम ऐसे छल करनेवाले कपर-खुग बन जाओ कि जिसमें में 
राज-पल्ली को हर लाऊं ॥ १॥ 

~ ~ र रा C 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससासा । त॑ नररूप चरा-चर>इंसा ॥ 


MS AN ` [Nhe 


ता सो तात बयरू नहिं कीजे । मारे मरिय जिआये जीजे ॥ २॥ 

| फिर उस मारीच ने कहा-सुनो रावण ! तुम जिनका कह रहे हो, वे मनुष्य रूप 
लिये चराचर के स्वाभी हैं | हे तात ! उनसे वैर नहीं करना चाहिए, उनके मारने से मरना 
अर जिळाने से जीना होता है ॥ २॥ 


मुनिमख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन ्आयउँ छन माहीँ। तिन्ह सन बयरु किये भल नाहा ॥१। 
ये कुमार जब विश्वामित्र सुनि के यज्ञ-रक्तण करने के लिए गये थे, वहाँ रघुपति ने 
मुझे बिना फर का वाण मारा था, बस, क्षण भर में उस वाण से सो योजन पर में आ 
गिरा, उनसे वैर करने में भला नहीं हे ॥ ३॥ 


भइ मम कीट भृंग की नाई। जहेँ तहँँ मेँ देखउँ दोउ भाई ॥ 


जाँ नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहिं बिरोधि न आइदहि पूरा ॥१' 


जैसे अवरी किसी कीड़े को पकड़ लाकर अपने छेद में कैद कर शुनशुनाती है, तो 


इस- 


ल्‍ ह 
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ह कीड़ा भवरी बन जाता हैं; उसे भवरीमय जगत्‌ दीखता है, उसी तरह में, मी जिधर 
देखें उधर ही मुझे दाना भाई राम, लक्ष्मण दीखते हें। हे तात ! जा वे मनुष्य हें, ता भी 
बड़े शूर वीर हैं, उनसे विरोध कर पूरा नहीं पड़ेगा ॥ ४॥ 


दो०-जेहि ताडका सुबाहु हति खंडेउ हरको्देड । 
खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिवंड ॥३३॥ 
जिन्होंने ताड़का को मार डाला, खुबाई को मारा, शिवजी के धनुष को तोड़ दिया 
रार खर, दूषण, त्रिशिरा का वध कर डाला, कया सुप्य भी ऐसे चीर वली होते 
हैं ? ॥ ३३ ॥ 
चो०-जाह भवन कुलकुसल बिचारी। सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥१॥ 
तस अपन वश का भळाइई साच कर घर छाट जाआ । यह झखुनत॑ ही रावण जळ 


उठा ओर मारीच को उसने बहुत गालियां दा। वह कहने रगा--अरे सूस | तू गुरु 
जैसा मुभे ज्ञान दे रहा हैं ? वतळा | जगत्‌ मं मर समान याद्धा कान ह ? ॥ १॥ 


तब मारीच हदय अनुमाना । नवाह बिरोधे नाह कल्याना ॥ 
सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। वेद्य बंदि कबि मानस गुनी ॥ २७ 
तव रावण की बातें सुन कर मारीच ने अपने हृदय में अनुमान किया कि इन नो 


के साथ विरोध करने में कल्याण नहीं हाता-शरत्रधारी, ममे की वात जाननेवाला, 
स्वाभी, दुष्ट, धनवान, वैद्य, बन्दी, कवि अर शुणी मजुष्य ॥ २॥ 


SA 


उभय भात देखा निज मरना । तब ताकास रघु-नायक-सरना ॥ 
उतरु दंत माहे बधब अभागे । कस्त न मरउ रघु-पॉर्त-सर लाग।३॥ 


जब मारीच ने दोनों तरह ( रावण का कहा मानने आर न मानन में ) अपना मरना 
देखा, तब उसने रघुनाथजी की शरण जाना निश्चय किया | उसने साचा उत्तर देने पर 
यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, तो इससे रामचन्द्र के बाण ळगने से क्या न मरू॥रे॥ 


अस जिय जानि दसाननसंगा । चला राम-पद-प्रेम भेगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहडं परमसनेही ॥ ४॥ 


मारीच अपने जी में ऐसा जानकर रामचन्द्रजी के चरणों में अखणड प्रेम कर रावण ' 
के साथ चळ दिया । मारीच के मन में अत्यन्त ह हुआ, वह हषे उसने रावण को नहा 
मालूम होने दिया | वह मन में इस बात पर प्रसन्न होता था कि आज में अपने पसम 
स्नेही रामचन्द्रजी के दशन करूँगा ॥ ४॥ 


६७८ ` शामचरितसानस । ` 


छंद-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहऊँ । 
श्रोसहित अनुजसमेत कृपा-निकेत-पद मनु लाइहडँ ॥ 
निर्बानदायक क्रोध जा कर भगति अबसहिँ बस करी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 


में अपने परम प्यारे रामचन्द्र को देखकर नेत्रो को खफल करूंगा आर सुख 
पाऊँगा । सीताजी सहित ओर लच्मणजी सहित कृपा के स्थान रामचन्द्रजी के चरणां में 
मन लगाउऊँगा । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाळा है, जा किसी के वश में नहीं, उन्हें भक्ति 
बश में कर लेती है । वही सुख के समुद्र श्रीहरि अपने हाथ से वाण चढ़ा कर मेरा वघ 
करगे ॥ 
ha 2० he 
दा०--मम पाछ धर धाबत धर सरासन बान । 
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फिरि फिरि प्रभाह बलाकहदउ धन्य न भा सम आन ।३॥ 
जिस समय स्वामी रामचन्द्रजी सुभको पंकड़ने के लिए हाथ में धलुप-घाण लिये 


हुप दोड़गे, उस समय में बार वार छोट लोट कर प्रभु को देखेंगा | मेरे बरावर कोई 
चन्य नहा ह ॥ २७ ॥ 


चा०-ताह बनानकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमणग भयङऊ॥ 
अतिबिचित्र कछु बरने न जाई । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥१॥ 
जब राघण उस पञ्चवटी के वन के पास गया, तब मारीच कपट से माया का 
हारिण बना। उसने अपनी देह मणियों से जड़ी हुई सोने की अत्यन्त विचित्र बनाई, 
जिसका वणेन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


सीता परमरूचिर म्टृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेखा ॥ | 


सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एहि मृग कर अतिसुंदर छाला ॥२॥ 
सीताजी ने परम झुन्द्र सुग को देखा, जिसका एक एक अंग अत्यन्त मनोहर वेष 
का था | उन्होंने रामचन्द्रजी से कहा--हे देव ! रघुवीर दयाळ ! खुनिए, इस म्ठंग को 
स्टगाछाळा बहुत हो सुन्दर होगा ॥ २॥ 


सत्यसंध प्रभु बध करि एही । आनह चर्म कहति बेदेही 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुरकाज सँवारन !२॥ 


हे सत्यसध ! प्रभो ! आप इस सरग का वध कर इसका सूृगचमे लाइप । जब जान 
कीजी ऐसा कहने छैंगौं, तव रामचन्द्रजी जा सब कारणा को जानते थे, देवताओं के 
कायं खुधारने के लिए प्रसन्न हाकर उठे ॥ ३॥ 


33% 
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छृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिरसर साधा ॥ 
प्रभु लछिमनहिँ कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ।४। 


उन्होंने खरग को देखकर कमर कसी र हाथ में धनुष लेकर उस पर बाण खाधा। 
A ~ C र __ ~ 
प्रभु रामजी ने रच्सणजी को समभा कर कहा, भाई ! वन में बहुत से राक्सस फिरते ह॥ ४॥ 


सीता केरि करेह रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाये राम सरासन साजी ॥ ५ ॥ 


तुम वुद्धि, विचार, वळ अर समय को सोचकर सीता की रक्षा करना । उधर सुग 
प्रभु को देखकर भाग चला, उसके पीछे रामचन्द्रजी धनुष सजाये हुए दौड़े ॥ ५ ॥ 


~ So aaa 


निगम नात [सव ध्यान न पावा \ मायास्टंग पाछे सोइ घावा || 
कबहूँ निकट पुनि दूरि पराइ । कबहक प्रगटइ कबहु छपाई 0६0 
जिस परमात्मा की महिमा वर्णन करते हुए वेद पार न पाकर नेति कह थके, 
जिनको शिवजी ने ध्यान में न पकड़ पाया, आज वही परमात्मा माया के ( बनावटी ) 
मग के पीछे दौड़ रहे हैं ! वह सग कभी ता पास श्राजाता है. कभी दूर भाग जाता हे, 
कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है ॥ ६॥ 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि बिधि प्रसुहि गयउ लेइ दूरी ॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा । धरान परउ कार घार पुकारा WSN 
इस तरह बार बार प्रकट होता, शुक्त होता, आर महा छल करता हुआ वह प्रभुजी 
को बड़ी दूर ले गया । तब रामचन्द्रजी ने उसको ताक कर कठिन बाण मारा, बह तुरन्त 
ही ज्ञोर से चिल्लाकर ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ७॥ | 
लक्तिमन के प्रथमहिँ ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन मह रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि राम समेत सनहा॥ ८0 
अ्ंतरप्रेसु तासु पहिचाना ।छनि-दुलभ-गाते दीन्हि सुजाना ॥8॥ 
उसने ( चिल्लाते समय ) पहले च्मणजी का नाम लेकर फिर मन में रामचन्द्रजी 
का स्मरण किया, प्राण त्यागते समय अपना (मारीच का) शरीर प्रकट किया और स्नेह 
के साथ राम-स्मरण किया ॥ ८॥ चतुर रामचन्द्रजी ने उसके भीतरी प्रेम को पहचाना 
आर जो गति मुनियों का डुळभ हे, बह गति ( माक्ष ) उसे दे दी ॥ ६॥ 
दो ०--बिपुल्त सुमन सुर बरषहिं गावहि प्रसु-गुन-गाथ । 
निज पद दीन्ह असुर कहु दीनबंधु रघुनाथ ॥३२॥ 
जब दीनबन्छु रघुनाथजी ने उस असुर को निज पद देशदिया, तब देवता खूब पुष्प 
एर्षा करने लगे और स्वामी रामचन्द्रजी के:गुरणां की गाथा गाने रगे॥ ३५॥ ' 


हः रामचरितमानस । 


चो ०-खल्त बघि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरतगिरा सुनी जब सीता ।कह लक्विमन सन परम सभीता ॥१॥ 


रघुवीर उस दुष्ट का वध कर तुरन्त लौटे. उनके हाथ में धनुष आर कमर मे तर 
कस शोभायमान था । इधर जब सीताजी ने आत्त ( टुखभरी ) वाणो (मारीच को एकार ) 
सुनी, तब वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मणजी से कहने लगीं ॥ १ ॥ 


जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लिमन बिहँसि कहा सुनु माता॥ 
भूकाटेबिलास सृष्टिलय होई । सपनेहु संकट परइ कि सोई ॥ २॥ 


हं लक्ष्मण ! तुम जल्दी जाश्रा, तुम्हारे भाई को बड़ा भारी सङ्कट पड़ा हे ! यह सुन 
कर रच्मणजो ने हस कर कहा, हे माताजी | सुनो, जिनकी भृकुटि के नचाने से संसार 
को साष्ट आर प्रलय द जाते हैं, क्या वेही स्वमन में भी किखी सङ्कट में पड़ सकते हैं ? ॥२॥ 


मरमबचन जब सीता बोला । हर्प्रिरित लक्तिमममन डोला ॥ 
बन-दिसि-देव सापि सब काहू । चले जहाँ रावन-ससि-राह ॥ ३॥ 


[फर जब सीताजाने मम क ( कठार) वचन कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लच्मणजी 
का भा[चत्त चळायमान हो गया । चे सीताजी को वन तथा दिशा के दबताओ का साप 
कर वहा चले जहाँ रावण-रूपो चन्द्रमा के लिए रणाइ-स्वरूप श्रारामजा थ॥ ३॥ 


सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के बेखा॥ 
जा के डर सुर आसुर डेराहीं । निसिन न नींद दिन अन्न न खाहाँ ॥४॥ 


इधर दशकध्र रावण इस वीच सं सूना देखकर संन्यासी का वेष धरकर सीताजी 
के पास आया । जिसके डर से देव, दैत्य डरते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती ओर 
दिन में वे वेचारे अन्न नहीं खाते ! ॥ ४ ॥ 


सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चितइ चला भडिहाइँ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा ।रह न तेज तन बुधिलवलेसा ॥५॥ 


वहा रावण कुन्त को नाई इधर उधर देखकर भरभराता हुआ ( चारी करने को ) 


चला | कागभुशुरडजी कहते हे, है गरुड । इस तरह कुमाग म प॑र रस्यत हा न तेज रहता 
ह, न नाम-मात्र को भा बुद्ध ही रहती हे | ॥ ५ ॥ 


नाना बिधि कहि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ ६ ॥ 


रावण ने सीताजी के पास आकर तरह तरह की सुहावनी कथाय कहां. उनमें 
राजनीति का डर आर प्रेम दोनों दिखाये। तब सीताजी कहने रूमीं, हे यति ! गुसाई ! 
सुनो, तुमने दुष्ट के समान वचन बोले हें ! ॥ ६॥ | 


तृतीय सोपान--अरण्यकाण्ड । 4] 


तब रावन निजरूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनाबा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढा । आइ गयउ प्रभु खल रहु ठाढा ॥७॥ 


फिर जब रावण ने अपना (असली) रूप दिखाया, आर नाम सुनाया तब सीताजी 
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ड गई' । खीताजी ने खूब ढाढुस बाँध कर कहा-अरे दुष्ट ! खड़ा रह, स्वामी आ 
गये [॥ ७॥ 


जिमि हण्विधुहि छुद्र सस चाहा । भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥ 
| बचन दससीस लजाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥८॥ 


जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहता है वैसे तू मुझे चाहता है ! अरे राक्षस- 
राज ! तू काळ के वश हो रहा हैं ! सीताजी के वचन सुनते ही रावण शमा गया, और 
मन ही मन सीताजी के चरणों को नमस्कार कर उसने सुख माना ॥ = ॥ 


दो ०--क्रोधवंत तब रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ ॥ 
चत्ता गगनपथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ ॥३६॥ 


तब रावण ने क्रोध में भरकर सीताजी को रथ में बैठा लिया ! वह आतुर होकर 
आकाश-मार्ग से चला, मारे डर के उससे रथ भी नहीं हाँका जाता था ॥ ३६॥ 


चो०-हा जगदेकवीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेह दाया ॥ 
अआरतिहरन सरन-सुख-दायक । हा रघु-कुल-सरोज-दिन-नायक ॥१॥ | 


उस समय सीताजी विलाप करने लगीं-हाय ! जगत्‌ में एक ही वीर, रुघुराई ! 
हाय ! दुख्न के मिटानेबाले | शरण आनेवाले को सुख देनेवाले ! रघुकुलरूपी कमल के 
सूर्य ! आपने मेरे किस अपराध के लिए दया भुला दी ! ( छोड़ दी ) ॥ १ ॥ 
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दा लाछसन तुम्हार नाह दॉसा । सां फ्त पाय कीन्हेउँ रासा ॥ 
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बिबिध बिल्ताप करति बैदेही । भूरिकृपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 
हाय लघ्मण ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं, जैसा मेंने क्रोध किया, वैसा ही फल पाया । 


जनकढुळारीजी विविध प्रकार के विलाप कर रही हें, वे कहती हैं कि सुभ पर स्वाभी 
को कृपा ता बहुत है, पर वे स्नेही इस समय दूर चले गये हें ! ॥ २॥ 


बिपति मोरि को प्रभुहिँ सुनावा । पुरेडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी । भये चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 


हाय ! मेरी विपत्ति स्वामी को कौन खुनावेगा ! यज्ञ के भाग को गदहा खाना 
चाहता है ! इस तरह सीताजी का भारी विलाप सुनकर चराचर ( स्थावर जङ्गम ) 
जीव सब दुखी हुए ॥ ३ ॥ 


६८२ | रामचरितमानस । 


गीधराज सुनि आरत बानी । रघु-कुल-तिलक-नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेछबस कपिला गाई॥४॥ 
गीधों के राजा जटायु ने सीताजी की दुखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि 


ये रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी की स्त्री हैं। इन्हें नीच राक्षस इस तरह लिये जा रहा है 
जैसे कपिला गाय म्लेच्छ ( कुसाई ) के वश में पड़ जाय !॥ ॥ 


सीते पुत्रि करसि जनि घासा । करिहउँ जातुधान के नासा ॥ 
धावा क्रोधवंत खग केसे । छूटइ पबि पर्वत कहुँ जैसे ॥४॥ 
जटायु ने कहा - हे सीते ! हे पुत्रि ! तू डर मत । में इस राक्षस का नाश कर दूँगा । 


इतना कहकर वह पत्ती क्रोधित हो ऐसा दौड़ा, जैसे पवेत को तोड़ने के लिए वज्र 
गिरे॥ ५॥ 
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र रे दुष्ट ठाढ किन होही। निभेय चलेसि न जानेसि मोही ॥ 
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्रावत दाख कृतातसमाना । [फार दसकाधर कर अनुमाना ॥&॥ 
उसने रावण के ललकारा-अरे दुष्ट ! अरे दुष्ट ! तू खड़ा क्‍यों नहीं होता ? निडर 

होकर चला जा रहा है, तू मुझे नहीं जानता ? रावण पीछे से यमराज के समान जटायु 
को आते देखकर लौटा ओर अनुमान करने ळगा ॥ ६॥ 


की मेनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 


~ 
जाना जरठ जटायू एहा । मम करतीरथ छाडिहि देहा ॥»॥ 
कि क्या यह मैनाक पवेत है या गरुड़ हैं ? मेरे बळ को तो वह भी अपने स्वामी 
( विष्णु ) समेत जानता है ! ठीक है, जान लिया: यह तो बूढ़ा जटायु है ! यह मेरे हाथ- 
रूपी तार्थ सें अपना शारीर छोड़ेगा ! अर्थात्‌ में इसे अपने हाथों से मार डाळँगा ॥ ७॥ 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गह जाहू। नाहिँत अस होइहि बहुबाहू ॥८॥ 


गीध्र जटायु यह सुनते ही क्रोध से व्याकुळ होकर दौड़ा। वह कहने लगा, रावण | 
लुम मेरी सीख सुनो । तुम जानकी को छोड़ कर कुशळपूर्वक घर चले जाओ, नहीं तो हे 
बहुत ( बीस ) भुजावाले ! ऐसा होगा ॥ ८॥ 


राम-रोष-पावक अति घोरा । होइहि सलभ सकलकुल तोरा ॥ 


उतरू न देत दसानन जोधा । तबहिँ गीध धावा करि क्रोधा ॥&॥ 


रामचन्द्रजी को अत्यन्त घोर क्रोधाग्नि में तेरा सारा कुल पतंग हो जायगा | अथात्‌ 


ततीय सोपान--अरणयकाण्ड । ह्र्‌ 


जलकर भस्म हा जायगा । पर वार रावण ने इस वात का कुछ उत्तर न देया, तब 
जटायु नं काध म भरकर उस पर धावा कया ॥ ६ ॥ 


धरि कच बिरथ कोन्ह महि गिरा । सीतहिँ राखि गीध पुने फिरा ॥ 
चोचन मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ सुरुछा तहा ॥१ ० 


उसने रावण के वाल पकड़कर उसको जो खाँचा, तो वह रथ से ज़मीन पर गिर 
पड़ा, फिर गीध सीता का एक र बेठाकर छोटा | उसने चोचे मार मारकर रावणा 
का शारीर फाड़ डाला, जिससे उसे एक घड़ी भर सूछां हो गई ॥ १०॥ 


तब सक्रोध निसिचर खिसियाना । काढेसि परमकराल कृपाना ॥ 
टिसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥१९॥ 


तब तो राक्षस रावण खिसिया ( शमां ) गया आर क्रोध में भरकर उसने बहुत 
तेज तळवार निकाली । उसने उससे जटायु के पंख काट डाले तव वह जटायु राम 
चन्द्रजी की अद्भुत करनी स्मरणकर धरती पर गिर पड़ा | ॥ ११॥ 


सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता। ब्याधबिबस जनु झूगी सभीता ॥ १२॥ 


फिर रावण सीताजी को रथ में चढाकर वडी जल्दी से चला, उसके जी में राम- 
चन्द्र के लॉोटकर अआ जाने का वडा डर था । सीताजी विलाप करती इई आकाश म इस 
तरह चला जाता था, मानो कोई हुई हरना व्याशध्रे क वश म पड गई हो ॥ १२॥ 


गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरिनासु दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि बिधि सीतहि सो लेइ गयऊ। बन असोक मह राखत भयऊ ।१३। 


सीताजी ने जाते जाते एक पर्वत पर बन्दरों को बेठे देखकर परमात्मा का हारि 
नाम कहकर अपना वस्त्र डाल दिया। इस तरह वह रावण सीताजी को ले गया आर 
उनको अशोाक-वन में जाकर उसने रख दिया ॥ १३॥ 


१--हरिनाम पर कई बातें लोग कहा करते हैं-( १ ) हरिनाम बन्दरों का हे, उन्हे पुकारकर 
वस्र डाळ दिया । ( २ ) हरि नाम परमात्मा रामचन्ट्रजी का हैं, रामनाम पति का नास न लेकर 
सीताजी ने हरिनाम से कहा कि सें उनकी स्त्री हू ; तुम छुडा नहा सकत, इसांलए ख़बर द दूना । (३) 
हरि का अर्थ हे हरनेवाळा, एथ्वी के भार हरनेवाले मेरी पीड़ा को भी हरंगे। पर बालि को मारकर 
तुम्हारा भी दुख हरेंगे । (४) बन्द्रों ने सीता-रावण को आकाश से जाते देख हरि-नाम उच्चारण किया, 
सीताजी ने उन्हें भक्त जानकर वस्न डाळ दिया । इत्यादि । § 

२--इस अशोक वृक्ष के निवास पर भी कई बातें कही जाती हैं-.अशेक के वृत्त का प्रभाव है 
कि वह शाक मिटावे, इसलिए सीताजी को अशोक के नीचे रख दिया । वा-सीताजी की तपश्रया स 
कोई विघ्न न हो, यह सोचकर एक पेड के नीचे उन्हें रख दिया । वा--्रशोक के नीचे . रखकर सूचित 
किया कि आप सोच न करें जल्दी ही रामचन्द्र आ जायेगे । वा--महलों में रहने से अपना सब _ 
भेद खुळ जायगा इसलिए एकान्त में रख दिया । इत्यादि । s 


८४ रामचरितमानस । 


दो ०---हारि परा खल बहुबिधि भय अरु प्रीति देखाइ ! 
नव असोकपादप तर राखेसि जतनु कराइ ॥३७॥ 


बह दुष्ट रावण सीताजी को बहुत तरह से भय और प्रेम दिखाते दिखाते थक गया 
फिर उसने नये अशोक के पेड़ के नीचे उन्हें जतन ( रहने की सुविधा ) कराकर रख 
दिया ॥ ३७॥ 
जेहि बिधि कपटकुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ ३व्गो 
श्रीरमचन्द्रजी जिस तरह उस कपरी सरग के पीछे दौड़कर चले गये थे, सीताजी 
अपने हृदय में उसी छबि को रखकर हरि-नाम रटती हुईं अशोक बन में रहने लगीं ॥३८॥ 
चो०-रघुपति अनुजहि आवत देश्वी । बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी ॥ 
जनकसुता परिहरेहु अकेली । आयह तात बचन मम पेली ॥१॥ 
रामचन्द्रजी ळच्मण को आते देखकर बाहर से बड़ी भारी चिन्ता करने लगे । उन्होंने 
कहा- हे तात ! तुम मेरे बचन को टाळ कर जानकी को अकेले छोड़कर आ गये ?॥ १॥ 
निसि-चर-निकर फिरहिँ बन माहीँ। मम मन सीता आस्रम नाहाँ ॥ 
गहि पदकमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछ मोहि न खोरी ।२। 
वन में राक्तसों के मुंड फिरते हैं, मेरे मन में निश्चय होता है कि सीता आश्रम में नहीं 
है | लक्ष्मणजी ने राभचन्द्रजी के चरण-कमलों को पकड़ हाथ जाड़कर कहा, हे नाथ ! 
इसमें मेरा कुछ दोष नहीं हे ॥ २॥ ह 
अनुजसमेत गये प्रभु तहवाँ। गोदावरितट आस्म जहवाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकीहीना । भये बिकल जस पाकृत दीना ॥३॥ 


फिर लक्ष्मण समेत प्रभु रामचन्द्रजी वहाँ गये, जहाँ गोदावरी नदी के तीर पर 
आश्रम था । वहाँ जाकर आश्रम को जानकीजी के बिना शून्य देखकर जैसे प्राकृत मनुष्य 
दीन हे! जाय उसी तरह वे विकल होगये ॥ ३॥ 


हा गुनखानि जानकी सीता । रूप-सील्-ब्रत-नेम-पुनीता | 
लष्विमन समुभाये बहु भाँती । पूछत चले लता तरु पाती ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्र जी विळाप कर कहने लगे, हा ! गुणों की खान, जानकी, सोता ! रूप, शील, 
ब्रत और नियमों से पवित्र | लच्मणजी ने प्रभु को बहुत तरह समभाया, फिर वे दोनों 
बेळ, बृत्त आर पत्तियों से पूछते हुए चले ॥ ४॥ 


लुतीय सोपान--अरण्यकाणड । LE 


हे खग मूग हे मधुकरस्रेनी । तुम्ह देखी सीता छगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत म्टृग मीना । मघुपनिकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
हे पक्षिया, हे सगो, हे भोंरों की श्रेणियो ! क्‍या तुमने म्रगनयनी सीता देखी* है ? 
खंजन, तोता, कबूतर, सुग, भीन, भोरों के समूह ! हे चतुर कोयल !॥ ४॥ 


कुंद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरूनपास मनोजधनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥६॥ 


कुन्द की कली, अनार के दाने, विजली, कमळ, शरद्‌ ऋतु, चन्द्रमा, नागिन, वरुण 
का पाशा, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी ओआर सिंह ये सब उस समय, अपनी प्रशा 
सुनने लगे ॥ ६॥ 
(aN ~ [a ० (] 
श्राफल्त कनक वीदाल हरषाहा । नकु न सक सकुच मन माहा | 
[a Dore ~ 0५ « 
सुनु जानका ताह बिजु आजू । हरष सकल पाइ जनु राजू || 
बेल, सुवण, केला सब प्रसन्न होते थे, उनके मन में ज़रा भी शङ्का या सङ्गोच 
नहीं होता था । रामचन्द्रजी ने कहा, हे जानकी ! सुन, आज तेरे बिना ये सब पेसे प्रसन्न 
हैं माने उन्हें राज्य मिल गया हो ॥ ७ ॥ 
~ 


किमि सहि जात अनख तोहि पाहाँ। प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीँ॥ 
एहि बिधि खोजत बिल्लपत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अति कामी ॥८॥ 


हे सीते | तुमसे यह क्रोध कैसे सहा जाता है? हे प्रिये! तुम जल्दी प्रकट क्यों 
नहीं हो जातां ! स्वामी ्रीरामजी इस तरह सीताजी को खोजते ओर विलाप करते 
फिरले हें, मानों कोई बड़ा काझी पुरुष महा-विरह से ब्याकुळ हा !॥ ८ ॥ 


प्रनकाम राम सुखरासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ _ 


आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा ॥ ६ ॥ 
रामचंन्द्रजी तो पूर्णकाम ( न कुछ किसी से लेना, न कुछ कमी ही ) हैं, आनन्द 


१--यहाँ १, ६ और ७ वीं चोपाइयों में जिन चीज़ों के नाम गिनागे हैं इनके नाम ले लेकर 
उपमा देकर सीताजी की बड़ाई होती थी जैसे-खेजननयनी, शकनासिका, कपोतग्रीवा+ स्गनयनी, 
मत्स्यसम चञ्ळ-नेत्रा, अमर सम्पन केशोंवाली, कायल के से कण्ठवाली, कुन्द-कली और अनार के 
समान दांतोंवाली, बिजली के समान कान्तिवाली, कमलसुखी, शरञचन्द्रवद्नी, नागिन की सी चोटी- 
वाली, वरुणपाश के समान गहरी नाभिवाली, कामदेव के धनुष के समान भोंहवाली, हंसगामिनी, 
गज-गामिनी, सुदरणवर्णा, केले के वृक्ष के समान गोरी, वा केले के समान जाँघवाली इत्यादि । पर वे, 
सभी अपनी तेज़ी नहीं दिखाते थे, क्योंकि सीताजी के अगों ने उन सबका परास्त कर रक्खा था । 
आज दिन सीताजी के न होने से वे ही सब बड़ाई पानेवाले होगामे। 


हट रामचरितमानस । 


के पुज हैं, वे अजन्मा आर अविनाशी हैं, किन्तु मजुष्य-चारित कर रहे हैं । भटकते भटकते 
उन्होने आगे गीधों के राजा जरायु को पड़ा हुआ देखा, जा रामचन्द्रजी के चरणां के 
चिह्नों को स्मरण कर रहा था ॥ ६ ॥ 
दो ०--करसरोज सिरु परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम-छबि-धाम-सुख बिगत भई सब पीर ॥३६॥ 
कृपासागर रघुवीर ने अपने हस्त-कमळ से जटायु के मस्तक का स्पशी किया । तेज 
के स्थान श्रीरामचन्द्रजी के मुख देखते ही जटायु की सब पीड़ा दूर हो गई ॥ ३६ ॥ 
'चो०-तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भवभीरा ॥ 


LS [a ~~ 


नाथ दसानन यह गात कान्हा । ताह खल जनकसुता हार लीन्हा ॥२॥ 
तब वह गीध धीरज धरकर वचन बोळा, हें ससार-भय के भंजन करनेचाले राम ! 
सुनिए । हे नाथ ! दशमुखवाले रावण ने मेरी यह गति (लुञ्जा) कर दी, वही दुष्ट 
जानकीजी को हर ले गया ॥ १॥ 


A ००5 


लेइ दच्छिन दिसि गयउ गोसाइ। बिलपति अति कुररी को नाइ ॥ 
दरस लागि प्रथु राखेडँ पाना । चलन चहत अब कृपानिधाना ॥२॥ 


गुसाई ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की आर गया हे, वे कुररी ( टिटिहरी ) 
के समान बहुत बिळाप करती गई हैं । हे कृपानिधान | आपका दशन करने के लिए 
मने अब तक अपने प्राण रक्स्रे। अब चे चलना चाहते हैं ॥ २॥ 


राम कहा तनु. राखह ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा । अधमउँ मुकुत होइ खुति गावा॥३॥ 
रामचन्द्र्जी ने कहा, हे तात | आप शरीर रख्िए ( न छाड़िए )। तब जरायु ने 
सुस्कऋरा कर यह बात कही । मरते समय जिसका नाम मुख से निकल आवे, वह अधम 
मनुष्य सा मुक्त हा जाता है एसा श्रातया ने गाया ह ॥ ३॥ 


सो मम॒ लोचन गोचर आग । राखउ देह नाथ कोहें ल्वाग॥ 
जल भार नयन कहाह रघुराइ । तांत कम नज त॑ गात पाइ ॥४॥ 
वे परमात्मा आप मेरे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हैं, फिर हे नाथ ! अब में किसके 


लिए शरीर रकक्‍्खें । तब ता रामचन्द्रजी आँखों में जल भर कर कहने लगे, हे तात ! आपने 
अपने कर्म से सद्गति पाई है ॥ ७ ॥ 


परहित बस जिन्ह के मन माहीँ। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
तन्नु तजि तात जाइ मम धामा । देउ काह तुम्ह पूरनकामा ॥ « ॥ 


जिनके मन मं दूसरे का [हित करना बसता है ( जा परोपकारी हैं ), उनको जगतू 


तृतीय सोपान---अरणयकारण्ड । पर 


मं कुछ भी दुलभ नहा है । हें तात ! तुम शरीर त्यागकर मेरे धाम ( वैकुंठ ) को जाओ । 
श्रार में तुमको क्या दू ? तुम पूणकाम ( सब इच्छाओं से भरे हुए ) हो ॥ ५॥ 


दो ० सीताहरन तात जाने कहेहु पिता सन जाइ । 


Y/N 


जो मं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥४०॥ 
ह तात | अप साता हरण हान का समाचार पिताजी स जाकर मत कहना । जा 
में रामह तो रावण हो कुळ समेत वहाँ आकर कह देगा” ( क्योंकि अभी खबर सुनकर 
उन्हं साच होगा आर रावण मरकर कहंगा ती उन्ह हषं हागा ) ॥ ४० ॥ 


चौ०-गीध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 


गीध ने शरीर त्याग कर श्रीहरि का रूप धारण कर लिया। बहुत से अनुपम 
भूषण ओर पीतास्वर पहने, श्याम शरीर, विशाल चार भुजाय, इस तरह के दिव्य देह 
को पाकर जटायु नेत्रों मे जल भरे इए रामचन्द्रजी की स्तुति करने लगा ॥ १॥ 


छंद-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही । 
दस-सीस-बाहु-प्रचंड-खंडन चॅडसर मंडन मही ॥ 
 पाथोदगात सरोजमुख राजीव-आयत-ल्तोचनं । 
- नित नोमि राम कृपाल बाहुबिसाल भव-भय-मोचनं ॥ 


हे राम ! आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम हे, आप निशुण, सगुण आर गुणां 
के प्रेरक ( शुद्ध सत्त्व-शुणी ) हें। आपके प्रचंड बाण रावण को प्रचण्ड भुजाश्रां के 
खरणडन करनेवाले पृथ्वी के भूषणरूप हें । आपका मेघ-श्याम शरीर, कमल समान मुख 
और कमळ जैसे विशाल नेत्र हैं । हे राम, कृपाळ | में आपके नित्य नमस्कार कस्ता हूँ 


आप अपना [विशाळ सुजाञ्रास ससार-सम्बन्धा सय का छुड़ानचाल ह॥ 
बल्तसप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं - 
गोविंद गोपद इंदहर . विज्ञानघन धरनीधर ॥ 
जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन-मन-रंजनं । 


\ 


नत नाम राम अकामांप्रय कामाद-खल-दल-गाजन ॥ 


आपका अपरिमित बळ है, आप अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( उसको जिसको आपको 
ISG Us BRR ५ प्रकट न ह), एक र अगोचर ( किसी को साच्तात्‌ न होनेवाले ) हो । आप 
ues 


१-_जरायु ने रावण से कहा था--राम-कोधाग्नि में तेरा कुळ भस्म होगा--इसी प्रतिज्ञा को | 
पूरी करना रामचन्द्रजी अपने ऊपर लेते हैं। | 


5: 


ट्प रामचरितमानस । 


गोविन्द (गोविन्द्‌ नामवाले, वा वेदे से जानने में आनेवाले ), खुख-ढुःख को गौ के पद के 
समान दूर करनेवाले; विशानघन, पृथ्वी के पालक हैं। हे अनन्त ! जो राम-मंत्र जपते 
आए उन सञ्जनों के मन को रञ्जन ' प्रसन्न ) करनेवाले हैं। हे राम ! अकाम प्रिय ! ( ज्ञो 
निष्कास भक्ति करते हें उनके प्यारे) में आपको नित्य नमस्कार करता हुँ, आप काम 
क्रोधादि खलो के दल को नाश करनेवाले हें ॥ 


जेहि खुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावहीँ। 
करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहाँ || 
सो प्रगट करुनाकंद सोभाबंद अग जग मोहई । 
मम हदय-पकज-भूंग अंग अनंग बहु छबि सोहइ ॥ 
जिसको श्रतियाँ ( वेद्‌ ) निरञ्जन, ब्रह्म, व्यापक, शुद्ध आर अज प्रतिपादन करती 
ह, अनक मान जरूका ध्यान धरकर आर ज्ञान वैराग्य, याग आद करक्र जिसका पात 


ह वे ही परमात्मा करुणाकन्द्‌, शोभा के धाम प्रत्यक्ष प्रकट होकर चराचर को माहित कर 
रह ह। [जनक शरार का छाबे हज़ारा कामदंव से बढ कर शाभत ह वे रामचन्द्र मेरे 
हृदय-कमळ क भवर हा । अर्थात्‌-जैसे भवर कमळ सं जा वठता ह आर उस्म [स्थर हा 


जाता ह, चस हा मरे ।चन्त-रूपा कमळ म राम-रूपा सवरा [स्थर हा जाय ॥ 
जो अगम सुगम सुभावनिर्मल असम सम सीतल सदा । 
पस्यंति जे जोगी जतनु करि करत मन गो बस जदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रि-सुबन-धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 
जा अगम भा ह, सुगम भा; [जनका स्वभाव निमेल हे; जा विषम भा हं, सम भां 
जा सदा शीतळ रहते हैं; जा यागी यत्न कर मन आर इन्द्रियां को वश में करते हें वे जिन्हे 
देखते हैं; वे राम, लच्मीनिवास, त्रिभुवन के स्वाभी सदा दास-जनों के वश में बने रहते 


हें ? वे ही संसार के ताप के शमन करनेबाले परमात्मा रामचन्द्र, जिनकी कीतिं जगत्‌ को 
पवित्र करनेवाली हे, मेरे हृदय मे बसा ॥ 


दो०-अऋबिरल भगति माँगि बर गीध गयउ हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥४९॥ 
निश्चल भक्ति का वरदान माँगकर वह गीध ( जटायु ) हरि-धाम को चला गया । 
रामचन्द्रजी ने उसके शरीर की क्रिया (द्श-गात्र विधि) यथायोग्य अपने हाथों से को॥४१॥ 


चो ०-कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु'रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधमखग आमिषभोगी । गति दीन्ही जो जाँचत जोगी ॥१॥ 


श्रीरघुनाथजी कोमल-चित्तवाले आर दीन जनों पर द्या करनेवाले हैं भार बिना 


तृतीय सोपान--अरण्यकाण्ड । हह 


कारण ही कृपालु हें। देखिए, गीध नीच मांस-भक्तक पक्षी है, उसको उन्होंने वह गति दी 
जिसे योगी जन माँगते है ॥ १॥ 


सुनह उमा त॑ व्तांग अभागा । हार ताज हाहे बिषयञ्चनुरागी ॥ 
पुनि सोता खाजत दाउ भाई । चर्त बिल्कत बन बहुताइ ॥ २॥ 


शङ्करजी कहते हैं हे पार्वती ! वे छोग अभागी हैं, जा श्रीहरि रामचन्द्रजी को छोड़ 
कर विषयों के प्रेमी होते हैं । फिर दोनों भाई सीताजी को साजते इए बहुत से जङ्कळों 
को देखते इण चले ॥ 


संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग म्हृग तहुँ गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥३॥ 


जहाँ अनेक बेल आर वृक्षां से भरे हुए घने वन थे, वहाँ बहुत पत्ती, खग, हाथी 
रार सिंह रहते थे। रामचन्द्रजी ने रास्ते से आते हुए कबन्ध नामक राक्षस को मार 
डाला । फिर उसने अपने शाप की सब बात रामचन्द्रजी से कही ॥ ३॥ 


दुर्बासा मोहि दीन्ही सापा ।प्रसुपद देखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंधर्ब कहउँ में तोही ।मोहि न सृहाइ ब्रह्म-कुल-दोही॥४॥ 
उसने कहा--मुझे दुर्वासा सुनि ने शाप" दिया था, वह पाप प्रभु के चरणां का 


द्शैन कर मिट गया । रामचन्द्रजी ने कहा, हे गन्धे ! सुन, मे तुझसे कहता हुँ, मुझे 
ब्रह्म-कुल कर द्रोह करनेवाला नहीं सुहाता ॥ ७ ॥ 


दो ०--मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भू-सुर-सेव॥ 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ता के सब देव ॥ ४२॥ 
जा कोई मन, वचन ओर कमै से कपट को त्यागकर ब्राह्मणों की सेवा करता हे, 
मुझ सहित ब्रह्मा, शिव ओर सब देवता उसके वश में हो जाते हें ॥ ४२ ॥ 


३--कबन्ध पूर्व जन्म में एक गन्धे था। एक बेर इन्द्र की सभा में इस गन्धे ने गान 
किया, उस पर दुर्वासा सुनि प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने उन्हें अनभिज्ञ कहकर उनकी हँसी की; सुनि 
को क्रोध आया तो उन्होंने उसे शाप दिया कि जा, तू राक्षस हो जा । वह शाप से राक्षस होकर बहुत 
उपद्रव करने लगा, तो इन्द्र ने क्रोध से उस पर वत्र फेक मारा; उस वज्र से इसका मस्तक पेट के भीतर 
घुस गया, पर वह मरा नहीं; इसी से उसका नाम कबन्ध हो गया। फिर इन्द्र से भोजन-विषयक 
प्रार्थना करने पर इसकी एक एक याजन की सुजायें कर दी गई, उन्हीं सुजाओं के बीच जा पकड़े क 
मिळ जाय, उसी को वह मार खाता था। राम-लक्ष्मण भी इसकी भ्रुजाओं के बीच में फंस गये थे। 
अन्त में रामचन्द्रजी ने मारकर उसे सद्गति दे दी । 
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चो ०-सापत ताडत परुष कहंता । बिप्रपूज्य अस गावाहिँ संता ॥ 
पूजिय बिप्र सील-शुन-हीना । सूद न गुन-गन-ज्ञान-प्रवीना ॥ १॥ 


सन्त लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण शाप दे, मारे, या कटु बचन कहे, तो भी वह 
~ श्रा गुणों ha ~ ~ ~ Da ~ ~ 
पूज्य होता है | ब्राह्मण शीळ और गुणों खे हीन हो, तो भी उसको पूजना चाहिए और 
शुद्र गुण-गण ओर ज्ञान में निपुण हा तो भी उसको नहीं पूजना चाहिए ॥ १॥ 


कहि निज धमे ताहि समुझावा। निज-पद्‌-प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघु-पति-चरन-कमल् सिरु नाई। गयउ गगन आपाने गति पाई ॥२॥ 
रामचन्द्रजी ने अपना धर्म निरूपया करके उसे समझाया, उसकी अपने चरणां में 
प्रीति देखकर वह उनके सन में प्रिय लगा । वह रघुनाथजी के चरण-कमलो में सिर 
नवाकर अपनी गति पाकर ( गन्धवे होकर ) आकाश में चला गया ॥ २॥ 
ताहि देइ गति रामु उदारा । सबरी के आसम पशु धारा ॥ 
} सबरी देखि रामु गह आये । मुनि के बचन समुम्हि जिय भाये ॥३॥ 
उदार रामचन्द्रजी उस कबन्ध्र को गति देकर चले तो शबरी? के आश्रम में उन्होने 
` षदापेण किया। रामचन्द्रजी को घर आये देखकर उसने अपने जी में सुनि ( मतङ्ग) के 
खुहावने वचनो ( तुझे राम-दशैन होगा ) को समभ लिया अर्थात्‌ स्मरण कर लिया ॥३॥ 
सरसि-ज-त्तोचन बाहुबिसाला । जटामुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
, स्याम गोर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥ ४॥ 


कमल के समान नेत्र, विशाळ सुजायें, मस्तक पर जटाओं के मुकुट; वच्ःस्थळ में 
वनमाला धारण किये, एक गौर दूसरे श्याम, दोनों भाइयों को देखकर शबरी दौड़कर 
उनके चरसखे सें लिपट गई ॥ ४॥ 


प्रेममगन सुख बचनु न आवा । पुनि पुनि पदसरोज सिरु नावा। 
सादर जल ल्ेइ चरन पखारे । पुनि सुंदर आसन बैठारे ॥ ५॥ 


वह प्रेमन में मग्न हो गई, उसके मुँह से कुछ वचन न कहते बना, उसने बार बार 
दोनों कें चरण-कमलें में सिर झुकाया । उसने जल लेकर आद्र के साथ दोनों के चरण 
धये, फिर सुन्दर आसन देकर दोनों को बेठाया ॥ ५॥ 


१--यह भीळनी थी, मतङ्ग ऋषि की सेवा किया करती थी । जब वे परमधाम जाने ळगे तो 
इसने भी साथ जाने की इच्छा प्रकट की । मुनि उसे श्रीरामजी के दर्शन होने का आशीवाद दे बिदा 
हा गये । शाबरी वहीं रही । फिर दूस हज़ार वष के बाद उसे रामजी का दुर्शन हुआ । 


तृतीय सोपान-अरणयकाणड । && १ 


दो०--कंद मूल फल सुरस अति दिये राम कहुँ आनि । 
प्रेमसहित प्रभु खाये बारंबार बखानि ॥४३॥ 
शबरी ने रामचन्द्रजी को बहुत ही स्वादिष्ट कन्द, सूळ और फल लाकर दिये, प्रभु 
रामचन्द्रजी ने उन फळों की वार वार वड़ाई कर उन्हें खाया' ॥ ४३॥ 
चो०-पानि जोरि आगे भइ ठाढी । प्रभुहिँ बिल्लोकि प्रीति उर बाढी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करउँ तुम्हारी। अधम जाति में जडमति भारी ॥१॥ 
शवरा हाथ जाड़कर रासचन्द्रजा के सम्मुख खड़ा इइ, प्रभु जी को देखकर उसके 


हृदय भें बड़ी प्रीति बढी। वह बोली, हे नाथ ! में आपकी स्तुति किस तरह करूं ? 
श्रम ( नीच ) जाति हूँ आर मेरी भारी जड़ बुद्धि है ॥ १॥ 


अधम ते अधस अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता॥२॥ 


हें अधारे] ( पापॉ के नाश करनेवाले ) जा नीचां से नीच ओर उनसे भी नीच 


[स्रया हा उनम म॑ भा इ, मन्द-बाद हू श्रार गवारा हूं । रछुनाथजा ने कहा--हे भामिनि ! 
तू मरा वात खुन, मं एक भाक्त का नाता मानता इ ॥ २॥ 


जाति पाँति कुल्व धर्म बडाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद देखिय जैसा ॥३॥ 


जाति, पाँति, कुळ और धमे की बड़ाई, धन, फोज, परिवार के लोग, गुण आर 
Ne 


चतुराई, ये सब होने पर भी भक्ति से रहित पुरुष केसा मालूम होता हे जैसे बिना पानी 
का वादळ ( घडाटोप-मात्र, न किसी काम का, न किसी काज का )॥ ३॥ 


१--छोकोक्ति में शबरी ने अपने जूठे बेर रासचन्द्रजी को दिये ऐसी प्रसिद्धि है । कई कवियों ने 
इस पर कवितायें की हैं किन्तु वे सब भ्रत्युक्ति में गिनने योग्य हैं । क्योंकि वाल्मीकीय और इस रामा- 
यण में तो एक ही तरह कहा है “एवमुक्ता महाभागैस्तदाहंऽपुरुषषंभ ! । मया तु सजझित वन्यं विविधं 
इुरुपषभ !” ॥ १७ ॥ तवार्थे पुरुषव्याघ्र पंपायास्तीरसम्भवस्‌। एवसुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम्‌ 
॥ ७ ॥ वाल्मीकीय अरण्य सगं ७४” ग्रध्यात्स-रामायण में भी “फलान्यमृतकल्पानि ददौ रग्माय 
भक्तितः? इत्यादि कई जगहों में यही प्रमाण है कि शबरी ने आतिथ्य के लिए कन्द-सूळ फल दिये । 
जूठे फळ देना, ओर वे लेकर सराह कर खाना मयादापुरुपोत्तम रासचन्द्रजी को ओर परम भक्ता 
शबरी को कलङ्क ळगाना है | भक्तमाळ आदि में जो कहा है कि शबरी जो फळ मीठे चख लेती 
थी, वे फल ळा रखती थी, इसका मतलब यह है कि चखने में जिन पेड़ों के फळ मीठे थे, उन पेड़ों 


के फळ तोड़ रखती थी जूठे न te ॐ 
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नवधा भगति कहडँ तोहि पाहाँ। सावधान सुनु धरु मन माहाँ । 
पथस भगात सतन्ह कर सगा । दूसार रात मम कथाप्रसगा ॥४॥ 
अब में तुझे नव प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू उसे सावधान होकर सुन और मन मे 
रख । पहली भक्ति हे सन्तों की संगति, दूसरी मेरी कथा के प्रसङ्गो में प्रीति होना ॥ ४ ॥ 
दो ०--शुरू-पद-पेकज-सेवा तीसरि भगति अमान ॥ 
चोथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान ॥४४॥ 
तीसरी भक्ति हे अभिमान को त्यागकर शुरु के चरण-कसलो की सेवा करना। 
चाथी हे, कपट छोड़कर मेरे शुणा-गर का गान करना ॥ ४: ॥ 
चो०-मंत्र जाप मम हृढ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दस साल बरात बह कसो । [नरत [नरतर सज्जन घसा ॥१॥ 
पाँचचीं भक्ति हे भजन, जो वेदों में प्रकाशित हे, मन्त्र का जप और सुक पर दृढ़ 
विश्वास होना । छुठी हे, दम ( इन्ट्रियों का निग्रह ), शीळ, बहुत कामों से वैराग्य आर 
सदा सञ्जनों के धमे में तत्पर रहना ॥ १॥ 
सातव सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
-्राठव जथाल्याभ संतोषा । सपनहु नाहं दखइ परदाषा ॥२॥ 
सातवी भक्ति है, समान-दाष्टे होकर जगत्‌ मुझसे व्याप्त ( राममय ) देखना, आर 
सन्तो को सुझसे वढ कर गिनना । आठवों भक्ति है, यथा-ळाभ ( बिना यल्ल जो कुछ मिल 
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नवम सरतत सब सन छत्तहाना । मम भरोस हिय हर्ष न दीना ॥ 
नव महु एकउ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ३॥ 


नवा भक्ति हे, सरळ स्वभाव से रहना, सबसे छुळ-रहित ( शुद्ध-हृद्य ) होना, 


एक भी हो, बह चाहे रत्री हो, पुरुष हो चराचर में कोई भी हो ॥ ३॥ 
सोइ अतिसय प्रय भामान मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ तीर ॥ 
जोगि-बृद-दुलभ-गति जोई ।तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोइ ।१ 
हे भामिनि | मुझे वही अत्यन्त प्यारा हे। तुभमे तो सव प्रकार से दृढ़ भक्ति हैं 
इसलिए जो गति बड़े बड़े योरि-जनों को दुलभ हे, वही आज तुझे सुलभ है ॥ ४॥ 


मम दरसनफल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कें सुधि कहु भामिनि। जानहि कह जो करि-बर-गामिमि ।५ 


मेरे दशीन का फळ श्रेष्ठ आर अनुपम हे, उससे जीव अपने स्वाभाविक रूप (मोच) 


क 


तृतीय सोपान-अ्ररणयकाणड । ६३३ 


को पा जाता हें। हे गजगामिनि ! ( हाथी की सी चालवाली ) हे भामिनि ! जनक- 
| कुमारी की खबर जो जानती हो तो बतलाओ ॥ ५॥ 


' वंपासरहि जाहु रघुराई । तहँ होइहि सुयीवमिताई ॥ 


सो सब कहिहि देव रघुबीर ।जानतहू पूछह मतिधीरा ॥ ६ ॥ 
बार बार प्रभुपद सिरु नाई । प्रेमसहित सब कथा सुनाई ॥ ७॥ 


शवरी ने कहा- हे रघुराई ! आप पपा-सरोचर पर जाइए, चहाँ आपकी खुग्रीच से 
मित्रता हो जायगी। हे देव ! हें रघुवीर ! चह खुग्रीव आपको सव कुछ कह देगा । हे 
धीरमति ! आप तो सब जानते इण पूछते हें] ॥ ६॥ फिर शबरी ने वार वार प्रभुजी के 
चरणां स॑ मस्तक नवाकर प्रेम सहित सब कथा ( मतङ्ग मुनि से सुनी हुई भविष्य 
| कथा-रावण का व्च, अयोध्या छोट कर राजतिलक परय॑न्त ) खुनाई ॥ ७॥ 


। छंद-कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज घरे । 
तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भइ जहाँ नहिँ फिरे ॥ 
नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह ॥ 


सपूण कथा कहकर श्राहार क सुख का दख उनके चरणकमलो को उसने अपने 
हृदय में रख लिया । फिर योगाग्नि में शरीर को छोड़कर वह हरिचरण मे लीन हो गई 
वहाँ पहुंच गई, जहाँ गये इए ल।टते नहा । तुळखीदासजी कहते हे-हे मजुष्यो ! तुम 
नाना प्रकार के कमै, अधरम, शोकदायी बहुत संमत सब छोड़ दा आर पवेश्रास कए 
रामचन्द्रजा क चरणा म प्रम करो ॥ 


दो०--जातिहीन अघ जनम महि मुकुति कीन्हि असि नारि । 
महा-सद-सन सुख चहास एस प्रझाह बिसार ॥४॥ 
_शुसाई'जी कहते हँ--जिन रामचन्द्रजी ने नीच जाति की, पृथ्वी पर पापी! (सील) 
बंश में जिसका जन्म ऐसी सत्री को भी मुक्त कर दिया, अरे महा-सूर्ख, मन ! तू ऐसे 
कं स्वाभी का सुळाकर सुख चाहता हे ? ॥ ४५॥ 
चो०--चल्ते रामु त्यागा बन सोऊ। अ-तुलित-बल नरकेहरि दोङ ॥ 
बिरहा इव मसु करत बिषादा । कहत कथा अनेक संबादा ॥॥ 
रामचन्द्रजी उस ( मतङ्ग) वन को त्यागकर आगे चले। दोनों ( राम आर 
१--गीता में कहा हे--यद्भत्वा न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम । अर्थात्‌ जिस स्थान में पहुंच 
कर फिर नहीं लौटते वह मेरा श्रेष्ठ स्थान हे । 
२--बेन राजा महा-पापी था। ब्राह्मणों कै क्रोध से वह सर गया । फिर सब सुनियो ने इकटठे 


होकर उसके शरीर को मथा तो काळा डरावना एक मनुष्य निका , उसके उन झुनिथों ने जङ्गळ सें 
भेज दिया । यह निषाद ( भील ) हुआ। उसी वंश के सत्र भीळ हैं, ऐसी पुराणो में कधा है । 


Ee 


६६४ रामचरितमानस । 


लक््मण ) अतुल बलशाली पुरुषों में सिंह समान हैं। प्रभु रामचन्द्रजी विरही मनुष्य 
के समान दुःख करते औआर अनेक कथाओं के सवाद कहते हें ॥ १ ॥ 


लछ्तिमन देखु बिपिन कइ सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा॥ 
नारि सहित सब खग-मग-बुंदा । मानहुँ मोरि करत हहि निंदा ॥२॥ 


- रामचन्द्रजी ने कहा--ळच्मण ! वन को शोभा देखी, इसका दखत हा किसका चित्त 
च्ुभित ( हक्का-बक्का ) नहा हागा। ये सार पक्षा ओर सगो के ससूह अपनी स्तिया 
समेत रहते हुए मानों मेरी निन्दा कर रहें हं॥ ९ ॥ 


हमहिँ देखि मृगनिकर पराहीँ। झूगी कहहिं ठुम्ह कह भय नाहाँ। 
तुस्ह आनन्द करह झूगजाये । कंचनस्टग खोजन ए आये ॥३॥ 
हम दाना का खकर स्टुगा क भुड भागते हं. परन्तु स््ांगया कहता ह क तुम्ह 
कुछ डर नहा ह. । अरे ! तम ता झुगा क जाय सच्च सुग हा, तुम आनन्द करा, य ता 
साने का सग ढंढने आय हे ॥ ३ ॥ 


संग लाइ करिनी करि लेहो । मानहु माह सिखावन दहा ॥ 
सास्त्र साचतित पुनि पाने दाखिय। भूप सुस बित बस नाहं ल्वंखिय ॥४॥ 


हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, मानों वे मुझे शिक्षा देते हें कि तुमने हमारी 
तरह. सीता को साथ क्यों नहीं रकस्वा ? अच्छी तरह चिंतवन किये हुए भी शास्त्र का फिर 
बार बार देखना चाहिए और भली भाँति सेवन किया हुआ ( प्रसन्न ) राजा अपने वश 


मे हे ऐसा नहीं समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 
राखिय नारि जदपि उर माहँ । जुबती सख नृपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा । म्रियाहीन मोहि भय उपजावा ॥५। 
स्री को यद्यपि हृदय से ळगा रक्खो, ता भी स्त्री, शस्त्र आर राजा ये किसी के 


वश में नहीं होते। हे तात ! देखे, यह वसन्त कैसा सुहावना लगता हैं, पर प्यारी के 
बिना मुझको भयङ्कर ही प्रतीत होता है ॥ ५॥ 


दो०—बिरहबिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल | 
सहित बिपिन मधुकर खग- मदन कीन्हि बगमेल ॥०६ 


कामदेव ने मुझे विरह से व्याकुल, निबळ, आर बिल्कुल अकेला जान लिया हैं, 
इसलिए वन में भोरे, पत्ती आदि सहायकों समेत उसने मुझ पर धावा कर दिया हे ॥४६॥ 


देखि गयउ कराता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहूँ तब कटक हटकि मनजात ॥४७॥ 


डस कामदेव का दूत मुझे देख गया कि में भ्राता साहित छू ( अकेला नहीं ), 


तृतीय सोपान--अरणयकाणड । £8५ 
दूत की बात को सुनकर उसने रास्ता रोक कर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया 


है ! ॥ ४७॥ 
चौ ०-बिटप बिसाल लता अ्रूझानी । बिबिध बितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि तालबर ध्वजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 


बृक्षों में विशाल छताय उळक रही हैं, मानें वे ही तरह तरह के तम्बू तान दिये 
प ट ~ = ~ + ~ aS 
गये हैं । केले आर ताळ के वृक्ष ही मानां ध्वजा-पताकाय हें, इन्हें देखकर जिसका मन 
मोहित न हो, वह धीर है ॥ १॥ 


। विविध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना ॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाये। जनु भट बिलग बिलग होइ छाये ॥२॥ 


अनेक वृतक्त नाना प्रकार से फूले इए हें, वे मानों बहुत तरह के वेष बनाये हुए 
बीर हों । कहां कहीं सुन्दर वृक्ष खुशोभित हैं, वे मानों योद्धा लोग अ्रलग अलग* होकर 
छाये हें ॥ २॥ 
कान ~ Ro] गा ~ = oS उँ = 
कजत पिक मानहुँ गज माते । ढेक महोख उँट बिसराते ॥ 
hn [a र्ज [a (oN 
मार चकार कार बर बाजा । पारावत मराल सब ताजा॥ ३॥ 
वहाँ कोयळ कूक रही हैं, वे ही मानों मदमाते हाथी बील रहे हों, ढेक ( कुलंग 
पच्ती ) आर महोख ( काए के समान एक पक्षी ) जो बोल रहे हैं वे मानो ऊट और 
खुञ्चर बोल रहे हा । मोर, चकोर और तोते ही मानों शरेष्ठ घोड़े हाँ, कबूतर और हंस ही 


NN 


मानों ताज्ी धोड़े हा ॥ ३॥ 


तीतर _ लावक पृद-चर-जूथा । बरनिः न जाइ मनोजबरूथा ॥ 
रथ गिरिसिला दुंदुभी झरना । चातक बंदी गुनगन बरना ॥४॥ 
तीतर और लवा पक्षी ही मानों पैदलों के यूथ ( झुंड ) हो, इस तरह कामदेब को 
सेना का वणेन करते नहीं बनता । पहाड़ों को सिलायं मानों रथ हें, भरने नगारे हे आर 
पपीहा बन्दी-जन हैं जा गुण-गण वरणेन कर रहे हें॥ ४॥ 


'मघु-कर-मुखर भेरि सहनाई । त्रिबिध बयारि बसीठी आईं ॥ 
चतुरंगिनि सेना सँग लीन्हे । बिचरत सबहिं चुनोती दीन्हे ॥५॥ 


es Y ~ 


भौंरों का मँजना ही मानों इस सेना के नगारे ओर सहनाई बज रहे ह, मन्द्‌, छुगन्ध, 


शीतळ तीनों प्रकार की हवा ही मानों बसीठी ( सिफारशी चिट्ठी ) आई है। इस तरह 
कामदेव चतुर्राङ्गनी सेना साथ लिये हुए सभी को चुनाती (ललकार ) दिये हुए विचर | 
रहा हैँ ॥ ५ ॥ a 
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दहह रामचरितमानस । 


लक्षिमन देखत कामअनीका । रहहिँ धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 


एहि के एक परमबल् नारी । तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ॥६॥ 
हे लच्मण ! जो लोग कामदेव की सेना को देखकर धीर रकस, वे ही मनुष्य 
संसार में मान्य ( गणय ) होंगे । इस कामदेव के एक परम बल स्त्री हे, जे कोई उससे 
उबर जाय ( बच जाय ) वही भारी ( उत्तम ) योद्धा हे ॥ ६॥ 


दो०-तात तोनि आति पबल खल काम क्रोध आरु लोभ ॥ 
सुन [वज्ञानधाम मन कराह [नीसष सह छाम ॥४८॥ 


हे तात | तीन बड़े प्रबळ दुष्ट हें, एक काम, दूसरा क्रोध ओर तीसरा लोभ | ये 
तीनों विज्ञान के स्थान मुनियों के मन में निमेष ( आँख बन्द कर खालने ), भर में क्षोभ 
( घबराहट, विकार ), उत्पन्न कर देते हें ॥ ४८ ॥ 
SS = s क SU आल ~ 
लाभ के इच्छा दम बलत कास की वीवल्तं नार ॥ 
Ad 


क्राधं कं परुष बचन बल शुनबर कहाह बचार ॥४६॥ 


मुनिवरों ने विचार कर कहा है कि लोभ का बल तो इच्छायं अर दंभ ( पाखण्ड ) 
है, कामदेव का बळ केवल स्त्री ही है, कोध का बळ कठोर वचन है॥ ४६॥ 


चो ०-गुनातीत स-चराचर-स्वामी । रासु उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति हृढाई ॥९॥ 


शिवजी कहते हें-हे उमा ! रामचन्द्रजी तो गुणातीत ( सस्व, रज, तम गुणां से 
पर, शुद्ध सच््ववाले ) आर चराचर समेत जगत्‌ के स्वाभी ओर सबके अअन्तर्यांभी हैं। 
उन्होंने इन उक्तियों से काभी पुरुषों की दीनता दिखळाई आर धीरों के लिए वैराग्य का 
दृढ़ ( मज़बूत ) कर दिया ॥ १ ॥ ` 


क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिँ सकल राम की दाया ॥ 
सो नर इंदजाल नहिं भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥२॥ 


क्रोध, कामदेव, लोभ, मद अर माया ये सब रामचन्द्रजी की कपा से छूट जाते है, 
बह मनुष्य इन्द्रजाल में अपने को नहीं भूलता, जिस पर वह नर ( इन्द्रजाल करनेवाला) 
अनुकूल हो, अर्थात्‌ जैसे इन्द्रजाळ करनेवाला जिसे भुळाना चाहता है उसे भुळा देता हैं 
नहीं चाहे ते बचा देता. है; इसी तरह जिन पर रामरूपा नहीं वे भूळ में पड़ जाते हैं. जिन 
पर रामङपा है वे इन काम-क्रोधादिकों के चक्र में नहीं फंसते ॥ २॥ 


उमा कहउँ में अनुभव अपना। सत हरिभजन जगतु सब सपना॥ 


पुनि प्रभु गये सरोबर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ३॥ 


हे उमा | मे अपना अनुभव कहता हूँ कि हारि का भजन तो सच्चा आर जगत्‌ सब 


तृतीय सोपान--अरण्यकाणड । ६६७ 


स्वप्न है । अथांत्‌ जैसे स्वप्न में कोई अपने ऊपर शत्र का धावा, या अपना मस्तक कटा 
देखता ह; [फेर जागने पर वह भय [मेट जाता है, इसी तरह हरि-भजन में चित्त लगाने 
से कामांदे सब विकार स्वप्न जेस विळा जाते हैं । फिर रामचन्द्रजी पंपा नाम के श्रेष्ठ 
श्रार गहरे सरोवर के किनारे गये ॥ ३॥ 


संतहदय जस निर्मल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
हूँ तहँ पियहिं बिबिध म्टरग नीरा । जनु उदारगह जाचकभीरा ॥ ४॥ 


डस सरोवर में सन्तों के हृदय जैसा नि्मेल जळ.भरा था, उसके चारों आर मनो 
हर घाट वध हुए थे। जहाँ तहाँ तरह तरह के सुग जळपान कर रहे थे, वे ऐसे मालूम 
होते थे, मानों किसी उदार ( दाता ) पुरुष के घर माँगनेबालें की भीड़ छगी हो ॥ ४ ॥ 
~ er Lams ha ज DS Cc 
दां०्पुण्डान सधन ओट जल बीग न पाइय सम । 
य र ~ ये SC ब्रह्म 
मायाछलन्न न दाखय जस निगुन ब्रह्म ॥ ४० ॥| 
उसमे कुसुदिनी सघन छाई हुई थी, उसकी आट में जल छिपा रहने के कारण 
। उसका ममे नहीं मिलता था । अर्थांत दूर से कुमुदिनी ही दीखती थी, जळ नहीं । 


यह जळ कस छुपा था जस माया स ढक इश्रा मनुष्य ।नशुण ब्रह्म का नहा दृख सकता 
अथवा माया स ढक हुए निशुण ब्रह्म का काइ नहा दख सकता ॥ ० ॥ 


सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं । 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुखसंजुत जाहिं॥ ५१ ॥ 
उस सरोवर के बड़े गहरे जल में सब मछलियाँ एक रस ऐसी सुखी रहती थां, 
जैसे धर्म-शील पुरुषे के दिन खुख-पूचेक जाते हें, अर्थात्‌ धर्मात्मा मनुष्यों के समान 
मछुलियाँ सदा सुखी रहती थां ॥ ५१॥ | 
चो ०-बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भुंगा 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रथु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥१॥ 


डसमें रङ्ग-बिरङ्गे कमल खिल रहे थे, भोरे बहुत मीठी आवाज से शूँज रहे थे, 


जळ-सुग आर हंस बोलते हुए ऐसे मालूम होते थे मानों वे प्रभु रामचन्द्रजी को देखकर 
उनका प्रशसा, कर रहे हा ॥ १॥ 


चक्रवाक-बक-खग-समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिँ जाई ॥ 
सुंदर खग-गन-गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ २॥ 


चकवा चकची, बशुले आदि पत्तियां के समूह की शोभा देखते ही बनती थी, 
उसका वरणेन नहीं किया जा सकता | उन पक्षिगणों की बोली ऐसी सुन्दर सुहावनी ' 
छगती थी, मानों वे रास्ते से जाते इए सुसाफिरों को चिश्राम के लिए बुला लेते हो ॥२॥ 


ध्ह्८ रामचरितमानस । 


तालसमीप मुनिन्ह गह छाये । चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाये ॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥ ३॥. 


डस तालाब ( पंपा-सरोवर ) के पास सुनियों के घर ( कुटियाँ ) छाये हुए थे। 
चारों दिशाओं में जङ्गल ओर खृक्त सुशोभित थे। चम्पा, मोळसिरी, कदम्ब, तमाल, 
पाढ, कटहल, पलास अर आस ॥ ३॥ 


नवपछव कुसुमित तरु नाना । चंचरीकपटल्ी कर गाना | 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥ ४॥ 
हू कुहू कोकिल धुनि करहीँ। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहोँ॥ ५॥ 


भड गान कर रह थ, वहा सदा स्वाभांनक मन्द, झुगन्ध आर शातळ मनाहर चायु 


चलती थी ॥ ४॥ कायल कुट्ट कुह की ध्वनि कर रही थीं, उनकी रसीली आवाज को 
सुनकर मुनिजनों के ध्यान छूट जाते थे ॥ ५॥ 


दो०-फल भर नम्र बिटप सब&हे भूमि नियराइ ॥ 
परउपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ५२॥ 


जैसे परोपकारी पुरुष सुन्दर सम्पत्ति पाकर नमते हैं, वैसे ही वहाँ के सब वृत्त 
फलों के भार से नीचे नमे हुए ज्ञमीन तक झुक गये थे ॥ ५२॥ 
चो०-देखि राम अति रूचिर तल्तावा । मज्जनु कीन्ह परमसुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरु बर छाया । बेठे अनुजसहित रघुराया ॥ १॥ 


रामचन्द्रजी ने अति सुन्दर तालाब देखकर उसमें स्नान किया और बड़ा आनन्द 
पाया | फिर सुन्दर श्रेष्ठ बृच्त की छाया देखकर वहाँ छचमणजी समेत वे वेठ गये ॥ १॥ 


तहँ एुनि सकल देव सुनि आये । अस्तृति करि निजधाम सिधाये । 
बैठे परमप्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ २ ॥ 


फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये, वे रामचन्द्रजी की स्तुति कर अपने अपने 


स्थानों को चले गये । कृपालु रामचन्द्रजी परम प्रसन्न होकर बेठे इए लच्मणजी से रखीली 
कथायं कहने लगे ॥ २॥ 


बिरहवंत भगवंतहिँ देखी । नारदमन भा सोच बिसेखी 7 
मोर साप करि ऱ्रंगीकारा । सहत राम नाना दुखभारा ॥ ३॥ 


भगवान रामचन्द्रजी को विरही देखकर नारद्जी के मन में विशेष सोच हुआ | 


ः 


ल॒तीय सोपान---अरण्यकाणड । £६६ 
उन्होंने सोचा कि रामचन्द्रजी मेरे शाप? को अङ्गीकार कर अनेक प्रकार के दुःखें के भार 


को सहते हें ॥ ३॥ [ 
ऐसे प्रभुहिं बिल्लोकर्ड जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
यह बिचारि नारद करबीना । गये जहाँ प्रभु सुखञ्रासीना ॥ ४ ॥ 

में ऐसे प्रभु को जाकर देख, फिर ऐसा अवसर कभी न मिलेगा । नारदजी यह विचार 

कर हाथ में वीणा लिये हुए वहाँ गये, जहाँ प्रभु रामचन्द्रजी सुखपूर्वैक वेठे थे॥ ४॥ 
गांवत रामचरित म्टरदुबानी । प्रेमसहित बहु भाँति बखानी ॥ 
'करत दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥ ५॥ 
स्वागत पूछि निकट बेठारे । ललिमन सादर चरन पखारे ॥ £ ॥ 


नारद्‌जी कोमल वाणी से बड़े प्रेम के साथ बड़ी प्रशंसा . करते हुए रामचरित्र गाते 
जाते थे । नारदजी रामचन्द्रजी को दण्डवत्‌ करने लगे तो प्रभु रामचन्द्रजी ने उन्हं उठा 
लिया आर उनको बड़ी देर तक छाती से लगा र॑क्खा॥ ५॥ रामचन्द्रजी ने स्वागत- 
समाचार पूछ कर उन्हें बेठा लिया आर ळच्मणजी ने आदरपू्वेक नारद्जी के चरण 
धोये ॥ ६॥ 
वैन fe ~~ [a ~ ~ ज 
दा०--नाना [बाँच बनता कार प्रलु प्रसन्न जिय जान । 

> ५5 जे [ >> ~ 
नारद बालत बंचन तब जोरि सरारुहपान ॥ ५३ ॥ 

तब नारद्जी अपने जी में प्रभु रामचन्द्रजी को प्रसन्न जानकर हस्त-कमल जोड़ 

कर अनेक प्रकार की स्तुति कर वचन बोले ॥ ५३॥ 


चो ०-सुनहु परम उदार रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बरदायक ॥ 
देहु एक बरू मागउँ स्वामी । जद्यपि जानत अतरजामी ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--हे परम उदार रघुनायक ! सुन्दर | अगम ! (प्राप्त होने को डुलेभ), 
सुगम (भक्तों को सुलभ), वरदायक ! खुनिए । हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं, सब 
जानते हैं, तथापि में एक वर माँगता हूँ वह दीजिए ॥ १॥ 


जानहु सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ ।जन सन कबहु कि करउँ दुराऊ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकह तुम्ह मांगी।२। | 


` रामचन्द्रजी ने कहा--हे सुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या में कभी भक्तों से 

` कोई छिपाव करता हूँ ? हे मुनिवर ! ऐसी कोन सी झुरे प्यारी लगनेवाली चीज़ है जिसे 
तुम नहीं माँग सकते ॥ २॥ । हम 

१--देखिए बाळकाण्ड १६४ से ३६४ वे दोहे की चारों चौपाइयां और दोहा-उषठससंख्यां 
१३२--१३३॥ के 


है! 


‘900 रामचरितमानस । 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास तजह जनि भोरे॥ 
तब नारद बोले हरषाई । अस बर मागउँ करउे डिठाई ॥३॥ 
मुझे भक्तो के लिए कहा कुछ भी अदेय (न देने योग्य ) नहीं है। ऐसा विश्वास 
भूल कर सा मत छाड़ा । तब नारदजा प्रसन्न हांकर बाल, म ढठाइ कर एसा वरदान 
साँगता हूँ ॥ ३॥ 


जद्यपि प्रभु के नाम ञ्रनेका . । खुति कह अधिक एक तेँ एका ॥ 
राम सकल नामन्ह तें अधिका । होउ नाथ अघ-खग-गन-बघिका॥४॥ 


यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हे, वेद्‌ उनके एक दूसरे से वढ कर बताता हे; तथापि 
हे नाथ ! पाप-रूपी पक्तिगणां के बधक ! राम नाम सब नामों से बढ कर होवे ॥ ४॥ 


दो० --राकारजनी ै भगति तव रामनाम सोइ सोम । 
अपर नाम उड्गन बिमल बसहु भगत-उर-ब्यांस ॥ ५४॥ 
आपकी भक्तिरूपी पूर्णिमा की रात्रि में राम-नाम-रूपी चन्द्रमा, दूसरे नाम-रूपी 
नक्तत्र-गणां-समेत भक्तों के हदय्र-रूपी आकाश में निवास करे ॥ ५४ ॥ 
एवमस्तु सुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रभुपद नायेउ माथ ॥ ५५ ॥ 


कृपासागर रघुनाथजी ने मुनि से एवमस्तु ( ऐसा ही हो ) कहा ! तब नारदजी ने 
मन में अत्यन्त हषित होकर प्रभुं के चरणां में माथा नवाया ॥ ४४ ॥ 
het (SS ~ ~ _ ~ [a 
चा०-आत प्रसन्न रघुनाथाह जांनी । पान नारद बोले स््रदुबानीं ॥ 


LS 


राम जबाहं प्रहु ।नंज माया । मोहंहु मोहे सुनहु रघुराया ॥ १ ॥ 


[फर नारदजा रघुनाथजा का अत्यन्त प्रसन्न जान कर कासळ वाणा म बालं । ह रघु 


राई | राम ! सुनिए, जव आपने अपनी माया को प्रेरणा की और मुझे मोहित किया ॥१॥ 
ben] 


तब 'बिवाह म॑ चाहड कीन्हा । प्रभु केहि कारन करइन दान्हा ॥ 


Lam hn De 


सुनु सान ताहे कहउ सहरीसा। भजाहे जे मोहे ताजे सकल भरासा २ 


तब में अपना विवाह करना चाहतः था, वह प्रभु ने किस कारण न करने दिया 
रामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनि ! सुनो, में तुमसे प्रसन्नता के साथ .कहता हूँ, जो सवका ' 
विश्वास छोड़ कर मुझे भजते हें ॥ २॥ 


करे सदा तिन्ह कं रखवारी । जिमि बालकहि राख महतारा ॥ . 
गह. सिसु बच्छ अनल अहि धाइई। तहं राखइ जननी अरु गाई ॥३॥ . 


मं खदा उनका रक्ता इस तरह करता हू, जैसे माता बालक को यत्ता कर। जहां 


तृतीय सोपान--अ्रणयकाणड । ५०% 


धालक या गौ का वच्छ आग या साँप को पकड़ लेता है, वहाँ माता और गाय दौड़कर 
उन्हें बचा लेती है ॥ ३॥ 


प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता ।प्रीति करइ नहिं पालिल बाता ॥ 
मोरे प्रोड-तनय-सम ज्ञानी । बालक सुतसम दास अमानी ॥ ४ ॥ 


उसी बालक के प्र।ढ हो जाने पर माता या गाय पिछली बातों पर प्रीति नहीं करती 
(क्योंकि फिर वे स्वयं बच सकते हैं ) । मेरे ज्ञानवान भक्त प्रोढ पुत्र के समान हें, मान 
रहित भक्त छोटे वाळक के समान हैं_ (ज्ञानवान ज्ञानवळ से बच जाते हें, पर अज्ञानियों 


की रक्ता मुझे करनी होती हे) ॥ ४ ॥ 
जनहिँ मोर बल निज बल ताही। दु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
` यह बिचारि पंडित मोहि भजहाँ। पायेह ज्ञान भगति नहिं तजहीँ॥ ५॥ 


जिनको मेरा बळ हे (उन बाल-भक्तों की) आर जिनको निज-बळ हे ( उन ज्ञानी प्रौढ 


भक्तो ) दोनों को काम र क्रोध शत्र है । यही विचार कर परिडत ( भले बुरे को विचारने 
की घुद्धिवाले ) ज्ञानी मुझे भजते हैं, वे जान पाकर भी भक्ति को नहीं छोड़ते॥ ५॥ 


दा०--काम-क्रोध-लाभाद-मद प्रबल माह के धार ॥ 
तिन्ह मह आते दारुन दुखद माया रूपा नार ॥ ५६ ॥ 


काम, क्रोध, लोभ, मद आदि प्रबळ मोह क को धारा हें, उनम सबसे अत्यन्त कठिन 
दुःख देनेचाली माया-रूपिणी स्त्री हें॥ ५६॥ 


।०-सुनु माने कह पुरान स्नुत सता। माहाबापन कड नार बसता ॥ 
जप तप नेम जल्लास्रय भारा । हाइ थांषम सांखइ सब नारा ॥ १ ॥ 


सुनि ! सुनो, पुराण, वेद आर संत कहते हें कि मोहरूपी वन मं स्री वसन्त ऋतु 
है। वही ग्रीष्म आलु होकर जप, तप, नियम आदि सब जळाश्रयो ( पानी के आधार 
कुए तालाब आदि ) का सुखा देती ह्‌ ॥ १ ॥ 


काम क्रांध मद मत्सर भेका | इनहिँ हरषप्रद बरषा एका ॥ 
दुर्वासना कुमुदसमुदाई । तिन्ह कहँँ सरद सदा सुखदाइ॥ २॥ 
वही स्त्री वषा-ऋतु-रूपिणी होकर काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि मेढकों के लि 


सुख देनेवाली हो जाती है और : हो ज और दष्ट वासना-रूपी कुसुदिनियों के समूह के! सदा सुख 
ES 
देनेवाली शरदू-ऋतु-रूपिणी हा जाती हं ॥ २॥ 


धर्म सकल सरसी-रुह-बृन्दा । होइ हिम तिन्हहिँ दहति सुख मंदा। 


एुनि ममता जवास बहुताई । पळुहइ नारि सिसिररितु पाई ॥ ३॥ 
मन्द्‌ ( थोड़ा ) सुख देनेवाली रत्री हेमन्त ऋतु-रूपिणी होकर समस्त धमेरूपी 
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कमलो के समूहों को पाला होकर मार डाळती है । फिर शिशिर ऋतु होकर वह ममता 


रूपी जवासे को खब हरा-भरा कर देतो ह ॥ ३॥ 
पाप उल्ूकनिकर सुखकारी । नारि निबिडरजनी ओधियारी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बंसी सम त्रिय कहहिं बीना ॥ ४ ॥ 


सञ्जी-रूपिणी धोर अँधेरी रात पापरूपी डल्लुओं के समूह को सुख देनेवाली होती 
हे आर बुद्धि, बल, शीळ तथा सत्य इन मछलियों के लिए स्त्री बंसी ( पानी में डाला 
ज्ञानेवाला काँटा जिसमें मछलियाँ फेस कर मर जाती हें) रूपिणी हो जाती है, ऐसा 


चतुर लोग कहते है ॥ ४ ॥ 
 दो०--अवगुनमसूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखरखान ॥ 
ता तें कीन्ह निवारन सान म यह [जय जान ॥ ४७ ॥ 
इस तरह रत्री अवगुणों ( दोषों ) की जड़ शूल ( दुःख ) देनेवाली आर सब दुःखों 
की खान है । हे मुनि नारद | मेने यह सब जी में समझ कर इसी लिए तुमको उससे 
निवृत्त किया अर्थात्‌ विवाह न करने दिया ॥ ५७ ॥ 
` चो०-सुनि रघुपति के बचन सुहाये। सुनितन पुलक नयन भरि आये॥ 
` कहहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरू प्रीती ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के खुहावने वचन सुन कर नारद मुनि का शरीर पुलकित हो गया, 
नेत्रों मे आँसू भर आये । कहिए, ऐसी रीति कोन से स्वाभी की होती है कि जिसकी 
सेवक पर ऐसी ममता और प्रीति हो ? ॥ १॥ 


जे न भजहिँ अस प्रभु भ्रम त्यागी। ज्ञानरंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विज्ञान बिसारद ॥२॥ 


जा लोग भ्रम को छोड़ कर ऐसे पसु का भजन न करें, वे मनुष्य ज्ञान के दरिद्री, 
cw ~ ~ ~ पु ~ ~ ७ हर ~ एल ~ 
मूर्ख आर अभागे हैं । फिर नारद्जी बड़े आद्र के साथ बोले कि हे विज्ञान-विशारद्‌ 
राम ! सुनिए ॥ २॥ 


सतन्ह कं लच्छन रघुबारा । कहह नाथ भजन भवभोरा ॥ 
सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊं। जिन्ह तैँ में उन्ह के बस रहऊ ॥ ३॥ 
हे रघुबीर ! ससार-भय के निवत्त करनेवाले, नाथ ! आप सन्तों के ळक्तण काहिए। 
रामचन्द्रजी ने कहा-हे सुनि | सुनो, अब में सन्तों के लक्षण कहता हूँ, जिन लक्षणा से 
में डन सन्ता क वशम रहता इ॥ ३॥ 


k 355. 
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पट ाबकार [जत अनघ अकामा। अचल आकचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमित बोध अनीह मितभोगी । सत्यसंध काब काबंद जागा॥४॥ 
सावधान मानद मदहाना । धार भगातपथ परम प्रबीना ॥५॥ 


जिन्होंने छः विकारों ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ) को जीत लिया, जो . 


> 


अर खुख के स्थान ( जिनके पाख जानेवाला उपदेश-द्वारा सुखी हो जाय, ) हें; जिनका 

पार ज्ञान हे, जा तृष्णारहित आर मितभोगी ( आहार विहारादि सभी चेश थाडी 
करनेवाले ), सत्य-प्रतिश्ञावाले, विद्वान्‌, चतुर आर योगी हैं ॥ ४॥ जो सावधान ( अपने 
निज कतेव्य में हाशियार ), सबको मान देनेवाले. निरभिमानी, धीर, ओआर भक्ति-मार्स 
में अत्यन्त ही निपुण हं ॥ ५॥ 


दो ०--गुनागार संसार-दुख-रहित बिगतसंदेह ॥ 
तजि मम चरणासरोज प्रिय जिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ ५८॥ 


जा गुणा क स्थान. ससार-सम्बन्धो दुःखा से रहित, सन्देह-रहित हे, जिनको मेरे 
चरण कमला कां छाड़कर अपना शरार या घर प्यारा नहा हैं ॥ ५८॥ 


चा०्जानज शुन स्वन एुनत सकुचाहा। परगुन सुनत आंधेक हरषाहा॥ 
सम सांतल नाह त्यागाह नाता । सरल सुभावसबाहं सन प्रता ॥ १॥ 


जा अपने गुणों को कानों से सुनने मे सकुचाते हें, दूसरे के गुणां को सुनकर बहुत 
प्रसन्न होते हें, समदृष्टि आर शीतल रहते हे, नीति का त्याग नहीं करते, जिनका सीधा 
स्वभाव हे, सभी से जिनका प्रेम है ॥ १॥ 


जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरू-गोबिंद-बिप्र-पद-प्रेमा ॥ 
खदा छमा मइत्री दाया । मुदिता मम पदप्रीति अमाया ॥ २॥ 


जप, तपस्या, ब्रत, जितेन्द्रियता, सयम और नियम जिनमें हें और शुरू, गोविन्द 
भगवान्‌ आर ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम हे, जिनमें श्रद्धा ( शुरु, वेद, शास्त्र के 
वचनें में आस्तिक-बुद्धि से विश्वास ), क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता तथा मेरे चरणों 
मे प्रेम हे आर जा माया-रहित ( बनावटी बातों के बनाने की आदत न होना ) हे॥ २॥ 


बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना । बोध जथार्‍थ बेदपुराना ॥ 
दभ मान मद करहिँ न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥ ३॥ 


जिनमें वैराग्य, विवेक, नम्रता, विज्ञान (सशय मिटाने की शक्ति ) और वेद, पुराणां 
का यथाथे ज्ञान हें, जा कभी दंभ (पाखण्ड), अभिमान, मद्‌ नहीं कस्ते, जा कभी भूल कर्‌ 
को CS ~ ~ 
भा कुमारे मं पांव नहीं रखते ॥ ३॥ 
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गावहिँ सुनहिँ सदा मम लीला । हेतुरहित पर-हित-रत-सीला ॥ 
सनु सुनि साधनु के शुन जेते । कहि न सकहिं सारद खुति तेते ॥ ४॥ 


दा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं, जो विना कारण ही दूसरे का हित 
करने के स्वभाववाले होते हें। हे मुनि ! सुनो, साधुओं के जा जो गुण हें उन उन शुणां 
के सरस्वती आर वेद्‌ भी पूरा नहा कह सकते ॥ ४ ॥ 


कुंद-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाल पालक भगतगुन निज मुख कहे॥ 
सिरु नाइ बारहिँ बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हर्रिंग रखे ॥ 
साधुओं के गुण सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते, नारदजी ने ऐसा खुन 
कर रामचन्द्रजा क चरण पकड़ लय । दानबचु, कृपासि दु, पालन करनेवाल रघुनाथजा 
इस तरह सक्ता क गुण अपन श्रामुज़ स वणन कय। नारद्‌जा वार वार चरणा 
में मस्तक नवा कर त्रह्मलाक का चले गये | तुळसादासजा कहते हक व धन्य ह, जा 
इस तरह सब छोड़ हारि ( रामचन्द्रजी ) के रंग मं रंग गये॥ 
दो ०--रावनारिजस पावन गावहिं सुनहिँ जे लोग । 
रामभगति हृढ पावहिं बिनु बिराग जप जोग ॥ ५६ ॥ 


रावण के शात्र श्रीरामचन्द्रजी के पावन ( शुद्ध करनेवाले ) यश को जा लीग गाते 
श्रार सुनते हें, त्रे विना ही वेराग्य, जप आर योगाभ्यास किये श्रीरामचन्द्रजी मं दढ भाक्त 


पा जात ह॥ ४६ ॥ 
दीप-सिखा-सम जुवतिजन मन जानि होसि पतंग ॥ 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ ६०॥ 


सत्री-समूह दीपक की लो के समान हें, हे मन ! तू उस लो का पतङ्ग ( पतिङ्गा ) मत 
हा । तू कार्म आर मद्‌ को छोड़कर रामचन्द्र का भजन कर ऑर खदा सत्सङ्ग 


कर || ६० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलवेराग्यसम्पा- 


दना नाम तृतोयः सेपानः समाप्तः ॥ 
कलियुग के सम्पूर्ण दोषों के विनाशक श्रीरामचरितमानस में विमल-बैराग्य-सम्पा 
दून नामवाला यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ । 
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कुन्देन्दीवर्सुन्दरावतिबल्तो विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यो वरधम्विनों श्रतिनुतो गोविप्रद्वन्दप्रियो । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरो सब्म्भवम्मों हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथि गतो भक्तिप्रदो तो हि नः॥ ९ ॥ 


कुन्द और इन्दीवर ( नीरकमळ ) के समान सुन्दर, अतिबळयुक्त, विज्ञान से पूणे 
शोभा-सम्पन्न, धनुविद्या के उत्तम ज्ञाता, वेदों से स्तूयमान, गो और ब्राह्मणों के समूह 
को प्रिय, माया से मजुष्यतनु-धारी, सद्धमे के रक्षक, हितकारी, सीता के अनुसंधान में 
तत्पर, मार्ग मे विचरते हुए, वे दोनों रघुवर अर्थात्‌ राम आर लक्ष्मण हमारे लिए 
निश्चय से अधिक भक्ति के देनेवाले हों ॥ १॥ 

ब्रह्माम्भोधिसमुइवं कल्िमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरं संशोमितं सवेदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजोवनं 


घन्यास्ते कृतिनः पेबांन्त सतत श्रारामनामास्ट्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वे कृति ( पुण्यवान. या कुशळ ) धन्य हैं, जो वेदेरूपी समुद्र से निकले इप, कलि 
` मळ को सर्वथा इर करनेवाले, अविनाशी, ्रीमहादेवजी के मुखचन्द्र से अतिशाभायुक्त, 

सब काळ में सब प्रकार से शाभासस्पन्न, संखाररूपी रोग के आषध, सुख देनेवाले, श्रजान- 
कीजी के प्राणाधार भ्रीरामच्द्र्ज़ी के नामामृत को निरन्तर पान करते ह॥ २॥ 


४९ 


ह 


3०६ रामचरितमानस । 


सो ०--मुक्तिजनम महि जानि ज्ञानखानि अधहानिकर । 
जहँ बस संभुभवानि सो कासी सेइय कस न ॥ १॥ 


तुलूसीदासजी कहते हें--जहाँ की भूमि मुक्तिजन्म हे ( अर्थात्‌ जो मुक्ति की देनेवाली 
है, जहाँ मरने से मुक्ति हो जाती है, आर जहाँ बसने से मुक्ति होती है, जिस का नाम लेने 
से भी मुक्ति हो जाती है, इस बात को सभी जानते हैं ), जा ज्ञान को खान आर पापों को 
नाश करनेवाली है, जहाँ महादेवजी ओर पावेतीजी निवास करते हैं, उस काशी (पुरी) का 
सेवन कैसे न करना चाहिए ? अर्थात्‌ अवश्य ही काशीवासी होना चाहिए ॥ १॥ 


जरत सकल सुरबंद विषमगरल जह पान [कय। 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शकरसरिस ॥ २॥ 


जिन्होने सम्पूरी देव-गसां को जळते देख विषम (धोर) हालाहल विष को पान कर लिया" 
हे मन्दबुद्धि ! तू उन्हं क्यों नहीं भजता ? उन' शङ्करजी के समान दयालु दूसरा कान है? ?॥२॥ 


चो ०-्राग चल्ते बहार रघुराया । ररष्यसूक पवत नियराया ॥ 
तहं रह साचेव साहेत सुग्रीवा । आवत देख अन-तुल्न-बल-सांवा ॥ १॥ 


रघुराई रामचन्द्रजी उस पम्पा-सरोवर से फिर आगे: चले आर ऋष्यसूक वेत के 


——— 


१--पुराणों में कथा हे-सष्टि के आरस्भ में देवता और दैत्य आपस में लड़ै, दैत्यों से देवता 
घबरा कर विष्णु की शरण गये, उनकी सलाह से भ्रस्त पैदा करना निश्चित कर दैत्यों से सन्धि कर 
सबने मिलकर मन्दराचळ पर्वत की मथानी ओर शेपजी की रस्सी वना कर क्षीर-ससुद्र मथा । उसम 
से पहले हाळाइळ विष निकला, उससे सबका संहार होने ळगा | तब सब देवताओं ने शङ्करजी की 
शरण में जा पुकारा । शिवजी ने समुद्र पर जा उस विष को पी लिया । 

२--इन दोनों सोरडें का दूसरा अर्थ भी बहुत लोग करते हैं--“सुक्ति जन्म” अर्थात्‌ मोक्ष का 
देनेवाळा “महि? मकार को जान ले; ज्ञान की खान '्रघहानिक' पापोँ का मिटानेवाळा 'र रकार को 
जान ले; 'जहेँ' जिस राम-नाम में शङ्कर-पावेती निवास करते हैं; जो राम-नाम 'सोकाशी शोाकासी 
भ्रर्थात्‌ सोच को मिटा देनेवाला तळवार रूप हे उस राम-नाम का कयां न संवन करना चाहिए ? 
॥१॥ सम्पूर्ण देवगणों को जळते देखकर घोर हालाहल विष को 'जेहिं' जिस राम-नाम के प्रभाव 
से पान किया । अर्थात्‌ शिवजी ने राम-नाम के सम्पुट में नीचे रकार ऊपर मकार के बीच में विष 
को पी लिया (इसी से वह विष कण्ठ में राम-नाम में के बीच में धरा रहा, पेट में नहों गया आर गले 
में उसने नित्य चिह्न कर दिया, जिससे महादेवजी का नाम नीलकण्ठ हुआ “यच्चकार गळ नीळ तच 

¦; साधोविभूषणम्‌। भा० स्क० ८” । हे मन्दबुद्धि ! तू उन रामचन्द्रजी को क्यों नहीं भजता ? श्रौर शङ्करजी 

के समान और किसके ऊपर वे दयाळ हैं अर्थात्‌ रामचन्द्रजी की पूर्ण दया शङ्करजी ही पर है ॥ २ ॥ 

३--यहाँ आगे चळे? पर कई तके लोग करते हैं--आगे चळे जैसे क्रमशः अयोध्या से चित्र 
कूट, वहाँ से पञ्चवटी आदि को चले थे वैसे ही आगे चळे। या जब सीताजी भी थीं तव जेस आ 
ग्रागे चलते थे वैसे ही अब भी । या--आपका राज्य, माता-पिता, देश और सब भोग छूट जाने पर 
भी अब सीता भी गई ऐसी अवस्था में भी आगे चल, पीछे नहीं हटे इत्यादि । 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । 9०७ 


पासः पहुंचे । वहाँ मान्त्रयों समेत सुग्रीव रहता था, उसने अतुल बल की सीमा राम- 
चन्द्रजी को आते हुए देखकर ॥ १॥ 


आंत सर्भीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष-जुगल बल-रूप-निधाना ॥ 
धार बदुरूप दखु त जाई । कहसु जानि जिय सेन बुझाई ॥२॥ 


वद्डत हा भयभात हाकर हनुमानजी से कहा--हे हनुमान सुनो । ये दोन पुरुष बळ 
ओर रूप क स्थान? हैं। तुम वट ( ब्रह्मचारी ) का वेष धारण कर जाकर देखो । अपने 
जी मं ठाक समभकर मुझे सन से समभा कर कह देना ॥ २॥ 


पठये बालि होहि मन मेल्ता । भागउँ तुरत तजउँ यह सेला ॥ 
बिपरूप धरि कपि तहँँ गयऊ। माथ नाइ पकत अस भयऊ ॥३॥ 


जा इनका वाली ने भेजा हैं ता ज़रूर इनका मन मैला होगा, अर्थात्‌ ये छली 
होगे" | जा ऐसा ही हो तो में तुरन्त ही यह पवेत छोड़कर भाग जाऊँ. । कपि हनुमानजी 
ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ ( रामचन्द्रजी के पास ) गये और उन्हें माथा नवा कर! 
इस तरह पूछने छगे ॥ ३ ॥ 


का तुम्ह स्यामल-गार-सरारा । छत्रीरूप फिरह बन बीरा ॥ 
काठनभूमि कामतल-पद-गामी । कवन हेतु विचर हु बन स्वामा ॥४॥ 


ह श्यामसुन्दर अ्जार गार शरीरवाले वीरो ! लुम कान हा जा ज्षञात्रय करूप मं वन 
oS 
म फिर रह हा ? इन कोमळ चरणां से कठोर भूमि ( जङ्गली ज्ञमीन) पर चळनेवाले 


NN 


बन हा ; हं स्वाभी ! किस कारण या उद्देश से आप वन में फिर रहे हं ?॥ ४७॥ 


सुग्रीव स्वयं डरा हुआ था इसलिए उन्हें निडर वन में आते देखकर चौंक पड़ा । २_ब्रह्म- 
चारी श्रवध्य और मङ्गलकारी माना जाता था, इसलिए हनुमान्‌ को ब्रह्मचारी बनने को कहा । 

३--इसका दूसरा अर्थ ऐसा करते हैं जो इन दोनों को बाली ने भेजा हो तो तू मनमेला 
( उदास ) हो जाना, तो मैं समभ जाऊँगा । अथवा मन के मेळे पापी बाली ने इन्हें भेजा होगा । 
अथवा--इन्हें बाली ने भेजा होगा क्योंकि इन्हें देखते ही मेरा मन मेला--उदास--हो रहा हे। 
४--माथा नवा कर अर्थात्‌ मस्तक नीचे को झुका कर जिसमें कोई पहचांन न ळे। या--लक्षणों 
से दूर से उन दोनों को ब्रह्म जानकर सिर नवाया, प्रणाम किया। या--बनावडी ब्रह्मचारी थे, 
असल में अपने को--वानर जानते हैं इसलिए वे क्षत्रिय हैं ता भी प्रणाम कर लिया | या--धर्सशाख्र 
में मयाँदा है कि कोई वन वनान्तर वा तीथो में दीखे तो उसमें देवडुद्धि कर उसको नमना, तदनुसार 
उन दाना को वन में देख देवता समझकर प्रणाम किया । या--इन्हें नरनारायण समझकर या 
कोई तेजस्वी समकर प्रणाम किया । या--बड़े आदमी से बड़े आदमी वातांछाप करते समय खिर 
नचा कर ळते हैं, तदनुसार हनुमानजी ने भी कर लिया। या--रघुनाथजी के तेज के आगे सिर 
नाचा कर लिया, इत्यादि । | 


७०८ रामचरितमानस । 


मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतपबाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नरनारायन की तुम्ह दोऊ ॥॥ 


आपके कोमल, मनोहर, सुन्दर अङ्ग वन की इस ठुखह (न सहने के योग्य ) 
कठिन घास और वायु को सह रहे हे ! क्या आप तीन देव € ब्रह्मा, विष्णु आर महादेव) 
से कोई हें ? अथवा क्या आप दोनों नर-नारायण हैं ? ॥ ५ ॥ 


दो ०--जगकारन तारन भव भंजन धरनीभार । 
की तुम्ह अखिल-सुवन-पति लीन्ह मनुजञ्रवतार ॥३॥ 


अथवा आप जगत्‌ के कारण, संसार के तारण ( उद्धार करनेवाले ), पृथ्वीं क सार का 
उतारनेवाले सम्पूणं लोकों के स्वाभी परमात्मा हें जिन्होंने मनुष्य का अवतार एलल्या हे ॥३॥ 


चो ०-कोसलेसदसरथ के जाये । हम पितुबचन मान बन ञ्य ॥ 
नाम राम सलिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमार सुहाई ॥१॥ 


रामचन्द्रज्ञा ने उत्तर दिया--हम कोशल देश के राजा दशरथ क पुत्र हैं, पता क 
वचन को मानकर वन मं आये हैं। मरा नाम राम रार इनका ळच्मण ह; हम दाना, 
भाई हे । हमारे साथ सुकुमारा श्रार सुन्दरा स्था ॥ १॥ 


इहाँ हरी निसिचर बेदेही । बिप्र फिराहे हम खॉजत तह | 


आपन चरित कहा हम गाइ । कहहु विध नज कथा बुझाइ ॥२॥ 
यहाँ ( वन में ) किसी राक्षस ने उस बंदहा (जनक की कन्या, या सुभे विदेह 
कर देनेवाली या मेरे लिए विदेह हो जानेवाली स्ञी) को हर लिया । हं वम | हम उसी 
को ढँढते फिरते? हैं | इस तरह हमने अपना चरित कह झुनाया, अब है ब्राह्मण | तुम 
अपना वृत्तान्त समभा कर कहो ॥ २॥ 


प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाई नहिं बरना॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । दखत रुाचिरबंध वी रचना ॥३॥ 


नुमानजी प्रभु रामचन्द्रजी को पहचान” कर उनके चरणा का पकड़कर उन चरण _ 
ह वे अ | प्रकट करना 


१ रामचन्द्रजी ने बाकी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अपने क 
नहीं चाहते थे । अ्थवा--इतने ही उत्तर मं सभो प्रश्ना का उत्तर हो गया इसी लिए हनुमानजी के 
उन्हें पहचान लिया । २--हनुमानूजी ने रामचन्द्रजी के वचनों का यह अर्थ समक कर उह पहचान लिया 
कि--“कुशळानां समूहः क्रौशळं तस्य ईशः कैशलेशः, स चासे। दशरथश्च'' अर्थात्‌ जो सकळःकल्याणं 
भाजन गरुडवाहन विष्णु के अवतार और सकळ जगत्‌ के पिता हैं, वे वन म श्राय हैं इस वचन ह 
मान ळो । या--जब रामचन्द्रजी विश्वामित्र के साथ चळ थे तब हनुमानजी से वन में मिलने का 
खच इञ्रा था । ब्रह्मा ने वानर रूप होने का निदेश करते समय देवताश को रामजी का वन आर्गी 
कह रक्खा था । तदनुसार ही यहां उन्होंने पहचान लिया । 


र, : 


की | 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७9०६ ४ 


वर गिर पड़े । श्रीमहादेवजी कहते हैं हे पार्वती ! वह खुख, जा इस सम्मिलन में इुआ 
वणेन नहा करते बनता ! हनुमानजों का शरार पुळकित हो गया। म॒ह से कुछ वचन 
नहीं निकलता था, वे उनके सुन्दर वेश की रचना देखकर ( सुग्ध ) रह गये ॥ ३॥ 


पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हर हृदय निज नाथहिँ चीनही ॥ 
मोर न्यांउ में पूछा साई । तुम्ह पूछहु कसनर की नाइईं॥ ४ ॥ 
तव मायाबस फिरएँ भुलाना । ता तें में नहिँ प्रभु पहिचाना॥ ५ ॥ 


[फर हनुमानजा न॑ धय धारण कर अपन स्वाभा का पहचान कर हृदय मं प्रसन्न 
होकर रामचन्द्रजा का स्तुति की. आर कहा-हे साइ | मेने जा आष से पूछा, वह ता 
अपनी हा तरह था अर्थात्‌ जसा स हू उसा क अजुसार मन पूछा, पर आप मनुष्य क 
समान केस पूछत ह ? ॥ ४॥ क्याके, मं तां माया के वश हकर भूला फेरता हूँ, इसी 
से मंन स्वासा का नहा पहचाना ॥ ४ ॥ 


दो ०--एक मंद म॑ मोहबस कुटिलहृदय अज्ञान । 
पुनिं प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ ४॥ 


एक तो में सूख, मोह के वश, कुटिळ-हदय आर अज्ञानी हूँ; फिर इतने पर भी दीन- 
बन्छु भगवान्‌ स्वाभी ! आपने मुझे झुला दिया ! ॥ ४॥ 


चो ०-जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहिं परइ जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा॥ १ ॥ 


हे नाथ ! यद्यपि मेरे बहुत अवशुण हैं, तथापि स्वाभी को सेवक की भूल न पड़नी 
चाहिए । हे नाथ ! जीव आपकी माया से मोहित हो जाता हे, वह आपही को कृपा से 
निस्तार पाता हे॥ १॥ 


ता पर में रघुबीर दोहाई । जानउँ नहिँ कछ भजन उपाई ॥ 
सेवक-सुत पति-मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रु पोसे ॥ २७ 


उस पर भी में रघुबीर की सोगन्द खाकर कहता हूँ कि में कुछ भजन या अन्य 
उपाय भी नहीं जानता । सेवक अपने स्वाभी के आर पुत्र माता क भरीस  Iनाश्चन्त रहता 
है आर उन्हें उनका पालन करना पड़ता हे, (उसी तरह में सेवक आपके भरोसे निश्चिन्त 
ह आपका मेरी रक्षा करनी ही चाहिए ) ॥ २॥ 


अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ . 
तब रघुपति उठाइ उर लावा।निज लोचन-जल्त संचि जुडावा॥ ३॥ 
हनुमानजी ऐसा कहकर व्याकुळ हो चरणों में गिर पड़े, उन्होने अपना शरीर | 

(बन्द्र का) प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथजी ने उन्ह उठाकर | 


हृदय से लगाया और अपने नेत्रो के जळ से खींच कर उन्हे ठंढा किया अर्थात रघु 
नाथजी सी आनन्द से आँसू बहाते इए मिले ॥ ३॥ 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तँ मम प्रिय लछिमन तें दूना 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवकप्रेयं अनन्यगति सोऊ॥ ४॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा--हे कपि ! खुन, तू अपने जी मं कुछ कम न समभना, अर्थात्‌ 

- संकोच न करना, तू मुझे लक्ष्मण से दूना ' प्यारा है। मुभ सब काई समदशा कहते हं 

पर वह भी में अनन्यगतिवाळे सेवकों का प्यारा हुँ अथवा सवक मुभ प्यार लूगते ह 

क्योंकि वे भी अनन्यगति होते हैं, जा में उनको ख़बर न रकस ता चं कहाँ जाय॥ ४॥ 
दो ०“”सो अनन्य जाके आस मात न टरड हनुमत ॥ 


“ जा 


में सेवक सचराचर रूप स्वांम भगवत ॥ च ॥ 
हे हनुमन्त ! वह अनन्य है-जिसकी ऐसी बुद्धि टळती नहा कि, यह सम्पूण चराचर 
समेत रूप (दृश्यमान पदा्थै-मात्र) मेरे श्वामी भगवान्‌ हैं (व्यापक है) आर में खंदक हूं ॥५॥ 


चो ०-देखि पवनस॒त पति अनुकूला । हृदय हरष बाती सब सूल्ता ॥ 
नाथ सेल पर कापिपाति रहइं । सो सुग्रोव दास तब अहइ ॥ १॥ 


स्वामी को अडुकूळ देखकर हनुमानजी के हृदय में हप हुआ आर उनकी सब शूल 
अर्थात चिन्ता मिट गई । उन्होंने कहा हे नाथ ! इस पहाड़ पर वानरों का राजा रहता 
हे, वह सुग्रीव आपका दास है॥ १॥ 


तेहि सन नाथ मइञ्रा काज । दान जानं ताह अभय क्रीज ॥ . 
सो सीता कर खोज कराइहि । जह तह मरकट काट पठाइहे ॥२। 


हें नाथ ! आप उससे मित्रता काजए आर उस दान ( गरीव) जानकर अभय 
कर दीजिए । वह सीताजी का पता ळगवावंगा, जहा तहा कराड़ा बन्दर को उनके 
ढंढने के लिए भेज देगा ॥ २॥ 


एहि बिधि सकल कथा समुकाई। लिये दुअंड जन पीठि चढाई ॥ 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जनम धन्य कार लखा ॥३॥ 


हज्ुमानजी ने इस तरह सब कथा समभाकर दोनेंं जनां राम, ळच्मण का अपनी 
पीठ पर चढा लिया । जब खुग्रीव ने रामचन्द्रजी को देखा, तच अपने जन्म का अत्यन्त 
धन्य माना ॥ ३ ॥ 
= 
१--दूना प्यारा इसलिए कि ळक्ष्मणजी अकेळे मेरे ही सेवक हैं, तू दोनों मेरा और लक्ष्मण 
का हे । या--ळक्ष्मण के संग रहते भी सीता बिछुड गई, अब हनुसान्‌ से वह किर मिल जाएगी 
इससे दूना हुआ । या--लक्ष्मण का शक्ति ळगने पर वे संजीवनी ला उन्हें जिलावेंगे इसलिए । 
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चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७११ 


सादर मिलेउ नाइ पदमाथा ।भेटेउ अनुजसहित रघुनाथा । 
कपि कर मन बिचारि एहि रीती । करिहहिँ बिधि मो सन ये प्रीती ॥४॥ 


खुग्रीव दोनों के चरणों मं मस्तक नवाकर बड़े आद्र के साथ उनसे मिला और 
लक्ष्मणजी सहित रामैचन्द्रजी भी सुग्रीव से मिले । फिर सुग्रीव के मन में इस तरह का 
विचार उठने ळगा कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे मित्रता करंगे ! ॥ ४ ॥ 


दो०--तब हनुमंत उभय दिसि कहि सब कथा सुनाइ ॥ 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हढाइ ॥ ६ ॥ 
| तब हनुमानजी ने दोनों ओर का सब समाचार ( रामचन्द्रजी का सुग्रीव को और 
| सुग्रीव का रामचन्द्रजी को ) सुना" कर ओर अद्मि को साक्षी ' देकर दोनों की मित्रता 
| हढ़तापूर्वक जोड़ दी ॥ ६॥ 
| चो ०-कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। ललिमन रामचरित सब भाखा॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ।१। 
दोनों ने आपस में प्रीति कर ली, इसलिए कुछ बीच ( छिपा ) नहीं रक्खा, लक्ष्म- 
णजी ने रामचन्द्रजी का सव चरित्र कह दिया । वह सुनकर सुग्रीव आँखों में पानी भरे 
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इए कहने लगा, हे नाथ | मिथिलेशकुमारी” ( सीताजी ) मिल जायँगी ॥ १॥ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
गगनपंथ देखी मेँ जाता । परबस परी बहुत बिलषाता ॥ २॥ 


में एक बार मन्त्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ विचार कर रहा था, इतने में आकाश- 
मार्ग से मैंने उनको जाते देखा था । वे परवश पड़ी हुई बहुत विलाप करती थीं ॥ २॥ 


१—सुग्मीव की ओर से कहा--हे राम ! आप इसको अभय करें, यह आपकी सहायता 
करेगा । रामजी की ओर से कहा--यह तुमको अभय करेंगे तो तुमको इनका कायं सिद्ध करना पड़ेगा । 
२--अग्नि को साक्षी देने का यह कारण हे कि उसमें दाहक शक्ति है ओर सबके पेट में 
अझ्ञि का वास हे, जो दोनों में से किसी के मन सें विकार होगा तो अभि. उसे भस्म कर देगी। 
अथवा--इस रासचरित में अग्नि ही प्रधान है । राम-नाम में रकार अझि का वाचक है । अझि ही से 
चरु मिल कर राम-जन्म, अर्चि ही में सीता का अन्तर्धांन, इसी से लङ्का-दाह, इसी से सीता की शुद्धि, 
इसी से मित्रता हुई; अन्नि परमात्मा का रूप हे । “आहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राश | 
पानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌'? । गीता अ० १ ॥ ; 
३--आँखों में पानी भर कर सूचित किया कि सीताजी रो रो कर मिलेंगी । ४>-यहाँ सिथि- 
लेशकुमारी कहने का तात्परथ यह है कि--जैसे मन्थन करने पर उत्पन्न हुए जनक राजा की पुन्नी हैं वेसे 


ही मन्थन करने से वे मिळेंगी । i 


७१२ रामचरितमानस । 


राम राम हा शम पुकारी । हमहिँ देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कोम्हा ॥३॥ 


वे राम | राम ! हा राम ! पुकारती जाती थीं, उन्होंने हम लोगों को देखकर कपड़ा 
डाल दिया था । यह खुनकर रामचन्द्रजी ने बह कपड़ा मांगा, छम्माव न ठुरन्त द बह 
दे दिया; रामचन्द्रजी ने उस वस्त्र का हृदय से लगाकर बड़ा साच किया ॥ ३॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीर । तजह सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार कर्हिउँ सेवकाई । जेहि बिधि [मलाह जानको आंड श 


सुग्रीव कहने लगा ! हे रघुवीर झुनिए, आप सोच न कर, मन में धेयं रक्ख । में 
जिस तरह जानकीजी आ मिलेगी वैसी ही सब प्रकार ख आपका सेवा करूगा ॥ ४ ॥ 


दो०-सखाबचन सुने हरष कृपासडु बलसीब ॥ 
कारन कवन बसह बन मोह कहे सुथाव \ 


कपासागर आर बळ का स्मा अ्रीरामचन्द्रजआ सस्या स्ुग्राय क वचन सुनकर 
प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि हे खुश्रीच | तुम वन म किस कारण बस रहें हा वह 
मुझे कहो ॥ ७॥ 


चो०-नाथ बालि अरू मं दोउ भाइ। प्रांत रहा कछु बरनें न जाइ ॥ 
मयसुत मायावी ताह नाऊ । आवा सो प्रभु हमरे गाऊ ॥ १ ॥| 


सुग्रीव ने कहा--हे नाथ ! बाली आर में दाना भाइयों में ऐसी प्रीति थी जा कहते 
नहीं बनती । हे प्रभु ! मयाखुर का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, एक बार हमारे गाँव 


( किष्किन्धा ) में आया॥ १॥ 
ञअधराति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुबलं सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा । मेँ पुनि गयडँ बंघु संग लागा ॥ २॥ 


उसने आधी रात के समय नगर क दरवाज़़ पर लळकार दी। वाली शत्रु क बळ का 
नही सह सकता था । बाळा का अपने पीछे दाडते देखकर, वह भागा; [फर मे भी भाई 
के साथ लगा इआ चला गया॥ २॥ 
So) 


गिरि-बर-गुहा पेठ सो जाई । तब बाली मोहे कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहिँ एक पखवारा । नहिं आवडे तब जानेसु मारा ॥ ३॥ 


चह मायावी जाकर एक पवेत.को गुफा म घुस गया, तब मुझे बाली ने खमभो 


न ्ु कर कहा । तुम मेरी राह एक पखवारा ( पन्द्रह दिन) देखना, जा में इतने मंन आं 
_ ज्ञाऊँ तो निश्चय समभना कि मे मार डाळा नया ॥ ३॥ 
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चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७१३ 


मास दिवस ते « निसरी रुधिरधार तहीँ भारी ॥ 
| बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहुँ चलेउँ पराई ॥४॥ 
| हे ढुष्ट-दळन रामचन्द्रजी ! में वहाँ एक महीना ठहरा रहा, फिर वहाँ से रक्त की 
भारी धारा निकली । तब मेने समभा कि उस राक्षस ने वाली को मार डाला अव आकर 
मुझे भी मारेगा । यह सोच कर द्रवाज्ञे पर एक सिळा लगा कर में भाग आया ॥ ४ ॥ 
। मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेउँ मोहि राज बरिआई ॥ 
| बाली ताहि मारि गह आवा । देखि मोहि जिय भेद बढावा ॥५॥ 
| मन्त्रियों ने विना स्वामी का पुर देखकर सभे हठपूर्वक राज्य दे दिया । फिर बाळी 
| उस मायाची के मार कर घर आया आर मुझे देखकर उसने जी में भेद बढाया अर्थात्‌ 
| मेरी आर से उसका मन मोटा हा गया ॥ ५॥ 
| रिपसम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सर्वस अरु नारी ॥ 
| ता के भय रघुवीर कृपाला ।सकल् भुवन में फिरेउँ बिहाला ॥६॥ 
| फिर उसने शत्र के समान मुझे वहुत भारी मार से मारा और स्त्री समेत मेरा सवेस्व 
छीन लिया । हे रघुबीर, दयाळ ! में उसके भय से बेहाल होकर सब लोकों में घूमता 
' फिरा॥६॥ | 
इहाँ सापबस आवत नाहीँ। तदपि सभीत रहउऊँ मन माही॥ 
सुने सेवकदुख दानदयाल्ता । फराकं उठा दाउ भुजा बिसाला ॥॥ 
यहाँ वाली शापवश नहीं आता, तो भी में उससे मन में डरता ही रहता हूँ। 
सेवक सुग्रीव के ठुःख को सुनकर दीनद्यालु रामचन्द्रजी की दोनों विशाल भुजाये 
फड़क उठों ॥ ७॥ 
दो०--सुनु सुग्रीवँ मारिहउँ बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म-रद्र-सरनागत गये न उबाराहं प्रान । प 
रामचन्द्रजी ने कहा-छुग्रीव ! खुनो, में बाली को एक ही बाण से मारूंगा । जा 
वह ब्रह्मा आर रूद्र की भी शरण जाय तो भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ८ ॥ 
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चो ०-जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हाहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज-दुख-गिरि-सम रज करि जाना। मित्र क दुखरज मेरुसमाना ॥१॥ 
जो मित्र के दुःख से डुःखी नहीं होते, उनका मुँह देखने में भी महापाप होता है। _ 
१--एक समय बाली ने दुन्दुभि नामक राक्षस को जो भैं से का रूप धारण करके आया था, 
मार गिराया । उसने उसे उठाकर फेका तो उसका सिर मतङ्ग ऋषि के आश्रम में जो ऋष्यमूक पवेत 
पर था, जा गिरा । उससे वहां बहुत रक्त बहा । इस पर क्रोधित हो मतङ्ग ऋषि ने बाली को शाप 
दिया कि जो तू कभी यहां आवेगा तो तेरा सिर फट जायगा । : 
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७१४ रामचरितमानस । 


मित्र वही हैं जा अपने पहाड़ जैसे बड़े भारी दुःख के धूल के कण के समान जाने और 
मित्र के ( रजकण ) नाम-मात्र दुःख को सुमेरु पचेत के समान समरे ॥ १॥ 


जिन्ह के असि मति सहज न आईं । ते सठ हठि कत करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटड अवशुनन्हि दुरावा ॥२॥ 


जिनकी ऐसी स्वाभाविक बुद्धि नहीं हो गई वे दुष्ट क्यों हठ कर मित्रता करते हैं ? 
वह बुद्धि यह कि मित्र को कुमाग में जाने सें रोक कर सुमारे में चलाना; मित्र के गुण 
प्रकट कर अवशुणां को छिपा लेना ॥ २॥ 


देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा। खुति कह संत मित्र गुन एहा॥३॥ 


मित्र का कुछ भी देने लेने में शङ्का न रके, अपने बळ के अनुसार ( जहाँ तक हो 
सके ) सदा हित करे | मित्र पर विपत्ति का समय श्रा जाने पर सो गुना स्नेह करे, वेदों 
में कहा हे कि श्रेष्ठ मित्रों के ये गुण है ॥ ३॥ 


आगे कह म्दबचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अऋहि-गति-सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई॥४॥ 


जो सामने तो बनावटी कोमळ वचन कहे, पीठ पीछे अनहित ( बुराई ) करे, मन में 
कुटिलता रबखे । हे भाई ! जिसका चित्त साँप का सा ( चञ्चल ) हे ऐसे दुष्ट मित्र को 
तो छोड़ देने में ही भलाई है ॥ ३ ॥ 


सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र सूलसम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागह बल मोरे । सब बिधि पटब काज मेँ तोरे ॥५॥ 
दुष्ट सेवक, कपण राजा, दुष्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान होते 
हैं। हे सखा ! तुम मेरें बल के भरोसे पर सोच का छोड़ दो, में तुम्हारे काम को सब 
तरह सिद्ध करूगा ॥ ५ ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदुमि्रस्थि ताल देखराये । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये ॥६॥ ' 


सुग्रीव ने कहा-हे रघुवीर ! खुनो, बाली महाबली और बहुत ही रण-धीर हे । 
इतना कह सुग्रीव ने डुन्दुभि दैत्य.की हड्डियाँ और ताळ के पेड़ दिखाये, वे रघुनाथजी ने 
बिना ही परिश्रम ( आसानी से ) ढहा दिये ( दुन्दुभि की ह।इयों को पैर की ठोकर से: 

उन्होंने १० योजन फंक दिया और ताळ के पेड़ों को काट कर गिरा दिया )॥ ६॥ 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७१५ 


देखि अमितबत्त बाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सीसा ।प्रभुहि जानि मन हर्ष कपीसा ॥७॥ 


इस तरह रामचन्द्रजी का अपरिमित ( जिसकी नाप न हो सके ) बल देखकर 
खुग्रीव की प्रीति बढ़ी ओर उसके यह विश्वास हो गया कि ये बाली को मार डाळेंगे । 
वह वार वार रामचन्द्रजजी के चरणां पर मस्तक रखता था, कपिराज सुग्रीव प्रभु राम- 
चन्द्रजी को जानकर ( इश्वर हैं ऐसा समभ कर ) मन में प्रसन्न हुआ ॥ ७॥ 


उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अ्रल्लोला ॥ 
सुख संपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥८॥ 


सुग्रीव को तव ज्ञान उत्पन्न हुआ आर वह यह वचन वोळा। स्वामी की कृपा से 
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मेरा मन स्थिर हो गया । अब में सुख, सम्पत्ति आर कुटुस्व तथा बड़प्पन सब छोड़कर 
आपकी सेवा करूँगा ॥ ८ ॥ 


ए सब रामभगाति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक । 
सञ्जु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीँ ॥ & ॥ 


ये सब ( सुख आदि ) राम-भक्ति में विघ्न डाळनेवाले हें, ऐसा आपके चरणां का 
आराधन करनेवाले महात्मा लोग कहते हैं । जगत्‌ में शत्र-मित सुख दुःख माया के किये 


हुए हें परमार्थ में ये कुछ चीज़ नहीं ॥ ६ ॥ 
बालि परमहित जासु प्रसादा । मिल्तेह राम तुम्ह समेन विषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई । जागे समुझत मन सकुचाई॥ १० ॥ 


हे राम ! बाली मेरा परम मित्र है, जिसकी कृपा से दुःख के शमन करनेवाले आप 
मिले । स्वप्न में जा किसी के साथ लड़ाई हुई हो ता जागने पर उस बात के समक लेने 
पर मन में सङ्कोच होता है ॥ १०॥ 


अब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती। सब तजि भजन करखँ दिनुराती॥ 
सुनि बिरागसंजुत कपिबानी । बोले बिहँसि रासु धनुपानी॥ ११ ॥ 
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हे प्रभु ! अब आप इस तरह कपा कीजिए कि जिससे में सब जंजाळ छोड़कर 
दिन रात आपका भजन करूं । सुग्रीव की ऐसी वैराग्य से संयुक्त वाणी सुनकर राम- 
चन्द्रजी हाथ में धनुष लिये इए हसकर बोले ॥ ११॥ 


जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम सषा न होई ॥ 


नट मरकट इव सबहिँनचावत। राम खगेस बेद अस गावत ॥ १२ ॥ 


हे सखा | तुमने जा कुछ कहा, वह सब सत्य है, पर मेरा बचन झूठा नहीं होता। 


७१६ ( रामचरितमानस । 


कागशुशंडिजी कहते हैं हे गरुड़ ! वेद ऐसा गाते हें कि जिस तरह मदारी बन्दर को जैसा 
चाहे वेसा नचाता है, इसी तरह रासचन्द्रजी भी स्वेच्छाठुसार सबको नचाते हैं! ॥शरा। 


लेइ सुमी संग" रघुनाथा । चले चापसायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीवँ पठावा । गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥ १३ ॥ 


फिर रघुनाथजी हाथ में धन्ुष-बाण लिये हुए झुग्रीच को साथ लेकर चले । तब 
( किष्किन्धा पुरी के पाख पहुँचकर ) रघुनाथजी ने खुआव का भजा, वह सभाप जाकर 
गर्जा, क्योंकि उसे बल सिळ गया था ॥ १३॥ 


सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि ससुझावा॥ 
सुनु पति जिन्हहिँ मिल्तेउ सुग्रीवॉ। ते दोउ बंधु तेजबलसीवों ॥ १४॥ 
कोसलेससुत लछिमनरामा !कालह जीति सकाह संयासा॥१५॥ 


सुग्राच का राजेना सुनते ही बाली क्रोध से भरा हुआ दाड़ा । उस समय बाला का 
सन्नी तारा ने हाथो से उसके चरण पकड़कर उसका समभाया । उसन कहा-ह पति ! 
सुनो । सुग्रीव जिनसे [मेळा ह, वे दाना भाई तज आर बल का सीमा है ॥ १४॥ वे कासलळा 
धीश दशरथ राजा के पुत्र ळच्मण आर राम ह, च॑ सञ्राम'म काळ को भा जीत सकते हे॥१४॥ 


दो ०--कहा बालि सुनु भीरुप्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जाँ कंदाचि मोहि मारहिँ.तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ६ ॥ 


बाली ने कहा--हे भीरु ( डरनेवाली ) प्यारी | खुन, रघुनाथजी ता समदर्शी हैं । 
जा कदाचित्‌ वे मुझे मारगे ता में सनाथ ( कृतकृत्य ) हो जाऊंगा ॥ ६ ॥ 


चो ०-अस कहि चला महा अभिमानी। तनसमान एुग्रीवीहे जाना ॥ 
मिर उभा बाली आते तरजा । घुठेका मार महाद्यान गरजा ॥१॥ 
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कर चला । निकलते ही दोनों ( सुग्रीव और वाली ) भिड़ पड़े, वाली खव तर्जा (किच 
किचा कर ऊपर जा गिरा ) और सुग्रीव को सुट्टी ( घूसा ) मारकर बड़े ज़ोर खं उसने 
जेना का ॥ १॥ 


तब सुग्रीवे बिकल होइ भागा । सु्टिप्रहार बजसम ल्वागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥ २॥ 


MISS Sr NST मम नम मन ि3 0 आल कल तब सुग्रीव विकल होकर भागा, उसं बाला का सुष्टप्रहार वज्र क समान लगा । वह 


गीता में कहा है~'“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्टति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा 
रूढानि मायया ॥” हे अ्रजुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय-प्रदेश में स्थित हैं, वह अपने माया-यन्त्र 
पर चढ़े हुए प्राणियों को घुमाता है । (इसी का नाम नचाना हे )। 


यु 


की 
| 


चतुथ सोपान--किष्किन्धाकाणड । S१७ 


लौट कर रामचन्द्रजी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा-हे कृपाल रघुवीर ! मैने जा कहा 
था कि यह मेरा भाई नहीं किन्तु सूत्तिमान काळ है !॥ २॥ 
ee SY eS उँ कक 
एकरूप तुम्ह राता दोऊ । तेहि क्रम ते नहिँ मारेउ सोऊ ॥ 
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कर परसा सु-्य्रॉव-सरारा । तनु भा कुछस गई सब पारा ॥ ३ 
रामचन्द्रजी ने कहा--तुम दोनों भाई रूप में एक ही से हो, इसी कारण मैंने म्रम- 
वश उस बाली कोश्नहीं मारा" । ( घोखे से बाली के स्थान पर अमोघ राम-बाण तुम 
पर पड़ जाता तो अनर्थ होता ) ऐसा कह रामचन्द्रजी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से 
छू दिया, छूते ही उसका शरीर वज़न के समान ( डढ़ ) होगया आर सब पीड़ा चली 
गई ॥ ३॥ 


मेली कंठ सुमन के माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि भई लडाई । बिटपओट देखहिँ रघुराई ॥शा 


फिर रामचन्द्रजी ने सुग्रीव के कणठ में एक फूलों की माला? डाल दी श्रार विशाल 
बळ देकर उसके फिर वाळी से लड़ने को भेजा । फिर दोनों भाइयों की कई तरह की 
लड़ाई हुई, उसको रामचन्द्रजी ब्त की आड़ में छिपे हुए देख रहे थे ॥ ४॥ 


दो०--बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भय मांनि । 
मारा बाली राम तब हृदय माँक सर तानि ॥१०॥ 


जब सुग्रीव सारे छुछ बल कर थक गया आर डर कर मन में हार गया, तब 
रामचन्द्रजी ने एक बाण तान कर वाछो के हृदय में मारा ॥ १०॥ 


चो०-परा बिकल महि सर के लागे । एनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्यामगात सिर जटा बनाये । अरुननयन सर चाप चढाये ॥९॥. 


बाण लगते ही बाली विकल होकर धरती पर गिर पडा, फिर वह उठकर बेठा 
तो उसने सरसुख प्रभु रामचन्द्रजी को देखा । उनका श्यामसुन्दर शरीर था, वे जटाजूट 


बनाये हुए थे, लाल नेत्र थे, धलुष पर बाण चढाये हुए थे॥१॥ 


१--पीछे सुग्रीव कह चुका है “बालि परम हित जासु प्रसादा”? इसलिए रासच्न्ट्र्जी ने नहों 
मारा कि तूने अपने परम मित्रों में बाळी को गिना था, अब यदि तू उसे काळ गिनने लगा तो अब में 
अबश्य माँगा । अथवा--“प्रणत कुटुम्दपाळ रघुराई” इसलिए सुग्रीव के कुटुस्बियों की रक्षा करनी 
चाहिए, यह जान कर बाळी को नहीं मारा था, किन्तु अब सुग्रीव के काळ रूप कहने पर उसको मारना 
उचित समस्त । 

२-- माला डालने का उद्देश यह था कि बाली ने कहा था * “समदर्शी रघुनाथ? । रामचन्द्रजी ने 
साळा से बाळी को सूचित किया कि यह मेरा भक्त है । जो वह इस सूचना को समक लेता तो वह न. 

, मारा जाता; क्योंकि समदशिता से दोनों बराबर थे । 


७१८ रामचरितमानस । | 


पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जनम माना प्रथु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥२॥ 
बाली ने बार बार देख ? प्रभु को पहचान कर रामचन्द्रजी के चरणों में चित्त रगा 
दिया और अपना जन्म सफल माना । फिर वह रामचन्द्रजी की श्रार देखकर अन्तःकरण 
में प्रेम रखते हुए ऊपर से सुख से कठोर वचन बोला ॥ २॥ 
धर्महेतु अवतरेह गोसाई । मारेंह मोहि ब्याधा की नाईँ ॥ 
में बेरी सुग्रीव पियारा । । अवगुन कवन नाथ मोहि सारा॥३॥ 
गुसाइ ! आपने धमे के निमित्त अवतार लिया हे, पर मुझे व्याध ( पारधी ) के 
समान मारा । हं नाथ ! आपका मं तो वेरा होगया आर सुभ्रांव प्यारा । कोन से उाचशुण 
(अपराध ) के लिए मुझे आपने मारा ? ॥ ३॥ 
अनुजबधू भगिनी सुतनारी । सुन सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हहिं कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बधे कछ पाप न होई ॥ ४॥ 
रामचन्द्रजी ने कहा--अ्र डुष्ट | सुन, छाट भाई का स्त्री, वाहन पुत्र का स्त्रां ्रार 
कन्या य बराबर ह । अर्थात्‌ चारा कन्याय ह-।.इन चारा का जा काइ खाटा राष्ट स दस्ल. 


उसका वध करने मे पाप नहीं होता ( तूने अपने भाई को स्त्री छीन ली हे इसलिए तेरा 
वध उचित है )॥ ३ ॥ 


मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारिसिखावन करेसि न काना ॥ 
मम शुज-बल-आस्तरित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 


अरे सूखे ! तुझे बहुत अभिमान था, तूने अपनी स्त्री की सीख ( जो हित-बुद्धि से 
उसने दी थी ) को कानों में ही न रकक्‍्खा अर्थात्‌ न सुना, न उस पर ध्यान दिया । अरे नीच 
अभिमानी ! तूने उस सुग्रीव को मेरी भुजाओं के आश्रित जानकर भी मारना चाहा !॥ ४ ॥ 


दो ०--सुनह राम स्वामी सकल चलन चातुरी मोरि ॥ 
प्रभु अजहूँ में पातकी अंतकाल गति तोरि ॥११॥ 


बाळी ने कहा-हे रामस्वामी ! आप मेरी चाल आर चतुराई को खुनिए । हे प्रभु! 


१---बाली बार बार इसलिए देखता था कि एक तो राम-लक्ष्मण अति-सुन्दर थे, दूसरे उसने 
मन में सोचा कि यह तो समदर्शी हैं फिर ऐसी विपमता क्यों की ? तीसरे मुझसे कुछ पूछ-ताछ कर 
मारते, सुग्रीव ने ऐसा क्या भारी काय सिद्ध कर दिया कि जिससे इतना प्रेम हुआ ! यों साच-विचार 
कर अन्त में चरणों में उसने ध्यान ळगाया । तारा के उपदेश को स्मरण कर रघुनाथजी के सर्वाङ्ग को 
अनेक बार देखकर भ्रन्त भें उसने चरणां में चित्त लगाया । 


ह चतुर्थं सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७१६ 


में श्रब भी पातकी हूँ (जो आपसे सुखरता कर रहा हूँ )। अब मुझे अन्त काल में 
्ापही की गति ( शरण ) हे ॥ ११॥ 


चो ०-सुनत राम अति कोमल बानी । बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल कंरउँ तनु राखह पाना। वालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥९॥ 


रामचन्द्रजी ने वाली की अत्यन्त कोमळ ( शरणवाली ) वाणी सुनते ही उसके 
मस्तक पर अपना हाथ छुआया आर उससे कहा-में तुम्हारा. शरीर अचल ( अजर 
अमर, ) कर दूगा ! तुम प्राण रख लो, यह सुनकर बाली ने कहा--हे कृपानिधान ! 
सुनिए ॥ १॥ 


जनम जनम मुनि जतन कराहाँ। अंत राम कहि आवत नाहाँ॥ 
जासु नामबल शंकर कासी । देत सबहिं समगति अबिनासी ॥ २॥ 
मम लो चनगोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥३॥ 


सुनि लोग अनेक जन्मों में प्रयत्न करते हैं, परन्तु अन्त काळ में राम कहते भी नहीं 
बनता ( अर्थात्‌ मरते समय अर दुनिया भर की वात तो कहते हें, पर राम मुँह से नहीं 
निकलता ) अथवा अन्त में राम कहते तो हैं, पर “आवत नाहां' जैसे आप समक्ष खड़े हें 
ऐसे राम आकर खड़े नहीं होते । जिनके नाम के बळ से काशी में शङ्करजी सभी को एक 
समान अविनाशी-गति ( मोक्ष ) देते हैं" ॥ २ ॥ वही परमात्मा आज मेरे नेत्रो के सम्मुख 
आ गये, हे प्रभु ! यह अवसर चूक जाने पर क्या फिर ऐसा बनाव बनाया जा सकता 


है ? कदापि नहीं ॥ ३॥ 
छंद-सो नयनगोचर जासु गुन नित नेति कहि खुति गावहीँ। 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहँक पावहीँ॥ 
मोहि जानि अति-अभिमान-बस प्रभु कहेह राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥ 


. वही परमात्मा मेरे नेत्रों के प्रत्यक्ष हो रहे ह; जिन्हें वेद नेति, नेति, कहकर गाते 
हैं। मुनिजन वायु को जीतकर ( प्राणायाम, समाधि द्वारा ) इन्द्र्यो को निरख कर 
( जितेन्द्रिय होकर ) कभी कभी ध्यान में जिनका पाते हं ! जिन प्रभु ने सुके अत्यन्त 
अभिमान के वश में जानकर कहा कि तू शरीर रख ले। भला, ऐसा कोन दुष्ट होगा 


जा हठ से कल्पवृक्ष को काट कर बबूल के पेड़ में पानी देगा !॥ 


३--काशी में शिवजी ( विश्बनाथ ) रूप से रामतारक मम्त्र का उपदेश देते हैं। इसी से 
काशी की सीमा में मरने से भी मोक्ष हो जाता है ओर काशी सुक्ति-पुरी कहाती हे । 


७३० रामचरितमानस । 


अब नाथ करि करुना बिलोकहु देह जो बर माँगऊँ । 
जेहि जोनि जनमउँ कर्मबस तहँ रामपद अनुराग ॥ 
यह तनय मस सम बिनयबल कल्यानपद प्रभु लीजिये। 
गहि बाहँ सुर-नर-नाह आपन दास अंगद कीजिये ॥ 


हे नाथ ! अब आप कृषा-कटाक्ष से मेरी आर देखिए और में जा वर माँगूँ, वह 
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मुझे दीजिए वह वर यही कि --में कमवश जिस योनि में जन्म ले वहाँ रामचन्द्रजी के 
चरणों में मेरा प्रेम हा' । हे कल्याण के स्थान ! अथवा कल्याण-भद्‌ चरणवाले ! यह मेरा 
पुत्र ( अङ्कद्‌ ) विनय और बल में मेरे बराबर है इसका आप लीजिए । हे देव मनुष्यों के 
नाथ ! आप इसकी बाँह ( हाथ ) पकड़ कर इसके अपना दास कीजिए ॥ 
_ ~ ~ ~ ~ र 
दो ०---रामचरन हृढप्रातं कार बाल कोन्ह तनुत्याग । 

~ ~ ® Se 
सुमनमाल [जाम कठ ते [गरत न जानइ नाग ॥ १२॥ 

इतना कहकर बाली ने रामजी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके इस तरह शरीर का 
त्याग किया, जैसे कोई हाथी अपने कण्ठ से फूलों की माला का गिरना न जाने । भ्र्थात्‌ 
बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ दिया ॥ १२॥ 


चो ०-राम बालि निज धाम पठावा । नगरलोग सब ब्याकुल् धावा ॥ 
नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सॅभारा ॥ १॥ 


~ 


रामचन्द्रजी ने वाली के अपने धाम ( वैकुण्ठ ) के भेज दिया, नगर ( किष्किन्धा ) 
के लोग व्याकुळ होकर दौड़ पड़े तारा ( वाली की स्त्री ) अनेक मकार से' विलाप 
करने लगी, उसके सिर के बाळ छूट गये, उसे अपने शरीर की सुध नहीं रही ॥ १॥ 


तारा बिकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लोन्ही माया ॥ 
किति जव पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥९ ॥ 


रघुनाथजी ने तारा को विह्वल देखकर उसे ज्ञान दिया आर अपनी माया हर ली 
रामचन्द्रजी ने कहा--पृथ्वी, जळ, अञ्चि ( तेज), आकाश और वायु पाँच तत्वों कां 
बना हुआ यह अति नीच शरीर है ॥ २॥ 


प्‌ 


MES 


उेखिए ह र ~ पमः 
१-_देखिए, यद्यपि बाली समझदार हे, तथापि इस जगह जन्म-मरण क Ee 
चन्द्रजी से कर्मवश किर जन्म ळेने की प्रार्थना करता है ! इसी कारण जो बाली ने “मार 
e . ~ ~ ~ ~ हि गी T 
च्याधा की नाई” कहां, उसका फळ भेगने के लिए और इस वरदान की ापोता/ वि i 
ह गया 


बतार में उसको व्याध होना पड़ा आर अन्त में श्रीकृष्ण को छिप कर बाण मार वह युक्त 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७२१ 


| सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्होसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


बह पंच-भूतात्मक शरीर तेरे सन्मुख साया हुआ हे, जीव जा इस शारीर में था, वह 
नित्य है, कभी मरता ही नहीं, फिर तुम किसके लिए रोती हो ? इतना सुनते ही जब 
तारा के ज्ञान उत्पन्न हुआ, तव वह रामचन्द्रजी के पाँवों में पडी और उसने उनसे पणम- 
भक्ति का वरदान माँग लिया ॥३॥ 
— [a [५ [am __ © 
उमा द्ारुजाषत का नाइ । सबाह नचावत रासु गासाई ॥ 
iE [os Fe Lae [am aS ~ 
तब सुय़ावाह आयसु दान्हा | मतककर्म [वाचबत सब कान्हा ॥०॥ 
शिवजी कहते हैं हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्र स्वाभी सभी को कठपुतळी की नाई 
नचाते हैं । फिर रामचन्द्रजी ने झुश्रीब को आज्ञा दी, उसने बाली का सब सृत्यु-सस्कार 
विधियूवेक किया ॥ ४॥ 
ह्‌ ~ ह S जु ब A € 
राम कहा अ्रनुजहि समुभ्काई ।राजुदेह सुग्रीवहि जाई '॥ 
~ ~ he hoa 
रघु-पात-चरन नाइ कार माथा । च्ल सकल प्ररत रघुनाथा Ny 
फिर रामचन्द्र ने ळच्मण को खमभाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को किष्किन्धा 
का राज्य दे । रघुनाथजी की प्रेरणा से सभी उनके चरणं में सिर नवाकर चले ॥ ५ ॥ 


दो०--लछिमन तुरत बोलाये पुरजन बिप्रसमाज । 
राज दीन्ह सम्रीवँ कहुँ अंगद कहाँ जुबराज ॥१३॥ 
लक्ष्मणजी ने तुरन्त ही पुरवासी लोगों आर त्राह्मण-समाज को बुलवाया तथा 
सुग्रीज को राजसिलक और अङ्गद को युवराज-पद दिया ॥ १३॥ 
चो०- उमा रामसम हित जग माहीँ । गुरु पितु मातु बंघु प्रभु नाहीं ॥ 
सुर नर मुनि सब के यह रीती .।स्वार्थ लागि कराहि सब प्रीतो॥१॥ 


शिवजी कहते हैं, हे उमा ! जगत्‌ में गुरु, पिता, माता, भाई और मालिक कोइ राम- 
चन्द्रजी के समान हितैषी नहीं हैं। क्योंकि देव, मलुष्य आर सुनि सबकी यह रीति है 
कि वे सब स्वार्थे के लिए ही प्रीति करते ह ॥ १॥ NE 
e— ~ ~ ¢ : 
बाल-आस-ब्याकुछ दन रातो । तनु बहु ब्रन ।चता ज्र छाती ॥ 
ha RS) ~ ~ [ 
साइ सुग्रीव कोन्ह कपिराऊ । आते कृपात रघुबारसुभाऊ ॥२॥ 
रघुवीर का स्वभाव अत्यन्त ही दयालु है, क्योकि उन्होने उस खुप्नीव को जा दिन 
रात वाली के जास से व्याकुळ रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव ये, चिन्ता के 
मारे जिसकी छाती जळती थी, वानरों का राजा कर दिया ॥ २॥ 


५६ 
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जानतहुँ अस प्रसु परिहरहाँ । काहे न बिपतिजात्त नर परहाँ ॥ 
पुनि सुग्रीबँहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार न्ृपनीति सिखाई ॥ ३॥ 


ON, 0७०००" 


जा जानते इए भी ऐसे स्वाभी रामचन्द्रजी को त्याग देते है, भळा वे मनुष्य विपत्ति 
के जाळ में क्यों न गिरे ? फिर रामचन्द्रजी ने सुग्रीव को बुळवा लिया और उसको बहुत 
प्रकार की राजनीति सिखाई ॥ ३॥ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीवँँ हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा॥ 
गत ग्रीषम बरषारितु आई । रहिहउँ निकट सेल पर छाई ॥श॥ 
प्रसु ने कहा-वानरों के राजा सुग्रीव ! सुनो, में चाद्ह वष पर्यन्त किसी पुर में 
नहीं जाऊँगा। अब ग्रीष्म ऋतु गई और वर्षा ऋतु आई है, इसलिए पास ही पर्वत पर 
कुटी छाकर में रहँगा ॥ ४ ॥ 
अंगदसहित करहु तुम्ह राज़ । संतत हृदय धरेह मम काजू ॥ 
जब सुग्रीवँ भवन फिरि आये । राखु मवरषन गिरि पर छाये ॥ ५॥ 


तुम अड्भद समेत किष्किन्धा में राज्य करो, एर मेरे काम का खदा हृदय में स्मरण 
रखना । फिर जब सुग्रीव लौटकर घर आ गये, तव भगवान्‌ ने जाकर प्रबषेण पवेत पर 
डेरा किया ॥ ५॥ 


दो०--प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखी रुचिर बनाइ । 
रामु कृपानिधि कछुक दिन बास करहिंग आइ ॥ १४॥ 


वहाँ ( प्रवर्षण पर्वत पर ) कृपानिधान रामचन्द्रजी कुछ दिन आकर निवास करगे, 
यह . सोचकर देवताओं ने पर्वत में सुन्दर गुफा पहले ही से बना रकी थी ॥ १४ ॥ 


चौ ०-सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मघुपनिकर मघुल्लोभा॥ 
कंद मूल फल पत्र सुहाये । भये बहुत जब तें प्र आये ॥१॥ 
वहाँ सुन्दर वन फूलकर अत्यन्त शाभा दे रहा था, सोरों के कुंड शहद के लोभ से 


गूँज रहे थे । जब से रामचन्द्रजी आये तब से कन्द, सूल, फळ और खुहावने पत्ते आदि 
सभी चीज़ें बहुत होने लगा ॥ १॥ 


देखि मनोहर सेल अनूपा । रहे तहँ अन्ुजसहित सुरभूपा ! 
मधुकर-खग-सुग-तनु धरि देवा । करहिँ सिङ सुनि प्रभु के सेवा ॥२' 


देवराज रामच्न्द्रजी उस मनोहर और अज्ुपम पवेत को देखकर बहा ळच 
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८ पे ~ [oS 38 w ~ eS 
सहित रहने लगे | देवगण, सिद्ध और सुनि भँवर, पत्ती आर खगो के रूप धारणा करके 
प्रभुजी की सेवा करदे ळगे ॥ २॥ 


| मंगलरूप भयउ बन तब तेँ। कीन्ह निवास रमापति जब तेँ ॥ 
फटिकसिला अतिसुक्ष सुहाई । सुख आसीन तहाँ दोउ भाई ॥३॥ 
जव से लच्मीपति भगवान्‌ रामचन्द्र ने निवास किया तब से वह पर्वत ओर वन 


मङ्गळ-रूप हो गया | एक बहुत ही सफेद स्फटिक ( एक जाति का पत्थर ) शिळा थी, 
2 कहे ७०३ [y = __ 
वहाँ दोनां भाई खुखपूवेक आसन लगाकर बैठ गये ॥ ३॥ 


कहत अनुज सन कथा ञ्रनेका । भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ 
बरपाकाल सेघ नभ छाये । गर्जत स्वागत परम सुहाये ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विचार-पूरे अनेक कथाओं 
को कहने लगे । वर्षा-काळ में आकाश में मेघ ( बादल ) छा गये, वे गर्जना करते हुए 
बहुत ही खुहावने लगते थे॥ ३ ॥ 


दो०--लक्तिमन देखह मोरगन नाचत वारिद पेखि । 
गृही बिरतिरत हरष जस बिष्णुभगत कहुँ देखि ॥ १५ 0 
रामचन्द्रजी ने कहा-ळच्मण ! देखो, ये मोर बादलों को देखकर कैसे नाचते हैं; 
जैसे वैराग्य में निरत कोई शृहस्थाश्रमी विष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न हो ॥ १४॥ 


चो ०-घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मनमोरा ॥ 
दामिनि दमकि रह न घन माहीँ। खल के प्रीति यथा थिरु नाहीँ ॥१॥ 


आकाश में वादळ घुमड़ घुमड़ कर धोर गजना करते हैं, प्रिया के बिना मेरा मन 
' डरता है। बिजली बार बार चमकती है, पर वह बादलों में ठहरती नहीं; जिस तरह 
डुष्ट मनुष्य की प्रीति स्थिर नहीं हाती अ्रथांत्‌. बार बार होती है फिर छूट जाती है ॥ १॥ 
Lam] जलद ~ ज La) र 
बरषाहे जलद भूमि नियराये । जथा नवहिँ बुध बिद्या पाये॥ 
o SAN _ ¢ ha 
बुद अधात सहहिँ गिरि केसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥२॥ 
बादल पृथ्वी की आर झुककर इस-तरह बरसते हें, जैसे परिडत लोग विद्या पा 
जाने पर नमते हें | पहाड़ वर्षा की वेदों के आघात ( मार ) को कैसे सहते हैं; जैसे सन्त 
( सज्जन ) दुष्टों के वचन ( फटकार ) सह ळे ॥ २॥ 


छुद नदी भरि चली तोराई । जस थोरेह धन खल्त इतराई ॥ 


भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥३॥ 


छोटी छोटी नदियाँ उमड़कर इस तरह चळों, जैसे दुष्ट मनुष्य थोड़ा सा भी धन 
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मिल जाने पर उन्मत्त हो जाता है। पानी ज़मीन पर गिरते हो ऐसा मैला हो गया, मानों 
~ ha C 5 मानो 
जीव से माया लिपट गई हो ॥ ३॥ 


. सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा। जिमि सदणुन सज्जन पहि आवा 


सरिताजल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिउ हरि पाई ॥श। 
पानी चारों ओर से इकट्ठा हे! होकर तालाब को इस तरह भर रहा है, जैसे स्‌. 
गुण इकट्टे दो होकर सज्जन के पास आये हों | नदियों का पानी समुद्रों में जाकर इस 
तरह निश्चळ हो जाता हे जैसे जीव परमात्मा को पाकर स्थिर हो ॥ ४॥ 
दो०--हरित भूमि तृनसंकुल ससुमि परहिं नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बिबाद तें गुप्त होहिँ सदग्रंथ ॥१६॥ 
घासों के जमाव से पृथ्वी हरी हो गई हे, रास्ते देख नहीं पड़ते, जैसे पाखण्ड के 
वाद से अच्छे ग्रन्थ गुप्त हो जाते हें ॥ १६ ॥ 
चो०-दादुरघुनि चहँ दिसा सुहाई। बेद पढहिँ जजु बटुसमुदाई ॥ 
नवपछव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका॥१॥ 
चारों दिशाओं में मेंढकों की छुन ऐसी शामित हो रही है, मानें ब्रह्मचार्‍ियों का 
समूह वेद पढ़ रहा हो। अनेक बच्च नये पत्तों से ऐसे खुशोजित हो गये, जैसे किसी 
साधना करनेवाले को विचार ( सिद्धि ) मिल गया हो ॥ १॥ 
र्क जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल्ल उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत कतहूँ मिलइ नहिँ धूरी । करइ क्रोध जिमि धमहिं दूरी ॥२॥ 
मदार, जवासा ( एक तरह की घास ) विन पत्तं का इस तरह हो! गया है, जैसे 
- अच्छे राजा के राज्य में दुष्ट का उद्योग व्यर्थ हो जाय | ढँढ़ने पर भी कहीं धूल इस तरह 
नहीं मिलती, जैसे क्रोध धमे को दूर कर देता है तब वह नहीं मिलता ॥ २ ॥ 

(mS) he ~ NO : (ON ७ (oN गो 
ससिसंपन्न सोह महि केसी  । उपकारी के संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन कर मिला समाजा ॥२। 

अनेक घान्यों से सम्पन्न ( भरी हुई) एथ्वी कैसी शोभित होती है, जैसे उपकारी 
मनुष्य की सम्पत्ति शोभित हो। रात के धोर अँधेरे मे खद्योत ( जुगुनू) ऐसे चमकते हैं 
मानों दस्भियों ( पाखरणिडयों ) का समाज जुटा हो ॥ ३॥ 


महादष्टि चलि फूटि कियारी ।जिमि सुतंत्र भये बिगरहिँ नारी ॥ 
कुषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिँ मोह मद माना ॥”' 


भारी वर्षा होने पर कियारियाँ ( खेतों और तालाबों की पाले', या बाँध ) इख तर्दै 
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फूट चला, जैसे स्वतन्त्र हो जाने पर ख्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। यतुर किसान लोग खेती 
को इस तरह निराते ( सुधारते, नाज के भीतर के घास कूड़े को अलग फेकते ) हैं जैसे 
बुद्धिमान्‌ लोग नाना प्रकार के माह-मदे!ं को त्याग देते हें ॥ ३॥ 
देखियत चक्रबाक खग नाही । कल्तिहि पाइ जिमि धम पराहाँ ॥ 
उषर बरड अन्न न जामा।जिमि हरि-जन-हिय उपज न कामा॥॥ 
गाज कळ चकवा पत्ती इस तरह नहीं दिग्वाई देते, जैसे कलियुग को पाकर धमे 
भाग जायें ( न देख पड़े' )। ऊखर भूमि में वर्षा होने पर भी अन्न नहीं उपजता, जैसे 
भगवद्भक्त के हृदय में काम ( वासनायें ) नहीं उत्पन्न होते॥ ५ ॥ 
बिबिध जंतुसंकुल महि भ्राजा ।प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहुँ तहँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना॥&॥ 
पृथ्वी बहुत से जीव-जन्तुञ्रां से भरी हुई ऐसी शोभित हो रही हे, जैसे अच्छा 
राज्य पाकर प्रजा बढ़े । जहाँ तहाँ अनेक राह चळनेवाले ( बटोही ) थककर इस तरह 


र 
न्द्रयः 


विश्राम कर रहे हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्रिय-गण स्थिर हो जाय ॥ ६॥ 
दो०--कबहूँ प्रबल चल मारुत जहुँ तहँँ मेघ बिलाहिं। 
जिमि कपूत के उपजे कुल सबर्म नसाहिँ ॥१७॥ 


कभी प्रबळ हवा के चलने से बादल जहाँ तहाँ इस तरह बिला जाते ( लोप हो 
जाते ) हैं, जैसे कुपूत के उत्पन्न होने पर वंश कें श्रेष्ठ धमे नष्ट हो जायें ॥ १७॥ 


कबहुँ दिवस महुँ निबिडतम कबहुक प्रगट पतंग। 
बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ १८ ॥ 


NO CU NN जल vw ~ [आप ~ जैसे 
कभी दिन मं भी घोर अंधेरा छा जाता हें आर कभी सूय्ये प्रकट हो जाता है, जे 
त्स ” > . >> कि 
सत्सग पाकर ज्ञान बढता आर कुसगत पाकर नष्ट हा जाता है ॥ १८॥ 


चौ ०-बरपा बिगत सरदरितु आई । लछिमन देखह परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषारितु प्रगट बुढाई ॥१॥ 


यों रामचन्द्रजी ने वर्षा ऋत में वषा का वणेन किया, फिर शरद्‌ ऋतु आ जाने पर 
वे कहने छगे--हे लक्ष्मण | देखो, वर्षा बीत गई और शरद्‌ ऋतु आई, यह बहुत ही खुहा- 
चनी लगती है । सारी पृथ्वी पर काँस फूलकर छा गये। वे ऐसे मालूम होते हैं मानों, ` 
वर्षा ऋतु का बुढापा आ गया हो ॥ १॥ 


च 
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उदित अगस्त पंथजल सोखा । जिमि लोभहि सोखइ संतोषा । 
सरितासर निमलजल सोहा । संतहृदय जस गत-मद-भोहा॥२। 


अरस्त्य' का उद्य हो गया ओर रास्ते का जळ ऐसा सूख गया जैसे सन्तोष लोभ 
को सुखा दे नदी ओर तालाबों से ऐसा स्वच्छ जळ शोभित हो रहा है, जैसे मद ओर 
मोह से शल्य सज्जने| का हृदय शोभित हो ॥ २॥ 


रस रस सूख सरित-सर-पानी । ममतात्याग करहि जिमि ज्ञानी। 
जानि सरदरितु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥३॥ 


नदा आर तालाब! का पाना धार धार एंसा सूख चला, जैसे जञानवान सनपष्य धार 
~ 


धार ममता को व्यागते हैं । शरद्‌ ऋतु समझकर ख्यञ्जन पक्षी ऐसे आये हैं, जैसे कोइ 
अवसर पाकर पुरत्र अच्छे लगते हैं ॥ ३॥ 


पंक नरेड॒सोह असि धरनी । नीति-निपुन-नृप के जसि करनी ॥ 


जलसंकोच बिकल भड मीना । अबुध कुटंबी जिमि धनहीना ॥१ . 


पृथ्वी पर न कीचड़, न धूळ ही रही, इसालेए बह ऐसी सुहावनी लगती है, जैसे 
नोतिकुशळ राजा को करतूत झुहावे। जळ के सङ्कोच ( कभी ) से मळुलियाँ ऐसी 
व्याकुळ होने लगीं, जैसे मूख कुटुम्वी धन-हीन होने से घवरावें ॥ ४ ॥ 


बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कटं कई बृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जसि मोरी ॥॥ 
बिना बादलों का निमल आकाश एसा शाभतहा रहा ह॑ जैसे सव आशाओ को 


छोड़कर भगवद्भक्त शोभित हो। कहीं कहीं शारदू ऋतु की थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, 
जैसे मेरी भक्ति कोई कोई ही पाता हे ( सभी नहीं ) ॥ ५॥ 


दो०--चल्ते हरषि तजि नगर नप तापस बनिक मिखारि । 
जिमि हरिभगति पाइ खम तजहिँ आस्रमी चारि ॥१६॥ 


राजा, ` तपस्वी, बनिये अर भिखारी ( सित्तार्थी आर संन्यासी ) लोग प्रसन्न ही 
होकर नगर छोड़कर ऐसे चले, ( चातुर्मास्य मे सब काम-काज बन्द रहने से ये लोग 


१-ज्योतिष में अगस्त्य नाम का एक तारा हे, उसका उदय प्रायः भाद्रपद में होता है । श्रगस्थ 
उद्य होने पर यदि पानी बरसा तो बहुत बरसता हे, पर प्रायः फिर पानी बरसने की बहुत कम आशां 
रह जाती हें । 

२- राजा अपना देश देखने, तपस्वी जङ्गळ में तपस्या करने, बनिये व्यापार करने, भि 
अर्थात्‌ संन्यासी तीथांटन करने और मँगते छोग भीख मांगने को चलते हैं । 


|| 
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नों “र ~ २३ ~+ 
अपने स्थानों में रुके रहते हैं ) जैसे भगवद्भक्ति पाकर चारों आश्रम ( ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास )-वाले श्रम ( चिन्ता ) करना छोड़ दें ॥ १६॥ 


चो ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकउ बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जेसा ॥१॥ 


जो मीन ( यहाँ भीन शब्द से जळ के सभी जीव लिये जाते हैं ) गहरे पानी में हें 
वे ऐसे खुसी हैं, जैसे भगवान के शरणागत मनुष्यों को एक भी वाधा (पीड़ा) नहीं 
होती । तालाबों में कमळ खिल जाने से वे ऐसे शोभित हो रहे. हैं, जैसे निुण ब्रह्म 
समुण हो जाने पर शोभित हो ॥ १॥ 


गुंजत मधुकर मुखर अनृपा । सुंदर खगरव नानारूपा || 
चक्रबाकमन दुख निसि पेखी । जिमि दुरजन परसंपति देखी ॥२॥ 


मुखर ( खूब योळनेवाले ) भौरे रुपम गँज रहे हैं, अनेक तरह के सुन्दर पत्तियों 
के शब्द हो! रहे हैं। चकवे के मन में रात देखकर ऐसा दुःख होता है, जैसे दुष्ट मनुष्य 
के दूसरे की सम्पत्ति देखकर हो ॥ २॥ 


चातक रटत तषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न शकरदोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संतदरस जिमि पातक टरई ॥३॥ 


जैसे शङ्कर से द्रोह करनेवाला छुख नहीं पाता इसी तरह पपीहा रट रहा है, उसे 
बड़ी प्यास है, पर शान्ति का उपाय नहीं । रात के समय शरद ऋतु के ताप को चन्द्रमा 
ऐसे मिटाता हे, जैसे सन्तों का दशन पापों के ॥ २॥ i 
देखि इंडु चकोरसमुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसकदंस बीते हिमत्रासा । जिमि डिज दोह किये कुलनासा ॥४॥ 
चकेार पत्तियों का समूह चन्द्रमा को इस तरह देख रहा है, जैसे भगव्क्त भगवान्‌ 
के पाकर देखे । मच्छुड़ आर डाँस ठंढ के दुःख से ऐसे नष्ट हो गये, जैसे ब्राह्मण से 
द्वेष करने पर कुल नष्ट हो ॥ ४ ॥ 
दो०--भूमि जीव संकुल रहे गये सरदरितु पाइ । 
सदगुरु मिले जाहिँ जिमि संसय-त्रम-ससुदाइ ॥२०॥ 
पृथ्वी पर जा बहुत से जीव-जन्तु इकट्ठे हो रहे थे, वे सब ऐसे चले गये, जैसे अच्छा 
गुरु मिल जाने पर शिष्य का सन्देह और प्रमां का समूह मिट जाय ॥ २०॥ [ 
चो०-बरषा गत निर्मल रितु आइ । सुधि न तात सीता क पाई ॥ 


Nw 


एक बार केसेटटँ सुधि जानउँ । कालह जीति निमिष महँ अआनउँ ॥१॥ 


हे तात ! वर्षा ऋतु बीत गई और शरद्‌ ऋतु आ गई, पर सीता की खबर नहीं 


७२८ रामचरितमानस । 


पाई । एक बार किसी तरह खघर पा जाउँ ता पळ भर में काळ को भी जीतकर सैं 
ले आऊ ॥ १॥ 


कतं रहउ जो जीवत होई । तात जतनु करि आनउँ सोई ।॥ 
सुग्ीरवेह सुधि मोरि बिसारी । पावा राजः कोस पुर नारी ॥ ३ ॥ 


ह तात ! वह कहा भी रहे, जा जीती रहेगी तो में प्रयलपू्वैक उसके लाऊँगा । देखा 
खुप्नोव भो खज़ाना, पुर आर स्त्री को पा गया इसलिए उसमे भी हमारी खुध सुळा दी ॥ २ ॥ 


जेहि सायक मारा में बाली । ते हे सर हतउ मूढ कह काली ॥ 
जासु कृपा छूटाह मद सोहा । ता कह उमा कि सपनह काहा ॥३॥ 


सनं जस बाण स॑ बाला का मारा था, कल उसी बाण से सूख झुग्राच का भां मार 
डाल्गा । शिवजी कहते हें, हे पादेती ! जिनकी कृपा स मद आर माह नष्ट हो जाते है 
भला, क्या उन रामचन्द्रजा का कभा स्वप्र मं भी क्रोध हो सकता ह !॥ ३॥ 


जानाह यह चारत्र छान ज्ञाना । ।जन्ह रघु-बीर-चरन-रति सानी ॥ 
बल्ाहमन क्रांधवत प्रभु जाना । धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ ४॥ 


इस चरित्र को वे ज्ञानदान झुनि लोग जानते हैं, जिन्होंने रघुबीर के चरणांम ही 
सुख मान लिया हैं ( आर कोई क्या जाने ) | लक्ष्मणजी ने प्रभु रामचन्द्रजी को क्रोध 
युक्त जानकर धनुष चढाकर हाथ मं वाण ले लिया ॥ ४ ॥ 


दो०--तब अ्रनुजहिँ समुझावा रघुपति करुनासीवँ । 
भय देखाइ लेइ आवह तात सखामुग्ीवँ ॥२१॥ 


तब करुणा को सीमा श्रीरघुनाथजी ने लच्मण्जी को समझाया ओर कहा कि हे 
तात ! [म्र झुग्रोव का भय दिखाकर बुला लाओ ( मारना नहीं ) ॥ २१ ॥ 
चों ०-इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । रामकाजु सुम्रीव बिसारा ॥ 


निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुझा 
( यह ता रामचन्द्रजी की आर का वृत्तान्त हुआ, ) यहाँ ( किष्किन्धा में ) वायुपुत्र 
हलुमान ने हृदय में सोचा कि सुग्रीव ने रामचन्द्र के काम को भुला दिया। तब हनुमानजी 
ने सुग्रांव क पास जाकर उनके चरणां मं मस्तक नवाकर चारों तरह ( साम, दाम, भेद 
और दण्ड ) से कहकर सुग्रीव को समभाया ॥ १ ॥ 


सुने सुय़ांव परमभय माना . । बिषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना ॥ 
अब मारुतसुत दूतसमूहा । पठवहु जहेँ तहँ बानरजूहा ॥ २॥ 


सुग्रीव ने राजनीति सुनकर बड़ा ही डर माना, अर वह बोला कि विषयों ने मेरा 
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ज्ञान हर लिया; इसलिए ( में कुछ न कर सका )। अब हे हनुमन ! तुम जहाँ तहाँ वानरें 
के झड दूत बनाकर भेजा ॥ २॥ क 
कहे पाख महँ आव न जोई । मोरे कर ता कर बध होई ॥ 
तब हनुमंत बोलाथे दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥३॥ 
जानेवालों से कह देना कि जा एक पखवारे ( १५ दिन में ) यहाँ न आवेगा, उस 
वानर का मेरे हाथ से वध किया जायगा । तव फिर हनुमानजी ने दूतां को बुलाया आर 
उनका बहुत सम्मान करके ॥ ३॥ 
भय अरू प्रीति नोति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लक्तिमन पुर आये । क्रोध देखि जहँँ तहँ कपि धाये ॥४॥ 
उन दूतों को भय, प्रीति आर नीति कहकर बताई ( अर्थात्‌ कतेब्य कार्य खीताजी को 
ढँँढ़ने के लिप वानरों से कह दिया )। वे सब चरणां में सिर झुकाकर चळ दिये | इसी 
अवसर पर ळच्मणजी पुर (किष्किन्धा ) में आये, उस समय उनका क्रोध देखकर बन्दर 
जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए ॥ ४॥ 
दो ०--धनुष चढाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार । 
ब्याकुत्ध नगर देखि तब यड बालिकुमार ॥ ०० ॥ 
तब लक्ष्मणजी ने धठुष चढ़ाकर कहा कि मैं इस नगर को जलाकर भस्म किये 
देता हूँ ! तब सारे नगर को व्याकुछ देखकर बालि-पुत्र अद्भद आये ॥ २२॥ 
चों ०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमनु अभयबाँह तेहि दीन्ही। 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना। कह कपीस अतिभय ञ्रकुल्ाना ॥१॥ 
अङ्गद ने लच्मणजी के चरणों में मस्तक नवाकर प्राथैना की, छच्मणजी ने अङ्गद 


के मस्तक पर अपना अभय-हस्त रक्खा । उधर कपीश्वर सुग्रीव भी कानां से ळच्म- 
णजी को क्रोध-युक्त सुनकर बडुत ही भयभीत हुआ ॥ १॥ 


सुनु हनुमंत संग लेइ तारा । करि बिनती समुभाउ कुमारा ॥ 
तारासहित जाइ हनुमाना । चरनबंदि प्रभु सुजसु बखाना॥२॥ 


उसने कहा-हे हचुमन्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और प्राथैना कर 
कुमार ( ब्रह्मचारी ) लक््मणजी को समभाओ। तब हनुमानजी ने तारा-समेत लक्ष्मणजी . 
के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचन्द्रजी का सुन्दर यश वरन 
किया ॥ २॥ 
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करि बिनती मंदिर लेइ आये । चरन पखारि पलँग बेठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि सुज लक्तिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


हजुमानजी प्राथेना कर डनको घर ले गये। उनके चरणों को धोकर उन्हें 
पर बठाया । तब कपाशवर सुग्रीव ने चरणों में सिर नवाया। रूच्मणजी ने खु्रीव 
सुजा पकड़ उठाकर गले से लगाया ॥ ३॥ 


नाथ बिषयसम मद कछु नाहा । मांनमन मोह करइ छन साहा ॥ 
सुनत [बिनॉतबचन सुख पावा। व्वाछ्लिमन तेहि बहाबाध समुकावा॥४॥ 


A ~ 


पवनतनय संब कथा सुनाइई। जेहि बिधि गये दूतससुदाइई ॥ ५॥ 
उभ्राच न कहा-ह नाथ ! विषय के वरावर ओर कोई मद नहीं है, विषय एक क्षण 
सर स अच्छे अच्छे झांनयो के मन में माह उत्पन्न कर देता है । रूच्मणजी ने सुग्रीव के 
विनय-युक्त वचन सुनकर सुख पाया आर उसके बहुत तरह समझाया ॥ ४॥ फिर 
हझुमानज़ा न जिस तरह दूता के समूह रवाना किये थे वह सव खबर खुनाई ॥ ५॥ 


द।०-हराष चल सुयाव तब अगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे कार आये जहे रघुनाथ ॥ २३॥ 


तब कर खुग्राव, अङ्गद आदि बन्द्रों को साथ लेकर और रामजी के छोटे भाई 
लब्मराजा का आगे कर चले आर वहाँ आये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे ॥ २३॥ 


चा०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछ नाहिँन खोरी ॥ 
श्रातसयमबल दव तव माया । छूट राम करहु जाँ दाया ॥ १॥ 


सुग्रांब ने श्रारामजो के चरणों मं मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ | 
मेरा कुछ दोष नहीं हे | देच ! आपकी माया अत्यन्त प्रवल है, हे राम | जा आप दया 
कर तो वह माया छूटे ( अन्यथा किसी तरह नहीं छुट सकती )॥१॥ 


विषियबस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पामर पस कपि अति कामी ॥ 
नार-नयन-सर जाहि न लागा । घोर क्रोध-तम-निसि जो जागा॥२। 


है स्वामा | देवता, मनुष्य ऑर सुनि विषय के वशीभूत हैं, फिर, में ता नीच पशु 

( बन्द्र ) अत्यन्त काभी हुँ | जिसको रत्री का नेत्र ( कटाक्ष )-रूपी वाण नहीं लगा, जा 
धार क्राधरूपा अन्धकार म जागता रहा अर्थात्‌ क्रोध के वश न हुआ ॥ २॥ 

लोभपास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ . 


DS NC 


यह शुन साधन त नाहे होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 


हे रघुराई ! जिसने लोभरूपी पाश में अपना गळा नहीं फँसाया, बह मनुष्य आपके 


पछङ्क 
व को 


| 
| 
| 
। 
हि 


चतुथ सोपान-किष्किन्धाकाणड । ७३१ 


समान हो सकता हैं। हे' नाथ! ये गुण साधन से नहीं होते किन्तु आपकी कपा से 
काइ काई हो इन शुरो! कॉ पाता हे ॥ ३॥ 


am र 


तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतन करह मन ल्वाई । जेहि बिधि सीता के सघि पाई ॥४॥ 
तव श्रीरघुनाथजी मुसकुरा कर बोले, हे सुग्रीव ! तुम मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे 
भाई भरत ! अव तुम मन लगाकर वही प्रयत्न करो जिससे सीता की खबर मिले ॥.४ ॥ 


दो ०--एहि 'बिधि होत बतकही आये बानरजूथ । 
नानाबरन सकल दिसि देखिय कीसबरूथ ॥ २४ ॥ 


इस तरह वातचात हा हा रहा थाक इतने म॑ वानरा के भड आये । जिधर ही 
देखा उधर ही की दिशाओं से अनेक रगे! के व द्रे के भ'ड दीखने लगे ॥ २४ ॥ 
ES 


चा०-बानरकटक उमा म दखा । सो सरख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ रामपद नावाह माथा । ।नराख बदनु सब होह सनाथा॥१॥ 


शिवजा कहत हंक ह पावेता ! मेने वानरा का सना देणी था, वह मास्न हे जा उस 
सेना की गिनती करना चाहता हो ) सब बन्दर आकर रास्रचन्द्रजी के चरणों मे मस्तक 
नवाकर प्रणाम करत ह आर श्राम्रुख दंखकर ऊरतकत्य हातं ह्‌॥ १॥ 


अस कपि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि पूछी नाहाँ ॥ 
यह कछु नहिं प्रभु के अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ २॥ 


इतनी सेना में ऐसा कोई बन्दर नहीं बचा जिससे रामचन्द्रजी ने कुशल-प्रश्न न 
किया हो । राम॑चन्द्रजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वे रघुराई विश्वरूप और 
व्यापक हैं ॥ २॥ 

ठाढे जहँँ तहँ आयसु पाई । कह सुग्रीवे सबहिं. सघुकाई ॥ 
रामकाजु अरू मोर निहोरा । बानरज्य जाह चह आरा ॥ ३॥ 


वे सब आज्ञा पाकर जहाँ तहाँ खड़े होगये, फिर सुग्रीव सबको समभा कर कहने 
लगा । हे वानर-गण | रामचन्द्रजी का कार्य आर मुझ पर एहसान करने के लिए तुम 
चारणा आर जाआ॥ ३॥ 


जनकसुता कहुँ खोजह जाई । मासदिवस महँ आयह भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये । आवइ बनिहि सो मोहि मराये ॥४॥ 


हे भाइयो ! तुम जाकर जानकी जी की खोज करो ओर एक महीने म लेट आना। 


9३२ | रामचरितमानस । 


जो बिना खबर पाये अवधि बीत जाये पर आवेगा उसके लिए मुझे मरवा डालने की 
शिक्षा देते ही बनेगा अर्थात्‌ में ख़ुद उसे मरवा डाळँगा ॥ ४॥ 
~ >) sd ५०५ ° 
दा ०- बचन सुनत सब बानर जह तह चल तुरत । 
NESS च ® ® 
तब सुथाव बाल्ताय अगद नत्त हनुमत ॥ २४ ॥ 
इस तरह सुग्रौव के वचनें को सुनते ही सब दानर जहाँ तहाँ (चारों आर) चल्े। 
तब फिर खुझ्नीव ने अङ्गद, नल आर हजुमानजी को बुलवाया ॥ २५ ॥ 
hs ~ @ जाम « CIES ज | 
चा०-एुनह नाल अगद हनुमाना । वत मातधार सुजान ॥। 
~ — [र [र he 
सरकेल सुभट मिल्ति दाच्छ्न जाहू । सातासाध पूछ सब काहू ॥१॥ 
उनसे कहा--हे नील, अङ्गद, हनुमान और जा-बवान्‌ ! हे बुद्धि के धीरो ! हे चतुरो ! 
सुनो । सब अच्छे योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को आर जाओ ओर जो कोई मिले, उससे 
सीता को स्वबर पूछना ॥ १॥ 
k ~ जत ~ he ° जु 2) ~ 
मन क्रम बचन सा नुबिचारहु । रामचद्र कर का सवारहु ॥ 
NL लः [a { oa ल्त [a 
भानुपाठ संइय उर आगा । स्वामॉहे सवभाव छळ त्यागा ॥२॥ 
तुम लोग मन, वचन और शारीर से वही उपाय सोचना जिससे रामचन्द्रजी का 
काम खुधरे । सूर्य को पीठ से, अश्नि को हृदय से अर्थात्‌ घाम खाना हो तब पीठ पर 
खावे, आग तापना हो तब छाती सेकनी चाहिए; श्र स्वामी की सेवा सर्वभाव से छुल 
छोड़कर करनी चाहिए । अर्थात्‌ हमेशा हर तरह की सेवा करे ॥ २॥ 


तजि माया सेइय परलोका । मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥३॥ 


` माया को ( वनावटी बातें बनाना ) त्यागकर परलोक को सेवना चाहिए, जिसमें 
ससार से उत्पन्न होनेवाले सोच मिट जावें । भाई ! यह शरीर पाने का यही फल है कि 
सब काम छोड़कर रामचन्द्रजी का भजन करे ॥ ३ ॥ 
—_C [a [oe [oS 
साइ गुनज्ञ साई बडभागा । जो रघु-वार-चरन-ञ्रनुरागा त - 
df ड 
आयसु मागे चरन सिर्‌ नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ ४॥ 
जा रघुवीर के चरणों का प्रेमी है, वही गुणज्ञ ( गुणों का जाननेवाळा ) ओर वही 
बड़भागी हें। यह खुनकर ओर आज्ञा माँगकर सब वानर-गण मस्तक से प्रणाम कर 
प्रसन्न हो रामचन्द्रजी को स्मरण करते हुए चले ॥ ४॥ 


पाछे पवनतनय सिरु नावा । जानि काजु प्रभुं निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुहपानी । करमुदिका दीन्हि जन जानी ॥४५॥ 


सबके पीछे वायुपपुत्र हनुमानजी ने प्रणाम किया, तब प्रभु रामचन्द्रजी ने यह 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७३३. 


जानकर कि इनसे काम होगा उन्‍हें अपने पास बुला लिया । अपने हस्त-कमल से उनके 
मस्तक को रुपश किया और उन्‍हें भक्त जानकर अपने हाथ की मुद्रिका ( अँगूठी ) 
दी ॥ ५॥ 


बहु प्रकार सीतहिंँ समुभायेहु। कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेह ॥ 
हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥६ी। 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ ७॥. 


और कहा कि तुम सीता को बहुत तरह समभाना, उसको हमारे बळ ओर वियोग 
की बात कहकर तुम जल्दी लौट आना । हनुमानजी ने यह सुनकर अपना जन्म सफल 
समभा ओर दयानिधान रामचन्द्रजी को हृदय में रखकर वे चल दिये॥ ६॥ देवताओं 
के रक्षक रामचन्द्रजी यद्यपि सब बातें जानते हैं, तथापि राजनीति की रक्षा करते हैं 
अर्थात्‌ अजान वनकर राजनीति के अनुसार कारय करते हें॥ ७॥ 


दो०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम-काज-लय-लीन मन बिसरा तन कर छोह॥२६॥ 
वे सब वानर वनों में जाकर नदियाँ, सरोवर, पहाड़, खोह आदि खाजने लगे, 
उन्होंने आपना मन रामचन्द्रजी के कार्ये में लवलीन कर दिया अर अपने शरीर की दया 
भुला दी अर्थात्‌ वे जी-ताड़ परिश्रम करने रगे ॥ २६॥ 
चो०-कतह्ँ होइ निसिचर साँ भेटा । प्रान लेहिँ एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिँ। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिँ ।१। 
जो कहीं राच॑सों से उनकी भेट हो जाती थी, तो एक एक चपेटा लगा कर उसके 
प्राण नाश कर देते थे । हर एक पहाड़ और जङ्गल को कई तरह देखते, जो कोई सुनि 
मिल जाते तो उन्हें सब मिलकर घेर लेते.थे ॥ १॥ र 
` लागि तृषा अतिसय अ्कुलाने । मिलइ न जल घन गहन सुलाने ॥ 
मन हनुमान कोन्ह त्रनुमाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२॥. 


इस तरह जाते जाते एक जगह भारी प्यास लगी, उससे वे बहुत घबराये; घोर 
जङ्गल में भूले फिरते थे, पानी कहीं नहीं मिळता था। हनुमानजी ने मन में अनुमान 
( अन्दाज्ञ ) किया कि अब बिना पानी पिये ये सब वानर मरना चाहते ह ॥ २॥ 
चढि गिरिसिखर चहुँ दिसि देखा। भूमिबिबर एक कोतुक पेखा ॥ 
चक्रबाक बक हंस उडाहाँ। बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माही ॥३॥ 


तब उन्होंने एक पर्वत की चोटी पर चढ़कर चारों आर देखा, तो पृथ्वी के एक 


७३४ रामचरितमानस । 


छेद्‌ से एक आश्चये उन्हे देख पडा । उन्हे!ने देखा कि चकवे, बशुले औए हंस उड रहे हें 
आर बहुत से पक्षी उस पृथ्वी के बिल में घुस रहे हें ॥ ३॥ 


गिर्‌ ते उतार पवनसुत आवा । सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखाबा॥ 
आगे करि हनुर्मतहिं लीन्हा । पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ ४ ॥ 


यह देखकर वायु-पुत्र पवेत से उतर आये और सब बन्दर को साथ ले जाकर वह 
बिल दिखाया । उन सभी बन्दरों ने हनुमानजी को आगे कर लिया और बहुत जल्दी उस 
बिल में प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 


दो०--दीख जाइ उपबन बर सर बिकसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर तहुँ बेठि नारि तपपुंज ॥२७॥ 


भातर जाकर द्स्ाता वहा एक सुन्दर बगाचा. लगा ह, एक सराचर ह, उसमे 
बहुत से कमळ खिले हुए हैं| एक मनोहर मन्दिर हे उसमें तपस्या की पुञ्ज एक स्त्री 
बैठी है ॥ २७॥ 


चा०-द्रि तें ताहि सबन्हि सिरु नावा। पूछे निज ठृत्तांत सुनावा ॥ 
ताहि तब कहा करहु जलपाना । खाह सु-रस सुंदर-फल नाना ॥९॥ 


उस सबने दूर से प्रणाम किया, उसके पूछने पर अपना सब वृत्तान्तं सुनाया । उस 
तपास्त्रना ने कहा तुम सब रसीले, सुन्दर अनेक फल खाओ ओर जळ-पान करो ॥१॥ 


मज्जनु कान्ह मधुर फल खाय । तासु निकट एनि सब चलि आये ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई॥ २॥ 


यह सुनकर उन लोगों ने स्नान किया और मीठे मीठे फल खाये और फिर चल 
कर उस तपास्वना के पास आये |. उसने अपनी सब कथा' सुनाई ओर कहा कि में 
जहाँ रामचन्द्रजी हे वहाँ जाऊंगी ॥ २॥ 


भूदहु नयन बिबर तजि जाहू । पेहहु सीतहिँ जनि पंछिताहू ॥ 
नयन मदि पुनि देखहिं बीरा । ठाढे सकल सिंधु के तीरा ॥ ३ ॥ 


तुम अपनी आँखे बन्द कर लो, तो इस बिल से बाहर निकल जाओगे और घब 


१-—-उस तपस्विनी ने कहा मेरा नाम स्त्रयंप्रभा हे । में दिव्य नामक गन्धर्व की कन्या हू । 
विश्वकर्मा की रूपवती कन्या हेमा ने महादेवजी को सन्तुष्ट कर यह प्रदेश पाया था । मेरी उससे मित्रता 
है । उस हेमा ने ब्रह्मलोक जाते समय सुरे यहां रहकर तपस्या करने को कहा, तब से मैं यहीं मोच के 
लिए तप करती हूं । उसने मुझसे कह रक्खा था कि त्रेता में रामावत्पर होगा । रामचन्द्रजी की स्री 
को ढूँढ़ते हुए वानर आवेगे उन्हें आद्र-सत्कार-पूर्वक विदा कर रामदर्शन करके 'तू मुक्त होगी ! 
अथवा-मयासुर दानव ने यह बिल अपनी माया से बना इसमें हेमा अप्सरा को छिपा रक्खा था । फिर 
इन्द्र उसे स्त्रगं में ले गया तब से यह स्थान ख़ाली देख यहां में तपस्या करने ळगी । 


चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७३५ 
राओ मत, पछताओ मत. तुम सीताजी को पा जाओगे | यह सुनकर ज्यों ही बन्दरें ने 
आँख बन्द का आर खों त्यों ही क्या देखते हैं कि वे समुद्र के किनारे खड़े हें ॥ ३॥ 
सो पुनि गड जहा रघुनाथा । जाइ कमलपद नायोस,म्ञाथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
वह तपस्विनी. जहाँ रामचन्द्रजी थे, वहाँ गई र जाकर रामजी के चरण-कमले! 
में मस्तक रख कर उसने प्रणाम किया । उसने अनेक प्रकार से प्राथना की, रामजी ने 
उसको अनपायिनी ( सदा एकरस रहनेवाली ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ 
दो ०--बदरीबन कहुँ सों गई प्रभुञ्रज्ञा धरि सीस । 
उर धरि राम-चरन-जुग जे बंदत अज ईस ॥२८॥ 
फिर प्रभु रामचन्द्रजी की आज्ञा मस्तक पर धारण कर जिन रामचन्द्रजी के चरणों 
को ब्रह्मा आर शिवजी वन्दन करते हें उन दोनों चरंणों को हृदय में रखकर वह 
तपस्विनी बद्री-चन ( बदरिका आश्रम ) चली गई ॥ २८॥ | 
चो ०-इहाँ बिचारहिँ कपि मन माहाँ। बीती अवधि काजु कछ नाहाँ॥ 
, सब मिलि कहहिँ परसपर बाता। बिनु सुधि लये करब का भ्राता॥१॥ 


यहाँ समुद्र किनारे बन्दर मन में विचार करने रगे कि अवधि ( जो सुग्रीव ने एक 
महीने के भीतर लौटने को दी थी, ) तो बीत गई आर काम कुछ न हुआ । फिर खब 
मिलकर आपस में बातचीत करने छगे कि हे भाइया ! सीता की खबर लिये बिना हम 
क्या करेंगे ॥ १॥ 


कह अंगद लोचन भरि . बारी । दुइ प्रकार भइ सत्यु हमारी.॥ 
इहाँ न सधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिहि कपिराई ॥ २॥ 
तव अङ्गद आँखों'में आँसू भरकर कहने लगे कि हमारी दोनों तरह म्गृत्यु इड । 
क्योकि यहाँ हमने सीता की खबर नहीं पाई और वहाँ जाने पर सुग्रीव अवश्य ही इमे 
मार डालेगा ॥ २॥ 


पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाही । मरन भयेउ कछ संसय नाहीं ॥३॥ 


चह तो मेरे पिता के मरने पर ही मुझे मार डालता, पर मुझे रामचन्द्र ने बचा | न 
रक्रया, इसमें सुग्रीव का कुछ एहसान नहीं है। अङ्गद बार बार सबसे कहने लगा कि ५ कप 
अव मरे, इसमे कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ३ ॥ : 
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अगदबचन सुनत कपिबीरा । बोलि न सकहिँ नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोचमगन होइ गयऊ। पुनि अस बचन कहत सब भयऊ॥9॥ 


वीर बन्द्र अङ्गद के वचन सुनकर कुछ बोल नहीं सकते थे, उनकी आँखों से 
पानो बहता था | एक चण भर सब वानर सोच में पड़ गये, फिर सब ऐसा वचन 
कहने लगे ॥ ४॥ 
AS DN mS 


हम सीता के सोध बिहीना । नहिँ जेहहिँ जुबराज प्रबीना॥ 


अस कहि लवन-सिंधु-तट जाई । बेठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ ५॥ 
ह दषा युवराज, हम साता का खबर लये बना लाटकर न जावशे एसा कह 
कर वे सब चन्द्र खरार समुद्र के कंनार जाकर कुश बछाकर बंठ गये॥ ४ ॥ 
जामवंत अंगददुख देखी । कही कथा उपदेसबिसेखी .॥ 
तात राम कहूँ नर जनि मानह। निर्गुनन्नद्म अजित अज जानहु ॥£॥ 
हम सब सेवक अति-बड-भागी । संतत स-गुन-बदह्य-अलुरागी ॥»॥ 
जस्बचान ने अङ्गद का उणा इंखकर उसका वशंष उपद्श का बात कहा। उसने 
कहा-- हैं तात | तुम रामचन्द्र का मनुष्य न समभा, एकन्लु उन्ह. निशुण ब्रह्म) आजत 


(जिन्हं कभी किसी ने नहीं जीता ) आर अ्रजन्मा जानो | ६॥ हम सब सेवक बड़े ही 
भाग्यशाली हैं कि जा सदा सगुण ब्रह्म रामचन्द्रजी के प्रेमी हैं ॥ ७॥ 


दो०--निजइच्छा अवतरइ प्रभु सुर-महि-गो-ड्रिजल्वागि । 
सगुनउपासक संग तहँँ रहहिँ मोच्छसुख त्यागि ॥२६॥ 


वे स्वाभी रामचन्द्रजी अपनी इच्छा से देवता, गा आर ब्रोह्मणां की भलाई के लिए 
जहाँ अवतार लेते हं वहाँ सशुण के उपासक भक्त लोग मोक्ष रुख को त्यागकर उनके 
साथ रहते हं ॥ २६ ॥ 


।०-एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती । गिरिकंदरा सुनी संपाती॥ 
बाहेर होइ देखे बहु कोसा । मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा॥ १॥ 
इसी तरह की कई कथाय जाम्बवान कह रहा था जिन्हें संपाती गीध ने पहाड़ को 


गुफा में पड़े पड़े सुना । बह बाहर निकल कर बहुत .से बन्दर जमे हुए. देखकर कहने 
लगा, मुझे जगत्पति भगवान ने आहार दिया | ॥ १॥ 


आजु सबहि कह भच्छन करउऊँ। दिन बहु चल अहार बिजु मंरऊ ॥ 
कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकाहि बार ॥ २ 


मुझे भूखे मरते बहुत दिन-बीते हें, आज में इन सबको भक्षण कर जाऊंगा | 


`. जब 


| (C 2०७६ Lame 
| चतुथ सोपान किष्किन्धाकाण्ड । ७३७ 
मुझे कभी पेट भर खाने को नहीं मिला, आज चिधाता ने द ह इकट्ठा एक ही बार दे 


दिया ॥ २॥ 
डरपे गीधवचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहुँ देखी । जामवंत मन सोच बिसेखी ॥ ३॥ 
गीध का वचन कानों से सुनकर सब बन्दर डरे । वे बोले, अब सचमुच हमारा 
मरण हुआ, यह हमने जान लिया । उस गीध को देखकर सब वन्द्र उठ खड़े हुए, 
जाम्बवान के चित्त में अधिक सोच हुआ ॥ ३ ॥ 
कह अंगद विचारि मन माहाँ। धन्य जटायू सम कोउ नाहीँ॥ 
राम-काज-कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम-बड-भागी ॥४॥ 
अङ्गद मन में साच विचार कर कहने लगा कि न्य है जटायु को, उसके समान 
॥ कोई नहीं, जिसने रामचन्द्रजी ही के कार्य में अपना शरीर छोड़ा आर जो वैकुरठ चला 
गया, चह बड़ा भाग्यशाली था ॥ ४ ॥ 
सुनि खग हरष-सोक-जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तेहि देखि सब चले पराई । ठाढ़ कीन्ह तेहि सपथ देवाई ॥ ५ ॥ 
वह संपाती आनन्द ओर सोच से भरी हुई वाणी को सुनकर उनके पास आया, 
जिससे बन्दर डरे। उसे देखकर सव भाग चले । इस पर उसने उन्हें सोगंद देकर 
राका ॥ ४॥ 
तिन्हहिं अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघु-पति-महिमा बहुबिधि बरनी ॥॥ 
उसने उनसे कहा डरो मत । फिर उसने जटायु की सब कथा पूछी और बन्द्रों 
ने वह कथा उसे खुना दी । संपाती ने अपने भाई जटायु की करनी सुनकर रामचन्द्रजी 
की महिमा बहुत तरह वणेन की ॥ ६॥ ल 
दो ०--मोहि लेइ जाहु सिंघुतट देउँ तिलांजलि ताहि । 
बचनसहाय करबि में पेहह खोजहु जाहि ॥ ३० ॥ 
डसने कहा--तुम मुझे समुद्र के तीर ले चलो, तो में अपने भाई को तिलाञ्जंलि दे 
दूं । फिर में बचनों से तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम उसे पा जाओगे जिसकी तुम खाज 
कर रहे हो ॥ ३० ॥ 


घो ०-अनुजक्रिया करि सागरतीरा । कह निज कंथा सुनहु कपिबीरा। 
हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गये रबिनिकट उडाई ॥१॥ 


फिर संपातो समुद्र के तीर पर अपने छोटे भाई की क्रिया ( सरर सम्बन्धिनी ) 


३७ 
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करके अपनी कथा कहने लगा, उसने कहा, हे कपीश्वरो ! खुनों। हम दोनों भाई (मैं और 
जटायु ) पहल जवानी मं उड़कर आकाश में सूय के पास पहुँचे ॥ १॥ 


तज न साह सक सा [फार आवा । म आभसाना रबि नियरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपार । परेड भूमे करि घोरचिकारा ॥०॥ 


वह जरायु तो तेज़ को नहीं सह सका इसलिए लीट आया, पर अभिमानी में उड़ते 
डड़ते सूये के निकट पहुँचा, वहाँ अत्यन्त अपार तेज़ के ळगरे से मेरे पल्ल जल गये, इस 
लिए मे थार चिक्कार कर जीन घर गिर गया ॥ २॥ 


सुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहुप्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छुडावा ॥३॥ 


वहाँ एक चन्द्रमा नास के ऋषि थे, मुझे गिरा हआ देखकर उन्हं दया आई। 
उन्होंने बहुत तरह मुझे ज्ञानोपदेश किया आर शरीर से उत्पन्न सेरे घ्रभिमान को दर 
कर दिया ॥ ३ ॥ 


तेता ब्रह्म मनुजतनु धरहीँ । तासु नारि निसि-चर-पति हरहीँ॥ 
तासु खोज पठडाहि प्रभु इता । तिन्हाहिं मिले ते होब पुनीता ॥9॥ 
उन्होने कहा-_त्रेता मे ब्रह्म ( ईश्वर ) मलुष्य-शरीर धारण करगे, उनकी स्त्री को 


रात्तसराज ( रावण ) हरण करेगा । उनका पता लगाने के लिए परमात्मा दूत भेजगे तू 
उनस मळकर पावन्र हा जायगा ॥ ४ ॥ 


जमिहहिँ पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहिँ देखाइ दिहेसु तैँ सीता॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभुकाजू ॥५॥ 


तू चिन्ता मत कर, तेरे फिर पङ्क जम आवेगे, तू उन्हें सीता का पता बतळा देना। 
आज सुनि की वह वाणी सत्य इई | तुम मेरा वचन सुनकर फिर अपने स्वाभी का 
कार्यं करे ॥ ५ ॥ 


गिरि त्रिकूट ऊपर बस लका । तहँ रह रावन सहज अ्रसका॥ 
तहँ असोकउपबन जहाँ रहई । सीता बेठि सोचरत हइ ॥६॥ 


समुद्र-पार न्रिकूटाचळ पेत है, उसके ऊपर लङ्कापुरी बसी इई हे, वहाँ स्वभाव 
ही से निशङ्क ( निडर ) रावण रहता है | वहाँ एक ञ्रशोक-चन हे, उसी में सीताजी बैठकर 
साच मे पड़ा इई हं॥ ६॥ 


दो ० में देखऊँ तुम्ह नाहाँ गीधहि दृष्टि अपार । | 
बूढ भयउ न त करतेउँ कछुक' सहाय तुम्हार ॥ ३९ । 


में उसे देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की नज्ञर तेज्ञ दाती 


ho 
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है। में बुडढा हो गया हूँ इसलिए लाचार हूं, नहीं तो में तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य 
करता ॥ ३१ ॥ 


च[०-जाँ नॉधइ सतजाजन सागर । करइ सो रामकाज मतिआगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरह मन धीरा । रामकृपा कस भयउ सरीरा। ।१॥ 


जा झुद्मान खा योजन समुद्र को उल्लङ्घन कर जायगा वही रामचन्द्रजी का 
काम सिद्ध करेगा । हे वानरो ! तुम मुझे देख सन में धीरज रक्रा, देखा, रामचन्द्रजी 
का कृपा रू भरा कंसा ( नया, पुष्ठ शरीर हो गया | ॥ १॥ 


पापड जा कर नाम सुमिरहीँ । अति अपार भवसागर तरहीँ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई ॥२॥ 


पापा भा जिनका नाम स्मरण करतें ही महान्‌ अपार संसार-सागर को तर जाते 
है । [फर ठुम ती उन्ह! रामचन्द्र के दूत हो, तुम्हारे लिए यह मामूली समुद्र तैर जाना 
कान खी बड़ी बात है ? तुम काद्रता ( डरपोकपन) को छोड़कर रामचन्द्रजी के! 
हृदय में रखकर उपाय करो ॥ २॥ 


त्रस काहे उसा गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ ॥ 
निज निज बलत सब काहू भाखा । पार जाइ कर संसय राखा ॥३॥ 


शिवजी कहते हैं, हे पावती ! जब ऐसा कहकर वह संपाती गीध ( नये पङ्क 
युक्त आर हृष्टपुष्ठ होकर ) चला गया, तब वन्द्रों के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। 
फेर सब बन्द्रा ने अपना अपना वळ कह डाला, किन्तु पार पहुँचने में सन्देह ही बना 
रकखा ॥ ३ ॥ 


जरठ भयउ अब कहइ रिछेसा । नहिँ तनु रहा प्रयम-बल-लेसा ॥ 
जबहिं त्रिबिक्रम भयउ खरारी । तब में तरून रहेउँ बलभारी ॥४॥ 


फिर रीछो के अधिपति जाम्ववान्‌ ने कहा, अब में वुड॒ढा हो गया हुँ । मेरे शरीर 
# पहले को सी शाक्ते का लेश-सात्र भी नहीं रह गया। जब डुष्ठों के दमन करनेवाले 
परमात्मा वामन से त्रिदिक्रम का रूप बने थे, उस समय मेरी जवान अवस्था थी और 
मेरे शरीर में भारी बळ था ॥ ४॥ 


दो०बलि बाँधत प्रभु बाढेउ सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महु दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ ॥ ३२ ॥ 


_ घु वामन भगवान बलि राजा को वाँधते इए जब बढ़े, उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता, :उस अवसर पर मेंने दे घड़ी में उस ( उतने बड़े विशाल जिविक्रम ) रूप 
का दं।ड कर सात बार प्रदक्षिणा की थी ( अब बुंढापे में कुछ नहों हो सकता ) ॥ ३२॥ 


७४० रामचारतमानस । 


चो ०-अ्ंगद कहइ जाउँ मेँ पारा । जिय संसय कछ फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइय किमि सबही कर नायक ॥ १॥ 


अङ्गद कहने लगा, में पार तो चला जाऊँगा, पर लोटती बार के लिए कुछ जी में 
सन्देह है।' यह खुन कर जाम्बवान्‌ ने कहा, आप सब तरह योग्य हैं, पर सभी के प्रधान 
आप हें. इसलिए आपको हस किस तरह भेज सकते हें ? ॥ १॥ 
कहइ रिछेस सुनहु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवन-तनय बल पवनसमाना । बुधि-बिवेक-बिज्ञान-निधाना ॥२॥ 


फिर जम्बचान ने कहा-हे हजुमान्‌ ! आप बलवान्‌ होकर क्यों चुप साधे हुए हैं ? 
अप वायु के पुत्र हैं, आप में वायु के समान बळ है, आप बुद्धि, विचार झर विज्ञान की 
खान हें ॥ २॥ " 


कवन सो काजु कठिन जग माहीँ। जो नहिँ तात होइ तुम्ह पाहीं ॥ 
रामकाज लगि तव अवतारा । सुनतहिँ भयउ पर्बताकारा ॥ ३॥ 


हे तात ! जगत्‌ में बह कोन खा कठिन काम हे, जा तुमसे न हो सके । तुम्हारा 
अवतार ही रामचन्द्रजी का कार्य करने के लिए हैं| इतना झुनते ही हञुमानजी पवेत 
के आकार के ( फूलकर बड़े भारी ) हो गये ॥ ३॥ 


१--इस चोपाई का बहुत लोग अनेक तरह से अर्थ ळगाते हैं । ( १ ) अङ्गद का हेत था 
कि--में जाती बार शक्ति रूपा सीताजी के सम्मुख जाता हूँ इसलिए जा सकूँगा, पर लौटती बार 
शक्ति से विसुख हो जाऊँगा तो ऐसी शक्ति मेरी न रहेगी । '“्रशक्ताः शक्तिसम्पन्ना ये च शक्तिः 
पराङ्सुखाः। असमर्था: समर्थाः स्युः शक्तिसम्मुखगामिनः ॥? ( २) ञ्रङ्गद को शाप था कि ठम जिस 
पानी को उछङ्घन करोगे फिर उसी से न लौट सकोगे । परन्तु, जा शाप होता तो सन्देह का क्या काम 
था ? निरचय-पूर्वक अद्भद कह देते कि मुझे शाप है। ( ३ ) बाली और रावण की. प्रीति थी, इस- 
लिए शायद मुझे भी रावण के प्रेम में फॅसकर कर्तव्य कार्य करने सें बाधा आवे। यदि ऐसा होता तो 
अवश्य ही अङ्गद को जाना था क्योंकि प्रीति से समका कर वे बिना परिश्रम कार्य सिद्ध कर छाते। 
( ४ ) रावण का पुत्र अक्षयकुमार और श्रङ्गद दोनों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। एक दिन अङ्गद 
ने अक्षयकुमार को खुब पीटा, उसने गुरु से कहा, गुरु ने शाप दिया कि अब अक्षयकुमार के एक 
ही घूसे के ळगने पर अङ्गद मर जायगा । इसी लिए अङ्गद ने जाना निश्चय कर लौटने में कुछ सन्द 
बताया क्योंकि जो भ्रक्षयकुमार मिळ गया तो सुके बहीं मार डालेगा । इत्यादि । 
२--वाल्मीकीय रामायण में और पुराणों में भी कथा है कि एक बार वायु ने अञ्जनी को देख 
` मोहित हो अपने अदश्य रूप से वीर्य-स्थापन किया । उसके घुत्.होने पर उसे एक गुफा में डाळ करे 
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कनक-बरन-तन तेज बिराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा॥ 
सिंहनाद करि बारहिँ बारा । लीलहि नाघउं जलधि अपारा ॥४॥ 


हनुमानजी का सुवर्ण के समान छाल रङ्ग, तेजस्वी शरीर दमकने लगा । वे ऐसे लगते 
थे, मानों दूसरे पतों के राजा सुमेर हैं | वे बार बार सिंह की सी गजेना करने लगे और 


बोल के में अपार समुद्र को बात की वात में उळाँघ जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
सहित सहाय रावनहिँ मारी । ञ्रानउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामर्वत में पूछउँ तोही । उचित सिखावन दीजेह मोही ॥५॥ 


में रावण को उसके सहायके! समेत मारकर जिकूटाचल पर्वत को डखाड़कर 
यहाँ ले आर्ऊँगा। हे जाम्बवान्‌ ! में तुमसे पूछता हूँ तुम मुझे उचित सीख दा॥ ५॥ 


एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आईं ॥ 
तब निज-भुज-बल्त राजिवनेना । कोतुक लागि संग कपिसेना ॥६॥ 
जास्बवान्‌ ने कहा--हे तात | तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजी को देखकर 
आ जाओ ओर उनकी खबर लाकर देओं। तब फिर कमळ-नयन रामचन्द्रजी अपनी 


सुजाञ्रां के बळ से सीताजी को ळावेंगे, कौतुक ( युद्ध की शोभा ) के लिए उनके साथ 
बन्द्रों की फौज भी रहेगी ॥ ६॥ 


वह उसके लिए फलादि हूँढ़ने गई, जाते जाते कह गई कि कोई लाळ लाळ फळ खा लेना । प्रातः- 

काळ होते ही छाल ळाळ सूर्य उदय हुआ, उसको देख फल समझकर लेने को वह पुत्र उड़ा । उसी 
दिन अमावास्या (कार्तिक कृष्ण पक्त) का पर्व-दिन होने के कारण राहु सूर्य को ग्रसने जाता था, रास्ते 
सें दोनों की सुठभेड़ होने पर राहु ने इन्द्र को यह ख़बर दी। इन्द्र ने कोधित होकर वज्र फेंक मारा, 

वह वज्र उस पुत्र की “हनु? दाढ़ी के नीचे की इड्ढी में लगा; तो वह मूछित हो भूमि पर गिर पड़ा। 

फिर वायु अपने पुत्र-प्रेम से झुग्ध हो रिसाकर एक पर्वत-कन्दरा में जा बेडा । तब बिना वायु श्वासो- 
च्छृवास बन्द होने से सब देवता व्याकुळ हो ब्रह्मा की शरण गये । किर सबने मिलकर वायु से 
प्राथना की, वायु-सञ्चार होने पर सन्तुष्ट हो पुत्र की दाढ़ी में वज्र ळरने से सबने उसका नास हचुमान्‌ 
रक्खा और अपने अपने अ्रस्रों से उसे भय न होने का वरदान: दिया । इसी से इनका नाम वज्रदेह 
र महावीर पडा । फिर यह बड़ा उपद्रव करने लगे, ऋषि-डुनियों को स्नान कर ळौटती बार उठा 
उठाकर नदी में छोड़ आते थे । तब सबने सलाहकर यह शाप दिया कि इनको अपना पराक्रम भूल 
जायया । किन्तु किसी के याद कराने पर फिर वैसा ही पराक्रम हो जायगा | इसी कारण जाम्बवान्‌ के 
याद कराते ही शरीर भारी होकर कार्यक्षमता हा आई । अञ्जनी के पति का नाम केशरी था, वह सूयं 

के वरदान से सुमेरु पर्वत का राज्य करता था । इस महा पराक्रमी पुन्न को पा वह प्रसन्न हुआ। 

चास्मी० उ० स० ३-३६ । 
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७३२ रामचरितमानस । 
छंद्‌-कपि-सेन-संग सँघारि निसिचर रामु सीतहिँ आनिहेँ। 
त्रेलोक-पावन-सु-जस सुर सुनि नारदादि बखानिहें॥ 
जो सुनत गावत कहत समुभ्त परमपद नर पावई । 
रघु-बीर-पद-पाथोज-मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
रामचन्द्रजी वानरों को सेना के साथ जा रणादासी का सहार कर सीताजी क i 
लावगे । एञळाका की पावत्र करनंचाले उनक शुद्ध यश का दलता आर नाण्दादि अषि 


वणन करगे | आ मनुष्य उस यश की खुनगे, गावंगे, कहंगे, आर समझेगे वे परम पद 
(मोक्ष ) पावेगे। यह चरित्र श्रीरघुबीर के चरण-कमलों का भाँरा तुलसीदास गाता है ॥ 


दो ०---भवभेषज रघुनाथजसु सुनहि जे नर अरु नाशि 
तिन्ह कर सकलमनोरथ सिड करहिं जिसिरारि ॥३३॥ 


संसार के ओषध-रूप श्रीरछुनाजी के यश को जो मनुष्य और स्रिया सुनेंगे, उनके 
सम्पूण मनोरथ त्रिशिरा के शत्र श्रीरामचन्द्रजी सिद्ध करंगे॥ ३३॥ 
NN 


सो ०--नीलोत्पल-तन-स्यपाम कामकोटि सोसा अधिक । 
सुनिय तासु गुनयाम जासु नाम अघ-खग-बधिक ॥३५॥ 


जो भगवान्‌ रामचन्द्र नील-कमल जैसे शरीर से श्यास हैं, जिनकी शोभा करोड़ों 
कामदेवों से बढकर हें आर जिनका नाम पापरूपी पक्षियों के लिए. वध करनेवाला 
( व्याध रूप ) हे, उनके शुण-गण अवश्य सुनने चाहिए ॥ ३४ ॥ 


इति श्रौरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वं्ने विशुद्ध सन्तो ब- 
सस्पादनो नाम चतुथः सोपानः समाप्तः । 


इस प्रकार समस्त कलि-पातक को ध्वस्त करनेवाले श्रीः!म-चारितमानख भें विशुद्धः 
खन्तोष-सम्पादन नामवाला चतुर्थ सोपान समाप्त इञा । 


I 


पकड करकर | 
NP हि 222 श्रीगणेशाय नमः गा है | 
रेट a i विजञयते। 9 । 
$| | रामचरितमानस | | 
न ) | ( ड भ | 
भश ` | ` ` पञ्चम सोपान । BR? | 
sot, aw a 
a र ( 8 _ सुन्दरकाण्ड) YW a है 
aC जड का शलोकाः S00 क 
RA SPR हि तह हा हे हे 


<2 


शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनधघं नि्वाणशान्तिप्रदं 
्रह्माशम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विश्रुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 
निरन्तर शान्तियुक्त, अपारमहिमासम्पन्न, निष्पाप, मोक्षद्धाण शान्ति के देनेवाले, 
ब्रह्मा, महादेव, ओर शेष के सेव्य ( स्वाभी ), निरन्तर वेदान्तो से जानने योग्य, ब्यापक, 


जगदीश्वर, देवताओं में प्रधान, माया से मजुष्यरूपधारी, करुणा के करनेवाले, राजाओं 
के चूडामणि, रघुकुल में प्रधान, रामनामधारी, हारि (इश्वर) को में प्रणाम करता हुँ ॥१॥ 
नान्या स्ट्॒हा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिल्तन्तरात्मा 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषर हितं कुरु मानसं च। २। 
हे रघुपति ! मेरे हृदय में दूसरी अभिलाषा नहं. है, यह सत्य कहता हूँ, आर आप 
सबके अन्तर्यामी हैं, इसलिए हे रघुपुङ्गव ! सुके पूणे भक्ति दो ओर मेरे चित्त को काम 
आदि दोषों से रहित करा ॥ २॥ 
अतुलितबलधामं स्वर्णाशेत्ता भदेहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगणयम्‌ | 
सकलगुणनिधामं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ _ | k 
| _ अडुपम बलःसम्पन्न, सुमेरु पर्वत के सदश शरीरवाले, राक्तसरूपी वन के (द्ध | 
| / लय ै 


|] 
} 
| 
| 

| 
| 
| 
|| 
|| 
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करने के लिए ) अझ्ि, ज्ञानियों में आगे गिने जानेवाले, समस्त गुणों की खान, चाने 
के अधीश्वर, श्रीरामचन्द्र के श्रेष्ठ दूत, पवनसुत को में नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


चां०-जामवेत के बचन सुहाये । सुनि हनुमंत हृदय अति भाये ॥ 
तब लागे मोहि परिषेह्‌ तुम्ह भाई। सहि दुख कंद मूल फल खा १॥ 


किष्किन्धाकाएड की समासि में कहे हुए, ज़ास्ववान के जुहावने वचन सुनकर चे 
हलुमानूजी का हृदय सं बडुत.प्रेय लगे । उन्होंने कहु हे भाइये! ! वम दुख खहकर कन्द, 
सूल, फल खाकर तव तक सेरी राह देखना ॥ १॥ 


जब लागे आवडे सीतहि देखी । र जञ मोहि हरष बिसेखी॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कह माथा। चलेउ हराषि हिय धरि रघुनाथा २॥ 


जब तक के भें सीताजी का देखकर आजाऊँ | मुभे बहुत प्रसन्नता हो रही हे 
इससे जाना जाता हें कि कार्य सिद्ध होगा हनुमानजी ऐसा कहकर सभी को सिर से 
णास करक, प्रसन्न हो हृदय से रघुनाथजी का ध्यान धर चळ दिये.॥ 


सिंघुतीर एक भूधर सुंदर कतुकं कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल्लभारी ॥३॥ 


समुद्र के किनारे एक सुन्द्र' ( इसका नाम भी खुन्दर पर्वत था ) पर्वत था 
हनुमानजी कालुक ( खेल ) के साथ कूदकर उसके ऊपर जा चदे । फिर महाबली, 
पवन के पुत्र हचुमानजा ने वारस्वार श्रांरासचन्द्रजी के स्सरणकर गजेना को ॥ ३॥ 


जेहि शिरि चरन देइ हनुमंता । चल्तेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
~ he Lamm NE YA 2. दा 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । तेही भाँति चला हनुमाना ॥४॥ 
Len घुः [am ~ ~ NNN ~ सरम ¢ [aN 
जलानाधि रघु-पात-दूत [बिचारा । ते मेनाक होहि ख्रमहारी ॥ ५॥ 
हनुमानजी जिस पर्वत पर पाँव रखकर कूदे थे, वह तुरन्त ही ( पाँवों के बळ लगने 
से ) पाताळ में चला गया । जिस तरह रामचन्द्रजी के बाण (अमोघः) होते हैं, उसी तरह 
हचुमान्‌जा ( बखटके ) चले ॥ ४ ॥ समुद्र ने हनुमानजी को रामचन्द्रजी का दूत समझकर 
मैनाक पवेत से कहा-हे पर्वत ! तू इनका श्रम मिटानेवाळला (सहायः ॥.५॥ 
¦-दजुमानूजी सुन्दर नामक पर्वत से कूदकर लङ्का चले, यहीं से का [ व्य्ने के कारण 
इस काण्ड का नाम सुन्दर-काण्ड हुआ । वाल्मीकीय में महेन्द्राचल लिखा हे। २--रामवाण की अमो- 
घता तीन तरह की हे (१) जिस काम को करने के लिए चळाया जाय, उसे सिद्ध ऊरके लौटे। (२) मन 
के समान अति वेगवान है । (३) उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता । ३--जब इन्द्र ने पर्वतों के 
पंख काटे, उस समय मैनाक पर्वत को वायु ने उड़ा ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब से यह वहीं 
था, वायुःका पुत्र इस समय जा रहा है तो श्रपने पूर्व उपकार के बदले प्रत्युपकार करना उचित समक 
समुद्र ने समझाया । यह मेनाक नाम की छोटी स्री पहाड़ी भारतवर्ष और लङ्का के बीच में है। 


पलक ` 
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दो०--हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ॥ 
रामकाजु वोन्हे बिनु मोहि कहाँ बिस्राम ॥ १ ॥ 


~ 


(तदडुसार मनाक पवत के ऊँचे उठकर सहायक होने पर ) हनुमानजी ने 
उसका हाथ सं छू देया [फेर उसे प्रणाम किया आर कहा कि रामजी का कार्य किये 
बिना मुझे विश्राम कहाँ हे ? ॥ १॥ 


चां०-जात पवनसुत दवन्ह दखा। जानइ कह बल-बुडि बिसेखा ॥ 
सुरसा नाम आहन्ह क माता । पठडन्ह आइ कहा तोह बाता ॥१॥ 


देवताओं ने वायु-पुत्र को जाते देखा, तब उनके वळ ओर बुद्धि'का महत्त्व जानने 
के लिए उन्होंने सपा की माता सुरसा को भेजा | उसने आकर यह बात कही ॥ १॥ 
जु रन TS हक, न २ 
आजु सुरन्ह माह दीन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुसारा ॥ 


~ AN 


रामकाजु कार [फार मं आवड । साता क सुध प्रु सुनावउ ॥२॥ 
आज देवताओं ने मुझे आहार ( भोजन ) दिया हं, यह वचन खुनते हा पवन-पुत्र 
ने कहा | में रामजी का काये सिद्ध कर छॉट आऊ आर साताजा का खबर प्रसु 
रामचन्द्रजी का जा खुनादू ॥ २॥ 

DN 6 RY € | ww Ce * € 
तब तव बदन पोठेहउ आई । सत्य कहउ माह जान दे माइ ॥ 
कवनेहु जतन देइ नाहे जाना \य्रसास न माहे कहउ हनुमाना ॥३॥ 

तब फिर लौटकर में तेरे सुख मं आ प्रवेश करूंगा, हं माई ! में यह वात सत्य 
कहता हूँ तू अभी मुझे चला जाने दे । जब उसने किसी यत्न? ( उपाय ) से नहा जाने 
दिया तव हनुमानजी ने कहा, ले तो तू मुझे खा क्यों नहा जाता! ॥ ३॥ 


जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कोन्ह दु-गुन-बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयेऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयेऊ ॥४॥ 


i ग्रसने के लिए अपना मुंह एक याजन ( ४ कास) तक 
रीर इससे दूना (दो योजन का ) कर 'लिया। 
या, हनुमानजी तुरन्त ही बत्तीस योजन 


सुरसा ने इउुमान क 
रबा फैला दिया, हनुमान ने अपना श 
तब सुरसा ने अपना मेह सालह याजन का के 
के होगये ॥ ४॥ 
किये ? वचन । हनुमानूजी क कह इए वचन ही यत्न थे। ( १) रामकाय % 
ज्जी-जाति सीताजी की ख़बर की बात सुनकर सहम जायगी । (३) 
समें दया आ जाय। ( ४) फिर आ जाऊगा,३ यह सत्य 


१-यत्न कोन स 
के लिए जाता हूँ । ( २) सुरसा 
माई शब्द बड़ा ही करुणावाचक कहा कि जि 
कहता हु । र 


a 
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जस जस सुरसा बदनु बढावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
संत जांजन ताह आनन कान्हा । ञ्रात-ल्घु-रूप पवनसुत स्तीन्हा ।%। 
जैसे जैसे सुरसा अपना मेह बढ़ाती गई, बैसे ही चैसे हलुमानूजी दूने बनते गये । 
अन्त में खुरखा ने अएना मेह सौ योजन का कर लिया, तव हजुमानूजी ने धट्टत छोटा 
( अँशूठा भर सात्र ) रूप कर लिया ॥ ४॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि-बल-मरसु तोर में पावा । \ट॥ 
र उसी छोटे से रूप से उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर आणये आर सुरसा 
को प्रणाम कर उससे बिदा माँगी । तब सुरसा ने कहा--मुझे देवताओं ने जिस लिए. 
भेजा, तद्ड॒सार मैंने तुम्हारा बळ, बुद्धि आर पराक्रम जान लिया ॥ द ॥ 
दो ०--रामकाजु सब करिहह तुम्ह बल-खुद्धि-निधान । 
श्रासष दइ गई सा हरांष चल्वड हनुमान ॥ २ ॥ 
तुम बल र बुद्धि के स्थान हो, तुम रामकार्य सिद्ध करोगे | इतना कह झाशी- 


he 


वांद देकर खुरसा चली गई, हचुमनूजी भी प्रसन्न होकर आगे चले ॥ २॥ 
चो ०-निसिचरि एक सिंधु महँ रहई । करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उडाहाँ। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाही॥१॥ 
समुद्र के भीतर एक राक्षसी रहती थी, दह माया करके आकाश से उड़ते हुए पत्तियों 
को पकड़ लेती थी । जो जीव-जन्ठु आकाश में उड़ने लगें उनकी परछाई' पानी में देखकर ॥१॥ 
गहइ छॉह सक सो न उडाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान कहँ कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतहिँ चीन्हा ॥२॥ 


उनकी छाया को पकड़ लेती थी, बस, वे आगे उड़ न सकते थे; फिर वह उन्हें खा जाती 
थी, इसी तरह हमेशा आकाशचारियों के वह खा जाया करती थी । बही छुळ उस राक्तसी ने 
A NIN ~ ~ ~ ~ Lens 
हज्मानूज्ञा स भी किया, हनुमानजी ने उसके छळ को तुरन्त ही पहचान लिया ॥ २॥ 


ताहि मारि मारुत-सुत बीरा । बारिधिपार गयउ मतिधीरा ॥ 
तहो जाइ देखी बन सोभा । शुंजत चंचरीक मधुलोमा ॥ ३॥ 


धीर-बुद्धि, वीर, वायुपुत्र उस राची को मार कर* समुद्र के पार गये | वहाँ 
जाकर वन की शोभा देखी, जहाँ शहद के लोभ से शहदवाले भोरे गूंज रहे थे ॥ ३॥ 
३--वाल्मीकीय में है ““बभूवाड्गुष्ठमात्रकः”” । ( 

२--और वाल्मीकि आदि रामायणो में भी ऐसी कथा है कि सिंहिका नाम की एक राचसी 
थी । वह आकाशचारी जीवों की छाया पकड़कर उन्हं मार डालती थी। 


i 
ह 
es 
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नाना तरू फल्त फूल सुहाये 
het (es ee 
सेल बिसाल देखि एक आगे 

| अनेक पकार के बुक्त फळ-फूलों से 
स्॒गों के झुंड मन में प्रिय लगते थे । साः 
ऊपर निभय" दौड़कर चढ़ गये ॥ 2 ॥ 
व oN NN ~ € 
उसा न कछ कापे के आधिकाइ । गो हि खाई 
न र र हे है RoR IE Fes जा आ सा ॥ 
[गार ५५ चछ [ताह दखा। काहेन जाइ आंत दुग बसखा॥ क 
(oN 0. eS he) क़ क 
आतं उतग जल्वोनीच चहु पासा । कनककाट कर परमप्रकासा ॥६॥। 
शिवजी कहते हें हे पावेती ! इसमे कुछ बन्दर हनुमानजी की बड़ी बात नहीं, यह 
सब उन प्रभु. रासचन्द्रजी का प्रताप है जो काल के भी खाजाते हैं उख पर्वत पर चढ़- 
कर हडुमान्‌जी ने रङ्का देखी । उसके बहुत ही भारी किले का दर्शन नहीं किया 
जा सकता ॥ ४॥ वह क़िला बहुत ऊँचा था, उसके चारों आर समुद्र भरा हुआ था; आस- 


ES 


पास वहुत ही चमकीले सोने के परकोटे थे ॥ ६॥ 
कंद्-कनककोट विचित्र-मनि-कृत सुंदरायतना घना। 
चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनइ । 
बहुरूप निसि-चर-जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बनइ॥ 
सोने के कोट विचित्र मणियों से जड़े हुए, सुन्दर, लम्बे चौड़े मज़बूत थे; भीतर 
नग॑र चौराहे, बाजारों, सड़कें आर गलियों से बहुत ही अच्छा बना था। वहाँ के हाथी, 
घोड़े, सञ्चरो के समूह, पैदल, रथ और फौज को कोन गिन सकता है। अनेक प्रकार के 
रूप-घारी महाबली राक्षसों के भुंडों की सेना दशेन करते नहीं बनती ॥ 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहही। . 
नर-नाग-सुर-गंधर्व-कन्या-रूप सुनिमन मोहहां र 
कहुँ माल देहबिसाल सेलसमान अति बल गर्जे । 
नाना अखरेन्ह भिरहिँ बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ 


4 vw ) [ 
____ जल, बगीचे, नज़रबाग) मुशीविया ता 3 V9 8 बगीचियाँ, तालाब, कुए आर बावलियां शोभित थां और 


। खम-म्ृग-बृद देखि मन भाये ॥ 
। ता पर धाइ चढेउ भय त्यागे ॥४॥ 
सहावने हो रहे थे। उन पर बैठे हुए पक्ती, और 
मने एक विशाल पचत देखकर हनुमानजी उसके 


जङ्गल, बगीचे, 
वह 


दो विन्न उपस्थित हुए इसलिए पार होने तक और भी विप्न होने का भय था, 
भय हनुमानूजी का साहस देखने को अभी तक साथ 
द्यारे अर्थात्‌ निभ॑य ह्वोराये । 


१--सञुद में दे र 

पार हो जाने पर नष्ट हागया । अथवा, भय त्याग, 
~ 

था, अब इनसे. हार मानकर चळा गया इसलिए भय त्या 


Res "DN Te ................. 
i 
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सञ्चुष्य, नाग, देवता र गन्धर्वो' की कन्याये रूप से मुनियों के चित्तो को भी मोहित 
'करती थों। कहीं विशाल देहवाले, पर्वतं के समान महाबली मल्ल लोग गर्जना कर रहे 
थे, अनेक अखाड़े बने थे, उनमें वे आपस में भिड़ जाते थे ओआर पक दूसरों को स्तब 
पछाडते थे॥ 3 
~ ल र (८55८ Ss A स्ज् (aR 
कार जतन भट काटन्ह [बिकटतन नगर चहु दास रच्छहों । 
~ _ च मु (ms स्ऱ् OS 
कह महष मानुंप धनु खर अज खल्त नसाचर भच्छहा ॥ 
[on ~ [a [a छ्य Ny ~ 
एाह ताग तुल्लसादास इन्ह का कथा बाडुयक ह कहा । 
[a (a ७ 6. ~ ~ oT 
रघु-बार-सर-तारथ, सरारान्ह त्यागे गातं पड्टहाह सहा ॥ 
करोड़ों विकराल शरीरवाले योद्धा बड़े यल के साथ उस नगर की चारों आर से 
रक्षा करते थे। कहां दुष्ट राक्षस भसे, मनुष्य, गायें, गधे, बकरे आदि जीवों को भक्षण 
कर रहे थे | तुलसीदासजी कहते हें कि इसी लिए हमने उनकी कथा कुछ थाड़ो सी कही 
है। ये पापी राक्षस श्रीरघुवीर के वाणरूपी तीर्थ में स्नानकर शारीर त्यागंगे आर उससे 
उत्तम गति पाही जायंगे ॥ 
५ न व [ome त Cs है 
द[०--पुररखवारे दाख बह काप मन कीन्ह [बिचार | 
~ . ध उँ A रु 
रात लघु रूप धरउ [नास नगर कर पडसार ॥ ३॥ 
कपि हनुमानजी ने बहुत से पुर-रक्षकें ( पहरेदारों ) को देखकर मन में विचार 
किया कि में बहुत ही छोटा रूप धारण कर रात के इस नगर में प्रवेश करूँगा ॥ ३॥ 


चो०-मसकसमान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥१॥ 


' ब्ुषदंशकमात्रोऽथ ` (वाद्भुतदर्शन: ॥?? अर्थात-सूर्य अस्त हाजाने पर रात में हनुमानूजी शरीर को 
सङ्कुचित कर इः । छोटे होगये कि “ब्ूप-दंशक-मात्र'? बिल्ली के बराबर और देखने में बड़े अदूखुत थे। 
इससे बिल्ली के «रावर वड़ा मशक के समान याने मच्छड़ से मिलती आकृति . का रूप लिया । जिसमें 
इतना ' . परिवर्तन करने की सामर्थ्यं है उसक़े लिए अंगूठी के सुरक्षित रखने का सन्देह ही व्यर्थ है। 


| 


F 


| 
| 
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ळङ्का में चले । उस समय छड्किनी नामवाली एक राक्षसी द्रवाज्ञ पर थी, वह हनुमानजी 
से वोली, तू मेरा निरादर कर चला जारहा है ॥ १॥ 


जानेहि नहा मरम सठ मोरा । मार अहार जहां लाग चारा | 
मुठका एक महा काप हनी । राधर बर्मत धरना ढनमना ॥२॥ 


अरे शठ ! तू मेरे ममे ( हृदय के अभिप्राय ) को नहा जानता, जहाँ तक हा मरा 
आहार चोर ही हैं, अर्थात्‌ में चोरों का खाती हूँ । महावीर ने यह खुनते ही उस लाना 
के एक मुट्ठी ( घसा ) मारी, इतने हा में वह रक्त वमन (के ) करती लड़खंड़ाता हुई 
श्रती पर गिर पड़ ॥ 


पनि संभार उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चल्तत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥३॥ 


फिर वह लाड्नो सम्हल कर उठा अर हाथ जोड़कर शङ्का-साहत ( कहा फिर 
नघसामारद्‌ जो में मर हा जाऊ ) प्राथना करने ळगा। उसन कहा, जब ब्रह्मद्व न 
राचण को वरदान देया आर चलन छ गे थे तब मुझे यह चह्न बतलाया था के ॥२॥ 


बिकल होसि ते कपि के मारे । तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति एुन्य बहूता । देखे नयन राम्‌ कर दूता ॥४॥ 


जव एक बन्दर कमारन स तू बसु हा जाय तभा समभा लचा कि राक्षसा का 
सहार-काळ आ गया । ह तात । मरा बहुत हा प्रबल पुणय हं क [जसस मेने रामदूत का 
द्शीन पाया ॥ ४ ॥ 


दो ०--तात स्वर्ग-्रपवग-सुख धरिय तुला एक अरग । 
तल्ल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥४॥ 


हे तात ! स्वग आर मोक्ष क सुखो का एक साथ एक पलड़े म आर दुसरे पलड़े 
में पक ळव-मात्र ( पलक भर ))सत्सग का खुख रखकर दोनों तोले जाय तो सत्सग क 
बराबर वे नही हो सकते ॥ ४॥ 


।०-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राख कोसल-पुर-राजा ॥ 
गरत्त सुधा [रपु करइ मिताई । गोपद [संघु अनल सितल्ताई ॥१॥ 


हे तात !-तुम नगर ( लङ्का) में प्रवेश कर हृदय मं कासलपुर क साजा रामचन्द्रजी 


जो मच्छड़ भी बने ता इतने बड़े बने कि अंगूठी अपने पेट में रख सके। यहां मच्छड़ गर बिल्ली दोनों 

डपमाओं क। तात्पय बहुत छोटे रूप से है । 
१-_पुराणों में एक कथा है किएक समय वशिष्ठ आर विश्वामित्र में विवाद ढुओ। चशिः | 

जी सत्सङ्ग को और विश्वामित्रजी तप को बड़ा कहते थे। इसका फसला कराने दोनों शेष की 


र्क 
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का रखकर सब काम ' करो । उसके लिए विष अस्त हो जाता है, श्र मित्रता लेता 
है. ससु गो के पाँव ( खुर ) के समान थोड़ा हो जाता हे, आग ठंढी हा जाती हे ॥ १॥ 


गरुअ सुमरु रेनुसम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥' 


आतं-लघु-रूप धरउ हनुमाना । पठा नगर सृमिरि भगवाना ॥ २ 


उसका इतना भारा झुसरू पवेत घूर क समान हळका हा जाता हें', जिसके कि 
रासचन्द्रजा कृपा का रॉ्ट से देख लेते है । हचुमानजा ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया 
आर भगवान्‌ रामचन्द्रजो का स्सरण कर नगर में प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


माद्र मादेर पाते करे सोधा । देखे जहाँ तहँ अगनित जोधा ॥ 
गयड दसाननमंदिर माहाँ । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीँ ॥३॥ 


बहा हुमानजी ने शोधन कया (ढूंढा ) तो जहाँ वहाँ अनगिनती योद्धा देखे । 
फिर वे रावण के घर पहुँचे, जो बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन करते नहीं बनता ॥३॥ 


सयन किये देखा कापे तेही । मंदिर महू न दीखि बेडे | 
भवन एक पुने दीख सुहावा । हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥४॥ 


हनुमान्‌जा ने रावण को घर मं सोया हुआ देखा, पर जानकीजी नहा दख पडा । 
फिर एक सुन्द्र घर दख पड़ा, जसम भगवान का एक सन्दिर जुदा वना हुआ था ॥ ७॥ 


दा०-रामायुधञ्राकत गृह सोभा बराने न जाइ । 
नव ठुल्लासका बद तह दाख हरष कापिराइ ॥ ५ ॥ 


वह धर रामचन्द्रजी के आयुधों ( हथियार शङ्क], चक्र, गदा, पद्म, आङकुश, चज 
आदि ) से श्रङ्कित था ( जगह जगह चिह्न बने थे), जिस घर की शोभा वणन नहीं हो 
सकती । वहाँ कपिराय हनुमानजी नई तुली के ससूहों का देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥४॥ 


पास गये । शेषजी ने कहा कि यदि कोई मेरी एश्वी को कछ देर के लिए थाम ले तो में उत्तर दूँ । 
विश्वामित्रजी को अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था, सब तपस्या का फळ ळगा देने पर सी शेषजी 
के मस्तक को हटाते ही पृथ्वी गिरने ळगी । ज्योंही दरिउजी ने दो घड़ी के सत्सङ्ग का फल लगाया 
तयाही ऐश्वी ठहर गई । विश्वामित्रज्ञी ळन्रित हो सत्सङ्ग को बड़ा सम कर 22 आया। 
३>-करने के काम ये हैं--( १ ) सीताजी हूँढ़ देने की सुग्रीव की प्रतिज्ञा-सिद्धि । ( २ ) राम- 
काय। (३) वानरों का श्रम-साफल्य । ( ४ ) सीताजी का वियोग-भङ्ग । ( ₹ ) विभीषण 
की अभीष्टसिद्वि । ( ६ ) लङ्का-दहन । लङ्का को माता कहने के कारण उसने उपदेश दिया कि तुम 
रामंचन्द्रजी को हृदय में रखकर काम करो । 
२--हजुमानजी में ये सब घटनायें चरितार्थ हुईं । विष अमृत यों हुआ कि इन्द्र ने वञ्र मारा 
रने को पर वह उनको भूषण रूप डुआ जिसके कारण हनुमान्‌ नाम मिला, अजरामरत्व का वर 
पा कर वञ्र-दह हा गयं । शत्रु सुरसा, ळङ्किनी आदि मित्र हो गये, सब वर दे देकर चले गये । सुद्र 
गोखुर हो ही गया जिसको तैर गये। ळङ्का-द॒हन के समय आग टंढी हा गई । रावण सुमेरूसा था 
ke बह धूळ में मिळ गया । । 


श्ष 
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ह, ०-लंका निसि-चर-निकर-निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महुँ तरक करइ कपि लागा । तेही समय बिभीषनु जागा ॥१॥ 


वे मन में सोचने लगे कि-छङ्का तो राक्षसो के समुदाय का निवास-स्थान है, भला 
यहाँ सङान का निवास कहाँ ? हनुमानूजी मन में तकं ( बिचार ) करने लगे, इतने में 
विक्षीषण जागे ॥ १॥ 
~ am ~ ~ ~ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
> लु fF Fe re त Sd [a 
एाह संबु हठ वारहउ पाहचाना । साघु त हाइ न कारजहानो | ।२॥ 
उन्होंने राम, राम, स्मरण किया तब तो उनको सज्जन हैं ऐसा पहचान कर हल 
मानूजी प्रसन्न हुए । उन्होने सोचा कि में इन सज्जन से हठ-पूवेक पहचान करूँगा, क्योंकि 
साथधु-पुरुष से कार्ये की हानि नहीं होती ॥ २॥ 


बिप्ररूप धरि बचन सुनाये । सुनत बिभीषन उठि तहँ आये ॥ 
करि पनासु पूछी कुसलाई । बिष कहह निजकथा बुकाई ॥३॥ 


यह विचार कर हनुमानजी ने ब्राह्मण का रूप धरकर कुछ वचन सुनाये। उन वचनों 
को सुनते ही विभीषणजी उठकर वहाँ आये । ओर ब्राह्मण को प्रणाम कर उन्होने उनकी 
कुशलता पूछी ओर कहा कि हे ब्राह्मण | तुम अपना वृत्तान्त मुझे समभा कर कहो ॥ ३॥ 
[a = सः CNS _ (oe ~ N.C 
का तुम्ह हारदासन्हे महे वीइ । मार हृदय पात आते हाइ ॥ 
[a ~ [a ha [a 
का तुम्ह णम द्ान-ञ्नुरागा । आयह साह करन बडभागा ॥४॥ 
क्या आप भगवद्भक्तं में से कोई हैं ? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति हो रही है। अथवा, 
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आप दीन-जनों के प्रेमी रामचन्द्र हैं जो मुझे बड़भागी करने के लिए आये हैं ? ॥ ३॥ 
दो ०--तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम । 
सुनत जुगलतन पुत्तक मन मगन सुमिरि गुनग्राम ॥ ६ ॥ 


तब तो हनुमानजी ने सब वृत्तान्त कह सुनाया आर अपना नाम बतलाया । उसको 
A | ह (a ~ LS Ss ~ 
सुनते ही दोनों के शरीर पुछकित हो गये आर रामचन्द्रजी के शुण-गणों को याद्‌ कर 
दोनों मग्न हो गये ॥। ६॥ 


चो ०-सुनइ पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि महू जीभ बिचारी॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा,। करिहहिँ कृपा भानु-कुल्त-नाथा॥९॥ 


विभीषण ने कहा--हे पवनझुत ! आप हमारी रहन सुनिए, जिस तरह (३२) 4 | 
दाँतों के भीतर एक ही जीभ बेचारी है, उसी तरह सारी लड़ा में राक्षसों के बीच अकेला 


मे हूँ । हे तात | क्‍या सूर्यकुल के नाथ रामचन्द्रजी सुझे अनाथ जानकर कभी सनाथ 
34 
करगे ? ॥ १॥ 


3७२ रामचरितमानस । 


तामसतनु कछु साधन नाहीँ । प्रीति न पदसरोज मन माहीँ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिँ संता॥२॥ 


मेरा तमोशुणी शरीर है, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं, न मन से उनके चरण. 
कमले में प्रीति ही है। पर, हे हलुमान्‌ ! अब सुमे विश्वास हो गया, क्योंकि बिना 
परमात्मा की कृपा सन्त नहीं मिलते ॥ २॥ 
७७2५ ~ ~ ड ee कर 
जा रघुबार अनुप्रह कान्हा । ता तुम्ह माह दरसु हांठ दीन्हा ॥ 
(PSL परभु ~ 6४. ~ ~ 
सुनहु बिभीषन प्रभु कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ 
देखिए जो रघुनाथजी ने अडश्रह ( दया ) किया, तो आपने मुझे हठ से ( बिना 
बुळाये, रात में साते से जगकर ) दशन दिया! हनुमानजी ने कहा--हे विभीषण | 
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सुनो, हमारे स्वाभी की यह रीति ही हे कि वे सेदक पर खदा प्रीति करते हें ॥ ३॥ 
कहह कवन मेँ परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधिहीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिल्वह अ्हारा॥४॥ 


कहिए, में कोन सा बड़ा कुलीन ( ऊँचे वंश का ) हूँ, बन्दर जात, चञ्चल, सब 
विधियां से रहित, जो कोइ प्रातःकाल हमारा नामले ले तो उस दिन डसको खाने 
* को न मिले !॥ ४॥ 


दो ०--अस मेँ अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ 


हे सखा | झुनो, में ऐसा अधम हुँ, पर मुझ एर भी श्रीरघुवीर ने कृपा की; ऐसा 
कह रार रामचन्द्रजी के गुणां को याद्‌ कर उन्होंने आँखों मे आँसू भर लिये ॥ ७॥ 


चो ०-जानतङूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिँ ते काहे न होहिं दुखारी॥ 
एहि बिधि कहत राम-गुन-य्रामा । पावा अनिर्वाच्य बिस्नामा ॥१॥ 
जो जानते इए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर इधर उधर भटकते हैं बे दुःखी क्यों 
न हों ? इख तरह रामचम्द्रजी के शुण-गरां को कहते कहते उन्होंने अकथनीय ( जा 
कहते न बने, हद्‌ के बाहर ) विश्राम ( आनन्द ) पाया ॥ १॥ 


पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता । देखा चहउडँ जानकीमाता ॥ २॥ 


फिर विभीषण ने वह सब कथा कही कि जिस तरह जानकोजी वहाँ रहती थां । 
तब हनुमानूजी ने कहा-भाई ! सुनो, में माता जानकीजी को देखना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाण्ड । ७५३ 


E बिभीषनु सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
कारि सोइ रूप गयउ एुनि तहव। । बन असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 


विभाषण न उन्हं सब युक्ते सुना दी, हनुमानजी विभीषया से बिदा माँगकर चल 
दिये । फिर हनुमानजी वही ( जो पहले था, छोटा सा ) रूप करके वहाँ गये जहाँ अशोकः 
वाटिका थी अर खीताजी रहती श्यां ॥ 
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देखि मनहिं महु कोन्ह प्रनामा।बेठेहि बीति जात निसि जामा 
कृसतन सास जटा एक बेनो। जपति हदय रघु-पति-गुन-स्रनी॥ ४॥ 


हसुमानजा न उन्ह इखकर सन हां मन प्रणाम [केया | जानकोजी के रात के पहर 
ठे ही बीत जाते हें ( चे कभी सोती नहीं ), उनका शारीर दुबळा, मस्तक में जराय, एक 
चणा ह, व हृदय म श्रा रश्ुनाथजा क शुण-गणा का जप रहो हैं ॥ ४॥ 


दो ०--निज पद नयन दिये मन रामचरन महँँ लीन । 
परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन॥ ८॥ 


जानकाजा नं अपना आँख अपने पॉवा का ओर लगा र्क्खी था ( नाचा म॒ह किये 
बेठी थां ) आर उनका मन श्रीरामचन्द्रजी के चरणा में लीन था | इस तरह दीन अवस्था 


i 


म जानकाजा का द्खकर वायु-पुत्र बहुत हा दुःखा इप ॥ ८ ॥ | 
चो०-तरूपछूव महुँ रहा लुकाई । करइ बिचार करउँ का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा ॥१॥ 
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हनुमानजी दुक्तों के पत्तों में छिप रहे आर विचार करने लगे कि भाई ! अब में क्या 
करू ? उसी अवसर मं रावण वहाँ अशेक-वाटिका मं आया, साथ मं सजा हुई बहुत सी 
[स्रया था॥ १॥ 


बहु बिधि खल सीतहिँ समुभझ्ावा। साम दाम भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥२॥ 


उस दुष्ट ने सीताजी का बहुत तरह समभाया, उनको साम ( क्ष्मा ), दाम (द्रव्य), 
भय र भेद बतलाया । रावण कहने लगा--हे जुन्द्र मुखवाली, हे सयानी ! सुन; 
मन्दोदरी आदि सब रानियाँ हैं ॥ २॥ 


तव अनुचरी करऊँ पन मोरा १ एक बार बिलोकु मम ओरा ॥ 
तन धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परमसनेही ॥३॥ | 


में इन सबको तुम्हारी दासी बनाऊँगा । यह मेरा पण ( प्रतिज्ञा ) है, तू एक बार 
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मेरी आर देख । तब जानकोजी तिनके* को ओआट रखकर ओर परम स्नेही अवधपति 
रामचन्द्रजी को स्मरणकर कहने लगा ॥ ३॥ 


सुनु दससुख खद्योतप्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघु-बीर-बान की ॥४। 
सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नहिँ तोही ॥४। 


हे द्शसुख, रावख | सुन, क्या कभी खद्योत ( जुगनू ) के प्रकाश से भी कमलिनी 
खिलती हे ? अर्थात्‌-श्रीरघुनाथजी सूयं हें उन्हीं के श्रीमुख के पकाश में यह शाभैक 
जीवनी कमलिनी खिलेगी, तेरे खद्योत के सामने नहीं | जानकीजी कहती हैं कि हे 
रावण ! तू मन में ऐसा समभले' । अरे दुष्ट ! तुझे रघुवीर के बाणां* की सुध नहीं 
है? ॥ ४ ॥ अरे दुष्ट ! तू मुझे रामचन्द्रजी की अनुपस्थिति में, में अकेली थी, उस समय 
हर ( चुरा ) छाया है। अरे नीच, निळज्ञ ! तुझे लाज नहीं हैं ? ॥ ५ ॥ 


द।०_आएाह सानं ख्यात सस रासाह भाचुसमान । 
परुषबचन सुन वाठ ओस बाला आंत [खासयान ॥६॥ 


रावण अपने का खद्योत॒ क समान आर रासचन्द्रजा का सूय क समान एख कोठन 
( अपमान-सूचक ) वचना का सुनकर अत्यन्त काधित हा तलवार खाचकर बोला॥ ६॥ 


यहां “मेरी ओर देख” कहने में दो तरह का भाव हे । एक भाव तो स्पष्ट कि काम- 
वासना से देखने को कहा । दूसरे भाव में सीताजी को अपनी इष्ट-देवी जानकर कहता हे कि अब मेरी 
ओर देखो “क्ृपा-कटाक्ष करो, बहुत दिन बीते, मुक्त करो,” क्योंकि जब सीताजी को हरण किया था, 
तब “मन महेँ चरण वन्दि सुख माना ।” कहा है । 
२--पतिव्रता स्री दूसरे पुरुष से बिना परदे नहीं वाळतीं। यहां परदा कहां था ? इसलिए ` 
सीताजी ने परदे की जगह तिनका ही रख लिया । वा, तृणघरी नाम पृथ्वी का है, एथ्वी की ओट से 
अर्थात्‌ श्रथ्वी की ओर नीचा सिर करके बोलीं | वा, तृण. नाम घूँघट का हे, घूँघट निकालकर 
ˆ बोलीं । जेसे-कहः है दोहा--““सुखढांपन सारंग दहन, चन्द्र श्रॅगाछा जान । विनयकरन अरु क्षय- 
करन, तुळसी तृण है तोन”? वा, आप हाथ में तिनका लेकर सूचना देती हैं कि मैं अपने प्राण तिनके के 
समान छोड़ दूँगी, तेरी आर देखना कहां ? वा, रावण ! तू रामचन्द्रजी के श्रागे तिनके के बराबर 
तुच्छ है । वा, में तुझे तिनका जैसा तुच्छ समझती हूँ । वा, रावण संन्यासी-वेष से हरने आया था, 


5 उसी पूज्यभाव को हृदय में रख उसको आसन के लिए तिनके की ओट दे फिर बोलीं इत्यादि १०० 


उत्प्रेच्षाएँ वाल्मीकीय के टीकाकारों ने बतलाई हैं । समर्थो की सभी बातें भावराभिंत होती हैं। 
३--उधर दूसरे भाव सें सीताजी का कहना है कि खद्योत समान जो में हू सुरसं 
क्या कभी कमळ खिळ सकता है-यानी, तेरा उद्धार हो सकता है ? नहीं | वह रामरूपी सूय ही 
से हागा। के 
४--रघु के वीर पुत्र अज जिनके बाण से तू ळका में छिपा रहा था, ये उन्हीं के वंशज है, क्या ठु 
उस बाण की सुध नहीं । वा, रामचन्द्रजी की बान ( चाळ ) की अर्थात्‌ “दास के अपराधों को भी न 
गिनकर उन पर दया करना” याद नहीं है ? 
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| पञ्चम सोपान-सुन्दरकाणड । ७५५ 


| चौ ०-सीता तें मम कृत अपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिनकृपाना ॥ 
नाहि त सपदि मानु मम बानी सुमुखि होतन त जीवनहानी ॥१॥ 


हे सीता ! तूने मेरा अपमान किया, में इस कठिन तलवार से तेरा सिर काट 
डाळेगा । नहीं ते अभी सेरी वाणी मान (स्वीकार) कर, हे सुमुखी' (मेरी ओर प्रसन्न) 


हा जा, जो ऐसा न करेगी तो सेरा जीवन-नाश होगा ( जान खो देगी )॥ १॥ 
स्याम-सरोज-दाम-सम सुंदर । गसुसुज करि-कर-सम दसकंधर ॥ 
सो सुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस पमान पन मोरा ॥२॥ 


[aM ad 


सीताजी ने कहा- जो श्याम-कमळ के दरड के समान सुन्दर और हाथी की सँड के 
समान बलिष्ठ हूँ, या तो वे मेरे स्वाभी की शुजायं इस करउ को स्पशे कर सकती हैं, या, 
फिर तेरी अत्यन्त कठोर तलवार ही | अर्थात्‌ जीते जी मिळना तो रामचन्द्र ही से होगा, 
: अन्यथा, मर जाना ही ठीक है। हे शठ ! सुन, यह मेरी अटळ प्रतिज्ञा हें ॥ २॥ , 
¢ तन FS ® A + ज ° 
चटहास हर मम पारताप | रघु-पातजवेरह-अनल-संजातं ॥ 
[$ 


तिल निसि तव असि-बर-धारा। कह सीता हरु मम दुखभारा ॥३॥ 


हे रावण ! तू चन्द्रहास* खङ्ग से रघुनाथजी के वियोग से उत्पन्न इए मेरे सन्ताप 
को हरणकर । इख ठंढी रात्रि में तेरी तलवार की श्रेष्ठ धारा से तू मेरे दुःख के भार को 
दूर कर दे । अर्थात्‌ - मुझे मार डाल ते सभी दुःख मिट जायें, या, मुझे न मार किन्तु 


मेरे डुःखों को मार, जिसमें फिर दुःख न हें ॥ ३॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई॥४॥ 
मास दिवस महूँ कहा न माना। तो में मारब काढ़ि कृपाना ॥४॥ 


रावण सीता के वचन छुनकर फिर उनको मारने दौड़ा । तब, मयासुर की कन्या. 
( सन्दोद्री ) ने नीति की बातें कहकर रावण को समभाया । फिर रावण ने सब राक्ष- 
सियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को बहुत तरह से डुःख दो । ( डराओ, 


—— 


सुसुखी से दोनों भाव हैं, एक तो झु्से हँसो, बोला, सीधा झुँह करो-। दूसरा--आप 
बहुत दिनों से इस दास पर विसुख “नाराज़” हैं अब सुसुखी प्रसन्न हो जाओ “शीघ्र मुक्त करो? । 

२--थहाँ, हे चन्द्रहास ऐसा सम्बोधन कर तळवार से सीताजी का कहना यह अर्थ अनुचित छः 
है, क्योंकि रावण की बातों से सङ्गति अच्छी बैठती है । वा, हे चन्द्रहास खङ्ग, तू राम-विरह से उत्पन्न 
मेरे परिताप को मिटा दे, अर्थात्‌ रावण का शिरच्छेद कर दे । वा-राम-विरहाझि से उत्पन्न मेरा सन्ताप 
तेरे चन्द्रहास के प्रताप को हर लेगा अर्धात्‌ यह खङ्ग सेरा कुछ न कर सकेगा । 


हि 4> रामचरितमानस । 


धमकाओ! |) ॥ ४ ॥ जञा यह सीता एक महीने भर में मेरा कहना न मान ले तो में तलवार 
निकाल कर इसके मार डालगा' ॥ ४ 0 


दो ०--भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनिबंद ॥ 
सीतहिँ त्रास देखावहिं धरहिँ रूप बहुमंद ॥ १० ॥ 


इतंना कहकर दशकन्धर रावण घर का लोट गया, यहाँ ( अशोक-चाटिका में है 
राक्षसियों का समूह बहुत नाच रूप श्र घरकर सीताजी का चाख [देखाने ( डराने ) 
लगा ॥ १० ॥ 


चो ०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम-चरन-रति निएन बिबेका ॥ 
सबन्होँ बोलि सुनायेसि सपना । सीतहि सेइ करह हित अपना॥१॥ 


उनमें एक जिजटा नाम का राक्तसा था, वह रामचन्द्रजा क चरणा मं रांत रखता था 
अर चतुर चिचारशीला थी । उसने सब राच्ासया का दळाकर अपना स्व सुनाया 
ओर कहा कि तुम सोताजा का सवा कर अपना हेत कर ळा ॥ १॥ 


सपने बानर लका जाश । जातुधानसंना सब सा ॥| 
खरआरूढ नगन दससीसा । मुडतासर्‌ रखाइत-ड: बसा 0२ 


मेने स्वप्न में देखा है के एक बन्दर ने लङ्का जला दा आा राक्षस को सारा सना 
> 
मार डाली । रावण नङ्ा गध पर वठा हुआ, सर वाळ मंडे हुए, वासो हाथ कट 
डुण ॥ 


एाह [बाथ सो दच्छिनदिसि जाई । लंका मनह ।बभापन पाई il 
नगर छिरी रघु-बीर-दोहाई । तब परशु सीता बोलि पठाई ॥१॥ 


इस तरह दक्षिण दिशा को र जा रहा है। मारा लङ्का का राज्य विभीषण पा 
गया हे । नगर में रामचन्द्रं की डुहाई फिर गई, तव फिर प्रभु रामचन्द्रजा ने सीता का 
बुळवा भेजा ॥ ३॥ 


यह सपना मेँ कहउँ पुकारी । होइहि सत्य गये दिन चारी " 
तासु बचन सुन ते सब डरी । जनकसुता के चरनन पशँ ॥१॥ 


में पुकार कर ( ज्ञोर देकर ) कहती हूँ कि यह स्व चार दित बींतने 


१--दूसरे भाव में इन चोपाइयों का अर्थ यह हे कि--सीता के वचन सुनकर फिर मरन 
अर्थात्‌ अपने को मारनेवाले उपायां की आर दौड़ा, तब मन्दोदरी ने नीति से समझाया कि तुम 
सेवा करो तो यह शीघ्र प्रसन्न होंगी ॥ तब रावण ने राक्षसियों को डुळाकर श्रान्ा दी कि तुम व्रा 
अर्थात्‌ कष्ट से मिहनत उठाकर सीताजी की संवा करो जो एक महीने में ये प्रसन्न न होंगी, तो में यरद 
जान लूँगा कि तुमने ठीक सेवा नहीं की, इस अपराध पर में उह खड्ग निकाळकर मार डालूंगा ॥ 


| क | पश्चम सोपान--सुन्दरकाण्ड । By 


पर? सच्चा होगा । त्रिजटा का वचन सुनकर सब 
पाँवों पड़ीं ॥ 2 ॥ 


दो ०--जहाँ तहँ ग सकल तब सीता कर मन सोच ॥ 
मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 


| तव खव राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई। सीताजी मन में सोच करने लगीं कि 


सहीने के दिन चीत जाने पर यह नीच राक्षस सुझे मार डालेगार ] ॥ ११॥ 
003 ~ ठा a व जोरी a aT TNO 
चा०्जअजटा सन बाली कर जोरा । माठुबंपातसागेनि तें मोरी ॥ 
ज ~ ~ स्‌ A ज C oS ~ ~ ज्‌ € 
तजउ दह कर बाग उपाइं । दुसह ।बरह अब नाहे साह जाई ॥१॥ 
सीताजी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलीं कि हे माता! तू मेरी विपक्ति की साथिन 
।" हुई है डाब ऐसा उपाय कर दे कि मं जल्दी अपना शरीर छोड़ दूँ, अब यह दुःसह 


राक्षसियाँ डरी आर वे जानकीजी के 


— ~ - -+£ 


( कठोर ) रामवियोग नहीं सहा जाता ॥ १॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनइ को स्रवन सूलसम बानी ॥२॥ 


हे माता ! तू काष्ट लाकर एक खुन्दर चिता रच दे और फिर उसमें आग ळगा दे। हे 
~ ~ ae ~ ~ पु ~ ` ~ 
सयाना ! तुम मेरी प्रीति सच्ची कर दे | भला शूळ के समान इस वाणी को को न सुने ? ॥ २॥ 


सुनत बचन पद गहि समु झायेसि । प्रभु-पताप-बल-सुजसु सुनायेसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस कहि सो निज भवन सिधारी॥ ३ 


सीताजी के वचनों को सुतकर त्रिजटा ने उनके पाँच पड़कर उन्हें समभाया ओर 
स्वाभी रामचन्द्रजी का प्रतापर बळ और शुद्ध यश * जुनाया। फिर कहा कि हे सुकुमारी ! 


रात में आग नहीं मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई ॥ ३ ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखियत परगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥ ४॥ 


सीताजी कहने लगीं विधाता प्रतिकूल हो गया है, न आग मिलेगी, न ढुःख मिटेगा। 


तने अ-नल+ 


१--गये दिन अर्थात्‌ दिन समाप्त होने के बाद रात को चारी फिरनेवाली राक्षसिया ! यह स्वत 
'सच्चा होगा । क्योंकि उसी दिन तो हनुमान्‌ ने सब उपद्रव मचा दिये। अ्रथवा--दिनचारी दिन में 
चळनेवाळे राम-लक्ष्मण के छक्का में आने पर स्वप्न सत्य होगा। २--सोच इस बात का कि महीना 
भर बाद मारेगा, अभी मार डालता तो अच्छा हाता । अथवा--राक्षसियों को * 'सीता कर मन सोच”! 
मन में सीताजी का सोच होगया कि यह कहना मानेगी नहीं और एक सहीने बाद रावण हमें अवश्य 
सार डालेराः । 

ड ३--रघुनाथजी ने तुम्हारे लिए जयन्त पर साकँ का बाण छोड़ा । ४--शिव-धनुष का तोड़ना, 

'खरदूषण त्रिशिरादि को ससैन्य मारना । ₹--एक-नारी ब्रत, पिता की आज्ञा पर दृढ़ता । 


च्‌; 


#् 


कः + 


Sy रासचश्तिमानस । 


आकाश में अङ्कारे प्रकट होते ( उल्कापात होते ) दाखवत ह, पर उनम ख जमीन पर एक 
भी तारा नहीं आता ! ( इससे में आग लगा ल ) ॥ ४ ॥ 


पावकमय ससि स्रवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ ४। 


अरे यह चन्द्रमा आगरूप ही है, पर यह भी मानों झुझे हतभाग्य ( अभागिन ) 
ककर किरणों से आग नहीं बहा देता ! हे अशोक दक्ष ! तू भस पाथना छुन श्रार 
अपना नाम सच्चा कर, तू मेरा शोक मिटा दे ॥ ४ ॥ 


नतनकिसलय अनलसमाना । देहि अगिनि जाने करहि निदाना । 
देखि परमबिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि क्तपसम बीता ॥ ६॥ 


तेरे नये किसलय ( अंकुर, टिखुवे, ) आग के समान लाळ हैं, तू ही सुरे आगद्‌ दे 
किसी तरह का निदान मत कर (कारण मत ढ़ ), इस तरह सीता का अत्यन्त वरह 
कल देखकर हनुमानजी को वह क्षण कल्प के बराबर बाता ॥ ६॥ 


मे 
सो ०--कपि करि हृदय बिचार दीन्हि सुडरेका डारि तब 0 
नु आसोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ १२॥ 


तब हसुमानजा चे हृद्य म चिच्चार कर वह साद्रका ( जा राम जी ने दी थी ) 
नीचे डाल दी । सीताजी ने समभा माना अशोक-दल ने आंग्र का अङ्गार ( चना; ग्री) 
दिया । उन्हाने प्रसन्न हा उठकर भट उसको हाथ मं ले लिया ॥ १२॥ 


चो०-तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम-नाम-ओकित अति संदर ॥ 
- चकित. चितव मुँदरी पहिचानी । हरष बिषाद हृदय अकुल्तान! ॥१॥ 


तब ता, राम-नाम से अङ्कित, अत्यन्त खुन्दर मनोहर सुाद्रेका सीताजा न देखी । 
' उस मुद्रिका को पहचानकर सीताजी चाकेत होकर दन लगीं, उनके हृदय में देष 
और दुःख दाने हए, जिनसे वे व्याकुल हो गइ ॥ ६ ॥ 


जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तेँ आसे रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मघुरबधन बोलेउ हनुमाना ॥ २ ॥ 


वे सोचने लगां कि--रघुनाथजी ते अजय हैँ, उनका भला कान जीत सकता ह! 
यदि यह माया से बनी समझ ल ता माया से ऐसी साद्रका बनाई नहीं जा सकती ? यों 
सीताजी मन में तरह तरह के विचार करने ळगीं, तब हनुमानजी मुर त चने में बोले ॥२॥ 


राम-चंद-गुन बरनइ लागा । सुनताहे सीता कार दुख भागां 
लागी सुनइ स्वन मन लाई । आदिदु त सब कथा स॒नाई॥ १ 


वे रामचन्द्रजी के गुण वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजा का दुःख 


= oe ड स्त 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । Sy 


खड़ा हुआ । सीताजी मन लगाकर कानों से वे बातें 
ही से सब ( अब तक की ) कथा सुनाई ॥ ३॥ 


~ C PT € 
सननास्टत जाह कथा सुहाई । कहिं सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
® Lam CoS य [am Se 
तब हनुमत नकट चाल गयऊ । फिर बेटी मन बिसमय भयऊ ॥ ४॥ 
सीताजी ने कहा--भाई ! जिसने कानों को असरत के समान लगनेवाली यह कथा 
खुनाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता | तव हनुमानजी सीताजी के पास चले गये, ता सीताजी 
उनका देखकर उनकी ओर पीठ फेरकर बैठ गई', उनके मन में विस्मय (आश्चयं) हुआ ॥४॥ 
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णासदूत स सातु जानका । सत्य सपथ कस्नानधान को ॥ 
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यह सुका मातु म ञ्रानी । दान्ह रास तुम्ह कहें सहिदानी ॥ ५॥ 
~ सं NS अप = जेरे 
नर बानराहे ग कहु केस । कही कथा भइ सगात जस॥ & ॥ 
हनुमानजी ने कहा-हे माता जानकी ! मैं करुणानिधान रामचन्द्र की सच्ची सोगन्द्‌ 
खाकर कहता हूँ कि, में उनका (रांमचन्द्रजी का) दूत हूँ, यह मुद्रिका में लाया हुँ । राम- 
चन्द्रजी ने आपके लिए सहिदानी ( विश्वास होने के लिए पहचान की चीज़ ) दी ॥४॥ 
सीताजी ने पूछा--नर ओर वानर इनका संग किस तरह हुआ ? ( क्योकि बन्दर तो मनुष्य 
से डरते भागते हैं ) तब हनुमानजी ने वह वृत्तान्त सुनाया जिस तरह सीता-वियेगी राम 
और खुश्नोच की मित्रता हुई थी ॥ ६ ॥ 


दो०--कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास ॥ 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥ 


हजुमानूजी के सुन्दर वचनों को प्रेम सहित सुनकर सीताजी के मन में विश्वास 
उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि सचमुच यह मन, वचन, कमै से कृपासागर | 
रघुनाथजी का दास है ॥ १३॥ 


चो०-हरिजन जानि प्रीति अति बाढी। सजल नयन पुलकावल्ति ठाढी । 
बूडत बिरहजलधि हनुमाना । भयउ तात मो कहूँ जलजाना ॥ १॥ 


NS ~ 0 ~ ~ 
हनुमानजी को भगवद्भक्त जानकर सीताजी की प्रीति बहुत बढी, उनके नेत्र जळ से 

५ h- ~ _ __ भें रे ~ * विरहः ` 

भर आये, शरीर में रोमाञ्च खड़े हो गये। उन्होंने कहा--हे हनुमान्‌ ! विरह-समुद्र मे 


इबती हुई मुझको आज तुम जहाज़ मिल गये हो ॥ १॥ ़ 
अब कह कुसल जाउँ बलिहारी । अनुजसहित सुखभवन खरारी॥ 
कमलाचेत कृपालु रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निहुराई ॥२॥ 


अब में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम . खुख के स्थान खरघाती रामचन्द्रजी का 
भाई समेत कुशल-समाचार कहो। हे कपि ! रघुनाथजी तो कोमळल-चित्त और द्याल हैं 
फिर उन्होने निङ्राई (कडापन ) क्यों धारण कर रक्खी है ? ॥ २॥ हि 


सुनने लगां । हलुमानजी ने आदि 


S&o रामचरितमानस । 


सहजबानि सेवक-सुख-दायक । कब क सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहिं निरखि स्याम-््रद्‌-गाता।३। 


a ने मन ~ (fe LN ~ ~ > 

सेवकों को खुख देन की जिनकी स्वभाव हा स वान ( चाळ ) हे, वे रघुनायक 
क्या कभी मेरी खुरति (याद) करते ह! हे तात ! कया कभी श्यामझुन्दर कोमळ शरीर को 
देखकर मेरे नेत्र ठंडे हागे ? ॥ ३॥ 


बचन न आव नयन भरि बारी । अहह नाथ हाँ निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि स्टदुबचन बिनीता ॥४॥ 


ऐसा कहते कहते सीताजी की आँखें जळ से भर गई', बोळ रुक गया, कुछ भी 
वचन न कहते बना; फिर वे वोळीं-हाय नाथ ! आपने मुझे बिलकुल ही सुला दिया | 
हनुमानजी सीताजी को विरह से व्याकुळ देखकर नन्ता के साथ कोमल वचनो में 
बोले ॥ ४ ॥ 


मातु कुसल प्रथु अनुजसमेता । तव दुख दुखी सु-कृपा-निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्ह तेँ प्रेम शम के दूना ॥ ५॥ 


हे माता ! स्वाभी रामचन्द्रजी, लक्ष्मण समेत सकुशळ हें । कृपानिधान रामचन्द्र 
आपके दुख से दुखी है । हें माता ! आप डापने जी में किसी तरह कमी न लाओ, अपना 


जी छोटा न करो, रामचन्द्रजी को आपसे दूना प्रेम है॥ ५ ॥ 
_ ~ ०७ झु [aS र्धा i हे 
दो०रघुपात कर सदस अब सु जननी घारे धार ॥ 
~ पाठां रः ~ > ¢ 
अस काहे कापे गदगद भय भर बिल्तोचन नार ॥१४॥ 
हे माताजी! अब शरीर धरकर रघुनाथजी का सँदेखा सुनो । ऐसा कहकर 
हनुमानजी गद्गद्‌कणठ हो गये; उनके नेतरो में आँसू भर आये ॥ १४ ॥ 


LS __ 


कहेड राम बियोग तव सीता । मो कहुँ सकल भये बिपरीता ॥ 
नव-तरूनकिसलय मनइँ कृसान्‌ । काल-निसा-सम निसि ससि भानू! 


हे सीता ! रामचन्द्रजी ने कहा है कि मुझे तुःहारे वियोग में सब बात उल्टी हो 


गई हैं । नये वृत्तों के अङकुर तो माना मेरे लिए अश हैँ, रात काळरात्र के समान श्राप 
Ci oN ~ i ब 
चन्द्रमा सूय के समान हा गया हैं ॥ १॥ 


कुबलयबिपिन कुंत-बन-सरिसा । बारिद तपततेल जब बरिसा ॥ 
जे हितु रहें करत तेइ पीरा । उरगस्वास-सम त्रिबिध समीरा २ 


कमलों का वन सालों के वन के समान हे! गया हे, बादल जो पानी बरखतं ह 
मानों तपा हुआ तेल बरसते हैं। जो भलाई करते रहते है ग्रे ही दुःख देते हैं, मन्द” खुगन्ध 


शीतळ तीनों प्रकार की हवा ऐसी लगती है मानों सायं की फ़ुफकार हो ॥ २॥ ' 


पश्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ६१ 


कहेद्नू ते कछ दुख घटि होई । काहि कहउँ यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ ३॥ 


डु दूसर का कह देचे से कुछ घट जाता हें, पर में किससे कटू, काइ इस डुध्ख 
का जाननंवाळा नहा हे। हे प्रिये! तुम्हार आर हमारे प्रम के तकव के एक मरा हा मन 
जानता ह॥ ३॥ 


सा मन सदा रहत ताहि पाहीँ। जानु प्रीतिरसु एतनहि माहा ॥ 


पभुर्सदसु सुनत बदेहो। मगनं प्रेम तन सुधि नहिँ तेही ॥ ४ ॥ 
वह मरा मन सदा तम्हार पास बना रहता ह, बस ! इतने हा मे प्रात का रस 
समर ला । जानकाजा स्वाभा का सदेसा खुनत हा प्रम सं मञ्च हा गई उनका शरार का 
सुध नहो रहा ॥ ४॥ 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक-सुख-दाता ॥ 
उर आनहु रघु-पति-प्रशुताई । सुनि मम बैचन तजहु कदराई ॥५॥ 


हॅडुमानजो ने कहा--माता ! सेवको के खुखदाता रामचन्द्रजी का स्मरण करो और 
हृदय मं धारज घरो । अपने हृदय मे रघुनाथजी की प्रभुता ( सामर्थ्य ) का ध्यान करो 
और मेरे वचन खुनकर डर को दूर करो ( घवड़ाओ नहीं ) ॥ ५॥ 


दा०-गनॉस-चरननकर पतगसम रघु-पाते-बान कृसानु। . 
जनना हृदय धार धरु जर निसाचर जानु ॥ १५॥ 


ह माताजा ! अब धार घरा श्रार ऐसा समझे कि रघुनाथजा क बाणरूपा आञ्च 
म राक्षस समसूह-रूपो पतग (९ पातेङ्ग ) जल मरे॥ १४॥ 


च०-जो रघुबीर होति सुधि पाईं । करते नहिँ बिलंबु रघुराई ॥ 
रामबान रबि उये जानकी । तमबरूथ कहूँ जातुधान की ॥ १ ॥ 


जा रामचन्द्रजी ने आपको खबर पाइ होती ता वे कभी देरी न करते | हे जानकी ! 

सामबाणरूपा सूर्य॑ के उद्य होने पर राक्तसरूपी अधकार का समूह केसे ठहर 
सकता ह्‌ ? ॥ १॥ 
be) 


अबहि मातु में जाउँ लेवाई । प्रशुआयस नहिँ रामदोहाई ॥ 


कष्टक दिवस जननी धरू धीरा। कपिनसहित अइहहिँरघुबीरा॥ २॥ 


हैं माता ! में आपको अभी लिवा ले चले । रामचन्द्रजी की शपथ खाकर कहता हूँ, 
पर क्या करू स्वामी को आज्ञा नहीं हें । हे माताजी ! आप कुछ दिनों धीरज रक्खं 
रश्चबीर वानरों सहित आबंगे ॥ २ ॥ 


3६२ रामचरितमानस । 


' निसिचर मारि तोहि लेइ जेहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं ॥ 
हें सुत कपि सब तुम्हाहिँ समाना । जातुधानभट अति बलवाना॥ ३॥ 


वे राक्तसों को मारकर तुमको ले जावेंगे, इस यश को तीनों लोकों में नारदादि 
महाषि गावेंगे। यह सुनकर सीताजी ने कहा--हे पुत्र ! बन्दर ता सब तुम्हारे ही बराबर 
( छोटे छोटे ) हागे आर राक्षस योद्धा ता बड़े बलवान्‌ हैं ॥ ३॥ 


मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा ॥ 
कनक-भूधरा-कार-सरीरा । समरभयंकर अति-बल-बीरा ॥ ४ ॥ 
सीता मनभरोस तब भयऊ । पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ ॥ ५ ॥ 


इसलिए मेरे मन में बडा सन्देह होता हें। इस वात को खुनकर हडुमानजो ने 
अपना शरीर प्रकट किया । उनका खुवणे के पवेत ( खुमेरु ) के आकार का देह था, वह 
युद्ध से महाबली वीरो को भी भय देनेवाला था ॥ ४ ॥ जब सीता ने उनके रूप को देखा 
तब उनके मन में हनुमानजी के कहने पर विश्वास हो गया, फिर हचुमानजी ने वही 
छटा रूप ले लिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--सुनु माता साखाम्ग नहिं बल-बुडि-बिसाल ।' 
प्रभुप्रताप तेँ गरुडहिँ खाइ परमलघु ब्याल ॥ १६ ॥ 
उन्हाने कहा--हें माता ! बन्दर न बलवान हे, न विशाळबुद्धि ही हैं पर स्वाभी 


रामचन्द्रजी का प्रताप एसा हें कि उससे बिलकुल छोटा सा खाप भो गरुड़ का खा जा 
सकता हे! ॥ १६॥ 


चों०-मन संतोष सुनत कपिबानी । भगति-प्रताप-तेज-बल-सानी ॥ 
-त्रासेष दीन्हि समप्रिय जाना। होहु तात बल-सील-निधाना ॥ १-॥ 


हनुमानजी की भक्ति, प्रताप, तेज,” और बळ" की भरी हुई बात सुनकर सीताजी 


१--पुराणों में कथा हे--एक बेर गरुडजी केलास से निकळ कर कहीं जाने लगे कि शिवजी 
के ळंगोटे में बेठे हुए और इधर उधर लिपटे हुए सांपों ने बड़े ज़ोर ज़ोर से फुफकारना आरम्भ. किया । 
गरुडूजी ने कहा--जो शङ्कर का आश्रय छोड़कर मेदान में आकर फुफकारो ता समझू ! अ्रथवा-एक 
बेर भगवान्‌ के शरण गये हुए संपै को गरुड़जी ने खाने की इच्छा की, तब विष्णु ने सर्प को समर्थ 
बना दिया जिससे वह गरुड़जी को ही खाने दौड़ा, फिर प्रार्थना करने पर भगवान्‌ ने उनको छुड़ाया। ' 

२-+भक्ति जैसे-'“सुमिरि राम सेवक-सुखदाता” । ३--प्रताप--“प्रभ्ुप्नताप तें गरुडृहिँ खाय 
परम लघु ब्याळ'? । ४--त्तेज--“रामबाण रवि उदय जानकी”? । ५--बळ-_““उर अआनहु रघुपति प्रभु- 


र ताइ”? । श्रथवा--“'श्रबहि मातु में जाउँ लिवाई”” 


पश्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७६३ 


न॑ उनका रामचन्द्रजी का प्यारा जान लिया आर आशावाद दिया कि लुम बळ आर 
शाळ क भाडार हा ॥ १॥ 


अजर अमर जुनानाध सुत होहू । करहिँ बहत रघुनायक छोहू ॥ 
कराह कपा पशु अस सुने काना । निर्भर प्रेसमगन हजुसाना॥ २॥. 


हं पुत्र | तुम अजर, ( कभी धुढापा न आवे ) धार अमर तथा गुणा के निधि 
( साणडार ) हा, जाओ, लुम पर रघुनाथजी कृपा करें। हनुमानजी तुम पर स्वाभी कृपा 
कर इन शब्दो को कानों से सुनकर प्रेम सें बहुत ही निमञ्च हा गये" ॥२॥ 


बार वार नायास पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्प भयउ मं माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥३॥ 


माना न॑ बार वार खीताजो के चरणों में मस्तक रक्खा आर वे दोना हाथ 
गडकर बाल । ह॑ माताजी ! अब में कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद 
अमोघ ( जो कभी व्यर्थ न हो ) प्रसिद्ध हैं ( व सुभे [मिल गया )॥ ३॥ 


सुनहु मातु मोहे अतिसय भूखा । लागि देखि. सुंदरफल रूखा ॥ 


सुनु सुत कराह बापनरखवारी । परमसभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहं । जो तुम्ह सख भानहु मन माहा ॥ 


फिर हडुमानूजो ने कहा-हे माता ! वृक्षों में खुन्दर फल लगे हुए देखकर मुझे बहुत 
भूख लगा हें । सीताजी ने कहा--हे पुत्र ! सुनो, बड़े ही वीर भारी राक्षस इस बगोचे की 
रक्ता करत हैं ( ऐसी स्थिति मं लुम केसे फल खा सकोगे ! ) ॥ ४॥ हनुमानजी ने कहा-- 
जा आप मन में खुख मान ते मुझे उन राक्षस का तो कुछ भी डर नहीं है ॥ ४॥ 


दो ०--देखि बुद्धि-बत्त-निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु ॥ 
रघु-पति-चरन हृदय धरि तात मधुरफल खाहु ॥९७॥ 


जानकाजी ने हचुमानूजी को बुद्धि आर बल में चतुर देखकर कहा--हे तात ! तुम 
रञ्ुवशनाथ रामचन्द्रजी के चरणों का हृदय में रखकर जाओ ओर भीठे फळ खाओ ॥/७॥ 


प०-चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा। फ़ल खायेसि तरू तोरइ लागा ॥ 
रह तहा बहु भट रखवारे । कछ मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥१॥ 


हनुमानजी माताजी को प्रणाम कर चले ओआर बगीचे के भीतर घुसे, उन्होंने फल 
खाये आर वे पेड़ों को तोड़ने लगे | वहां बहुत से वीर रक्षक थे, उनमें से कुछ का ते 
वहा हा हनुमानजी ने मार डाला, कुछ ने भागकर जा रावण से पुकार की ॥ १॥ 


१-यह्णों सीताजी का वरदान इसलिए होगया हे कि हनुमानजी सुनियों के खाप से अपना 
पराक्रम भूछ न जाय, क्योंकि इनको आरो बहुत काम करना हे । 


न्‍्य 


E 


ह -उन्होने तुरन्त ही कटकटा कर गजना का आर च॑ उस पर दाड़ ॥ २॥ 


SE . शमचरितमानस । 


नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोकबाटिका उजारी ॥ 
'खायेसि फल अरु बिटप- उपारे ! रच्छक मर्दि मदि महि डारे ॥२॥ 


उन्हाने कहा--हे नाथ ! एक बड़ा भारी बन्दर आया हैं, उसने अशाकवाटका 
उजाड कर दी । वह बहुत से फळ खा गया आर उसने वृच्त उखाड़ फक, रखवाला 
को रगड़ रगड़ कर धरती में डाल दिया ( मार डाला ) !॥ २॥ 


सुने रावन पठ्यं भट नाना । तिन्हहिँ देखि गर्जउ हनुमाना ॥ 
सब रजनांचर काप सहार । गये पुकारत कछ अधमार ॥३॥ 


है यह समाचार सुनकर रावण ने अनेक वार भज हनुमानजो ने उन्हें दंंखकर गजेना 
. की। हलुसानजी ने उन सब राक्तसों का सहार कर दिया। कुछ अधमरे राक्तस भागकर 
पुकारते इण रावण क पास गये ॥ ३.॥ 


पुनि पठयेउ तेहि अक्ृयकुमारा । चला सग स्वइ सुभट अपारा ॥| 
आवत देखि बिटप गहि तजा । ताहे निपाति महाधान गजा ॥४॥ 


तब फिर रावण ने अपने अक्तयकुमार पुत्र का भजा, वह साथ सम अपार आच्छु 
योद्धाश्रां का लेकर चला । उसके आत देखकर हजुमान्‌ ने हाथ म एक बतत लेकर बडा 
केळकारी मारी श्रार उस अक्षयकुमार को मारकर बड़ ज़ार स राजना का ॥ ४॥ 


दो ०--कछ मारेसि कछ मर्देसि कछ मिलयेसि धरि धूरि ॥ 
कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकेट बलभूरि ॥ १८॥ 


हनुमानजी ने साथ म आये इए राक्तसा मसं कुछ. का ता मार डाला, कुछ का . 


रगड़ डाला, कुछ का पीसकर धूळ म॑ मला दया ! कुछ राक्तसा ने जाकर रावण स॑ 
कहा के महाराज -! वह बन्दर बड़ा वलो है ॥ १८॥ 


चॉ०-सुनि सुतबध लंकेस रिसाना । पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥ 


मारेसि जाने सुत बाधेसु॒ ताही । देखिय कापाहे कहाँ कर आहा ॥ १॥ . 


` 'खङ्केश्वर शवण अपने पुर अक्षयकुमार का मरण सुनकर वड़ा क्रोधित इआ आर 
उसने बळवान्‌ मेघनाद को भेजा । उससे उसमे कहा-हे पु । तुम उसका मारना नहा, 
बाँध लेना, देख तो सही वंह बन्द्र कहाँ का है ? ॥ १॥ 


चलता इदाजत अ-तुलित-जोधा | बधुनिधन सुन उपजा क्रांघा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गजो अरू धावा ॥ २ ॥ 


इन्द्रजित्‌ को अपने भाई की मत्यु खुनकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ आर वह अलुळ 
योद्धाओं को साथ लेकर चळा। हनुमानजी ने देखा कि कोई भयानक वीर आया है 
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Er 7 जाई 


पञ्चम सोपान-सुन्दरकाणड । ४५ 


अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लकेसकुमारा ॥ . 
रह महाभट ता के सगा । गहि गहि कपि मर्दह निज अंगा ॥ ३॥ 


उन्हान एक अत्यन्त विशाछ ( बड़ा भारी ) पेड उखाड़ लिया, उससे लङ्कश्व्वर के 
पुत्र मंघनाद्‌ का [बना रथ का कर दिया अर्थात्‌ उसके रथ को ताड़ डाला । उस मेघनाद 
क साथ जा बड़ याद्वा थ, हनुमानजी उन्ह पकड़कर अपने शरीर से मर्दन करने लगे ।३। 


तिन्हाह निपात ताह सन बाजा। भिरे जुगल मानहगजराजा ॥ 
सुटका मार चढा तरु जाई । ताहे एक छन मुरूछा आई ॥४॥ 
ठि बहोरि कीन्हिसि बह माया! जीति न॑ जाय प्रभजनजाया ॥५॥ 


इस तरह सब राक्षसा का उन्हाने मार गिराया आर फिर चे मंधनाद स जा [भइ । 
उस समय यह मालूम हाता था, माना दो गजराज आपस में भिड गये हा । हचुमानजी 
मघनाद का एक घसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाद को उस चोट से मूछा ञ 
गई ॥ ४ ॥ वह क्षण भर बहाशा रहा । फिर ( चेत होने पर ) उठा आर उसने बहुत तरह. 
से माया रची, पर चह वायुपुत्र कसा तरह जाता न गया ॥ ५॥ 


दा०--अरहय अर तेहि साधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
जा न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिट॒ह अपार ॥१६॥ 


फिर मंघनाद ने हारकर हनुमानजी को पकड़ने के लिए उन पर ब्रह्माक्ज का प्रयोग 
किया । यह देखकर हनुमानजी ने मन में,चिचार किया कि जो में त्र्मासत्र को न मानगा 


ता इस अस्त्र की अपार महिमा मिट जायगी ॥ १६ ॥ 
he 


च०-त्रह्मबान कपि कहुँ तेहि मारा । परतिएँ बार कटकु संघारा ॥. 

तेहि दखा कापे मुरुषित भयऊ । नागपास बाँधेसि लेइ गयऊ ॥ १ ॥ 
उस मेघनाद ने हनुमानजी को ब्रह्माख् मार दिया, उन्होने उस प्रहार से गिरते 

गिरते भी राक्षसी सेना का संहार कर दिया । जब उस मेघनाद ने देखा कि बन्दर मूछित 

हा गया है, तब वह उनका नागपाशं सं बॉच्रकर ले गया ॥ १॥ 


जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भवर्बंधन काटहिँ नर ज्ञानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रभुकारज लगि कपिहि बँधावा ॥२॥. 


शिवजी कहते हें--हे पार्वती ! जिनके नाम का स्मरणमात्र कर ज्ञानी पुरुष ससार. 
बधन को काट डालते हैं, क्या कभी उन श्रीरासचन्द्रजी का दत किसी बन्धन के नोचे आ 


सकता हैं ? ( कदापि नहीं ) किन्तु स्वाभी के काय्यं के लिप हनुमानजी जान बुझकर 
बंध गये ॥ २ ॥ 


। र 


£: द 


A रासचरितसानस । 


कपिबंधन सुनि निसिचर धाये । कोतुक लागि सभा सब आये ॥ 
'दस-घुख-सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछ आंत प्रस्रुताइ ॥३॥ 


बन्दर का पकड़ कर आना झुनकर राक्षस लोग दौड़े, वे सब कालुक ( खेल ) 
देने के लिए रावण की सभा में आये | हनुमानजी ने जाकर रावण का सभा इसखा ता 
उसकी ऐसी बड़ी प्रसुता थी कि जिसका वणन नहा ह सकता ॥ ३ ॥ 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । मृकाटि बिव्वोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपिमन संका। जिमि अहिगन महु गरुड असका ॥४॥ 


सब देवता र दिकपाल हाथ जोड़े इप नघ्रतापू्चेक खड़े हैं, सब भय सहित 
उसकी भ्र॒कुटि को देख रहे हें अर्थात्‌ रावण की ज़रा भी टेढी भूकुटि देखते ही डर जाते 
हैं इख प्रताप को देखकर हनुमानजी के चित्त में कुछ भी शङ्का न इइ । जैसे सांपा के 


झुंड में गरुड़ निश्चिन्त रहता हैं उसी तरह ह नमानजी भी निःशङ्क थे ॥ ४॥ 
CS 


दो ०--कपिहि बिलोकि दसानन बिहँसा कहि दुबोद । 
सुत-बध-सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥२०॥ 


रावण हजुमान्‌जी को देखकर खेटे वचन बोलकर खूब हसा ! फर अपने पुन्न 
( अचक्तयकुसार ) का वध स्मरणकर उसके हृदय मं खेद उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 


चो०-कह लंकेस कवन तेंकीसा। केहि के बल घालेसि बन खीसा ॥ 


की धों स्रवन सुने नहिँ मोही । देखउँ अति असंक सठ तोही॥१॥ 


ळङ्कापति ने पूछा, अरे बन्दर ! तू कोन है ? तूने किस के बल से बगाचे का 
उजांड़ा । शायद, तूने मुझे ( मेरे नाम को ) कानों से नहीं सुना। अरे दुष्ट ! में तुझे 
बहुत ही निःशङ्कः ( निडर ) देख रहा हूँ !॥ १॥ 


मारे निसिचर केहि अपराधा । कह सठ तोहि न प्रान के बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांडनिकाया । पाइ जासु बल्त बिरचति माया ॥२॥ 


तूने रा्तखों का किस अपराध से मार डाला ? अरे दुष्ट ! बता, तुझे अपने पाणं 
की भी चिन्ता नहीं है! ? यह खुनकर हनमानजी ने कहा रावण | सुन । जिनका बल 
पाकर माया अनेक ब्रक्मांडों को रचना करती हें! ॥ २॥ 

१---इस पद में एक भाव यह भी हे कि हनुमान्‌ को रावण ने बिश्वास दिया कि “कहु शठ' तू 
दुष्ट है पर कह दे .ग्र्थांत्‌ सच्चा हाळ बता दे, ऐसा करने से “ताहि न प्राण के बाधा तुरे प्राणदण्ड न 
दिया जायगा, जो कूठ बोलेया ता मार डाळा जायगा । २--रावण के संच्षिस प्रश्न चातुव से भरे हुए 
हैं । उन पर हजुमानूजी का उत्तर उसके खण्डन में ठीक सम्पुट सा हे, पहले उसने बळ पूछा ता वे बळ 
बता कर अन्त में रावण का बळ-नाश दिखाते हें । ३--इससे .ऊङ्ला की बिचित्र रचना का 

भंजन किया । 
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जा के बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


हे द्खखीस ! जिनके बळ से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जगत्‌ को पेंदा करते, पाळते 
और उसका संहार करते हैं', जिनके बल से हज़ार मुखवाले शेषी पर्वत और बनें 
खमेत ब्रह्मांडों के खसूह को मस्तक पर धारणा करते हैं ॥ ३॥ 
~ Sm 
धरे जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता ॥ 
~ & ~ > पक कक Da _ ° 
हरकादड वीठिन जाह भ॑जा । ताहे समेत नृप-दल-सद गंजा॥४॥ 
Lam ame ~ SN ~ 
खर इूषन [सरा अरु बाला । बधे सकल अ-तुलित-बल-साली | ।७४॥ 
जिन देवताओं के रक्षक मे तरह तरह के शरीर धारण किये, जा तुम जैसे दुष्टों का 
सीख देनेवाले हे!, जिन्होंने कठिन शिव-घलुष ताड़ा आर तुम समेत राजाओं के समूह दः 
अभिमान चूरण किया ॥ ४॥ जिन्होंने अतुछ बलवान्‌ खर, दूषण, त्रिशिरा, र बाली 
जैसे सभी अतुल बळवान्‌ दुष्टों को मारा” ॥ ५ ॥ 


दो०--जा के बललवलेस तँ जितेह चराचर झरि । 
तामु दूत में जा करि हरि आनेह प्रियनारि ॥ २१ ॥ 


जिसके बळ के लेशमात्र से तूने चराचर समेत सभी को जीता है, जिनकी प्यारी 
सी को तू हर लाया है में उन्हीं ( रामचन्द्र) का दूत हूँ ॥ २१॥ 


चो०-जानएँ मेँ तुम्हारि प्रसुताई । सहसबाह सन परी लराई ॥ 
समर बालि सन करि जस पावा। सुनि कपिबचन बिहँँसि बहरावा ॥१॥ 


हे रावण ! में तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ, जा सहस्रार्जुन से तुमने लड़ाई की थीः । 
ऊँछ बाली से युद्ध कर यश पाया था । ये हनुमानूज्ञो के बचन सुनकर रावण ने उनको 

यों ही हँसी में राळ दिया ॥ १॥ 
I 
१--तुके केवळ इस जरा से छक्का के राज्य चळाने में ही इतना मद है । २--तुमे तो जरा सा 
केलास उठा लेने का ही बड़ा घमण्ड हे । ३---तू कहेगा कि जिनका वर्णन ऐसा हे वे कभी देह नहीं 
धरते, तो वे इसलिए देह धरते हैं । ४--ऐसे वैसे मामूली शत्रुओं को नहीं मारा। ५- मैंने कानों से 
भी नहीं सुना ऐसा न समक । ६--सहस्राजुन महेश्वर का राजा था। रावण वहां जा नर्मदा-स्नान 
कर पार्थिव पूजा कर रहा था । उधर सहस्रा्ुन ने अपने १००० हाथों से नमंदा का प्रवाह रोका, 
न्दा में बाढ़ आकर रावण की पूजा-सामग्री बह गई । उसे क्रोध आया । वह बाढ़ का कारश 
ढूँढ़ने लगा । अन्त में पता लगाकर वह सहस्ाज्ुन से जा भिड़ा। उसने रावण को कृद कर लिया । 
वेब बरह्मा ने जाकर उसे छुड़ाया । ७--बाली चारों समुदरों में संध्या करता था । एक बार रावण चुपचाप 
पीछे से जा बाली को पकड़ने ळगा, तुरन्त ही बाली ने रावण को बगल में दबा लिया और ६ महीने 


तक उसे लिये हुए वह घूसता रहा, फिर उससे मित्रता कर रावण ने छुटकारा पाया । 


| 


Se -रासचारितमानस । 


खायेउ फल प्रभु लागी भूखा । कपिसुभाव तेँ तोरेउँ रुखा ॥ 
सब के देह परमप्रिय स्वामी । मारहिँ मोहि कु-मारग-गासी ॥२॥ 


हे प्रभु ! ( राक्ञसराज ) सुभे भूख लगी थी, इसलिए मेने फल खाये आर बन्द्रा 
का स्वभाव ही होता है कि वे चुक्ष ताड फेकते हैं; मेंने भी उसी स्वभाव-वश बूक्ष तोड़ 
फक | ह स्वाभी | अपना अपना देह सभी को परम प्रिय है, कुमाग म॑ चळनेवाले 
( कुचाली ) राक्षस सुझे मारने लगे ॥ २॥ 


जिन्ह मोहि मारा ते मेँ मारे । तेहि पर बाँघेउ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कड लाजा। कीन्ह चहउँ निजप्रभु कर काजा ॥३॥ 
जिन्होंने मुझे मारा या मारना चाहा; मैंने भी उन्हें मारा, इस पर सी, अर्थात्‌ मेरा 


कसूर कुछ न हाने पर भा तुम्हारे पुत्र ने मुझ वाध [लया । मुझ पकड़ जान का कुछ भा 
ञ्जा नहा ह, क्याक मं ता अपने स्वामी का काय करना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनह मान ताज मार. सखावन ॥ 
दखह तुम्ह [नज कुल्ताह बचारा। त्रम ताज भजह भगत-भय-हारी।४ 


है रावण | में हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ! । तुम अभिमान छोड़क 
मेरी सीख को सुन्। तुम अपने कुल को विचारकर देखो र भ्रम को त्यागकर 
भक्तों के भय नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी का भजन करोः ॥ 8 ॥ 


जा के डर अति काल . डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
ता सों बेरु कबहुँ नहिँ कीजे । मोरे कहे जानकी दीजे ॥ ५॥ 
वह महाकाल भी, जो देव दैत्य और चराचर को खा जाता हे. जिनके डर से डरता 
है; उनसे कभी वैर न करना चाहिए । मेरे कहने से उनकी जानकी को दें देओ ॥ ५॥ 
दा०प्रनतपाल रघुनायक करूनासिंधु खरारि । 
गयं सरन प्रभु राखहाह तव अपराध बेसार ॥ २२ ॥ 


वे रघुनाथजी, शरणागत लोगों के रक्षक, दया के सागर, दुष्टों के शत्र हैं, शरण 
जाने पर वै प्रभु तुम्हारे अपराधों को सुलाकर तुम्हारी रक्षा ही करेंगे ॥ २२ ॥ 


डे EN 


१-यहां लोग शङ्का करते हैं कि रावण का . हनुमानजी ने हाथ क्यों जोड़े और प्रार्थना क्यों 
की ? उत्तर--सभ्यता की मयांदा है कि विनयपूर्वक निवेदन की हुई बात अवश्य स्वीकृत होती हे । उस 
से यह अर्थ नहीं होता कि वह विनय करनेवाला डरता हे । दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं कि हनुमान्‌ 
ने कहा “तुम मान का छोड़कर मेरी सीख सुना 'जोरि कर रावण,” हे रावण ! में ज़ोर देकर कहता 
हूं, जो न मानेगा तो “बिनती करूं” अर्थात्‌ में तुझे बिना स्री का कर दूँगा । या तेरे बिना तेरी खी 
को कर दूँगा अर्थात्‌ तुझे मार डालूँगा |?” २--तुम पुलस्त्य मुनि के नाती और विश्रवा के पुत्र 
विशुद्ध ब्राह्मण के वंशज ह । 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । SEE 


[०-राम-चरन-पकज उर घरहू। लंका अ-चल-राजु तुम्ह करह ॥ 
रिषि-एलास्त-जसु बिमलमयंका। तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका।१। 


तुम रामचन्द्रजी. के चरण-कमछ हृदय में रक्खे ओर लङ्का मं अचल राज्य करो । 
पुलस्त्य ऋषि का यश विशुद्ध चन्द्रमा हे उस यशच्न्द्र में तू कलडूः रूप मत हो ॥ १॥ 


रामनाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिक्रि ' त्यागि मद मोहा ॥ 
बसनहीन नहि सोह सुरारी । सव-भूषन-भूषित बरनारी ॥ २॥ 


हे देवशत्र ! लुम मद्‌ आर मोह को त्यागकर विचार देखो, राम-नाम के बिना 
वाणी शामित नहा हाती, जैसे सब तरह के गहनेों से सजाई हुई सुन्दर स्म्मी वस्जों बिना 
नहीं शोभित होती ॥ २॥ 


रामबिमुख संपाति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरपि गये पुनि तबहिँ सुखाहाँ॥ ३॥ 


जा रामचन्द्र से विसुख है उसकी सम्पत्ति र प्रभुता रहते हुए भी नहीं के बरा 
बर है क्योकि जिन नदियों का मूल ( जड़ ) खजळ नहीं हे वे पानी बरस जाने पर भी 
फिर तुरन्त ही सूख जाती हे ॥ ३॥ 


सुनु दसकंठ कहउे पन रोपी ।बिमुखराम त्राता नहिँकोपी ॥ 
शंकर सहस बिष्णु अज तोही ।सकहिँ न राखि राम कर दोही॥ ४॥ 


हे द्शकरठ ! सुनो, में प्रण रोपकर ( प्रतिज्ञा करके ) कहता हुँ कि राम-विमुख 
हानेवाले का कोइ रक्षक नहीं हे रामचन्द्र से. द्रोह करनेवाले को हज़ार शङ्कर, विष्णु 
आर ब्रह्मा भी नहीं बच्चा सकते । ( तब आरों की क्‍या चली हे) ॥ ४॥ 


दो०--मोहमूल बहु सूलप्रद त्यागह तम आभिमान । 
भजह राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 


तुम मोह-मूलक, (जिसकी जड़ मोह है ) और शूल ( दुःख ) देनेवाले तमागुण 
आर अभिमान को अथवा अभिमानरूपी अन्धकार को त्याग दे आर दयासागर भगवान 
सघुना?क रामचन्द्रजी का भजन करे ॥ २३॥ 

१-- पाई ओर बिनु पाईं, अर्थात्‌ जो सम्पत्ति श्रौर प्रभुता मिळ गई हे, वह ओर जो नहीं 
मिली, भविष्य में मिळनेवाली है वह सभी जाइ रही राम-विम्मुख होने के कारण चली जायगी । 
वा-पाई पांववाले हाथी, घोड़े, सेना आदि और बिनु पाई स्थादर सम्पत्ति महल, जमीन, बगीचे आदि 
सभी जाते रहेंगे । वा सम्पत्ति-और प्रसुता दोलां जाइ रही? चली जायगी ओर “बिनु पाई! जो आज 
तूने नहीं पाई वह दुःख, विपत्ति आदि पाई? पायेगा । वा-राम से विसुख करनेवाली सम्पत्ति और 
अशुता ( ळङ्कशता ) ता चली जायगी और बिनु पाई चीजु ( मोक्ष ) तू पा जायया । 
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चो ०-जदपि कही कपि अतिहित बानी।मगति-बिवेक-बिरति-नय-सानी 
बोला बिहँसि महाअभिमानी। मिला हमहिँ कपि गुरु बड ज्ञानी ॥१॥ 


' यद्यपि हुनुमानूजी ने बहुत हित करनेवाली और भक्ति', विचार ', वैराग्य, और 
नीति* से भरी हुई वाणी कही, तथापि वह महा अभिमानी रावण ख़ब हँसकर बोला, 
आओहो.! हमें यह बन्दर बड़ा ज्ञानवान्‌ शुरु मिला है ! ॥ १॥ 

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 

उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिक्नम तोहि पगट मेँ जाना ॥२॥ 

अरे खू ! तेरी सत्यु समीप आगई है, इसी लिए तू मुझे नीच सीख देने लगा है | 

हनुमान्‌जी ने कहा, ठीक इसी का उलटा होगा। मुझे प्रकट ही. मालूम होता है कि तेरी 
बुद्धि में श्रम हो गया है। क्योंकि काळ आया है तेरा, पर तू मेरा काळ आया 
कहता है !* ॥ २॥ ; 

सुनि कपिबचन बहुत खिसियाना । वेगि न हरहु मूढ कर प्राना ॥ 

सुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित विभीषनु आये ॥३॥ 
` हनुमानजी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ | वह बोला--अरे ! इस 
मूर्ख को जल्दी क्‍यों नहीं मार डालते ! यह सुनते ही राक्षस मारने को दौड़े, इतने में 
मन्जियों समेत विभीषण वहाँ आये ॥ ३॥ 

नाइ सीसं करि बिनय हा, । नीतिबिरोध न मारिय दूता ॥ 

आन दंड कछ करिय गोसाई । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 

सुनत बिहँसि बोला दसकंधर । अ्रंगभंग करि पठडय बंदर ॥५॥ 


उन्हाने रावण को सिर नवाकर वहुत सी पार्थेना की कि दूत को नहीं मारना 

चाहिए, क्योकि यह काम नीति-विरुद्ध हे, हे गुसाई ! इसके लिप ओर कुछ दण्ड 
दीजिए । यह सुन सभी राक्तल बोल उठे, हाँ | यह सलाह अच्छी है ॥ ४॥ रावण यह 
बात सुनकर हसकर वोला कि इस बन्दर का कोई अङ्ग-भङ्ग करके इसे भेज 
देना चाहिए ॥ ५ ॥ | 
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: दा०>-काप क ममता पछ पर सबाह कहउ समुझाय ॥ 

Eo ha > NY — __ Fe 

। तेल बोरे पट बाधि पुनि पावक देह लगाइ ॥ २४ ॥ 


फिर रावण ने सबको समभाकर कहा कि बन्दरों की पूछ पर बड़ी ममता 
| oe 


१ - भक्ति-*भजहु राम’ । २--विचार--“जाके उर अ्तिकाळ डराई? । ३-_वैराग्य-- त्यागहु 
तुम अभिमान” । ४--नीति--“सभी वचनें में है! । 
*--'मुमूपूंणां हि मन्दात्मन्‌ नज स्यु्िुबा गिरः । अर्थात्‌ हे दुष्ट! जो मरनेवाले होते हैं उनकी 
चाखी जुरूर ही उळटी हो जाती है । 
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होती है, इसलिए इसकी पूँछ को तेल में डुबोकर फिर उख पर कपड़े . बांधकर आग 
लगा दो ॥ २४॥ 


चो ०-एछिहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निजनायहिं लेइ आइहि ॥ 
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जिन्हें के कीन्हास बहुत बडाइ । देखउं सें तिन्ह क प्रभुताइ ॥ १॥ 
जब विना पॅछ॒ का बन्दर वहाँ जायगा, तब यह दुष्ट अपने मालिक को ले आवेगा। 
फिर इसने जिनको बहुत बड़ाई की है उनकी भी प्रभुता ( सामथ्ये ) में देखँगा ॥ १० 
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बचन सुनत कपि मन सुझुकाना । भइ सहाय सारद मेँ जाना -॥ 
जातुधान सुनि रावनबचना । लागे रचइ सूढ सोइ रचना ॥ २॥ 


रावण के इन वचनां को सुनते ही हडुमान्‌जी मन ही मन मुस्कुराये आर कहने 
EN Ua ~ ५ ~ TN 
लगे कि में समभता हूँ कि सरस्वती सहायक हा गईहे। उधर वे मूसे राक्तस रावण . 
के वचन झुनकर वही रचना रचने ळगे ( जा उसने कही )॥२॥ 


रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढी पूँछि कीन्ह कपि खेला ॥ 
कोतुक कहँ आये पुरबासी । मारहिँ चरन करहि बहु हासी ॥ ३॥ 


इधर हनुमानजी ने भी खेल किया--कि उनकी पूँछ इतनी बढ़ गई, जिसके 
गोने के लिए तेल और लपेटने के लिए कपड़ा लङ्का नगर भर में न रहने पाया; उसका 
( खेळ ) देखने को नगर-वाखी सभी दौड़े आये, वे पूछ में लाते, मारते झर ख़्ब 
रते थे ॥ ३॥ 
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भाजाह ` ठोल दाहि सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछि प्रजारी ॥ 
Da om ° ड ° 
पावक जरत दोख हनुमंता । भयउ परम लघु॒रूप तुरता ॥ ४॥ ` 
[oS ड [यु ; [आप भ्‌ [a e 
निबुकि चढेउ कपि कनक अटारी। मटँ सभीत निसा-चर-नारी ॥ ५॥ 
फिर ढोल बजने लगे, सब राक्षस ताली बजाने लगे, हनुमानजी को सारे लङ्का 
नगर में घुमाकर उनकी पूँछ में आग लगा दी गई । हनुमानजी ने आग को जलते देखकर 
उरन्त अपना छोटा रूप कर लिया ( जा बन्धन बड़े शरीर में बंधे थे वे आपही ढीले हा 
गये )॥ ४॥ हनुमानजी तुरन्त ही उछलकर पक सोने की अटारी पर जा खढ़े। उन्हें 
खकर राक्षसों की स्त्रियाँ बहुत डर गई ॥ २॥ 


दो०-हर्पम्रिरित तेहि अवसर चलते मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गजां कपि बढि लाग अकास ॥ २४॥ 


डस समय भगवान की प्रेरणा किये इए उनचासों पबन चले और हनुमानजी अद्ट- 
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हास कर गर्जना कर इतने बढ़े कि वे आकाश में जा लग ॥ २५.॥ 
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चो०-देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर : तें मंदिर चढ धाई ॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाल्ता। कपट लपट बहुकोटि कराला ॥१॥ 


हनुमान्‌जजी का शरीर इतना विशाळ ( लम्बा चौड़ा ) होने पर भी उसमें बिलकुल 
हलकापन आगया, वे झट झट इस घर से उस घर पर दौड़कर चढ जाने लगे । नगर 
जलने लगा, लोग बेहाल हो गये, ऊँची चोटी ( कोटि शब्द का अथे चोटी अर्थात्‌ 
ज्वाला है ) अर्थात्‌ उवालावाली लपे की कपटे निकलने लगीं, अथवा, अनगिनत भया- 
नक लपरों की झपटे निकलने लगीं ॥ १ ॥ 


तात मातु हा सुनिय पुकार । एहि अवसर को हमहिं उबारा॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। बानररूप धरे सुर कोई ॥ २॥ 


नगर में, हाय बाप ! हाय मा ! की चिहलाहट खुन पड़ने लगी। लोग कहने लगे 
भाई ! इस समय हमारी रक्ता कौन करेगा ? हमने जा कहा था कि यह बन्दर नहीं हे 
किन्तु कोइ देवता बन्दर का रूप बनकर आया है ( वही इुआ )॥ २॥ 
} ~ 27.3 
साधुअवज्ञा कर फल एसा । जरइ नगर अनाथ वीर जसा ॥ 
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जारा नगरु निमिष एक माहाँ। एक बिभीषन कर गृह नाहा ॥३॥ 
सज्जन की अघज्ा ( अपमान, तिरस्कार ) का फल ऐसा ही होता है, नगर ऐसा 


जल रहा है जैसे किसी अनाथ का हो । एक निमिषमा् ( पलक भर ) सें सारा नगर 
हनुमानजी ने जला दिया, एक विभीषण का घर नहीं जलाया ॥ ३॥ 


ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तोहे कारन गिरिजा ॥ 


उल्तटि पल्लटि लंका सब जारी । कादि परा पुनि सिंधु मँभ्हारी॥४॥। 


महादेवजी कहते हें-हे पावेती ! हनुमानजी उनके दूत थे जिन्होंने अप्लि को उत्पन्न 
किया है, इसी कारण हनुमानजी आग से नहीं जले। उन्होंने उलट पुलट कर” सारी 
लङः जला दी, फिर हनुमानजी समुद्र में कूद पड़े ॥ ४॥.. ; 
>> NS] लि = र्धा oS — 
दो०--पूँछि बुझाइ खोइ खरम धरि लघुरूप बहोरि । 
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जनकसुता के आगे ठाढ भयउ कर जार ॥ २६ ॥ 


वहाँ पँछ को बुझा और थकावर को दूर कर फिर वे अपना छोटा सा रूप '्रारणकर 
जानकीजी के सम्मुख हाथ जोड़ जा खड़े हुए ॥ २६॥ 
१--यहाँ उलट पुळट शब्दों पर लोग कहा करते हैं कि--किसी समय शनि की दृष्टि पड़ने से 
लङ्का की दीवार काली हो गई, यह देख रावणः ने उसी दीवार के नीचे शनि को दबा दिया । लङ्का 
में आग ळगाने के समय वहाँ का सोना ओर भी चमकने लगा, तब देवताओं के कथन से हनुमानजी 
ने दीदार के नीचे से शनि को निकाल ;दिया । उनकी दृष्टि .से पुरी काली हुईं तथा जली; फिर उन्होंने 

- शानि को ज्यों का त्यों दबा दिया, उलट कर पुछट दिया । 


न 
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पञ्चस सोपान-सुन्दरकाण्ड । ७७३ 
चो०-मातु मोहि दीजे कछ चीन्हा । जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि उतारि तब दयऊ । हरषसमेत पवनसुत लयऊ॥ १ ॥ 
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कहेउ तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार मभु प्रनकामा ॥ 
दीन-दयाछु-बिरुद संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ २॥ 


जानकाजी ने कहा-हे तात ! स्वामी को मेरा प्रणाम निवेदन करना, फिर ऐसा 
कहना--हे प्रभु ! आप तो सब प्रकार परिपूणे-काम हैं ( अर्थात्‌ आपको किसी बात की 
कुछ इच्छा नहा है ) परन्तु आप दीनदयाल हें, इसलिए हे नाथ ! आप अपनी प्रतिज्ञा 
के। सम्हाल कर, मेरा भारी सकर दर कीजिए ॥ २॥ 


तात सक्र-सुत-कथा सुनायह । बानप्रताप प्रभुहिँ समुझायहु 


मास दिवस महुँ नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जियत नहिँपावा॥ ३॥ 


हे तात ! तुम इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा सुनाना श्रोर उनके बाण का प्रताप 
स्वामी का समभाना । जो महीने भर के भीतर स्वामी न आ पहुँचंगे, ता फिर मुझे 
जाती हुई न पावेगे ( रावण सुभे मार डालेगा ) ॥ ३॥ 


कहु कपि केहि बिधि राखउँ प्राना। तुम्ह हूँ तात. कहत आब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतल भट्ट छाती । एुनि मो कहूँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ ४॥ 


हे वानर ! कहो, में अब किस तरह अपने प्राण रक्ख, हे तात ! ( तुम्हारा आसरा 
था ) तुम भा श्रव जान क लप्‌ कह रह हो ! तुम्ह दुखकर मेरी छाता उडा इई, अब [फर 
मुझ वही देन अर बही रात हा जायगी !॥ ४ ॥ 
दो ०--जनकसुतहिँ समुकाइ करि बहुबिधि धीरजु दीन्ह । 
चरनकमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पाहे कोन्ह॥ २७॥ 


हचुमानजा न जनक-दुळाराजा का समभाकर उन्हें बह्डत तरह थारज ( दिलासा) 
द्या । फिर उनके चरण-कमलों में मस्तक नवाकर वे रामचन्द्रजां क पास चल ॥ २७॥ 


पो ०-चल्तत महाघुनि गर्जसि भारी। गर्भ स्रवहिं सुनि निसि-चर-नारी ॥ 


नाधि सिंधु एहि पारहिँ आवा।संबद किलकिला कपिन्ह सुनावा॥१॥ 


हलुमानजी ने चलते चलते बड़ी आवाज्ञ से भारी गजना को, जिसे सुनकर राक्षत 
सियों के गर्भ गिर जायें, फिर समुद्र उल्लङ्घन कर वे इस पार आये आर दूर ही से 
उन्हाने अपनो किलकारी का शब्द बन्द्रों को सुनाया ॥ १॥ 
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हरषे संब बिलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद कर काजा ॥ २॥ 


तब सब बन्दर हनुसान्‌जी का देखकर प्रसन्न हुए ओर उन्होंने अपना नया जन्म 
इुआ माना । हलुमानजी का मुख प्रसन्न आर शारीर तेजोमय हो रहा था, यह देखकर 
उन्होने निश्चय किया कि इन्होंने रामचन्द्रजी का काये अवश्य सिद्ध कर लिया है ॥ २॥ 


मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जनु बारी ॥ 
चलते हरषि रघुनायक पासा. । पूछत कहत नवत्त इतिहासा ॥३॥ 


सब बन्दर हचुमानूजी से मिले और अत्यन्त खुखी हुए, मानों, बिना पानी तड़फती 
हुई मछली को पानी मिळ गया हो । वे सब प्रसन्न होकर रघुनाथजी के पास चले, रास्ते 
से अइक्षुत इतिहास ' समाचार ) ( बन्दर ) पूछते आर { हनुमानजी ) कहते जाते थे। 
अर्थात्‌ लङ्का जाने आर वहाँ के किये कामों का संक्षिप्त ्रणुन उन्होंने कह दिया ॥ ३॥ 


' तब मधुबन भीतर सब आये । अगदसंमत मधुफल खाये ॥ 


रखवारे जब बरजन त्तागे । सा्टप्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 
तब सब बन्दर मधु-वन ( एक वगीचे का. नाम ) के भीतर आये आर अङ्गद की 
मति से सबने मीठे मीठे फल खाये । जव बगीचे के रक्तक उनको मना करने लगे, तो वे 
उन्हं मुष्टि ( घसे ) प्रहार करने ळगे. जिस पर वे सब भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ 


दा०->-जाइ पुकारे त सब बन उजार जुबराज । 
सान सुय्राव हरष काप कार आय. प्रसुकांज ॥ २८ ॥ 


उन सव रखवालों ने वहाँ से सुग्रीव के पास जा पुकारा. कि युवराज अङ्गद ने 
मधु-वन उजाड़ दिया । सुग्रीव यह समाचार सुन प्रसन्न इए, आर सोचने लगे कि 
बन्दर स्चाभी का कार्यं कर आये हें ॥ २८॥ 


चो ०-जाँ न होति सीतासुधि पाई । मधुबन के फल सकहिँ कि खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गये कपि सहित समाजा॥९॥ 


जा उन्होने सीताजी की खबर न पाई हाती, ता क्या वे मश्चु-चन के फळ खा सकते 
थे ? ( कभी नहीं , । इस तरह राजा सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि इतने ही म॑ सब 
बन्द्र अपन समाज साहेत वहाँ आगये ॥ .१॥ 


त्राइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिले सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पछी कुसल कुसलपद देखी । रामकृपा भा काजु बिसेखी ॥ २॥ 


सबने आकर चरणां मं मस्तक नवाया, कपिराज सुग्रीव सबसे बड़े प्रेम के साथ 
मिले । फिर उन्होने कुशळ-समाचार पूछ | बन्दरों ने कहा आपके कुशलमय चरणा का 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी की विशेष कृपा से कार्य सम्पन्न हा गया ॥ २॥ 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७७७ 


नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुयीवँ बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहँ चत्तेऊ । ३। 
फिर सबने कहा--हे नाथ ! काय हनुमानजी ने किया, इन्हींने सब बन्दरों के प्राण 
बचाये । यह खुनकर सुग्रीव हनुमानजी से फिर मिले और बन्दरों समेत रामचन्द्रजी के 
पाख चले ॥ ३॥ 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किये काजु मन हरष बिसेखा ॥ 
फटिकसिला बेठे दोउ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ ४॥ 


जव रामचन्द्रजी ने बन्दरों को आते देखा, ते समभ गये कि, इन्होंने कार्य सिद्ध कर 
लिया है । क्योंकि इनके मुख पर विशेष प्रसन्नता हे। दोनों भाई राम-ळच्मण स्फरिक 
शिळा वर बेठे थे, वहाँ सब बन्दर जा चरणों में गिरे ॥ ७॥ 


दो०-प्रीतिसहित सब भटे रघुपति करूनाएंज । 
पूछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पदकंज ॥२६॥ 


उन सबसे करुणा-खागर रामचन््रजी प्रेम के साथ मिले। रामचन्द्र्ञा ने. उनसे 
कुशरता पूछी, उन्होंने उत्तर में कहा--हे नाथ ! श्रोचरण-कमले! का. दशन कर अब सब 
कुशल है ॥ २६ ॥ 


` चों०-जामवंत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ करह तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ १॥ 


जास्बवान ने कहा-- हे रघुराई ! सुनिए, हे नाथ ! ! जिसके ऊपर आप दया कर 
उसको सदा शुभ हे, आर निरन्तर ( एक-सी ) कुशल है आर उस पर देवता, मनुष्य 
आर सुने सब प्रसन्न हें॥ १॥ 


सोइ बिजई बिनई गुनसागर । तासु सुजसु यलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयेउ सबु काजू । जनम हमार सुफल भा आज॥ २॥ 


अर वही विजयी हे, वही विनयी आर गुणों का समुद्र हे। उसका शुभ यश 
त्रेळोकी में प्रसिद्ध हो जाता हे। स्वाभी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो गया, आज 
हमारा जन्म सफल इञ ॥ २॥ 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाये । जामबंत रघुपातिहि सुनाये ॥ ३॥ 


„ है नाथ ! वायु-पुत्र हनुमानजी ने जा कतव्य कर दिखाया हैं, उसका वर्णन हजार 
सुह. से भी. नहीं करते बनता। इतना कह फिर जाम्बवान ने. हनुमानजी के खुहावने 
चारंज रामचन्द्रजी का खुनाये ॥ ३॥ ; 
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सुनत कृपानिधि मन अति भाये। पुनि हनुमान हरषि हिय लाये ॥ 
कहह तात केहि भाँति जानको । रहति करति रच्छा स्वपान की॥ ४॥ 


'कृपानिधान रामचन्द्रजी को वे समाचार सुनकर बहुत ही प्रियं लगे, फिर प्रसन्न 
होकर रामचन्द्रजी ने हनुमानजी को हृदय से लगाया | इसके बाद उनसे पूछा-हे 
तात ! कहो, जानकी किस तरह रहती हैं आर किस तरह अपने घाणों की रक्षाः करती 
हें ॥ ४॥ 

[ag Lamm am 
दो०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
त्ते Lom ड CN am Lm) SN 
तोचन निज-पद-ज॑त्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥३०॥ 
यह खुनकर हनुमानजी ने !कहा--हे स्वामिन ! उनको आपका नाम (जो वे दिन रात 
रडती हैं), पहरेदार हे, आर आपका जो ध्यान करती हें वही किवाड हें आर अपने 
पाँचों की ओर लगे हुए नेत्र ही मानें ताले बन्द हैं। ्रर्थात्‌ राम-वियोग से ध्यानावस्थित 


हो सदा सीताजी अपने पेरों की श्रार दृष्टि जमाये आपका नाम जपती रहती हैं । ऐसी 
स्थिति में प्राण निकलकर किस मार्ग से जा सकते हें ? ॥ ३०॥ 


चो ०-चलत मोहि चूडामनि दीन्ही। रघुपति हदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगललोचन भरि बारी ।बचन कहे कछ जनककुमारी ॥ १॥ 


प्रभा ¦ मुभे चलत समय यह न्यूड़ामणि दिया था, ऐसा कह उन्होने वह रामचन्द्रजी 
को देया, रघुनाथजी ने उसको हृदय से लगा लिया । [फेर हनुमानजी ने कहा--ह नाथ! 
जानकाजा न अपना दोनों खा सं पाना भरकर कुछ वचन कहं हं॥ १॥ 


अनुजसमेत गहेह्‌ प्रभु चरना । दीनबन्धु प्रनतारतिहरना ॥ 
मन क्रम बचन चरनञ्रनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥२॥ 


(वेये हें कि) लच्मणजी सहित" प्रभु के चरणां को पकड़ लेना और प्रार्थना 
करना कि हे दीनबंधु, भक्तों के ढुःख हरनेवाले ! में मन, वचन ओर काया से चरणां की 
अनुचरी हूँ फिर किस अपराध से आपने मुझे त्याग रक्खा हे ॥ २॥ 


१--ळक्ष्मणजी सहित चरण-स्पशं करने का तात्पयं यह है कि मारीच के चिल्लाने पर सीताजी 
ने जो कडुवाक्य कहे थे उनकी त्तमा प्रार्थना हा । अन्यथा लक्ष्मणजी को ्राशीवांद॒ देना था, चरणस्पर्श 
नहीं करना था। अथवा--'रहत न आरत के चित चेत्‌” सीताजी परम श्रात्त हैं अतएव इस दशा में 
जो कह दें वह अनुचित नहीं | ्रथवा--“श्रनुज समेत” अर्थात्‌ लक्ष्मण समेत हनुमान्‌ तुम स्वामी के 
चरणों को पकड़ना अ्रथांत्‌ लक्ष्मणजी पर इतना ढ़ृदृ विश्वास हे कि अपनी ओर से क्षमा कराने के 
लिए उन्हें कह रही हैं। अथत्रा-मेरा और लक्ष्मण का चरण-स्पशं स्वीकार करना अर्थात्‌: दोनों के 
पाँव पढ़ने से अधिक प्रभाव होगा । it, क 


र 
| 
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वशुन एक मोर में माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 


Lam) Lam 


नाथ सा नयर्नान्ह कर अपराधा। नसरत प्रान कराह हाठ बाधा॥३॥ 
हाँ, मेने अपना एक अपराध मान रक्खा हें, वह यह कि प्रभु का वियोग होते ही 
मेरे प्राण न चल दिये ! हे नाथ ! परन्तु वह अपराध मेरे नेत्रों का है, ये प्राण निकलने में 
हटपूर्वक विघ्न कर देते हें । ( क्योकि उनको आपके दशैनें की छालखा है ) ॥ ३ ॥ 


बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहँ सरीरा ॥ 
नयन स्रवहिं जल निजाहित लागी । जरड न पाव देह बिरहागी ॥ ४॥ 


~ AS 


[a b> Coes fers ~~ नि [oN 
सीता के अति बिपति बिसाला । बिनहिं कहे भलि दीनदयाला॥ ५॥ 
[पका विरह अश्नि रूप है, मेरा शरीर रुई रूप है, उस अग्नि का सहायक वायु 
श्वास हैं, यों एक क्षण भर में शरीर जलकर भस्म हो जाय ! परन्तु नेत्र अपने हित" 
( दशेनळाभ ) के लिए जल बहाते हैं, इसलिए विर्हाझ्नि में शरीर जलने नहीं पाता। 
( पानी पड़ने से आग बुझ जाती हे )॥ ४॥ हे दीनदयाळ ! सीताजी की बड़ी गहरी 
विपत्ति हे, वह बिना ही कहे अच्छी अर्थात्‌ जब तक न कही जाय तभी तक ठीक हे ॥५॥ 


दो ०--निमिष निमिष करूनानिधि जाहिँ कलपसम बीति ॥ 
बेगि चलिय प्रभु आनिय भुजबल खलदल जोति॥ ३९ ॥ 


हे करुणानिधे | सीताजी को एक एक निमेष ( आँख बन्द कर खोलने ) का समय 
भी कल्प के बराबर बीतता हे । इसलिए हे प्रभु ! शीघ् चलिए और भुजाओं के बल से 
दुष्ट दर का जीतकर साताजा का ले आइए ॥ ३१॥ 


चौ०-सुनि सीतादुख प्रभु सुखअयना। भरि आये जल राजिवनयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहुँ बूमिय बिपति कि ताही॥ १ ॥ 


खुख के स्थान स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के कमळ समान नेत्र सीताजी का दुःख जुन 
कर जळ ( आँखुओं ) से भर आये । वे कहने छगे-जिसको मन, वचन ओर कम से मेरी 
ही गति ( शरणागति ) है कया उसे स्वम्न मं भी विपत्ति पूछ सकती हें ॥ १॥ 


कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ २॥ 


हनुमानजी ने कहा--हे प्रभो ! विपत्ति ता वही हे, जब आपका स्मरण आर भजन 


१_नेत्र सोचते हैं कि जा शरीर ही भस्म हो जायगा तो हम कैसे बच सकगे ! २--आप 
दीनदयाल हैं, सीताजी इस समय दीन हैं, इसलिए उनकी विपत्ति सुनकर आपः न सह सकेर । 
३-_अथवा सीताजी की विपत्ति इतनी भारी हे कि उसकी ओर देखकर आपको दीनदयाळ न कहना 
ही अच्छा हे । अर्थात्‌ वह अति शीघ्र ही निवृत्त करने लायक है । , 
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न हो। हे स्वामिन्‌ ! रा्तसों की कितनी सी बात है, उन्हें जीतकर सीताजी के 
ले आइए ॥ २॥ 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिँ कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
परतिउपकार करउँ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ ३॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा-हे वानर ! जुना, तुम्हारे बराबर उपकार करनेवाला देवता, 
मनुष्य और ऋषियों सें दूसरा कोई शरीर-धारी नहीं हे । में तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूँ ? 
मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हा सकता ॥ ३॥ 


सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीँ। देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुत्तक अति गाता ।४। 
हे पुत्र ! खुना, मेंने अपने मन में विचार करके देख लिया कि में तुमसे उकण नहीं । 
ऐसा कहकर देवताओं के आता श्रीरघुनाथजी हनुमानजी की ओर वार बार देखने लगे, 
उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर में अत्यन्त रोमावलि खड़ी हा गई ॥ ४॥ 
दो०--सुनि प्रभुबचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत ॥ 
चरन परेउ परमाकुल त्राहि आहि भगवंत ॥ ३२ ॥ 


हनुमानजी प्रभु रामचन्द्रजी के वचन सुनकर ओआर उनका श्रीसुख देखकर शरीर 
में प्रसन्न हो, पेम से अधीर हो, श्री चरणों में गिर पड़े आर वोले-हे भगवन्‌ | ्ञाहि ! 
त्राहि ! ! ( रक्ता करो, रक्ता करो!) ॥ ३२॥ 
A उ _ ~ उ 
चा०-बार बार प्रभु चहाहं उठावा । प्रससगन ताह उठब न भावा ॥ 
+ पंकज oN a Lo ~ 
प्रभु-कर- कांप के सांसा । सुमार सो दसा मगन गारीसा। ।१॥ 
- प्रभु रामचन्द्रजी हनुमानजी को बार वार चरणों से उठाना चाहते हें किन्तु हज्ु॒- 
मानुजी को उठना नहीं रुचता, श्रीस्वामी का हस्त-कमल ओर हडुमानज्ञी का मस्तक एक 
हा रहे है ( अर्थात्‌ उन्होने हस्त-कमलें से मस्तक थाम रक्खा है ) । तुळसीदासजी ओर 


याज्ञवरक््यजी कहते हें कि उस प्रेम-मुग्ध दशा को स्मरणकर श्रीशिवजी भी मञ्च हो | 
गये । अर्थात्‌ गौरी और ईश दोनों प्रेम में डूब गये ॥ १॥ 


सावधान मन करि एुनि शंकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परमनिकट बैठावा ॥ २॥ 
फिर कुछ देर में शङ्करजी अपने चित्त के सावधान कर अत्यन्त सुन्दर कथा कहने 


लगे । प्रभु रामचन्द्रजी ने हनुमानजी को उठाकर हृदय से लगाया और उनका हाथ 
~ CS ~ 
पकड़कर बिलकुळ पास बेंठा लिया ॥ २॥ 
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कहु कपि रावनपाल्तित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बका ॥ 
प्रु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोल्दा बचन बि-गत-अभिमाना ॥३॥ 
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साखास्टरग के बडि मजुसाई । साखा तँँ साखा पर जाई ॥ 


नाँघि सिन्घु हाटकपुर जारा । निसि-चर-गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथन कहू मोरि प्रभुताई ॥५॥ 


उन्होने कहा-हे स्वामिन्‌, शाखाझ्ग अर्थात्‌ बन्दर का बड़ा भारी पुरुषार्थ यही हे 
कि वह इस डाळ से कूदकर उस डाळ पर चला जाता हैं। मैंने यही किया हे; समुद्र 
उल्लङ्घन कर सोने का नगर जलाया, चन को उजाड़कर राक्षसगण का वघ किया ॥ ४॥ 
हे रघुराई ! यह सब आपही के प्रताप से हुआ हैं । इसमें कुछ मेरी प्रभुता ( सामथ्यं ) 
नहीं है ॥ ५॥ 
५ Sd LenS) 
दा०--तां कह प्रेदु कड अगम नाह जा पर तुम्ह अनुकूल । 
~ 
तव प्रभाव बडवानलहि जार सकइ खल तूस्त ॥ ३३॥ 
हे प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हैं, उसके लिए कुछ भी अगम (मिलने को कठिन 
नहीं हे । ) क्योंकि आपके प्रताप से तुच्छ रुई भी वड़वानल को जला सकती हे ॥ ३३॥ 


चो ०-नाथ भगति अति सुख-दायनी । देह कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परमसरल कपिबानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥२॥ 


हे नाथ | आप कृपाकर मुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली अनपायिनी ( डित 
न होनेवाली ) भक्ति दीजिए । शिवजी कहते हैं हे पावेती ! प्रभु समचन्द्रजी ने अत्यन्त सर 
(सीधी, हनुमानजी की वाणी छुनकर उनको एवमस्तु ( ऐसा ही हा) कहा ॥ १॥ 


उमा रामसुभाव जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आवा । रघु-पति-चरन-भगति सोइ पावा॥ २॥ 


हे उमा ! जिन्होंने रामचन्द्रजी का स्वभाव जाता हे, उन्हं उनका भजन छोड़कर ' 


१-_सारांश यहं कि--आपने जो सुद्विका दी थी उसी के सहारे समुद्ग पार हा, वहीं सीताजी 
को दे उन्हें शीतळ किया । उन्हीं की शोकाझि से लङ्का जला दी । चूडामणि के सहारे इस पार लोट 
कर आया । और वन का उजाडना, रा्सवध आदि कार्य आप ही के प्रताप से बना; मैंने ग्रशंसनीय 
सहर्वपूर काम कुछ भीं नहीं किया । 


$० रामचरितमानस । 


आर काइ बात अच्छी नहीं लगती । यह ( हनमान रासचन्द्रजी का ) संवाद जिनके हृदय 
में आवेशा ये ही रघुनाथजी के चरणों की भक्ति पावेंगे ॥ २॥ 


सुन प्रशुबचन कहहिँ कपिबुंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा। कहा चत्तइ कर करहु बनावा॥३॥ 


स्वासो रासचन्द्रजी के ( वरप्रदान के) वचन सुनकर सब वानर-समूह बोले, हे 
कपाल ! हे सुखधाम ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो ! तब फिर रामचन्द्रजी ने 
वानरराज सुग्रीव का बुलाया आर कहा कि चलने की तैयारी करो ॥ ३॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ ते भवन चले सुर हरषी ॥४॥ 
अब किस कारण के लिए देर करना ? तुरन्त ही बन्दरों का आज्ञा दे देनी चाहिए । 


देवता आकाश से यह कात॒क ( खेल ) देखकर पुष्प-वर्षा कर प्रसन्न हो अपने अपने 
स्थान को चले गये ॥ ४ ॥ 


दो ०--कपिपति बेगि बोलाये आये जूथप जूथ । 


Lan MN aS CAS 


च ०-प्रभु-पद-पंकज नावहिँ सीसा । गर्जहिँ भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपिंसेना । चितइ कृपा करि राजिवनेना ॥ १॥ 


वे महाबली रीछ और बन्द्र प्रभु रामचन्द्रजी के चरणों में मस्तक रख प्रणाम 
कर गेना करने लगे | रामचन्द्रजी ने सब वन्दरों की सेना देखी वे कमल समान नजरों 
स उनका ओर कृपा-राए सं देखने लगे ॥ १॥ 


राम-कृपाचल पाइ कपिंदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा ॥ 
 हराष राम तब कान्ह पयाना । सगुन भये सुदर सुभ नाना॥२॥ 


रामचन्द्रजी की कपा का बल पाकर वे वानर ऐसे हो गये मानों पङ्क लगे हुए पहाड़ 
हो । तब रामचन्द्रजी ने प्रसन्न होकर यात्रा की, उस समय अनेक प्रकार के सुन्दर आर 
शुभ शकुन हुए॥ २॥ 


जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभुषयान जाना बैदेही । फरकि बामअँग जनु कहि देही॥ ३॥ 


जिनकी कोति समस्त मङ्गलमयी है, ्रथांत्‌ जिनका नाम लेने से ही सब मङ्गलमय 
- हो जाता है उनके प्रयाया करते समय शकुन हुए यह एक नीति का कारण हैं | रामचन्द्रजी 


| नानाबरन अ-तुल्न-बल्ल बानर-भालु-बरूथ ॥ ३४ ॥ 

ह २ सुग्रीव ने शीघ्र ही यूथों के यूथ-पति ( टोलियों के नायकों ) को बुलाया, उसी 
| समय अनेक रंगोंवाले अपार बलशाली बन्दर आर रीछे के भंड आये ॥ ३७ ॥ 

। 


पञ्चस सोपान-सुन्दरकाणड । ७८१ 


की यात्रा जानकोजी ने जान ली, मानों उनके बाँय अङ्गां ने फडककर वह यात्राः 
समाचार उन्हं कह दिया हा ॥ ३॥ 


जोड़ जोड़ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥' 


चत्ता कटकु का बरनड पारा । गजाहं बानर भाळ अपारा ॥ ४॥ 
इधर जा जा शकुन जानकोजी का हुए, वे ही रावण के लिए अपशकुन हुए, अर्थात्‌ 
रावण के भी वाय अङ्ग फड़के जो पुरुष के लिए अ्निष्टकारक हैं! बन्दरों की सेना चली 
उसका अन्त कान वणन कर सकता हे, उसमें बन्द्र और रीछ अपार गर्जना 
कर रहे थे॥ ४॥ 


नखञ्रायुध गिरि-पादप-धारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीँ। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं॥ ५॥: 


जिन बन्दरों के नख ही शस्त्र हें वे पहाड़ और वृक्षों को धारण किये ( हाथों में 
लिये ) कोई पृथ्वी पर कोई आकाश मं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे | वे 
रीछु ओर बन्दर सिंहो की सी गर्जनायें करते थे, जिन्हें सुनकर पृथ्वी डगमगाने लगीं 
अर दिग्गज चिंघाड़ने ळगे॥ ५॥ 
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कंद्-चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥ 
कटकटहिँ मर्कट बिकट भट बहु कोटि .कोटिन्ह धावहाँ । 
जय राम प्रबलप्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहीँ ॥ 


उस वानरी सेना के चलते ही, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी काँपने लगी, पहाड़ 
हिल गये, समुद्र खरभरा उठे। सूय, चन्द्र, देवता, सुनि, नाग ऑर किन्नरों के मन प्रसन्न 
इए कि अब सबके दुःख मिटे । बड़े विकट शूरवीर वानर कटकटाने लगे आर करोड़ों 
वानर अपनी मण्डली जोड़कर दोड़ने लगे वे कोसलनाथ रामचन्द्रजी का जय जय-- 
कार करते हुए उनके प्रबळ प्रताप और गुणां को गाते हुए जाने लगे ॥ 


सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिँ मोहई । 
गहि दसन पुनि एनि कमठए॒ष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघु-बीर-रुचिर-प्रयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ॥ 
जनु कमठखर्षर सरपराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ 


डदार' सर्पाधिपति शेषजी उस भार को न सह सके, वे बार बार मोहित हो जाते 


बार बार कछुए ( जो शेषजी के नीचे आधार है ) को कठोर 
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9८२ रामचरितमानस । 


पीठ को पकड़ लेते थे। बह पकड़ना उस समय ऐसा मालूम होने लगा मानों अत्यन्त 
खुहावनी रामचन्द्रजी की यात्रा के समाचार जानकर शेषजी महाराज उस कहछुए की 
निश्चल ओर पवित्र पीठ पर वह युद्ध-यात्रा लिख रहे हों ! 


दो०--एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागरतीर । 
जह तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपिबीर ॥३४॥ 


दयासागर रासचन्द्रजी इस तरह जाकर समुद्र के किनारे उतर गये। ( मुकाम 
होते ही ) विशाल रीछ ओर शूरवीर बन्दर जहाँ तहाँ फल खाने लगे ॥ ३४ ॥ 
चा०-उहानसाचर रहाहं ससका । जब ते जार गयउ कापे लंका ॥ 
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निज निज गह सब करहि बिचारा। नहिं निसि-चर-कुल्त केर उबारा । १। 
( इस तरह इधर का वृत्तान्त हुआ, अब ) वहां (लङ्का मं जब से हनुमानजी 
लङ्का जला गये तब से राक्षस-गण संशय-युक्त ( न जाने क्या होगा ) रहने लगे। सब 
अपने अपने 'घरो मं [विचार करते थे के अब राक्तस-कुल का बचाव नहा है ॥ १॥ 


जासु दूतबल बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवन भलाई ॥ 
दृतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ 


जिसके दूत का पराक्रम वर्णन नहीं करते बनता, स्वयं उसके पुर में आने पर ' 
कोनसी भलाई होगी! दूतियों के मह से नगर-निवासियों की ऐसी वाणी सुनकर 
मन्दोदरी ( रावण की स्त्री ) अधिक घबराई ॥ २ ॥ 


रहसि जोरि कर पतिपद लागी । बोली बचन नीति-रस-पागी ॥ 
कंत करष हरि सन परिहरह । मोर कहा अति हित हिय घरह ॥ ३॥ 


वह एकान्त में पति के पाँच पड हाथ जोड़कर नीति-रस-मि.श्रत वचन बोली। 
उसने कहा-हे कान्त ! आप भगवान से द्वेष दूर करो, मेरा कहा बड़ा हितकर है, इसे 
हृदय में धारण करो ॥ ३॥ 


सम्रुकत जासु दत कइ करनी । स्वाहे गभ रजनी-चर-घरनी ॥ 
तासु नार नज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जा चहहभल्ाइई॥ ४॥ 


जिसके दूत की करनी ( किये इए काम ) मालूम होते ही मारे डर के राक्तसों की 
स्त्रियों के गभ गिर जाते हैं, हे स्वामिन, जो भलाई चाहो तो उस समर्थ की स्त्री को मन्त्र 
को बुलवाकर उनके साथ भेज दे ॥ ४ ॥ 


तव कुल-कमलFःबिपेन-दुख-दाइ । सीता सीत-निसा-सम आईं ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संसु अज कीन्हे ॥ ५ ॥ 


तुम्हारे बंशरूपी कमल-वन के लिए दुःख देनेचाली सीता शीत ( शिशिर ऋतु.) 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७८३ 


की रात्रि के समान आई हें। हं नाथ ! सुनो, सीता के दिये बिना जो ब्रह्मा ग्र महादेव 
भी त॒म्हारा हित करना चाहे तो न होगा ॥ ५॥ 


दो ०--रामबान ऋहि-गन-सरिस निकर निसाचर भेक । 
जब लगि प्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 


जब तक रात्तसों के समूह रूपी मंढकों को रामचन्द्र के बाणरूपी सर्प क्रोध भरे इप 
ग्रसने न रूगें, तब तक श्र्थात्‌ जल्दी ही हठ छोड़कर सीता को छोटा देने का यत्न 
करो ॥ ३६ ॥ 


चो ०-स्नवन सुनी सठ ता करि बानी। बिहँसा जगतबिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साचा । मंगल महू भय मन अति काँचा॥ १ ॥ 


जगत्-प्रसिद्ध अभिमानी दुष्ट रावण उस मन्दोद्री की वाणी को कानों से सुनकर 
खब हस्रा ओआर कहने लगा- सचमुच स्थ्रियों का स्वभाव डरपोक होता है| इन्हे मङ्गल में 
भी भय होता है | इनका मन बहुत ही कञ्चा हे ।॥ १॥ 


जाँ आवड मकंट कटकाई । जियहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहिं त्लोकप जा की त्रासा । तासु नारि सभीत बडि हाँसा ॥ २॥ 
अरी ! जा बन्दरों की फौज आजाय, तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर जीएँ! 
ओह ! ! ! जिसके डर से लोक-पाल ( इन्द्रादिक ) कापते हें, उसकी स्त्री ऐसी डरपोक 
हो, यह बड़ी हँसी की बात हे !॥ २॥ 


ANY 


त्रस काह [बहास ताह उर लाई । च्लउ सभा ममता आंधकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता । भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ ३॥ 


ऐसा कह खब हसकर मन्दोद्री को छाती से लगाकर ओर अधिक समता (अभि 
मान ) बढाये हुए रावण सभा को चला । मन्दोद्री हृदय में चिन्ता करने लगी कि इस 
समय मेरे पति पर विधाता उल्टा हुआ हे॥ ३॥ 


बेठेठ सभा खबरि असि पाई। सिंधुपार सेना सब आई ॥ 
बृझेसि सचिव उचितमत कहह । ते सब हँसे मष्ट करि रहह ॥ ४॥ 
जितेहु सुरासुर तव स्रम नाहों । नर बानर केहि लेखे माही ॥ ५॥ 


रावण सभा में जाकर बेठा आर उसे ऐसी खबर मिली कि समुद्र के उस पार 
सब फोज आ गई है । तब रावण ने मन्त्रियों से पूछा कि उचित सलाह बताओ ! वे न 
कर हंसे ओर बोले कि आप खुप रहिए ॥ ४॥ आपने देव-दैत्यों का जीत लिया, जिसमे 


ANS 


कुछ परिश्रम भी नहीं पड़ा; तब बेचारे मनुष्य आर बन्द्र किस गिनती म हें ?॥ ५॥ 


७७३ रामचरितमानस । 


दो ० सचिव बेद शुरु तीनि जाँ प्रिय बोलहिँ भय आस । 
राज धम तन तीनि कर होइ बेगिही नास ॥ ३७॥ 


यदि सन्ती, वेद्य आर गुरु ये तीनो किसी भय अथवा आशा ( लालच ) से प्रिय 
बोलने लग, ता राज्य, शरीर अर श्रमे का बहुत ही शीघ्र नाश हो जाता हे । अर्थात्‌ 
मन्त्री वास्तविक बात न कहकर राज्ञा की मन-भावती बात करें तो राज्य नष्ट हो, वेद्य जञा 
रागी के हित को न सोच लालच में पड़ कुषथ्य आदि रोगी को दे दे, तो शरीर नष्ट हा 
ओर शुरु यथार्थ उपदेश न देकर भय अथवा लालच से शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लगे 
तो श्रमे नष्ट हो जाय ॥ ३७॥ 


चो०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहिँ सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्नाताचरन सीसु तेहि नावा ॥ १॥ 


यहाँ रावण को वही सहायक बन गई, क्योंकि मन्त्री आदि उसके भय से उसको 
सुना सुनाकर उसकी स्तुति करते थे ( वास्तविक वात कोई न कहता था )। उस समय 
अवसर जानकर विभीषण आया, उसने भाई (रावण) के चरणों में सिर नवाया ॥ १॥ . 


पान [सरु नाइ बठ निज आसन । बाला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जां कृपाल पछह माह बाता। मात-ञ्रनु-रूप केहउ हित ताता॥ २॥ 


फिर विभीषण अपने आसन पर बेठकर रावण की आज्ञा पा, प्रणाम कर बोला। 
हे कृपालु ! भया ! सुभं जा बात तुमने पूछी हे उसका हे तात! में अपनी बुद्धि के 
अनुसार हितकारी उत्तर कहूँगा ॥ २॥ 


जा श्रापन चाहइ कल्याना । सुजसु सुसात सुभगात सुख नाना ॥ 
सो पर-नारि-लिलारु गोसाई । तजइ चौथि के चंद कि नाई ॥३॥ 


वह यह हे कि--जोा तुम अपना कल्याण चाहते हो, सुयश, खुबुद्धि आर शुभगति 
( सद्गति ) तथा नाना प्रकार के सुख चाहते हो तो हे गुसाई ! पराई स्ञी का मस्तक 
अथवा मुख चौथ के चन्द्र के समान त्याग दा" ॥ ३॥ 


चोदहभुवन एक पति होई । भतदोह तिष्ठड नहिँ सोई ॥ 
गुनसागर नागर नर जोऊ । अलपल्ोभ भल कहइ न कोऊ ॥४॥ 


जो अकेला चादह लोकों का स्वामी हा. बह भी प्राणियों से द्रोह कर नहीं ठहर 
सकता । किसी मनुष्य को जा गुणां का समुद्र आर चतुर हा. पर उसे थोड़ा खा भी 
लोभ हा जाय ता उसे काई अच्छा नहा कहता ॥ ४ ॥ 

१-—भादों सुदी चोथ के दिन चन्द्र देखने से कळङ्क लगता है । इसलिए उस दिन कोई उस 
चन्द्र को नहीं देखता । श्रीकृष्ण को स्यमन्तक मणि की चोरी इसी चन्द्र के देखने से ळगी थी, जिसकी 
सविस्तर कथा भागवत और भ्रन्यान्य घुराणों में है । चन्द्र देख लेने पर उसके दोप-परिहार के लिए 
““स्यमन्तकोपाख्यान'? बांचा अर सुना जाता है । 


~= ——4 


| 


पञ्चम सोपान-सुन्दरकाणड । जद 
दो०--काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 


A Nae 


सब पारहार रघुबारहा भजहु भजाहे जेहि संत ॥ ३८॥ 
हे नाथ ! काम, क्रोध, मद आर लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, इसलिए तुम ये 
सब त्यागकर श्रीरघुवीर का भजन करो, जिन्हें सन्त लोग भजते हैं ॥ ३८ ॥ 


चा०-तात शासु नाह नर भूपाला । भुवनस्वर कालह कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता । ब्यापक आजत अनाद आनता ॥ १॥ 


हे तात | राम मनुष्य नहीं, राजा नहीं; वे लोकों के स्वामी, काळ के भी काळ है। 
ब्रह्म, अनामय ( सब रोग-बाधाओं खे रहित ), अरज ( जिनका जन्म न हो), भगवान 
( षड्शुण पेशवय-सस्पन्न ), व्यापक, अजित ( जिनको कोई न जीत सके ), अनादि 
( जिनका ये कब से हुए यह फ्ता न हो ), आर अनन्त ( जिनका पार न हो) हें॥ १॥ 


गो-टरिज-धेनु-देव-हित-कारी । कृपासिंधु मानुष-तनु-धारी ॥ 
जनरंजन भंजन खलब्ाता । वेद-धर्म-रच्छक सुनु भ्राता ॥ २॥ 


भया | खुनी वे कृपा क समुद्र हे, एथ्घो, गा, ब्राह्मण आर देवताओं के हित करने 
वाले हैं, इसी लिए वे मनुष्य-शरीर धारण करते हे । वे भक्ता के प्रसन्न. करनेवाले, दष्ट- - 
समूह का नाश करनवाल, आर दद तथा श्रमे क रक्तक ह॥ २॥ 


ताह बयरू ताज नाइय माथा । प्रनतारात-भजन रघुनाथा || 
हु नाथ प्रभु कहुँ बेदेही । भजह राम बिनु हेतु सनेहों ॥३॥ 
उनसे बेर त्यागकर उनको मस्तक नवाना चाहिए, वे रघुनाथजी प्रणत ( शरणा 
गल ) को पीड़ा को निदृत्त करनेवाले हैं । हे नाथ ! उन स्वाभी का जानको दे दो आर 
उन रामजी का भजन करो जो रामचन्द्र बिना कारण ( स्वाभाविक) सबके स्नेही हें 
( जा मतलबी प्रेम नहीं करते ) ॥ ३॥ 


सरन गये प्रसु ताहु न त्यागा । बिस्व-दरोह-कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम ्रय-ताप-नसावन। सोइ प्रसु प्रगट समझु जिय रावन॥४॥ 


Se Lot SS 


प्रभु रामचन्द्रजी शरण जाने पर उसको भी नहीं त्यागते जिसे सारे ससार के 
द्रोह करने का पातक ळ॑गा हो । जिसका नाम त्रिविध ( अध्यात्म, अधिभूत आर अधि 
देव ) ताप को नाश करता हैं वही परमात्मा रामचन्द्रः प्रकट इए हैं। हे राचण | तुम 
अपने जी मे ऐसा जान लो ॥ ४॥ 


दो०--बार बार पद लागउ बिनय करउ दससोस। ' 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३६॥ 


हे द्स-सीस | में बार बार पाँव पड़ता ओर विनती करता हूँ कि तुम मान (अभि 


° 


प्ट _ रामचरितमानस । 


मान ), मोह ( भ्रम), मद ( मस्ती) छाडकर कोसळनाथ रामच जी का भजन 
करो ॥ ३६॥ 


मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। 
तुरत सा म प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥४०॥ 


हं तात ; यह बात पुरस्त्य ( रावण के पितामह ) मुनि ने अपने शिष्य के हाथ 
कहला भेजी थी, वही मेने अच्छा अवसर पाकर तरन्त ही स्वाभी (आप) से कह दी ॥2०॥ 


चा०-माल्यवत आते सांचेव सयाना। तासु बचन सुनि अति सख माना॥ 
तात अनुज तव नीतिबिभूषन । सो उर धरह जो कहत बिभीषन ॥ १॥ 


माल्यवान्‌ नाम का एक बहुत चतुर मन्त्री था, उसने विभीषण के वचन झुनकर 
बुत सुख माना । वह बाळा--हे तात ! तुम्हारा छोटा भाई विभीषण नातिका अलङ्कार 
रूप ह. यह जा कहता ह वह बात हृदय मे रक्सो ॥ १॥ 


रिपु-उत-करष कहत सठ दोऊ । दूरि न करइ इहाँ हड कोऊ ॥ 
माल्यवत गृह गयेउ बहोरी । कह बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
यह सुनकर रावण वॉला--अर ! यहाँ काइ है ? ये दोनों दुष्ट शत्र के उत्कर्षे (बड़ाई) 


का बात कर रह ह, इन्हें यहा से दुर क्या नहा कर दत ? यह सुनकर साल्यवान ता 
घर चला गया', पर विभीषण फिर भी हाथ जाड़कर कहने लगा ॥ २॥ 


सुमात कुमात सब के उर रहह । नाथ पुरान निगम अस कहहीँ ॥ 
जह। सुमांत तह सपात नाना । जहां कुमति तहे बिपति निदाना ॥ ३॥ 


ह नाथ ! पुराण गर वेद एसा कहते ह के सुदा श्रार कुवा सभा के हृदयो 
मरहता ह। इनम सू जहाँ सुढ़ादध हातो है, वहाँ अनेक प्रकार की सम्पत्ति आता ह आर 
जहा कुबाद्ध हाता ह वहाँ अन्त भ॑ विषाक्त आती हे ॥ ३॥ 


तव' उर कुमात बसी बिपराता । हित अनहित मानह रिपु प्राता ॥ 
कालरात।नास-चर-कुल्त केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ४॥ 


उुम्हार हृदय भ ङुछाद्ध जम गई हे, इससे लुम सभी उलटा मानने लगे हो। हित 


माल्यवान्‌ न साचा रावण का काल आ गया, इसी से यह हित-चिन्तकों का कहा नहीं 
मानता । “दीपनिरवांणगन्धं च सुहृद्राक्यमरुन्धतीम्‌ । न जिघन्ति न श्टण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष : ॥ 
जिनकी झायुष्य पूरी हो गई हो, वे दीपक इमाने पर उसकी गन्ध नहीं सुँघते ( उन्हें गन्ध नहीं 
आती ), मित्रों का वचन नहीं सुनते आर अरुन्धती (जो सप्तर्षियों के तारों के साथ आठवां छोटा . 
सा तारा. होता है) को'नहीं देखते ।-काल-ज्ञान में अरुन्धती नाम जीभ का भी हैं, अपनी जीभ 


अपने को बाहर निकालने पर उनको नहीं दीखती जिनका काळ ः्रा गया हो । 


पश्चम सोपान--सुन्दरकाणड । CC 


हो ~ CO ~ ~ ~ सीतां 
को श्रनहित आर शत्रु का [मित्र मानत हो । जो राक्षस-कुछ की कालरात्रि हे, उस सीता 
पर तुम्हारी बड़ी प्रीति है ॥ 2 ॥ 


दो ०-तात चरन गहि मागउँ राखह मोर दलार । 
सीता दंहु राम कहु आहित न होइ तुम्हार ॥ ४१ ॥ 


हं तात ! मं तुम्हारे चरण पकड़कर माँगता हूँ मेरे दुळार को रख लो अर्थात्‌ मेरा 
कहा मान ला, सीता रामचन्द्र को दे दो, जिसमें तम्हारा अहेत ( बुरा ) न हो ॥४१॥ 


चो ०-बुध-पुरान-ख्ुति-संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट सत्यु अब आई ॥१॥ 
[वसाषण न पारडत , पुराण आर वदा का सम्मत नाति का वाणा व्याख्या करक 
कहा | उस सुनत हा रावण क्राश्रत हाकर उठा आर बोछा-द छ | अब तरणा स्त्य पास 
[गइ ॥ १॥ 


जयास सदा सठ मोर ।जयावा । [रषु कर पच्छ सढ तोहि भावा ॥ 


कहास न खल अस का जग माहा । सुजबल जेहि जीता मं नाहों॥ २॥ 


अर इष्ट | तू खदा मेरा जिआया हुआ तो जीता है, अरे मूखें ! तुझे शत्रु का पक्त 


प्यारा लगा | अर दष्ट ! तू बतलाता क्यों नहा ? जगत्‌ मं एसा कान है जिसे मेने अपनी 
भुजाओ क बल से न जीत लिया हो ?॥ २॥ 


मम पुर बास तपांसेन्ह पर प्रीतो । सठ मिल जाइ तिन्हहिँ कह नीता 0 
अस काहे कीन्हेसि चरनप्रहारा । अनुज गह पद बाराह बारा ॥३॥ 


मेरे पुर ( लङ्का) मेंवसकर तयस्थियों से तुभे प्रीति हे ता दुष्ट तू जाकर उनसे 
मिलकर उन्ह नीति कह ऐसा कहकर रावण ने छातें मारी और विभीषण बार बार 
पाव पडता गया ॥ ३॥ 


उमा संत कइ इहइ बडाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ 


तुम्ह पितुसरिस भल्लेहि मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा॥४॥ 
सचिव संग लेइ नभपथ गयऊ । सबहिं सुनाइ कहत अस भयऊ ॥५॥ 


महादेचजी कहते हं, हे उमा | सन्तों ( सत्पुरुषो ) की यही बड़ाई हे, जो अपने 
साथ बुराई करनेवाले की भी भलाई कर । विभीषण ने कहा--तुम मेरे पिता के समान 
हा, तुमने मुझे मारा, यह अच्छा ही किया, पर हे नाथ ! राम-भजन करने से तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ ४ ॥ फिर विभीषण मन्त्रियों को साथ लेकर आकाशमांग में गया और 
सवका सुनाकर ऐसा कहने लया ॥ ५ ॥ 


७८ रामचरितमानस । 


दो ०--रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि । 
में रघु-बीर-सरन अब जाउँ देह जनि खोरि ॥४२॥ 


प्रभु रामचन्द्र सत्य-सङ्कट्प ह्‌, त॒स्हारा सभा काळ क वश हा रहा हे।अब मे 
रखझुवार की शरण जाता हूँ सुभे दाघ न दूना ॥ ४२ ॥ 


चो ०-अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भये सब तबहीं ॥ 
साधुञ्रवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी ॥९॥ 


ऐसा कहकर जभी विभीषण वहाँ से चला, तभी सब ( राक्सस ) आयुष्य-हीन 
हो गये। हे पावेती ! साधु ( सज्जन ) पुरुषों की अवज्ञा ( तिरस्कार ) तुरन्त ही सभी 
कल्याणां का नाश कर देती हे ॥ १॥ 
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रावन जबाहे |बभांषनु त्यागा । भयउ बिभव ब तबहिं अभागा ॥ 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीँ। करत मनोरथ बहु मन साहो ॥ २ ॥ 


रावण ने जभी विभीषण को त्याग दिया, तभी वह विना छेश्वय का र अभागा 
हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में बहुत मनोरथ करता हुआ रघुनाथजी के पाख 
चला ॥ २॥ 
देखिहउ जाइ चरन-जल-जाता । अरुन सट॒ल सेवक-सख-दाता ॥ 
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ज पद परास तरा एाषनारा । दडक-कानन-पाबन-कारा ॥ ३॥ 
वह यह मनोरथ करता जाता था कि में जाकर श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों 
का दशन करूँगा, जो चरण लाळ, कोमल ओर सेवकों के सुख़ देनेवाले हें, जिन चरणां 
` का स्पशे कर ऋषि की स्त्री.( अहल्या ) तर गई, जिन चरणो! ने दंडकारण्य को पावन 
किया ॥ ३॥ 
ज पद जनकसुता उर ताय । कपट-कुरग-संग धर धाय ॥ 
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हर-उर-सर-सरोज पद जई । अहो भाग्य म दखिहउ तेई ॥४॥ 


` जिन चरणों के जनक-डुलारीजी ने हृदय में धारण किया, जा चरण कपट-स्ठंग 
वेषधारी मारीच के स्माथ उसको पकड़ने को दडे, जो चरण शिवजी के हृदय-रूपी 
सरोवर भे कमळ रूप होकर रहते हे, में उन्ही चरणा का दशन करूया । मेरा अहोभाग्य 


हैं ॥ ७॥ 
दा०-रजन्ह पायन्ह क॑ पाढुकान्ह भरत रह मन लाइ । 


ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४३॥ 


जिन चरणो की पादुकां मं भरतजी अपना अन्तःकरण लगाये इण हैं; आज म 
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जाकर उन्हा चरणा का इन आंखे से देखगा ! ॥ ४३ ॥ 
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चो ०-एहि [बाधे करत सप्रस [बचारा । आयउ सपाद सिंधु एह पारा 0 
बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुदत बिसेखा ॥ १ ॥ 


ह प्रम-पूवेक ।वैचार करतं इण वभाषण'तत्काळ समुद्र के इस पार आया। 
गीषण की आते देखा तो उन्हाने जाना कि यह शत्र .की श्रार का कोई खास 


ताहि राखि कपीस पहि आये । समाचार सब ताहि सुनाये ॥ 
कह सुग्रीवँ सुनह रघुराई । आवा मिलन दसाननभाई ॥ २॥ 


बन्दर उसके वहीं रोककर सुग्रीव के पास आये और उन्होंने उसके आने के सब 
समाचार सुनाये । तव सुग्रीच रामचन्ट्रजी से कहने लगा कि हे रघुराई | सुनिए, रावण 


Cr NS 2 


` कह प्रभु सखा बूमिये काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसा-चर-माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ ३॥ 


यह सुनकर प्रभु रामचन्द्रजा न कहा, ह सरस्य | उससे कया पूछना चाहेए ? यह 
सुनकर वानरराज सझुग्रांव न॑ कहा, ह नरश््र | सुनिए राक्षसखा का माया नहा जाना जा 
सकती, न जाने यह काम-रूप ( अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करनेवाला ) 
केस कारण यहाँ आया ह ? ॥ ३ ॥ 
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मेद हमार लेन सठ आवा । राखिय बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत-भय-हारी॥ ४॥ 
सुनि प्रभुबचन हरष हनुमाना । सरनागतबच्छल भगवाना ॥ ५॥ 


यह दृष्ट हमारा भेद लेने के लिए आया हे । मुझे तो यह अच्छा मालूम होता हे कि 

बाँध रखना चाहिए । रामचन्द्रजी ने कहा-हें सखा ! तुमने यह नीति तो अच्छी 
सोची है, पर मेरी प्रतिज्ञा हे कि में शरणागत के भय को हरण करनवाला हूं ॥ ४॥ 
स्वाभी के ऐसे वचन सुनकर हनुमानजी प्रसन्न इए कि भगवान्‌ रामचन्द्र शरणागत क 
ऐसे वत्सल ( प्रेमी ) हें ॥ ५ ॥ 
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दो ०---सरनागत कट जे तजाहं निज अनाहत अनुमान । 
ते नर पावर पापमय तिन्हाहिँ बिल्तोकत हाने ॥ ४४ ॥ 


जो शरणागत को अपना अनहित ( शत्र ) अनुमान ( विचार ) कर त्याग देते है 
से मनुष्यों में नीच और पाप रूप हैं, उनका मह देखने से हानि होती है ॥ ४४॥ | 


हि रामचरितमानस । 
चो ०-कोटि बिपबध लागहि जाहू। आये सरन तजउँ नहिँ ताहू ॥ 
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सनमुख होइ जीव मोहि जबहाँ। जनम कोटि अघ नासहिँ तबहीँ'॥ १॥ 
जिसको करोड़ ब्रह्महत्या लगी हों उसे भी शरण आ जाने पर मैं कभी नहीं 
छोड़ता । जब जीवात्मा मेरे सम्मुख । शरण) हो जाता है, उसी समय उसके कोशि जन्म 
के पाप नए हो जाते हैं ॥ १॥ 


पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जों पे दुष्ट हृदय सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ २॥ 


पापी का तो साधारण स्वभाव ही हो जाता है कि उसके मेरा भजन कभी अच्छा 
ही नहीं लगता । जो कभी वह ( विभीषण ) दुए-हृदयवालका ही हाता, ते क्या 
कभी मेरे सम्सुख आता ? ॥ २ ॥ 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद न भावा ॥ 
मेद लेन पठवा दससीसा | तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


जो मजुष्य निमेळ चित्तवाला है, वही मुझे पाता है: मुझे छळ, छिद्र आर कपर 


नहीं छुहाते । हे कपिराज ! जो रावण ने भेद लेने के लिए भेजा हा, ता भी हमें कुछ भय 
~ ~ 
र हानि नहीं है ॥ ३॥ 
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जग मट सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महु तेते ॥ 
जो सभीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि मान की नाइँ ॥ ४ ॥ 


हे सखा | संसार में जितने राक्षस हैं उन सबके लक्ष्मण एक निमेष ( पलक ) भर 
में मार डालने को समर्थ हें। जा वह डरा हुआ शरण आया हेता में उसके प्राण के 
समान रक्ख्‌गा ॥ ७ ॥ 
~ Sf Ne an Lani 
दा०उभय भाते ताह आनह हास कह कृपानकत ॥ 

~ बच 
: जय कृपाळु कहि कपि चले अंगद-हनू-समेत ॥ ४५॥ 

कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी ने हसकर कहा-उसके दाना तरह से ( यदि शरण 
आया हो, अथवा भेद लेने भी आया हो; ) ले आओ । तब खुत्रीब दयालु भगवान्‌ को 
जय दो, ऐसा कहकर अङ्गद और हबुमान्‌ समेत चले ॥ ४४ ॥ 


चो ०-सादर तेहि आगे करि बानर । चलते जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहिँ ते देखे दोउ कराता । नयनानंददान के दाता॥ १॥ 


जहाँ विभीषण खड़ा था, वहाँ से उसको बड़े आदर के साथ आगे करके सुग्रीव 
वहाँ चले जहाँ ४दया की खान भगवान्‌ रामचन्द्र थे। विभीषण ने दूर ही से नेत्नों का 
अ्रानन्द्दान के देनेवाले दोनों भाइयों को देखा ॥ १॥ 
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बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ ठिठुकि एकटंक पस्त रोकी ॥ 
शुज प्रलंब कंजारुनल्ोचन । स्पामल गात प्रनत-भय-मोचन ॥ २ 0४ 
फिर विभीषण शोभा के धाम श्रीराम का देखकर पलको को रोक ठिठक कर रह 
गया । श्रीरामचन्द्रजी की लम्बी भुजाय थीं, कमळ जैसे लाल नेत्र, श्याम-सुन्दर अङ्ग, वे 
शरणागत के भय छुड़ानेवाले थे ॥ २॥ 
सिंहकंद आयतउर सोहा । आनन अमित-मदन-मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही म्हृदू बाता ॥ ३॥ 


उनके सिंह जैसे कम्धे, विशाल वक्षःस्थल सुहाता था, श्रीमुख ता अ्रसङख्य काम- 
देवों के मन को मोहित करनेवाळा था । ऐसे दशैन पाते ही विभीषण के नेत्रों से जल 
बह निकला, शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया, वह मन में धीरज धरकर कोमळ बातें 
कहने लगा ॥ ३॥ 


नाथ दसानन कर में भ्राता । निसि-चर-बंस-जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापमिय तामसदेहा । जथा उल्ूकहिँ तम पर मेहा ॥ ४:॥ 


हे नाथ ! में द्शसुखवाले रावण का भाई हूँ, हे देवरच्तक ! मेरा जन्म राक्षस-कुल- में 
इआ है" । जैसे घूघू ( उल्लू ) का अँधेरे पर स्नेह होता हे, इसी तरह राक्तसें का तमो- 
गुणी शरीर होता है और वे खदा पाप-प्रिय होते है ॥ ४॥ 

[a ह; ° जन 
दो०-ख्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रसु भंजन भवभीर । 
+ [oe ~ ~ ~ 
त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४६॥ 

में कानों से आपका शुद्ध यश सुनकर आया हूँ ! हे प्रभो ! संसार-भय के भंजन 
करनेवाले ! दुःख के हरनेवाले ! शरणागत के खुखदायी, रघुवीर. आप मेरी यत्ता 
करो | रक्ता करे | ! ॥ ४६॥ 


चौं०-अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेखा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१७ 


विभीषण को ऐसा कहकर जब दण्डवत्‌ ( साष्टाङ्ग ) करते देखा, तब प्र्न रामचन्द्रजी 


` ५--कुछ्‌ लेग ऐसा सन्देह करते हैं कि रावण के पिता और पितामह ऋषि थे और उसका . 
सगा भाई कुबेर .था। इसलिए विभीषण का यह कहना कि मैं रा्सकुल में जन्मा हूँ ठीक नहीं 
है । पर यहां विभीषण अपनी लघुता दिखाता है और विहल होने के कारण अग्नासंगिक बातों का 
कह देना स्थाभाविक हे । 


LE 


७६२ ' -शमचरितमानस । 


विशेष प्रसन्नता के साथ तुरन्त उठे । दीन वचन सुनकर वह स्वाभी के चित्त में £ 
लगा और उसकी विशाल भ्रुजाओं को पकड़कर रामचन्द्रजी ने उसे हृदय 
लया लिया ॥ १॥ 


अनुजसहित मिलि ढिग बेठारी । बोलते बचन भगत-भय-हारी ॥ 
कह लंकेस सहित परिवारा । कुशल कुठाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 


लच्मण ससत सक्त-भयहारी रामचन्द्रजी विभाषण से मिलकर आर उसके अपने 
पास वेठाकर वचन बोले | हे विशोषण ! तुम कहे, लङ्का-पति रावण परिवार सहित 
कुशळ ता हैं ? तुस्हारा निवास कुठार ( खराब जगह ) में है ॥ २॥ 


खलमंडलो बसहु ॒ दिनु राती । सखा धम निबहइ केहि भाँती ॥ 
में जानउें तुम्हारि सब रीती । अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
हे सखा ! तुम दिन रात दुष्टा की मण्डली में निवास करते हो, ऐसे में रभ किस 
तरह निभता है ? अथवा--सखाधम अर्थात्‌ मित्र का धरे कैसे निभता हे ? में तुम्हारी 
सब रीति जानता हूँ । तुम नीति में बहुत ही निपुण हो, तुमको अनीति नहीं 
. सुहाती ॥३॥ | 
बरु भत्त बास नरक कर ताता! दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया। जों तुम्ह कीन्हि जाने जन दाया ॥४॥ 
वरन हं तात ! नरक का बसना ता अच्छा, पण्न्लु वधाता दुष्ट का सगात नद्‌ । 


यह छुन विभाषण न कहा - हैं रघुराई | अब इन चरणा का दशन पाकर कुशळ है, जा 
आपने मुभ अपना भक्त जानकर दया का ॥ ४ ॥ 


दो०--तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेह मन बिख्राम । 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम॥४५॥ 


जीव का तब तक कुशल ( भलाई ) नहीं हाता, न स्वप्न में भी उसे विश्राम मिलता 
है, जब तक वह शोक के स्थान विविध कामों ( मनोरथे! ) को छोड़कर रामचस्द्रजी का 
` भजन न करे ४७॥ 


य॒ 
से 


चो ०-तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोम मोह मत्सर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चापसायक कटि भाथा॥९॥ 


हृदय मं तब तक लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, अभिमान आदि अनेक दुष्ट बसते है, 
जव तक हाथ मं धनुष बाण ' लिये इप ओगण कमर में -तरकस वाँधे इए श्रीरामचन्द्रजी 
श्रन्तःकरण मे निवास न कर ॥ १-॥ 


पञ्चस सोपान-सुन्दरकाणड । ७६३ 


ममता तरुनतमी ऑधियारी । राग ड्रेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव मन माहीँ। जब लगि प्रथु-प्रताप-रवि नाहीँ॥ २॥ 


ममता ( घमण्ड )-रूपी घोर रात की अंधेरी और उसमे आनन्द करनेवाले राग 
द्वेष रूपी उल्ल जीव के मन में तभी तक बस सकते हें जव तक स्वाभी के प्रतापरूपी सूये 
का प्रकाश न हा ॥ २॥ 


अब मं कुसल मिटे भय भारे । देखि रामः पदकमल: तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि नब्याप त्रिबिंध वसूला ॥ ३॥ 


हे रामचन्द्रजी ! अब आपके चरण-कमळ देखकर में कुशल हुँ. मेरे सब: भये! के 
समूह मिट गये | आप दयालु जिस पर अनुकूल हो, उसको तीनों प्रकार का ( अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदैव ) सश्षार-सस्वन्धी शूल नहीं व्यापता ॥.३॥ . - 


मेँ निसिचर अति-अधम-सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिँ काऊ ॥ 
जास रूप सुनिध्यान न आवा।तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ॥ ४॥ 


में राकस सहा नीच स्वभाववाळा हुँ, कोई पुण्य का आचरण भी मैंने नहीं किया । 
ऐसा है ता भी जिसके रूप का ध्यान सुनि-जनों ने नहीं पाया, उन्हीं ने प्रसन्न हाकर 
मुझे हृदय से ळगाया !॥ ४ ॥ 


दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा-सुख-पुंज । 
देखेउँ नयन बिरंचि-सिव-सेंव्य जुगल-पद-कंज ॥ ४८ ॥ 


हे द्या और सुख के पुञ्ज श्रीराम ! आज मेरा अपार अहोभाग़्य है कि जो मैंने 
ब्रह्मा अर शिवजी के सेव्य ( सेवा करने योग्य) चरण-कमल की जोड़ी नेत्रो से 
दसी !॥ ४८॥ 


चो०-सुनह सखा निज कहउँ सुमाऊ। जान सुसुँडि संशु गिरिजाऊ ॥ 
जौँ नर होइ चराचरदोही । आवड सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे सखा ! सुनो, मे अपना स्वभाव कहता हूँ, 
जिसको काकभुशुणड ओर शिम-पावेतीजी भी जानते हँ। यद्यपि चराचर ( प्राणि 
मात्र ) से द्रोह करनेवाला मनुष्य हो आर वह भयभीत होकर मुभे ताककर शरण 
आजाय ' ॥ १॥ 


१--इसी अ्र्थवाळा भगवान्‌ का प्रतिज्ञा-वचन यह हे-_“'सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च 
याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्मेतद््रतं मम ॥ ५ ॥”  वा० -यु० १८। ३३ अर्थात्‌-जा एकही बार 
हे स्वामी ! में आपका हू? इस तरह मुझसे मांगता हे, उसको में सब ्राशियां से अभयदान दे देता 
हू ( सब तरह से निडर कर देता हू । ) यह मेरी प्रतिज्ञा है । 


हट, ` रामचरितमानस । 


तजि मद मोह कपट छल नाना।करउँ सद्य तेहि साधुसमाना ॥ 
जनना जनक बधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहद परिवारा॥ २॥ 


आर मद ( मस्ती ), माह ( गफलत ), कपट और तरह तरह के छुळ छोड़ दे तो 
उस्को में खञ्जन पुरुष के समान ( उच्च कक्षा का अधिकारी ) कर देता हूँ । जो माता, 
पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और कुटुस्बी ॥ २॥ 
| ~ | ~ NS ५ ध NA 
सब के ममताताग बटारा । मसं पद मनाहै बाँध बरि डाश ॥ 
~ 55 छः (a2) 2-3 Lam] (aR 
समदरसां इच्छा कछ नाहा । हरष सोक भय नाहे सन माहा॥ ३॥ 
सभी के ममता ( ये मेरे हैं ऐसा अभिमान ) रूपी सूत के तारों को इकट्ठा करके 
उनको बढ़िया डोरी बटकर उनसे मेरे चरणों में मन को बाँध देते हैं; अर्थात्‌ ये सभी 


rs 


चीज़ उन स्वामी की हैं, मेरे तो केबल एक प्रभु ही हैं, ओर मेरा केई नहीं है--ऐसा 
निश्चय कर लेते हें, जो समदर्शी ( शत्र मित्र पर समान दृष्टि) हो जाते हैं, जिनके कुछ 


प 


इच्छा नहीं रहती, हष, सोच, ओर डर जिनके मन में नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
हु Se ee ois जे 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभीहदय बस धन जैसे ॥ 
NS ~ NA ध ड a Lamm] on __ 
तुम्ह सारखे सत मिय मोरे । धरउँ देह नहिँ आन निहोरे ॥४॥ 
` एसे सज्जन मेरे हृदय में किस तरह बसते हैं ? जैसे लोभी मजुष्य के हृद्य में धन 
बसता है। तुम्हारे सरीखे सन्त मेरे प्यारे हैं, उन्हीं के लिए में शरीर धारण करता हूँ 
और किसी पर एहसान नहीं हे या मुझे शरीर धारण का और कुछ कारण नहीं हे ॥७॥ 
दो ०-सगुनउपासक पर-हित-निरत नीति-हढ-नेम | § 
~ a, ~ DS . | 
त नर प्रानसमान सम जिन्ह के हिज-पद-प्रम ॥ ०६ ॥| 4 
जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, परोपकार करने में तत्पर हैं, नीतिमान्‌ आर दृढ़ नियम- 
बाले हैँ, जिनका ब्राह्मणां के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान प्यारे हें ॥०६॥ | 
७ इ > ~ ~ Daa 
चों ०-सुनु कस सक्त गुन तोरे । तात त्‌ तुम्ह आतसयाप्रय मार ॥ | 
रामबचन सुन बानरजूया । सकल कहाहे जय कृपाबरूथा ॥ १ ॥ | 
हे रङ्केश | ( विभीषण ) सुनो, ये सब गुण तुमः हैं, इसी से लुम मुझे बहुत ही 
प्यारे हो । रामचन्द्रजी के वचन सुनकर सब बन्द्रों के यूथ कहने रंगे, हे कृपासागर ! 
आपकी जय हो ॥ १॥ 


खुनत बिभीषनु प्रभु के बानी । नहिँ अघात ख्रवनाझ्ृत जानी ॥ 


(3 


पदअंबुज गहि बारहिबारा । हृदय समात न प्रेसु अपारा ॥ २॥ 


._ विभीषण स्वामी रामचन्द्रजी की वाणी सुनते हुए उसको कानो का असूत जानकर 


. यहां विभीषण को राजतिळक करना निश्चय कर लिया इसलिए उसी पदवी से उसको 
“ळङ्कश? सम्बोधन किया। र्‌ 


पञ्चस सोपान--सुन्दरकाणड । ७५ 


उससे तृप्त नहीं होते, वारंवार रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकडते हैं अपार प्रेम उमड़ा 
है जो हृदय में नहीं समाता ॥ २॥ । > 


सुनहु देव स-चराचर-स्वामी । प्रनतपाल उर-अतर-जामी ॥ 
उर कछ प्रथम वासना रहो । प्रभु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥ ३॥ 


विभीषण ने कहा-हे चर-अचर समेत जगत्‌ के स्वामी | देव | शरणागतः 
रक्षक ! हृदयो के श्रन्तयांमी | सुनिए । मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी, बह प्रभु 
के चरणों की प्रीतिरूपी नदी में बह गई॥ ३॥ 


अब कृपाल निज भगति पावनी। देह सदा सिव-मन-भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥४॥ 


हे दयालु ! अव सदाशिवजी के मन में रूची हुई पावन करनेवाली अपनी भक्ति 
मुझे दीजिए । रण-धीर रामचन्द्रजी ने “एवमस्तु” ( ऐसा ही हो ) कहकर तुरन्त समुद्र 
का जळ मॅगवाया ॥ ४॥ 


जदपि सखा तव इच्छा नाहाँ । मोर दरसु अमोघ जग माहाँ ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमनळुष्टि नभ भई अ्रपाश॥५॥ । 


फिर विभीषण से कहा-हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं हे, तथापि मेरा 
दशन जगत्‌ सें अमोघ ( सफल, कभी खाली न जानेवाला ) है। ऐसा कहकर रामचन्द्रजी 
ने विभीषण को राज-तिलक कर दिया । उस ससय आकाश से अपार पुष्प-वर्षा हुई ॥४॥ 


दो०-रावनक्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ५०॥ 
अपने श्वासरूपी प्रचण्ड वायु से प्रज्मलित होनेवाले रावण की क्रोधरूपी अझ्चि 
में जळते हुए विभीषण की भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने रक्ता की आर उसको अखण्ड राज्यः 
दिया ॥ ५०॥ 
जो संपात सव रावनहि दान्ह [दय दस साथ । 
सांड संपदा बिभांषनाह सकुाच दान्ह रघुनाथ ॥ ५९ ॥ 


शिवजी ने जो सम्पत्ति ( लङ्का का अखण्ड राज्य ) रावण को दूस मस्तक चढ़ा 
३--रावण के मारे जाने के पहले ही विभीषण को राजतिळक केसे दिया ? इस शङ्का का समा- 
धान अगले दोहों में है, ता भी भगवान्‌ रामचन्द्रजी को अपने कर्तव्यों पर इढ़ता और भविष्य का | 
यथार्थ ज्ञान हे । यदि ऐसा न होता तो चारों दिशाओं में हज़ारों बन्दर भेजे गये थेपर उनमें से हजु- 
सानूजी को ही वे मुद्विका क्यों देते और यहाँ विभीषण को पहले ही ळंकेश क्ये बना देते ? इसी लिए 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी को इढ़्रत कहते हैं ।--२ ऊपर की चोपाई में भी राजतिळक र यहां भी ्रखण्ड ञी 


राज्य देना कहा । अर्थात्‌ केवळ लङ्का का राज्य ही नहीं बरन्‌ अखण्ड राज्य ( पारलौकिक मोक्ष ). 
दिया ऐसा समझना चाहिए । है 


७६६ रामचारितमानस । 


देने पर दी, वही सम्पत्ति विभीषण को रामचन्द्रजी ने ( केवल शरण आजाने पर ) 
संकोच करके दी | अर्थात्‌ इतना देकर भी यह जाना कि हमने कुछ नहीं दिया ॥ ४१॥ 


चो ०-अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभुसुभाव कपि-कुल-मन भावा ॥ १॥ 


ऐसे ( परस उदार ) प्रभु रामचन्द्रजी को छोड़कर जो र किसी का भजन 
करते हैं, वे मनुष्य बिना पछ धार सींगों के पशु हें ( अर्थात्‌ सींग पूछ न होने पर भी 
वे पशु ही हें )। विभीषण को अपना दास जानकर उसे अपना लिया, यह प्रभु का 
स्वभाव वानर-ससूह के मन मे प्रिय लगा ॥ १॥ 
C ` उर है 2 € बर ~ र 
पुनि सवज्ञ सबे-उर-बासी । सर्वरूप सबराहत उदासी ॥ 
La am [a ज ल्न 
बोले बचन नीति-प्रति-पालक। कारनमनुज दनुज-कुल-घालक ॥ २॥ 
फिर सवैज्ञ, सबके हृदय में निवास करनेवाले, स्वरूप (सभी के व्यापक हें इस 
लिए ) सभी से राहत ( साक्षीमात्रं रहकर करते कुछ नहीं), उदासीन ( हषे-सोच 


राहित ), नीति के पालन करनेवाले, कारण से मनुष्य रूप धरे हुए, दानव वंश के नाश 
करनेवाले रामचन्द्रजी ये ( निम्न-लिखित ) वचन बोले ॥ २॥ 


सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिय जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ ३॥ 
हे वीर, कपिराज ! ( झुग्रीब ), लङ्कापति ! ( चिभीषण ), इस गहरे समुद्र को किस 


तरह तरना चाहिए, जा मगर, साप, मच्छ आदि अनेक जातियों के जीवों से भरा हुआ, 
बड़ा गहरा आर, सब तरह तरने में कठिन हें ॥ ३॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि-सिंघु-सोषक तव सायक ॥ 
'जय्यपि तदपि नीति अस गाई । बिनय करिय सागर सन जाई ॥ ४॥ 


तब ळड्केश विभीषण ने कहा-हे रघुनायक ! सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण 
करोड़ों समुद्रो को सुखा देनेवाला हे तथापि नीति-धर्म में ऐसा कहा है कि समुद्र के 
निकट जाकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए ॥ ४ ॥ ; 


.दों०--म्रसु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहाहि उपाय बिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल-भालु-कपि-धारि॥ ५२॥ 
हे प्रभु ! समद्र आपका कुळ-सुरु ( वश का पूर्वज, सगर राजा के पुत्रों के खोदने से 


असागर हुआ इसलिए ) हे, यह विचार कर वह ऐसा उपाय बतावेगा जिससे विना 
परिश्रम सभी रीछु बन्दर समुद्र को तर जायगे ॥ ५२॥ 


| पञ्चस सोपान-सुन्दरकाणड । 96 9 


चो०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिय देव जो होइ सहाई ॥ 
मंत्र न यह लक्षिमन सन भावा। रामबचन सुनि आते दुख पावा॥१॥ 
रामचन्द्रजी ने कहा--हे सखा ! तुमने अच्छा. उपाय बताया, यही करना चाहिए, 
जिंसमें देव सहायक हो | यह मन्त्र ( विचार ) रच््मणजी के मन में नहीं रुचा, उन्होंने 
रामचन्द्रजी का वचन सुनकर अत्यन्त ढुःख पाया ॥ १॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिय सिंधु करिय मन रोसा । 
कादरमन कहूँ एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥ २॥ 
उन्होंने कहा--हे नाथ | दैव का क्या भरोसा ! मन में क्रोध लाइप आर समुद्र को 
खुखा डालिए, । दैव तो कादर-चित्त ( जिनमें हिम्मत न हो ) वालों के लिए एक आधार 
हे । आळसी लोग दैव, दैव चिल्लाया करते हें॥ २॥ 
सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करब्र धरह मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंघुसमीप गये रघुराई ॥ ३ ॥ 
यह खुनते ही रघुबीर रामचन्द्रजी हसकर बोले, तुम मन में धीरज रक्खो, ऐसा 
ही करेगे । प्रभु रामचन्द्रजी ऐसा कह ळद्मणजी को समभा कर समुद्र के पास गये ॥२॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाइ । बेंठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥ 
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बाह [बभीषनु प्रसु पाहं आय ।पाछ रावन दत पढठाय॑ ॥ ०४ ॥. 
उन्होने पहले समुद्र को मस्तक नवाकर प्रणाम किया, फिर वे कुस बिछाकर 
उसके किनारे बैठ गये | उधर जब विभीषण रामचन्द्रजी के पास आया, तब पीछे से 
रावण ने दूत भेजे ॥ ४॥ 


दो ०--सकत्त चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपिंदेह । 
प्रभुगुन हृदय सराहहिँ सरनागत पर नेह ॥ ५३ ॥ 


उन दूतो ने कपट से बम्दर का वेष धारण कर पूर्वोक्त सब चरित्र देखे और वे 
रामचन्द्रजी के गुण आर शरणागत पर उनके स्नेह की प्रशंसा करने लगे ॥ ५३॥ | 
he ~~ _ St Cn an $ 
चो ०-प्रगट बखानाह रामसुभाऊ । आत सप्रस गा बिसार दुराऊ || 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाधि कपीस पहि आने ॥१॥ 
` चे प्रकट में रामचन्द्रजी के स्वभाव की बड़ाई करने रभे । मारे प्रेम के उनका अपना | 
छिपाव भूल गया, तब बन्द्रों ने उनको शत्रु के दूत हैं ऐसा 'जाना और सबंकों बाँधकर 
वे सुग्रीब के पास लाये ॥ १॥ 5 


Heil 


KI रासचरितमानस । 


केह सुथोव सुनइ सब बानर । अ्रंगभंग करि पठवह निसिचर ॥ 
सुनि सुभोवबचन कपि धाये। बाँघि कटक चहुँ पास फिराये ॥ २॥ 


जुग्रोब रे कहा--संब बन्द्रा ! झुना, इन राक्षसे के अङ्ग-भङ्ग करके इनको भेज 
दे! । सुग्रीव की आज्ञा सुनते ही बन्दर दौड़े और उन्होंने उन दूतो को बाँधकर सेना के 
चाशें आर छुमाया ॥ २॥ 


बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस के आना ॥३॥ 


आर सब बन्द्र उन्ह बहुत तरह से मारने छगे, वे दीनता स चन्लनान छग ता भो 
उन्हाने उन्हं नहीं छोड़ा । फिर उन्हाने ( अपनी नाक-कान काटे जाने का विचार जान 
कर ) कहा-जा हमार नाक कान काटेगा उसका कासलाधीश रामचन्द्र का आन 
( दुहाई ) है ॥ ३॥ 


खुनि लछिमन सब निकट बोलाये। दया लागि हँँसि तुरत छोडाये ॥ 
रावन कर दीजेह यह पाती । लक्तिमनबचन बाँचुकुलघाती ॥४॥ 


लच्सणजा न॑ सुनकर सबका अपने पास बुलाया, उन पर उन्ह दया लगी, उन्हाने 
हसकर तुरन्त उनका छुड़ा दया आर कहा Iके--यह चट्टा यवण क हाथ म दना आर 
कहना के हं कुछघाता | तू छचमण के इन वचनो का बाँच ॥ ४ ॥ 


दो ०--कहेठ मुखागर मूढ सन मम संदेस उदार । 
सोता देइ मिलहु न त आवा काल तुम्हार ॥ ५४॥ 


उस मूर स मरा उदार सदेशा मुखात्र (मह से ज़वाना) कह देना के तुम सीताजी 
को देकर हमस मला, नहा ता अब तुम्हारा काळ आगया ॥ ५४॥ 


चो०-तुरत नाइ लछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुनगाथा ॥ 
कहत रामजस लंका आये । रावनचरन सीस तिन्ह नाये ॥१॥ 


ल्वे दूत तुरन्त छचमणजी के चरणां में मस्तक नवाकर उनके गुण का काते वणन 
करत इए चल। श्रारामचन्द्रजो का यश वणन करतं करत दे लङ्का म आय आर उन्हान 
रावण क चरणो मे अपने सिर झुकाये ॥ १॥ 


', बिह॑सि दसानन पूछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुने कहु खवर बिभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 


रावण ने हसकर बाते पछी कि हे. शुक ! तू अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता ? 
फिर उस विभीषण की खबर कह, जिसकी मृत्यु बहुत पास आगई हे॥ २॥ 
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करत राजु लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन कालपेरित चलि आई ॥३॥ 


वह डु४ लङ्का का राज्य करना छोड़कर चला गया, इसलिए अब चह जच के कीडे 
न ) का सा अभागा होगा। ( श्रर्थात्‌-जैसे जव के साथ घुन भी चक्की में पिसता 
सी तरह [विभीषण भी सबके साथ मरेगा ) फिर रीछ ओर वन्दरों की फौज का 
जो कठोर काळ की प्रेरणा से इस श्रार चली आ रही है, समाचार कह ॥ ३॥ 


जिन्ह के जीवन्ह कर रखवारा । भयउ झदुलचित सिंधु बेचारा ॥ 
कह तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ ४॥ 


जनक जाचा का रक्षक कामळलतचत्त, वचारा समुद्र हा रहा हं। ( समुद्र न होता 
ते! अभी तक चे यहाँ पहुंचकर मर जात), [फर उन तपास्वया को पूरा वात कह 
जनक हृदय म मरा वडा डर ह ॥ ७॥ 
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दो०--को भइ भेंट कि फिरि गये त्वन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु-दल-तेज-बल बहुत चकित चित तोर ।५८॥ 


क्या उनसे तेरी भट इइ ? या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर लाट गये ? अरे तू 
शत्र क दळ का तेज आर बळ क्‍या नहा कहता? तेरा चित्त बहुत ही चकित 
हा रहा है !॥ ५५॥ 
SN 


चा०-नाथ कृपा करि पछेउ जेसे। मानह कहा क्रोध तजि तेसे ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा॥ ५ ॥ 


यह सुनकर शुक मे कहा-हे नाथ ! आपने जिस तरह कृपाकर मुझे पूछा हे, वैसे 
ही क्रोध छोड़कर मेरा कहा भी मान लीजिए । जब तुम्हारा छोटा भाई ( विभीषण ) 
जाकर रामचन्द्रजी से मिला ता जाते ही रामचन्द्र ने उसको राजतिळक कर दिया ॥ १ ॥ 
रावनदूत हमहिँ सुनि काना । कपिन्ह बाँघि दीन्हे दुख नाना ॥ 
lS 
स्वन नासिका काटन लाग । रामसपथ दीन्हे हम त्यागे ॥ २॥ 


हमं रावण के दूत इतना ही कान से सुनते ही बन्दरों ने बाँध लिया ओर अनेक 
तरह के दुःख दिये । जब वे हमारे नाक-कान काटने लगे, तब हमने रामचन्द्र कों 
स।गन्द्‌ दी, इस पर उन्हाने हमं तुरन्त छोड़ दिया ॥ २॥ ह 


ke इंछहइ नाथ रामकटकाइई .। बदन कोटिसत बरनि न जाई ॥ | 
नानाबरन भालु-कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारी॥ ३॥ के है 


हे नाथ ! आपने रामचन्द्र की फोज का समाचार पूछा; वह ता सो करोड़ मुंह होने रः 
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पर भी पूरा नहीं वरेन करते बनता । रीछ और बम्द्र अनेक रंगोंचाले, विकट मँह के 
बहुत बड़े आर डङराथने हे॥ ३॥ 


जहि पुर दहड हतउ सुत तारा । सकल कापेन्ह मह तेहि बलु थोरा॥ 
आमत नास भट काठन कराला । आमत नाग-बल बिपुल बिसाला ॥ ४॥ 


जस बन्दर न अआपकःपुर ( लडका ) को जलाया था आर आपके पुत्र का सार 
डाला था, सब बन्द्रा म उसका बल बहुत थाडा हं । वहाँ अनेक नासवाले कठिन 
कराल शूस्वार योद्धा बन्द्र ह [जनस - असख्य हाया का वळ हं्रार जो बड़े ही 
विशाल ह्‌ ॥ ४॥ 


दो ०-+हठिविद मयंद नील नल अ्ंगदादि बिकटासि । 
दधिमुख केहरि कुमुद गव जामवंत बलरासि ॥ ४६ 
[ङ्गांचद्‌, मयद्‌. चाळ, नल, अङ्गद आदे भयङ्कर सुखदाल; दाथमुख, कहार, 
कुसुद्‌,. गव, जाम्बवान्‌ ये बल के राशि ( ढेरी ) हे ॥ ५६ ४ 


चा०-ए कापे सब सुयीर्वसमाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा त्र-तार्वत-बल तन्हा । तनसघान अल्वाकाह गनहे ॥१ 


यं सब बन्दर सुआवब क समान वलवान हे। इनक समान करोड़ो वन्द्र हे उन 
अनेका का कान [गन सकता है ? रामचन्द्रजी का कपा से उनमे अतुल बल हैं। वे 
।अळोका को Iतिनक क समान गेनते हे । ॥ १॥ 


त्रस मं त्वन सुना दसकंधर । पदम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहो । जोन तुम्हहिँजीतइ रन माहो॥२॥ 
हे द्शकधर ! मेने कान से ऐसा सुना हे कि बन्द्रों की फोज के सेनापति अठारह 
पद्म ह। ह नाथ ! उस फाज मं एखा काइ वन्द्र नहीं हें जा अकेला ही तुम्हे रणमे न 
जात ल ॥ २॥ 


परमक्रोध मीजहि सब हाथा । आयसु पे न देहिँ रघुनाथा ॥ 


Lam 


सांपाह ।सधु साहेत कषब्याला । प्राहें नत भरि कुधर बिसाला ॥३॥ 


सव अत्यन्त क्रोध में भरे हुए हाथ मळ रहे हैं, किन्तु रामचन्द्रजी आज्ञा नहीं देते । 
वे मच्छ आर सपे आदि जलछ-जन्तुओं समेत समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तें बड़े बड़े 
पहाड़ों से उसको पाट दंगे ॥ ३ ॥ 


माद गद मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब कौसा ॥ 
गजाहे तजेहिं सहज असंका । मानइं ग्रसन चहत हहिं लूका ॥१॥ 


सब बन्दर एसे ही वचन कहते हें कि हम रावण का मदन कर उसको गद 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाण्ड । ८०१ 


(धूल) में मिला द्गे। वे निडर सहज स्त्रभाव से गेना करते आर तर्जते (फटकार वताते) 
हैं, तो मालूम. हाता हैं मानों वे लडका को खा. जाना चाहते हें ॥ ४ ॥ 


दा०- सहज सूर काप भाळ सब पाने सिर पर प्रभु राम । 
रावन काल काट कह जीति सकहिं संग्राम ॥५७॥ 


बन्दर आर राछ स्वभाव ही से श्र चीर हे, फिर उनके माथे पर रामचन्द्र स्त्रामी 
हैं ! हे रावण | चे करोड़ कालों -को भी संग्राम में जीत सकते हे। ( तुम्हारी एक की 
कया चलो हे ?.) ॥ ५७॥ 


चो ०-राम-तेज-बल-बुधि बिपुलाई। सेष सहससत संकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोखि सत सागर । तव क्रातहिं पछेउ नय नागर ॥ 9 ॥ 


रामचन्द्र क तेज, बळ चार बुद्धि की उत्कषंता ता सौ हज़ार शेष भी नहीं गा 
सकते | उनका एक ही बाण सेकड़े। समुद्रों को छुखा सकता है। पर वे नीति में कुशल 
हें । उन्होंने तुम्हारे भाइ ( विभीषण ) से ( खबुद्र-तरण का उपाय) पूछा ॥ १.॥ 


[eS 


तासु बवन सान सागर पाहा । मॉगत पथ कृपा मन ' माहा 
सुनत बचन बिहसा दससासा। जा आस माते सहायकृत कॉसा॥ २॥ 


उस वभषण का वचन खुलकर वे समुद्र के पास आकर, उससे मार्ग माँग रहे हे 
अ्यांक उनके मन मं कृपा हैं ( वे उलको सुखाना या पाटना नहीं चाहते )। ये वचन 
छुनत हा रावण हसा आर बोला कि जव उनको एसी बुद्धि हे, तभो तो उन्होंने बन्दरें 
का अपना सहायक बनाया है ॥ २॥ 


सहज भीरु कर बचनहढाइई । सागर सन ठानी मचल्लाई ..॥ 


95% 


मूढ सपा का करसि बढाड़े। रिप-बल्त -बाङ-्याह म पाई ॥ ३॥ 


जा स्वाभाचवक डरपाक हं उस वभषण क वचनो पर ।वेशवास कर समुद्र स्स 
झगड़ा ठाना हैं ! अरे मूख ! तू क्यों झूठी वड़ाई करता हें ? शत्र के बल ओर बुद्धि की 
याह मेने पा लो॥ ३॥ 


सांचेव सभीत बिभीषनु जा के । बिजय बिभूति कहाँ लगि ता के॥ 
सान खलबचन दूतरिस बाढी । समय बिचारि पत्रिका काढी॥ ४॥ 


जिसके विभीषण जैसे डरपोक मन्त्री हैं, उसके लिए विजय-सस्रद्धि कहा तक हा 
सकता हे ? एसे इष्ट वचना का सुनकर दुत का क्रा बढा आर उसने अवसर साच 
कर पत्रका निकाली ॥ ४॥ 


रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुडावह छाती ॥ 
बिहँसि बामकर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ ५॥ 


वह चिट्टी देकर दूत ने कहा कि यह चिट्टी रामचन्द्र के छोटे भाई ने दी है। हे नाथ! 
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८०२ रामचरितमानस । 


आप इसे बचवाकर छाती ठढी कीजिए। रावण ने हसकर कह चिट्टी बाय हाथ से 
( निरादरपूर्वक ) ली ऑर मन्त्री को बुळवाकर वह दुष्ट उस चिट्टी को बचचाने 
लगा ॥ ४ ॥ ।क्‍ ै 
दो ०--बातन्ह मनहिं रिकाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ॥ 
रामबिरोध न उबरसि सरन बिष्णु अज ईस ॥ ५८॥ 
उसमें लिखा था कि--अरे शठ, तू बाते से ही मन को रिभाकर कुल का नाश 
मत कर। रामचन्द्र से विरोध कर तू विष्णु, ब्रह्मा और महादेव की शरण जाकर भी 
नहीं बचेगा ॥ ५८ ॥ 
को तजि मान अनुज इव प्रसु-पद-पेक-ज-भुग । 
- होहि किं रामसणनल खल कुलसहित पतंग ॥ ५६ ॥ 
. यातो अपने छोटे भाई के समान तू भी मान को त्यागकर स्वाभी रामचन्द्रजी के 
चरण-कमलों का भँबर हो जा । नहीं तो हे खल ! रामचन्द्र की वाणरूपी अग्नि में कुल- 
हित पतङ्ग ( पतिङ्गा.) हो जायया. ॥ ४६ ॥ 
 चो०-सुनत सभय मन सुख सुसुकाड । कहत दसानन सबाह सुनाई ॥ 
भाम परा कर गहत ञ्रकासा । लघु तापस कर बागांबलासा ॥ १॥ 


पाका झुनत हा रावण मन मंता डरा, पर ऊपर से सह सं मुस्कुरा कर सबका 
सुनाकर कहन 'लगा--दखा, जस कोई जमान पर [गार जाय आर वह आकाश का हाथ 
से पकड़ना चाह, इसी तरह उन छोटे से तपास्वया का यह वाग्वलाखस ( बचाता का बना 
बट) है ॥ १॥ 


कह सुकं नाथ सत्य सब बानी | समुकह छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजह बिरोधा ॥ २॥ 


यह सुनकर शुक कहने लगा, हे नाथ ! यह सब वाणी सत्य. है। आप अभिमानी . 
स्वभाव को छोड़कर समझभिए । हे नाथ ! आप क्रोध को त्यागकर मेरे वचन सुनिए, आप 
रामचन्द्र से विरोध करना छोड़ दीजिए ॥ २॥ 


अति कोमल रघु-बीर-सुभाऊ । जद्यपि अखिललोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर पसु करिहीं। उर अपराध न एकउ धरिहाँ॥ ३॥ 


गघुवीर का स्वभाव बहुत ही कोमळ हू । यद्यपि वे सम्पूर्ण लोकों के णजा है, 
तथापि आपके: मिलते ही वे आप पर दया करेगे, आपका एक भी अपराध मन मं न 
रङ्खंगे ॥ ३.॥ 


पञ्चम सोपान--सुन्द्रकाणड । ८०३. 
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जनकसुता रघुनाथाहे दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बेदेही । चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ ४॥ 


हे प्रभु ! आप इतना मेरा कहना कर कि जानकी रघुनाथजी . को- दे दें । जब उस 
शुक ने जानकी देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लाते मारीं ॥ ४ ॥ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रना्ु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाई ॥ ५॥ 


तब वह शुक रावण के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ दयासागर राम- 
चन्द्रजी थे। रामचन्द्रजी को प्रणाम कर उसने अपनी कथा खुनाई । रामचन्द्रजी की कृपा 
से वह अपनी गति पा गया-॥ ४ ॥ 


रिषि अगस्ति के साप भवानी । राच्छस भयेउ रहा जुनि ज्ञानी ॥ 
बंदि रामपद वाराहि बारा । मुनि निज स्लम कहुँ पगु धारा ॥ € ॥ 


शिवजी कहते हैं, हे पार्वती ! यह शुक ज्ञानवान्‌ मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से 
वह राक्षस हो गया था | फिर सुनि का रूप पाकर  वासंवार रामचन्द्रजी के चरणों से 
प्रणाम कर वह अपने आश्रम को चला गया ॥ ६॥ | 


दो०--बिनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन बीति । 
__ > ~ ° Ce 
बाल रास सकाप तब भय [बबु हाइ न प्रात । iE, ० 
रामचन्ट्रजी को समुद्र के तीर पर बैठे तीन दिन बीत गये, पर जड़ ( सूखे ) समुद्र: - 
ने उनके विनय को नहीं माना । तब रामचन्द्रजी क्रोध-युक्त होकर बोले कि. भाई | भय: 
बिना प्रीति नहीं होती ॥ ६० ॥ 


चो०-लक्तिमन बानसरासन आनू । सोखडँ बारिधि बिसिखकृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुंदर नीती ॥१॥ 


हे लक्ष्मण ! धन्नुष-बाण जारा, मेंतीदश बाणों से समुद्र को सुखा ड्‌ । दुष्ट से 
__ विनय, कुटिल से प्रीति और स्वाभाविक कृपण से खुन्द्र नीति ॥ १॥ 
१--इन शुक सुनि ने एक बेर अपने श्रम में अगस्त्यजी के आने पर उनका स्वागत नहीं 

किया, इसी पर उन्होंने क्रद्ध हो राक्षस होने का शाप दिया, फिर प्राथना करने पर रासाबतार में राम- 
दर्शन से उद्धार का वर दिया । ग्रध्यात्मरामायण सें यह कथा है कि-ुक बहमनिष्ठ सुनि थे, इन्होने _ 
यज्ञ किया, उसमें एक दिन अगरत्य झुनि का भी निमन्त्रण किया । तब इन पर वैर बांधे हुए वज्रदंडू 
रा्तस ने अगस्त्य मुनि का रूप धारण कर शुक झुनि से सामिष भोजन सांगा । शुक ने स्वीकार किया । 
फिर राक्षस ने शुक सुनि की खरी को अपनी साया से मोहित कर उसका रूप आप बनकर मडुष्य का 
मांस बना कर परोसा । यह देख क्रुद्ध हो अगस्त्य ने उसे राक्षस होने का शाप दिया । फिर विचार करने | 
अर बह राक्षस का कतव्य ससककर उन्होंने शुक को रामदर्शन पा शाप से सुक्त होने का वर दिया। | 


ष्ट रामचरितमानस । 


ने यह सुनते ही तुरन्त ही समुद्र के मनका दुःख हरण किया । अर्थात्‌ वह अमोघ राम- 
बाण छेड़ दिया, उसने जा सब पापियों का अन्त कर दिया.॥ ३॥ 


देखि रामबल-पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहिँ सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥४॥ ` 
रामचन्द्रजी के भारी बल ओर पुरुषार्थ को देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो | 
गया । फिर उसने प्रभु रामचन्द्रज्ञी को सब चरित्र कह. खुनाया आर उनके चरणों में 
प्रणाम कर वह ( रूमुद्र ) बिदा हो गया ॥ ४ ॥ 
कंद-निज भवन गर्वैनेउ सिंधु श्री-रघु-पतिहि यह मत भायङ। 
यह चरित कलि-मल-हर जथामति दास तुलसी गाथऊ ॥ 
सुखभवन संसयसमन दमनबिषाद रघु-पति-शुन-गना ! 
तजि सकल आसभरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
समुद्र तो अपने स्थान में चला गया, श्रीरशुनाथजी को यह मत ( सेलु बाँधना ) 
[प्रय छगा । यह कालयुग सस्बन्धा .पापो का हरनेवाला चारज ठुल्खादास न अपना 
बुद्धि के अनुसार गाया । रघुनाथजी के गुण-गण सुख के स्थान, सशयी क मिटानेबाले 
श्रार दःख को नाश करनेवाले हे। अरे ठष्ट मन ! तू सव आशा-भरोसा छोड़कर नित्य 
, उन्हीं ुण-गणा को गा आर खुन ॥ 
दो ०-सकल-सु-मंगल-दायक रघु-नायक-गुन-गान । 
सादर सुनहि ते तरहिँ भव सिंघु बिना जलजान ॥६३॥ 
रघुनायक श्रा रामचन्द्रजा क झुणा का गाना सस्पूण शुस सङ्ग [का दनेवाळा ह. | 


जा इन शुणगणां को श्रादर के साथ खुनगे, वे बिना ही नाव के ससार-समुद्र को तर 
जायं ॥ ६३ ॥ 


इति ग्रीरासचरितमानसे सकलक'लकलषविध्वंसने ज्ञानसस्पादनो नाम 
| पञ्चमः सोपानः समाप्त: ॥ 


इस प्रकार समस्त कलि-मळ-संहारक श्रीरामचरितमानस मे ज्ञानखम्पादन नाम- 
बाला यह पांचतरो सोपान ( सीढी ) समाप्त हुआ | 


Ei] 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंह 
योगीन्द्ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणां निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मटन्दकदेवं 

वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुवाशरूपम्‌ ॥ १॥ 


जा शिवजी से सेव्यमान, संसार के भय-के हरनेवाले; काळूरूपी मत्त हाथी के लिए 
सिंह, योगीन्द्रो को ज्ञानद्वारा प्राप्त होनेवाले, गुण -के निधि, अजित, निणुण नि वकार, 
माया से अतीत ( रहित ). देवताओं के इशा, लों के मारने में निरत, ब्राह्मण-दुन्द्‌ के 
पूज्य देवता, मेघ के समान सुन्दर, कमलनेत्र आर पएृथ्चीपति हैं, उन श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ 
की में वन्दना करता हूँ॥ १ ॥ 


णशडखेन्द्राभमतीवसुन्दर तनु शांदूलचम्मॉम्बर 
कालव्यालकरालभषणंधेरं गढ़ाशंशाइप्रियम्‌ । 
काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पहुम 


© AS 


नौमीङ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दपहं शङ्करम्‌ ॥२॥ 
शङ्क और चन्द्रमा के समान द्॒तिवाले, अतिखुन्द्र शरीरधारी, शादूल (सिंह) का 
समे ओढे, भयानक काले सर्पो का भूषण पाहर, रङ्गा रार चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले, 
काशीषति, कलिखुग के पापँ के समूह के हरनेवाले, कल्याण क कपड, गुणनिधि 
कामदेव के भस्म करनेबाले आर गिरिजाषति, महादेव का मे नमस्कार करता हूं ॥ २॥ ह न 


| 


ed 


०८ रामचरितमानस । 
यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुर्लभम्‌ । 
खलानां दणडकृद्योऽसों शङड्रः शं तनोतु माम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो शिव सत्पुरुषो को सदा दुलभ मोक्ष को भी दे देते ह, जो खले! को दणड देने- 


वाले हैं, वे शङ्कर मेरा कल्याण करे ॥ ३॥ 


दे ०---लव निमेष परमानं जुग बरष कल्प सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम कहाँ काल जासु कोदंड ॥ १ ॥ 


तुलसीदासजी कहते ह-हे मन, ! तू उन रामचन्द्रजी को कयां नहीं भजता, जिनका काल 
धनुष हे आर जिनके लव, निमेष, परमाणु, युग, वषं आर कल्प तोच्ण वाण हें" ॥ १॥ 


सो ०---सिंघुबचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
` अब बिलंबु केहि काम करह सेतु उतरइ कटकु ॥ २॥ 


रामचन्द्रजी ने समुद्र के वचन ( नील नल के हाथ के छुए पहाड़ तिरंगे सुनकर 
मन्त्री सुग्रीव को बुलाकर ऐसा कहा--अब किस काम के लिण देरी कर रहे हो, सेत 
बाँध दा ता सेना उतर जाय ॥ २॥ 


सुनहु भानु-कुल-केत्‌ जामेत्रंत कर ओरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहिँ ॥ ३॥ 


जाम्बवान्‌ हाथ जोड़कर कहने ळगा-हे सूर्यकुल के ध्वजा रामचन्द्र ! सुनिए । हे नाथ ! 
मनुष्य आपके नामरूपी सेतु पर चढ़कर अर्थात्‌ राम-नाम रटकर ससार-सागर तर जाते हें ॥ ३॥ 


 चो०-यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा । 
प्रभुभताप बडवानल भारी । सोखेउ प्रथम पयो-निधि-बारी ॥ १॥ 


तब इस छोटे से समुद्र का तरने में कितनी देर लगेगी ? फिर हनुमानजी वार बार 
ऐसा कहने लगे कि-प्रसु रामचन्द्रजी के प्रतापरूपी भारी वड़वानळ ने पहले समुद्र का 
पानी सुखा दिया ॥ १॥ 


तव रिपु-नारिरिदन-जल-धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 
सुने अतिउक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघु-पति-तन हेरी ॥ २॥ 


[फर आपके शत्रओआ की शस्यो के राने से जा जळ-धारा बही, उसी से यह समुद्र 


१--अ्ँख के पळंक छगने का नाम है ळव, ६० ल्त का १ निमेष, ६० निमेप का परमा 

६० परमाणु का पळ, ६० पळ की घडी, ' ६० ' घड़ी का दिन रात, ३०. दिन रात का महीना, १२ 

महीने का वषं, १०० वषं की मनुष्य की आयुष्य है । यह उस धनुष की डंडी और ळव-निमेपादि 

` पङ्क हैं | सत्वयुग, त्रेता, द्वापरं ओर कलियुग चारों युग एक हज़ार वार बीत जाने का नाम कल्प है । 
चह ब्रह्मा का एक दिन होता है । ब्रह्मा के ५०० वष होने पर' महाप्रलय - या महाकल्प होता है । 


i 


षष्ठ सोपान---लड़गकाणड । ८०६ 


अर गया । इसी से यह खारा है इख तरह की वायुपुत्र हजुमान को श्रत्याक्ते छुनकर बन्दर 
घुनाथजी की आर देखकर प्रसन्न हुए ॥ २॥ 


जामवंत बोले दोउ भाइ ।नल नीलहिँ सब कथा सुनाई ॥ 
रामप्रताप सुमिरि मन माहाँ। करह सेतु प्रयास कछ नाहीं ॥ ३ ॥ 


जाम्बवान ने नळ आर 'नाल'दाना भाइया का बुळाकर सब कथा” सुनाई आर 
उनसे कहा--रामचन्द्रजी के प्रताप का मन मं स्मरण करक तुम सतु बनाओ कुछ पार 
श्रम नहागा॥३॥ 


बोल्ति लिये कपिनिकर बहोरी। संकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 
राम-चरन-पंकज उर धरह । कोतुक एक भाळ कापे करहू ॥ ४ ॥ 


फिर बहुत से वानर-गणा का बुला लिया आर उनसे कहा- आप सव मरा कुछ 
प्राथना सुनिए ! आप हृदय भ॑ रामचन्ट्रजा क चरण-कमल रखकर रोछ श्रार बन्दर [मरू 
कर एक खेछ काजणए्‌ ॥ ४ ॥ 


घावह सरकट बिकटबरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह क जूथा ॥ 
सनि कपि भाळ चले कारि ह हा! जय रघुबार प्रतापसमूहा ॥ 2 


विकट बन्दर के भंड दोड़ा आर चुचक्ता तथा पहाड़ क सस्मूह उखाड़ उखाड़ 
लाओ । यह सुनते ही बन्दर आर रछ इ हा कर श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप-ससूह का जय 
जयकार कर चळ पड़े ॥ ४ ॥ 


दो ०--अतिउतंग तरुसैलगन लीलहि लोहि उठाइ । 
तानि देहिँ नल नोलहिँ रचहिँ ते सेतु बनाइ ॥ ४ ॥ 


वे बहुत ऊँचे वृक्ष आर पहाड़ के ससूह लीळापूवेक उठा लेते, उन्हें ला लाकर नळ- 
नील को देते ओर वे उन्हे अच्छी तरह सुधार कर संतु बाँधते थे ॥ ४॥ 


चो ०-सेल बिसाल आनि कपि देहाँ। कंदुक इव नल नील ते लेही \ | 
` देखि सेतु अति-सुंदर-रचना । बिहँसि कृपानिधि बोल्ते बचना॥ १ 


बन्द्र विशाळ पर्वत लाकर देते थे, नल-नील उन्ह गद्‌ के समान लेते थे। कृपा 
. निधि रामचन्द्रजी सेतु की अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर यह वचन बोले ॥ १॥ 


३--नळ नील बचपन में बड़ा उपद्रव सचाते थे । नदी तीर रहनेवाले सुनियो की पूजा-सामग्री 
और शालिग्राम उठा ले जाते और नदी में फेक देते थे । अन्त में सुनियॉं ने दिक हाकर शाप दिया 
कि तुम्हारा फेंका. पत्थर पानी में .नहां इवेगा ओर न इधर उधर बहगा, वह जहां का तहां ही निश्चल 
रह जायरा । LR 


८१० रामचरितमानस । 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी । 
करिहउँ इहाँ संभुथापना । मोरे हृदय. परम कलपना ॥ ३॥ 
यह भूमि परम रमणीय और श्रेष्ठ हे, इसकी अपार महिमा हे; जा 
बनती । मेरे हृदय में श्रेष्ठ कल्पना ( चिः ह 
करू॥ २॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाये । मुनिबर सकल बोलि लेइ आये ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिवसमान प्रिय मोहि. न दूजा ॥ ३॥ 
यह सुनकर सुग्रीच ने बहुत से दूत भेजे । वे जाकर सब मुनिवरो को बुला लाये । 
' रासचन्द्रजी ने शिव-लिङ्ग का स्थापन कर विधिपूर्वक उनकी पूजा कर कहा कि मुझे शिव 
के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है ॥ ३॥ | 
सिवदही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥ 
शंकरबिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी सूढ मति थोरी ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य शिव का द्रोही होकर मेरा भक्त कहाता है, वह मुझे स्वप में सी नहीं 
पाता । शङ्कर से विसुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह सूखे, अर 
अधिकारी है॥ ४॥ [ 


प-बुद्धि आर नरक का 
दो०-शंकरमिय मम डोही सिवद्रोही मम दास । 
ते नर करहिँ कलप भरि घोर नरक महँ बांस ॥ ४ ॥ 


` मेरा द्रोह करनेवाला शङ्क्रजी का प्यारा आर शिवजी का द्रोही होकर मेरा भक्त 
` हो, ऐसे दोना पुरुष कल्प भर घोर नरक में वाख करेंगे ॥ ४ ॥ 
आय] -जे oS A AY ~ Ne [am सेध INNS 
चा०-जे रामस्वर द्रसन करिहहिँ। ते तनु तजि हरिल्लोक सिधरिहहिँ॥ 
जो गंगाजल आने चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ १॥ 
जो लोग रामेश्वर ' के दर्शन करेगे, वे शरीर त्यागने पर वैकुरड-लोक को जायँगे । 
जो गङ्गाजल लाकर इन पर चढ़ावंगे, वे मडुष्य सायुज्य मोक्त पावेंगे ॥ १ ॥ 
en ` Lon Ln [om STS ® 
होइ अकाम जां छळ तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि शंकर देइहि ॥ 
र्‌ ~ = ~ 
, मम कृत संतु जा दरसन कारहा। सों बनु त्रम भवसागर तारेही॥ || 
क जो निष्काम और छुछ रहित होकर रामेश्‍वर का सेवन करेंगे उनको शङ्करजी मेरी 
| ` १-रामेश्र शब्द ऐसा है कि जिसमें “सेवक सखा ड सखा स्वामि सियपिय के” इस चोपाई के अनु- | 
b खार तीनों भाव प्रकट होते हैं । इन्द्र समास करने से रामचन्द्र और महादेव. दोनों जहां. निवास करें 


वह्‌ स्थान । यहा हुआ सखाभाव” षष्ठीतत्पुरुष करने से राम का ईश्वर “यहः स्वामिभाव हुआ । बहु- 
CN 3 6 = 
ब्रीहि करने से राम हे ईश्वर जिसका, यह सेवक भाव हुआ! । 


३ वणेन नहीं करते 
चार ) हो रही हे कि में यहाँ शसुजी की स्थापना 


पष्ठ सोपान--ल्ड्ाकाणड । ८-११ 


भक्ति देंगे । मेरे किये हुए सेतु का जो दशन करेंगे, वे विना परिश्रम संखार-समुद्र तर 
जायेंगे ॥ २॥ | ह 


रामबचन सब के जिय भागे । मुनिबर निज निज आखस्नम आये ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहिँ प्रनत पर प्रीती॥३॥ 
राम्रचन्द्रजॉ क वचन सबक जा सप्यार ळ्गे सुनिवर अपने अपन आऑआधश्रसा का गय । 


महादेचजी कहते हं--हे पार्वती ! रछुनाथजी की यह रीति हे कि वे भक्तों पर सदा ही 
प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥ 


बाधउ सलु नाल नल्व नागर । रामकुपा जस भयउ उजागर ॥ 


बडहि आनहिं बोरहिं जेई . . । भये उपल्त बोहित सम तेई ॥ ४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी।पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


चतुर नाळ आर नळ न संतु वाधा, रासचन्द्रजा का कपा स उनका यश प्रसद्ध हा 
गया । जो आप डूब श्रार दूसरा का भा डवा द्‌, चे हा पत्थर नाव क बराबर हागय॥ ४॥ 
यह न समुद्र का माहमा हं, न पत्थरों म य झुण ह, न न कुछ बन्द्रा का करतूत ह॥ 


दा०--श्री-रघु-बार-प्रताप त सथ्चु तर पाषान । 
ते मतिमंद जे रामु ताज भजाह जाइ प्रभु आन ॥ &॥ 


किन्तु, श्रीरुवीरजी के प्रताप से समुद्र मे पत्थर तेर गये। वे मन्दबुद्धि ( मूख ) 
हैं जा रामचन्द्रजी को छोड़कर दूसरे को इश्वर मानकर भजने लगते हैं ॥ ६॥ | 


चा०-बाधे संतु आंत सुहढ बनावा । दाख कृपानिधि के मनभावा ॥ 
चत्ती सेन कछु बरनि न जाइ । गरजाहें मरकट-भट-समुदाई ॥ १॥ 


सेतु वाँधकर खब मज़बूत कर दिया गया, वह देखकर कृपानिधि रामचन्द्रजी के 
मन को 'प्रेय लगा । बन्द्रों की फोज चली जिसका कुछ वर्णन नहीं करते बनता, वानर. 
वीरों के समूह गर्जना करने लगे ॥ १॥ 


सेतुबंध ढिग चढि रघुराई ॥ चितब कृपाल सिंधुबहुताई ॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुनाकंदा । प्रगट भये सब जल-चर-दा ॥ २॥. 


जब दयाळु रामचन्द्रजी सेतु-बन्धन के पास चढ़कर सस॒द्र का विस्तार देखने लगे 
तब करुणासागर भगवान का दशेन करने के लिए सब जलचरो क झोड प्रकट हुए ॥ २ ॥ 


नाना मकर नक्र रूख ब्यात्ता । सत-जोजन-तन परमबिसाला ॥ 
ऐसेउ एक तिन्हहिँ जे खाहाँ । एकन्ह के डर तेपि डेराहीं ॥ ३ ॥ 


अनेक जातियों के घड़ियाल, मगर, मच्छ, सपे, जिनके सो स योजन क बड़े विशाळ 


Do 
कै > 
हे 
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शारीर थे | कई एक ऐसे भी थे कि जो उन ( सो याजन के शरीरवालें ) को भी खा जाय । 
फिर उनसे भी बड़े आर थे कि जिनसे वे भी डरते थे ॥ ३॥ 
पशुहि बिलोकहिं टरहिँ न टारे। मन हरषित सब भये. सुखारे ॥ 
तिन्ह की ओट न देखिय बारी। मगन भये हरिरूप निहारी ॥ ४॥ 
चला कटकु कछ बरनि न जाई। को कहि सक कपि-दल-बिपुलाई ॥ ५॥ 


वे सभी प्रभु रामचन्द्रज़ी को देखने लगे, वे टालने से भी नहीं टलते थे। सबके 
चित्त प्रसन्न हो गये, सब सुखी हुए । उस समय उन जलू-जन्तुओं की ओट से समुद्र का 
पानी नहीं दीखता था ! वे सब रामचन्द्रजी का रूप देखकर मञ्च हो गये॥ ७४॥ फिर 
बह कटक ( फोज ) चला जिसका वणेन नहीं किया जा सकता । उस वानरी दळ की 


Fa 


विपुलता ( विस्तार ) को. कोन कह सकता है | ॥ ५ ॥ 
दो०--सेत॒बंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उडाहिँ । 
अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहिंँ जाहिँ॥ ७॥ 
सेतुबंध पर बड़ी भारी भीड़ हुईं, जब रास्ता मिलने में देरी देखी, तब बहुत से 
बन्द्र आकाशमागे से उड़कर चले। दूसरे बन्दर जल-जीवों पर चढ़ चढ़ समुद्र के पार 
जाने लगे ॥ ७॥ 


चो०-अस कोतुक बिलोकि दोउ भाई। बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेनसहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि-जूथप-भीरा ॥ १॥ 
` दीनां भाई ( राम-लक्ष्मण ) ऐसा खेल देखकर हँसे और फिर कृपालु रघुनाथज्ञी 
चले, वे सेनासहित. समुद्र के पार जा उतरे । वानरों के यूथपतियों की इतनी .भीड़ थी 
कि जो कहते नहां.बनती ॥ १॥ 
सिंधुपार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
साइ जाई फल मूल सुहाये । सुनत भालु कपि जहे तहँँ धाये॥ २॥ 
, मञ्च शामचन्द्रजी ने समुद्र के पार डेरा किया और सब बन्दरों को इक्म दिया कि 
ठम जाकर अच्छे अच्छे फल-मूल खाओ ! यह आशा सुनते ही रीछ और बन्द्र जहाँ 
तहाँ दौड़ पड़े ॥ २॥ ; 
सब तर फर रामहित लागी । रितु अनरितु अकाल गति त्यागी ॥ 
खाहे मधुरफल बिटप हल्वावहिं। लंका सनमुख सिखर चलावहिं॥ ३॥ 
रामचन्द्र के हित के लिए सभी बर्त फल-युक्त हो गये, जिनका मोसिम था वेभी 
ओर विना मौसिम. के भी | अपने फलने के समय के न होंने का विचार उन्होंने छोड़ 
` दिया । वन्द्र-गण फलों को खाते और पेड़ों को हिळाते थे और पहाड़ों के शिखर उखाड़ 
उखाड़ लङ्का की श्रार फंकते थे॥ ३॥ 
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जहुँ कहुँ फिरत निंसाचर पावहिँ । घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥ 
दसनान्हे कांट नासिका काना। कहि प्रभुसुजस देहिँतब जाना ॥४॥ 

जहाँ कहा [फरते इण्‌ काई राक्षस [मेळ जात थे, ता उन्हं वे सब मिल घेरकर 
बहुत से नाच नचाते थे । अपने दांता से उन राक्षसा के नाक-कान काटकर रामचन्द्रजी 
का सुयश सुनाकर अ्रथात्‌ उनक मह स रामशुण चुळवा कर तब उनको जाने देते थे ॥४॥ 


जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहिं कही सब बाता ॥ 
सुनत स्वन बारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ ५॥ 


जिन राक्ष्सों के नाक-कान काट लियें, उन्होंने जा रावण से सब बातें कहीं। 
रावण काने से समुद्र का बाँधना सुनकर व्याकुळ हो देसों 'मुख से एक साथ बोल 
उठा ॥ ४ ॥ 


दो०--बॉघेउ बननिधि नीरनिधि जलधि ।सघु बारोस । 


सत्य तोयानांध कपती उर्दाध पयाध नदास ॥ ८ 0॥ 


क्या सचमुच !वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, तायनिधि, कम्पति 
उदधि, पयोधि, नदीश ( सब समुद्र के नाम हे ) बाँध डाछा !॥८॥ 


।०-व्याकुलता निज समुकि बहोरी। बिहँसि चलता गृह करि भय भोरी ॥ 
मंदोदरी सुने पसु आयो । कोतुकही पाथोधि बँधायों ॥ १॥. 


फिर रावण अपनी व्याकुलता को समझकर ओर डर के भोलां-भाला ( न कुछ, 
तुच्छ ) समभकर हँसकर घर को चल दिया। उधर मन्दोद्री ने सुना कि रामचन्द्र 
खेळही खेळ मे समुद्र पर सेलु बधा कर लङ्का में आ गये ॥ १॥ 


कर गाहे पातांह भवन नंज आना । बाला परममनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ [सरू अचत्त रोपा । सुनहु बचन [पय पारहार कापा॥ २ ॥._ 


तब मन्दोदरी अपने पति रावण का हाथ पकडकर उसे अपने घर मे लाकर अत्यन्त 
मनोहर वाणी बोली । वह रावण के चरणां मं सिर लगा अंचल फेळाकर बोली, हे 
प्यारे ! तुम कोध को घ्यागकर मेरा वचन खुना ॥ २॥ 
नाथ बेरु कीजे ताही सो । बुधि बल साकेय जीते जाहा सा ॥ 
तुम्हहिँ रघुपतिहिँ अंतर केसा । खल खद्योत दिनकरहिं जेसा ॥ ३॥ 
हे नाथ | वैर उसी के साथ करना चांहिए जिसका अपने. बलू-बुद्धि से जीत संक । 
तुम्हारा आर रामचन्द्र का ता अन्तर केसा ह, जैसा दुष्ट खद्योत ( ञ्जुगनू) आर सूय का ॥ हे ॥ 
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आत बलत सधु कटभ जेहि मारे । महाबार [दातसुत सहारे ॥ 
जइ बाल बाध सहसभुज मारा। साइ अ्रवतरेउ हरन महिभारा॥ ४॥ 
तासु विरोध न का[जय नाथा १ काल करम जिव जा के हाथा। ।२॥। 


जन परसात्मां न मु, केटभ नामवाले अत्यन्त बलवान दैत्य मार डाले आर बडे 
बड़ शूरवार दूत्या का सहार किया, जिन हान बाल का बाँध लया आर सहस्त्र भ॒जावाले 
अज्जन कातवाय ) का मार डाला, उन्हा न पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार 
गलया ह॥ ४ ॥ ह नाथ | काळ, कमे आर जीव जिनके हाथ महे, उनसे चिरोध्र नहा 
करना चाहए ॥ ४ ॥ 


दो ०--रामहिं सॉपिय जानकी नाइ कमलपद माथ । 
सुत कहुँ. राजु समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥ & 
ह ताथ ! रणासचन्द्रजा.क 'चरण-कमला म सस्तक नवाकर जानका उनका साप 
दना चा[हए आर राज्य पुत्र का साप कर वन म जाकर रघुनाथजा का सजन करना 
चाहएण ॥ &॥ 


-चो०-नाथ दीनदयाल रघुराई । बाधउ सनमुख गये न खाइ 
चाहय करन सां संब कार बात। तुम्ह सुर असुर चराचर जोते॥ १ 


हं नाथ !'सम्सुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता”, फिर रामचन्द्र तो दीनदयालु 
ह्‌ (वे शरण जाने पर अवश्य कृपा करंगे )। तुमने जो कुछ करना चाहिए था वह सभी 
कर लिया, तुमने देव, दैत्य आर चराचर को जीत लिया ॥ १॥ 


सत कहाह त्रास नात दसानन। चांथे पन जाइहि नृप कानन ॥ 
तासु भजन वाजय तह भरता । जो करता पालक संहरता ॥ २॥ 


हैं दशमुख ! नीति मे सत्पुरुषों .का कथन ऐसा है कि राजा चोथेपन ( बुढापे ) 
म॑ राज्य छोड़कर वन में चछा जाय, वहाँ जाकर उस परमात्मा का भजन करे, जा जगत्‌ 
' का उत्पन्न, पालन आर संहार करनेवाला है ॥ २॥ 
सोइ रघुबीर प्रततअनुरागी । भजह नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
Lam) ~~ AS ae 

भानबर जतनु कराह जहे लागी । भप राजु ताज हाहं बरागा ॥ ३॥ 

शररत पर अनुराग करनेवाले वही परमात्मा रामचन्द्र हैँ ।.हे नाथ.) तुम-सब 

ममता ( घमएड ) छोड़कर उनका भजन करो, जिनके लिए अच्छे अच्छे महांष लोग 
यत्न करते हें और राजा लोग राज्य छोड़ कर वैरागी हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ४2 


ये $--वाघ की चाल: होती है कि वह टेढ़ा और पीछे फिर कर खाता है ।सामनेवाले को नहीं 
खाता । सामनेवाले को .भी तिरछा होने पर या-स्वयं तिरछ्ा होकर खाता-है ।. -. 
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सोइ़ कोसलाधीस रघुराया  । आयउ करन तोहि पर दांया ॥ 
जो पिय मानहु मोर सिखावन। होइ सुजसु तिहँपुर अति पावन॥ ४॥ 


वे ही कोसलाधीश रामचन्द्र तुम पर दया, करने के . लिए आगे हें । हे प्यारे, जो 
मेरी शिक्षा मानोगे, ता तुम्हारा त्रिलोकी में अत्यन्त पावन यश हो जायगा ॥ ४ ॥ 


दो ०---अस कहि लोचन बारि भरि गहि पद कंपितगात । 
नाथ भजहु रघु-बीर-पद अचल होइ अहिवात ॥१०॥ 


न्दोदरी ने ऐसा कहकर आँखों मं पानी भर लिया ओरं उसके अंग काँपने लगे 
उसने रावण के पाँव पकड लिये, आर वह बोली । हे नाथ, आप रघुबीर के चरणों का 
भजन करो तो मरा अखरण्ड स।भाग्य बना रहे॥ १०॥ 
~~ C 
[०—त॑ब रावन मसयसुता उठाइ । कहड लछाग खल नज प्रखुताइ ॥ 


ac Nam 


सुनु त॑ प्रयाया भय माना । जग जांधा का माहं समाना ॥ १ ॥ 
तब वह दुष्ट रावण मयासुर को कन्या मन्दोदरी को उठाकर उससे अपनी बडाई . 
करने लगा। वह बोला--हे प्यारी ! खुन, तू व्यथ ही डर रही हें, अरी | जगत्‌ में मेरे 
बराबर योद्धा कान हे ॥ १॥ 


बरून कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥ २॥ 


मनं आपना भ्रुजाओं क बळ स वरुण, कुवर, चायु, यमराज शरीर कालळद्णड तथा 
सब दकपाळी का जात लिया ह । दवता, दत्य आर मनुष्य सब मर अ्धान ह, [फर केस 


कारण तुझे भय उत्पन्न हुआ हैं ! ॥ २॥ 
~ 3 ८. Se 


नाना बांध ताह कहास बुझाई । सभा बहार बंठ सां जाई N 
मदढादरा हदय अस जाना । काल बिबस उपजा आममाना ॥ ३॥ 
यो कई तरह से मन्दोदरी को समभा बुझा कर वह रावण फिर सभा में जाकर 
बेठा । इधर मन्दोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि स्वामी काळ के बस हो गये 


है, इसी ।लेए इनका एसा आभिमान उत्पन्न इुआ ह ॥ ३ ॥ 
"७८५ 


सभा इ मात्रेन्ह तोहे बभा । करब कवान बाध ।रपु से ज़्का ॥ 
केहाह सांचव सुनु निसि-चर-नाहा। बार बार प्रभु पछ्ह काहा ॥ ४॥ 


कहह कवन भय करिय बिचारा। नर कपि भाल अहार हमारा ॥५॥ 


उधर रावण ने सभा में आकर मन्त्रयां से पूछा कि शत्र के साथ युद्ध किस तरह 
किया . जायगा ? तब मन्त्री कहने लगे--हे राक्तसराज.! सुनिए; आप बार बार क्या 
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पूछते हें ॥ ४॥ कहिए तो हमें कोन सा बड़ा डर हे कि जिसके लिए इतना विचार किया 
जाय, आदभी और बन्दर तो हमारे आहार ही हें ॥ ५॥ ह न्क 
दो ०--बचन सबहिं के स्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीतिबिरोध न करिय प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥११॥ 
सबके वचन कानों से सुनकर . प्रहस्त ( रावण का पुत्र) हाथ जोड़कर कहने 
लगा-हे प्रभु | इन मन्त्रियो की बहुत तुच्छ बुद्धि हे, आप नीति-विरुद्ध काम न 
कीजिए ॥ ११॥ 
चो ०-कंहहिं सचिव सब ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥ 
बारिधि नाधि एकु कपि आवा । तासु चरित मन महुँ सब गावा ॥९॥ 
ये सब मन्त्री लोग ठकुर-सोहाती (आपकी रुख-देखी) बात कहते हैं, हे नाथ | इस 
तरह पूरा. नहीं पड़ेगा | एक बन्दर समुद्र लाँघ कर आया था, उसके. चरित्रों को सब सन - 
में ररते हैं ॥ १॥ क । 
छुथा न रही तुम्हहिँ तब काहू। जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहिँ सुनावा ॥ २॥ 
क्या उस वक्त तुम सभी को भूख नहीं थी ? जब उसने लङ्का नगर जलाया था, 
उसी समय उसको पकड़ कर क्यों न खा गये ? जो सुनते समय अच्छी लगे पर आगे 
| चळ कर जिससे दुःख ही हो! ऐसी खळाह मन्त्रयों ने स्वाभी को सुनाई है ॥ २॥ 
जेहि बारीस बँधायउ हेला ` _ । उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिँ.सब गाल फुलाई ॥३॥ 
a जिसने खेल ही खेळ पर समुद्र में सेतु बंधा दिया, जो सेना सहित सुवेळाचल 
° पवेत पर सु-वेळा. अच्छे समय आ उतरा, उसके लिए कहते हो कि वह मनुष्य हें, 
~ उसको हम खा-जार्यगे । भाई ! सब गाळ फुला फुला कर ऐसे बचन कह रहे हें ! ॥ ३॥ 
सुनु मम बचन तात अति आदर। जनि मन गुनह मोहि करि कादर ॥ 
प्रियबानी जे सुनहिँ जे कहहाँ। ऐसे नर निकाय जग अहहीँ ॥५॥ 
हे तात ! तुम मेरे बचने को बड़े आदर से सुनो, में कायर (डरपोक) हूँ, ऐसा मन ' 
में न समझना । संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वचन ही कहते आर खुनते हैं ॥३॥ 
बचन परमहित सुनत कठोरे । सुनहिँ जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 
£ बसीठ पठव सुनु नीती । सीता देइ -करह पुनि प्रीती ॥ ५॥ 


पर ऐसे मनुष्य थोड़े हैं, जा सुनने में कठिन, परन्लु परिणाम में अत्यन्त हितकारी 


N 
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वचन सुनें और कहें । सुनिए, नीति की बात यह हे कि पहले बसीठ ( दूत ) भेजिए, 
फिर सीता देकर रामचन्द्रजी से प्रीति कर लीजिए ॥ ५॥ 


दो०--नारि पाइ फिरि जाहि जाँतो न बढाइय रारि । 
नाहित सनमुख समर महि तात करिय हठि मारि॥१२॥ 


जा व स्त्री का पाकर लॉट जाय ता लड़ाई नहीं बढ़ानी चाहिए । हेतात ! जा वे न 
मान तो फेर रण-शूमे मं सामना करके दृठपूर्वक लड़ाई करनी चाहएण॥ १२॥ 


।०-यह मत जा मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजस जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसरकंठ रिसाई। आसि मति सठ केहि तोहि सिखाई॥ १॥ 


ह प्रभु ! जा आप मेरी इस सलाह को मान ले ते दोनों तरह ( मेळ हो जाने से अथवा 
लड़ाई हा जाने सें भी) ससार में आपका सुयश छा जायगा। यह सुनकर रावण 
कात होकर पुत्र से कहने छगा--अरे दुष्ट ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है ? ॥ १॥ 


अबहा त॑ उर ससय हाई. । बेनुमसल सत भयउ घमाई \ 
सुनु पतागरा परुष आत घारा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ २॥ 


हे पुत्र | अभी से मन मे सन्देह हो रहा हे, अरे वाँस की जड में तू घमाय (मकोय) 
का पेड़ पैदा इुआ ! पित्ता की कठोर ओर बडुत ही भयङ्कर वाणी. सुनकर वह 
प्रहस्त कठोर वचन कहकर अपने घर को चला गया ॥२॥ 


हितमत ताह न लागत केसे । कालबिबस कह भषज जस ॥ 
सध्यासमय जाने दससीसा । भवन चलेउ निरखत सुजबांसा॥ ३॥ 


चलत समय उसने यह कहा - तुमका [इत की सलाह. केसे अच्छा नहा लगती 


जेस किसी रोगी को जो काल के विवश हो जाय दवाई न अच्छा लगे । रावण भी सध्या 
का समय जानकर अपनी बीसां भुजाओं का देखते देखते घर ( राजसंहल ) का चला॥ ३॥ 


लका [सखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँँ होइ अखारा ॥ 


भेठ जाइ तोहे मादेर रावन । लाग किन्नर गंधरब गावन॥ ४॥ 
बाजाहे ताल पखाउज बीना. । नृत्य करहि अपछरा प्रबीना॥ ञ्‌ 


लङ्का के शिखर ( कंगूरे ) पर एक स्थान था, वहाँ बहुत ही विचित्र अखाड़ा हाता 
था । रावण डस स्थान में जाकर बठा । किन्नर ओर गन्धर्वे गान करने लगे ॥ ३॥ ताल 
पखवाज अर बीणा आदि बजते थे आर चतुर अप्सरायें नृत्य करती थीं ॥ ५ ॥ 


दा०सु-नासीर-सत-सरिस सोइ संतत करइ बिलास। a 
परम-प्रबल्त-रिए॒ सीस पर तदपि न कछु मन त्रास ॥१३॥ 


वह रावण सो इन्द्रों के समान सदा विलास करता था | यद्यपि माथे पर अत्यन्त 
मबल शत्र चढ़ आया था, ता भी उसके मन में कुछ भी डर नहीं था ! ॥१३ ॥ 
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चो ०-इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेनसहित अति भीरा ॥ 
सेलसंग एक सुंदर देखी । अति उतंग सम सुक्ष बिसेखी ॥ १॥ 
यहाँ रासचन्द्रजी सुवेल पर्वत पर सेना-समेत बड़ी भीड़-भाड़ से उतरे। एक 
बहुत ही सुन्दर पर्वत का.श्एङ्ग ( कङ्गूरा ) देखकर जो बहुत ऊँचा. बराबर और 
अधिक सफ़ेद था॥ १॥ 


तहँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये । लक्तिमन रचि निज हाथ उसाये॥ 
ता पर रूचिर स्रदुल स्ृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ २॥ 


(उस जगह ) लक्ष्मणजी ने अपने हाथों से डृच्तों के अङ्कुर ( टिखुना ) आर सुहा- 
चने फूल रचना करके विछाये। उनके ऊपर सुन्दर खुगछाला बिछा दी । कृपालु राम- 
चन्द्रजी उस आसन पर वेठ गये ॥ २॥ 


प्रभु कृतसीस कपीसउछंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुई करकमल्त सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र वागे काना ॥३॥ 


प्रभु रामचन्द्र्जी ने सुग्रीव की गोद में मस्तक रकस्वा, ओःर बाँय तथा दाहिने ओआर 
अनुष ओआर बाण रक्खे थे। रामचन्द्रजी दोनों हस्त-कमले। से बाण खुधारते थे 


~ 


आर लङ्कापति विभीषण कानों के पास मुँह लगाकर सलाह देते थे! ॥ ३॥ 
बडभागी अंगद हनुमाना । चरनकमल चाँपत बिधि नाना ॥ 
प्रसुपाछे लक्तिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन ॥ ४॥ 


बड़भागी अङ्गद ओर हनुमानजी अनेक प्रकार से रामचन्द्रजी के चरणारविन्द 
याँपते थे । स्वाभी के पीछे लच्मणजी वीरासन लगाये कमर में तरकस हाथों में धडुष 
बाण लिये बठे थे ॥ ४ ॥ 


१--बड़े ळोगों के सभी काम कारण बिना नहीं होते । यहां सुग्रीव की गोद में मस्तक रखना, 

बाण सुधारना, विभीषण की सलाह सुनना, अङ्गद हनुमान्‌ को चरण देना ये इन कारणों से हैं (१). 

मस्तक सुग्रीव को सोंपते हैं कि यह आपकी गोद में है (२) बाणों को सुधार उन पर ग्रेसकर 

सूचित करते हैं कि जन्म से तुम्हारा सेवन किया, अब तुम्हार! काम पड़ा हे । ( ३) चरण श्रङ्गद 

- हनुमान्‌ को दे सूचित किया कि तुम जहां ले चलोगे वहीं जायेगे | ( ४ ) लक्ष्मणजी के वीरासन 

का यह कारण कि यदि ये सब आज्ञा के प्रतिकूल होंगे, तो में सबको दंड दूँगा। अथवा--सुग्रीव 

की गोद में मस्तक रखकर मस्तक की रक्षा सुञ्रीव को सैंपी । धनुष और तरकस से शरीर-रक्षा, बाण 

सुधार कर पुरुषार्थ का समय बताया, विभीषण से कान में शत्रु को भेद जानना चाहा, चरण 

अड्भद हनुमान्‌ को देकर चलना या न चळना उनके अधीन कर दिया । इन सबकी असावधानी' पर 
योग्य निगरानी के लिए छक्ष्मणजी. पीछे बेठे i 
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दा०--एाह बाध करुनासील गुन-धाम राम आसान । 
त नर धन्य ज ध्यान एहि रहत सदा त्तयत्वीन ॥ १४॥ 


इस तरह दयाशील, शुण-धाम, रामचन्द्रजी विराजमान थे । जो इस तरह की मूलि 
के ध्यान मं लवलीन रहते हैं वे मनुष्य अन्य हें ॥ १ ॥ 


पूरब [दसा बिलोकि प्रभु देखा उदितमयंक । 
कहत सर्बाह दखहु सासेहि झग-पति-सरिस असंक॥ १५॥ 


सु रामचन्द्रजञा ने पूव दिशा की ओर देखा, तो चन्द्रमा का उदय इरा देखकर 
वे सब से कहने ळगे कि चन्द्रमा को देखो यह सह के समान निडर है ॥ १४॥ 


चा०-पूरबादास गेरि-गुहा-निवासी । परमप्रताप तेज बलरासी ॥ 
मत्त-नाग-तम-्कुभ-विदारी । ससि केसरी गगन-बन-चारी ॥ १॥ 


यह चन्द्रमारूपी सिंह पूर्वेदिशारूपी पर्वत की ऊफा मं रहनेवाला है, यह ` श्रत्यन्त 
मतापा, तजस्वा आर बलवान. है । यह मतवाले हाथीरूपी अन्धकार के मस्तक का फाड़ता 
हैं आर आकाशरूपी वन मं विचरता हे, अर्थात्‌ स्वच्छ भकाशयुक्त चन्द्र आकाश में 
शाभत ह'॥ १॥ 


बिथुरे नम सुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा . ॥ 
केह सु सांसे मह मेचकताइ । कहहु काह निज निज मति भाई ॥श। 


आकाश मं जा तारागण चंमक रहे हें, ये मानों उस हाथा के मस्तक से निकले 
इए रज माता हे आर रात्रिरूपी स्त्री के >टज्ञार हं। [फेर रामचन्द्रजी ने कहा-भाइ ! 
चन्द्रमा मं जा कालापन है यह क्या ह ? इसका अपनो अपनो बा क अनुसार कहो ॥ २॥ 


केह सुमीव सुनहु रघुराई । ससि महँ प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारउ राहु ससिहि कह कोई । उर महँ परी स्यामता सोई ॥ ३ ॥ 


सुश्राव ने कहा--हे रघुराई ! सुनिए, चन्द्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ी इइ हे, वह 
भरकर दोखती हें । किसी ने कहा-राह ने चन्द्रमा को मारा था, उसी का कालापन इसकी 
छाता मं पड़ गया ॥ ३॥ 
३-5पूर्व दिशा का निवासी चन्द्रमाःसिंह गिरि-निवासी ( उधर ऋष्यमूकः ओर प्रवर्षन पर्वतं 
. पर, अभी त्रिकूटाचछ पर ) आप सिंह, ओर गुफा में रहनेंवाळा सिंह, ( प्राकृत सिंह ) ये तीनों 
मताप, तेज और बळ के राशि हैं। चन्द्र-सिंह अन्धकाररूपी हस्ती को विदारण करता है, आप 
रातशरूपी सत्त गजेन्द्र को विदारण करेंगे और प्राकृत सिंह प्राकृत गज को विदारण करता हे । 
तीनों सिंह केशरी हैं अर्थात्‌ चन्द्रमा की किरणे' केश है, सिंह की रादन के केश हैं, रामचन्द्रजी के 
अस्तक के केश हैं । यह एक रूपक है । 


८२० रामचरितमानस । 


कोउ कह जब बिधि रतिसुख कीन्हा। सारभाग ससि कर हरि लीन्हा॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदुउर माहाँ। तेहि मग देखिय नभ परिछाहीं ॥ ४॥ 


किसी ने कहा--जब ब्रह्मा ने रति ( कामदेव को स्त्री ) का मुख बनाया, तब 
चन्द्रमा का सारभूत हिस्सा उसने खाच लिया वही निस्सत्व छिद्र चन्द्रमा के हृदय में 
दीखता है; इस छिद्र के रास्ते से आकाश का काळा छाया दाखता ह ॥ ४ ॥ 


प्रभु कह गरलबघु सास करा । आत प्रथानज उर दान्ह बसरा 0 
बिषसंयुत करानेकर पसारा । जारत बिरहवत नरनारी hy 


रामचन्द्रजी ने कहा--विष ( हलाहल ) चन्द्रमा का भाई हैं। क्याके चन्द्रमा 
श्रार विष दोनों समुद्र से उत्पन्न इए हें । बहुत प्यारा हाने क कारण चन्द्रमा ने उसे अपने 
हृदय में निवास दिया है। इसी लिए यह चन्द्रमा विषमिश्रित किरण का समूह फेला 
कर विरही स्त्री-पुरुष का जलाता हं ॥ ५॥ 


दो०--कह मारुतसुत सुनह प्रभु ससि तुम्हार निज दास । 
तव मरति बिधुउर बसति सोइ स्यामताञ्रभास ॥१६॥ 


फिर वायु-पुत्र हनुमानजी ने कहा-हे प्रभु ! खुनिए । चन्द्रमा आपका निज दास 
ह, इसालए आपका सूति चन्द्रमा क हृदय मानवास करता ह, यह उसा श्यामता का 
छाया दीख रही है॥ १६॥ 
Lem Dn 


पवनतनय के बचन सुनि बिहसे रामु सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोके प्रभु बोले कृपानधान ॥ १७॥ 


बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी हडुमान्‌जी के वचन खुनकर हँसे । फिर कृपानिधान दक्षिण 
दिशा की आर देखकर बोले ॥ १७॥ 


चौ०-देखु बिभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ दृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 


विभीषण ! दक्षिण दिशा की ओर देखो, घनघोर घटा छाई हे आर बिजली दमक 
रही हें, बादल घुमड़े हें, वे धीरे धीरे गजना करते हैं, मालुम होता है कि कठोर पत्थरों 
की वर्षा होगी ( आले गिरंगे ) ॥ १॥ 


कहइ बिभीषनु सुनहु कृपाला । होइ न तडित न बारिदमाला ॥ 
लंकासिखर रुचिर आगारा । तहँँ दसकंधर देख अखारा ॥ २॥ 


विभीषण ने कहा--क्ृपालु ! सुनिए, यह न बिजली हं, न बादल हा घुमड़े है ! 
किन्तु लङ्का के शिखर पर पक सुन्दर स्थान है, वहाँ बैठा हुआ रावण अखाड़ा देख 
रहा है ॥ २ ॥ 


षष्ठ सोपान-लड्ाकाणड । ८२९ 


छत्र मेघडंबर सिर धारी । साइ जनु जलदघटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी-स्रवन-ताटंका । सांइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 


ठ मभा ! सेघ-क-आङम्बरः का काठा, छना वदारय किये हुए है। वही माना आरी 
काला घटा हा, एसा दाखता ह। मन्दादरा क काना म कुणडळ ्रार झुक हें वे ही 
माना बिजला का तरह चमक रहे हे॥ ३॥ 


बाजाह ताल स्ट्रदग अनूपा । सांइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु सुसुकांन सांक ञ्राभसाना । चाप चढाइ बान सधाना ॥ ४॥ 


दे देवराज ! वहाँ अनुपम ताल आर स्रदङ्ग बज रहे हें, वही मीठी मीठी आवाज़ 
सुनाई दे रही है । प्रभु रामचन्द्रजी रावणा के अभिमान को समझकर मुस्कुराये आर 
उन्होने धनुष चढाकर उसमे एक वाण का सन्धान किया ॥ ४॥ 


दो०--छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही बान । 
देखत सब के महि परे मरसु न कोऊ जान ॥ १८॥ 
तब उस एक ही बाण ने रावण के छत्र, दसो मुकुट आर कुण्डल नष्ट कर दिये । 
सबके देखते ही देखते वे पृथ्वी पर गिर पड़े ओर गिरने का कारण किसी ने 
नहा जाना |॥ १८॥ 
अस कातुक कार रामसर प्राबेसउ आइ [नषग । 
रावनसभा ससक सब दाख महा-रस-भग ॥ १६ ॥ 


रामबाण इस तरह [खल्वाड कर लाटकर [फर तर्कस म आ. समाया । उधर 
रावण का सभा मं बड़ा भारा रस-सङ्ग दुखकर सब सशय म पड़ गये ॥ १४॥ 


चो० कंप न भूमि न मरुत बिसेखा । अस्त्र सत्र कछु नयनन देखा ॥ 
साचाह सब [नज हदय मभारी । सगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 


न ता पृथ्वी डाली, न काई आधा चली, न काई अस्ञ-शस्त्र हा आखा से देखा। 
इसलिए सब राक्षस अपने हृदयों में सोचने छ गे कि यह कोइ बड़ा भयङ्कर अपशकुन 
हा गया हं ॥ १॥ 


दसमुख देखि सभा.भय पाई । बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट खसे कस असगुन ताही ॥२॥ 
रावणं ने जब सारी सभा डरी हुई देखी, तब हसकर युक्ति बनाकर वह वचन 
बोला, अरे भाई ! मस्तकं के गिरने! पर भी जिसके सदा कल्याण की ही प्राप्ति हा, _ 
__उसक मुकुर क खिसक पड़ने से क्या अशकुन हा सकता ह ?॥२॥ 
१---रावण ने तपस्या में अपने मस्तक काट काट शिवजी का चढ़ा दिये थे आर उन्हीं की बदी 
छत उसने वरदान में सब ऐश्वय पाया था ॥ 


८२२ रामचरितमानस । 


सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 


मदादरा सांच उर बसंऊ । जब ते स्रवनपूर महि खसेऊ ॥ ३॥ 


तुम सब अपने अपने घर जाकर सो । यह सुन सब राक्षस सिर नवाकर घरों 
का गये | जब से कानो के भूषण ज़मीन मं खिसककर गिरे, तव से मन्दोदरी के मन में 
बड़ा सोच हो गया ॥ ३॥ 


सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनह प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत रामबिरोध परिहरहू । जानि मनुज जाने मन हठ धरब्रू ॥४॥ 
वह आँखे।-में आँसू भरे हुण हाथ: जोड़कर रावण से कहने लगी, हे घाणपति | 
आप मेरी प्रार्थना सुनिए । हे कान्त ! रामचन्द्र से विरोध करना छोड़ दीजिए, उन्हें 
मज्नुष्य जानकर मन में हठ न कीजिए ॥ 3 ॥ 
दो ०--बिस्वरूप रघु-बंस-मनि करहु बचनबिस्वासु। 
त्तोककल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ २०॥ 
अप मर चन पर [चशास कर रुघु-कुछ क माण रामचन्द्रजा [वशवरूप भगवान्‌ 
हे, जिन के अङ्ग अङ्ग मं समस्त लेके! की कल्पना देद बतलाते हैं ॥ २०॥ 


चो ०-पद पाताल सीस अजधामा । अपर लोक अग अँग बिख्रामा॥ 
भूकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कंच घनमाला॥ १॥ 


जिनके चरण पाताळ में, मस्तक ब्रह्मलोक में, आए समस्त लोकों का जिनके अङ्गां 
म विश्राम हैँ, जिनकी भूकुटि का घुम।ना ही भयङ्कर काळ हे, सूये जिनका नेत्र, मेघमाला 
जिनके बाल हें ॥ १॥ 


जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरू दिवस निमेष अपारा ॥ 


20.०2 ~ ~ ~ [a 
स्रबन दिसा दस बेद बखाना। मारुत स्वास निगम निज बानो ॥ २ tt 
अ्श्चिनी कुमार जिनकी नाक, आँखें की पलक मारना ही दिन-रात हैं द्सों दिशाय 
` जिनके कान वेदों ने कहे हैं, वायु जिनका शास हें, वेद जिनको निज की वाणी है॥ २॥ 


अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास वाह दिगपाला ॥ 


आनन. अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रल्मय समीहा ॥ ३॥ 
लोभ जिनका होठ, यमराज जिनके कराळ दाँत, जिनका हसना माया आर दिक्‌ 
पाळ जिनकी भुजा हे, अञ्चि जिनका मुख, समुद्र जीभ, और जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 
आर सहार जिनकी चेष्टा हें ॥ ३॥ ४7 छन ह ह ले 


पष्ट सोपान--लड़ाकाणड । ८२३ 


रोमराजे अष्टादस भारा । अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ 
दर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना॥ ४॥ 


अठारह भार वनस्पतियाँ जिनके अठारहों अङ्गो की रोमावलि हें, पहाड जिनकी 
हड्डियाँ, नदियाँ जिनकी नसों के समूह हें, जिनका पेट समुद्र है, नीचे की इन्द्रियां नरक 
हें । बहुत क्या कहा या कपना की जाय--भगवान जगन्मय हैं! ॥ ४ ॥ . 


द[०्रहकार [सव बुद्धि अज मन सासे चित्त महान । 
मनुज बास चर-अचर-मय रूप राम भगवान ॥ २१ ॥ 


जिनका अहङ्कार महादेव, बुद्धि ब्रह्मा, मन चन्द्रमा, चित्त महत्तत्त्व हैं, वे भगवान 
रामचन्द्र मनुष्य आदे चर ( चेतन ) आर अचर ( जड़ ) में निवास करते हुए. जगमय 
श्रार विरूप हे । श्रर्थात्‌ सवेव्यापी होने से सभी राम हें ॥ २१ ॥ 


अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बेर बिहाइ । 
पीति करहु र्घु-बीर-पद मम अऋहिबात न जाइ ॥ २२॥ 


हे प्राणपति ! खुना, तुम ऐसा विचारकर प्रभु. रामचन्द्रजी से वैर छोड़कर प्रीति 
करो, जिसमे मेरा सोभाग्य न जावे ॥ २२ ॥ 


चा०-बहसा नारबचन सुन काना । अहा मोहमहिमा बलवाना ॥ 
नारसुभाउ सत्य कबि कहह। । अवगुन आठ सदा उर रहहा ॥ १ ॥ 


रावण. अपनी स्त्री मन्दौद्री के वचन कानों से सुनकर हसा. ओर बोला--अहो ! 
मेगह का महत्त्व बड़ा बलवान है | परिडत लोग स्त्रियों का स्वभाव सच्चा कहते हें कि 
उनक हृदय मं आठ अचशुण सदा बने रहते हं ॥ १॥ 


साहस अनत चपलता माया । भय अबिबेक असोच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल ते गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ २॥ 


साहस ( बिना आगा पीछा सोचे काम कर बेठना ), झूठ, चञ्चलता, साया (कूठी 
बाते बनाना ), भय, अविचांर, अपवित्रता आर निर्द्यता। इसी से तूने सब शत्र 
का रूप गाया और बड़ा भारी लम्बा चौड़ा डर मुझे सुनाया ॥ २॥ 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे । समुकि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि मिस कहिहि मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


हे प्रिये ! वह डर ता स्वाभाविक ही मेरे वश में हे, ( इसलिए मे जानता ह्वी नहा 
था कि डर भी कोई चीज़ हें ) पर अब तेरी कृपा से वह मुझे मालूम हुआ । हे प्रिये ! में 


--यजुर्वेद्‌-के ३१ वें अध्याय में और ऋग्यजुवेदों में कई जगह इस विराट रूप का.. सबिस्तर 
निरूपण हं । iT ka 


———= 


८२४ रामचरितमानस । 


_ 


तेरी चतुराई खमभ -गया। तूने इस बहाने से मेरी प्रभुता ( सामर्थ्ये) का वरन 
किया ॥ ३॥ 
तव बतकही गूढ म्टृगलोचनि | समुभत सुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ । पियहि कालबस मतिक्रम भयङऊ।४। 
हे सूगनयनी ! तेरी बात-चीत शूढ़ है, सुनने मं वह डर छुड़ानेवाली ओर सम 


कने पर सुख देनेवाली हे । ( रावण की ऐसी बात सुनकर ) मन्दोद्री के मन में ऐसा 
निश्चय हो गया कि काळ के वश हो जाने के कारण मेरे पति को बुद्धि-प्रम हो गया हे॥४॥ 


दो ०--बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भये दसकंध । 
सहज असंक सु-लंक-पति सभा गयउ मदअआअध ॥२३॥ 
बहुत तरह सारी रात वह बकता रहा । खबेरा होने पर, स्वाभाविक निडर, सुन्दर 
लङ्का का स्वाभी रावण मदान्ध हो अपनी सभा में गया ॥ २३॥ 


सो०--फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिँ जलद । 
म्रखहदय न चेत जों गुरु मिलहिं बिरंचि सत ॥२४॥ 


यद्यपि मेघ जल-वर्षा ' करता हें ता भी बंत न फूले, न फले ही । इसी तरह जो सो 
ब्रह्मा भी गुरु मिल जाय. ता भो मूख के हृदय में चेत ( समझ ) नहीं होती ॥ २४ ॥ 


चों०-इहा प्रात जाग रघुराई । पूछा मत सब सांचव बालाई ॥ 
कहह बांग का कारय उपाई । जामवत कह पद [सरु नाइ ॥ १॥ 


यहाँ प्रातःकाल रामचन्द्रजी जागे आर सब मंत्रियों को बुळाकर उनसे सळाह पूछी-- 
कहो जल्दी, क्या उपाय करना चाहिए ? तव जाम्बवान्‌ शिर से प्रणाम कर बोला ॥ १ ॥ 


' सुनु सवेज्ञ सकल-उर-बासी _ । बुधि बल्न तेज धर्म गुनरासी ॥ 


मत्र कह निज माते अनुसारा । दूत पठाइय बाल्वकुमारा ॥२ ॥ 
` हे सर्वज्ञ, सबके हृदयों के निवासी, बुद्धि, बल. तेज, धमे आर गुणां के राशि! 
भगवन !) सुनिए । मे अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह कहूँगा, वह यह कि--बालिपुत्र अगद 
को दूत बनाकर भेजिए|॥ २॥ : ` हज 
» ५3 --गूढ़ को. भाव यह हैं कि जिन भगवान्‌ का विराट रूप वर्णन किया गया, उनके बाण 
ळगने से मेरा मोक्ष होगा । समझने पर सुखदायी इसी से है। सुनने में भय छुड़ाना भी दाना तरह 
से है । जो में बळवान्‌ हूँ ता किसी का डर ही नहीं, जो वे परमात्मा हैं ता मुझे उनसे लड़कर निडर 
होना ही है । 
२--सुधा नामं भ्रमत और पानी दोनों का हें । इसलिए कोई सुधा शब्द का अर्थ अस्त बर' 
* सना भी करते हैं, परन्तु जब पानी बरसने पर भी बेत का न फूलना नं फना प्रत्यक्ष ' प्रमाण है, तब 
सुधा शब्द का ग्रस्त अर्थ कर अतिशयोक्ति करना अनुचित प्रतीत होता है । 


षष्ठ सोपान--लड़गकाणड । २५ 


नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 
बाल्ितनय बुधि-बल-गुन-धामा। लंका जाह तात मम कामा ॥३॥ 


यह अच्छी सलाह सभी के मन में प्रिय ळगी । कृपानिधान रामचन्द्रजी ने अङ्गद 
से कहा-वुद्धि-बल आर गुणों के स्थान वालिपुत्र | ( अङ्गदः) हे तात ! तम मेरे काम के 
लिए लङ्का में जाओ ॥ ३॥ 


बहुत बुझाइ तुम्हहिं का कहऊं। परम चतुर में जानत अ्हडँ ॥ 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेह बतकही सोई ॥ ४॥ 


तुमका म॑ बहुत क्या समभा कर कहू, तुम अत्यन्त चतुर हो, यह मे जानता हू । 
शत्र के साथ वही बातचीत करना जिसमे हमारा काम हा आर उसका [हत हा ॥ ७ ॥ 


।०प्रभुञ्जज्ञा धरि सीस चरन बदि अंगद उठेड। | 
सोइ गुनसागर ईस राम कृपा जा पर करह ॥ २५॥ 


अङ्गद स्वामा का आज्ञा माथ चढाकर उनके चरणा म प्रणाम कर उठा और 
बोळ कि-- हे स्वामिन्‌ रामचन्द्रजी ! आप जिस पर कृपा कर वह गुणा का समुद्र हा 
जाता ह॥ २५॥ 


स्वयासड सब काज नाथ माह आदरु दसउ । 


Len LS 


ऋस बचार जुबराज तनु पुललाकत हराषत [ह्य ॥ २६ ॥ 
रामचन्द्रजी के सभी काम श्राप ही सिद्ध हैं, मुझे ता स्वामी ने एक आद्रमात्र दिया 
हे। युवराज्ञ अङ्गद ऐसा विचार कर शारीर से -पुलकित ओर मन में आनन्दित हुए ॥ २६ ॥ 
[०-बाद चरन उर धार प्रसुताइ । अगद चलं सवाह सिरु नाइ॥ 
पसुप्रताप उर सहज असका । रनबकुरा बालिसुत बका ॥ ५ ॥ 
प्रभु के प्रताप से हृदय में स्वाभाविक ही निडर; रण में वाँका, वीर, बालिपुजर. 
अङ्गद, रघुनाथजी के चरणों में प्रणाम कर र उनकी .खामथ्यं. हृद्य में रखकर ओर 
सबका सर नवाकर चला ॥ १॥ ड 
पुर पेठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गइ भेंटा ॥ 
बाताह बात करष बाढ आई । जुगल अतुत्त बल पान तरुनाई ॥ २ ॥ 


लङ्कापुरी मे प्रवेश करते. ही रावण के पुत्र से जो पुत्र खेल रहा था, भेट हा गई । 
बात ही बात में? क्रोध बढ आया; दोनों में अताल बल था, फिर जवानी थी ॥ २॥ 


१-राक्षस ने पूछा, तू कान ? अङ्गद ने कहा, में -रामचन्द्र का दूत । उसने कहा, वही राम- 
चन्द्र जिनकी खी हमारे पिता पकड़ लाये हैं ? अङ्गद ने कहा, हां, . जिन्होंने तुम्हारी . बुआ को नकटी 
ओर बूंची किया हे । इत्यादि |: ` । 


KE 


२६ रामचरितमानस । 
तेहि अंगद कहूँ तात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई ॥ 


[a ८. [ D2] 0-4 Lm] 
निसि-चर-निकर देखि भट भारी। जहँ तह चल्ते न सकहिं पुकारी ॥३॥ 
उस रावण के पुत्र ने अङ्गद को मारने के लिए लात उठाई. वही लात अङ्कद्‌ ने 
पकड़ उसको घुमाकर ज्ञमीन पर पछाड़ दिया। बस, फिर बड़े बड़े वीर राक्तसःद्‌ल 
देखकर जहाँ तहाँ चल दिये, कोई मारे डर के पुकार भी न कर सका ॥ ३॥ 


एक एक सन मर्म न कहहीं। समुकि तासु बध चुप करि रहहीँ॥ 
भयउ कोलाहलु नगरमँभारी। आवा कपि लंका जोहे जारी ॥ ४॥ 


वे राक्षस आपस में एक दूसरे से ममे की बात नहीं कहते थे । किन्तु रावण के 
उस पुत्र का वध समझकर चुप हो रहते थे। सारे नंगर में हल्ला हो गया कि जिसने 
लंका जलाई थी वही बन्दर फिर आया हैं ॥ ४ ॥ 


अब धो काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पूछे मग देहि देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ ४॥ 


सब राक्षस बहुत डरे हुए विचार करने लगे कि अब कर्तार (ईश्वर ) न जाने क्या 
करेगे । वे अङ्गद को बिना पूछे ही रास्ता बतला देते थे आर अङ्गद जिसकी अर आँख 
उठाकर देख लेता, वही राक्षस मारे डर के सूख जाता था ॥ ५॥ 


दो ०---गयउ सभादरबार तब सुमिरि राम-पद-कंज । 
सिंहठवनि इत उत चितव धीर-बीर-बल्त-पुंज ॥ २७ ॥ 


तब धीर, वीर, बळराशि अङ्गद रामचन्द्रजी के चरणा-कमलों को स्मरणकर रावण 
को सभा के दरबार में गया आर सिंह की स्थिति से ( निडर दाकर ) इधर उधर देखने 
लगा ॥ २७ ॥ 


चो०-तुरित निसाचर एक पठांवा । समाचार रावनहिँ जनावा ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनह बोलि कहाँ कर कीसा ॥ १॥ 


अङ्गद ने जल्दी एक राक्षस का भेज दिया श्रर अपने आने का समाचार रावण 
का कहलाया। उसको सुनते ही रावण हँसकर बोला, अरे ! बुला लाओ, कहाँ का 
बन्द्र आया है ? ॥ १॥ 


आयसु पाइ दूत बहु धांये । कपिकुंजरहि बोलि लेड आये ॥ 
अंगद दीख दसानन बैसा। सहित प्रान कज्जलगिरि जैसा ॥२॥ 
_ रावण को आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़ पड़े और वे हाथी-रूपी वानर ( अङ्गद्‌ ) 


को बुला ले गये । अङ्गद ने रावंण को ऐसा बैठा हुआ देखा जैसे सजीव कज्जल का पर्वत 
हो॥२॥ ? 


षष्ठ सोपान-लङ्ाकाणड । ८२७ 


. भुजा बिटप सिर सूंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरिकंदरा खोह अनुमाना॥ ३॥ 


. उसकी भुजाए, ब्रृक्तों के समान, मस्तक पवेतों के शिखरे के समान, रोमावलि मानों 
तरह तरह को बल हो ।. उसके मह, नाक, आंख आर कान तो मानों पवेतां की गुफाओं 
के ख़ोह ( गहरे गडढ़े ) हा ॥ ३॥ 


गयउ सभा मन नेकु न मुरा । बाल्ितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी । रावनउर भा क्रोध बिसेखी ॥ ४ ॥ 


अति.बळी, बाँका अड्भद सभा में चला गया. उस्का चित्त ज़रा भी न हिका । 
उस वानर को देखकर सव सभासद उठ खड़े हुए; यह देखकर रावण को बड़ा. क्रोध 
हो आया । ( वे बेचारे तो डर के मारे भरभरा कर खड़े हो रये, पर रावण ने समभा 
के सबने बन्दर का आदर केया ) ॥ 3 ॥ 


दा०--जथा मत्तगज जूथ मह पचानन चाल जाई। 
रामप्रताप समभार उर ब सभा [सरु नाइ ॥ २८॥ 


जैसे. मतवाले, हाथियों के भंड में सिंह चला जाय, इसी. .तरह अङ्गद बेःधड़क 
जा, हृदय में रामचन्द्रजी के प्रताप को स्मरणकर सिर नवाकर सभा में बेठ गया ॥रण८ा 


चां०-कह दसकंठ कवन ते बंदर । में रघु-बीर-दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हितकारन आयउ भाई ॥ १॥ 


रावण ने पूछा-बन्द्र तू कान हें? अङ्गद ने कहा-ह दशग्राव ! में रघुचार का 
दूत हूँ । मेरे पिता के साथ तेरी मित्रता थी, इसलिए भाई ! मे. तेरे हित के लिए आया 
हूं ॥ १॥ 


उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेह बहु भाती . ॥ 
बर पायहु कीन्हेह सब काजा । जीतेहु लोकपाल सुर राजा॥२॥ 


तुम्हारा उत्तम वंश हे, तुम पुलस्त्य के नाती हो, तुमने सब तरह से महादेव र 
ब्रह्मा का पूजन किया है, वरदान पाया, सब काम किये, -सब लोकपाल आर इन्द्र को 
तुमने जीत लिया ॥ २॥ 


नृपञ्रभिमान मोहबस किंबा । हरि आनेह सीता जगदंबा / ॥ _ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मारा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोस ॥३॥ 


राज्य के अभिमान से अथवा मोह के वश होकर तुम जगत्-माता सीताजी का 
हरण कर लाये ! अब तुस मेरा अच्छा कहना सुनो, प्रभु रामचन्द्रजी तुम्हारा सब अप 
शश्र क्षपा करगे ॥ ३॥ 


२८ रामचरितमानस । 


दसन गहहु तन कंठ कुठारी । परिजनसहित संग निजनारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे। एहि बिधि चलह सकल भय त्यागे ॥ ४॥ 


तुम दाता म घास दाब लो, कठ म कुल्हाडी रञ्खो ओर कुट्ाम्बया तथा अपनो स्त्री 
ससत आद्र क साथ जानकाजा को आगे करके इस तरह सब भय छाड़कर चलो ॥ ४॥ 


वॉ ०प्रनतपाल रघु-बस-मान आहे ाहि अब मोहि। 
सुनताह आरत बचन प्रभु अभय कराहंग ताहि ॥ २६॥ 


रामचन्ट्रजी स प्राथना करो कि हे शरणागत के पालक, रघु-कुल-भूषण ! अब मेरी 
रक्षा करा, रक्ता करा । प्रभु रामचन्द्रजी तुम्हारी आते ( दुःखभरी ) वाणी सुनते ही 


तुमको अभय कर दंगे ॥ २६॥ 


चो०-रे कपिपोत न बोल सँभारी। मूढ न जानेहि मोहि स॒रारी ॥ 
कह निज नासु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 


रावण न कहा--अरे बन्द्र के बच्चे | ज़बान सम्हाल कर नहा बोलता ! अरे सूरत ! 
सुभ एसा वसा दत्य न समभ ल॑ना | अथवा--मुभझे नहा जानता कि मे देवताओं का. शत्र 


हैँ । अरे भाई ! जरा अपना ओर अपने बाप का नाम ते! बता, किस नाते से उसकी 
' [मेज्रता माना जाय ! ॥ १॥ 


अंगद नाम वाले कर बेटा। ता साँ कबहुँ भई होइ भटा ॥ 
अ्रगदबचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर में जाना ॥ २॥ 


ज्ञर न कहा-- सरा नाम अङ्गद हे, में बाली का पुत्र ई, उसस कभा तुस्हारा भेट 
इइ हांगा ! अङ्गद क ये वचन सुनकर रावण सकुचा गया, आर वाळा, हा, वाळा एक 
वन्द्र था, भ जानता इ ॥ २॥ 


अगद तहा बाल कर वालक। उपजेह बस अनल कुलधालक ॥ 
गभ न गयउ व्यथ तुम्ह जायेहु। निज मुख तापसदूत कहायंह ॥ ३॥ 


अर अङ्गद ! बाली का लड़का तू ही है ? तू, कुळ का नाश करनेवाला वंश में अग्नि 
रूप पदा इआ | अरे | वह गभ. क्यों न गिर गया, जिसमें लुम पैदा हण, . जा तुम अपने 
 सुहसतपस्वाक दूत कहळाये ! ॥ ३॥ 


अब कह कुसल वाल कहं अहई । बिहसि बचन तब अंगद कहईं ॥ 
पदन दस गय बाल पह जाई । बूझेह कुसल सखा उर लाई ॥ ४ ॥ 


अब यह कहं, वाली कुशळ तो हे, वह कहाँ है? तब अङ्गद हँसकर वसन कहने 
लगा । दस दून वाद्‌ तुम्हा बाली के पास जाकर उस सखा को हृदय से लगाकर 
कुशल पूछ लेना ॥ ४ ॥ 


षष्ठ सोपान---लड़्गकाणड । श्ट 


\ 


रामबिरोध कुसल जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ता के । श्रीरघु-बीर हृदय नहिं जा के ॥५॥ 


रामचन्द्र के साथ विराध करने से जेसी कुशलता होती हे, वह सब तुझे वही 
बाली ही झुनावेगा। अरे. दुष्ट | सुन भेद उसी के मन में हाता है, जिसके हृदय में 
श्रीरञ्चुवीर नहीं है ॥ ५॥ 


[०-—हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । 
बहिर न अस कहहिँ नयन कान तव बीस ॥३०॥ 


हं दससीस ! हम ता कुळ क नाशक हं, पर त॒म सञ्च वश क रक्तक हा ! अर भाई ! 
ण्सी बात ता अध आर बाहर भा नहा कहत, [फर तुम्हार ता बीस नञ आर वास ही 
कान हें ! ( तुम ऐसी बात क्यों कहते हा ? ) ॥ ३०॥ 


चो ०-सिव-बिरचि-सुर-मुनि-समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । ऐसिह मति उर बिहर न तोरा ॥१॥ 


महादव, ग्रह्मा, दच ध्प्षि गण [जनक चरणा का सवकाई चाहत ह, उनक दूत हाकर 
हमने वंश डुबाया, ऐसी बुद्ध हाने पर भी तेरा छाती नहा फट जाता ! ॥ १॥ 


सान कीठार बानी काप करा र । कहत दसानन नयन तररा ॥| 
गल तव कठिन बचन सब सहऊँ । नीति धर्म में जानत अहऊँ ॥२॥ 


_ अर्कद्‌ की कठोर वाणी सुनकर रावण आँख निकालकर कहने लगा अरे दुष्ट ! 
में तेरे सब कठिन वचन सहता हुँ-क्योंकि में नीति-धम को जानता हूँ ॥ २॥ 


कह कपि धर्मसीलता तोरी । हमह सुनी कृत पर-त्रिय-चोरी ॥ 
देखी नयन दत रखवारी । बूडि न मरह धमे-त्रत-धारी ॥३॥ 


` अङ्गद्‌ ने कहा--हाँ ! परख्ी के चुराने की तुम्हारी धरमेशीलता तो हमने सी कानो 
से खुन र्वी है आर दूत की रक्षा करने की' आँखों देखी । अरे धमे-व्रत-धारी ! तुम 
डूब नहीं मरते ? अर्थात्‌: तुम्हें शरम नहीं आती ? ॥ ३ ॥ 


Lam am ame 


कान नाक बिनु भगिने निहारा। छमा कान्ह तुम्ह धम ।बिचारा ॥ 
धमसीलता तव जग जागो । पावा दरस हमह बडभागा ॥ ४॥. 


अपनी बहिन को नकटी और बूची देखकर भी धर्म विचार कर तुमने क्षमा को। 

१--रावण ओर अङ्गद की बातचीत हो रही थी, उसी अवसर पर वहां कुंबेर (रावण के भाई) 

. का भेजा हुआ दूत रावण को युद्ध न कर. सन्धि करने के लिए समझाने आया था । रावण उसको 

मारकर खा गया । इसलिए अङ्गद ने कहां कि तू दूत की रक्षा केसी करता है, यहः मैंने आँखों देख 

लिया । अथवा-“देखेउ नयन... दूत”? यह दूत हे ऐसा तून आंखों से देखा था तो- भी “रख वारी?! 
उसकी पूछ में आग लगा दी थी । 


८३० रामचरितमानस । : 


अथात्‌ नाक कान काटनेवाले को दंड न, दिया । तुम्हारी धरमैशीलता सारा जगत्‌ जानता 
हे, हम बड़े भाग्यवान्‌ हैं कि हमने भी तुम्हारा दशन पाया ॥ ४ ॥ 


दो०--जनि जल्पसि जड जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोक-पाल्-बल्-बिएुल-ससि-्सन हेतु सब राहु ॥ ३१॥ 


रावण बाळा-अर सूस जोव, बन्दर ! मत बड्बड़ा, अरे दुष्ट । ज़रा मेरा भुजाय 


तो देख, जो लाक-पालों के बळरूपी. पुष्ट, पूरी चन्द्रमा का. ग्रखने के. लिप. राइ-रूपिणी 
हैं ॥ ३१॥ 


पुनि नभसर मम. कर-निकर-कमलन्हि पर करि बास । 
सोभत भयउ मराल इव संभुसहित केलास ॥३२॥ 


NN ७७ 


फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे हाथों के ससूहरूपी कमलों में निवास कर शङ्करजी 
समेत केलास पचेत ऐसा शाभित हुआ था, जैसे हंस | आर्थात्‌-जिन भुजाश्रां ने शङ्कर 
समेत कैलास के! हंस के समान उठा लिया उनके सामने तू चीज ही क्या है ? ॥ ३२ ॥ 


चो ०-तुम्हरे कटक मामक सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥ 
तव प्रभु नारिबिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मल्तीना ॥ १॥ 


श्रङ्गद सुने, तुम्हारी फोज में मुझसे कोन योद्धा लड़ेगा ? बता ! तेरा मालिक तो 
स्त्री के वियोग से ब्रळहीन हो रहा हैं, उसका छोटा भाई बड़े भाई के दुःख्ज.से डुःखी 
मलिन, ( निबेल ) हो! रहा है ॥ १॥ 


तुम्ह सुग्रीवँ कूलइम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री आति बढा ।सो कि होइ अब समर अरूढा ॥ २॥ 


ES Ta ~ आज. 


हमारा छोटा भाई ( विभीषण ) वह तो बड़ा ही डरपोक हैं। मन्त्री जाम्बवान बहुत 
बुड्ढा हो गया हें, क्या वह.बेचारा अब युद्ध के लिए उच्यत हो सकता है ? ॥ २॥ 


सिल्पकम जानाहे नल नोला । ह कपि एक महा-बल-सीला ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा। सुनि हुँसि बोलेउ बालिकुमारा॥ ३ ॥ 
नळ, नाल ता वचार शिल्प का काम ( पत्थर जाडना, , मकान बनाना ) जाननवाल 


हें । हा ! एक बच्द्रं बड़ा बलशाली हे, जा पहले यहाँ आया र जिसने लङ्का जळाइ 
था ! यं वात जुनकर अङ्गद ने हसकर कहा ॥ ३॥ 


सत्य बचन कहु निसि-चर-नाहा । साँचेह कोस कीन्ह पुरदाहा ॥ 
रावननगर अलपकपि दहई । सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ ४॥ 


हे राक्षसराज ! सच्चा ता कहो, अरे क्या सचमुच उस बन्दर ने ळड्का जलाई 


षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ८३१ 


थी ! एक ज़रा से बन्दर ने राधण का नगर जळा दिया, पेसी बात सुनकर कौन सच 
मानेगा ? ॥ ४॥ 


जा आत सुभट सराहह रावन । सा सुयोव केर लघु धावन ॥ 
-चर्वड बहुत सा बार न होई । पठवा खबरि लेन हम साई ॥ २ ॥ 


हे रावण ! तुमने जिसकी बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई की, वह (हनुमान) ते सुग्रीव 
का छोटा खा ( इधर उधर दोड़नेवाला ) दूत है | जो बहुत चलता है बह शूर वीर नहीं 
होता, हमने उसके यहाँ खबर लेने के लिए भेजा था॥ ४॥ 


दो ०--अब जाना पुर 'दहेउ कपि बिनु प्रभुआयसु पाइ । 
` गयउ न फिरि निज नाथ पहिँ तेहि भय रहा लुकाइ ॥३३॥ 


अब मंन जाना के उस वन्दर न स्वाभा का आज्ञा पाये बिना ही यहाँ नगर जला 
देया ? इसा डर क मार वह छुप रहा, फेर लाटकर अपने स्वाभी के पास' नहाँ 
'गया | ॥ ३३॥ 


सत्य कहेहु दसकंठ सब मोहिं न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटकं अस तो सन लरत जो सोह ॥ ३४॥ 
हं रावण ! तुमन सव सच कहा, सुस सुनकर कुछ क्रोध नहा डुआ । सचमुच, 
हमारा सना म एसा काइ नहा ह जा तुमस लडता हुआ अच्छा लगे ॥ ३४७ ॥ > 


OA A 


प्रोति बिरोध समान सन करिय नीति असि आहि। 
जॉ स्ट्रगपति बघ मेडुकन्हि भलत कि कहइ कोउ ताहि ।३५। . 


[सह मंढको का मार डाले, ता कया काई उसको अच्छा कहेगा ? ॥ ३५॥ | 


` जद्यपि लघुता रांम कहु तोहि बधे बंड दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्रिजाति कर रोष ॥ ३६॥ 


यद्यपि तुम्हारे मारने स रासचन्द्र का हलकापन हे आर बड़ा दोष हे। ता भी हे 
रावण | सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध कंठिन हैं ( इसलिए वे तुम्हें अवश्य सरेगे )॥ ३६॥ 


बक्रउक्ति धडु बचन सर हृदय दहेउ रिणु कीस । 
प्रति उत्तर सडसिन्ह सनहुँ काढत भट दससीस ॥३ था 


अङ्गद ने टेढाई-रूपी धनुष मे : वचनरूपी बाण सन्धान कर श्र शवण के हृदय को 
जला दिया, अर्थात्‌ बीघ दिया । उन बारां का चीर रावण मानें ग्रत्युक्तररूपी सडसी से .. 
निकालने लगा । मतळब यह कि श्रङ्गद्‌ ने रेडा बोलकर रावण को शमिन्दा किया, पर 
रावण जवाब देकर उन बातों को काटने लगा ॥ ३७॥ 


5-३२ रामचरितमानस । 


हँसि बोलेउ दसमोत्ति तब कपि कर बड गुन एंक । 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाइ अनेक ॥ ३८॥ 


तब रावण हसकर बोला--बन्द्रों का एक बडा भारी गुण होता हें कि जो उनके 
पालता है उसके हित के लिंए 'वे अनेक उपाय करते हें । ( कृतश्च नहीं होते ) ॥ ३८॥ 


चां०-धन्य कोस जो निज प्रभु काजा। जह तहेँ नाचइ परिहरि लाजा । 
नाचि कूदि करि लोग रिभाई । पतिहित करइ धम निपुनाई॥ १ ॥ 


बन्द्रों को धन्य हे, जो अपने स्वाभी के कार्य के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ | 
नाचते फिरते हैं। वे नाच-कूद कर लोगों को रिभाकर अपने मालिक का हिंत, धर्म आर 
चतुराई करते हें ॥ १॥ 


अगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभुगुन कस न कहमि एहि भाँती॥ 
में गुनगाहक परम-सु-जाना । तव कट रटनि करउँ नहि काना॥ २॥ 


हे अङ्गद ! तुम्हारी ( बन्दरों की ) जाति स्वामि-भक्त होती हैं । ता फिर तुम अपने 
स्वाभी के गुण इस तरह क्यों न कहो ? में गुण-ग्राहक आर वड़ा चतुर हुँ, इसलिए तेरी 
कड़वी बकवाद्‌ को कानों से नहीं सुनता अर्थात्‌ उनकी ओर ध्यान नहीं देता ॥ २॥ 


कह कपि तव गुनगाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधसि सुत बघि पुर जारा। तदपि न तेहि कछ कृत अपकारा ॥ ३ ॥ 
. अङ्गद ने कहा--हाँ, तुम्हारी शुण-श्राहकता खच्ची हें, मुझे हनुमान्‌ ने भी सुनाई 
थी.। उसने तुम्हारा वगीचा विध्वंस कर दिया, षु को मार डाला, नगर जला दिया, 
ता भी तुमने उसका कुछ अपकार ( बिगाड़ ) नहीं किया ॥ ३॥ 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥ 
देखेउँ आइ जो कछ कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष माषा॥ ४॥ 
“हे रावण ! वही तुम्हारी अच्छी प्रकृति ( स्वभाव ) को सोचकर मेने ढिठाई की, 
जा कुछ. हनुमान्‌ ने कहा था, ववह मैंने आकर प्रत्यक्ष देखा कि तुम्हारे न शर्म हैं. न क्रोध, 
न खिसियानपन ही ॥ ४॥ 
जो असि मति पितु खायहु कीसा । कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेंडँ पुनि तोही । अबहीँ समुकि परा कछु मोहीँ॥ ५॥ 
रावणं ऐसा वचन कहकर हँसा कि हाँ, बन्दर ! तेरी बुद्धि ऐसी ही हे, तभी तो तू 
अपने पिता को 'भी खागया ! अङ्गद ने कहा--पिता को खा गया, अभी तुमको भी 
खा जात्रा ! पर मुझे अभी कुछ समझ पडा ॥ (॥ | \ 
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बालि-बिमल-जस-भाजनु जानी। हतउँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कह रावन रावन जग केते । में निज स्वन सुने सुनु जेते ॥ £ ॥ 


हं नाच, ओआभमाना | में तुमका बाळी के .यश का पात्र" समभकर नहा मारता ! 
रावण | कहा तो | जगत्‌ म रावण कितने हैं ? मेने जा जो कान से सुन रक्खे हें उन्ह लुम 
खुने॥ ६॥ 


बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखा बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलाहं बालक माराहे जाइ । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥७॥ 


एक रावण राजा वाळ का जातन क छिए पाताळ मं गया था, वहा लड़का न उसे 
शुड्सार म वाध रकखा था | लड़क खेल खिलवाड भं जाकर उसको मारते थे जब बाले 
का दया छूगी, तब उन्होने उसको छुड़ा [देया !॥ ७॥ 


एक बहोर सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमिं जंतुबिसेखा ॥ 
कांतुक लागि भवन लेइ आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोडावा॥ ८॥ 


फिर एक रावण को सहस्राजन ने देखा था, ता जैसे कोई जन्तु-विशेष पकड़े, डस 
तरह द(ड्कर उसने उसे पकड़ लिया | फिर खिलवाड़ करने के लिए उसको वह अपने 
घर ले आया, तव उसको पुलस्त्य ( रावण के पितामह ) ने जाकर छुड़ाया !॥ ८॥ 


दा०-एक कहत माह सकुच आत रहा बालि को काख । 
।तन्ह महु रावन त कवन सत्य बदाह ताज माख॥ ३६॥ 


एक रावण के कहने मं मुझे वड़ा ही सङ्कोच 'होता है कि वह ' बाली की बगल में 
दवा रहा था ! इनमे खं लुम कॉन से रावण हो'? क्रोध दूरकर सच सच कंहो। अर्थात्‌ 
इतनी सभी घटनाय स्वयं तुम्ही पर तो नहीं हुई ? ॥ ३६॥ 


चा ०-सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुजलीला॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजेडँ जेहि सिर सुमन चढाई ॥ १॥ 


रावण ने कहा- हें सूख ! खुन । में बही बळवान्‌ रावण हूँ, जिसकी लीला को महा 
देवजी का पवेत ( कैलास ) जानता है, जिसकी शरता को पावेती-पति जानते हें, जिनकी 
पूजा मस्तकरूपी फूल चढाकर मेने को थी ॥ १॥ 
सिरसराज निज करन्हि उतारी । अमितबार पुजेउँ त्रिपुरारी 
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सुजाबिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहू।जन्ह के उर साल्ला॥ २॥ 


मेने अपने मस्तकों का कमले की तरह अपने हाथो सं उतारकर अनेक बार 


` जब तक लुम जीते हा तब तक संसार में यह बात बनी हे कि मेरे पिता बाली ने तुमको छ 
महनि पयन्त अपनी बगल में दबा रक्‍्खा था । = | 
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३४ ` 5 शमचरितमानस । 


शिवजी की पूजा को हे। अरे दुष्ट ! मेरी भुजाओं का पराक्रम. दिक्पाल जानते हैं, जिनके 
हृदय में अभी तक शल हो रहा हे ॥ २॥ 


जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरेउँ जाइ बारआइ ॥ 
जिन्ह के दसन करालन फूट । उर लागत मूल्वक इव टूट॥ ३॥ 


मेरे हृद्य की कठोरता को दिग्गज जानते हैं, क्योंकि में जब जब जबरदस्ती उनसे 


जा भिड़ा तब तब उनके विकराल फूटे इुए कठिन दाँत मेरी छाती से ळगते ही मूली की 
तरह टूट गये !॥ ३॥ 


जासु चलत डोलत इमे धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघुतरनी ॥ 
सोइ रावन जगबिदित प्रतापी। सनेहि न ख्रवन आल्वीकपलापी ॥४॥ 


जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे कापती हे, जैसे मतवाले हाथी के चढने पर छोटी 
नाच । मे वही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे अलीक-प्रडापी ! ( झूठी डीग मारने 
वाले ) उस रावण को तूने कान से भी नहीं सुना ! ॥ ४ ॥ 


दो०--तेहि रावन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान ॥ 
रे. कपि बबर खर्ब खल अब जाना तव ज्ञान ॥ ४०॥ 


अर बन्दर ! तू उस रावण का ता छोटा कहता ह अर मनुष्य ( राम ) को वडाइ 


. करता है ! अरे बबेर,-( बकवादी ) खवे ( छोटे, तुच्छ) दुष्ट ! मेने अब तेरा ज्ञान (समभ) 
जान लिया ॥ ४० ॥ 


चों ०-सुनि अगद सकोप कह बानी। बोळ सँभारि अधम अभिमानी॥ 
सहस-बाहु-भुज-गहन अपारा । दहन अनलसम जासु कुठारा ॥ १॥ 


अड्भद यह खुन क्रोधित होकर कहने लगा कि-नीच, अभिमानी ! तू संह सम्हाळ 
कर बोल । जिनका कुठार ( फरसा ) सहस्त्रबाहु के सुजारूपी अपार घोर वन को जलाने 
के लिए. दावानल अञ्चि के समान हे ॥ १॥ 


जासु परसु सागरं-खर-धारा । बूडे नृप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गब जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा ॥ २॥ 
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्रभागे, द्ससीस ! क्या वे रामचन्द्रज मनुष्य हें ॥ २॥ 
रासु मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गगा ॥ 
पसु सुरधेनु कलपतर रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूखा ॥ ३ ॥ 


अरे दुष्ट ! बंगा ! ( व्यंम्योक्ति कहनेवाले ) रामचन्द्र मनुष्य किस तरह हैँ? काम्‌ 
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देव साधारण धडुषधारी आर गंगाजी मामूली नदी क्योंकर हो सकते हैं | कामधेनु 
प्छ, कट्पश--रूसव, अन्नदान--मासूली दान, और असरत साधारण रख कैसे हा 


सकते ह ?॥ ३॥ 
CR NS 


बंनतय खग आह सहसानन । चितामानि पुन उपल दसानन ॥ 
सुनु मांतमद ल्ताक बंकुठा । लाभुके रखु-पात-मगाते-अकुंठा॥ ४॥ 


हें रावण ! गरुड़जी-साधारण पत्ती, शेषजी--सांप, और चि न्तामणि रत्न-पत्थर 
कस हा सकते ह? अरे मन्दब॒ाद्ध | सुन, वेकुठ लोक क्या साधारण लोकों में ' और रघु 
नाथजा का अखण्ड भाक्त का लाभ कया साधारण लामों में हो सकता, हें ? ॥ ४ ॥ 


दो०-सेनसहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 
कस रं सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥ ४१॥ 


अर डुए | जा संना साहत तेरे अभिमान को मथकर वन का उजाडकर, नगर 
का जलाकर आर तर पुत्र का मारकर चला गया, कया वह हङुमान वन्द्र हे ? ॥ ४१ ॥ 


चा०--सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजास न कृपासघु रघुराड 
जा खल भयास राम कर दोही । ब्रह्म रुद सक रांखि न ताहो ॥ १॥ 


अर रावण ! सुन । तू चतुराई छोड़कर दयासागर रामचन्द्र का भजन क्या नहा 
करता ? अर दुष्ट ! जा तू रामचन्द्र का द्रोही हुआ हे, ता तुमे ब्रह्मा आर महादेवजी भी 
नहा बचा सकते ॥ १॥ 


मूढ सुधा जनि मारसि गाला ।रामबेर होइहि आस हाला ॥ 
तव सिरानेकर कपिन्ह के आगे । परिहहिँधरनि रामसर लागे ॥ २॥ 


अरे सूख ! तू व्यर्थे गाल मत बजा, रामचन्द्र के वैर से यह हाल होगा कि रामचन्द्र 
के बाण लगकर तेरे मस्तकों के समूह बन्द्रों के सामने ज़मीन पर गिरंगे॥ २॥ 


ते तव सिर कंदुक इव नाना । खेलिहहिँ भाळ कीस चोगाना ॥ 


AY 


जबाह समर कोपिहिं रघुनायक ।छटिहहिं अति कराल्ल बहु सायक॥३॥ 


ठुस्हार उन अनेक मस्तकों से रीछ आर बन्दर मेदान में गेंदों के समान खेळेगे। 
जब युद्ध म रामचन्द्र कोपंगे आर अत्यन्त कराल बहुत से बाण छूटेगे॥ ३ ॥ 


तब।के चलिहि अस गाल तुम्हारा । अंस बिचारि भज राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावनु परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥ ४॥ 


क्या तब भी तू इसी तरह शेखी मारेगा ? इसलिए ऐसा सोचकर उदार राम 
चन्द्रजो का भजन कर-। जङ्गद के इन वचनो को सुनते ही रावण इस तरह जल उडा 
माना महुधअ्ग्न की ज्वाला में घी गिर गया हो ॥ ४.॥ . 


८३६ रामचरितमानस । 
दो०--कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसि सक्रारि ।. 
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मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेडें चराचर झारि॥ ४२॥ 
रावण न कहा- मेरा कु्सकरण एसा भाई, आर प्रसिद्ध इन्द्र का शन्न पुत्र मंघनाद 


है आर अभी तूने मेरा पराक्रम ता सुना ही नहीं, जिसने एक तरफ से खारा संसार 
जीत लिया ॥ ७२ ॥ 


चो ०-सठ साखामूग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥ 
नाघहिँ खग अनेक बारीसा । सूर न होहिँ ते सुनु जड कीसा ॥१॥ 


अरे दुष्ट | रामचन्द्र ने बन्दरों को सहायता के लिए इकट्टा करके समुद्र का पुल 
बाँध लिया, बस, यही उनकी प्रभुता हे न ? अरे सूख, बन्दर ! बहुत से पत्ती योंही समुद्र 
को लाँघ जाते हें, इससे वे शरबीर नहीं हो जाते ॥ १॥ 


मम भुज-सागर बल-जल-पूरा । जहुँ बूडे बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ २॥ 


मेरे भुजारूपी समुद्र मं बळरूपी जळ का पूर ( वाढ ) हैं, जिसमे बहुत से दध 
मनुष्य और शूरवीर इब गये एसे अथाह आर अपार वीस समुद्र हं, कान एखा वीर 
हैं जा इनका पार पा जाय !॥ २॥ 


दिगपालन्ह मेँ नीर भरावा । भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 


जॉ पे समरस्तभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा॥३॥ 
अरे दष्ट | में दिकपालों से तो अपना पानी भराता हूँ। एक राजा का खुयश तू 
सुस सुनान बठा ह. | तू [जसक गुणा क ससूह का बार वार वणन करता हे वह तया 
मालिक जो बड़ा रण-वीर होता ॥ ३॥ 


तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ।४ 


तो बसीठी ( दूत ) किस लिए भेजता ? शत्र से प्रीति करने मं उसे शरम नहा 
आती ? अरे डुष्ट, बन्दर ! तू पहले शिवजी के. पवेत ( केलाख ) को मथनेवाली मरा 


भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी. की वड़ाई कर ॥ ७॥ । 


दो ०--सूर कबन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अनल महँ बार बहु हरषि. साषि गोरीस ॥ ४३ ॥ 


. अरे | रावण के खमान शूरबीर कोन हो सकता हे, जिसने अपने हाथों से मस्तक काट 
कर श्रग्नि में अनेक बार प्रसन्नतापूर्वेक हवन कर दिये; जिसके साक्षी महादेवजी हैं ॥४३॥ 
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चों ०-जरत बिल्ोकेउँ जबहिँ कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला॥ 
नर क कर आपन बध बाची । ह॑सेउं जानि बिधिगिरा असाँची ॥ १॥ 


जव मन मस्तक जळत समय कपालो मे अपने छलळाट पर ब्रह्मा के लिखे हुए अङ्क दस्र तव 
में मञुष्य क हाथ स अपना वध वाॉचकर विधाता की वाणा झूठी जानकर हसा था ॥ १॥ 


साउ मन ससम जास नाह मोरे । लिखा बिरंचि जरठमति भोरे ॥ 
आन बारबल सठ मम आगे । पाने पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ २ ॥ 


उस बात का भा समभकर मेर मन म कुछ डर नहीं हुआ, मैंने साचा कि ब्रह्मा 
ने बुढ़ापे को ( सठियाई ) बुद्धि से भूलकर एसा लिख दिया। अरे सूखे ! मेरे सामने 
आए कोन वार बला हा सकता है कि जिसका वणेन तू बार वार लज ओर विश्वास को 
छोड़कर कर रहा है ॥ २॥ 


कह अगद सलज्ज जग माहाँ। रावन तोहि समान कोउ नाहाँ ॥ 
लाजवत तब सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ॥ ३॥ 


अङ्गद्‌ न॑ कहा--अर रावण | तरे बराबर शरमदार तो ससार सें काई नहा हे | 
तंरा स्वाभावक शामन्दा स्वभाव हे इसा स॑ तू अपने मह से अपने काई गुण कभा नहा 
कहता ॥ ३॥ 
~ 


सिर अरु सल कथा चित रही । ता ते बार बीस तें कही ॥ 
सो भुजबल राखेहु उर घात्ती । जीतेह सहसबाह बलि बाली ॥ ४॥ 


मस्तक कारने को आर कैलास उठाने की कथा तेरे चित्त में चढी हुई थी, इसलिए 
वही तू ने बीस बार कही। और भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा 
रक्खा, शक्षेससे सहस्मबाहु, बलि राजा ऑर बाली को तूने जीता था | अर्थात्‌ वह समा 
चार कयो नहीं कहता जिसमें तेरी दुदंशा हुई थी !॥ ४॥ 


सुनु मतिमंद दोहे अब पूरा । काटे सीस कि होइय सरा ॥ 
बाजागर कहें काहेय न बीरा । काटइ निज कर सकलसरीरा ॥ ड्‌ 


अरे मन्दबुद्धि ! खुन, अब तू पूरा उत्तर दे क्या मझ्तकों के कांटने से कोई शूर 
वीर हो जाता हे ? जो होता हो तो इन्द्रजाल करनेवाले को शूर वीर क्यों न कहा जाय 
जा वे अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते हें ? ॥ ५॥ 


दो ०--जरहिँ पतंग बिमोहबस भार बहहिँ खरबूंद। 
ते नाहें सूर कहावाहें समुमि देखु मतिमंद ॥ ४४ ॥ 


अरे मतिमन्द | ( गवाँरः) तू समभाकर देख, पतङ्ग (- पतिङ्ग ) सोह के वश होकर 
जळ जाते हैं आर गद्हों के झंड खब बोका ढोते हें पर वे शूर नहीं कहलाते ॥ ४४॥  - 


Fe 
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चो ०-अब जनि बत बढाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही । 
दसमुख मेँ न बसोठी आयउँ । अस बिचारि रघुबीर पठायेउ ॥ १॥ 


अरे दुष्ट ! अब तू लम्बी चौड़ी बातें मत बढ़ा, तू अभिमान छोड़कर मेरा वचन 
सुन । अरे रावण ! मे बसीठी ( दातकम ) करने नहीं आया हूँ, रघुवीरजी ने ऐसा 
विचारकर मुझे भेजा है ॥ १॥ 


बार बार असि कहइ कृपाला । नहिँ गजारि जस बधे सृगाला ॥ 
मन महुँ ससुभ्कि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोरबचन सठ तेरे ॥ २॥ 


कृपालु रामचन्द्रजी बार बार यही कहते हैं कि सिंह को सियार के मारने में यश नहीं 
मिलता । बस, स्वाभी के यही वचन मन में समझकर हे दुष्ट ! मेने तेरे कडोर वचन 
सहन किये ॥ २॥ 


नाहिँ त करि मुखभंजन तोरा । लेइ जातेउँ सीतहिं बरजोरा ॥ 
जानेउँ तव बल अधम सुरारी । सने हरि आनेसि परनारी ॥ ३॥ 
' नहीं तो में तेरा मॅह ताड़कर ज़वरदस्तो सीताजी का ले जाता अरे नाच, राक्षस | 
तेरा बळ मैंने जान लिया, जो तू सूने में ( रामचन्द्रादिकों के न रहने पर ) परस्त्री का 
चुरा छाया !॥ ३॥ 
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त [नांस-चर-पात गवबहूता । म रघु-पात-संवक कर दूता !॥ 
जा न रामअपमानाह डरऊ । ताह दंखत अस कांतुक करऊ ॥ ४ ॥ 


तू राक्षसां का राजा है, इसका तुझे बड़ा घमरड हे जार में ता रामचन्द्रजी के 
सेवक ( सुग्रीब ) का दूत हुँ । जा में रामचन्द्रजी के अपमान से न डरता तो तेरे देखते 
देखते ऐसा खेल करता ॥ ४ ॥ 


'दो०--तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तव गाउँ । 
"मंदोदरी समेत सठ जनकसुतहि लेइ जाउँ ॥ ४५॥ 
अर दुष्ट | तुझे जभान पर पटककर तेरी फॉज को मारकर आर तेरा गाँव 
चापट (उजाड़) कर मंदोदरी समेत जानकोजो को यहाँ से ले जाता ॥ ४५॥ 


चा०-जाँ अस करउऊँ तदपि न बडाई । एुयेहि बधे कछ नहिं मनुसाई ॥ 
कोल कामबस कृपिन बिमढा । अति दरिद अजसी अति बूढा ॥ १॥ 


जा ऐसा करू भी ता कुछ बडाई नहीं हे, क्योंकि मंरे हुए का मारने में कोई पुरु 
षाथ (बहादुरी ) नहीं है। कोल ( शराबी ), कामी, कपण ( कंजूस ), मूर्ख, महादरिद्री 
अपयशी अर ब्त वुडढा-॥ १॥ | 
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सदा रोगबस संततक्रोधी । बिष्णुबिमुख खति-संत-बिरोधी ॥ 
तनुपाषक निंदक ञ्रघखानी । जीवत सवसम चोदह प्रानी ॥ २॥ 


सदा रोगी, सदा क्रोधी, विष्णु भगवान से विमुख, वेद और सज्ञनों का विराधी 


अपने शरीर को पुष्ट करनेवाला, दूसरे की निन्दा करनेवाला, पाप की खान--ये चौदह 
प्राणी जीते ही मुद्‌ के बरावर हैं ॥ २॥ 


अस बचार खल बव न ताहा। अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुन सकाप कह [नास-चर-नाथा। अधर दसन दस मीजत हाथा॥ ३॥ 


अर ठु] एसा सोचकर मे लुभे नहीं मारता, अब तू मुभ क्रोध मत उत्पन्न करा । 


यह खुनकर रावण क्रोध मं भरकर दांतों से श्रां काटता अर हाथ मरता इुआ कहन 
लगा ॥ ३॥ 


र कापे अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड कपि बल जा के। बल प्रताप बुधि तेज नता के ॥ ४॥ 


अर नाच बन्द्र | तू अब मरना चाहता ह क्योंकि छार मह बड़ा वात कहता हे || 
अर मूर | तू जिसके बल पर इतना कड़वा बोलता हे उसके न बल ह, न तज आर न 
` वाद्ध हा॥ ४॥ 


दो ०---अगुन अमान बिचारि तेहि दीम्ह पिता बनबास । | 
सो दुख अरु जुबतीबिरह पुनि अनुदिन मम ब्रास॥ ४६॥ 


देख, उस ( राम ) को अगुण ( जिसमें कुछ गुण न हो ), अमान ( जिसकी कोई 
DN LS 
प्रतिष्ठा न करे ) सोचकर उसके पिता ने वनवास दे दिया, यह दुःख ओर स्त्री का 
वियोग, फिर प्रति दिन मेरा डर ॥ ४६॥ 


जिन्ह के बल्त कर गबे तोहि एसे मनुज अनेक । 


रवाह [नसाचर [दवसांनास मढ समुझु ताज टक॥ ४७॥ 


अरे सूख ! तू हठ छोड़कर मेरा कहा मान, तुझे जिनकेःबल का अभिमान हे, पेसे 
अनेक मनुष्यों को राक्सस रात दिन खाते रहते हें ॥ ४७॥ 


चो०-जब तेहि कीन्ह राम कइ निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कंपिंदा ॥ 
हरि-हर-निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गो-घात-समाना ॥ १ ॥ 


जब उस रावण ने रामचन्द्र की निन्दा की, तब अङ्गद्‌ बड़े क्रोध में भर गया । _ 
क्योंकि जा कोई विष्णु आर महादेव की निन्दा कान से सुने उसे गोहत्या के बराबर पाप ' 
हाता हैं ॥ १.॥ | Sy 
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कटकटान कपिकुंजर भारी । दुई सुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोल्तत धरनि सभासद खसे । चले भागि भय मारुत यसे ॥ २॥ 


वह वानरःश्रेष्ठ अङ्गद्‌ ज्ञोर से किटकिटाया श्रार उसने तड़क कर अपने दोनों 
भ्रुजदंड ज़मीन पर ऐसे ज्ञोर से मारे कि पृथ्वी .डगमगाने लगी, सभासद्‌ खसक अर्थात्‌ 
आँधे मह गिर पड़े; उनका भयरूपी वायु ने धेर लिया इसलिए वे वहाँ से भाग चले ॥२॥ 


गिरत सँमारि उठा दसकधर । भूतल पर मुकुट आतसखुदर ॥ 
कछ तेहि लेइ निज सिरान्ह संवार कछु अगद प्रसुपास पबार ॥ ३॥ 


रावण ( सिंहासन से ) गिरते गिरते सम्हरकर उठा, पर उसक अत्यन्त झुन्द्र 
मुकुट पृथवी पंर गिर पड़े । उनमे से कुछ सुङुट ता लंक रावण ने अपने मस्तके पर 
रुख लिये अर कुछ अङ्गद ने रामचन्द्रजी के पास फक [देये ॥ ३॥ 
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आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूक परन बिधि लागे॥ 
की रावन करि कोएु चलाये । कुलिस चारि अवत अतिधाय॥ ४॥ 


उन मुकुट का आते देखकर बन्दर भागे, वे कहने लगे, हा विधाता ! क्या दिन ही 
में उल्कापात.( जा रात में तारे टूरते हैं हाने लगा ! या .रावण ने क्राध करक चार - 
वज्र चलाये हैं वे बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे हे॥ ४ ॥ 


प्रभु कह हसि जानं हृदय डराहू । लूक न असान केतु नाह राहू॥ 
ए [केरांट दसकधर कर । आवत बालतनय के प्रर ॥ ० ॥ 


तब रामचन्द्रजी ने हसकर कहा; मत डरो, ये न उल्का हैं, न वज्र हें, न कलु या 
राह हैं | ये रावण-के.किरीट हैँ जा अङ्गद के फके हुए चले आ रहं हं ॥ ५ ॥ 


दो ० कदि गहे कर पवनसुत आनं घर प्रसुपास । 
कोतुक देखाहें भाळ कांपदन-कर-सारस प्रकास ॥४८॥। 


हनुमान्‌ ने कूदकर उनके! हाथ से पकड़ लिया आर प्रभु रामचन्द्रजी क पास लाकर रख 
दिया । सब रीछ और बन्दर उनका तमाशा देखने लगे, उनका सूयं के समान प्रकाश था ॥४८॥ 


उहा सकोप दसानन सब सन कहत रसाइ । 
धरह कपिहि धारे मारह सान गद सुसुकाइ ॥ ४६ ॥ 


वहाँ (सभा मे) रावण महा-क्रोधित हे, सब पर गरखा कर कहने ळगा | अरे | इस 
बन्दर का पकड़ लो आर पकडकर मार डाला। यह सुनकर अङ्गद सस्कुराने लगा ॥४६॥ 


चो ०-एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु कपि जहँ तहं पावहु ॥ 
मरकटहीन करेह महि जाई। जिञ्रत धरह तापस दोउ भाई ॥ १ ॥ 


इसी तरह सब योद्धा जल्दी दोड़ा आर जहां जहाँ रीछ ओर बन्दर मिले वहां उन्हे 


Fone rsh te ee की 
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मार कर खाजाश्रा । लुम सब जाकर पृथ्वी विना बन्दर की कर दा ओर दोनो तपस्वी 
भाइयो ( राम-ळच्मण ) का जीते ही पकड़ ला ॥ १॥ 


पुनि ,सकोप बोलेउ जुबराजा । गाल बंजावत तोहि न लाजा ॥ 


NA 


मरुगर वाट निल्वज कुलधाता | बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


अङ्गद्‌ फिर गस्से में भरकर बोला, तुझे गाळ बजाने में शरम नहा आती ? अरे 
निळज्ञ, ` कुळ-घाती | तू अपना ही गळा काटकर मर। अरे | राम का बळ देखकर 
तेरी. छाती नहीं फट जाती ॥ २॥ 


रे त्रियचोर कु-मारग-गामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्निपाति जल्पसि दुर्बादा । भयेसि कालबस खल मनुजादा ॥ ३॥ 


अर स्ती क चोर, कुमागगामी | दुष्ट, पापो को राशि, मन्दबुद्धि, कामी ! तुझे 
सन्निपात ( जिदाष ) हागया हे, इसी से तू दुष्ट वाक्य वरांता हे, अरे दष्ट, मन्ष्यभक्ती ! 
तू काळ के वश हो गया है ॥ ३॥ | फफ 
या को फलु पावहुगे आगे । बानर-भाळु-चपेटन्हि त्वागे ॥ 
रामु मनुज बोलत आसे बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ ४॥ 


Cam am Lam] 


गारहाह रसना ससय नाहा । [सरान्ह समंत समरमाहं माहा ॥ ५॥ 
इस दुवांद्‌ ( निन्दा ) का. फळ आगे पाश्रागे, जब बन्दर आर रीछे के चपेटे लगेंगे । 
अरे अभिमानी ! रामचन्द्र मनुष्य हं ऐसी वाणी बोळते ही तेरी जीभ नहीं कट 
गिरती !॥४॥ ये जीभें मस्तकों समेत युद्ध-भूमि के बीच में गिरंगी, इसमें सन्देह नहीं हे॥४। 


सो०--सो नर क्यों दसकंध बालि बधेउ जेहि एक सर । 
बीसह लोचन अंध घिग तव जनम कुजाति जड ॥ ५०॥ 


क्यों रे रावण | जिन्होंने बाली को एक बाण से मार डाला, वे मनुष्य हें ? अरे 
बीसों आँखों के अन्धे, नीच जाति, मूं ! तेरे जन्म के धिक्कार है ॥ ५०॥ 
तव सोनित की प्यास तृषित राम-सायकःनिकर । 
तजउँ तोहि तेहि त्रास कट॒जल्पक निसिचर अधम ॥ ५१ ॥ 
रामचन्द्रजी के बाण-ससूह तेरे रक्त के प्यास हैं.। अरे राक्षस, नीच ! तू जो कड़वा 
बोलता है, इस पर में उसी जास -से ( राम-बाणां की प्यास मिटने के लिए) तुझे 
छोड़ता हूँ॥ ५१॥ 


चो०-मेँ तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
अस रिसि होति दसउ मुख तोरउँ। लंका गहि सस॒द महँ बोर ॥ १-॥ 


में तेरे दाँत तोड़ने के लायक हूँ, पर क्या करूं मुझे रघुनाथज्ी ने आज्ञा नहों दी है । 
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मुझे ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दशों मुँह तोड़ दूँ और लङ्का को पकड़कर समुद्र में 
डुबा दू ॥ १॥ 
गूल्वर-फल-समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जन्तु असंका॥ . 
मेँ बानर फल स्वात न बारां । आयसु दीन्ह न रामउदारा॥ २॥ 
तेरी लङ्का गूलर के फल के समान हे, उसके भीतर तुम राक्षस गूलर के जीव समान 
निडर इए बसते हो | में हूँ बन्दर, सुझे फल खाते देर ही नहीं लगती, पर कया करूं, उदार 
रामचन्द्रजी ने आज्ञा नहीं दी है ॥ २॥ [ 
जुणुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ सीखि कहँँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहु गाल अस मारा। मिलि तपसिन्ह तेंभयसि लबार॥ |] 
ऐसी युक्ति सुनकर रावण सुस्कराकर बोळा, अरे सूखे ! इतनी झूठी बातें बनाना 
तूने कहाँ सीखा ? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहों मारा था, तू तपर्वियों से मिलकर | 
लफङ्गा हो गया ॥ ३॥ 


सॉचेहु में लबार भुजबीहा । जँ न उपारउँ तव दस जीहा ॥ 
रामप्रताप समुकिि कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ ४ ॥ 


: अङ्गद ने कहा, हे बीस भुजावाले ! में सचमुच लफङ्गा हुँ, क्योंकि तेरी दसो जीभ 
नहीं उखाड़ता । अङ्गद ने क्रोधित होकर रामचन्द्रजी के प्रताप? को समभकर बीच 
सभा में प्रतिज्ञा कर अपना पाँव राप दिया ॥ ४ ॥ 


जो मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहिँ राम सीता मेँ हारी ॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पक्कारह कीसा ॥ ५॥ 


_ उसने कहा--अरे दुष्ट ! जा तू मेरा पाँव हटा दे, ता रामचन्द्रजी लौट जायँगे और 
में सीताजी को हार जाऊँगा२ । यह सुनकर रावण ने कहा--हे शूर योद्धाओ ! सुनो, 
इस वन्द्र का पांच पकड़कर इसको पछाड़ दे॥ ५॥ 


१-रामअताप जिसको सोचकर अङ्गद ने पाँव रोपा, यह था--““तृण तें कुलिश ङुलिश तृण 

करइ” “श्री रघुवीर प्रताप तें, सिन्धु तरे पाषाण” “गरुअ सुमेरु रेनु सम ताही”? इत्यादि । 
२--इस चौपाई पर बहुत शङ्का-समाधान लोग करले हैं-- ( ५ ) अङ्गद को क्या अधिकार था 
जो सीता को हार जातें १ सीता तो स्वामी की खरी थी ओर रावण की जीभ उखाड़न और लङ्का 
उजाड़ने में तो “रामचन्द्रजी की आज्ञा नहीं” ऐसा कहा और सीताजी हारने की आज्ञा अङ्गद को थी 
क्या ? उत्तर--पीछे की चौपाई में राम-प्रताप की दृढ़ता इसी लिए बतळाई हे । अड्भद को दृढ़ निश्चय 
था कि मेरा पांव नहीं हटेगा । ( २ ) अद्भद रामचन्द्र का प्रतिनिधि होकर गया था, प्रतिनिधि को 
'्रधिकार होता है कि वह मालिक के सभी कार्य कर सके, इसलिए सीताजी हार जाने को कहा । (३) 
अपनी चीज़ पर स्वत्व होता है, अङ्गद ने सीताराम को अपनी चीज समझकर उनकी हार जीत ळगा दी! 
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इंद-जीत-आदिक बलवाना । हरषि उठे जहाँ तहँ भट नाना ॥ 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई । पद न टरइ बेठहिं सिरु नाई ॥ ६ ॥ 


उख समय, जहाँ तहां इन्द्रजित्‌ आदि बलवान अनेक योद्धा प्रसन्न हो होकर उठे 
वे अड्भद पर भपटते थे, खब ताक़त लगाते थे आर कई उपाय करते-थे पर, जब वह पाँव 
नहा हटता, तव सिर झुकाकर अलग जा वेठते ॥ ६॥ 


पुनि उठि झपटहिँ सुरञ्राराती । टरह न कीसचरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोहबिटप नहिँ सकहिँ उपारी ॥ ७॥ 


काकशुशुएडजी कहते हं-हे गरुड़ ! वे राक्षस भपटकर उठते और बळ करते थे 
पर अङ्गद का पाँव इस तरह नहीं उठता था जैसे कुयोगी मनुष्य माहरूपी वृत्त को नहीं 
उखाड़ सकता ॥ ७॥ 


दो ०--भ्रूमि न छाडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग । 
कोटिबिप्न तैं संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥ ५२॥ 
जैसे करोड़ों विघ्न होने पर भी सज्जन पुरुषों का मन नीति को नहीं छौड़ता, इसी 
तरह अङ्गाद्‌ का पाँव पृथ्वी को नहीं छाडता, यह देखकर शत्र का घमण्ड जाता रहा॥ ५२॥ 


चो ०-कपिबळु देखि सकल हिय हारे। उठा आपु जुदराजु पचारे ॥ 
गहत चरन कह बांलिकुमारा । मम पद गहे न. तोर उबारा ॥ १॥ 


इस तरह अङ्गद्‌ का बल देखकर सब राक्षस हृदय से हार गये, फिर अङ्गद के 
ललळकारने पर रावण स्वयं उठा । पाँव पकड़ते ही रावणं से अङ्गद ने कहां, अरे भाई ! 
मेरे पाँच पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं हागा' ॥ १॥ 


( ४.) अङ्गद ने कहा--( फिरहिं राम सीता.) रामचन्द्र आर सीता तो फिरेगे में हार जाऊँगा अर्थात्‌ 
में तुझसे न ळडूंगा ॥ (१) 'जो फिरहि राम सीता” अर्थात्‌ सुक पर जो रामचन्द्र ओर सीता फिर 
जाये उनकी श्रव कृपा हो जाय, तो में हारूँगा; अन्यथा तुम्हें चपेहूंगा । ( ६.) अङ्गद अपनी प्रतिज्ञा की 
दृढ़ता कहता है कि--जो रामचन्द्रजी से सीताजी फिर जा अर्थात्‌ सीताजी “अनन्या राघवेणाहं 
भास्करेण यथा - प्रभा? अर्थात्‌ जैसे सूर्य के साथ कान्ति नित्या है, इसी तरह में रामचन्द्रजी के साथ 
नित्या हूँ, इस वचन से डिग जाये तो में हारूगा। जो उनका वह नियम पक्का है, तो मेरा यह 
पदारोपण भी पक्का है । (७) ऋषियों से रावण-वध सुन रक्‍्खा था; इसलिए अङ्गद .ने कहा *फिरहिं 

राम, सीता, मैं? हस लङ्का में मेरा पांव जम गया; इसलिए इसमें में और रास-सीता फिरेंगे तुम लोग 
हार जाओगे । इत्यादि । 
१--यहाँ “गहत चरण” के अर्थ कई प्रकार के हैं, एक तो पांव पकड़ने पर अङ्गद ने उत्तर दिया; 

दूसरे कोई अर्थ करते हैं कि “गहत” पांव पकड़ने लगा, तभी अङ्गद ने कहा; अपना पांव उसको छूने 


९३ _ रामचरितमानस । 


गहास न रामचरन, सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई । मध्यदिवस जिमि ससि सोहई ॥२॥ 


अरे शठ ! तू जाकर रामचन्ट्रजी के चरण क्यों नहीं पकडता ! यह सुनते ही मन 
मं बहुत सकुचकर रावण लोट पड़ा । रावण का तेज फीका पड़ गया, सब श्री (शोभा) 
चली गई, जैसे मध्याह्न में चन्द्रमा फीका होता है इस तरह रावण फीका पड़ गया ॥२॥ 


सिंहासन बेठेउ सिर नाई । मानहुँ संपति सकल गवाँई ॥ 
जगदातसा प्रानपति रामा । तासु बिसुख किमि लह बि्रामा ॥ ३॥ 


रावण माथा नीचा कर सिंहासन पर जा बैठा, मानों उसने अपनी सारी सम्पत्ति 
खो दी हो ! रामचन्द्र जगत्‌ के आत्मा, प्राणनाथ हें, उनसे विमुख होने पर किसी को 
विश्राम कैसे मिल सकता है ? ॥ ३॥ 


उमा राम की भृकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पाबइ नासा ॥ 
लन तें कुलिस कुलिस ठन करई। तासु दूतपन कहु किमि टरडे।४। 
महादेवजी 'कहते हैं हे पार्वती ! रामचन्द्रजी की भूकुटी के घुमाने से खार उत्पन्न हो 


जाता आर फिर नाश हो जाता हे, जो रामचन्द्र घास को वज्र आर बज्र को घास बना देते 
है,” भला उंन रामचन्द्रजी के दूत का पण ( प्रतिज्ञा) केसे टल सकता हे ? ॥ ४॥ 


पान काप कहा नात बिधनाना।सान न तासु काल [नंयराना ॥ 
रपुमद साथ परसु-सु-जस सुनायां। यह कांह चलेउ बाल-न्ृप-जायां॥ 


अङ्गद्‌ नं [फर अनेक प्रकार का नात रावण स॒ कही, पर उसका तो काळ नज़दाक 


नहीं दिया । क्योंकि ( १.) रावण को एक राजा: समक रामचन्द्रजी के योग्य ही समझा, अपने योग्य 
नहीं । २) यह सोचा कि जो रावण से भी पाँव न टला, तो संसार में लोग कहेंगे रावण से अङ्गद 
ही का पाँव नहीं टळा था, उसको मारने में रामचन्द्र ने क्या बहादुरी की ! (३) बाली का मित्र रावण 
'पिता के समान है, यह जानकर उसे अपना पांव छूने को मना किया । (४) भविष्य का विचार बाँधा कि 
शायद रावण पांव न हटाने से शमिन्दा पड़्कर सीताजी को लोटा दे'तो रामचन्द्रजी विभीषण 
को राज्य केसे देंगे । इत्यादि । पर यह सबं वाग्विलास है । 

१--घास का वज्र बन्[्या--जयन्त कौआ बनकर आया तब एक सींक वज्र हो गई । वत्र का 
घास बनाया--ळङ्का में हजुमान पर हज़ारों श्रा, बरसाये राये, आग लगाई गई उनको तो “हुताश- 
नश्चन्दनबिन्दुशीतळः? था । वाल्मीकीय रामायण में-हनुमानूजी अझि की ज्वाला उठती देखकर 
पूछ में शीतळता रहने पर साचने ळगे कि ऐसी प्रबळ ज्वाळा सुरे दाह क्यों नहीं पहुचाती। अन्त में 
डन्होंने सीता के पातिव्रत श्रौर रामचन्द्र की कृपा ही को इसका कारण निश्चित किया । 
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आगया था, इसलिए उसने एक न मानी; उसने शत्र के वळ का उपमरदन कर स्वामी 
का शुद्ध यश सुना दिया, फिर राजा बाली का पुत्र! अङ्गद यह कहकर चळा ॥ ५ ॥ 


¦ हतउँ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिँ का करउँ बडाई ॥ 
' प्रथर्महिँ तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥६॥ 
जातुधान अंगदपन देखी । भय व्याकुल सब भणे बिसेखी ॥७॥ 


राघण | तुझे रणक्षेत्र में खेला खेलाकर न मारू तो--अभी अपनी क्या बड़ाई करूँ । 
( अर्थात्‌ तभी मञ्ञा'चस्बाऊँगा ) अङ्गद ने पहले ही.राचण के पुत्र का मार डाळा था 
यह समाचार पा रावण बड़ा दुखी हुआ ॥६॥ सब राक्षस अङ्गद की प्रतिज्ञा को देख- 
कर डर के मारे बहुत ही व्याकुल हुए ॥ ७॥ 


दो ०--रिपुबल धरषि हरषि कपि बाल्ितनय बलपुंज। . 
पुलक सरीर नयनजल गहे राम-पद-कंज ॥ ५३.॥ 


बल के पुञ्ज बालिपुत्र ( अङ्गद ) ने शत्र के बळ का उपमदेन कर प्रसन्न हो, पुलकित 
शरीर, आंखों मे आनन्दाश्र भरे आ रामचन्द्रजी के चरण पकड़े (वन्दन किया ) ॥' ५३॥ 


साभ जान दसमाल तब भवन गयउ [बलखाइ"। 
मदांदरी नंसाचराह बहार कहा समुकाइ ॥ २४ ॥ 


रावण सायङ्काल का समय हुआ जानकर विलाप करते हुए घर गया.। तब मन्दो- 
द्री उस राक्षस को फिर समभाकर कहने लगी ॥ ५३ ॥ 


चाॉ०-कंत समुभ्झि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हहिं रघुपतिही 
रामानुज लघुरेख खँचाई । सोउ नहिँ नाँघेह असि मनुसाई ॥ १ ॥ 
हे कान्त | (स्वामी) तुम मन में समझकर दुष्ट बुद्धि को त्याग दो, तुममें अर 
रामचन्द्रजी में लड़ाई अच्छी नहीं लगती । रामचन्द्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक 
ज़रा सी रेखा खींच दी थी, डसके भी तुम नहीं उढ्लब्लन कर सके, ऐसी तो तुम्हारी बहा- 
दुरा हे'॥ १॥ 


} 
| 


१--यहाँ. राजा बाली कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक निपुणता अगाद्‌ में थी, क्योंकि 
वह राजपुत्र था । इसी लिए रामचन्द्रजी ने सब भार इसी को सौंपा था । २--पज्ञुवटी में जब रामचन्द्रजी 
मारीच को मारने गये और उसने हा लक्ष्मण ! पुकारा; तब सीताजी ने हठ कर लक्ष्मणजी को 
रासचन्द्रजी की खबर लाने के लिए भेजा । जाते समय लक्ष्मणजी धनुष से एक रेखा खींच गये | जा 
सीताजी उसके बाहर न.निकळतीं तो रावण हरण न कर सकता । भिक्षा देने के लिए रावण ने उसके 
बाहर उन्हें निकाला तब वह उनको हरण कर सका था | तभी से यह चाल चली आती है कि 
दरवाज़े पर भिक्षा देते समय. देहली के बाहर निकलकर या याचक को भीतर बुळाकर भिक्षा न 
देनी चाहिए । 


९६ 'रामचरितमसानस । 


पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जा के दूत केर अस कामा ॥ 
कोतुक सिंधु नाँघि तव लंका । आयउ कपिकेहरी असंका ॥२॥ 


हे प्यारे ! उसको तुम लड़ाई में जीतोगे, जिसके दूत के काम ऐसे हैं कि--खेल खेल में 
समुद्र को उल्लङ्घन कर वह वानर-सिहः ( हनुमान्‌') तुम्हारी ळङ्का में निडर घुस आया ॥.२ ॥ 


A Cl 


रखवारे हति बिपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि नगर सबु कोन्हेसि छारा । कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ ३॥ 


रक्षको को मारः बगीचा उजाड दिया, तुम्हारे 'देखते देखते उसी ने अक्षयकुमार 
को मार डाला । सारा नगर जलाकर राख कर दिया। उख समय तुम्हारा वल र 
अभिमान कहाँ था ? ॥..३ ॥ 


अब पात स्ट्रषा गाल जान मारहु। मार कहा कछ हृदय ।बंचारह ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जानि मानह । अग जगनाथ अ-तुल-बल जानहु ।४। 
हे पति ! अब तुम झूठे ही .गाळ न वजाग्रा. मेरा कहा हुआ कुछ हृदय में सोचो । 
हे पति ! रघुनाथजी के राजा. मत मानो,.किन्तु उन्हें चराचर के स्वाभी आर अताल बळ 
जानो ॥ ४ ॥ 


बानप्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहिँ मानेह नीचा ॥ 
'जनकसभा ञ्रगानित महिपात्ता। रहे तुम्हहुँ बल्त बिपुल बिसाला॥ ५॥ 


' रामचन्द्र के बाण का प्रताप्र मारीच जानता था, पर तुम ऐसे .नीच हो कि तुमने 
उसका कहा न माना । राजा जनक की सभा में असंख्य राजा इकट्ठे हुए थे, वहाँ विशाल 
बळ-बुद्धिवाले लुम भी ता थे ॥ ५॥ 


भजि धनुष जानकी बिआही । तब संग्राम जितेह किन ताही ॥ 
सुर-पाति-सुतं जानइ बल थोरा। राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥६॥ 


CMT IO 


-सपनरखा के गति तुम्ह दरखा । तदाप हृदय नाह लाज बिसंखा ॥७॥ 
रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़कर जानकीजी से ब्याह किया, उस समय तुमने संग्राम 
कर उनको कथो नहाँ जीता ? उनका थोड़ा सा वळ इन्द्र का पुत्र जयन्त जानता हे जिसको 
पकड़कर उन्होने काना कर दिया आर जीता छोड़ दिया ॥६॥ तुमने सूर्पणखा 
का दशा दखा, ता सा. तुम्हारे मन मं भारो ञ्जा नहा हुईं | ॥ ७ ॥ 


दो 


बाल एक सर मारउ तोहे जानहु दसकध ॥ ५५॥ 
जिसने बिराध को मारा, खर, दूषण को मार डाला और लीलापूर्वक कबन्ध को मारा 
र बाली को एक ही बाण से मार डाला, हे रावण ! तुम उसको भली भाँति जानो ॥५४॥': 
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चौ०-जेहि जल नाथ बॅघायेउ हेला। उतरे सेन समेत सुबेल्ता ॥' 
कारुनीक दिन-कर-कुल-केतू । दूत पठायउ तव हित हेत ॥ १.॥ . 
जिन्हाने खेल ही खेळ भ समुद्र का बध्वा दिया आर जा सना साहेत सुवेलाचळ 
पर आ डतर, दयाशाळल, सूय-चश क व्वजरूप उन. रामचन्ट्र ने तुम्हार [हत क लए दत 
भेजा ॥ १॥ 


सभा माँम जेहि तव बल मथा । करिबरूथ महेँ मृगपति जथा ॥: 
अंगद हनुमत आनुचर जा के । रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥ २॥ 


उस दूत ने बीच सभा में तुम्हारा बल इस तंरह मथा, जेसे हाथियों के झुंड में 
सिंह शुसकर सबके डपट दे । जिनके हनुमान्‌ आर अङ्गद जैसे रण-शर बड़े बाँके वीर 
दूत है ॥ २॥ 


तोह कह [पय पुनं पान नर कहहू.। सुधा सान ममता सद बहहू ॥ 
अहह कात कृत राम बाधा । काताबबस मन उपज न बाधा ॥ ३॥ 


हं प्रय | उनकी तुम बार बार मङुष्य कहते हो ? व्यथे अभिमान, घमंड, ओर मद 
रखते हा । हाय | हाय || हं कान्त ! तुम काल क अधान होकर उन रामचन्द्र स चराध 
कर रहे हो! अतरच तुम्हारे मन म कुछ [वचार उत्पन्न नहा हाता ॥ ३॥ 


काळु दड गाहे काइ न मारा । हरइ धमस बल बुड [बिचारा ॥ 
निकट काल जाहे आवइ साइ । ताह त्रम हाइ तुम्हाराह नाई ॥४॥ 


काल डंडा ( लाठी ) लेकर किसी को नहा' मारता , जब जिसका काल आता हे 
तब वह उसके धमे, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता हे। हे साई ! जिसका काळ 
निकट आजाता हे, उसको तुम्हारे ही जैसा भ्रम हो जाता,हे॥ ४ ॥ 


दो०--दुइ सुत मारेउ दहेउ पुर अजहेँ पूर' पिय देह । 
कृपासिंधु रंघुपतिहि.मजि नाथ बिमल जसु लेह ॥ ५६॥ 


हे प्रिय ! तुम्हारे दो पुत्र मारे गये, नगर जलाया गया, अब सा पूर अर्थात्‌ . उत्तर 
दा, अथवा 'पूर देइ’ बस करो ( इता ही बस हे ) हे नाथ-! तुम दयासागर रघुनाथजा 
का भजन कर निमेल यश लो ॥ ४६-॥ 


चों ०-नारिबचन सुनि बिसिखसमाना। सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥ 
बेठ जाइ सिंहासन फल्वी । आति आभिमान त्रास सब भूली ॥ १॥ 


रावण अधनी सञ्जो डे दण संमान वखनो को खुनकर सवेरा होते ही उठकर सभा 
में गया आर खब डर कल. को भूलकर बड़े अभिमान से फूलकर सिंहासन परजा ' ' 
बैठा ॥ १.॥ im 


८३८ रामचरितमानस । 


इहा राम अंगदहिं बोलावा । आइ चरन-पंक-ज सिर नावा ॥ 
अति आदर समीप बेठारी । बोले बिहँसे कृपाल खरारी ॥ २॥ 


इधर रामचन्द्रजी ने अङ्गद को बुलाया, उसने आकर चरण-कमलों में प्रणाम 

किया । तब दयालु, दैत्यारि रामचन्द्रजी बड़े आद्र से उसके पाख बैठा कर बोले ॥ २॥ 
बालितनय अतिकोतुक मोही । तात सत्प कह पूछडे तोही ॥ 
रावनु जातु-धान-कुल-टाका। भुजबल् अतुत्त जासु जग त्तीका ॥३॥ 

हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा कौतुक ( विस्मय ) हैं, इसलिए तुमसे पूछता हूँ; तुम 


सत्य कहे । रावण राक्षस-वंश का टीका ( शिरोमणि ) है, जिसकी भुजाओं का अतुल 
बल जगत्‌ में विख्यात है ॥ ३॥ 


तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहहु तात कवनी बिधि पाये ॥ 
सुनु सवेज्ञ प्र-नत-सुख-कारी । मुकुट न होहिँ भूपगुन चारी ॥ ४॥ 
उस रावण के चार मुकुट तुमने फेके, हे तात ! बतलाश्री तो, वे मुकुट तुमको 


किस तरह मिले ? अङ्गद ने कहा--हे सवेज्ञ ! भक्त-जन-सुखकारी ! खुनिप। वे मुकुट नहीं, 
वे तो राजाओं के चार गुण हें ॥ ४॥ 


साम दान अरु दंड बिभेदा । नपउर बसहि नाथ कह बेदा ॥ 
नीतिधमें के चरन सहाये । अस जिय जानि नाथ पहि आये ॥ ५॥ 
हे नाथ ! वेदं में कहा हे कि राजा के हृदय में खाम, दान, दंड और भेद निवास 


करते हैं । ये चारों नीति-धमे के चरण शोभित हैं, वे अपने जी में ऐसा जानकर स्वाभी 
के पास आये हें॥ ५॥ 


दो०--धर्महीन प्रभु-पद-बिमुख कालबिबस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ५७॥ 


रावण धर्म से भ्रष्ट, स्वामी के चरणों से विमुख और काल के परबस हो रहा है। 
इसलिए हे कोशळनाथ ! वे गुण उसको छोड़कर चले आये हें ॥ ५७॥ 


परमचतुरता स्रवन सुनि बिहँसे राखु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गढ के बालिकुमार ॥ ५८ ॥ 


उदार रामचन्द्र अद्भद की अत्यन्त चतुराई कानों से खुनकरं हंसे । फिर बालिपुत् 
ने लङ्का गढ़ के सब समाचार खुनाये ॥ ५८॥ 


चौ०-रिपु के समाचार जब पाये । राम सचिव झब निकट बोलाये ॥ 
लंका बॉके चारि दुञ्रारा । केहि बिधि लागि, करहु बिचारा ॥१॥ 


जब रामचन्द्रजी ने शत्र का समाचार पाया, तब सब भ्न्त्रयों के अपने पास 
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बुलाया अर उनसे पूछा कि लड्ढग के चारों दरवाजे बाँके ( टेढे, मजबूत, जिनमें किसी 
की दाल न गले ) है, उनमे किस तरह लगना अर्थात्‌ उन पर किस तरह आक्रमण करना 
चाहिए, इस बात का विचार करो ॥ १॥ 


तब कंधांस ररच्छस बभाषन । सुमार हृदय दिन-कर-कुल-भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र हृढावा। चारि अनी की।पकटकु बनावा॥ २॥ | 


तब खुश्लाव, जास्चवान्‌ श्रार विभीषण ने अपने हृदय मे सूर्य-वंश-भूषणं रामचन्द्र जी 
का स्मरण कर Iवचारकर. सलाह पक्का को आर वानरी दळ की चार .अनी ( ठोली) 
वनाइ ॥ २ ॥ 


जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूयप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रसुप्रताप कहि सब समुभाये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाये॥३॥ 


आर उनमे यथायोग्य सेनापति चुन लिये, फिर सब यूथप ( टोलियों के नायकों ) 
को बुळवाया । उन सबको परभु रामचन्द्र्ी : का प्रताप वरन कर समभा दियां। वे 
वानर वह प्रभाव सुनकर सिंहनाद (गर्जना) करके दौड़े ॥ ३॥ 


हरषित रामचरन सिर नावहिँ । गहि गिरिसिखर बीर सब धावहिँ ॥ 
गर्जहिँ. तर्जहिं भाल कपीसा । जय रघबीर कोसलाधीसा ॥ ४॥ 


सब वीर प्रसन्न हो होकर रामचन्द्र को सिर नवाते थे ओआर पहाड़ों के शिखर 
हाथों मे ले लेकर दोडते थे । वानर आर रीछ गजना करते, किलकारी मारते और ज्ोर 


स कासळाधाश रघुवार का जय वाळत थ ॥ ७॥ 


जानत परमदुर्ग अति लंका । प्रमुप्रताप कपि चले अंसंका ॥ 
घटाटोप करि चहुँदिसि घेरी । मुखहिँ निसान बजावहिं भेरी ५॥ 


लङ्का को बड़ा मज़बूत किला जानकर भी प्रभु के प्रताप से वे बन्दर निडर होकर 
उधर चल पड़े । उन्होंने घटाटोप कर लङ्का का चारों दिशाओं से घेर लिया आर वे मुख 
ही से डंके आर बाजे बजाने लगे ॥ ५॥ 
> ति ~ [oS ९ ७ 
दो०--जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव । 


Ms 


गजाह केहारनाद कापे भाळ महा-बल-साव ॥ २६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी की जय ! लच्मणजो की जय ! वानराज सुग्रीव की जय ! इस तरह जय बोलते 
हुए सिंह के समान शाब्द कर महान बल के सीमा रीछ॒ ऑर बन्दर गजेना करने ळगे ॥५६॥ 


चा०-तल्वका भयउ कोलाहल भारा । सुना दसानन आते अ्हकारा ॥ 


दखहु बनरन्ह केरि ढिठाई  । बिहँसि निसा-चर-सेन बोलाई ॥ १७ 


लङ्का में भारी कोलाहल (शार) मच गया, अत्यन्त अहङ्कारी रावण ने उसके खुना। ' 


«3 
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वह बोला, देखो ता बन्दरों की ढिठाई ! ऐसा कह हँसकर रावण ने अपनी फौज का 
बुलाया ॥ १॥ 


आये कीस काल के प्रेरे । छुधार्वत सब निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा। गृह बेठे अहार बिधि दीन्हा॥ २॥ 


४ ये बन्द्र काल की प्रेरणा से आये हैं, मेरे सब राक्षस भूखे हैं | विधाता ने इनके 
घर बेठे आहार दिया; ऐला कहकर दुष्ट राबण ने अट्ट ( खव ज़ोर से )-हास किया ॥ २॥ 
A ~ ध ~” [a 
सुभट सकल चारिहु [दास जाहू । घार घार भाळु कास सब साहू ॥ 


[oN | «30० को ८09०. 


हक] 
उमा रावनाहे अस अभिमाना । जिमि टिट्टिम खग सूत उताना॥ ३॥ 
हे शर योद्धारो ! चारों दिशाओं में जाओ और सब रीछ और बन्दर को पकड 
पकड़कर खा डालो । महादेवजी कहते हैं हे पार्चेती ! रावण को इस तरह का अभिमान 

था, जैसे उतान ( चित्त ) सोये हुए टिट्टिम ( टिडिहरी ) पन्तो को होता है! !॥ ३॥ 


चले निसाचर आयसु माँगी । गहि कर भिंडिपाल बर साँगी ॥ 
तोमर मुद्गर परिघ प्रचेडा ।सूल कृपान परसु गिरिखंडा ॥ ४॥ 


वे राक्षस राबण की आज्ञा माँगकर हाथों में सिंडिपाळ, अच्छी साँगं, तोमर, मुद- 
~ [eS > we ~ 
. गर, परिघ, तीदण त्रिशूल, तळबार, फरखा और पर्वते! के टुकड़े लेकर चल पड़े ॥ 2 ॥ 


Lam) ८ 


जिमि अरुनोपलनिकर निहारी ।धावहिं सठ खग मांसअहारी ॥ 
चोच-भंग-दुख तिन्हहिँ न सूझा । तिमि धाये मनुजाद अबू भा ॥ ५॥ 
| जैसे लाल पत्थरों के ढेर को देखकर दुष्ट मासाहारी पक्षी ( उनको मांस समभ 
' कर ) दौड़ पड़ वे यह न समभे कि हमारी चोचे ट्ट जायेगी, इसी तरह बिना समझे 
' बूसे वे राक्षस दौड़ पड़े ॥ ५ ॥ 
दो०--नानायुध सर-चाप-धर जातुधान बलबीर । 
कोटकेगूरनि चढि गये कोटि कोटि रनधीर ॥ ६० ॥ 
अनेक शस्तारञ्न, धनुष-वाण धारण किये हुए बळवान्‌ वीर, रणधीर, करोड़ करोड़ 
राक्षस लङा के कोट के कंगूरों पर चढ़ राये ॥ ६० ॥ 


वो०-कोटकँगूरन्हि सोहहिँ केसे । मेरु के संगनि जनु घन बैसे ॥ 
बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि घुनि होइ भटन्ह मन चाऊ॥ १॥ 


चे कोट के कयूरों पर कैसे शोभित होते थे, मानों सुमेरु पवेत के शिखरों पर बादल 


_ अभिमान ~ ~ SS > S 
| १-यह पत्ती चित्त सोकर अभिमान करता है कि आकाश गिरेगा तो में अपने पैरों से उसे 
~ थाम लूँगा । इस पकी को टिटिहरी कहते हैं । 
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हों । ( सुमेरु सोने का, लङा भी सोने की; वादळ काले होते हैं वैसे ही राक्षस भी काले 
थे ) युद्ध के बाजे ढोळ निशान बजने ळगे, जिनको सुनकर योद्धारं के मन में शूरत्व 
फड़क उठता था ॥ १॥ 


बाजहिँ भेरि नफोरि अपारा । सुनि कादर्उर जाहिँ दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । । अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा॥ २॥ 


बहुत से नगारे, नफीरो वजने ळगे जिन्हें सुनकर कायरों की छातियाँ फट जाये । 
राक्तसों ने बन्द्रों के ठट्ट ( झुण्ड ) देखें जिनमे विशालकाय ओर बीर रीछ थे॥ २॥ 


धावहिँ गनहिँ न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहिँ गहि बाटा ॥ 
कटकटाहिँ कोटिन्ह मट तर्जहिं। दसन ओठ काटहिँ अति गर्जहिँ।३। 
व धावा करत थ, कॉठन जगह का नहा गिनते थे, जहां रास्ता न हाता, वहा च 


| पहाड़ों को फाड़कर रास्ते कर लेते थे, करोड़ों योद्धा कटकटाते और कूदते थे, वे दांतों 
से ओठे। को चवाते इए गर्जते थे ॥ ३॥ 


उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखरसमूह ढहावहिँ। कूदि धरहिँकपि फेरि चलावहिँ।४। 
डघर रावण की इधर रामचन्द्रजी की दुहाई फिरती थी, दाने ओर से अपने 
अपने स्वामी की जय, जय, जय कहकर लड़ाई शुरू हुईं । राक्तलगण पहाड़ों के शिखर 
ढहा देते थे, बन्दर कूदकर उन्हें पकड़ लेते थे आर उन्हीं को फिर से फेक मारते 
थे॥४॥ 
छंद--धरि कु-धर-खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ पर डारहाँ । 
झपटहिँ चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारहीं ॥ 


Ce 


आंत तरल तरुनप्रताप तजाह तमाक गढ चाढ चाढ गय । 
काप भाळ चढ मादरान्ह जहे तह रामजसु गावत भय ॥ 


रीछ और वन्दर बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े पकड़कर गढ़ पर डालते थे, और भपट 
कर राक्षसों को पाँव पक इकर पृथ्वी पर गिरा देते, भागने पर उनको फिर लळकारते 
थे। बड़े फुर्तीले जवान बन्दर तेज से प्रकाशित होते इप कूदकर लङ्का के गढ़ पर चढ़ 
गये, रीछ और बन्दर जहाँ तहाँ महलों पर चढ़कर रामचन्द्र का यश गाने लगे ॥ 


दो०->एक एक गहि निसिचर पुनि कपि चत्ते पराइ । 
ऊपर आपुनु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥ ६१ ॥ 


एक पक बन्दर एक एक राक्षस को ,फकड़कर भाग जाते और युक्ति से ऊपर तो 
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आप रह जाते नीचे राक्षस रहता अपर आ पृथ्वी पर गिर पड़ते जिसमें राक्षस चकना 
च्यूर हा जाते ॥ ६२॥ 


चो ०-राम-प्रताप-प्रबल कपिज़ूथा । मर्दहिँ निसि-चर-निकर-बरूथा॥ 
चढे दुर्ग पुनि जहँ तहँँ बानर । जय रघु-बीर-प्रताप दिवाकर ॥१॥ 


रासचन्द्रजा क ताप स प्रबळ बन्दरा क युथ राक्षस-ससूहा का फाज का मदेन 
करते थे, आर फिर किले पर जहा तहा चढत आर प्रताप क सूय रचुचारजा का जय 
बोलते थे ॥ १॥ 


चले तमी-चर-निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घनसमुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी ! रावाह आरत बालक नारी ॥ २॥ 
जिस तरह भारी हवा चलने पर बादलों के दल बिखर जाते हैं, इस तरह उन 
बन्द्र और रीछों के मारे राक्तस-गण भाग चले। लङ्का नगर में भारी हाहाकार मच गया, 
बाळक और स््रियाँ दुखी होकर रोने लगीं कि--हम कहाँ जायं और केसे भाग ?॥ २॥ 
सब मिलि देहिँ रावनहिँ गारी । राजु करत एहि सत्यु हँकारी ॥ 
निजदल बिचल सुना तीहे काना फार सुभट लकीस रसानां ॥ ३ ॥ 
सब मिलकर रावण को गालियाँ देने लगे। वे कहने लगे, देखो ता इसने राज्य 
करते हुए सत्यु को बुळाया.! जब अपनी सेना का विचलित होना कान से खुना, तब 
फिर लङ्कापति रावण ने उन पर क्रोध किया ॥ ३॥ 


~ ed 


जो रन बिमुख फिरा में जाना। तेहिँ मारिहउँ करालकृपामा ॥ 


सरबसु खाइ भोग कार नाना । समरभूमि भय दुलभ प्राना ॥ ४॥ 


उसन कहा कि--जिसके रण से मह फरकर लोटने को खबर पाऊंगा. उसका 
कराल तलवार से में मार डाल्गा । मेरा सवेस्व खाकर, तरह तरह के सुख भोगकर 
आज [दन रणभूाम म प्राण दना ठुछूभ हा गया ह. ।॥४॥ 


उग्र बचन सुन सकल सकानं । [फर क्राथ कार बार जानं 


e be 


सनमुख मरन बोर के सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ 2॥ 


ऐसे उग्र ( तेज़ ) वचन सुनकर सब डरे, वे वीर शर्माकर क्रोधकर फिर युद्ध 
भूमे का छोटे | रण में सम्मुख मरने ही मे वीरों की शोभा है, ऐसा जानकर तब राक्षसा 


ने प्राण का लोभ छोड़ दिया अर्थात्‌ मर जाना ही निश्चय कर लिया ॥ ४ ॥ 
~ Ln) 


दो ०--बह-आयुध-धर सुभट सब भिरहिँ प्रचारि प्रचारि । 
कोन्हे ब्याकुल भालु कपि परिघ त्रिसूलन्ह मारि ॥६२॥ 


बहुत शख्रधारी अच्छे वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे, उ'होंने 'पारेघ आर 
त्रिश्लों से मार मारकर रीछु आर क्न्द्रों को व्याकुळ कर दिया ॥ ६२॥ 


षष्ठ सोपान--लड़गकाणड । ८५३ 


चौ०-भयश्रातुर कपि भागन लागे । जट्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ 
कोउ कह कहुँ अंगद हजुमंता। कहे नल नील दुबिद बलवंता ॥ १॥ 


AN 


शिवजी कहते हैं, हे पावेती | यद्यपि आगे चलकर जीतंगे, तो भी इस समय ता 
बन्दर डर से घबराकर भागने ळगे। कोइ कहते थे, अङ्गद कहाँ हैं, हनुमान्‌ कहाँ हें, नळ 
नीळ कहाँ हैं, बलवान द्वि'वेद कहाँ हें, इस तरह वे सब पुकारने लगे ॥ १॥ 


निज दत्त बिचल सुना हनुमाना । पच्छिमदठार रहा बलवाना ॥ 
मेघनाद तहँ करइ लराई । टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ २॥ 


हङमानजी ने सुना के अपना दळ चचालत हुआ, च बलवान पाञ्चम द्र्‍वाज़ञ पर 
भरे | वहाँ मेघनाद लडाई कर रहा था, दरवाज्ञाट्ूटता नहा था, बड़ा कठिनता हो 
रहा था॥=॥ 


पवन-तनय-मन भा अतिक्रोधा । गर्जेउ प्रबल-काल-सम जोधा ॥ 


कदि लंकगढ ऊपर आवा । गाहे गार मंघनाद कईं धावा ॥ ३॥ 


वायु-पुत् क मन मं बड़ा क्राथ हुआ, प्रबळ काळ क समान याथा हनुमान गज आर 
कूदकर लङ्का गढ क ऊपर पडुच श्रार एक पहाड़ हाथ मले उन्होंने मेघनाद पर धावा 
[केया ॥ ३॥ 


भंजउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता ॥ 
दुसरे सूत बिकल तेहि जाना ।स्यदन घालि तुरत ग्रह आना ॥ ४॥ 


उन्हाने उसका रथ ताइ दिया, साराथ का मार डाला, आर मंघनाद्‌ का छाता म 
लात मारी । तब उसके बहाड जानकर दूसरा साशाथ तुरन्त दूसर रथ म॑ डालकर 
उसे घर ले गया ॥ ४ ॥ 


दो ०--अंगद सुनेउ किं पवनसुत गढ पर गयउ अकेल । 
समरबाँकुरा बालिसुत तरकि चढेउ कपिखेल ॥ ६३॥ 


अङ्कद्‌ ने खुना कि वायु-पुअ अकेले. ही गढ़ पर गये हं, तब रणवीर बॉका अङ्गद 
तड़ककर खेल के साथ कूदकर गढ़ पर चढ़ गया ॥ ६३॥ 


चो ०-जुड्धबिरुड क्रुद दोउ बानर । रामप्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावनभदन चढे दोउ थाई । करहि काोसलाधोस दोहाइई ॥ १ ॥ 


युद्ध म चतुर वे दाना बन्दर हृदय म रामचन्द्रजा क प्रताप का याद कसक देड़कर 
रावण के महल पर चढ गये आर काशलाधाश रामचन्द्र का डुहाई देने लगे ॥ १॥ 


२४ रामचरितमानस । 


कलससहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसा-चर-पाति भय पावा ॥ 
नारिदंद कर पीटहिं छाती । अब दुइ कपि आये उतपाती ॥ २॥ 


उन्होंने कलश-सहित महलें को पकड़ पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर राचण 
डरा । बहुत सी स्त्रियाँ हाथों से छाती कूटने लगीं कि--हाय ! अब उत्पात करनेवाले दे 
बन्द्र फिर आ पहुँचे ! ॥ २॥ 
eS ~ MS La ¢ ट्र 
कापलीला कार [तन्हाहं डरावाह । रामचद कर सुजस सुनावाह ॥ 
—_ A © = ° ~ ~ ञ्र ७ 
पांन कर गाह केचन के खभा । कहान्ह कारय उतपात अर भा।॥ ३॥ 
वे दोनों वानरी चेष्टा ( खेळ ) कर उन स्त्रियों को डराने ळगे और उन्हें राम चन्द्री 
का शुभ यश सुनाने ळगे। फिर सोने के सम्भे हाथों में पकड़कर बोले, अव ,त्पात 
आरस्भ करना चाहिए ॥ ३॥ 


कूदि परे रिपुकटक मँमारी । त्वागे मर्देइ शुजबल भारी ॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केहू । भजह न रामहिं सो फल लेहू ॥४॥ 


वे शत्र-दळ के बीच कूद पड़े आर भुजाओं के भारी बळ से शत्रओं को पछड़ाने 
ठगे । किसी के ळातां से और किसी के चपेटों ( थप्पड़ां ) से मदेन करने लगे । उन्होने 
उनसे कहा कि तुम राम-भजन नहीं करते उसका फल चकसो ॥ ४ ॥ 
Ro ~ Le OS CS ~ ० 
दा[०--एंक एक सा मांद कार तार चल्वावाह मुड । 
fe कलम ~ OS ree 
' रावन आगे पराह ते जनु फूटाह दाधकुड ॥ ६४३ ॥ 
एक राक्षस का दूसरे से भिड़ाकर ओर मस्तक तेःड़कर फक देते, वे मस्तक 
रावण के सम्मुख जाकर ऐसे गिरते मानें दही के कुएड फूटे हें ॥ ६४ ॥ 
[ae थ CoS . [eS 
चा०्जमहा-महा-पुखया जे पावाहिं । ते पद गाह प्रभुपास चल्तीवाह ॥ 
कु 8, ह 
कहहिं बिभीषन तिन्ह के नामा । देहि रामु तिन्हहूँ निजधामा ॥१॥ 
जो वड़े बड़े मुख्य राक्षस मिल जाते, उनकी टांग पकड़कर रामचन्द्रजी के पास 
फक देते। विभीषण उनका नाम बताते, छार आासचन्द्रजी उनको भी निज-धाम 
( बैकुण्ठ ) देते ॥ १॥ 
है) RS न 
खल मनुजाद ड्विजामिषभोगी । पावहिं गति जो जाँचत जोगी ॥ 
~ 
उमा रामु स्टदुचित करुनाकर। बेरभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ २॥ 
जिसको बड़े बड़े योगी माँगते हैं, उस गति को वे दुष्ट मनुष्य-भे।जी, ब्राह्मणों के मांस 
खानेवाले भी पा गये। हे पार्वती ! रामचन्द्र कोमळ-स्वभाव, दया की खान हैं, उन्होंने 
समभ लिया कि ये राक्षस मुझे बैर-भाव से स्मरण करते हें ॥ २॥ 
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देहिँ परम गति सो जिय जानी। अस कृपालु को कहह भवानी ॥ 
सुनि अस प्रसु न भजहिँ क्नरमत्यागी। नर मतिमन्द ते परम अभागी॥३॥ 


यह बात जी में जानकर उनके सदूगति देते थे, हे पावैती ! तुम्हीं कहो, ऐसा दयालु 
दूसरा कोन है ? ऐसे प्रभु को खुनकर भी भ्रम छोडकर जो उनका भजन नहां करते, वे 
बुद्धि के मन्द आर बड़े अभागी हँ ॥ ३॥ 


अगद अरू हनुमंत प्रबेसा । कीन्ह दुगे अस कह अवधेसा ॥ 
लका दोउ कपि सोहाहेँ केसे । मथहिँ सिंधु दुइ मंदर जैसे ॥ ४ ॥ 
अ्रचधप।ते रामचन्द्रजा न एसा कहा क अङ्गद आर हनुमान दाना न [कल क 


भीतर प्रवेश किया । वे दानों वानर लङ्का मे केसे शोभित होते थे? मानों दो मन्दगचल 
पर्वत समुद्र मथन कर रहें हों ॥ ४ ॥ 


दो०--भजबल रिपुदल दलमलेउ देखि दिवस कर अत ॥ 
कूदे जुगल प्रयास बिनु आये जहँँ भगवंत ॥ ६५ ॥ 


वे दोनों बन्दर अपनी भुजाओं के वळ से शत्र के दल (झुर) का मर्दैन कर दिन का अंत 
साथङ्काळ) देख बिना परिश्रम कूद पड़े आर जहाँ भान्‌ रामचन्द्र थे वहाँ आ गये ॥६५॥ 


चो ०-प्रभु-पद्‌-कमल सास।तन्ह नाये। दाख सुभट रघु-पात-मन भाये॥ 
राम कृपा करे जुगल्त निहार । भय बिगतसत्रभ परम सुखार ॥ ९॥ 


उन्होंने आकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाये, दोनों उत्तम योद्धा हैं ऐसा देखकर 
वे रामचन्द्र को प्रिय ळगे । रामचन्द्र ने दोनों को कृपा दृष्टि से देखा, तुरन्त उनका पार 
श्रम दूर होकर वे अत्यन्त सुखी हो गये ॥ १॥ 


गये जानि अगद हनुमाना । फिर भाळु मकट भट नाना h 
जात॒धान प्रदोषबल पाई ! धाये कारे दस-सॉस-दुहाई ॥ २ ॥ 


अङ्गद आर हनुमान का जाना समभकर अनेक रीछ आर बन्दर भा छाट पड़े । 
उधर राक्षस प्रदोष काल का बळ पाकर रावण का दाहाई दूत हुए दोड़ पड़ ॥ २॥ 


निसि-चर-ञ्रनी देखि कपि फिरे । जह तह कटकटाइ भट [भर || 
दोउ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी । लरहि सुभट नाह मानत हारा ॥ ३॥ 


वे बन्दर राक्तसों की फोज देखकर फिर लोट पड़े आर जहाँ तहाँ कटकटाकर. योद्धाओं ` 


__शाम को दे घड़ी दिन से दो घड़ी रात तक का समय प्रदोषकाळ होता है। यह रात्तसी 


समय ह ! इसमें राक्षसां का बळ बढ़ जाता ह । हिरण्याक्ष आदि के युद्धों क संब्रथ सं श्रीमद्भागवत 
आदि में इसका विवरण हं। 


८५८ ` रामचस्तिमानस । 


से भिड़ गये। वे वीर योद्धा दोनों दले! में बळवाने! को आपस में ललकार ललकार कर 
लड़ते थे, हार नहीं मानते थे ॥ ३॥ 


महाबीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीसुख भारे ॥ 
सबल जुगलदतल समबल जोधा। कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ ४॥ 


राक्षस बड़े वीर और काले थे और बन्दर अनेक रंगों के थे । दोनों दळ सबळ थे 
और उनमें अपनी अपनी बराबरी के ताकतवाले योद्धा खिलवाड़ करते हुए क्रोध में 
भरकर लड़ते थे ॥ ४ ॥ 


प्राबिट-सरद-पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मारुत के पेरे ॥ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया॥ ५॥ 
भयउ निमिष महँ अति अँघियारा । बृष्टि होइ रुधिरोपलक्कारा ॥ ६ ॥ 


वे ऐसे मालूम देते थे, मानों वायु की प्रेरणा पाकर वर्षा आर शरदऋतु के वहुत 
से बादल लड़ रहे हें।। अकंपन और अतिकाय दोनों राक्षलों के सेनापति थे, उन्हाने 
अपनी फोज विखरती देखकर राक्षसी माया रची । एक पल भर में घोर अंधकार हो 
गया और रक्त, पत्थर ओर राख की वर्षा होने लगी ॥ ६॥ 
oo SO ~ यउ 
दो०--देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार ॥ 
Lam) ~ ~“ Sd > Lam) 
एकाह एक न दसवाह जह तहं कराह पुकार ॥ ६६ ॥ 
दूसों दिशाओं में घोर अँधेरा देखकर वानर-द्ळ में खलबली मच गई, वे एक दूसरे 
. को नहों देखते थे, इसलिए जहाँ तहाँ पुकारते थे ॥ ६६॥ 
के ज (3 3 > 
चां०-सकल मरम रघुनायक जाना । लिये बालत अगद हनुसाना ॥ 
(aS hme ® ड धा 
समाचार सब काहे स्काय । सुनत काप कारकुजर धायं ॥ १ ॥ 
समचन्द्रजी ने यह सब भेद जान लिया, उन्होंने अङ्गद र हनुमान्‌ को बुला 


लिया ओर उनको सव समाचार कहकर समभा दिया, वानरों में हाथी जैसे वे दोनों 
सुनते ही क्राधकर दौड़े ॥ १ ॥ 


पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा । पावकसायक सपदि चलावा ॥ 


भय हि cs उदय कक पर | किक 
उ प्रकास कतह तम नाहाँ। ज्ञान जाम ससय जाहा ॥ २ ॥ 
फिर दयालु रामचन्द्रजी ने हँसकर धनुष चढाया और तत्काल अग्निबाण 
चलाया। उसी समय प्रकाश हो गया; कहाँ अँधेरा नहीं रहा, जैसे ज्ञान का उदय होने 
- पर संशाय नहीं रहते ॥ २॥ 


षष्ठ सोपान--लड़ाकाणड । ८५७ 


भाळु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाये हरषि बि-गत-स्रम-त्रासा ॥ 
हनूमान अगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥३॥ 
श्छ खार चन्दर उजेला पाकर प्रसन्न हा, बिना थकावट आरब डर हो दाड़। 
हनुमान्‌ अर अङ्गद न युद्ध म गजना का, उनका हाक शुनत हा राक्षस भाग खड़ * 
इण ॥२॥ 
भागत भट पटकहिँ धरि धरनी । करहिँभालु कपि अदभुत करनी ॥ 
गहि पद डारहिँ सागर माहाँ। मकर उरग कष धरि धरि खाहीँ ॥ ४॥ 


रीळ आर बन्दर आश्चयकारः करतूत करत थ, च भागत इए याद्धाओ का पकड 
कर एथ्वा पर गिरा देते थे, बहुतेरों की टॉग पकड़ पकड़ समुद्र म फक दूत थ 
उनके मगर, साप, मच्छु पकड़ पकड़ खा जात थ ॥ ४ ॥ 


दो ०--कछ घायल कछ रन परे कछ गढ़ चले पराइ । 
गर्जहिँ मर्कट भाल भट रिपु-दल-बल बिचलाइ ॥ ६७ ॥ 


कुछ घायल इए, कुछ ता मार गय आर कुछ भाग कर लड़ा गढ़ का भाग चल । या 
शत्र-दरछ की सेना का वचालत कर वन्द्र आर राछ यादा गजेना करने लगे ॥ ६७ ॥ 


चौ०-निसा जानि कपि-चारिउ-अनोी । आये जहां कासलाघना \ 
राम कृपा कारे चितवा जबहां । भय बिगतस्रम बानर तबहा ॥१ ४७ 


चारों दिशाओं की फोज के बन्दर रात समझ कर जहां काशलनाथ रामचन्द्रजा थ 
वहाँ आये, ज्यों ही रामचन्ट्रजी ने कृपापूचक उनका आर देखा, त्या ही उनका सारा 
शकावट दर होगई ॥ १॥ 


उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुमट जे मारे ॥ 
आधा कटक कपिन्ह संहारा । कहह बेगि का करिय।बेचांश॥ २॥ 


उधर वहाँ रावण ने मन्त्रियों के बुलाया आर जो अच्छे अच्छे योद्धा मार गये च 
उनको उन्हें बतळा दिया । फिर कहा कि बन्दरों ने आधी फू ता मार डालो, अब 
जल्दी बतलाओ कया विचार किया जाय !॥ २ ॥ 


माल्यर्वंत अति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मत्रा-बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कई मोर सिखावन ॥ ३ 0 


तब बहुत ही बुड्ढा माल्यवान्‌ राक्षस जो रावण की माता का पिता ( नाना ) 
रार भ्रष्ठ मन्त्री था, अति पवित्र नीति के वचन बोला । उसने कहा--ह तात | तुम कुछ 
मेरी सीख सुनो ॥ ३ ॥ , 
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जब तें तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गावा । रामबिसुख सुख काहु न पावा॥ ४ ॥ 
ठुम जब सें सीता को हर लाये हो, तब से अगुन होते हें, जो कहते नहीं बनते । 
जिनका यश वेद आर पुराणों ने गाया है, उन रामचन्द्रजी से विसुख होनेवाले किसी ने 
भी सुख नहीं पाया ॥ ४॥ 
दो०-हिरणयाज्ष भ्रातासहित मधुकेटभ बलवान । 
जेहि मारे सोई अ्रवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ ६८ ॥ 
हिरण्याच्त को भाई ( हिरणयकशिपु ) समेत और बलवान मधुकैटभ दैत्यों को 
जिसने मारा था, उन्हीं दयासागर भगवान्‌ ( राम ) ने अवतार लिया हे ॥ ६८ ॥ 
कालरूप खल्त-बन-दहन गुनागार घनबोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिँ तासों कवन बिरोध ॥ ८6 ॥ 
जो काल-स्वरूप हैं, दुष्ठरूपी वन के लिए भस्म करनेवाले अझ, श॒णां के स्थान, ज्ञानवन 
हैं, जिनको ब्रह्मा आर शिवजी सेवन करते हैं, उनसे किसी का क्या विरोध है ?॥ ६६ ॥ 


चो०-परिहरि बेरु देह बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 


ता के बचन बानसम लागे । करियामुख करि जाहि अभागे ॥ १॥ ` 


इसलिए लुम वैर छोड़कर जानकी दे दे और परम स्नेही दयासागर रामचन्द्र का 
सेवन करे । उस बुडढे के वचन रावण को बाण के समान लगे, वह बोला अरे अभागा ! 


तू यहाँ से काला मुँह कर जा ॥ १॥ 
बढ भयसि न त मरतेउँ तोही। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत यहि कृपानिधाना ॥ २॥ 
तू बुड्ढा हो गया हे, नहीं तो में तुझे मारता. अब तू मेरी आँखों के सामने न 
अधना । उस माल्यवान्‌ ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसको कृपानिधान 
रामचन्द्रजी मार डालना चाहते हें ॥ २ ॥ 
सों उठि गयेउ कहत दुर्बादा । तब सकोप बोले घननादा ॥ 
कोत॒क प्रात देखियहु मोरा । करिहउँ बहुत कहउँ का थोरा ॥ ३॥ 


वह डुवांद ( खोटी बातें ) कहता डुआ उठकर चला गया, तब मेघनाद क्रोध में | 
के देखोगे a _ w i 
भर कर बोला। सबेरे मेरा तमाशा » में क्या थोड़ा कहकर बतळःऊँ ? ज्यादा करके 
ही बतलाऊंगा ॥ ३ ॥ 
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सुनि सुतबचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अक बेठावा ॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहुँ दुआरा ॥ ४॥ 


पुत्र के वचन खुनकर रावण के विश्वास इुआ, आर उसको प्रेम के साथ उसने 
गोद में बेठाया । उन्हें विचार करते करते सबेरा हो गया आर चारों दरवाज्ों पर फिर 
बन्दर जा डटे॥ ७ ॥ 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ घेरा । नगर कोल्ताहल भयउ घनेरा ॥ 
बिबिधायधधर निसिचर धाये । गढ तें पवेतसिखर ढहाये ॥ ५॥ 
बन्दरा ने क्राश्रत हो दघट ( काठन ) गढ का घर लया, नगर मं बड़ा कालाहळ 


( हन्ना-गुज्ना ) मच गया । अनेक शस्प्रास्न-धारा राक्षस दइ आर उन्हांन गढ़ क ऊपर 
से प्ेतों के शिखर ढहाये ॥ ४ ॥ 
छंद--ढ ह मही-धर-सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 

घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जजर भये । 
गहि सैल तेइ गढ पर चलावहिँ जहुँ सो तहँ निसिचर हये ॥ 
राक्तसों ने करोड़ो पचतो के शिखर ढहा दिये, आनेक तरह के गोले चले। वे गाल 

वञ्रपात क समान घहरात थ माना प्रलय काळ क बादल गजेते हा । बन्द्र, विकेट 

याद्धाओं के साथ जुट जाते थे, वे कटते थे पर शरीर के जजेर ( छार छार ) हा जाने पर 


भी पीछे न हटते थे। वे उन्हीं राक्षसों के ढहाये इए पहाड़ का पकड़ कर गढ पर फक 
देते थे जिनसे राक्तस जहाँ के तहो मर जातं थ ॥ 


दो ०--मेघनाद सुनि स्तवन अस गढ पुनि छेका आइ । 
तरि दुर्ग तें बीरबर सनमुख चलेउ बजाइ ॥ ७० ॥ 


बन्दरों ने फ़िर आकर केला घेर लया ह, यह समाचार संघनाद्‌ ने काने सर सुना. 
तब यह वीरःश्रष्ठ कले रू उतर कर घाँस ( डङड्का ) बजा कर उनके सस्सुस् चला ॥७०॥ 


चो ०-कहँ कोसलाधोस दोउ भ्राता । धन्वी सकल-लाक-बिख्याता ॥ 
कहँ नल्ल नील ड्विबिद सुग्रीवों । अगद हनमत बलसांवा ॥ १५ ॥ 


उसने जाकर कहा--कोसलनाथ दोनों भाई कहाँ हैं जो सारे लोक में प्रसिद्ध धनुधर 
हैं? नल कहाँ, नीळ कहा, [द्वाबद्‌ और सुग्रीव कहाँ हैं? बल की सीमा अङ्गद आर 


हनुमान कहां हे ? ॥ १॥ 
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कहाँ बिभीषनु भ्रातादोही । आजु सठहि हठि मारउँ ओही ॥ 

अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय कोपि स्रवन लगि ताने ॥ २॥ 
भाई से शत्रुता करनेवाला विभीषण कहां हे ? आज उस दुष्ट को ता में हठ-पूर्वेक 


मारूगा । ऐसा कहकर उसने कठोर बाणो का सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके 
उनको काने तक ताना ॥ २॥ 


सरसमूह सो छाडइ लागा । जनु सपच्छ धावहिँ बह नागा ॥ 
जहे तह परत देखियहि बानर । सनमुख होइ न सके तेहि अवसर॥ ३॥ 


वह बाणों के सराह छोड़ने लगा, वे मानें पङ्क समेत बहुत से साँप हो दौड़ने ळगे। 
जिधर तिधर बन्दर गिरते इए दीखते थे, उस समय कोइ सम्मुख नही हो सकता था ॥३॥ 


भागे भय व्याकुल कपि रीका । बिसरी सबहिँ युद्ध कै ईछा ॥ 
सो कपि भालु नरन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥ ४ || 
भय से व्याकुळ होकर बन्दर र रीछ भाग चले, सब युद्ध को इच्छा को भूल गये, 


उस रणा भर में कोई बन्दर या रीछ ऐसा नहीं देखने में आता था, जिसे सेघनाद ने 
प्राणावशेष ( जिसके घाणसात्र बाकी रह गये हों ) न कर दिया हो ॥ ४॥ 


दो ०--दस दस सर सब मारेसे परे भूमि कपि बोर । 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर ॥ ७१॥ 


उसने सबके दस दस बाण मारे, जिससे वे वीर बन्द्र ज़मीन पर शिर गये । 
फिर बलवान धीर मेघनाद सिंहनाद कर गर्जा ॥ ७१ ॥ 


'चो०-देखि पवनसुत कटकु बिहाला । क्रोधवंत धायउ जनु काला ॥ 
महासेल एक तुरत उपारा । अति रिसि मेघनाद पर डारा ॥ १॥ 
वायुपुत्र सेना को बेहाल हुई देखकर क्रोधित हो ऐसा दौड़ा, मानों उन राक्तसों का 


काळ ही दौड़ा हो । उसने ठुरन्त एक बड़ा भारी पहाड उखाड़ लिया आर बड़े क्रोध 
के साथ वह मेघनाद पर डाळ दिया ॥ १॥ 


आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न न आव मरमु सो जाना॥ २॥ 


मेधनाद्‌ उस पहाड़ को आते देखकर रथ, सारथि, घोड़े खब छोड़कर आकारा में 
चला गया । हनुमान ने उसको बार बार बुळाया, पर वह पास नहीं आया, क्‍योंकि वह 
मर्म को जानता था ( कि में इससे न जीतँगा ) ॥ २॥ 


~ 
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रघु-पति-निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्बादा ॥ 
स्त्र सस्त्र आयुध सब डारे । कोतुकहाँ प्रभु काटि निवारे॥ ३॥ 


फिर मेघनाद रामचन्द्रजी के पास गया, आर उसने उन्हें अनेक तरह के खोटे वचन 
कहे । फिर अनेक अस्त और शस्त्र चलाये, पर प्रभु रामचन्द्रजी ने वे सव खिलवाड़ ही 
में काटकर निवारण किये ॥ ३॥ 


देखि प्रताप मूढ खिसियाना । करे लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करइ गरुड से खेला । डरपावइ गहि स्वल्प सपेला॥ ४॥ 


वह सूखे रघुनाथजी का ऐसा प्रताप देखकर खिसिया गया आर अनेक तरह की 
[र Nw = = > ~ ~ C __ 
माया रचने लगा, जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करे पर छोटा सा साँप का बच्चा लेकर 
उससे उसे डरावे ॥ ३ ॥ 


दो ०--जासु प्रबल्-माया-बिबस सिव बिरंचि बड छोट । 
ताहि देखावइ निसिचर निज माया मतिखोट ॥ ७२॥ 


महादेव और ब्रह्मा तथा छोटे बड़े सभी जिनकी प्रबल माया के बस हो रहे हैं, वह 
दुष्टबुद्धि राक्षस उन भगवान्‌ रामचन्द्रजी को अपनी माया दिखाने लगा !॥ ७२॥ 
° ~ ~ ~ ~ Lem) 
चा०-नभ चाढ बरषडइ [बपुल अगारा। माह त प्रकट होहि जल्वधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काट घुनि बोलहि नाँची ॥ १४७ 
वह आकाश में चढ़कर वहाँ से बहुत से अङ्गारे बरसाने लगा, पृथ्वी से पानी की 
श्रारायं प्रकट होने लगीं" अनेक तरह के पिशाच, पिशाचिनी मारो, काटो, को चुन लगा 
कर नाचने लगे ॥ १॥ 
बिष्ठा पूय रुधिर कच हाडा । बरषइ कबई उपल बहु छाडा ॥ 
बराष धूरि कान्हासे आधयारा । सूक न आपन हाथु पसारा ॥ २॥ 
फिर बह विष्टा. पीब, रक्त, बाल और हड्डियाँ वरसाने लगा, कभी बड़े बड़े पत्थर बर- 
साने लगा । फिर धूल बरखाकर उसने ऐसा अँधेरा कर दिया कि किसी को अपना 
हाथ फैलाया इआ भी नहीं दीखता था ॥ २॥ | 


अकुलाने कपि माया देखे । सब कर मरनु बना एहि लेखे॥ 
कोतुक देखि राम मुसुकाने । भये सभीत सकल कपि जाने ॥ ३॥ 


इस राक्षसी माया को देखकर बन्द्र घबरा गये आर वे समझने लगे कि अब इस 


१-_जिसमें बन्दर आकाश में जायें तो आग में जलें, एथ्वी पर ठहरें तो पानी में इब! 
अथवा । मेघनाद तो आकाश से आग बरसाता था, एथ्बी पर रामचन्द्रजी जळ की थारा प्रकट करते 
थे जिसमें वह बुर जाय । 


टर रामचरितमानस । 


तरह सभी बन्दर मरे । यह कोलुक ( खेल ) देखकर रामचन्द्रजी मुसकुराये और उन्होंने 
सब बन्द्रों को डरा हुआ जाना ॥ ३ ॥ 


एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर-निकाया | 
कृपाहाष्टरि कापि भाळु बिलोके । भये प्रबल रन रहहिँ न रोके ॥ ४॥ 
जैसे सूर्य धार अंधकार को नष्ट कर देता हे, वैसे रामचन्द्रजी ने एक ही बाण से सब 
माया काट दी आर कृपा-दृष्टि से बन्द्र और रीछें को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबळ हो गये 
कि रण में रोके नहीं रुकते थे ॥ ४ ॥ 
दो०--आयसु माँगेउ राम पहिँ अ्ंगदादि कपि साथ । 
तक्तिमन चले सकोप अति बान सरासन हाथ ॥ ७३ ॥ 
फिर लक््मणजी हाथ में धनुष-वाण लेकर क्रोध-युक्त हो, रामचन्द्रजी से आज्ञा साँगी 
और अङ्गदादि बन्द्रों को साथ लेकर चले ॥ ७३॥ 
चो ०-कत-ज-नयन उर बाहुबिसाला। हिमि-गिरि-निभतनु कछुएक लाला 
इहा दसानन सुभट पठाये । नाना सख अस्तर गहि धाये ॥ १ ॥ 
उनके नेत्र रक्त वे हो रहे थे, वक्षःस्थल और भुजायें विशाल थीं । उनका शरीर 
हिमालय पवेत का सा गोर कुछ लाली लिये इए था | इधर रावण ने वीर योद्धा भेजे, वे 
तरह तरह के शस्त्रास्त्र ले लेकर दौड़े ॥ १॥ 
भू-धर-नख-बिटपायुध धारी । धाये कापि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं चोरी ॥ २॥ 
उन्हें देखकर पहाड़, नख, त्ृक्तरूपी हथियारों के धारण करनेवाले वन्द्र रामचन्द्रजी 
की जय बोलकर दोड़े वे खब अपनी अपनी जोड़ी देखकर भिड़ गये, दोनों आर 
जीतने की प्रबळ इच्छा हो रही थी ॥ २॥ ; 
सुठकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डाटहिँ ॥ 
आरु सारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥ ३ ॥ 
जयशाली बन्दर सुट्टियों से, छातों से, राक्तलें को मारते आर दाँतें से काटते थे । 
वे मारकर ऊपर से फिर डाँटते थे । मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ा, पकड़ा, मारो, सिर तोड़ 
द, भुजा पकड़ कर डखाड़ छो ॥ ३॥ 


आसि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिँ जहेँ तहँ रुंड प्रचंडा ॥ 


देखहिं कोतुक नभ सुरबुंदा । कबहुक बिसमय कबहेँ अनंदा॥ ४ ॥ . 


इस तरह का शब्द नव-खणड पृथ्वी और आकाश में छा रहा था । जहाँ तहाँ प्रचण्ड 
दौड़ ~ ~ ~ ` ~ ८. 
: ( डरावने ) रुएड दौड़ते थे। देव-गण आकाश से तमाशा देखते थे, उन्हें कभी विस्मय 


र 


ष्ठ सोपान--लड़्ाकाणड । ८८३ 


और कभी आनन्द होता था, अर्थात्‌ बन्द्रों की घबराहट देखकर विस्मय और जीत 
देखकर प्रसन्नता होती थी ॥४॥ 
0-0. 


दो ०-- रुधिर गाड भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उडाइई । 
जिमि अ्रंगाररासीन्ह पर म्तकधूम रह छाइ ॥ ७४ ॥ 
रणभूमि में गड्ढे मे खून भर भर कर जम गया था, फिर उस पर धूळ उड़ उड़ कर 
जम गई । वह ऐसी दीखती थी मानों अङ्गारों की ढेरी पर राख छा रही हो ॥ ७2॥ 


चो०-घायल्त बीर बिराजहिँ केसे । कुसुमित किंसुक के तरु जेसे ॥ : 


Lom i पके I ध [2९५ om) [am ~~ धा 
लाकिमन संघनाद दाउ जाधाभराह परसपर कार आत क्रांचा ॥ १॥ 
घायल योद्धा ऐसे शाभित होते थे, मानों फूले इण पलाश । ढाँक ) के वृक्ष हो । 
लक्ष्मण ओर मेघनाद दाने योद्धा आपस में अत्यन्त क्रोध कर भिड़ते थे ॥ १॥ 


एकहि एक सकहिं नहिँ जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
क्रोधवेत तब भयउ अनंता । भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥ २॥ 


बे एक दूसरे को जीत नहीं सकते थे | वह राक्षस छुल-बछ ओर अनीति करता 
था । तब ळच्मणजी क्रोधित इण ओर उन्होने तुरन्त मेघनाद का रथ तोड़ डाला आर 
सारथि को मार डाला ॥ २॥ 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा । राच्छस भयउ प्रानञ्रवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥ ३॥ 


शेष लच्मणजी ने अनेक प्रकार के प्रहार किये कि जिनसे इन्द्रजित्‌ राक्षस प्राणावशेष 
( मरे के बरावर निस्सक्त्व ) हो गया । रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ ने अपने मन में अनुमान 
किया कि अब में सकट मे हूँ, ये मेरे प्राण ले ळंगे॥ ३॥ 
= आ थ Dm se SO LenS डः (a 
बारघातंनी छाडीस सागा । तंजपुज लाछमनउर ल्वागा ॥ 
< ~ _ ला (>> डक 3 
सुरुछा भई साक्त के ल्वाग । तब चल्ति गयउ ।नंकट भय त्यागे ॥ ४॥ 
यह सोचकर उसने बीरघातिनी ( शूर वीर के मार डाळनेवाली ) शक्ति छोड़ी, 
वह तेजोराशि लक्ष्मणजी की छाती में जा लगी । शक्ति लगते ही लक्ष्मणजी को मूर्छा हो 
गई। तब इन्द्रजित्‌ निर्भय हाकर उनके पास चला गया ॥ ४ ॥ 
गे ha ~ जे ~ घ ha उ 
दो ०--मेघ-नाद-सम कॉटेसत जांघा रह उठाई । 
घ ° ~ उठड़ ५५ (5७ (5 
जगदाधार अनत [काम ! चले [खासञ्आाइ ॥ ७% ॥ 
फिर एक मेघनाद ही क्या, मेघनाद के समान सो करोड़ योद्धा लक्ष्मणजी को 
उठाने ळगे, परन्तु जगत्‌ के आधार शेषजी भळा कैसे उठ सकते थे ? तब सब खिसिया 
कर लोट पड़े ॥ ७५॥ 


८८३ रामचरितमानस । 


चो ०-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारि दस आस ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥१॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! जिनकी क्रोधरूप अग्नि चौदहों लोकों के ( प्रलय 
काळ में ) अस्म कर देती है, जिसका देव, मनुष्य आर स्थावर जङ्गम सेवन करते हैं, 
उन शेषावतार को रण में कोन जीत सकता है ? ॥ १॥ 
ha > 
यह कातूह त्त जानइ साइ । जां पर कृपा रास के हाइ. । 
° (NT हक ~ —_ S ~ Ff [a 
सध्या भइ [फरा दाउ वाहनी । तग सभारन [नज नज शाना ॥ २॥ 
रघुनाथजी की इस खिलवाड़ को बही जानता हे जिस पर रामचन्द्रजी की कृपा 
हो ! शाम हो जाने पर दोनों ओर की फोजे लौटीं, तव दोनों अपनी अपनी फौज सम्हा- 
लने लगे ॥ २॥ [ 


ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर। लछिमनु कहाँ बूभ्फ करुनाकर ॥ 
तब लगे लेइ आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ ३॥ 


जो परमात्मा रामचन्द्र व्यापक, ब्रह्म, अजित, लोकों के स्वामी हें, वे दयासागर 
पूछने लगे कि लक्ष्मण कहाँ हैं तब तक हनुमानजी लक्ष्मणजी के! लेकर आये, उनके 
देखकर प्रभु रामचन्द्रजी ने बड़ा दुःख माना ॥ ३॥ 


जामवत कह बंद सुषेना । लंका रह कोउ पठइय लेना ॥ 
धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवनसमेत तुरंता ॥ ४ ॥ 


तब जास्ववान्‌ न कहा-ळ्ड्का मं एक झुषण वेद्य' रहते हें, उनका लेने क लए 
किसी का भेजना चाहिए । फिर हनुमानजां छोटा रूप ध्रकर लड मं गये ्रार चद्य का 
घर समत ळा उपास्थत किया ॥ ४ ॥ 


१-वाल्मीकीय में जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ को ओषधि और पर्वत बतलाये थे । यहां सुषेण वेद्य के 
ळङ्का-निवासी होने के कारण हनुमानूजी ने सोचा कि शायद जगाने पर यह चले या न चले, इस- 
लिए अथवा चला भी तो वहां जाकर रोगी लक्ष्मण को देखकर कह दे कि ्ओरापधि घर भूल आया 
हू, वे उसको घर समेत उठा लाये । वेद्य को शत्र मित्र में समान दृष्टि रखनी चाहिए । वैद्यों का यह 
शाख्रग्रासद्ग छक्षण सभी जानते थे तभी तो हनुमानजी उनको बुला लाये ओर उन्होंने भी आकर 
यथाथ निष्पक्तपात होकर ओषधि की व्यवस्था की । यह सुषेण वेद्य बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । सुषेण” 
संहिता इन्हीं की बनाई हुई है। ग्रध्यात्मरामायण में रामचन्द्रजी ने ही पर्वत ओषधि बतळाये हैं । 
कहीं कहीं सुषेण बन्दर ही को वैद्य कहा है । २--छेटा रूप इसलिए कि पहचान लेने पर लङ्का के 
राक्षसों से लड़ने भिड़ने में आवश्यक काम में देरी न हो जाय । दूसरे एक वेद्य ही का ळाना था उसमें 
बढ़े रूप की आवश्यकता नहीं थी । 


षष्ठ सोपान-लड्ाकाणड । व्ष 
दो०--रघु-पति-चरन-सरो-ज सिरु नायउ आइ सषेन । - 


र 

कहा नाम पगार ओषधा जाह पवनसत लेन ॥ ७६ ॥ 

सुषेण ने रघुनाथजा क चरण-कमळी मं प्रणाम किया, श्रार छ च्मणज्ी के लिए पवेत रर 
्रोषाधि का नाम वतळा.कर कहा कि हे वाय पुर ! तुम ओषधि लेने जाओ ॥ ७६ ॥ 


चा०-शम-चरन-सरास-ज उर राखा। चल्वउ पभजनसुत'बल भाखा ॥ 
| उहां दूत एक मरु जनावा । रावचु काल-नेमि-गह आवा ॥ १ ॥ 


तब हजुमान्‌जी अपना ( यह कोन बड़ी वात हे, में अभी लिये आता हूं इत्यादि ) 
बल कह कर ओर रामचन्द्रजी के चरण-कमळ हृदय में रखकर चले । उधर र्का में 
एक दूत ने जाकर यह भेदू बतला दिया । उसी समय रावण काळनेमि के घर आया ॥१॥ 


दसमुख कहा मरसु तेहि सुना । पुनि एुनि कालनेमि सिरु घुना ॥ 
देखत तुम्हाहँ नगरु जेहि जारा। तासु पंथ को रोकनिहारा ॥ २॥ 


रावण ने कालनेम से सद सम को चात कही, उसने सुनी, फिर कालनेमि ने बार॑ 
वार अपना सिर पाटा । उसने कहा-अरे ! जिसने तुम्हारे देखते देखते लङ्का नगर जला 
दया ( तुम कुछ न कर सके ) उसका रास्ता रोकनेवाला कोन हे ? ॥ २॥ 


भाज रघुपात करू {हत आपना । छाडह नाथ बथा जलपना ॥ 
नालि-केज-तनु सुन्दर स्यामा । हृदय राखु ताचन आभरामा ॥ ३॥ 


हं नाथ | आप रामचन्द्रजी का भजन कर अपना हित करो. व्यर्थे की कल्पना छोड़ 


दा । उनका नाल कमल के समान श्यामसुन्दर देह आर नेत्रोवाली प्रिय मूर्ति अन्तःकरण 
मं रक्स्वो ॥ ३॥ 


अहकार ममता मद त्यागू । महा माहानॉसे सोवत जाग ॥ 
कालव्याल कर भच्छक जोई । सपनेहु समर कि जीतिय सोई ॥ ४॥ 


तुम अ्रहङ्कार, ममता, अभिमान छेड दे।. महामोह ( अज्ञान ) रूपी निद्रा में सोते 
से जागो | जो परमात्मा काळरूपी सपे का भन्तण करनेवाला हे, कया उन्हें स्वप्न में भी 
लड़ाई मे कोई जीत सकता हे ? ॥ ४ ॥ 


दा०सांन दसकध रसान आते तोहे मन कीन्ह बिचार । 
राम-दुत-कर मरउ बरु यह खल रत मल्तभार ॥ ७७॥ 


यह सुनकर रावण ने बड़ा क्रोध किया ( अथांत्‌ काळनेमि को भय दिखाया कि 
१-बळ-भाषी का बळ गीतावलि में बतळाया है जैसे कि--“जो हौं तव अनुशासन पाउँ । तो 
चन्द्रमहि निचोड़ बेळ जिमि आनि सुधा सिर नाऊँ । के पाताळ दली पादावल्टि अरृत-कुंड महि ल्याऊँ। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै ताङँ। पटकौं मीच नीच मूषक जिमि सबको पाप बहाऊँ। 
तुम्हरी इप प्रताप तुम्हारे नेक विलम्ब न लाऊँ। दीजै साई आयसु तुळसी पभु जो तुम्हरे मन भाउँ ॥ इत्यादि । 


५% 


4 
~ 


ios रासचारतसानस । 


जो यह कारये न करेगा तो में तुझे सार डाळेँगा ), तब कालनेमि ने मन में विचार किया 
कि रामदूत के हाथ से मरना अच्छा है, यह दुष्ट तो पाप कम में अञुरक्त है ( इसके हाथ 
से क्‍यों अरूं ? ) ॥ ७७ ॥ 
3 ® 
चो०-अस कहि चला रचेसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया। | 
~ (202 ५०7 
मारुतसुत देखा सुभ आख्रम । मुनिहि बूमि जलु पियउँ जाइ खरम ॥ १॥ 
ऐसा मन मे कहकर कालनेमि चला और उसने रास्ते में माया को रचना की | 
एक तालाब बनाया, उस पर एक झुन्दर भवन अर बगीचा बनाया । हङुमानजी ने शुभ 
आश्रम देखकर सोचा कि ( कोई सुनि का आश्रम हे ) उन्हें पूछकर जलपान करलं ता 
थकावट दूर हो जाय ॥ १॥ 
| No] ` Lan ~ € 
राच्छस-कपट-बंष तह सोहा । साया-पात-दुत हि चह माहा ॥ 
र , 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा !' ्ागसों कीहड रामु-गुन-गाथा ॥ २॥ 
वहाँ कपट वेष धारण किये कालनेमि राक्षख शोभित था, उसने मायाचियों के 
स्वाभी रामचन्द्रजी के दूत को मोहित करना चाहा ! हनुमानजी ने जाकर सुनि को सर्तक 
कुकाया, वह कपटी मुनि रामचन्द्र के गुण-गण चरणन करने छगा ॥ २॥ 


होत महारन रावनरामहिँ । जितिहहिँ राम न संसय या महिं ॥ 
इहो भये में देखउँ भाई । ज्ञान-ृष्टि-बळु मोहि अधिकाई ॥ ३॥ 


वह बोला--रावण और राम का घोर युद्ध हो रहा है, उसमें रामचन्द्र जीतंगे, इसमे कुछ 
सन्देह नहीं हे। भाई ! मुझे ज्ञानराए का अधिक वळ है, इसलिए में यहाँ से सब देख रहा हूँ ॥३॥ 
NO) ल्ल्त तेह्ति (23... ७ La SS 
मागा जल तोहे दोन्ह कमंडल । कह कपि नहिँ अघाउँ थोरे जल ॥ 
मज्ज on [a SY ~ 
स्र ज्जनु कार आतुर आवह । दाछा देउ ज्ञान जाह पावहु ॥ ४ । | 
फिर हनुमानजी ने पीने को जल माँगा, ता उसने कमरडलु दिया । उन्होने कहा, 
में थोड़े जळ से तृ नहीं होऊँगा । उसने कहा, अच्छा, तालाब पर तुम स्नान (जळपान) 
कर जल्दी आओ ते में एक दीक्षा दूंगा जिससे वनस्पतियों का ज्ञान तुम्हे हो जायगा ॥४॥ 
° Lan द्‌ ल [a 
दा०--सर पठत काप-पद-गहउ मकरा तब त्रकुल्तान । 
(ई ~ [oe वि ला 
मारी सो धरि दिब्यतनु चली गगन चढि जान ॥ ७८ ॥ 
तालाब, में घुसते ही हजुमानजी का पाँव एक मकरी ( मगर की स्त्री ) ने पकड़ 


लिया, तव हनुमानजी धबराये । हनुमानूजी ने उसको मार डाला, वह दिव्य देह धारण 
कर [विमान म चढ़ कर आकाश की ओर चली ॥ ७८॥ 


चो ०-कापि तव दरस भइउँ नि:पापा । मिटा तात सुनिबर कर सापा॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानहुँ सत्य बचन प्रभु मोरा ॥ १॥ 


__ उस मकरी ने कहा- हे वानर ! में आपके दशन से पापरहित होगई मुझे सुनी शर 


ह 
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का शाप' था, वह मिट गया । ह प्रमो ! आप मेरा वचन सत्य माने,'यह मुनि नहीं 
किन्ठ॒ घोर राक्षस है ॥ १॥ 


अस कहि गडे अ्पछरा जबहीं । निसि-चर-निकट गयउ सो तबहोँ॥ 
कह कपि मुनि गुरुदछिना लेचू । पाछे हमहिँ मंत्र तुम्ह देह ॥ २॥ 


एसा कहकर वह अप्सरा ज्यो हा वहाँ से चली गई, त्यो ही हनुमानजी उस राक्षस 
काळल्नांस क पास पहुंच | उसस उन्दांन कहा क आप दाक्चा को गुरुदक्षिणा पहले 
लीजिए, [फिर हमं मंत्र दाॉजिए ॥ २॥ 


| सिर लंगूर लपेटि पारा ।निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
| 
| 
| 


राम राम कहि छाडेसि पाना । सुने मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 
एखा कहकर उस काळनाम का मस्तक अपना पूछ म ळपट कर उसका पछाड 

| दया, उसन सरत समय अपना असला शरार प्रकट किया। राम, राम, कहकर उसने 

प्राण छाड, यह सुनकर हङुमानूजा सन म प्रसन्न हाकर आगे चले ॥ ३ ॥ 


देखा सेल न ओषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 


गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवध-पुरी-ऊपर कपि गयऊ ॥ ४॥ 


| 

| वहाँ जाकर उन्हाने पवेत देखा, तो ्राषधि नहीं पहचानी गई, तब हनुमानजी ने 
एक द्म उस पर्चत को उखाड़ लिया । पर्वत का लिये रात ही रात वे दौड़े, आर अयोध्या 
पुरी के ऊपर पहुँचे ॥ 


दा०--दुखा भरत बसाल आते नासचर मन अनुमानि । 
बिनु फर सर ताके सारेउ चाप स्वन लगि तानि ॥ ७६ ॥ 


भरतजा ने उन्ह बड़ा वशाल जात दंखकर अपने मन मं अनुमान केया के यह 
काइ राक्तस हें । उन्होंने कान तक धनुष को तानकर आर निशाना ठीक लगाकर बिना 
फर का वाण मार देया ॥ ७६ ॥ 


चो०-परेउः मुराछ माह लागत सायक । समरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि मियबचन भरत उडि धाये। कपि समीप अति आतुर आय ॥ १॥ 


उस बाण क लगत हो मूली खाकर हनुमानजा राम, राम, रघ्चुनायक का स्मरण 


किस 


१-यह मकरी ओर कालनेमि दोनां पूर्वजन्म में अप्सरा आर गन्धै थे; इन्द्र की सभा में 
दोनो गाया करते थे । एक बेर वहां दुवांसा झुनि आये, उन्हें देखकर दोनों हंसे। सुनि ने क्रद्ध हो दोनों 
को राक्षस होने का शाप दिया । फिर प्रार्थना करने पर दोनों के लङ्का में निवास करने र त्रेता में 
रामावतार के समय हनुमानूजी के हाथ से उद्धार होने का वर दिया । १ >in 


fois) 
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६८ रामचरितमानस । 


करते हुए पृथ्वी पर शिर पड़े! | भरतजी प्रिय वचन ( रामनाम) सुनकर उठ दडे 
आर बडुत दुःखी हो हनुमानजी के पास आये ॥ १॥ 


बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहिँ बहु भाँति जगावा ॥ 
सुख मलीन मन भये दुखारी । कहत बचन लोचन भरि बारी ॥२॥ 


उन्होंने वानर को विकल देखकर छाती से लगाया और चे बहुत तरह से उनके! 
जयाने लगे, पर वे नहीं जागे। तब भरतजी का सुख मलिन होगया, वे मन में बड़े दुःखी 
इए, वे आँखों में आँसू भरकर बोले ॥ २ ॥ 


जेहि बिधि रामबिघुख मोहि कोन्हा।तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा॥ 
जा मोरे मन बच अरु काया । प्रीति राम-पद-कमल अमाया ॥ ३॥ 


हाय ! जिस विधाता ने झ्चुझे रामचन्द्र से विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन 
दुःख दिया । अस्तु ! जा मेरी मन, वचन और कर्म से रामचन्द्रजी के चरण-कमलें में 
निष्कपट प्रीति हो ॥ ३॥ 


तो कपि होउ बिगत-स्रम-सूला । जॉ मो पर रघु-पति-अ्नुकूला ॥ 


सुनत बचन डाठ बठ कपांसा । काह जय जयात कासलाधासा ॥४। 


आर जो मुझ पर रघुनाथजी अनुकूल हों, तो हे वानर, तुम बिलकुल परिश्रम आर 
शुलराहित हा जाओ | इन वचनें के सुनते ही श्रीकासलाधीश रामचन्द्रजी की जय हो 
~ ~ ~ Dw 
जय हो, ऐसा कहते हुए हनुमानजी उठ बेठे ॥ ४॥ 


१--लोग शङ्का करते हैं कि हनुमानुजी गिरे तो पर्वत कहां चला गया। इस पर तुळसीदासजी 
के अन्यत्र के लेख से मिळता है कि पर्वेत वायु ने धारण किया था । पर, हनुमन्नाटक से पाया जाता 
है कि भरतजी ने शान्तिमण्डप में दुःस्वप्त की शान्ति के लिए हवन करते हुए हनुमानजी को जाते 
देख भ्रोखे से बाण मारा । वे यज्ञ की पूणाहुति दे रहे थे, ऐसी दशा में किसी को मारना न चाहिए था; 
` इसीलिए बिना फर का बाण मारा था | और बाण ळगते ही हजुमानूजी पर्वत को अपनी पूछ से लपेट 
केसरों (कन्धे के बालों) पर लिये हुए गिरे थे । “' हुत्वा श्रीखण्डकाण्डं सनगरङुसुमं पुण्डरीकं खूणाळ,, 
कपूरोशीरगभे प्रचुरृतयुतं नारिकेलं जुहाव । तूण पूर्णाहृति सञ्वलदनलनिभं शेलमादाय वीरः, 
प्राससतत्राञ्जनेयः स॒ किमिति भरतस्तं शरेणाजघान ॥ २४ ॥ पुङ्कावशेषभरतेषु ळलाटपट्टो, हा राम 
लक्ष्मण कुताऽहमिति ब्रुवाणः । संमूछितो भुवि पपात गिरिं दधानो लाङगूलशेखरस्हेण सके 
सरेण ॥ २४ ॥ हनू० अङ्क ५३ । इनमें २४ वें श्लोक की टीका में (इति किम”, शङ्का करके लिखा 
है कि जिसने सुसित्राजी का वा माताजी का समूळ जग्रास किया वही यह है । अथवा, प्रलयकाल के 
अगिन समान यज्ञ विनाश करनेवाला घण्टासुर वसिष्टजी ने बताया था, वही यह है! ( अर्थात्‌ ये 
स्वस की बात थीं ) उन्हें प्रत्यक्ष देख उन्होंने बाण चळा दिया । वाल्मीकीय आदि में यह कथा बिल- 
9 कुल नहीं है । 
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सो०--ल्तीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तन लोचन सजल ॥ 
प्रीति हृदय समाइ सुमिरि राम रघु-कुल-तिलक ॥८०॥ 


भरतजी ने हनुमानजी को हृदय से रगा लिया, उनका शरीर पुलकित होगया ओर 
नेत्र जळ से भर गये, श्रीरछुकुछ के अग्रगण्य श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर उनके हृदय 
में प्रीति नही समाइ ॥ ८० ॥ 


चो ०-तात कुसल कह सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जानकी । 
कपि सब चरित सँछेप बखाने। भये दुखी मन महँ पछिताने ॥ १ ॥ 


| भरतजी ने पूछा, हे तात | तुम छोटे साई ळच्मण ओर साता जानकीजी समेत 
| सुखनिधान रामचन्द्रजी का कुशल-समाचार कहो । हनुमानजी ने संक्षेप में सब समाचार 
सुनाया, वह सुनकर भअरतजी दुःखी इए आर मन में पछताने लगे ॥ १॥ 


अहह देव में कत जग जायउँ । प्रथु के एकह काज न आयड़ेँ ॥ 
| जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 


वे बोले, अहा ! हा ! में ससार में केखा पेदा हुआ ? में स्वाभी के एक भी काम न 
आया ! फिर वह बुरा समय ( लङ्का में विपद्ग्रस्त दानो भाई दुःखी हें) जान आर मन 
में धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमानजी से बोले ॥ २॥ 

[am SS 


तात गहरु हांइाह ताह जाता ।॥ काज नसाइीह होत प्रभाता ॥ 
चढु मम सायक सेलसमेता । पठवउँ तोहि जहेँ कृपानिकेता ॥ ३॥ 
दे तात | तुमका जाने में देरी होगी ऑर तुम्हारे पहुँचने के पहले सबर। हा जाने 
से काम बिगड़ जायगा ( लक्ष्मण मर जायेगे ) । इसलिए तुम पवेत समेत मेरे बाण पर 
चढ़ लो, तो में तुम्हे वहाँ भेज दू , जहाँ दया के स्थान रामचन्द्रजी हें ॥ ३॥ 


सुनि कपिमन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ 
रामप्रभाव बिचारि बहोरी । बंदि चरन कपि कह कर जोरी ॥ ४ ॥ 


भरतजी के वचन सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
बाण केसे चल सकेगा ? फिर मन मे रामचन्द्र्जी का प्रभाव विचार कर हचुमानजो भर- 
तजी के चरणों का प्रणाम कर हाथ जाड़कर बोले ॥ ४॥ 


दों०--तव प्रताप उर राख प्रभु जहउ नाथ तुस्त । 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥८१॥ 


हे नाथ ! आपके प्रताप से हृदय में प्रभु रामचन्द्रजी का रखकर में तुरन्त ही जा 
पहुँच्चू गा । ऐसा कह भरतजी की आज्ञा पा उनके चरणों की चन्दना कर हनुमानूजा चल 
[दयं ॥ ८१ ॥ 


| 


५० रामचरितमानस ! 


भरत-बाइ-बल-सील-गुन प्रभु-पद-पीति अपार । 
जात सराहत मनहि मन पुनि पुनि पवनकुमार ॥८२॥ 


पवनकुमार हचुमानजो मन म भरतजी की सुजाशओं के बल, शीळ, गुण और प्र 
रामचन्द्रजी के चरणो मं उनकी अपार परीति को वार वार खराहते जाते थे ॥ ८२॥ 


चा०-उहा राम लाछेमनाह निहारी। बोले बचन मनुज ञ्रनुसारो॥ 
अधरात गइ काप नाहे आयउ। रास उठाइ अनुज उर ल्ायउ॥१ ॥ 


वहा लड्ढा म रामचन्द्रजी लक्ष्मणाजी का देखकर मनष्य के भाव क  अज्ुसरण 
करते हुए वचन बोले | आधी रात बात गइ. हङुमान नहा आया, फफर रामचन्ठ्रजी ने 
लच्मणजा! का उठाकर छाता से लगा लिया ॥ १ ॥ 


सकह न दुखत दाख माहे काऊ । बधु सदा तब ग्रदुल सुभाऊ ॥ 
मम [हेत लाग तजइ [पतु माता । सहेउ बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 


चे कहन लगे--हे भाइ ! तुम्हारा खदा कामळ स्वभाव रहा, तुम मुझे कभी दुखी 
नहा दण सकत थ। तुमने भरा हित करने क [लए माता-पिता का व्याग कर दिया. चन 
म आकर ठढ, धाम, वायु सव सहन ।केये ॥ २॥ 


सो अनुरागु कहा अब भाई । उठह न सनि मम बचबिकलाई ॥ 
जा जनतेउ बन बंधुबिछोन्ू । पिताबचन मनतेउँ नहिँ ओह. ॥ ३। 


अरे भाई ! वह अनुराग अब कहाँ हैं ! मेरे वचनें की व्याकुळता सुनकर तुम उठते 
क्यो नहा ? जो में जानता कि वन में मुझे भाई का चियोग होगा. ता में पिताजी के उन 
वचनो को न मानता । अथवा पिताजी के बचने के मानता. पर वे बचन भी ( जो 
लच्मणजी के साथ चलने के लिए कहे थे) न मानता ॥ ३॥ 


१--इस चोपाई पर तो लोग बड़े बड़े शास्रार्थ करते हैं । पिता के बे वचन भी न मानता, कौन 
से ? “रथ चढ़ाय दिखराय वन, फिरहु गये दिन चारि'' तो रामचन्द्रजी ने एक दम पिता के 
वचनों का न मानना केसे कह दिया ? एक तो यह कि पीछे चोपाई में कह गये हें कि ' बोले बचन 
मजुज अनुहारी ” जैसे जब मनुष्य घबरा जाता है तब “गहत न नआरत के चित चत्‌?” इसलिए आत्त-दशा 
का दृश्य दिखाने में ये वचन कह दिये । अथवा--'पिता वचन मनतेडँ? पिताजी की आज्ञा मानता "नहिं 
रोहू? उसके ( सीता के, भी वचन “रखिए अवध जो अवधि ळग, रहत जानिए प्रान?” ) न मानता । 
अग्राध्या मं रहकर वह मरती या जीती कुछ भी होता, न साथ लाता, न रावण हरता, न आज 
आतृवियाग होता । अथवा--'नहिँ ग्रो? लक्ष्मण के भी वे वचन न मान लेता “नाथ दास में स्वामि 
तुम, तजिए ता कहा बिसाउ?? न भाई का साथ लाता, न यह दिन देखता । अथवा--पिताजी क ऊपर 
बताये द्कुए चार दिनवाले वचन मानता और १४ वर्षवाले नहीं | अथवा--पितावचन मनतेउँ नहिं? 
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सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहिँ जग बारहिँ बारा ॥ : 


~ ~ ज ~ ज ~ 

आस नर्चार जिय [गट्ट ताता \ मल नं जगत सहादर भ्राता ॥४॥ 
पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुटुम्ब संसार में बार बार होते भी हैं, मिटते भी हें, पर हे 
तात ! जी में ऐसा विचार कर कि जगत्‌ में सहोदर भाई” नहीं मिलते, जाग उठो ॥ ४ ॥ 


जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर करहीना ॥ 
आस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जौ जड दैव जियावइ मोही॥ ५ ॥ 


जो अब ( श्रातृवियोग होने पर ) सूख देव मुझे जिलावे ता जैसे बिना पङ्क के पत्ती 
अत्यन्त दीन होजाता है, आर बिना मणि के साँप तथा बिना सूड़ के हाथी, इसी तरह 
हें भाई | तुम चिना मरा जाना व्यथ हैं। अथवा जा अब मुझ दंव ( विधाता ) जिवे ता 
बह जड़ ( सूरत )है॥ ५ ॥ 


जेहउँ अवथ कवन सुँह लाई! नाश्हितु पिय भाइ गँवाई ॥ 
बरु अपजसु सहतेउँ जग माहोँ । नारि हानि बिसेष कृति नाहों ॥६॥ 


में खी के कारण प्यारे भाई को सोकर ्रयोध्या कॉनसा मॅह लेकर जाऊँगा | बरन्‌ 
जगत्‌ में में इस अपयश को सह लेता कि रावण ने स्त्री हर ली, स्ञी की हानि होना कोई 
विशेष हानि नहीं है ॥ ६॥ 


अब 5ऋपल्लोकु सोक सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रानअधारा ॥ ७॥ 


हे पुत्र | अब तो मेरा निष्ठुर हृदय अपलोक (लोकनिन्दा) आर तुम्हारे शोक को सहेंगा ! 
तुम अपनी माता के एक * ही पुत्र हा; हे तात ! तुम उसके आण क आधार हा ॥ ७॥ 


~ 


पिताजी के वचन न मानता ओह” माता के वचन मानता “जो केवळ पितु आयसु ताता । तो जनि 
जाह जानि बडि माता” इत्यादि । अपनी अपनी बुद्धि लोग दौड़ाते हैं। वास्त्व में मनुष्यानुसार व्याकु- 
लता दिखाने में शङ्का करना ही ब्यर्थ है । 
१-रामचन्द्रजी के ळक्ष्मणजी विमातृज ( दूसरी माता के ) भाई थे, सहादर क्यों कहा ? यहाँ 
यज्ञ से उत्पत्ति होने के कारण ऐसा कहा । वाल्मीकीय में भी कहा हे “देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च 
बांधवाः । तं तु देशं न पश्यामि यत्र आता सहोदरः?? यहां सहोदर शब्द की व्युत्पत्ति करने से ( सह 
उद्रं यस्य ) निष्कपटभाव सिद्ध होता है। माता हीका कारण लेकर शङ्का करनी अनुचित है । 
२--यहां एक शब्द प्रधान अर्थ में है, क्योंकि लक्ष्मणजी और शत्रुघ्न दोना भाई थे । एकोऽन्ये 
प्रधाने इत्यमरः । प्रधान कहने का कारण “पुत्रवती युवती जग साई । रघुबर भगत जासु सुत होई ? 
अथवा--तुम जैसे पुत्र हो, वैसे पुत्र अपनी साता के एक ही होते हैं, अर्थात्‌ ऐसे सुपुत्र सभी नहीं होते । 
अथवा--रामचन्द्रजी अपने को कहते हैं कि में अपनी माता कौसल्या का एक ही पुत्र हूँ और उसके 


$ ( मेरे ) तुम प्राण-आधार हो ॥ तुम बिना में न जीऊँगा, मेरे बिना कौसल्या न जियेंगी। इत्यादि । र 


कं 


८३० , रामचरितमानस । 

सेपिसि मोहि तुम्हहिँ गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 

उतरु काह देहउं तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावह भाई॥ ८ ॥ 
उसने सुझे सब अकार खुख देनेवाला और परम हितू जानकर तुम्हारा हाथ पकड़ ' 


कर सौपा) था। वह में अब तुम बिना जाकर उसको क्या उत्तर ढूँगा? अरे भाई ! 
तुम उठ कर मुझे सिखाते क्यों नहीं ? ॥ ८ ॥ 


बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन । स्रवत सल्तिल्त राजिव-दल्ल-लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नरगाति भगतकृपालु देखाई ॥ &॥ 


सोच के छुड़ा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बहुत सरह सोच करने लगे, उनके कमळ-दल 
के समान नें से आँसू बह रहे थे | श्रीशिवजी कहते हैं--हे उमा ! रासचन्द्र ता अद्धि 
तीय और अखरड हैं, उन्होंने यहाँ मनुष्यों की गति और भक्तवत्सलता दिखाई है ॥ ६ ॥ 
a ~ om oo त्त क, La कर 
स्रा० ¬ मशुबेल्वाप सुन कान बिकल भथ बानरणानेकर । 
, उ — > बी |] 
आइए गय हनुमान जिमि कीरुनो मह बार रस ॥ ८३ ॥ 
प्रभु रामचन्ट्रजी का विलाप कानों से सुनकर बन्द्रों के समूह व्याकुल हुए । इतने 
में वहाँ हलुमानजी ऐेसे आ गये जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो ॥ ८३ ॥ 


चो०-हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत बेद तब कीन्हि उपाई । उठि बैठे लक्तिमन हरषाई ॥ १ ॥ 


परम चलुर आर अत्यन्त कृतज्ञः प्रभु रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर हलुमानजी से 


.१>-सुमित्राजी ने कहा था--“ तुम कहें वन सव भांति सुपासू । सँग पितु मातु रामसिय जासू?” 
“जेहि न राम वन लहे कलेस” । इत्यादि । 
२--सम्पूर्ण सेना विळाप में करुणा-रस-पूर्ण थी, हनुमानजी ग्रोषधि-युक्त पर्वत समेत वीर 
रस हुए । पीछे कहा हे---“यह कौलुंक जानहिं नर कोइ । जा पर कृपा राम की होई ।?? इसी अनुसार 
यह कौतुक हुआ । जो लक्ष्मणजी को शक्ति न ळगती, तो संजीवनी के लिए द्रोणाचछ का लाना, 
काळनेमि का वध, मकरी का उद्धार, ब्रह्मा की शक्ति का बहुमान, ( अन्यथा सब शक्तियों के शक्ति-दाता 
राम-लक्ष्मण को शक्ति क्या कर सकती है ? ) हनुमानूजी की सुकीति केसे हो सकती ? फिर यहां यह 
भी दिखाया कि हप-शोक आदि शारीरिक धर्म राजा रङ्क सभी को होते हैं, यह समक कर हमारे भक्त 
धीर रक्खें । लक्ष्मणजी ने भी अपना मूङिंत हाना इस अभिप्राय से स्वीकृत किया कि सुके दुखी देख 
राम क्रोधित हो जल्दी शत्रुध्वंस करंगे। 
३--यहाँ रघुनाथजी को अति कृतज्ञ कहा है । यह बात श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय अयोध्या काण्ड 
अथम सगे में बतळाई हे_“कढाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्म- 
चत्तया ॥ अर्थात्‌ -रामचन्द्रजी पर कभी कोई किसी तरह एक भी उपकार करे तो वे उस पर प्रसन्न 
हा जाते हैं, पर अपकार ( अपराध ) सैकड़ों करने पर भी उन्हें वे स्मरण नहीं करते क्योंकि वे 
आत्मवान्‌ हैं । 
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मिले । वेद्य ( सुषेण ) ने तरन्त ही उपाय ( यल.) किया आर लळदमणजी प्रसन्न हा उठ 
बडे ॥ १॥ 


हदय लाइ भटउ पसु ऋता । हरषे सकल भाळ-कपि-ब्राता॥ 
छान काप बंद तहा पहुचावा। जाह बाच तबाह ताहे लेड आवा ॥२॥ 


पञ रामचन्द्रजा भाई ळच्मराजा का य स लगाकर पाम्ले आर सब रीछु-बन्द्रों 
क सम्रुदाय भा प्रसन्न हा गये | फेर हनुमानजा वेद्य का जिस तरह पहल उन्हें ले आये 
थे, उसी तरह ( घर समेत ) उन्होंने उन्‍हें वहाँ ( लङा ) में पहुँचा दिया ॥ २॥ 


यह बृत्तात दसानन सुनेऊ । अति बिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥३॥ 


रावण न॑ यह समाचार (ळच्मणजा का शाक्त से सरतक्तण ) सुनकर बड़ा खेद 
किया र वह बार बार सिर पीटने लगा । बह व्याकुळ हाकर कुस्भकरण क पास आया 


आर अनक प्रकार क यत्ध कर उसने उसका जगाया ॥ ३॥ 
Ee 


जागा निसिचर देखिय केसा । मानहूँ काल देह धरि बेसा ॥ 
कुंभकरन बूमा सुनु भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥ ४॥ 


राक्षस कुस्भकरणे जागा, उस समय वह कैसा दीखने लगा, मानों देह धारण किये 
( मूर्तिमान्‌ ) काळ हो। कुम्भकर ने देखकर पूछा कि भैया ! तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे 
हैं?॥४॥ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
Lo ee प्र ha e_ 
तात कापन्ह सब नासचर मार । महा-महा-जांधा संहार ॥ ४ ॥ 
तब उस अ्रभिमानी रावण ने जिस तरह वह सीताजी को हरकर लाया था, वह 
सब कथा कह दी अर कहा--हे तात ! बन्दरो ने सब राक्षस मार डाले, उन्होने बड़े बड़े 
योद्धाओं का सहार कर दिया ॥ ४ ॥ 


दुर्मुख सुररिपु मनुजञ्रहारी । मट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदरञ्रादिक बीरा । परे समरमहि सब रनधीरा ॥६॥ 


दुमख, देवशत्र, मळुष्य:सक्षक योद्धा आतिकाय आर प्रबळ अकपन आर दूसरे 
महोदर आदे बड़े बड़े रणधार वार सब रण मं मर गये ॥ ६॥ 


दो०—सुनि दस-कंधर-बचन तब कुंभकरन बिलखान । 
जगदेबा हरि आनि अब सठु चाहत कल्यान ॥ ८8 ॥ 


तब रावण के वचन खुनकर कुम्भकरण कोधित हुआ । वह बिलख कर बोला-- 
अरे दुष्ट | तू जगत्खाता को हरकर ले आजा, अब अपना कल्याण चाहता है |॥ ८४॥ 


5७०७ रामचरितमानस । 


चो ०-भल न कीन्ह तें निसि-चर-नाहा। अब मोहि आइ जगायेहि काहा॥ 
अजह तात त्पागि अभिमाना । भजह राम होइहि कल्याना ॥ १॥ 
हे राक्तसराज ! तूने अच्छा नहीं किया, अब मुझे जगाने से क्या लाभ है ? हे तात ! 
तुम अब भी अभिमान त्यागकर रामचन्द्र का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो 


जायया ॥ १ ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहिँ मोहि न सुनायेहि आई ॥ २॥ 
अरे दशग्रीव ! क्या रघुनाथजी भी मनुष्य हे जिनके हनुमान्‌ जैसे दूत हैं ? हाय | 
हाय ! भैया ! तूने खाटापन किया जा मुझे पहले ही आकर यह हाळ न सुनाया ॥ २ ॥ 


कीन्हेहु प्रभुबिसेध तेहि देव क । सिव बिरंचि सुर जा के सेवक ॥ 
नारद सुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥ ३॥ 
तुमने उख देव रामचन्द्र से विरोध किया जिसके महादेव आर व्रह्मा सेवक हें ! 
सुझे नारद सुनि ने जो शञानोपदेश किया था, वह में तुझे खुनाता पर अब तो समय निकल 
गया ॥ ३॥ 
अब भरि अंक भेंट मोहि भाई । लोचन सुफल करखँ में जाई ॥ 
स्यामगात सरसी-रुह-लोचन । देखउँ जाइ ताप-त्रय-मोचन ॥ ४ ॥ 
भाई | अब तो मुझे गाद भर ( गले छगकर ) मिल ले, तो फिर में जाकर अपने 
नेत्र सफल करूं। श्याम अङ्गवाले, कमल-नयन, जिविध ताप के मिरानेवाले रामचन्द्रजी 
का जा दशेन करूं ॥ ४ ॥ 


दो ०--राम-रूप-गुन सुमिर तम मगन भयउ छुन एक । 
रावन मोंगेउ कोटि घट मद अरू महिष अनेक ॥ ८५ ॥ 


इतना कह कुम्भकरा राअ्चचन्द्रजी के रूप आर गुरं का स्मरण करकं एक क्षण भर 

Ye ~ का a > Le ग ज 
उसी अंधेरे में मञ्चन रहा ( बेखुध हो गया ) । फिर रावण ने मदिरा के करोड़ घड़े और 
अनेक भसे मंगवाये ॥ ८४ ॥ 


'चो०-महिष खाइ करि मदिरापाना । गर्जा बज्नाघातसमाना ॥ 
कुंभकरन दुमद रनरंगा । चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ १॥ 


LS 


बह भेंखों का मांस खा और मदिरा पीकर बिजली गिरने का सा गर्जा । वह मद्‌- 
माता कुम्भकणे लङ्का के किले को छोड़कर साथ में सेना न लेकर रण-भूमि को चला ॥१॥ 
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दख बभाखनु आग गयउ । परेड चरन निज नाम सुनायउ 
अनुज उठाइ हदय तीह लावा। रघु-पांते-भगत जानि मनभावा॥ २॥ 


कुरभकरण का आता द्खकर Iचसाषण उसके सम्मुख अआ खड़ा हुआ र भाई 
क चरणा भ गरकर उसन अपना नाम सुनाया । कुस्भकरे ने वसाषण का पहचान कर 
उसका हृदय ख लगाया आर उस रामभक्त जानकर वह उसके मन के प्रिय ळगा ॥ २॥ 


तात व्वात रावन साह सारा कहत परमाहत मत्राबेचारा ॥ 
हे गल्लानरचुपात पाह आयउ । दाख दान प्रभु के मन भायड ॥ ३ ॥ 


विभीषण ने कहा--हे तात ! अत्यन्त हितकारी सलाह का विचार कहते हुए मुझे 
रावण ने ळातो ख मारा, में उसी ग्लानि के मारे रघुनाथजी के पास आया प्रभु राम 
चन्द्रजी ने मुझे दीन ( गरीब ) देखकर मुझ पर चित्त से प्रेम प्रकट किया ॥ ३॥ 


सुनु सुत भयउ कालबस रावनु । सो कि मान अब परमसिखावनु ॥ 
धन्य धन्य तं धन्य बिभाखन । भयउ तात निसि-चर-कुल-भूषन॥ ४॥ 


Md ९७ 


बझु बस त कीन्हे उजागर । भजेह रास सोभा-सुख-सागर ॥ २ ॥ 
कुर्भकणे ने कहा--हे पुत्र ! सुन, रावण काल के वश हो गया हें, क्या अब वह 
अच्छी सीख मान सकता हैँ ? हे चिभीषण तू धन्य हे, धन्य है, फिर भी धन्य हे, हे तात ! 
तू राक्तल कुछ का भूषण हुआ है॥ ४ ॥ तूने अपने भाई का वंश प्रकाशित कर दिया 
जा शोभा आर खुख के समुद्र रामचन्द्र को तूने भजा ॥ ५॥ 


दो ०--बचन कर्म मन कापटु तजि भजेह राम रनधीर । 
जाहु न निज पर सूक मोहि भयउ कालबस बीर॥ 5८ ॥ 
लुभ वचन, कम आर मन स कपट छोड़कर रुगाथार रासचन्द्र का भजन करना । ह. 


वीर ] अब तुम चले जाओ । में काळ के वश हो रहा हुँ, अतएव अब मुझे अपना, या 
पराया कुछ सूस नहा पड़ता ॥ ८६॥ 


चो ०-बंघुबचन सुनि फिरा बिभीषन। आयउ जहुँ जे-लोक-बिभूषन ॥ . 
नाथ भूधरा-कार-सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ १ ॥ 


भाई कुम्भक के वचन सुनकर विभीषण लोटा आर जहाँ अरेळोक्य-विभूषण 
श्रीरामचन्द्रजी थे वहाँ आया । उसने कहा--हे नाथ ! पर्वत के आकार के देहवाला रण 
धार कुस्भकणे आ रहा है ॥ १॥ 


एतना कापिन्ह सुना जब काना । किलिकिलाइ धाये बलवाना ॥ 
लिये उपारि बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहिँ ता ऊपर ॥ २॥ 


जब बन्दरों ने इतना कान से सुना, तब वे बलवान किलकारी मारकर दौड़ पड़े। 
उन्होने वृत्त आर पर्वत उखाड़ लिये आर वे किटकिटा कर कुम्भकर पर डालने लगे॥ २॥ 
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कोटि कोटि गिरि-सिखर-प्रहारा । करहिँ भालु कपि एकहि बारा ॥ 
सुरे न मन तन टरे न टारा। जिमि गज अर्कफलन्हि कर मारा ॥ ३॥ 


रीछ और बन्दर करोड़ करोड पर्वते के शिखर उसके ऊपर एक साथ ही फेक मारते 
थे, पर न ता कस्भकरणे का सन ही फिरा, न शरीर ही हटाये हरा । जैसे मदार के फळों के 
~ ~ —_ ह ७... 
सारन स॑ हाथी का कुछ न बिगड़े, तैसे हुआ ॥ ३॥ 


तब सारुतसुत सुठिका हनेऊ। परेउ धरनि ब्याकुल सिर धुनेऊ ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥ ४॥ 
तब वायुपुत्र ने एक घसा मारा, उसी समय व्याकुल हो वह पृथ्वी पर गिरा ओर 
सिर धुनने रगा । फिर उसने उठकर हनुमान को ऐसा मारा कि वे तुरूत चक्कर खाकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पकरेसि । जहँ तहँ पटकि भटकि भट डारेसि॥ 
चली बली-सुख-सेन पराई । अति-भय-त्रसित न कोउ समुहाई ॥ ५॥ 
फिर कुम्भकर्ण ने नल-नील को ज्ञभीन पर पछाड़ दिया, जहाँ तहाँ घूमकर कित- 
नेही योद्धाओं को गिरा दिया, उसके महाभय से व्याकुल होकर वानरी सेना भाग चली. 
उसको कोई न सम्हाल सका ॥ ४ ॥ 


दो०_-अगदादि कपि धाय बस करि समेत सुग्रीवँ । 
काँख दाबि कपिराज कहाँ चला अमित-बल-सीवँ ॥८७॥ 
वह अपार बळ की सीमा कुस्भकरा, झुग्रीव समेत अङ्गद आदि बन्दरों को सूछित 
कर वानरों के राजा खुग्मीय को अपनी बगल में दावकर लङ्का को चल पड़ा ॥ ८७॥ 
चो ०-उमा करत रघुपति नरल्ीला । खेन्त गरुड जिमि अहिगन मीला॥ 
भूङाटे भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ १ ॥ 


SN 


शिवजी कहते हें_हे उमा ! रघुनाथजी ऐसी मजुष्यलीला कर रहे हें, जैसे सांप के 
गण मे मिल कर गरुड़ खेलने लगे । जो कुटि को टेढ़ा करते ही काळ को भी खा जाता 
है, क्या उसके! ऐसी लड़ाई शोभती है ? ( कदापि नहीं ) ॥ १॥ 


जगपावानि कीरति बिस्तरिहहिँ। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिँ॥ 
उरहा गई मार्तसुत जागा । सुगीवँहिँ तब खोजन लागा॥ २॥ 


वे जगत्‌ को पवित्र करनेवाली कीर्ति फैला दंगे जिसको गो याकर मनुष्य संसार- 
समुद्र को तर जायगे। इधर हउमानूजी की मूच्छां गई आर वे जागे ता सुग्रीव को ढूँढ़ने 
लगे ॥ २॥ 
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सुग्रीवैह के मुरुछा बीती । निबुकि गयउ तेहि स्ृतकप्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना। गरजे अकास चल्तेउ तेहि जाना ॥३॥ 

उधवर सुग्रीव को भी रास्ते में चेत हुआ. कुम्भकणे ने ता उस्को "सूतक ( मुदा ) 
समभा था, वह चट से बगछ से खसक पड़ा | वह अपने दाँतां से कंभकरा के नाक और 
कान काटकर गजेना कर आकाश के चला । तब कुम्भकणे ने जाना ॥३॥ 
गहेउ चरन धरि धरनि पछारा । अति ल्वाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आयउ प्रभु पहिँ बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ।४। 


और उसने सुग्रोच के पाँच पकड़कर उसके जमीन पर पछाड़ मारा, फिर उस 

छुञ्रीव ने बडी फुर्ती से उठकर कुम्भकरणे को पछाड़ मारा आर फिर बलवान सुग्रीय प्रसु 
Re + च x ~ क 

रामचन्द्रजी के पास आ गया अर उसने कहा--कृपानिधान की जय हो ! जय हो ! ॥४॥ 


नाक कान काटे सोइ जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम एुनि बिनु ख्नुति नासा। देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥५॥. 


कुम्भकंण अपने नाक-कान कटे गये, इस बात को जी में समझकर मन में ग्लानि 
करता हुआ क्रोध में भरकर रास्ते ही से लौट पड़ा । वह स्वाभाविक ही डरावना था, 
फिर अंब तो बिना नाक-कान का ( बुच्चा आर नकटा ) था, इसको देखते ही बन्द्रों के 
दल में बड़ी घबराहट पैदा हो गई ॥ ५॥ 


दो ०---जय जय जय रघु-बंस-मनि धाये कपि देइ हूह । 
एकहि बार तासु पर छाॉडिन्हि गिरिततरु-जूह ॥ ८८ ॥ 


वे बन्दर भ्रीरघुवंश मणि की जय, जय, जय, का इल्लड़ मचाते हुए दौड़ पड़े और 
उन्होंने पहाड़ और वृक्षों के समूह को एकही साथ कुस्भकरी पर छोड़ दिया ॥ ८८ ॥ 


चो ०-कुंभकरन रनरंग बिरुडा । सनमुख चला कालु जनु कुडा ॥' 
कोटि कोटे कपि धरि धरि खाई । जनु टीडी गिरिगुहा समाइ ॥ ९॥ 


वह विरोधी कुम्भकर्ण रणभूमि के सम्मुख इस तरह चला, मानों क्रोधित हुआ 
काळ हो | वह करोड़ करोड़ बन्द्रों को पकड़ पकड़कर खाने ळगा, वे उसके पेट में ऐसे 
समाने लगे जैसे किसी पहाड़ की गुफा में टिड़ियां समाती हा ॥ १॥ 
~ —_ [oS रु Do NS ८5. 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह माजि मिलब महि गर्दा ॥ 
सुख नासा स्रवनन्हि की बाटा । निसरि पराहि भाळु-कपि-डाटा ॥ २॥. 
उसने करोड़ों बन्दरों को पकड़कर अपने शरीर से रगड़ दिया, करोड़ो को हाथों 


से मल मल कर ज़मीन की धूल के साथ मिला दिया । खाये हुए रीछ और बन्द्रों के 
ठट्ठु के ठट्ठु मुँह, नाक और कानों के रास्ते से निकल निकलकर भागने लगे ॥ २ ॥ 


५८ | रामचरितमानस । 


“न-मद-मत्त निसाचर दर्पा । बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
सुरे सुभट सब फिरहिँ न फेरे। सूक न नयन सुनहि नहिँ टेरे ॥ ३॥ 


चह मद्माता, अभिमानी राक्षस कुस्भकरी अभिमान कर रण में ऐसा रड़ा, मानों बह 
सारे जगत्‌ को खा जायगा । अच्छे अच्छे योद्धा रण से मह फेरकर भागे, वे लौराने से नहीं 
लौटते थे, उन्हें आँखों से नहीं दीखता था, पुकारने पर वे कानों से नहीं सुनते थे ॥ ३॥ 
>. लि शेज Lo a ~ ध (& री. ध [a 
कुभकरन कापफोज बिडारी । सान थाई रजनी-चर-धारा ॥ 
पर ~ ` = [a FE [ 
द्रा राम ।बकल्ल कटकाइ । [रपुञ्रनाक नाना ।बाधे आडे ॥ ३ ॥ 
कुस्भकणे ने बन्द्रों की फौज तितर-वितर कर दी, यह खुनकर राक्तसों की स्णडली 
दौड़ पड़ी। जब रामचन्द्रजी ने अपनी सेना विकळ और अनेक तरह से शत्र-सेना 
आई हुई देखी ॥ ४॥ 
OYA ले ज NOT OUTS ha 
दो०--सुनु सुग्रीवँ बिभीषन अनुज सँभारेह सेन । 
SY शशि A eso 
म दखड़ खत-बल्त-दलाहे बीले राजिवनन || व्ज्ह ॥ 
तब कमलनयन रामचन्द्र ने कहा--' हे सुग्रीव, विभीषण णर लक्ष्मण | तुस 
वानरी सेना को सम्हालो और में इस दुष्ट के वळ और सेना को देखता हूँ ॥ ८६ ॥ 


चो०-कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि-दल-दल्लनि चले रघुनाथा॥ 
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुषटकोरा। रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥१॥ 
रुनाथजी हाथ में शाङ्ग धनुष ले, कमर में तरकस बाँधकर शत्र-दल को मदेन 
करने चले । प्रभु रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का टङ्कार-शब्द किया, उसको सुनते ही शत्र- 
दल बहरा हो गया ॥ १॥ 


सत्यसंध छाडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ 
जह तह चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ | 


सत्यधतिश्च रामचन्द्रजी ने लच्य लगाकर वाणा छोड़े । वे ऐसे चले मानो पह्न-वाले साँप 

हें। जहाँ तहाँ घोर बाण चले और उनसे प्रबल वीर पिशाच और राक्षस कटने लगे ॥ २॥ 

१ शाङ्गे नाम का धनुष विष्णु ही के हाथ में रहता हे, रामावतार के समय जो शाई 

बतळाया हे, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ साढ़े तीन हाथ लम्बा था । मनुष्यों के लिए शाङ्खं धनुष 

छः बीता का होता है और उसको घुड़खवार तथा हाथी के सवार लेते हैं, रथी और पदाती बाँस का 

धनुष लेते हैं । मानुषीय शाङ्ग भैंसे के सींग आदि से बनता है ओर वह “शारङ्गिकं त्रिणतं प्रोक्त 

' तीन जगह से टेढ़ा होता है । पूर्व सतयुग में ब्रह्मादि देवगणो के युद्ध करने पर २९ पेरवे का एरंड 

इक उत्पन्न हुआ, उसके & पेरवे का विष्णु का धनुष शाङ्ग, ७ का शिवजी का पिनाक, ₹ का कोदण्ड 

जो रामचन्द्रजी का धनुष है, ३ का गांडीव जा अर्जुन का था ओर १ पेरवे की श्रीकृष्णचन्द्रजी की 
वंशी बनी थी । ( बृद्ध० सा० ) 


' 


षष्ठ सोपान-लडङाकाणड । ८9६ 


कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहिँ सत खंडा ॥ 
घुमे घुमे घायल महि परहीँ। उठि संभारि सुभट पुनि ल्रहाँ॥३॥ 


कसा क हाथ. [केसी का जाँघ किसी के सुजद्‌ड कटते आर कड ठक वीरो के खा 


उकड हा जात थ। वे घायल हो, घूम शूमकर पृथ्वी पर गिरते थे फेर सम्हलकर 
उठले आर फिर लड़ने लगते थे ॥ ३ ॥ 


गित बान बनद [जास गाजाह। बहतक देखि कठिन सर भाजहिं॥ 
-रूड पेड सुड बलु धावाहे । धरु धरु सारू मारू ज्ञान गावाहं ॥४॥ 


कई एक ता वाणा क लगत ही वादळ जेसे गरजते थे, बहतरे कठोर बाणा का देख 
एग खड हात थ । प्रचंड रूड विना मस्तक के ही दोड़ते थे, वे पकड़े!. घकड़ा मारो 
सारा का ध्यान ख गाते थे ( इुल्लड़ मचाते थे ) ॥ ४॥ 


दा०--छन महे प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुवीर निषंग महँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६० ॥ 


सु रामचन्द्रजा क बाणा ने क्षण भर मं उन चिकट पशाचा का काट गराया आर 
[फर सब बाण आकर रघुनाथजा क तरकस मे घुस गय ॥ ६०॥ 


चा०-कु भकरन मन दीख बिचारो । हति छन माम निसा-चर-धारी ॥ 
भयउ क्रुड दारुन बल बीरा । करि स्टरग-नायक-नाद गभारा ॥ १॥ 


कुस्भकण ने मन म॒ !वचारकर देखा कि क्षण भर मे राच्ससा सना रामचन्द्रजा ने 


मार डाला, [फेर वह कठार चळतान वीर कुस्भकणे क्रोधित इअआ आरासंह के समान 
गभार नाद्‌ कर ॥ १॥ 


कोपे महीधर लेइ उपारी । डारइ जहे मर्कटभट भारी ॥ 


आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रजसम करि डारे ॥ २॥ 

ऋ्राधत हो करोड़ों पहाड़ी को उखाड़ लेता था, आर जहाँ भारी बन्दर योद्धा होते 

पहाँ डाल देता । प्रभु रामचन्द्रजी ने पर्वतो के समूह आते देखकर उनको बाणों से काट 
काटकर धूल के बराबर कर दिया ॥ २॥ 


: पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाडे अति करात बहु सायक ॥ 
तन महं प्रांबोसे निसरि सर जाहीं। जनु दामिनि घन माँ समाहाँ॥ ३ ॥ 


फर रघुनाथजा न क्राधत हा धनुष तानकर बहुत से अत्यन्त कराल बाण छोड़े । 
वे बाण राक्षस के शरीर में घुस घुसकर निकल जाते थे, वे पेसे मालूस होते थे मानों 
बादले के भीतर बिजली समाती हो ॥ ३.॥ 


० रामचरितमानस । 


सोनित स्रवत सोह तन कारे । जनु कज्जलगिरि गेरुपनारे h 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाये । बिहँसा जबहिं निकट कपि आये॥ शा 
राक्षस के काले काले शरीर में से रक्त बहता था, वह ऐसा शोमित होता था माने 


काजळ के पहाड़ में गेरू के पनारे बह रहे हों। कुम्भकरी को विकल देखकर री और 
बन्द्र दौड़े, ज्यों ही वे बन्दर नज़दीक पहुँचे त्यों ही वह हँसा ॥ 2 ॥ 


दो०--महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस । 
सहि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस । (६ १॥ 
वह सिंह के ससान बड़ी गर्जना कर करोड़ करोड़ बन्दरों को पकड़कर मस्त हाथी 
के समान उन्हें जमीन पर पटकता और रावण की डुहाई देता था ॥ &१॥ 
चो ०-भागे भाळु-बलीमुख-जूथा । वृक बिलोकि जिमि मेषबरूथा ॥ 
चल्ने भागि कपि भालु भवानी । बिकल पुकारत आरतबानी ॥ १ ॥ 


फिर जिस तरह भेड़िये का देखकर भेड़ों का भांड भागता है, इस तरह कुस्भकणं को 


देख रीछ और बन्दरों के समूह भागने लगे । शिवजी कहते हें--हे भवानि | वे बन्द्र 
बेहाल हा आते वाणी से पुकारते हुए भाग खड़े हुए ॥ १ ॥ 


यह निसिचर दु-काल-सम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा-बारि-धर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ॥ २॥ 


वे कहने लगे यह राक्तख श्रकाल के समान है और यह .वानर-समूह-रूपी में देश 
पड़ना चाहता हे । हैं दुष्टों के दमन करनेवाले, जनों की पीड़ा हरनेवाले, कृपारूपी जलधर 
रामचन्द्र | आप ! रक्ता करो, रक्षा करो ॥ २॥ 


स-करून-बचन सुनत भगवाना । चत्त सुधारि सरासनबाना ॥ 

राम'सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा-बल-साली ॥ ३॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी बन्दरों के करुणा भरे वचनां को सुनकर धनुष-बाण सुधार 

` कर चले। फिर महा बलशाली रामचन्द्रजी अपनी सेना को पीछे करके आप आगे बढ़े ॥३॥ 


खचि धनुष सत सर संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ 
लागत सर धावा रिसभरा । कुधर डगमगत डोलति धरा ॥४ ॥ 


उन्होंने धनुष खाँचकर सो बाण सन्धान किये। वे तीर छूटकर राक्षस के 
Re) — ~ Le ९ > 
शरीर मं धसे । उन बाणो, के लगते ही कुम्भकर्ण क्रोध में भरकर दौड़ा, उस समय 
पहाड़ डगमगाने आर धरती डालने छगी ॥ ४ ॥ . 


षष्ठ सोपान--लड्शकाणड । वर 


लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी । रघु-कुल-तिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बामबाह गिरि धारी । प्रभु सोउ सुजा काटि महि पारी ॥ ५॥ 


उस कुंभके ने दौड़कर एक पहाड ज्योही उखाड कर हाथ में लिया, त्योंही राम 
चन्द्रजी ने वह शुजा काट डाली, तब वह राक्षस वायें हाथ में पहाड को लेकर दडा, फिर 
प्रभु ने बह शुजा भी काटकर धरती पर गिरा दी ॥ ५ ॥ 


काटे शुजा सोह खल केसा । पच्छहीन मेदरगिरि जेसा ॥ 
उम्र बिल्लोकनि प्रभुहि बिलोका । यसन चहत मानहूँ त्रयलोका ॥६॥ 


भुजाओं के कटने पर बह दुष्ट कंभकणे केसा शोभित हुआ ? मानों मन्दराचल पर्वत 
बिना पहुवाला होकर खड़ा हो। उसने प्रभु रामचन्द्रजी की आर ( आँस्यं निकालकर ) 
ष्टि से ऐसा देखा, मानें वह जिलोकी को खा जाना चाहता है ॥ ६॥ 


दो ०--करि चिकार अति घोरतर धावा बदन पसारि । 
गगन सिद सुर असित सब हा हा होति पुकारि ॥ ६२ ॥ 


वह बड़ी भयङ्कर चिक्कार कर मुँह फाड़कर दौड़ा, आकाश में स्थित सिद्ध और 
देवताओं में मारे भय के हाय ! हाय ! ! की चिल्लाहट होने लगी । ॥ ६२॥ 


चो ०-सभय देव करूना निधि जानेउ । स्वन प्रजंत सरासन तानेउ ॥ 
बिसिखनिकर निसि-चर-सुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥९॥ 


करुणानिधान रामचन्द्रजी ने देवताओं को डरा हुआ जानकर, धनुष को कानों 
तक ताना अर बाण समूहा सं कभकण का सारा मॅह अर हिग र्‌ प पत आवाका स्ह 


oN 


४ ff: 


सरान्ह भरा सा सनसुख धावा । काल्तत्रॉन सजीव जनु आवा ॥ 


[a 
तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा। धर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा॥२॥ 
बाणां से मुख भरा इुआ वह राक्तस ऐसा दौड़ा मानों कालरूपी तरकस सञ्जीव 
होकर आया हो । तब प्रभु रामचन्द्रजी ने क्ोधित होकर एक तीच्ण बाण लिया और 
उससे उसका मस्तक काट धड़ से अलग कर दिया ॥ २॥ 


सो सिरु परेड दसानन आगे। बिकल भयेउ जिमि फनि मनि त्यागे॥ | 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥३॥ 
वह मस्तक रावण के सम्मुख जाकर गिरा, उसको देखकर रावण ऐसा विकल 


हुआ जैसे मणि छुट जाने पर खपे होता है। उस कंभकणे का प्रचंड धड धरती को 
धसाता हुआ दोडा, तब प्रसु रामचन्द्रजी ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये॥ ३॥ 


६ 
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परे भूमि जिमि नम तें भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 
तासु तेज प्रभुबदन समाना । सुर मुनि सबहिं अचंभो साना ॥ ४ 


धड़ के वे दोनों इकड़े धरती पर ऐसे गिरे, मानें पहाड गिरे हों । उसके नीच्चे रीछु 
और बम्द्र दब गये । उस कभकरे का तेज प्रभु रामचन्द्रजी के श्रीमुख में खमा गया, यह 
देखकर देवता और सुनि सबने आश्चर्य माना ॥ ४ ॥ 


सुर इंदुभी बजावहिं हरपहिं । अस्तुति करहिँ सुमन बहु बरषहि ॥ 
करि बिनती सुर सकल सिधाये। तेही समय देवरिषि आये ॥ ४॥ 
देवता प्रसन्न होकर भगारे बजाने लगे गैर बहुत-सी पुष्प-वर्षा कर रामचन्द्रज्ी की 
स्तुति करने लगे । जब सब देवता प्रार्थना कर चले गये उसी खमय नारद्जी आये ॥ ५ ॥ 
गगनोपरि हरि-शुन-गन गाये । रुचिर बीरश्स प्रभुमन भाये ॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गये। रामु समर महि सोहत भये । &॥ 
वे आकाश में ठहरकर सुन्दर वीर-रस भरे भगवान्‌ के शुण गाने ळगे बे प्रु के 
मन में भ्रिय ऊगे । फिर 'ढुष्टों को जल्दी मारो” ऐसा कहकर नारदजी चले गये ओर 
रामचन्द्रजी रणभूमि में शोभित हुए ॥ ६॥ 
छंद--संमामभूमि बिराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी । 
स्रमबिंदु मुख राजीवलोचन अरुन तन सोनितकनी ॥ 
सुजजुगल् फेरत सरसरासन भालु कपि चहूँ दिसि बने ॥ 
कहास तुलसी'क सींकहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने॥ 


भ्रीरघुनाथजी रणभूमि में विराजमान हैं, उनका अतोल बल हे, वे कोसळ देश के 
स्वाभी हैं, उनके श्रीमुख पर पसीने की बूदे है, उनके कमल के समान विशाल नेत्र हें, 
ओर शरीर छाल ओर उस पर रक्त के छोटे हैं । वे अपनी दोनों भुजाओं से धलुष-बाण 
फिराते हैं, उनकी चारों दिशाओं में री और बन्दर शोमित हें । तुलसीदासजी कहते है 
कि उस समय की उनकी छवि जिनके बहुत ( हज़ार ) मुख हें, वे शेषी भी नहीं कह 
: सकते॥ 
3 a a om धा ' 
ः दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। 
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गारजा तं नर मदमात जेन भजाह श्राराम॥ ६३ ॥ 
शंकरजी कहते हें-हे पार्चेति ! जो राक्सस, नीच, अबशुणां की खानि था, उसको भी 


जिन्होने परम धाम दिया वे मनुष्य मन्दबुद्धि हैं, जो उन श्रीरामचन्द्रजी का भजन नहीं 
करते ॥ ६३॥ 


षष्ठ सोपान--ल्ङ्ाकाशड । ८३ 


चो०-दिन के अत फिरी दोउ अनी। समर भइ सुभटन्ह स्रम घनी ॥ 
_रामकृपा कापदल बळ वाढा । जाम तन पाइ लाग अति डाहः॥१॥ 


दिन के अन्त होने पर दोना सनाय छोटीं, आज युद्ध में उक्तम योद्धाओं के बहत 
: परिश्रम पड़ा । रामचन्द्रजी को कृपा से बन्दरों की फौज का बल ऐसा बढा, जैसे फूस 
का बळ पाकर आग की ज्वाळा खब बढ़े ॥ १॥ 


ठीजहिं निसिचर दिन अरू राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥ 
बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधुसीस एनि पुनि उर धरई॥ २॥ 


राक्षस दिन रात ऐसे कमज़ोर होने लगे, जैसे अपने मँह से चरणन करने पर पुरय 
क्षण दो जाते हैं। रावण अपने भाई कुंभकरणे के मस्तक को बार बार छाती पर रख रख 
कर बहुत विळाप करने लगा ॥ २॥ 


रोवहिं नारि हृदय हति पानी । तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आवा । कहि बहु कथा पिता समुकावा॥ ३॥ 


कुस्भकण क तज आर Iवशाळ बळ का वणेन करता इई सस्त्रया छाता पाट पाट 
कर रान लगा । उस अवसर पर चहा मंघनाद आया आर उसने कई तरह की कथाओं 
का कहकर [पता रावण का खमभाया ॥ ३॥ 


दखंहु वाल मार मनुसाई । अबाहे बहुत का करउं बडाई ॥ 
इष्टदेव सा बर्त रथ पायउ ।॥ सां बल तात न ताह देखायउ ॥ ४॥ 
उसने कहा--आप कल मेरी बहादुरी देखना, अभी बहुत क्या बडाई करू। हे 
पिता ! मेने इष्टदेव से जो बल और रथ पाया हे, वह तुमको नहीं दिखाया हे ॥ ४॥ 
एह [बाध जलपत भयउ बहाना । चह दञआर लाग कांपे नाना ॥ 
इत काप भाळ कालसम बारा । उत रजनीचर आते-रन धोरा ॥ ५॥ 


लराह सुभट।नेजनिज जय हत्‌ । बरान नजाइ समर खगकेत्‌॥£॥ 


उसे इसी तरह बरांते वराते सबेरा हो गया, लङ्का के चारों द्रवाज्ञों में अनेक 
बन्द्र जा लगे इख ओर वीर रीछ और बन्दर थे, उस र अत्यन्त रणधीर राक्तस 


थे ॥ ५॥ वे अच्छे वीर अपनी अपनी जीत होने के लिए लड़ रहे हैं, काकभुशुण्डजी कहते 
हें--हे गरुड़ ! वह युद्ध वरणेन नहीं करते बनता॥ ६॥ 


दो०--मेघनाद मायामयं रथ चढि गयउ अकास । 
गर्जउ अट्टहास कार भइ कापकटकाह त्रास ॥६४॥ 


मेघनाद मायावी रथ पर सवार होकर आकाश में गया और अट्टहास हँसकर गर्जा, 
जिससे वानरों के कटक में भय समा गया-॥ ६४ ॥ 


प्प रामचरितमानस । 


चो ०-सक्ति सूल तरवारि कृपाना । ञ्रसतर सस्र कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषाना । लागेउ दृष्टि करइ बहु बाना ॥ १॥ 


वह आकाश स शाक्त, 'त्रशूर, तरवार, बरछा आद्‌ अनक प्रकार क शस्त्रास्त्र 
ओर फरसे, परिघ ओर पत्थर फेकने लगा, तथा बहुत से वाणों की वर्षा करने लगा ॥१॥ 


दस [दास रह बान नभ छाई । मानह संधा मघ भार लाई ॥ 
धरू धर्‌ मार्‌ सानञ्र धन काना। जा मारइ ताह कीउ न जाना ॥२॥ 


आकाश में दसां दिशाओं में बाण छा रहे थे, मानां मघा नक्षत्र में मेघों ने पानी 
की कड़ी लगा दी हो । पकड़ा, पकड़ा, मारो मारो यही शाब्द कानों से सुन पड़ता 
था, किन्तु शस्त्र चलानेवाले के कोई भी नहीं जान सकता था !॥ २॥ 


गहि शिरि तरु अकास कपि धावहिं।देख हि तेहि न दुखित फिरि आवहिँ। 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । मायाबल कीन्हेसि सरपंजर ॥ ३॥ 
बन्द्र पहाड़ आर वरक्त हाथा म ल लकर आकाश म जात थ, पर सारनवाल का न 
देखकर दुखा हाकर लाट आत थ। मंघनाद्‌ न ठुगस माग आर पेते का शुफाञ्रा म 
रात्तसा माया क वळ से वाणा क पाजर वना !दयं ॥ ३॥ 


जाहिँ कहाँ भये ब्याकुल बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला । कीन्होसि बिकल सकल बलसीला ॥५॥ 
बन्द्र अब कहाँ जायें ? ऐसा सोचकर वे ऐसे व्याकुल हुए, मानों मन्दराचल 
पवेत देवराज इन्द्र की कद्‌ में पड़ गया। उसने हनुमान, अङ्गद, नळ यार नीळ आदि 
बलशाली सभी बन्द्रों का व्याकुळ कर दिया ॥ ४॥ 
पुनि लक्तिमन सुग्रीवे बिभीषन । सरन्हि मारि कोन्हेसि जजरतन॥ 
पुनि रघुपति सन जूझ लागा। सर काडइ होइ लागहि नागा ॥५॥ 
फर उसने लक्षण, सुग्राव आर !विभाषण का वाण मार मारकर उनके शरार 


जजर ( ढोले ) कर दिये । फिर वह रघुनाथजी से लड़ने लगा, वह जा बाण छोड़ता 
था, वे नाग बन बनकर जा लगते थे ॥ ५॥ 


ब्याल-पास-बस भयउ खरारी । स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपटचरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥६॥ 


ww 


रनसोभा लगि प्रभुहिँ बँधावा । देखि दसा देवन्ह भय पावा ॥१॥ 
जा परमात्मा स्वतंत्र, अद्वितीय आर विकाररहित हैं, कागभुशुएडजी कहते है 
हे गरुड़ ! वे आज नाग-पास के अधीन हो गये ! वे नट कें समान ये सब अनेक प्रकार 


षष्ठ सोपान-लडङाकाणड । ८५ 


के कपट चरित्र कर ण्ह ह वैसे ता आप सदा स्वतत्र एक भगवान हे॥६॥ युद्ध की 
शाभा क लिए रामचन्द्रजी न अपना बधना स्वीकार किया, उनकी बधन. दशा देखकर 
देवता डरने ळगे ॥ ७॥ 


दो०--खगपति जाकर नामु जपि मुनि काटहिँ भवपास । 
सो प्रभु आव कि बंध तर ब्यापक बिस्वनिवास ॥६५॥ 


कागभुशुरिडजी कहते हं--हे गरुड ! जिसके नाम का जप कर मुनि लोग संसार 
पाश काट देते. हं वह व्यापक, जगन्निवास परमात्मा भी क्या कभी किसी के बन्धन के 
नीचे आ सकता हं ?॥ ६५ ॥ 
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चो ०-चारत रामक सुन भवाना । तर्शकन जाह बुड्‌ बत्त बाना ॥ 

~ ~ ~ [a Mo] र्जा ~ __C ~ 
आस [बचाए जे तज्ञं बणागाी । रामाहं भजाह तक सबत्यागा॥ १ ॥ 
हे सवानी ! रामचन्द्रजी के सगुण स्वरूप के चरित्रों पर बड़े बड़े बुद्धिबल और 

विद्याचाले लोग भी तके नहीं कर सकते । ऐसा सोचकर जो तज्ञ ग्र्थात्‌ उनके जानने- 
चाले हैं, वे वैराग्यवान होकर सब तको को छोड श्रीरामचन्द्रजी का भजन करते हैं॥ १॥ 


व्याकुल कटक कीन्ह घननादा । पुन भा प्रगट कहइ दुबादा ॥ 
जामवत कह खल रह ठाढा । सुन कार ताह क्रांध अति बाढा ॥ २७ 


मेघनाद ने बन्दरों का सारा दळ व्याकुळ कर दिया, फिर आप भी दुष्ट वचन कहता 
हुआ वह प्रकट हुआ । तब जास्ववान्‌ ने कहा, अरे दुष्ट | खड़ा रह | यह सुनकर मेघ- 
नाद्‌ को बडा क्रोध 'बढा ॥ २॥ 


बढ़ जानि सठ छाडेउँ तोही । लागेसि अधम प्रचारइ मोही ॥ 
अस कहि तात्र जिसल चलावा। जामवंत कर गहि सोइ धावा॥ ३॥ 


उसने कहा, अरे नीच ! तुझे बुडा समझकर मेने छोड़ दिया, ता तू मुझे ललका 
रता है ! ऐसा कहकर उसने एक तीच्ण त्रिशूल चलाया, जाम्बवान्‌ उसी त्रिशूल के 
पकड़कर भपटा ॥ ३॥ 


मारोसे मेघनाद के छाती । परा धरान घुमत सुश्धाता ॥ 
पाने रसान गहे चरन फेरावा । माह पठार नज बल देखराबा॥ ४॥ 


र मेघनाद की छाती ।में उसके! मार दिया | वह राक्षस चक्कर खाकर धरता 
पर गिर गया । जाम्बवान ने फिर क्रोधित हा उसके पांच पकड़कर घुमाकर उस धरता 
पर पछाड दिया, यों उसने अपनी शक्ति उसका दिखा दी ॥ ४ ॥ 


'बरप्रसाद सो मरइ न मारा । तब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
इहाँ देवरिषि गरूड पठावा । रामसमीप सपदि सो आवा ॥ ५ ॥ . 


जब मेघनाद वरदान के प्रभाव से मारे न मरा, तब फिर टॉग पकड़कर उसका 


ट रामचरितमानस । 


जास्बवान्‌ ने लङ्का में फक दिया । तब तक यहाँ नारदजी ने गरुडूजी कौ सेज दिया, के 
तुरन्त ही रामचन्दरजी के समीप आये ॥ ₹॥ 


दो ०-खगपति सब धरि खाये माया-नाग-बरूथ । 
माया बिगत भये सब हरषे बानरजूथ ॥ ६६ ॥ 


गरुड़जी उन माया-रचित साँपों के कुएडों को पकड पकड़ खा गये, उसी समय सबकी 
__ ओर ha _ ° 
माया दूर हे! गई आर वानर-गण प्रसन्न हे! गये ॥ ६६॥ 


गाहि गिरि पादप उपल नख धाये कीस रिसाइ । 
चले तमीचर बिकलतर गढ पर चढे पराइ ॥ &७॥ 


फिर बन्दर क्रोधित हो पहाड़, वृक्ष आर पत्थर तथा नख (हाथहीमेथे) लेले 
कर दे।ड़े । तब राक्षस व्याकुल होकर भागकर लङ्का के किले पर चले गये ॥ ६७॥ 
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चा ०-मंधनाद के सुरक्ता जागा। [पताह [बलाक खाज आंते क्यागा॥ 
येउ Dama ® जँ ध 
तुस्त गयउ गगार-बर-कदरा। करउ अजय मख अख मन र[॥१॥ 

इधर जब मेघनाद की मूर्छा गई और चेत हुआ तब पिता रावण के वहाँ देखकर 
उसे बड़ी शरम लगी । और वह अजय-यज्ञ ( जिसके करने पर उसे कोई जीत न सके ) 
करने का मन में निश्चय कर तुरन्त पर्वत की शुफा में गया ॥ १ ॥ 


सो सुधि पाइ बिभीषन कहइ । सुनु प्रभु समाचार अस अहइ ॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायांबी देवसताबन ॥२॥ 


यह खबर पाकर विभीषण रामचंद्रजी से कहने लगा कि प्रभु समाचार यह है कि मेघ- 
नाद्‌ जो अपावन, दुष्ट, मायावी और देवताओं को सतानेवाळा है, वह यज्ञ कर रहा हे ॥२॥ 


जा प्रभुसिद् होइ सो पाइहि। नाथ बेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुर्पति अतिसयंसुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना ॥ ३॥ 


हे नाथ | जा वह यज्ञ सिद्ध हो जाने पावेगा, ता यह शत्रु जल्दी नहीं जीता जायगा । 
यह विचार सुनकर रामचन्द्रजी ने अत्यन्त सुख माना और अङ्गद आदि अनेक बन्दरों 
को बुलवाया ॥ ३॥ 


लाकिमन सग जाहु सब भाई । करहु बिधंस जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह लक्तिमन मारेहु रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥श॥ 
उनसे कहा--भाई ! तुम सब लदमण के साथ जाओ आर जाकर यज्ञ का विध्बंख 


करो | और तुम लक्ष्मण युद्ध में उसका मार डालना, देवताओं के भयभीत देखकर 
मुझे अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४॥ 


षष्ठ सोपान--लड़ाकाश्ड । प्ब्ष्ज्छ 


मारेहु तोहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजइ निसिचर सुनु भाई॥ 
जामवत सुयो बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिउँ जन ॥ ५॥ 


हं भाई लष्मण | तुभ उसका एसे बळ आर बुद्धि क उपाया से मारना, जिसमे वह 


राक्षस नष्ट-श्रष्ट हाजाय । हे जास्बवान्‌, सुग्रीव आर विभीषण तुम तीनों सेना समेत इनके 
खाथ रहना ॥ ४ ॥ 


जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन ! कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रसुप्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इव गिरा गँभीरा ॥ ६ ॥ 


जव रशुवार न न आज्ञा दा, तव रणधार ळच्मणजो कमर में तरकस कसकर चनुष 


का सजाकर आर प्रभु रामचन्द्रजी के प्रताप का हृदय में रखकर मेघ के समान गंभीर 
वाणा स बाल ॥ ६॥ 


जों तेहि आजु बधे बिनु आवउँ। तो रघु-पति-सेवक न कहावउँ ॥ 
जो सत शंकर करहिं सहाई । तदपि हतउँ रघु-बीर-दोहाई॥ ७॥ 


जा मं आज उसका बना मार छाट तो रघुनाथजी का दास नहा कहाऊगा। जा 
सो शङ्कर सा उसका सहायता करगे, ता भी में मारूगा सुभा स्घुवार का सागन्द ह ॥ ७॥ 


दो ० बदि राम-पद-कमल जुग चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील मयंद नल संग ऋषभ हनुमंत ॥ 8&८ ॥ 


इतना कह शेषावतार लक्ष्मणजी रघुनाथजी के चरणकमल में मस्तक नवाकर 

तुरन्त चल दिये, उनके साथ में अङ्गद्‌, नळ, नीळ, मयन्द, ऋषभ ओर हनुमानजी थे॥६८॥ 
चो०-जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आइति देत रुधिर अरु भसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा। जब न उठइ तब करहिँ प्रसंसा ॥१॥ 

बन्द्रों ने जाकर देखा कि वह मेघनाद आसन पर वेठा हुआ रुधिर और भेंसे के 


मांस की आइति दे रहा है| सब बन्दरों ने मिलकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, पर फिर भी 
जब वह न उठा ता वे उसकी प्रशंसा करने लगे॥ १॥ 


तदापि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई॥ 
लइ त्रिसूल धावा कापे भागे । आये जहेँ रामानुज आगे ॥ २॥ 


फिर भी वह न उठा, ता जाकर उन्होंने उसके बाल पकड़े ओर लातों से उसको 
मार मारकर वे भाग गये। तब वह मेघनाद हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ा, बन्द्र वहाँ 
से भागकर जहाँ छचमण्जी खड़े थे, वहाँ अआ गये ॥ २॥ 


व्य्व्त् रामचरितमानस । 


आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोररव बारहिँ बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाये । हति त्रिसूल उर धरनि गिराये ॥ ३॥ 


बड़े भारी क्रोध का मारा मेघनाद आया ओर वह वबारस्बार घोर शब्द से गजेने 
लगा । तब वायुपुत्र ओर अङ्गद्‌ क्रोधित हो दौड़े, तो उसने त्रिएळ मारकर दोनों को 
धरती पर गिरा दिया ॥ ३ ॥ 


प्रभु कहुँ छाडेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ ४॥ 


उसने प्रचंड त्रिशूल लच्मणजी पर छोड़ा, तो ळलचष्मणजी ने बाण से उसके दो 
टुकड़े कर दिये । फिर हनुमान ओर अङ्गद उठे आर क्रोध कर उसको मारने लगे, पर 
उसको चोट भी न लगी ॥ ७ ॥ 


फिरे बीर रिएु मरइ न मारा । तब धावा करि घोर चिकार ॥ 
अवत देखि क्र जनु काला | लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥५॥ 


जब शत्र मारने से भी न मरा, तब योद्धा छोट पड़े, फिर वह घार चक्कारकर 
दौड़ा । लच्मणजी ने उसको क्रोध भरे हुए मूतिमान्‌ काळ जैसा देखकर उस्र पर तीचण 
वाण छोड़े ॥ ५॥ 


देखेसि आवत पबिसम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध बेष धरि करइ लराई । कबहुँक प्रगट कबह दुरि जाई ॥६॥ 


उस दुष्ट ने जब बज्र के समान बाण आते देखे, तब वह तुरन्त अंतध्योन हा गया । 
चह तरह तरह के वेष धरकर लड़ने लगा, वह कभी तो प्रकट होता था आर कभी छिप 


जाता था ॥ ६॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुड तब भयउ अहीसा ॥ 
एहि पापिहिँ में बहुत खेलावा । लंछिमन मन अस मंत्र हढावा॥»॥ 


यो। शत्र को अजय देखकर बन्द्र डरे, तव ळच्मणजी अत्यन्त क्रोधित इण | चम 
णजी ने मन में यह विचार पक्का किया कि मेने इस पापी को बहुत खिलाया ॥ ७॥ 


सुमिरि कोसला-धीस-प्रतापा । सरसंधान कीन्हि करि दापा॥ 
छाॉडेउ बान माफ उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥=॥ 


फिर उन्होंने कोशळाधीश रामचन्द्रजी के प्रताप को यादकर अभिमानपूर्वेक' _ 

१--श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप का स्मारक अभिमान का प्रतिज्ञा-बचन यह है--“धर्मात्मा सत्य- 
संघश्च रामो दाशरथियेदि । पौरुषे चाग्रतिद्रन्द्वरूदैनं जहि रावशिम्‌ ।› श्र्थात्‌ यदि दशरथपुत्र रामः 
चन्द्रजी धर्मात्मा, - सत्यप्रतिज्ञ और पराक्रम में श्रम्रतिदन्द्र (जिनके बराबर दूसरा न हो) हों, तो देः 
बाण ! तू इस रावणपुत्र ( इन्द्रजित्‌ ) ) का नाश कर | वा० यु० स० ३१। | 


षष्ठ सोपान--लड्ाकाणड । ८८८. 


~ 
बाण चढाया आर उस बाण को छोड़ा, वह जाकर मेघनाद की बीच छाती में .लगा, 
* उसने मरते समय सब कपट त्याग दिया ॥ ८॥ 


र 


दो ०--रामानुज कहुँ राम कहँ अस कहि छाडेसि प्रान । 
धन्य सक्रजित मातु तव कह अंगद हनुमान ॥ ६६ ॥ 


है उसने लक्ष्मण कहाँ हैं, रामचन्द्र कहाँ हैं, ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिये । तब अङ्गद 
र हनुमान्‌ ने कहा कि तुम्हारी माता धन्य है धन्य हे ॥ ३६ ॥ 


चो ०-बिनु प्रयास हनुमंत उठावा । लेकाद्वार राखि तेहि आवा ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्बी । चढि बिमान आये नभ सबो ॥ १ ॥ 


फिर उसके हनुमानजी बिना परिश्रम* उठाकर लङ्का के दरवाजे पर रख आये । मेघ- 
इन्द्र ~ ~ ® नों ३ 3५ ~ ~ 
नाद्‌ का सरना सुन इन्द्र देवता और गंधवे सब विमानों में बैठ बैठकर आकाश में आये ॥१॥ 


बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिँ। श्री-रघु-बीर-बिमल-जस गावहिँ ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा ॥ २॥ 
चे पुष्प-वर्षा कर नगारे बजाने आर श्रीरघुवीर का शुद्ध यश गाने ळगे। उन्होने 


कहा--हे अनंत ! हे जगदाधार ! आपकी जय हो ! जय हो !! हे प्रभु ! आपने सब देव- 
ताओं का निस्तार ( छुटकारा ) कर दिया ॥ २॥ 


१--यहाँ सूळ में कहँ पाठ लिखा है । कई पुस्तकवालों ने यह लिखा है अर्थात्‌ लक्ष्मण को 
स्मरण कर फिर रामचन्द्र को स्मरण कर उसने प्राण छोड़े, परंतु ऐसा करने में 'अस कहि” शब्द व्यर्थ 
हाता है, इसलिए 'कहँ' वाळा पाठ और अर्थ ठीक है । मेघनाद ने मरते ससय पहले लक्ष्मणजी को 
स्मरण कर शक्ति मारकर जो उन्हें केश दिया था, उसके लिए क्षमा प्राथेना की । अङ्गद हनुमान्‌ ने 
माता को धन्यवाद इसलिए दिया कि माता मन्दोदरी रामभक्त थी । मेघनाद का अपने जन्म के ससय 
मेघ की सी गजना करने के कारण मेघनाद नाम हुआ ओर इन्द्र से युद्ध कर उसको जीतने के कारण 
उसका नाम इन्द्रजित हुआ ! इसने इन्द्र को पकड़ केद कर लिया था, तब ब्रह्म ने उसे आकर छुड़- 
चाया ओर उन्होंने एक अमो शक्ति देकर वर दिया था कि यह शक्ति जिसको तुम मारोरो एक रात्रि 
उपाय न होने से वह निश्चय मर जाथगा, यहीं बात हनुमानजी से जानकर भरतजी ने कहा था 'तात 
गहरु होइहि तव जाता। काज नसाइहि होत प्रभाता,” इंद्रजित को देवी ने प्रसन्नता से गुप्त रथ 
दिया था, जिस पर बैठकर इखने अदृश्य युद्ध कर नागपाश में दोनों राम लक्ष्मण को बाँधा था | 

२---यहाँ बिन प्रयास से यह सूचित किया कि लक्ष्मणजी को शक्ति ळगने पर मेघनाद जैसे हजारों 
वीर उन्हें उठाने ळगे तो भी वे न उठे, और इसको ते अकेले ही हनुमाचूजी ने उठा लिया, इतना 
हलकापन दिखाया । लङ्का के दरवाज पर इसलिए डाला कि वह तो लक्ष्मणजी को लङ्का ले जाना 
चाहता था, पर यहां हनुमानजी उसके लङ्का ही पहुँचा आये, वा, ुर्दे को नगर में नहीं ले जाना 
चाहिए इसलिए दरवाजे पर रखा दिया । वा-रावण मस्तक देख शमिन्दा होकर युद्ध में न आवे तो. 
इस रुण्ड की दुर्दशा हो इत्यादि अनेक कारण हैं। ह 
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प्रस्तुति करि सुर सिड सिधाये। लक्षिमनु कृपासिंधु पहतिँ आये ॥ 
सुतबध सुना दसानन जबहाँ। मुरक्तित भयउ परेड माहे तबहाँ॥ ३॥ 


देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये ओर लदमणजी कृपासागरं रामचन्द्र के पास 
आये । रावण ने ज्योंही पुत्र का वध सुना, त्याही बह सूछा खा पृथ्ची पर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 


मंदोदरी रुदन करि भारी । उर ताडत बहु भांति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ ४॥ 


मन्दोदरी भारी रोदन कर छातीकूटती हुई बहुत तरह चिल्लाने लगी । नगर के लोग 
सब सोच से व्याकुल हुए और कहने लगे कि रावण नीच है ॥ ४॥ 
दो०--तब लंकेस अनेक बिधि समुभाई सब नारि । 
नस्वररूप जगत सब देखह हृदय बिचारि | १००॥ 
तब रावण ने नाना प्रकार की युक्तियों से सब सियो का समभाया कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ नाशवान है, ऐसा अपने हृदय में चिचारकर देरा ॥ १०० ॥ 
चों ०-तिन्हहिं ज्ञानु उपदेशा रावन । आपुनु मंद कथा सुभ भावन ॥ 
परउपदेस कुसल बहुतेरे । जे श्राचरहिँ ते नर न घनेरे ॥ १ ॥ 
रावण ने उनको तो ज्ञानोपदेश किया, पर अपने लिए उसको बुरी बातें अच्छी 
लगती थीं । सच है-- दूसरे को उपदेश देने में चतुर ता बहुत होते हें, पर उपदेशानुसार 
आचरण करनेवाले बहुत थोड़े होते हैं ॥१॥ 
निसा सिरानि भयउ मिनुसारा । लगे भालु कपि चारिह द्वारा ॥ 
सुभट बॉलाइ दसानन बोला। रनसनमुख जा कर मन डोला॥ २॥ 


वह रात भी बीत गई, सबेरा हागया, रीछ और बन्द्र चारों द्रवाज्ञों पर जा लगे | 
रावण ने अच्छे योद्धा्रां का बुलाया और कहा--जिसका मन रण में सामना करने से 
डावाँडोळ हा ॥ २॥ 


सो अबहीँ भरु जाउ पराई । संजुगबिमुख भये न भलाई ॥ 
निज भुज-बल में बेर बढावा । देइहउँ उतरु जो रिपु चढि आवा ॥ ३॥ 


वह अभी यहाँ से भाग जाय, पर रण से विमुख होने से उसके लिए भलाई नहीं 
है । मेंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है और जो शत्रु मुझ पर चढ़कर आया 


में 


` है, उसको मैं उत्तर दे लूँगा ॥ ३ ॥ 
ह * हे 
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स कहि मरुतवेग रथु साजा। बाजे सकल जुकाऊ बाजा ॥ 
चत्ते बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चल्ती ॥४॥ 
आअसगुन अमित होहि तेहि काता। गनइ न सुजबल्त गर्व बिसाला ॥ ५ 
ऐसा कहकर उसने वायु के समान वेगबाला रथ सजाया, ओर सब युद्ध के वाजे 
बजने ळगे, सव अतुल बळबाले बळवान्‌ वीर चले । वह दृश्य ऐसा मालूम होता था मानों 
काजळ की आँधी चली हा ॥ ४॥ उस समय अनगिनती अपशकुन होने लगे, पर अपनी 
विशाळ भुजाओं के बळ के अभिमान में रावण उनको कुछ नहीं गिनता था ॥ ५ ॥ 
छंद-अति गब गनइ न सगुन सगुन ख्रवहिं आयुध हाथ तें । 
भट गिरत रथ तैँ बाजि गज चिक्करत भागहिँ साथ तें ॥ 
गोमायु गीध कराल खर्व स्वान रोवहिं अति घने । 
जनु कालदूत उलूक बोलहिँ बचन परमभयावने ॥ 
वह रावण महा अभिमान के मारे शकुन अशकुन कुछ नहीं गिनता था, उसके 
हाथों से हथियार खिसक जाते थे, योद्धा रथ से गिर पड़ते थे, घोड़े आर हाथी चिह्नाड 
कर साथ छोड छोडकर भाग खड़े होते थे, खियार, गीध्र आर कुत्ते ककश शब्दों से 
बहुत ही अधिक रोने ळगे, आर उल्लू ऐसे अत्यन्त भयङ्कर शब्द बोलने लगे, मानों दे 
काल के दूत ही दा ॥ 
दो०--ताहि कि संपति सशुन सुभ सपनेहुँ मन बि्राम । 
भत-द्रोह- रत मोहबस राशबिसुख रतकाम ॥९०९॥ 


क्या उसके भी सम्पत्ति और शुभ शकुन हो सकते हैं, स्वप्न में भी उसके मन में 
विश्राम हा सकता है, जा प्राणियों से द्रोह करने में तत्पर हा, राम से विमुख हा, आर 
जा कामासक्त हो ?॥ १०१॥ 


चो०-चलेउ निसा-चर-कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना॥ १॥ 


युद्ध के लिए अपार राक्तसो का कटक चला, कई श्रणा चतुरंगिनी ' फोज थी। 
उसमे कई तरह के रथ, सवायां और विमान थे, कई तरह के रंगों की ध्वजा-पता SB 
कायं था ॥ १॥ न 
Et | 
१--दाथी, घोड़े, रथ और पैदल ये चारों अङ्ग जिसमें हों उस फौज का नास चतुरंरिणी हे. 
“हृस्त्यशवरथपादातं सेनाङ्गं स्याञ्चतुष्टयम्‌ इत्यमरः । हैः 
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चले मत्त गजजूथ घेरे । प्राबिट-जल-द मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदत निकाया । समरसूर जानहिँ बहु माया ॥ २॥ 
उसमे बहुत से मतवाले हाथियों के झुंड इख तरह चले, माने! वायु से उड़ाये हुए 
वषा ऋतु के बादल चले हों । भाँति भाँति के वीर राक्षसों के मुंड थे, जो समर करने में 
शूर और बहुत तरह की माया जानते थे ॥ २॥ 
आत बिचित्र बाहनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी [ ॥ 
चलत कटकु ।दंगासधुर डगहों । छुभित पयोधि कुधर डगमगहांँ'॥ ३॥ 
वह अत्यन्त विचित्र सेना बहुत शासित हुई, मानों चीर बसन्त ऋतु की खेना सजी 


हो । उस दल के चलते समय दिग्गज विचलमे लगे, समुद्र खछबछाने ओर पवैत डग- 
मगाने लगे ॥ ३॥ 


उठी रेनु रबि गयड छपाई । पवन थकित बसुधा अकुल्ताई ॥ 
पवन निसान धाररव बाजाहे । प्रतयसमय के घन जनु गाजहिँ ॥ ४॥ 
सेना के चलने से धूल उड़ी, जिसमें सूर्य छिप गया, वायु थाकित हो गया, पृथ्ची 
व्याकुल हो गई | ढोल और निशान भयङ्कर शब्दों से ऐसे बजने लगे, मानों प्रलय काल 
के मेघ गरज रहे हें ॥ ४॥ 


भेरि नफीर बाज सहनाई „ । मारू राग सुभट सुखदाई  ॥ 
केहरिनाद बीर सब करहीँ । निज निज बल पौरुष उच्चरहों ॥५॥ 


नगारे, नफीरी ओर शहनाई बजने लगे, उनमें श्र-वीरों को सुख देनेवाला मारू राग 
बजता था । सब वीर सिंहनाद करते थे और अपना अपना बळ बहादुरी कहते थे ॥ ५॥ 


कहतइ दसानन सुनहु सुभट्टा । मदेहु भाळु कपिन्ह के ठट्टा ॥ 

हा मारिहउँ भूप दोउ भाई । अस कहि सनमुख फोज रेगाई ॥६॥ 

यह साध सकल कपिन्ह जब पाई । धये करि रघु-बीर-दोहाई ॥७॥ 
राबण कहने लगा-हे खुन्दर योद्धा ! सुनो, तुम रीछ ओर बन्दरों के ठट्ठ ( झुरड ) 


रगड़ डालो में उन दोनों भाइयों को मारूँगा। ऐसा कह उसने अपनी फोज सम्मुख चलाई 
॥ ६ ॥ जब यह खबर सब बन्दरों को मिली, तब वे रुवीर की दोहाई देकर दोड़े ॥ ७॥ 


छंद्‌-धाये बिसाल कराल मरकट भालु कालसमान ते । 
 मानई सपच्छ उडाहिं भूधरदंद नाना बान ते 
नख-दसन-सल-महाइुमायुध सबल संक न मानहाँ। 
जय राम रावन-मत्त-गज-रूग-राज सुजस बखानहीं॥ 
i वे विशाल, भयङ्कर. काल समान बन्दर और री इस तरह दोड़े। उनके नाखन, 
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दाँत, पहाड़ और बड़े बड़े बृक्त ही हथियार थे, वे बड़े वली थे, वे किसी का डर नहीं 
मानते थे, वे रावण-रूपी उन्मत्त हाथी के लिए सिंहस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी की जय बोलते 
हुए उनके शुभ यश का वणन करते थे | 
दो ०--दुहँ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 
~~ ~ Lam am) ~ ~ 
[मर बार इत रघुपाताह उत रावनाह बखान । ।१०२॥ 
दोनों आर से जय जयकार कर अपनी अपनी जोड़ो ढँढकर वे वीर इधरवाले 
रुनाथजी को और उधरवाले रावण को बखान कर भिड़ गये ॥ १०२॥ 
चौ०-रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीखन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
उस समय रावण को ता रथ पर सवार और रामचन्द्र को बिना रथ ( पैदल ) 
देखकर विभीषण अधीर हो गये | उन पर उनकी बड़ी प्रीति थी, उनके मन में सन्देह 
हुआ, इसलिए वे स्नेह के साथ रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे॥ १॥ 


~ AN 


नाथ न रथु नहिँ तनु पदत्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्येदन आना ॥ २॥ 


हे नाथ ! आपके न तो रथ है, न पाँव में जूता है, आप ऐसे बळबान्‌ वीर को किस 
तरह जीतंगे | कृपानिधान रामचन्द्रजी ने कहा-हें सखा ! सुनो । जिससे जीत होगी, 
वह रथ दूसरा ही है ॥ २॥ 
ha धी ~ eS La ह 
सारज घोरज ताहि रथ चाका । सत्य साल दढ ध्वजा पताका ॥ 
Lamhe ~ NN जोरे ; 
बल बिबेक दम पराहेत घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३। 
वह रथ ऐसा है - उस रथ के शूरता और भरैय्ये ही पहिये हैं, सत्य ओर शील ही 
मजबूत ध्वजा और पताका हैं, बल, विचार और परोपकाररूपी उसके घोड़े हैं, और वे 
क्षमा, कृपा आर समतारूपी रस्सी से बंधे है ॥ ३ ॥ 


इसभजन सारथी सुजाना । बिरति चर्म संतोष कृपाना | 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचैडा । बर बिज्ञान कठिन कोंडा ॥ ४ ॥ 


भगवद्भजनरूपी अति चतुर उसका सारथि है, वैराग्यरूपी ढाळ और सन्तोषरूपी तवलार 
है । दानरूपी फरसा और बुद्धिरूपी प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विजञानरूपी कठिन कोद्‌ड धनुष है ॥४॥ 


अमल अचल मन त्रोनसमाना। सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ . 
कवच अभेद बिप्र-गुरु-पूजा । एहि सम बिजयउपाय न दूजा॥२॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जा के । जीतन कहँँ न कतहु रिपु ता के॥ ६॥ | 


निर्मल और स्थिर चित्त जिसका तरकस हे, शम, यम, नियम आदि अनेक बाण र 


~ ed यतना] | 


हैं, और ब्राह्मण तथा गुरु-जने का पूजारूपी अभेद्य कथच हे, 
लिए दूसरा उपाय नहीं है ॥ ४ ॥ हे सखा ! जिसके इस तरह 
लिए जीतने को कहीं शत्र नहीं है॥ ६॥ 
दो० महा अजय ससारारेएु जीति सकइ सो बीर । 

जा के अस रथ होइ हढ सुनह सखा मतिधीर॥ १०३॥ 


हे धीरबुद्धि, सखा ! सुना, जिसके ऐसा मजबूत रथ हो, बही वीर संसाररूपी 
जप ~ ~ * 
अजय शत्र का जोत सकता है॥ १०३॥ 


सुनत बिभीषन पभुबचन हरषि गहे पदकंज । 
एहि मिस मोहि उपदेस दिय रामकृपा सुख पुंज ॥ १०३॥ 


विभीषण ने प्रभु के वचन सुनते ही प्रसन्न होकर उनके चरयणा-कमळ पकड़ लिये 
~ ` ~ ¢ ~ SC पर रे 
र कहा कि हे दया और सुख के एज राम परमात्मन्‌, आपने इस बहाने से मुझे उप- 
'देश दिया हे ! ॥ १०४ ॥ 


उत प्रचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन। १०४। 


डधर से रावण ने ललकारा, इधर से अङ्गद और हचुमान्‌ ने लळकारा। उधर से राक्षस 
और इधर से रीछ और बन्दर अपने अपने मालिके। की दुहाई दे दे लड़ने लगे ॥ १०५॥ 


चो०-सुर ब्रह्मादि सिड मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 
हमहूँ उमा रहे तेहि संगा । देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥ १ ॥ 
अह्यादिक देवता, सिद्ध आर अनेक ऋषि विमानों में बेडे इए आकाश से रण को 


देख रहे थे। शिवजी कहते हैं -हे पार्वतो ! हम भी उनके साथ थे र उस रण-भूमि 
में रामचरित देख रहे थे ॥ १ ॥ 


सुभट समर रस दुटु Fa माते । कपि FH रामबल् ताते ॥ ` 
एक एक सन भिरहिँ प्रचारहिँ । एकन्ह एक मा महि पारहिँ॥२॥ 
दोनों ऑर के वीर योद्धा लड़ाई के रस में मस्त हो रहे थे, विजयशील बन्द्र राम- 


अन्द्रजी के बळ से उत्तेजित हो रहे थे । एक दूसरे को ललकार कर लड़ते थे और पक 
दुसरे को पृथ्वी पर गिरा देते थे॥ २॥ 


मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उदर बिदारहिं भुजा उपारहिँ। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिँ।३। 


वे मारते थे, काउते थे, पकड़ते और पछाड़ते थे; सिर तोड़कर सिरे से दूसरा को 
मारते थे। पेट फाड़ डालते, भुजा उखाड़ डालते और योद्धाओं के पाँव पकड़ उन्हें 


इसके बरावर विजय के 
धर्ममय रथ हो, उसके 


+ 


. पृथ्वो पर पछाड़ देते थे ॥ ३॥ 


_ 


if षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ८६५ 


निसिचर भट महि गार्डहिँ भालू । उपर डारि देहिं बहु बालू ॥ 
बार बलॉसुख जुद बिरुदे । देखिञ्रत बिपुल काल जनु कुडे ॥४॥ 


राछ राक्षत याद्धाओआ का धरता के भीतर गाड देते ओर ऊपर ख बहुत सा बालू 
डाल देते । वीर बन्दर युद्ध सं विराधयों का ऐसे दाखते थे माना बहुत से काळ क्रोधित 
हाकर चन्द्र वनकर आ पहचे हा ॥ ४॥ 


द-क्रुडं कृतांत समान कपितनु स्वत सोनित राजहीँ। 
मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहाँ ॥ 
सारहिं चपेटन्हि डाँटि दातन्ह काटि लातन्ह माजहाँ । 


चिक्करहिं मरकट भाल छल बल करहिं जेहि खल ठीजहीँ॥ 

बन्दर यमराज के समान कोधित हो रहेथे, उनके शरीरों से खन बहता था. वे 
प्रकाशित हो रहे थे । चे बलवान राक्तसों की सेना के योद्धाओं को रगडते और वादळ 
जैसे गरजते थे । बे चपेट से मारते, डाँटते, दांतों से काटते और लाते! से पीख देते थे। 
रीछ और बन्दर किळकारी मारते आर ऐसा छल बल करते कि जिससे दुष्ट राक्षस कम- 
ज्ञोर होते थे ॥ 


धरि गाल फारहिँ उर बिदारहिँ गल अँतावरि मेलहीँ। 
~) 


प्रहलादपति जनु बिबिध तनु धरि समरअंगन खेलहीँ ॥ 
धरू मार्‌ काट पद्धारु धार गिरा गगन माह भार रही \ 
जय राम जो तन तें कुलिस कर कुलिस ते तम कर सही॥ 
वे उन दुष्ट राक्षसां को पकड़कर उनके गाल फाड़ डालते, छाती विदीणे कर डालते, 
आँत निकाल गले में पहना देते थे। बह समय ऐसा ज्ञात होता था मानों नुसिंह अनेक 
शरीरधारी हो होकर रणभूमि के आँगन में खेळ रहे हो । पृथ्वी से आकाश पर्सेन्त पकड़ा, 


मारो, काटो, पछाड़ा, यही धोर शब्द छा रहा था कि उन रामचन्द्रजी की जय हा जो 
= ड ~ x 
निश्चय तिनके से वञ्र ओर वज्र से तिनका कर देते हें॥ 


दो ०--निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजा दस चाप । 
रथ चढि चलेउ दसानन फिरह फिरहु करि दाप॥१०६॥ 


जब रावण ने अपनी सेना विचलित देखी, तब बीखों भुजाओं में दश धनुष पकड़ 
कर वह रथ पर सवार हो चला और घमंड कर सबसे कहने लगा कि लोटो, 
लौटे ! ॥ १०६॥ 


= रामचरितमानस । 


चो०-धायेउ परम क्रु दसकंधर । सनमुख चले हूह देइ बंदर ॥ 
गाहे कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहिं बारा ॥ १॥ 
_ रावण अत्बन्त क्रोश्चित होकर दौड़ा, तब बन्दर भी हुड करके सामने चले । उन्होंने 
हाथो में बृत्त, पत्थर और पहाड ले लेकर रावण के ऊपर एकदम आकर एक साथ डाळ 
द्यि॥ १॥ 
लागहिं सेल बजतनु तास्‌ । खंड खंड होइ फूटहिँ आसू ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रनदुमंद रावन अति कोपी ॥२॥ 
उस रावण की वञ्ज-देह में पहाड़ आदि लगते थे और वे तुरन्त ही फूट फूटकर 
टुकड़े टुकड़े हो जाते थे रण में कठिनता से हारनेवाला मदमाता महाक्रोधी रावण अपनी 
जगह से न हटा वह रथ रोककर अचल खडा रहा ॥ २॥ 


इत उत झपटि दपटि कपिजोधा। मर्दइ लाग भयेउ अ्रतिक्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि छंगद हनुमाना ॥३॥ 


वह बहुत ही क्रोधित होकर इधर उधर भपट दपट कर योद्धा बन्द्रों का मदेन 
करने लगा, तब अनेक रीछ और बन्दर भाग चले आर जाकर अङ्गद तथा हनुमानजी 
से त्राहि त्राहि ( बचाओ, बचाओ ) पुकारने लगे ॥ ३ ॥ 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाइँ॥ | 
तेहि देखे कपि सकल पराने । दसहुँ चाप सायक संधाने ॥ ४॥ 


हे समर्थ, रघुवीर ! रक्षा करो, रक्षा करो ! यह दुष्ट ता हमको काळ के समान खाये 
जाता है । उस रावण ने जब सब बन्द्रों को भागते हुए देखा, तब उसने दसों धनुष 
चढाये ॥ ४ ॥ 
छंद--संधाने धनु सरनिकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहीं ॥ 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहुँ कपि भागहीं । 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भाल बोलहिं आतुरे। 


[aS ° e SS 
रघुबीर करूनासिंधु आरतबंधु जनरच्छक हरे ॥ 
रावण ने धनुष संधान कर बाणां के सबूह छोड़े, वे उड़ उड़कर साँप जैसे लगते | 
थे । पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा, ( अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण ) सवैत्र वाण 
भर गये ओर बन्दर भागने लगे | बड़ा कोछाहर ( इल्लड़ ) मच गया, बन्दर और. रीछों \ 
के दल आलुर होकर, रघुवीर, दयासागर, आत्तंबन्छु, जनरक्षक, हरे | इस प्रकार 
बोलने लगे ॥ 


| 
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दो ०--निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
लछिंमनु चले सक्ुड होइ नाइ रामपद माथ ॥ १०७॥ 


लक्ष्मणजी अपना दळ व्याकुळ हुआ देखकर कमर में भाथा कसकर, हाथ मं धनुष 
लेकर क्रोधयुक्त हा, रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम कर चले ॥ १०७॥ 


०-२ स्वत्व का मारास काप भालू। माहि बिल्वोकु तोर में काल ॥ 
राजत रहउ ताह सुतधाती । आजु निपाति जुडावउ छाती ॥ १॥ 


उन्हानं रावण स कहा--अरे दुष्ट | तू बन्द्र आर रीळ को क्या मारता हे? तू 
सुभ दुख, म तरा काळ हू । रावण ने कहा - अरे मरे पुत्र के घातक ! मे तुझे ढंढता ही 
था, आज तुझ मारकर छाता ठढी करूगा ॥ १ ॥ 


अस कहिं छाडेसि बान प्रचंडा । ललिमन किये सकल सतखंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे । तिल प्रमान करि काटि निवारे ॥ २॥ 
ऐसा कहकर रावण ने प्रचण्ड बाण छोड़े, लच्मणजी ने उन सबके सो सो 
डुकड़े कर दिये । रावण ने करोड़ों हथियार चलाये, लक्ष्मणजी ने सबके तिळ के समान 
टुकड़े कर उनको व्यथ कर दिया ॥ २॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्येदन भंजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दसभाला । गिरि स्निंगन्ह जनु प्रबिसहिँ व्याला ॥३॥ 


फिर लच्मणजी ने अपने बाणं का प्रहार किया, रावण का रथ तोडकर सारथि 
मार डाला । फिर रावण के दसा मस्तकों मं सो सो बाण मारे, वे उसके मस्तक में ऐसे 
घुसे मानों पवेतों के शिखरो मे सपे असे हों ॥ ३॥ 


सत सर पुनि मारा उर माहीँ । परेड धनिरतल सुधि कछु नाही ॥ 


उठा प्रबद्ध पान मुर्छा जागां । छाडास ब्रह्म दान्ह जां सागा ॥ ४॥ 


फर स। बाण उन्हाने छाता म मार, तब वह अच्चंत हाकर पृथ्चा पर गिर पड़ा । मूछा 
दूर हानं पर वह प्रबळ राचणाफर उठा आर जा शाक्त ब्रह्मा ने दा था उसन वह छाड़ी ॥ ४॥ 


छंद--सो ब्रह्मदत्त प्रचंडसक्ति अनंतठर लागी सही । 
पस्यां बीर बिकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही॥ 
ब्रह्मांड भुवन बिराज जा के एक सिर जिमि रजकनी । 


Lam ला. 


तोहे चह उठावन मूढ रावन जान नाहं त्र-भुवन-धना ॥ 


चह ब्रह्मा की दी हुई प्रचण्ड (अमोघ ) शक्ति लक्ष्मणज्ञी की छाती में लगी ता सही । 


Xo 


Sk ७ रामचारतमानस । 


लक्ष्मणजी व्याकुळ हाकर गिर गये, उनके रायण दोड़कर उठाने लगा, परन्तु उनका 
अतल बल, और महिमा थी। जिनके ( हज़ार में से एक मस्तक पर चौ दह लोको 
समेत ब्रह्मांड ( पृथ्वी ) धूळ के कणों के समान रकश्वा हे, उन शेषजी के वह सूर्ख रावण 
उठाना चाहता था, यह न जानता था कि ये त्रिलोकी के नाथ हें॥ 


दो०--देखत धायउ पवनसुत बोलत बचन कठोर । 
आवत तेहि उर महँ हनेउ सुष्टिप्रहार प्रधोर ॥ १०८॥ 


रावण को इस तरह उन्हें उठाते देखकर वायुषु हनुमानजी कठोर वचन बोलते 
इए दौड़े । उसने हनुमानजी के आते ही उनकी छाती में बड़े ज्ञोर से धूसा मारा ॥१०८॥ 


चो०-जानुटेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सौरि बहुत रिसभरा ॥ 
सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सेल जनु बजप्रहारा । ।१॥ 
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उस प्रहार से हनुमानजी घुटने टेककर धरती पर बेठकर सम्हल गये, गिरे नहीं 

अर फिर उठ खड़े हुए, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ । फिर हनुमानजी ने रावण को एक घसा 

मारा, वह तुरन्त ही इस तरह धरती पर गिरा मानों वज्र (बिजली) गिरने से कोई पहाड 

~ > & 
[गरा हा ॥१॥ 


गइ मुरका बहोरि सो जागा । कपिबल बिपुल सराहन लागा ॥ 
धिग धिग मम पौरुष घिग मोही । जातें जियत उठेसि सुरदोही ॥२॥ 


जब मूर्छा मिटकर रावण को फिर चेत हुआ. तव बह हनुमानजी के महाबळ की 
बड़ाई करने लगा । हनुमानजी ने कहा--अरे, मेरे पराक्रम को धिक्कार है कि जा तू देव- 
शत्र मेरे प्रहार करने पर फिर जीता उठ खड़ा इशा ॥ २॥ 


अस कहि कपि लष्ठिमन कहुँ ल्यायो। देखि दसानन बिसंमय पायो॥ 
कहँ रघुबोर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता ॥३॥ 


ऐसा कहकर हनुमानजी रच्मणजी को उठा लाये, यह देखकर रावण ने आश्चर्य 
किया। ( क्योकि उससे तो वे उठे ही न थे ) फिर रामचन्द्रजी ने ळचमण से कहा-हे 
भाई ! तुम अपने जी में समझो कि तुम यमराज को भक्तण करनेवाले और देवताओं के 
रक्षक हो ॥ ३॥ 


सुनत अचन उडि बेंठ कृपाला । गगन गई सो सक्ति करालता ॥ 
धारे सर चाप चलत पुनि भये । रिपु समीप अति आतुर गये ॥४॥ 


इन बचनों के खुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश 
में चली गई | लच्मणजी हाथ में फिर श्रनुष और बाण लेकर दौड़ पड़े, आर बहुत ही 
शीघ्र शत्रु के पास आ पहुँचे ॥ ४॥ 


षष्ठ सोपान-लड़ाकाण्ड । ८88. 
छंद्‌- आतुर बहोरि बिभजि स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिस्यो धरनि दसकंधर बिकल्ततर बान सत बेध्यो हियो॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेइ गयो । 
रघु-बीर-बंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रशुचरनन्हि नयो ॥ 
फिर उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से रावण के रथ को तोड़कर सारथि को मारकर उसको 
व्याकुळ कर दिया। रावण बहुत ही घबरा कर धरती पर गिर गया, उन्होंने उसका हृदय सौ 


बाणों से बाघ दिया । उस समय दूसरा सारथि उसे रथ पर डालकर लङ्का में ले गया प्रताप 
के पंज रामचन्द्रजी के भाई लक्ष्मणजी ने छोट आकर रामचन्ट्रजी के चरणे में प्रणाम किया ॥ 
दो०--उहाँ दसानन जानि करि करड ताग कछु जग्य । 
राम बिरोध बिजय चहत सठ हठबस अति अग्य ॥१ ०६॥ 
लङ्का में जब उसकी सूछा नष्ट हुई आर उसे चेत हुआ तब वह कुछ यज्ञ करने 
लगा । वह दुष्ट, महा अज्ञानी रावण रामचन्द्र से विरोध कर हठ से विजय पाने की 
इच्छा रखता है ! ॥ १०६॥ 
चों०-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहिँ सुनाई ॥ 
नाथ करइ रावनु एक जागा । [सङ भय नाह साराह अभागा॥ १॥ 


यहा [वचभाषण न सब खबर पा ला आर तुरन्त जाकर रामचन्द्रजा का खुना दा। 


उसने कहा--हे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा हे, उस यज्ञ के सिद्ध हा जाने पर वह 
भागा नहा मरगा ॥ १॥ 


पठवहु देव बेगि भट बंदर । करहि बिधंस आव दसकंधर ॥ 
पात होत प्रभु सुभट पठाये । हनुमदादि अंगद सब धाये॥२॥ 


हं दव ! इसालेए शाध्र हा वार बन्द्रा का भाजए वे जाकर यश्च विध्वस कर दता 


रावण युद्ध क लए चला आव । प्रातःकाल हात हा प्रभु रामचन्द्रजा न अच्छे वार सजे 
अङ्गद हनुभान्‌ आदि वीर सब दड पड़े ॥ २॥ 


कोतुक कूदि चढे कपि लंका । पेठे रावनभवन असंका ॥ 
जबहों जग्य करत सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥ ३॥ 


बन्दर खिलवाड के साथ कूदकर लङ्का पर चढ़ गये ऑर वे निडर रावण के घर 
में घुस गये । ज्यों ही उन्होने वहाँ उसको यज्ञ करते इए देखा, त्यों ही बन्द्रों को बड़ा 
कोध हा आया ॥ ३॥ 


€ ०० रामचारतमानस । 


रन तें निलज भाजि गह आवा । इहाँ आइ बकध्यानु लगावा 0 
अस कहि अंगद मारेउ लाता। चितव न सठ स्वास्थ मनु राता॥४॥ 


उन्हाने कहा--अरे निलज्ञ | लड़ाई से भागकर घर चला आया और यहाँ आ 
कर बगले के समान तूने ध्यान लगाया है! ऐसा कहकर अङ्गद ने ळात मारी, पर 
्त्राथे में सन गड़ानेवाले रावण ने उख आर आँख उठाकर भी नहीं देखा ॥ ४ ॥ 
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छुंद-नहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दसन लातन्ह मारहाँ । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीँ ॥ 
तब उठेउ कोपि कृतांतसम गहि चरन बानर डारई । 
एहि बीच कपिन्ह बिधंसकृत मख देखि मन महुँ हारई ॥ 


जब इतना करने पर भी रावण ने नहीं देखा, तब बन्द्रों ने क्रोध से भरकर उसे 
दाँतां से काटना आर लातों से मारना आरम्भ किया । फिर वे स्छियों की चोटियाँ पकड़ 
पकड़ उन्हें बाहर घलीट लाये ओर वे स्त्रियां बड़ो ही दीन वाणी से पुकारने लगीं । तब 
रावण क्रोध में भरकर यमराज के समान उठा और बन्दरों को पाँव पकड़ पकड़कर 
पटकने लगा । इतने ही में बन्दरों ने सारे यज्ञ का सत्यानाश कर दिया। यह देखकर 
रावण मन में हार गया ॥ 


दो ०--मख बिधंसि कपि कुसल सब आये रघुपति पास। 
चल्तेउ लंकपति क्रुड होइ त्यागि जिवन के आस ॥११०॥ 


सब बन्दर यज्ञ नष्ट कर कुशळपू्वेक रामचन्ट्रजी के पास आ गये आर लङ्केर 

रावण भी अपने जीने की आशा छेपड़कर रण के लिए चल दिया ॥ ११०॥ 
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चा०-चलत हाह आतञ्रसुभ भयकर।बंठाह गांध उडाह [सरन्ह पर। 
उठ ह जा ~ 

भयउ कालबस काह न माना। कहास बजावहु जुद्धानंसाना॥ १ । | 
_ राधया के चलते ही बहुत भयङ्कर अपशकुन होने लगे, गीध आकर मस्तकों पर 
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बठ जाते आर डड़तें थे । पर रावण ता काल के वश हा रहा था, इसलिए उसने किसी 
अशकुन को न माना. उसने कहा--रण के डङड्के बजाओ ॥ १॥ 


चली तमी-चर-अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
प्रभु सनमुख धायं खल केसे । सलभसमूह अनल कहुँ जेसे॥२॥ 
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फिर युद्ध करने के लिए अपार राक्षसों की सेना चली, बहुत से हाथी, रथ, पद्ळ 
और सवार चले । वे सब प्रभु रामचन्द्रजी के सम्मुख केसे दौड़े, जैसे पतिज्ञों का समूह 
आग में गिरने को चला हो ॥ २॥ 


षष्ठ सोपान-लडाकाणड । ६०१ 


इहाँ देवतन्ह अस्तुति कोन्ही । दारुनबिपति हमहिँ एहि दीन्ही ॥ 
. आब जनि राम खेलावहु एही । अतिसय दुखित होति बेदेही ॥३॥ 
| इधर देवताओं ने आकर रामचन्द्रजी की स्तुति की। उन्होंने कहा--हें नाथ ! 
इसने हम लोगों को घोर विपत्ति दी है। हे राम ! अब आप इसे न खिलाइए, क्योंकि 
जानकीजी बहुत दुखी होती हैं ॥ ३॥ 
देवबचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट दृह बाँधे माथे । सोहहिँ सुमन बीच बिच गाँगे ॥ ४॥ 
रघुवीर रामचन्द्रजो देवताओं के वचन सुनकर मुस्कुराये और उन्होंने उठकर 
अपने बाण सुधारे, मस्तक में कसकर जटाजूट बाँध लिये, उनमें बीच बीच में फूल 
गँथ दिये जा खुहावने लगते थे ॥ ४ ॥ 
अरुननयन वारिद-तनु-स्यामा । अखिल-ल्तोक-लोचन-अभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कसेउ निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ ५॥ 
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उनके छाल नेत्र थे, घनश्याम देह थी, वे सम्पूण लोगों के नेत्रों को प्रसन्न करनेवाले थे। 
उन्दने कमर मे तरकस कस लिया और हाथ में कठिन कोदण्ड धनुष लिया ॥ ५॥ 


छंद्-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
शुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा-सुर-पद ल्स्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिँ प्रभु सरचाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महिं सिंधु भूधर डगमगे ॥ 


उनके हाथ में सुन्दर धनुष था, कमर में बाणों की खानरूप तरकस कसा इआ 
था, हृष्ट-पुष्ठ-सुजद्णड थे, विशाल और मनोहर वत्षःस्थल था, जिसमें भगुलता का चिह्न 
प्रकाशित हो रहा था। तुळसीदासजी कहते हैं, जब प्रभु रामचन्द्रजी हाथ में धनुष बाण 
लेकर डनको घुमाने लगे, तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र आर पर्वत 
डगमगाने लगे ॥ 


दो०--हरषे देव बिलोकि छबि बरषहिँ सुमन अपार । | 
जय जय प्रभु गुन-ज्ञान-बल-धाम हरन महिभार ॥१११॥ 


देवता उस समय की छवि को देखकर प्रसन्न इए और उन्होंने अपार पुष्पवषां की 
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ओर कहा कि हे झुण, ज्ञान और बल के स्थान प्रभु, पृथ्वी के भार हरण करनेवाले 
रामचन्द्र ! आपको जय हो, जय हो ॥ १११॥ 


€०२ रामचरितमानस । 


चा०--एहा बाच नसा-चर-अनी । कसमसाति आइ अति घनी ॥ 
दाख च्ल सनसुख काप भट्टा । प्रतय काल के जनु घनघद्ठा । ।१॥ 


इतन ही म वह सहाधार राक्षसों सेना कसमसाती हुई आ पहुचा । उसको देखकर 
वानर योद्धा उसके सस्सुख ऐसे चले मानों घलयकाळ के वादलों की घटा छुसडी हो ॥१॥ 


बहु कृपान तरवार चमकाहे । जनु दसदिसे दामिनी दमकाह ॥ 
गज रथ तुरगचकार कठारा । गजेत मनहं बव्वाहक घोरा ॥ २॥ 


बहुत सी तलवार आर बराछियों ऐसी चमकती थीं, मानों दसों दिशाओं में बिज 
लियाँ दमक रही हों हाथी, रथ और घोड़े के कठार चीत्कार ऐसे हाते थ, मानें बादल 
भयङ्कर गजना कर रहे हो ॥ २॥ 


कापे लंगूर बिपुत्त नभ छाये । मनहूँ इंद धनु उये सुहाये ॥ 


उठइ धूरि मानहु जल धारा । बान बुंद भइ बृष्टि अपारा ॥ ३॥ 


बहुत से वन्द्र आर गूर ( छोटी जाति के लाळ मेह के बन्दर ) आकाश में ऐसे 
छा गये, मानों इन्द्र के धनुष निकलते हुए शोभित हो, एथ्बी से धूल एसी उड़ी, मानों 
जळ का धारा हो आर वाणा को एसी अपार छवि छाई, मानें पानी के बंदा की नर्षा 
हुई हा ॥ ३॥ 


दुडु दास पबत कराह प्रहारा । बज्रपात जनु वाराहे बारा ॥| 
रघुपति कोपि बानभरि लाई । घायल भे [नास-चर-सघुदाइ ॥ ४ ॥ 


दाना आर पहाड़ों के प्रहार किये जाते थे, वे माने बार बार वज्रपात ( बिजली 
गिरना ) होते थे । रघुनाथजी ने क्रोधकर वाणां की भड़ी लगा दी जिनसे राक्षस-वृन्द 
घायल इए ॥ ४॥ 


लागत बान बीर चिक्करहीं । घुमि घुमि जहुँ तहँ सहि परहीँ ॥ 
स्रवाहे संत जनु निकरबारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ५॥ 


वाणां क लगते ही वीर चीत्कार करके घूम घूमकर जहाँ तहाँ धरती पर गिरते 
थ । उनके शरीररूपी पर्वतां से भरने के रुधिररूपी पानी कर रहे थे, उनमें से कायरों 
का भय दुनेवाली रुधिर की नदी बहने लगी ॥ ५॥ 
५] 


दाउ कूल दल रथ रत चक्र अबत्त बहांते भयावना ॥ 
जलजतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गन । 
सर सांक्त तोमर सप चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 


कायरो के लिए भयङ्कर महा अशुद्ध रक्त की नदी बद्द चली, दोनों ( राक्षस और 
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बन्द्रों के ) द्ल उसके किनारे, रथ वालू , पहिये भंवर थे, डनखे वह बहुत ही भयङ्कर 

थी । हाथी पेदल, घोड़े, गधे आदि उसमें जळ के जीव थे, जिनकी गिनती कौन करे । 
[oS _ ON [र 

बाण, शक्ति तोमर, खप आर धनुप उसकी लहर तथा ढाल मजबूत कछुए थे ॥ 


€ [aS ~ श्र 
दो ०--बीर परहि जनु तीरतरु मज्जा बहु बह फेन । 
A NE ° 
कादर देखत डरहिँ तेहि सुभटन के मन चेन ॥ ११२ ॥ 
उस नदी में वीर इस तरह गिरते थे, जैसे किनारे के पेड़ गिर रहे हों और मज्ञा- 
रूपी बहुत सा फेन बह रहा था । कायर लोग उसको देखकर डर जाते थे ओर अच्छे 
बीरों के ता मन प्रसन्न होते थे ॥ ११२॥ 


चो ०-मज्जहिं भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा मोटेंग कराला ॥ 
काक कक लेइ सुजा उडाहीँ । एक ते छीनि एक लेड खाहीँ॥ १॥ 


उस नदी में भूत आर वेताळ नहाते थे आर प्रमथ आदि कराल भूतगण क्रीड़ा 
करते थे। उसमे से कोण और कक पत्ती बीरों को सुज़ाश्रां को ले लेकर उड़ते आर एक 
से छीनकर दूसरे खा आते थे॥ १॥ 


एक कहहिँ ऐसिउ सोँघाई । सठहु तुम्हार दरिदि न जाई ॥ 
कहुँरत भट घायल तट गिरे । जहुँ तहँँ मनहूँ अधजल परे ॥ २॥ 


कोई कोई उन पक्षियों से कहने लगे कि हे दुष्टो ! इतनी संघाई (सरूतापन, अधिकता) 
होने पर भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता है! बहुत से घायळ उस नदी के तोर पर गिरे 
हुए कहरा रहे थे, और वे जहाँ तहाँ ऐसे गिरे थे मानें आधे जळ में ( जैसा कि श्मशान 
में दाह के पहले आधा शरीर पानी में डवो कर रखा जाता है ) गिरे हां ॥ २॥ 


खेचहिँ आंत गीध तट भये । जनु बनसी खेलहिँ चित दये ॥ 
बहु भट बहहिँ चढे खग जाहीँ। जनु नावरि खेलहिँ सरि माहीं ॥३॥ 
गीध उस नदी के किनारों में खड़े हो होकर वीरों की आँत ऐसे खींचते थे, मानों 
वे चित्त लगाकर वनसी ( मछली पकड़ने का यंत्र ) से खेळ रहे हों । बहते हुए बीरों पर 
बहुत से पत्ती ऐसे चढ़े हुए जा रहे थे, मानों नदी के भीतर नाववाले खिलवाड़ कर 
रहे हा ॥ ३॥ 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिँ। भूतःपिसाच-बधू नभ नंचहिं॥ 
भट कपाल करताल बजावहिँ। चामुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ ४॥ 


यागिनियाँ खप्पर भर भरकर रक्त संग्रह कर रही थां, आकाश मे भूतःपिशाचों 
की स्त्रियाँ नाचती थीं। चामुंडाये वीरों के मस्तकों की करताळें बजा बजाकर अनेक 
तरह गान करती थीं ॥ ४॥ 


६०४ रामचरितमानस । 


Lam 


जबुकनिकर कटक्कट कड्टहिँ । खाहिँ हुआहिं अधाहिं दपद्टहिं ॥ 
काटिन्ह रुड सुड बिनु डोछाहे । सीस परे महि जय जय बोछहिं ॥५॥ 


सियारों के ससूह कटकट दांतों को कटकटाते हुए बीरों को खाते थे, अघ्चा जाते 
थे, वे ह ह शब्द करते आर कपरते थे। करोड़ों रुंड बिना मस्तक के मारे मारे फिरते थे 
आर मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए जय जयकार करते थे॥ ५॥ 


द-बोछहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीँ । 

खप्परिन्ह खग्ग अलुज्मि जुज्फहिँ सुभट भटन्ह ढहावहाँ॥ 
निसि-चर-बरूथ बिमर्दि गरजहिँ भालु कपि दर्पिंत भये । 

संग्रामअंगन सुभट सोवहिँ राम-सर-निकरन्हि हये ॥ 

इस तरह मड ता जय जय करत थे आर प्रचड रूड (बिना ही मस्तक डते [फरत 

थे । बह्डुत रा पचा खप्परा मं जा उछभते आर लड मरते आर चे बडे बडे बाराका भा 


गिरा दत थ। राछ् आर बन्द” घसणड से भर इए राक्ता के ससूहा का मदेन कर गाजत 
थ। उस रण क मदान मे रामचन्द्रजी के बाण समूहा समार हुए राक्षस वारसा 


रह थ॥ 
दो०--हृदय बिचारेउ दसवदन भा निसि-चर-संहार । 
में अकेल कपि भालु बहु माया करउँ अपार ॥ ११३॥ 
रावण ने अपने जा म साचा के अब राक्षसा का ता सहार हो गया, भे अकेला 
रह गया आर बन्दर राज बहुत ह, इसालए अब में अपार माया रच्चगा ॥ ११३ ॥ 


चो०-देवन्ह प्रभुहिँ पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा। हरषसहित मातलि लेइ आवा ॥१॥ 


दवता्रा ने प्रभु रामचन्द्रजी को पेदळ देस्वा ता उन्हं बहुत ही क्षोभ ( ग्लानि) 
उत्पन्न हुआ । देवराज इन्द्र ने तुरन्त ही अपना रथ भेज दिया, उसको मातलि ( इन्द्र 
का सारथि ) प्रसन्नतापूवैक लेकर आया ॥ १॥ 


तजउ॑ज रथ दिब्य अनूपा । हरषि चढे कोसल्त-पुर-भूपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमरमन-सम-गति-कारी ॥ २॥ 


उख तेजःप॒ज अनुपम दिव्य रथ पर कोसळपुरेश रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर चढ़े । 
डखम चचल आर मनोहर चार घोड़े ज्ञुते थे, वे अजर ( कभी बुडढे न हा), अमर ( न 
सरनेवाले ), थे आर मन के समान उनकी गति ( वेग )था॥२॥ 
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रथारूढ रघुनाथहिँ देखी । धाये कपि बलु पाइ बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥ ३॥ 


रघुनाथजी को रथ पर सवार हुए देखकर वानरों के दळ विशेष बळ पाकर दौड़े । 
जब बन्दरों की मार रावण से नहीं सही गई, तब उसने माया फैलाई ॥ ३ ॥ - 
सो माया रघुबीरहिं बाँची । सब कानू मानी करि सांची ॥ 
देखी कपिम्ह निसा-चर-अनी । अनुजसहित बहु कोसलधनी ॥४॥ 
चह माया रघछुनाथजी के सिवा ओर सभी ने सञ्ची मानी बन्दरों ने देखा कि 
राक्षसों की सेना खड़ी है आर बहुत से छच्मणा सहित रामचन्द्र खड़े हैं ॥ ४॥ 
छद्‌--बहु राम लछिमन देखि मर्कट भाळु मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जहँँ सो तहँ चितवहिं खरे ॥ 
निजसेन चकित वित्वोक हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरा हार निमिष महँ हरघी सकल मरकटञ्रनी ॥ 
इस तरह बहुत से राम-ळच्मणां को देखकर रीछ श्रोर बन्दर बहुत ही डरे, वे सब 
बन्द्र लच्मणाजी समेत चित्र में लिखे जैसे ( स्तब्ध ) होकर खड़े खड़े देखते ही रह 
गये । कोसलेश हारि रामचन्द्रजी अपनी सेना को चकित देख हंसे और उन्होंने धनुष 
बाण सजाकर, एक पलक भर में उस माया को नष्ट कर दिया, तब सारी वानरी सेना 
प्रसन्न हुई ॥ 5 
दो ०--बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गभार । 
इंदजुड देखह सकल ख्मित भये अति बार ॥ ११४ ॥ 
फिर रामचन्द्रजी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरो ! अब तुम 
सब हमारा और रावण का डन्दर-युद्ध देखो, क्योंकि तुम लोग युद्ध करते करते बहुत 
थक गये हो ॥ ११४॥ 
चो०-अस कहि रथ रघुनाथ चल्तावा। निनित [सरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तजत सनमुख ्रावा ॥१॥ 
रघुनाथजी ने ऐसा कहकर रथ चलाया, और चलते समय ब्राह्मणों के चरण- 
कमलो मे सिर नवाया | तब लङ्कापति रावण के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया, वह गंजना 
करते और ललकारते हुए सम्मुख आया ॥ १॥ स नाही 
जीतेहु जे भट संजुग माही । सुनु तापस म॑ तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जसु जाना । त्तोकप जा के बदीखाना ॥ २ ॥ 


उसने कहा--अरे तपस्वी ! खुन, तूने अभी तक जा योद्धा संग्राम में जीते हैँ, में 
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उनकी बराबरी का नहीं हूँ । मेरा नाम है रावण, मेरे यश को जगत्‌ जानता हे, मेरे यहां 
लोकपाल" बन्दीखाने में बंधे इए ( कंद ) हें ॥ २ ॥ 
खर-दूषणा-कबंध तुम्ह मारा । बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
~ SS ५2 ~ 
निसि-चर-निकर सुभट संहारेह । कुंभकरन घननादहिं मारेह ॥३॥ 
तुमने खर, दूषण, त्रिशिरा को मार डाला और बेचारे बाली को व्याध के समान 
( छिपकर ) मार डाला ! अच्छे अच्छे वीर राक्षस-दलों का तुमने नाश किया, कुस्सकरी 
और मेघनाद को भी मार डाला ॥ ३॥ 
बेरु आजु सब लेउँ निबाही । जो रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करड खलु कालहवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 
„ पर जो रणभूमि से भाग न जाओगे, ता हे राजा, में आज सबके सैर का बढ्ला ले 
लूगा । अरे दुष्ट ! आज तुमको निश्चयपूर्वक काल के हवाले कर दूँगा, क्योकि तुम आज 
कठिन रावण के पाले पड़े हो ॥ ३ ॥ 


सुनि दुबंचन कालबस जाना । बिहँसि बचन कह कृपानिधाना॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जलपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥४॥ 


रावण के दुष्ट वचन सुनकर रामचन्द्रजी ने उसको काळ के वश जाना और कृपा- 
निधान रामचन्द्रजी हँसकर वचन बोले, हाँ भाई ! तुम्हारी प्रभुता सब सच है, अब 
बरांओआ मत, बहादुरी दिखाओ ॥ ५॥ 


केंद-जनि जलपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि कृमा। 
ससार महेँ पूरुष त्रिबिध पाटल-रसाल-पनस-समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमनफल एक फलइ केवल लागहाँ । 
एक कहहिं कहहिं करहिँ अपर एक करहिं कहत न बागहीँ ॥ 
अरे ! तू बकवाद्‌ मत कर, क्योंकि इस से शुद्ध यश का नाश होता हे | तू क्षमा रख 


कर नीति छन । संसार में पाटळ, आम और कटहर के समान तोन तरह के पुरुष होते 


हैं । उनमें पक तो खाली फूर देनेवाले होते हैं, जैसे पाटल ( शुलाब )। दूसरे फूल अरर 
फळ देनेवाले होते हैं जैसे आम । पक में खाली फल ही लगते हैं, जैसे कटहर । इनमें एक 
तो कहते हैं, करते नहीं; दूसरे कहते भी हैं, करते भी; तीसरे करते ही हैं कहते नहीं फिरते, 
अर्थात्‌ कहनेवाले से कर दिखानेवाले की बड़ाई हे, इसलिए तू कह मत, कर दिखा ॥ 


PE ¢ ~ 
१--लोकपाळ आठ हैं--अ्रप्मि, यम. निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, इन्द्र और ईशान । 
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दो ०---रामबचन सुने बिहँसि कह मोहिँ सिखावत ज्ञान । 
बेरू करत नहीं तब डरेहु अब लागे प्रिय प्रान ॥ ११४ ४ 


रामचन्ट्रजा क वचन खुनकर रावण हसा आर बोळा के तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो 
पहल चर करते समय नहा डर आर अब तुम्ह प्राण प्यारे लगत हे । ॥ ११४ ॥ 


चों०-काहि दुबंचन क्रुछ दसकेधर । कुलिससमान लाग छाडइ सर ॥ 


नानाकार [सलामुख धार्य । [दास अरु [बॉदास गगन साह छाय ।२॥ 
रावण क्रोधित हो, दुष्ट वचन बोलकर द्र के समान बाण छोड़ने लगा । अनेक 
आकृतियों के वाण दौड़े, वे दिशा, विदिशा ओर आकाश-पृथ्बी में छागये ॥ १॥ 


अनत्त बान छाडेउ रघुबारा । छन मह जर निसा-चर-तारा ॥ 
छाडसि तान्र साक्ते खिसिआई । बानसग प्रभु फार पठाई ॥ २ 0 


रघुवीर ने अञ्निवाण छोड़ा, जिससे क्षणमात्र में रावण के बाण जल गये । तब रावण 
ने खिसिया कर तीच्ण शक्ति मारी, रामचन्द्रजी ने बाण के साथ उसको रावण ही की 
ओर छोटा दिया ॥ २॥ 


कोटिन्ह चक्र त्रिसल पबारइ ।बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निफल होहिँ रावनसर केसे ।खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ ३॥ 


रावण करोड़ो त्रिशूल और चक्र फंकता था, रामचन्द्रजी उनको अनायाख ही काट 
काटकर निशृत्त कर देते थे रावण के बाण ऐसे निष्फळ होने लगे, जैसे दुष्ट के सब 
मनोारथ व्यर्थ हों॥ ३॥ 
तब सतबान सारथी मारेसि ।परेउ भूमि जय राम पुकारसि ॥ 
शाम कृपा कार सूत उठावा ॥ तब प्रभु परमक्रोध कहूँ पावा ॥४॥ 


फिर उसने सो बाण सारथि ( मातलि ) को मारे, वह रामचन्द्रजी का जय पुकारता 
हुआ गिरा । तब रामचन्द्रजी ने कृपाकर सारथि को उठाया, उस समय प्रश्चु रामचन्द्रजा 


को बहुत ही क्रोध हो आया ॥ ४॥ 


द--भये क्रद जुडबिरूड रघुपति ्रोन सायक कसमस । 
कोदंडधुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर असं । 
चिक्करहिँ दिग्गज दसन गहि महिं देखि कोतुक सुर हसे ॥ 


जब युद्ध में रघुनाथजी महा क्रोधित इए, ( उन्होंने रोद्र रूप धारण किया ) तब तर्कस 
में बाण खडखडाने लगे और उन्होंने कोदण्ड धनुष का महाप्रचएड शाब्द किया, जिसको 


8०८ रामचरितमानस । 


उनकर सब मनुष्यभाजी राक्षस वायु से ग्रस्त होगये, मन्दोदरी का हृदय काँप उठा 


आर कच्छ ( पृथ्वी को उठानेवाला ), पृथ्वी ओर पर्वत सब डर के मारे काँपने लगे 
दिग्गज पृथ्वो को दाँतों में पकड़कर चिघारने लगे । यह कोलुक देखकर देवता हसने 
लगे । । अर्थात्‌ प्रसन्न हो गये कि अब रावण मरेगा )॥ 


दो०--तानिउ सरासन स्रवन लगि छाडे बिसिख कराल । 
राम-मारगन-गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥ ११६॥ 


रामचन्द्रजी ने धनुष को कान तक तानकर कराल बाण छोड़े । चे रामबाण के 
झुंड लहलहाते हुए ऐसे चले, मानां जीभ लपळपाते साँप हों ॥ ११६ ॥ 


चाँ०-चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभाजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥१॥ 
पङ्ल सहित वे बाण पहछ्कवाले साँपां की तरह चले, उन्होंने पहले ही रावण के 
साराथे रार घोड़ों को मार डाला; रथ तोड़कर और ध्वजञा-पताका काटकर गिरा दीं । 
तब रावण खूब गजां, पर भीतर से उसका बळ थक गया था ॥ १॥ 


तुरत आन रथ चढि खिसिआना । छाँडेसि अस्र सख्र बिधि नाना ॥ 
बिफल होहिँसब उद्यम ता के । जिमि पर-द्रोह-निरत-मनसा के ॥२॥ 
वह खिसिया कर ( शर्मिन्दा होकर ) लुरन्त ही दूसरा रथ ला उस पर चढ़कर 


अनेक प्रकार के अख्तर, शर्त्र छौड्ने लगा । पर उस रावण के सब उद्योग ऐसे निष्फल 
होते थे जैसे दूसरे का देष करने में तत्पर मनुष्य के उद्योग व्यश हा ॥ २॥ 
तब रावन दस सूल चलाये । बाजि चारि महि मारि गिराये ॥ 
बुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खैँचि सरासन छाडे सायक ॥ ३॥ 
तब रावण ने दूस त्रिशूल चलाये ओर उनसे रामचन्द्र के चारों घोड़े मारकर 


गिरा दिये । रघुनाथजी कोधित हो, तुरन्त ही घोड़ों को उठाकर वे फिर धनुष तानकर 
बाण छोइने लगे ॥ ३ ॥ 


रावन-सिर-सरोज-बन-चारी । चल्ि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस वान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिरपनारे ॥४॥ 
रावण के मस्तकरूपी कमळ के वनों में संचार करनेवाले रामचन्द्र के बाणरूपी 


भ्रमर चले । रामचन्द्र ने रावण के दसों मस्तकों में द्स दस बाण मारे, वे बाण लग 
~ का _ पे ० पु 
लगकर निकल गये और मस्तकों से रुधिर के पनाले बह चले ॥ ४ ॥ 


स्रवत रुधिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु-सर-संघाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे । भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥ ५॥ 


रुधिर बहता हुआ बलवान राण दौड़ा, प्रभु रामचन्द्र्जी ने फिर बाणां का संधान 
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किया । रघुवीर ने तीच्ण बाण छोड़े आर उनसे रावण की भुजायें और मस्तक काटकर 
पृथ्वी पर गिरा दिये ॥ ५॥ 
काटतही पुनि भये नबीने । राम बहोरि भुजासिर हीने ॥ 
कढत भार्टॉत पुन नूतन भर्य । प्रभु बहु बार बाहु सिर हये A 
काटते ही वे फिर नये हो गये, तव फिर रामचन्द्रजी ने भुजा आर मस्तक काटे । 
कटते ही फिर भी नये हो आये, यों प्रश्ु ने बहुत बार उसके शुजा आर मस्तक काटे ॥६॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छराइ नभ सिर अरू बाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥७॥। 
कासलाधीश रामचन्द्रजी वड़े कौतुकी 'खेलवाड़ो ) थे । वे बार बार उसके सुज 
सिर काटने लगे । वे कटे हुए मस्तक आर भुज आकाश में ऐंसे छा गये, मानों अनगिनत 
केतु आर राइ हा ॥ ७॥ 
छंद--जनु राह केतु अनेक नभपथ स्नवतसोनित धावहीँ। 
रघु-बीर-तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीँ॥ 
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उडत इमि सोहहाँ । 
जनु कोपि दिन-कर-कर-निकर जहँ तहे बिश्रुतुद पोहहों ॥ 
माने अनेक राहु, केतु, आकाश मार्ग में खन बहाते इए दौड़ रहे हो । वे रच्ुवीर 
के अति तीचण बाणं के लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते थे। रामचन्द्र कें एक एक 
बाण ने मस्तके! के समूह काटे, वे आकाश में उडते हुए ऐसे शामित इण, मादों कधित 
हुए सूर्यो ने अपनी किरणों के समूह में जहाँ तहाँ राह पिरोह (गुह, गंध ) 
दिये हों ॥ 
दो ०--जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ११७॥ 
ज्यों ज्यों प्रभु रामचन्द्रजी रावण के मस्तक काटते जाते, त्यों त्यां वे बढ़ते जाते 
थे, उनका पार ( अन्त ) नहीं आता था, जैसे विविध प्रकार के विषो का सेवन करने 
से कामदेव नित नया बढ़ता ही जाता है, उसका अन्त नहीं आता ॥ ११७॥ 
चो०-दसमुख देखि सिरन्ह कें बाढी । बिसरा मरन भई रिस गाढी ॥ 
गर्जेउ मूढ महा अभिमानी । धायड दस सरासन तानी ॥१॥ 
रावण अपने मस्तके की बाढ़ देखकर मरना भूल गया अर उसको बड़ा क्रोध 
आया । बह महा अभिमानी सूखे गजा आर दसों अनुष तानकर दौड़ा ॥ १॥ 


FR 


~ रामचारेतमानस । 


समरभूमि दसकंधर कोपेउ । बरषि बान रघु-पति-रथ तोपेउ ॥ 
दड एक रथ देखि न परा । जनुनिहार महँ दिनमनि दुरा ॥ २॥ 
रण-भूमि में दशकन्धर रावण क्रोधित हुआ और वाण बरखा बरसा कर उसने 


रामचन्द्र का रथ ढक दिया । एक द्रड ( एक घड़ी ) रथ नहीं देख पड़ा, सानो कुहरे में 
सूये छिप गया हो ॥ २॥ 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कार्मुकहि लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिएु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ ३॥ 
जब देवताओं ने यह देखकर हाहाकार किया, तब प्रभु रामचन्द्जी ने कोपकर 


a 


हाथ में धनुष लिया । उन्होने शत्र के बाणों को निबृत्त कर उसके मस्तक काठे और उनसे 
~ Se न 
दिशा, विदिशा, आकाश और पृथ्वी पाट दी ॥ ३ ॥ 


काटे सिर नभमारग धावहिँ। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
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काटे हुए रावण के मस्तक आकाश-मागे में दोड़ते थे आर जय जय की ध्यनि कर 


छृद्‌-कहे राम कहि सिरनिकर धाये देखि मर्कट भजि चसे । 

संधान धनु रघु-बंस-मनि हसि सरन्ह सिर भेदे भले॥ 
सिरमालिका गहि कालिका कर डद डंदन्हि बहु मिली । 

करि रुधिरसरि मज्जन मनए संमामबट पूजन चलीँ॥ 

राम कहाँ है, ऐसा कहकर मस्तकों के समूह दोड़े, उनको देखकर बन्दर भाग खले, 

रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ने हसकर बाण चढ़ाकर उन मस्सके को खब बांध दिया । 

वहाँ बहुत सी कालिका देवियाँ हाथों में मुंडों की माला लेकर मुंड की झुंड इस तरह 

आ मिलो, मानों घे खन की नदी में स्तान कर संग्रामरूपी बड़ की पूजा करने जाती हों॥ 


दो०--पुनि दसकंठ कुड है छाड़ेसे सक्ति प्रचंड । 
सनसुख चल्ती बिभीषनहिँ मनहुँ काल कर दंड ॥ ११८॥ 


फिर रावण ने क्रोधित होकर एक प्रचरड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सम्मुख 
ऐसी चली मानों काल ( यम ) का दरड हो ॥ ११८॥ 


चो ०-आवत देखि सक्ति खरधारा। प्रनतारतिहर बिरदु सँभारा ॥ 
तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहेउ सो सेला ॥१॥ 


तीइश धारचाली शक्ति को आते देखक- ५ त जनो के दुखहारी रामचन्द्र ने 
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शरणागति का बाना? संभाला । उन्होंने तुरन्त विभीषण को अपने पीछे कर दिया और 
ञाप आगे होकर शक्ति के प्रहार को सह लिया ॥ १॥ 


मी. र € ड Fe 
स्वागि सक्ति मुरछा कछ भई । प्रभु कृत खेळ सुरन्ह बिकलई ॥ 
दाग [बभाषन प्रसु स्स पायउ । गहि कर गदा क्रु होइ घचायडउ ॥२॥ 
वह शक्ति रामचन्द्रजी को जा लगी र उन्हें कुछ मूछा हो आई । प्रभु रामचन्द्रजी 
का ते यह खेळ था, पर देवताओं को घबराहट हो गई । उस अवसर पर विभीषण प्रभु 
रामचन्द्रजी को परिश्रम पाये देखकर क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा ॥ २॥ 
~ © ho eo ~ ~ 
र्‌ कुभाग्य सठ मद कुब्ुछ ।तं सुर नर सान नाग विरुदे | 
~ YY OO > ~ 
सादर सिव कहुँ सीस चढाये । एक एक के कोटिन्ह पाये ॥ ३॥ 
बिभीषण ने कहा--दुभांगी ! तू दुष्ट, नीच ओर खोटी बुद्धिवाळा है, तूने देवता, _ | 
मजुष्य, सुनि, नाग सबसे विरोध किया । तूने शिवजी को बड़े आदर से मस्तक चढ़ाये 
रार उनसे एक पक के बदले में करोड़ों मस्तक ( वर में ) पाये॥ ३॥ 


तेहि कारन खल अब लगि बाँचा । अब तव काल सीस पर नाँचा ॥ 
रामबिमुख सठ चह संपदा । अस कहि हनेसि मॉम उर गदा ॥४॥ 


अरे खळ ! इसी कारण तू अभी तक वच रहा हे, पर अब तेरा काल तेरे खिर पर 
नाच रहा हे । अरे शठ ! रामचन्द्रजी से विमुख होकरं तू सम्पत्ति चाहता है ? ऐसा कह 
कर विभीषण ने रावण की छाती में गदा मारी ॥ ४ ॥ 


कंद--उर माभ गदाप्रहार घोर कठोर लागत महि पस्यो । 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायउ रिस भस्यो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मछ जुड बिरु एकु एकहि हने । | 
रघु-बीर-बल्त-गर्बित बिभीषनु घालि नहिं ता कह गने ॥ 
उस घोर गदा'प्रहार के छाती में लगते ही रावण पृथ्बी पर गिर पड़ा, उसके 
दसं मुँहों से रक्त बहने लगा, वह फिर सँभलकर क्रोध में भरकर दौड़ा । वे दोनों अति 
बली ( रावण-चिभीषण ) रण में मल्लयुद्ध करने में जुट गये, एक दूसरे को मारने लगा। 
रघुवीर के बळ के अभिमान में भरा हुआ विभीषण रावण के! परक पटक मारता था, 
उसके कुछ गिनता नहीं था॥ 


PN 
१--जब विभीषण ससुद्र-तीर रामचन्द्रजी की शरण आया था तब आपने कहा थॉ- जो 
सभीत आवा सरनाई । रखिहीं .ताहि प्राण की नाई” ॥ इसको यहा प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिखाया । 
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दो०--उमा बिभीषन रावनहिँ सनमुख चितव कि काउ । 
भिरत सो कालसमान अब श्री-रघु-बीर-प्रभाउ ॥ ११३॥ 


महादेबजी कहते हे-हे पार्वती ! कया विभीषण कभी रावण के सम्मुख भी देख 
सकता था ? ( कभा नहा ) । वही !वेभीषण काळ के समान जे! रावण से जा भिडा यह 
श्रोरघुनाथजो का प्रताप है ॥ ११६ ॥ 


चा०-दखा स्रामत बिभाषनु भारी। धायउ हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथा नपाता । हृदय मांक ताहे मारासे लाता। ।१॥ 


जब हनुमानजी ने विभीषण को अधिक थका हुआ देखा, तब वे पर्वत हाथ में लिये 
इए दोड़े । उन्हाने तुरन्त रावण का रथ ताड़ डाला, धोड़े आर सारथि को मार गिराया 
आर रावण का छाता में ळात मारी ॥ १॥ 


ठाढ रहा चत कांपत गाता । गयउ बिभोषनु जहे जनत्राता ॥ 
फान रावन ताह हतउ प्रचारा । चला गगन कापि पछ पसारी ॥ २ 


लात गनं से रावण क अङ्ग ब्त ही कॉप गये, पर वह खडा रहा आर वसा 
षण जहा भक्तरत्तक भगवान रामचन्द्र थे वहाँ गया । फिर रावण ने हसुमान का लल: 
कार कर मारा, हचुमानजी अपना पछ फेलाकर आकाश सं उड़ गये ॥ २॥ 


गहास पूछ कापसाहत उडाना । पान [फार भरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जाधा। हनत एकु एकाहे करि क्रोधा ॥३॥ 


रावण ने उनको पूछ पकड ली, ता हनुमानजी रावण समेत उड गये और प्रबळ हनु 
मानजी [फिर उससे वहाँ भिड गयें। दोना समानबली योद्धा आकाश में डने लगे, अर 
वे एक उसरे को अत्यन्त क्रोध से मारने लगे ॥ ३॥ 


सोहहिं नभ छलबल बहु करहाँ। कञ्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीँ॥ 
बुधिबल निसिचर परइ न पारा । तब मारुतसुत प्रभु संभारा ॥४॥ 


वे दोनो आकाश में बहुत सा छल आर बल करते इए ऐसे शोभिश़् हुए, मानों 
कज्जल का पर्वत आर सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। जब हनुमानजी ने वुद्धि के 
बळ स॑ उस राक्षस रावण का पार नहीं पाया अथांत्‌ जब वे किसी तरह उसे हरा न 
सक तब अन्त मे वायुपुत्र ने प्रभु रामचन्द्रजी के स्मरण किया ॥ ४ ॥ 


कद--सभारे श्री-रघु-बोर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यों । 
माह परत एने उठे लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्या ॥ 
नुमत संकट देखि मकट भालु क्रोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले ॥ 


धीर हनुमान्‌ ने श्रीरघुवीर को स्मरण कर रावण को ललकार कर मारा यों वे 
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दोनों धरती पर गिर जाते हें आर फिर उठ उठकर लड़ते हैं, ऐसी दशा देखकर देचता 
दोनों का ' जय जय कहने ळगे। इस तरह हनुमानजी को संकट में देखकर बन्दर और रीछु 
क्रोघ में भरकर चले | रण में मतदाले रावण ने उन सभी बीरों का प्रचएड भ्रुजाओं के 
बल से मदेन कर डाला ॥ श् 


दो०--राम प्रचारे बीर तब धाये कीस प्रचंड । 
कपिदल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ १२०॥ 
तब रामचन्द्रजी ने उन्हें लकारा आर वे प्रचण्ड वानर दौड़ पड़े । रावण ने वानरों 
का दल प्रबळ इुञ्रा देखकर पाखणड ( माया ) प्रकट किया ॥ १२०॥ 
चो ०-अ्रंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघु-पति-कटक भाळ कपि जेते ! जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते ॥ १॥ 


वह एक ज्ञण भर तो अन्त््यांन हो गया, फिर वह दुष्ट अनेक रूप लेकर प्रकट 
छुआ । रशुनाथजी की सेना में जितने रीछ आए बन्दर थे आर वे जहाँ थे वहाँ उतने ही 
रावण उन्हें दीखने ळगे ॥ १॥ 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । भागे भालु बिकल भटकीसा ॥ 
चले बलीमुख धरहिँ न धीरा । त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा॥ २॥ 


बन्द्रों ने असंख्य रावर देखे, तव रीछ और बन्दर व्याकुळ हो होकर भागे। 
बन्द्र धीर न धर सके आर वे जा पुकारने लगे कि हे लक्मण! त्राहि ! हे रघुवीर ! त्राहि ! 
(रक्षा करो, रक्षा करो )॥ २॥ 


दसदिसि कोटिन्ह धावहिँ रावन । गर्जहिँ घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चत्ते पराई । जय के आस तजहुं अरब भाई ॥३॥ 
दस्रं दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ने लगे आर घेर, कठोर तथा भयङ्कर गजेना 
करने लगे । सब देवता डरे शर भाग चले । वे बोले भाई ! अब जय होने की आशा 
छोड़ा ॥ ३॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर । अब बहुभये तकह गिरिकंदर ॥ 
रहे बिरांचे संभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभुमाहेमा कछ जानी ॥ ४॥ 


एक रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो वे करोड़ो हो गये, इसलिए हमे 
रहने के लिए पर्वतां की कन्द्रायं ढेढ्नी चाहिएँ । उस समय. ब्रह्मा, महादेव, ऋषि और 
ws vw LS (oS LES ~ 
ज्ञानी जिन जिन लोगों ने कुछ भगवान की महिमा जानी हे, वे वहाँ ही खड़े रहे ॥ ४॥ 
एस्सी देवता यदि यथार्थ न कहें तो स्तरगंच्युत हो जाये, इसलिए वे जब जिसका पष 
प्रबळ देखते तब उसकी जय बोलते थे । 


५८ 
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छंद्‌- जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले बिचलि मर्कट भाळु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिबल व्वरत रनबाँकुरे । 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे ॥ 


. जा रामप्रताप क जाननदाल थे, व ।नभय रह । उन माया क रावणा के सच्चा 
समभ सब राछ आर बन्दर वचालत हो गय आर वे पुकारने लगे कि हे कपाल ! हम 
भय स व्याकुल ह, हमारा रक्ता करा । इजुमान, अङ्गद, नाळ, नळ आदे बॉके वीर रण 
म लड़ने छग आर कपट वंषधारा बढे हुए कराडी वोर रावणा का सदैन करने लगे ॥ 


दो ०--सुर वानर देखे बिकल हँसेउ कोसलाधीस । 
सांज सारंग एक सर हतं सकल दससास ॥ १२१ ॥ 
कासलाधीश रामचन्द्रजी देवता आर बन्दरों को वे हाळ देखकर हँसे । उन्होंने 

धनुष को सन्नद्ध कर एक ही वाण से उन सब ( माया के ) रावणा को मार डाळा ॥१२१॥ 


'चो० -प्रभु छन महँ माया सब काटी । जिमि रबि उये जाहि तम फाटी॥ 
रावन एकु देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ १ ॥ 


ज सूय के उदय हात ही अधरा फट जाता हें, इसी तरह प्रभु ने क्षण भर मं सब 
माया काट डाली | जव एक रावण रह गया तब उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए, वे लोटे 


| आर उन्होने प्रभु रामचन्द्रजी पर खब फूल वरखाये ॥ १॥ 
शुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ 
प्रभुबल्ल पाइ भालु कपि धाये । तरल तमकि संजुग महि आये ॥ २॥ 


रघुपति ने सुजा उठाकर बन्दरों को छोटाया, तब वे बन्दर एक दूसरे को पुकार 
पुकारकर लौट आये । फिर प्रभु रामचन्द्रजी का बळ पाकर रीछ र बम्दर दोड़े आर 


` चचलता के साथ लपक कर लड़ाई में आ गये ॥ २॥ 
करत प्रसंसा सुर तेहि देखे । भयउँ एक में इन्ह के लेखे ॥ 
सठह सदा तुम्ह मोर मरायल। कहि अस कोपि गगनपथ धायल्ल ॥३॥ 


रावण द्बताओ को रास्रचन्द्रजी को प्रशंसा करते देख, सोचने लगा के इनका 
समक से.में एक ही हो गया हूँ । फिर, अरे दुष्टो ! तुम सदा ही से मुझसे पिटते आये 


हो, ऐसा कह क्रोध कर वह आकाश-माग में दाड़ा ॥ इ ॥ 
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हाहाकार करत सुर भागे । खलह जाह कहँँ मोरे आगे ॥ 
. बिकर्ल दाख सुर अगद धावा। काद चरन गहि भमि गिरावा ॥ ४॥ 


तब दवता हाहाकार करते हुए भागे । रावण बोला--अरे दुष्टो ! मेरे साम्हने से 
ठुम कहां जान पाश्रागे ! अङ्गद्‌ देवताओं को व्याकुल देखकर दौड़ा। उसने कूदकर 
रावण का पाँव पकड़ उसको धरती पर शिरा दिया ॥ 2 ॥ 
द-गहि भूमि पास्यां लात मासयो बालिसुत प्रभु पहिँ गयो । 
सभार उछ दसकटठ धार कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
कार दाप चाप चढाइ दस सधान सर बह बरषड़ । 


किय सकल भट घायल्त भयाकुल दाख निज बलं हरषइ ॥ 


रावण का पकड़ एंथ्वा पर गिरा आर ळाता से मारकर बालपुर अङ्गद प्रभु क 
पास चला गया । फर रावण सभळ कर उठा आर उसन घोर, कठोर, शाब्द से गेना 
का । वह आभमान कर दसा धनुष ले उनमें वाण सन्धान कर वहत खी शर-वर्षा करने 
लगा । उसने सब योद्धा घायल कर दये, इस 'तरह अपने. बळ सें उन वीरो.का डरे' 


देखकर वह बड़ा प्रसन्न हांच लगा ॥ 
दो ०--तब रघुपति लंकेस के सीस भुजा संर चाप । 
काटे भये बहुत बढे जिमि तीरथ कर पाप ॥ १२२ ॥ 


तब रघुनाथजी ने रावण के मस्तक, भुजाय धनुष-बाया समेत काट डालीं, परन्तु 
जैसे तीथ? मे किये इए पाप बढते हैं इसी तरह वे फिर बढ गये ॥ १२२॥ | 


चो०-सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी । भालकपिन्ह रिस भइ घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कटेइ भुज सीसा। धाये कोपि भाळ भट कोसा ॥१॥ 


शत्र रायण के मस्तक र भुजाओं की वृद्धि देखकर रीछ और बन्द्रों को बड़ा 
क्रोध आया । वे सोचने लगे कि-यह सूख भुजा आर मस्तकों के कटने पर भी नहीं 
मरता ! फिर चीर वानर आर रीछ क्रोध कर दौड़े ॥ १॥ | 


१-_तीथो में जाने से उनके प्रभाव से ओर जगह किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, पर जा तीथा 

(ON ~ ~ ee ँ ग I 
में ही रहकर पाप किये जायें वे वज्रलेप होकर कदापि नहीं छूटते, किन्तु अपार हो जाते हैं। ऐसा 
धर्मशाख का मत हे--“रन्यचेत्रे' कृतं पाप॑ तीर्थकेत्रे विनश्यति । तीथक्षेत्र कृत पापं वञ्रलेपो भवि- 
3२२2 


ष्यति ॥? 


६९६ रामचरितमानस । 


बाल्तितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पनस बलसीला ॥ 
बिटप महीधर करहि प्रहारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा।२। 


बालिपुञ्र ( अङ्गद ), हनुमान्‌, नळ, नील, (ह्वांवेद, सुग्रीव, पनस, इत्यादि बळ- 
शाली वानर दत्त आर पहाड़ों से प्रहार करने लगे । रावण उन आते इए पवत 
वक्त को पकड़कर उन्हा से उन बन्द्रों को मारने लगा ॥ २॥ 


एक नखन्हि रिएबएष बिदारी । भागि चलहि एक ल्वातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्ह चडि गये। नखन्ह लिलार बिदारत भये ॥३॥ 


कोइ बन्द्र नखों से शत्र रावण का शारीर विदीण कर भाग जञाने लगे ओआर कोई 
ळातों से मार मारकर । तब नळ श्रार नीळ रावण के मस्तके वर चढ़ गये ओर उन्होने 
नसों से उसके ललाट । (कपाळ) को बिदार डाला? ॥ ३॥ 


रुधिर बिलोकि सकोप सुरारी । तिन्हहिँ धरन कहँ सुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्ह पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमलबन चरहीँ ॥४॥ 


मस्तक स स्त्रन बहता द्ख्कर द्वश रावण क्राधत इञ्रा आर उसन उन दाना 
बन्द्रां के पकड़ने का अपना सुजाय फलाई । ता वे, उसकी बीसों भुजाओ। में फिरने 
लगे पकड़ने मं न आये; मालूम हाता था माना दा श्रमर कमला के वन म फर रह हा ॥४॥ 


कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीम्हे । सरन्ह मारि घायल कपिं की हे ॥५॥ 
फिर रावण ने क्रोधित होकर कूदकर उन दोनों वन्द्रों को पकड़ लिया ! जब वह 
उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा तब वे उसकी भुजा को मरोड़ कर भाग गये। फिर 


उसने क्रोध में भरकर हाथां में धनुष लेकर वाणां से मार मार बन्दरों को घायल कर 
दिया ॥ ५ ॥ 


हनुमदादि मुरक्तित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरघ दसकंधर ॥ 
मुरछित देखि सकल कपिबीरा। जामबंत धायेउ रनधीरा ॥ & ॥ 


हनुमान आदि बन्दरों को मूछित कर और प्रदोष काळ (सूये अस्त के दो घड़ी 
पहले ) का समय पाकर रावण प्रसन्न हुआ । इधर सब वीर बन्द्रों का मूछित देखकर 
PES  ) oO ३ दौड़ा ॥ ६॥ 


~ 
oS 


१-—नलळ-नीळ श्रि के पुत्र थे, इसलिए रावण के मस्तकों को विदीर्ण कर वे उसकी सत्यु 
टटोळने ळगे । वानर और मनुष्यों के हाथ से होनेवाली कानों से सुनी हुई रावण की सत्यु का निश्चय 
करने के लिए मस्तक बिदार कर उन्होंने देखा कि क्या हमारा सुनना झूठा है, जा इसका प्राबल्य 
बढ़ता ही जाता है ? 


आर 
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संग भाळु भूधर तरु धारी । मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥ 
भयउ क्रूछ रावनु बल्ववाना । गहे पद्‌ महि पटकड़ भट नाना ॥ ७॥ 
देखि भाळुपति निज-दल-घाता। कोपि माँझ उर मारेसि लाता॥ ८॥ 


उसक साथ राछ पहाड आर दृक्ष हाथो म लिये इप उसको! ललकार ललकार कर 
मारने ळग । बळवान्‌ रावण सा क्रौधित होकर कितने ही वीरें के पाँच पकड़ पकड़ 
कर उन्हं पटकने लगा ॥ ७॥ ऋत्ताधिपति जास्ववान्‌ ने अपने दळ का संहार होते देख 
कर क्रोधित हो रावण की वीच छाती में लात मार दी ॥ ८॥ 


उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तेँ महि परा । 
गहि भालु बीसह कर मनहूँ कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुर्छित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिँ गयो । 
निसे जाने स्पदन घाल तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
छाती मं उस प्रचड़ ळात के लगते ही बह व्याकुल हाकर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर 
गया । उस समय बासा सुजाञ्रा म रछा का पकड़े हुए वह ऐसा मालूम होता था, माना 
रात क समय कमला म भवरा न बसरा किया हो । फर ऋत्तपति जास्बवान उसका 
माछत द्खकर उसका आर भा एक लात मारकर प्रसुजा क पास गया ' तब राजका 


समय जानकर सारथि रावण को रथ में डालकर लङ्का में ले गया आर उसका ( चैतन्य 
करने का ) यत्न करने लगा ॥ 


दो ०---मुरक्ता बिगत भाळु कपि सब आये प्रभु पास । 
सकल निसाचर रावनहिँ घेरि रहे अतित्रास ॥ १२३॥ | 


इधर रीछ र बन्दरों की मूर्छा दूर होने पर वे सब रामचन्द्रजी के पास आये । 
उधर सब राक्षखों ने अत्यन्त जास से रावण को घेर लिया ॥ १२३॥ 


LO am am 


चो ०-तेही निसि सीता पहिँ जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई॥ 
सिर सुज बाढि सुनत रिपु केरी । सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ १॥ 


उसी रात को त्रिरा ( राक्तसी ) ने सीताजी के पास जाकर उन्हं सब वृत्तान्त 
सुनाया । शत्र के मस्तक और भुजाओं की बाढ़ सुनकर सीताजी के हृदय में बहुत ही 
आस इुआ ॥ १॥ 


मुख मत्तीन उपजी मन चिंता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व-दुख-दाता।२। 


सीताजी का मुख मलिन हे! गया, मन में चिन्ता उत्पन्न हुई, तब वे त्रिजटा से 
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बोलीं । हे माता ! क्या होगा १ तू कहती क्यों नहीं ? जगत्‌ को दुःख देनेवाला रात्रा 
किस तरह मरेगा ? ॥ २॥ 
~ ~ कि ड. ५८ ~~ a ~ ©. ~ 
र्घु-पात-सर [सर कटहु न मरई । बाधे [बिपरीत चारत सब करई ॥ 
_ r OR nS Mo है ~ 
मार अभाग्याजआवत ही । जाह हा हार-पद-कमल्त बिछ्छोही ॥ ३॥ 
रघुनाथजी के बाणों से मस्तक कटने पर भी जव वह नहीं मरता, तब विधाता 
प्रतिकूल है, वही ये सब चरित्र कर रहा है। मेरा अभाग्य रावण को जिला रहा है, जिस 
अभाग्य के कारण में रामचन्द्र के चरण-कमळो की वियोगिनी हुई हूँ ॥ ३ ॥ 


जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा । अजहूँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधे मोहि दुख दुसह सहाये। लक्तिमन कहुँ कटु बचन कहाये।४। 


जिसने झूठा कपटयुक्त सोने का झग बनाया था, वही देव सुक पर अब भी रूडा 
है । जिस विधाता ने मुझे न सहने के लायक ( धोर ) डुःख सहन कराये, जिसने 
लक्ष्मणजी को ( मेरे मुख से ) कड़वे त्रचन खुनाये ॥ ७ ॥ 
' रघु-पाते-बिरह सबिष सर भारी । तकि तकिं मार बार बह मारी ॥ 
एसेह दुख जो राखु मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ ५॥ 
जिसने रामचन्द्र के विरहरूपी विषैले भारी वाणां से ताक ताक कर बहुत बार मुझे 
मारा, जा ऐसे दुख में भी मेरे प्राण रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला 
रहा हे; दूसरा कोई नहीं ॥ ५॥ 
बहु बिधि करति बिल्लाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान को ॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥६॥ 


प्रश्नु ता तें उर हतइ न तेही । एहि के हदय बसति बेदेही ॥७॥ 
इस तरह कृपानिधान रामचन्द्रजी को याद क7 करके जानकोजी बहुत तरह विलाप 
करने रूगी। तब त्रिजटा ने कहा--हे राजकुमारी ! खुन । रावण के हृदय में बाण र गते 
ही वह मर जायगा ॥ ६॥ प्रभु रामचन्द्रजी उसके अभी हृदय में इस कारण नहीं मारते 
कि उसके हृदय में जानकी का निवास है ॥ ७॥ र 
| छंद--एहि के हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास है । 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास हे ॥ 
सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि एुनि त्रिजटा कहा ॥ 


अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा॥ 


A — S जे " ~ CN 
रामचन्द्रजी सोचते हें कि इस रावगा के हृदय में जानकी बस रही हैं और “जानकी 
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के हृदय म मेरा निवास है | मेरे पेट के भीतर अनेक लोक बसते हें, बाण लगते ही इन 
सवका नाश हो जायगा ( क्योंकि रामबाण अमोघ है )। इन वचनों के सुनकर सीताजी 
का कुछ हष हुआ, पर [फर दुश्ख हो गया; तच उनके मन को देखकर त्रिजटा ने 
कहा हें सुन्दर ! अब शत्रु रावण इस तरह मरेगा, तू सुन और इस महा संदेह के 
दूर कर ॥ 


|  दो०--काठत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 


तब रावन कहुँ हृदय महूँ मरिहहिँ राम सुजान॥१२४॥ 
जव रावण मस्तक कटतं कटत व्याकुळ हागा तब उसे आपका ध्यान छुट जायगा 
उसा अवसर पर आत-चतुर रामचन्ट्रजा उसके हृद्य मं बाण मारगे ॥ १२४ ॥ 


चो ०-अ्स कहि बहुत भाँति समुझाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
रामसुभाउ सुमिरि बेदेही । उपजी बिरहव्यथा अति तेही ॥१॥ 
वह त्रिजटा ऐसा कहकर सीताजी को बहुत तरह समभा कर अपने धर चली गई । 
जञानकीजी ने रामचन्ट्रजी के स्वभाव को स्मरण किया आर उनको चिरह की बड़ी भारी 
वेदना उठी ॥ १॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती । जुग सम भई न णाति सिराती ॥ 
करति बिलापं मनहिँ मन भारी । रामबिरह जानकी दुखारी ॥ २॥ 
उन्होने रात्रि में चन्द्रमा की बहुत तरह निन्दा की, उनको एक रात युग के समान 
हा गई, वह बीतती नहीं थी । रामचन्द्रजी के विरह से दुःखित जानकीजी मन ही मन 
भारी विलाप करने लगीं ॥ २ ॥ 
जब आत भयउ बरह उर दाटू । फरकउ बास नयन आरु बाह ॥ 


~~ Lae) 


सगुन बिचार धरा मन धारा। अब मालहाह कपाल रघुबारा ॥३॥ 


जब भारी विरह से सीताजी की छाती में अत्यन्त दाह होने लगा, तब उनकी बाई 
आँख ओर बाई' भुजा फरकी । सीताजी ने उस अङ्ग-स्फुरण के शकुन को विचारकर 
मन में धीरज धारण किया कि अव दयालु रघुवीर मुझे मिळंगे ॥ ३॥ 


इहा अधनिसि रावन जागा । निज सारथि सन खीकन लागा ॥ 
सठ रनभूमि छुडायसि मोही । धिग घिग अधम मंदमति तोही॥४॥ 


इधर आधी रात हो जाने पर रावण जागा, ( सूछा मिट कर उसे चेतन हुआ ) 
तब वह अपने सारथि पर क्रोध करने ळगा। अरे दुष्ट ! तूने मेरी रणभूमि छुड़ा दी. 
अरे अधम | मन्दबुद्धि ! तुझे थिवकार है, धिक्कार है ॥४॥ .. 
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तेहिं पद गहि बहु बिधि समुकावा। भोर भये रथ चढि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगमलु दसानन केरा। कपिदल खरभर भयउ घनेरा ॥५॥ 
जहाँ तहुँ भूधर बिटप उपारी । धाये कटकटाइ भट भारी ॥ &॥ 


सारथि ने पाँव पड़कर रावण को बहुत तरह समझाया, प्रातःकाल होते ही रावण 

ने फिर रथ पर सवार हो धावा किया | रावण का आगमन झुनकर वानर-दूल में बड़ी 

खलबली मची ॥ ५ ॥ जहाँ तहाँ भारी योद्धा वरक्त आर पर्वत उखाड़ उखाड़ कर किट- 
किया कर दौड़े ॥ ६॥ 

छंद_-धाये जो मकंट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 

अति कोपि करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचर ॥ 

बिचलाइ दल बलवेत कीसन्ह घेरि पुनि रावन ल्तियो । 


चहु दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 


जा विकट बन्दर और रीछ थे वे हाथों में पहाड़ ले लेकर दौड़े और अत्यन्त क्रोध 
कर प्रहार करने ळगे । उनके मारते ही राक्षस भाग चले । बळवान्‌ वन्दरों ने राक्षस की 
सेना को भगा कर फिर रावण को घेर लिया । उन्होंने उसके चारों ओर से चपेट ळगा 
लगा कर नखों से उसका शारीर विदारण कर उसे व्याकुळ कर दिया ॥ 


दो०--देखि महा मर्केट प्रबल्त रावन कीन्ह बिचार । 
अतराहित होइ निमिष महूँ कृत माया बिस्तार ॥ १२५॥ 


रावण ने बन्द्रों को महा प्रबळ हुए देखकर मन में विचार किया और वहाँ से 
अन्तर्धान होकर उसने एक पलक भर में राक्षसी माया फैला दी ॥ १२४ ॥ 


तोमरङंद्‌-जब कीन्ह तेहि पाखेड । भये प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत पिसाच । कर धरे धनु नाराच ॥ 

जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुजकपाल ॥ 

. . करि सद्य सोनित पान । नाचहिं करहिँ बहु गान ॥ 


जब रावण ने पाखंड क्रिया, तब प्रचंड जीव. वहाँ प्रकट हुए । वेताळ, भूत, पिशाच 
हाथों में धनुष बाण लिये इष, ओर योगिनियाँ एक हाथ में तलवार दूसरे ममिज यि 
कपाळ लेकर ताज़ा रक्त पान करने तथा नाचने और अनेक गान करने लगा ॥ 


छंद--तेहि मध्य क 
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धरु मारु बोलहिं घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ ओर ॥ 

मुख बाइ धावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥ 

जहुँ जाहिँ मर्कट भागि । तहँ बरत देखहिँ आगि ॥ 

भये बिकल बानर भाळु। पुनि लाग बरषड़ बालु ॥ 

वे पकड़ा ! मारो ! आदि घोर शब्द बोलने लगीं, जिनकी ध्वनि चारों आर फैल 
रही थी। वे मुँह बाकर खाने को दौड़ने लगीं, तब बन्दर भागने ळगे । वे बन्दर भागकर 


जहाँ जाते वहाँ उन्हं आग जलती इई दीखती थी। तब तो बन्द्र और रीछ व्याकुल हो 
गये । फिर वहाँ रेत वरखने लगी ॥ 


जहुँ तहँ थकित करि कीस। गर्जउ बहुरि दससीस ॥ 

लक्तिमन कपीससमेत । भयेसकल्त बीर अचेत ॥ 

हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 

एहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

इस तरह बन्द्रों को जहाँ के तहाँ थकित कर रावण खब गर्जा । लक्षष्ण और 
सुग्रीव समेत सब वीर श्रचेत हो गयें। अच्छे अच्छे योद्धा, हाय राम ! हाय रघुनाथ !| 


कहकर हाथ मळने लगे इस तरह रावण ने सारी सेना का बळ तोड़कर फिर र 
कपट किया ॥ 


प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाये गहे पाषान ॥ 
तिन्ह राम घेरे जाइ । चहु दिसि बरूथ बनाइ ॥ 
मारहु धरह जनि जाइ । कटकटहिं पूछ उठाइ ॥ 
दस दिसि लैग्र बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ 
उसने बहुत से हनुमान प्रकट किये, वे पत्थर ले लेकर दौड़े । उन्होने चारो ओर से 


फौज बनाकर रामचन्द्र को जा घेरा वे मार लो, पकड़ लो, जाने न पावे, ऐसा कह 


पूँछ उठा किलकारी मारने लगे । दसों दिशाओं में हडुमान्‌ और बीच में रामचन्द्रजी हें॥ 
तोसलराज सुंदर स्पामतन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करो । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष मह माया हरी ॥ | 


मे ~ ~ (२ # 
उन बन्दरों के बीच में कासरूराज रामचन्द्रजी के श्याम शरीर ने ऐसी शोभा पाई, 
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, ॐ 


ह ७ २/२९१ ९ शाम आधिक बढता द, इसी तरह रावणके _ 


मानों अनेक इन्द्र-धचुषो ने उत्तम तमाछ के वृक्षो की बगीची बनाई हो । इस तरह परु 
रामचन्द्रजी को देखकर तेवताओं के हृदय में हषे और विषाद दोनों इए, फिर उन्होंने 
आपकी जय हो, जय हो, जय हो, इस प्रकार शब्द किया । रामचन्द्रज़ी ने कोधित हो 
एकही बाण से पलक भर में वह माया हर ली ॥ 


माया बिगत कपि भालु हरपे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सरनिकर छाडे राम रावन-बाहु-सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्री-राम-रावन समरचरित अनेक कल्प जो गावहीँ । 


~ ~~ (75 55 दा ८ Os 
सत संघ सारद निगम कावि तउ तदापि पार न पावहा ॥ 
माया के नष्ट हो जाने पर बन्दर और रीळ प्रसन्न हुए और सब पहाड़ और 
ब्त लेकर लोट पड़े । रामचन्द्रजी ने फिर अपने वाण-ससूह छोड़े जिनसे रावण के शुज 
और मस्तक कटकर फिर पृथ्वो पर गिरे | श्रोराम और रावण के युद्ध के चरित्र का 
सो शेष, सरस्वती, वेद और कवि सौ कल्पपर्यन्त भी गावें, ता भी पार नहीं पा 
सकते! ॥ 
ग छ ~ 
दो०--कहे तासु गुनगन कछुक जडमति तुलसीदास । 
नेज ७ oS ~ < 
निज- परारुष-अनुसार जाम ससक उडाहि अकास ॥ १२६॥ 
मूखे-बुद्धि तुलसीदास ने युद्ध-चरित्र के कुछ शुण-गणा इस तरह कहे हैं जैसे 
आकाश में मच्छर अपनी शक्ति के अनुसार ही उड़ सकता है । ( अधिक नहीं, क्योंकि 
आकाशा तो अपार है ) ॥ १२६॥ 
>> लंके 
काट सिरभुज बार बहु मरत न भट लंकेस । 
Le ~ Lam SNS 
मशु क्राडत सुनि सिद्ध सुर ब्याकुल देखि कलेस ॥१२७॥ 
हज़ारों वार मस्तक और भुजाओं के काट डालने पर भी बीर रङ्क्र रावण 


मरता नहीं । प्रभु रामचन्द्रजी ता यह खेळ कर रहे हैं, किन्तु सुनि, सिद्ध और देवता देख 
CE - ~ 
कर क्लेश से व्याकुळ हो रहे हें ॥ १२७ ॥ 


चों ०-काटत बढहिँ सीससमुदाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरइ न रिण स्तम भयउ बिसेखा । राम बिभीषन तन तब देखा ॥१॥ 


_ जैसे ज्यों ज्यो लाभ होता है त्यों त्यों लोभ अधिक बढ़ता है, इसी तरह रावण के 


१-वास्तब में रामःराबण युद्ध के लिए वाल्मीकिजी ने भी अनुपमता निरूपण की है । अल- 
ङ्कारशाख में अनन्वयाळङ्कार में कुबलयानन्द ने इसी श्लोक को उद्छत किया है--“गगन गगनाकारं 


` सागरः सागरोपमः । रामरावणयेदयुद्ध रामरावख्योरिव ॥” अर्थात्‌, आकाश, समुद्र और राम-रावण 


का युद्ध इन तीनों के छिए दूसरी उपमा नहीं, वे उन्हीं जैसे हैं। 
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मस्तक काटने पर अधिक बढ़ते थे। युद्ध में शत्र मरता नहीं, यह देखकर जव राम- 
चन्द्रज्जी को विशेष परिश्रम हुआ, तब उन्होंने विभीषण की ओर देखा” ॥ १॥ 


उमा काल मरू जा की ईका । सोइ प्रभु जन कर प्रीतिपरीछा ॥ 
सुनु सर्वज्ञ चराचरनायक । प्रनतपाल सुर-मुनि-सुख-दायक ॥ २॥ 


महादेवजी कहते हैं-हे पार्वति ! जिन परमात्मा की इच्छा से काल भी मर जाता 
हे, वे भगवान्‌ रामचन्द्र इस अवसर पर अपने जन की परीक्षा कर रहे हैं। विभीषण ने 
कहा-सखुनिए । आप सर्वज्ञ* चराचर के स्वामी, शरणागत-रक्तक देवता और मुनियों के 
सुख देनेवाले हैं ॥ २॥ 


नाभीकुंड सुधा बस या के । नाथ जियत रावनु बलता के ॥ 
सुनत बिभीषनबचन कृपात्ता। हरषि गहे कर बान कराला ॥ ३ ॥ 


हे नाथ | इस रावण के नाभि-कंड में अस्त का निव्मस हे, उसी के बळ से यह 
~ = CNS ~ च्उ ~ विभी 
जी रहा हे ( इसके कटे मस्तक आदि नये हो जाते हैं) कृपालु रामचन्द्रजी ने विभीषण 
के इन वचनें के सुनते-ही प्रसन्न होकर हाथ में कराळ वाण लिये ॥ ३॥ 


असगुन होन लगे तब नाना। रोवहिँ बहु सुगाल खर स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग-आरति-हेतू। प्रकट भये नभ जह तहँ केतू॥ ४॥ 
तब अनेक प्रकार के अशकुन होने लगे, बहुत से सियार, गधे र कुत्ते राने लगे । 
| संसार के दुःख के कारण रूप दुष्ट पच्ती बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहाँ केतु (पूँछवाले 
| तारे ) प्रकट इए ॥ ४॥ 
दस दिसि दाह होन आति लागा। भयउ परब बिनु रबिउपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा खवहिं नयनमग बारी ॥ ५॥ 
दसो दिशाओं में अध्यन्त दाह? होने लगा, पर्यैकाल ( अमावस्या और प्रतिपदा को 
“सन्धि ) बिना ही सूर्य-प्रहण हो गया । मन्दोद्री के हृदय में भारी कम्प हुआ, मूतियाँ 
नेतरों के रास्ते पानी बहाने लगीं ॥ ५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


३ विभीषण की ओर इसलिए देखा कि यह दुष्ट रावण तो मारे से भी नहीं मरता और 
विभीषण को हमने लङ्का का राजा किया, अ्रतः अब केसे क्या होया ? या--विभीषण की ओर 
देखकर वे यह सोचने ळगे कि इसी का भाई ते रावण है, फिर इसमें इतना बल कहाँ से आ गया! 4 
या--उसकी ओर देखकर वे रावण के मारे जाने का उपाय पूछते हैं । २विभीषण को ओर देखकर | & f 
उपाय पूछा तो क्या रामचन्द्रजी अजान थे? इसी शङ्का की निवृत्ति के लिए उनके सर्वज्ञ आदि | 
विशेषण हैं । ३--सुबह और शाम को पूर्व, पश्चिम में ढीखनेवाली ललाई को, यदि वह बहुत तेज़ हो 
और बड़ी देर तक रहने ळगे, दिशाओं का दाह कहते हैं। 


he 
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छंद्‌--प्रतिमा ्रवहिँ पबि पात नभ अति बात बह डोलति मही । 
वरषहें बलाहक रुधिरु कच रज असुभ आति सक को कही॥ 
उतपात मेत बिलोकि सुर सुनि बिकल बोलहिँ जय जये । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भगे ॥ 
मूर्तियों के आँसू बहने लगे, आकाश से वज्रपात ( बिजली गिरना ) होने ळगे, 
प्रचंड वायु चली ( आँधी आ गई ), पृथ्वी खूब काँपने लगी, बादल रुधिर, केश और ' 
धूल बरसाने लगे, ऐसे ऐसे अपशकुनों को कोन कह सकता है । देवता और सुनि अपार 
उत्पातां को देखकर जय जय बोळ रहे थे; द्यालु रघुनाथजी देवताओं को भयभीत जान 
कर धनुष में बाण सन्धान करने लगे ॥ 


दो ०--खँचि सरासन स्रवन लगि छाडे सर एकतीस । 
रघु-नायक-सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥ १२८॥ 


रामचन्द्र ने धनुष को कान पर्येन्त खींचकर इकतीस बाण छोड़े । रघछुनाथजी के चे 
. बाण ऐसे चले, मानों काल-सर्प ह ॥ १२८ ॥ 


चों ०-सायक एक नाभिसर सोखा। अपर लगे सिर सुज करि रोखा ॥ 
लइ सिर बाहु चले नाराचा । सिर-भुज-हीन रुंड महि नाचा ॥ १॥ 


एक बाण ने ता रावण का नाभिकुंड (अस्ूतभरा) सुखा दिया, दूसरे बीसों झुजाओं . 
श्रे न CO > ~ ~ ~ oN? 
[र दसा मस्तकों में तेजी से जा लगे। वे बाण रावण के मस्तक और सुजाओं को लेकर 
चले; तब बिना मस्तक र बिना सुजा का उसका रुंड पृथ्वी पर नाचने रूगा ॥ १॥ 


धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु सर हति कृत जुग खंडा ॥ 
0 वि द, RS) 4 [a 
गंड मरत घोररव भारी । कहाँ राम रन हतउँ प्रचारी ॥२॥ 


जब उस धड़ की प्रचंड दौड़ से धरती धँसने रूगी, तब प्रभु रामचन्द्रजी ने वाण 
भरकर उस धड़ के दो टुकड़े कर दिये । बह मरते मरते भारी भयङ्कर शब्द से जकर 
वारा, राम कहाँ हे, में उन्हें ललकार कर रण में माँगा । २ ॥ 


डोली भूमि गिरत दसकंधर । छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर । 
धरनि परेउ दोउ खंड बढाई । चापि भालळु-मर्कट-समुदाई ॥ ३॥ 
रावण के गिरते समय पृथ्वी हिछ गई | समुद्र, नदी दिग्गज ओर पबैत छुमित हो 
गये । रावण उन धड़ के दोनों डुकड़ों को बढ़ाकर रीछ ओर बन्द्रां के समूह को द्वाता 
हुआ धरती पर गिर गया ॥ ३॥ 


— TEE i 5 oN 


—— 


१--कहीं कहीं ऐसा भी कहा है कि रावण का ध्यान चळ-विचळ कर देने के लिए रामचन्द्रजी 


षष्ठ सोपान-लड्ाकाणड । ३२: 
मंदोदरि आगे भुज सीसा । घरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 


प्रबिसे सब निषंग महँ जाई । देखि सुरन्ह दुदुभी बजाई ॥ ४॥ 


ब्ल (८ 2 > - + = ~ NN 
रामचन्द्रजी क वाण रावण क सुजा श्रार मस्तका का मन्दोद्रा के सम्प्ठुछ रखकर 
जहाँ जगत्‌ के स्वाभी रामचन्द्रजी थे वहाँ को चले । उन सबने जाकर तरकस में प्रवेश 
किया । थह देखकर देवताओं ने नगारे बजञाये ॥ 2॥ 


तासु तेज समान प्रभुञ्जानन । हर्षे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय छुनि पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुबीर प्रबल-शुज-दंडा ॥ ५॥ 


बर्पहिँ सुमन देव-सुनि-दंदा । जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 


रावण का तेज सबके देखते श्रीरामचन्द्रजी के सुख-कमळ में प्रविष्ट हुआ। यह 
बात देखकर महादेव ओर ब्रह्मा प्रसन्न हुए । फिर जय जयकार की ध्वनि ब्रह्मांड में भर 
गई । वे कहने लगे प्रबळ भुज-दंडवाले रामचन्द्रजी की जय हो, जय हो ॥ ५॥ देवता 
रार ऋषि-समूह फूल बरसाने लगे और बोले, हे कृपाल | आपकी जय हो, हे मुकुन्द 
( मोक्षदाता ) आपकी जय हो, आप विजयी हें॥ ६॥ 


छंद-जय कृपाकंद मुकुंद हंदहरन सरन-सुख-प्रद प्रभो । 
खल-दल-बिदारन परमकारन कारुनीक सदा बिभो॥ 
सुर सुमन बरषहिँ हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 
संय़ामञ्रंगन रामअंग अनंग बहु सोभा लही ॥ 


कृपा के कन्द ( सार ) मुकुन्द, डन ( सन्देह र दुःख ) को हरनेवाले. शरणा- 
गत के सुसन देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । शत्रदल को विदारण करनेवाले, परम 
कारण रूप सदा करुणा करनेवाले विभो. ( समर्थे » आपकी जय हो । देवता. आनन्द में 
भर कर फूल बरसा रहे हैं, गहगहे ( गहरे ) नगारे बज रहे हैं। उस समय रण-भूमि के 
भीतर रामचन्द्रजी के अङ्गो ने अनेक कामदेवों की शोभा पाई॥ 


की आज्ञा से लक्ष्मणजी ने रावण से नीति-शिक्ता के प्रश्न किमे थे और उत्तर में उसने कहा था कि 
मनुष्य अपने चिन्तित कार्य शीघ्र कर डाले, अन्यथा चे रह जाते हैं। सेरे तीन मनोरथ रह गये-- 
( $ ) मैंने यमराज से युद्ध करते समय नरकवासियों का दुःख देख नरक पाट देना चाहा था। 
( २ ) स्वरं के लिए लोगों को दीघ प्रयत्न करते देख मैंने विश्वकर्मा से एक नसेनी ( सीढ़ी ) बना कर 
स्वर्ग के लिए ळगा देनी चाही थी । ( ३ ) पापकर्म को हृदय में एक-दम स्थान नहीं देना चाहिए। 
यदि में सीता.हरण के पहले भूत-भविष्य को सोच लेता तो आज का यह कुलश्य न हाता । 


ह 
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सिर जटासुकुट पसून बिच बिच अति मनोहर राजहीँ। 
जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उड्गन भ्राजहीं॥ 
सुजदड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन आति बने । 


जचु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने ॥ 
श्रौरासचन्द्रजी के मस्तक में जटाओं के मुकुट के बीच बीच में फूल बहुत ही मनोहर 
शोभित हो रहे थे, मानें नीळ पर्वत पर बिजलियों के ससूह समेत नच्षत्र-गण प्रकाशित हो 
रहे हों । वे भुज-द्राडों (हाथ) सें कोदण्ड धनुष और बाण फेर रहे हैं, शरीर पर रक्त की 
` बंद अत्यन्त शोभा दे रही हैं । वे ऐसे मालूम होते हें, मानें रायमुनियाँ ( एक तरह की 
चिड़ियाँ ) बड़े खुख से तमाल के वृक्ष पर बैठी हों ॥ 
दो०--कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु अभय किये सुरढंद । 
हरषे बानर भालु सब जय सुखधाम सुकुंद ॥१२६॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने कृपा-हष्टि की वर्षा करके देव-गणां को प्रसन्न कर दिया। सब 
रीछ आर बन्दर प्रसन्न हो गये; वे बोले हे सुख के धाम, सुकुन्द्‌ ! आपकी जय 
हो ॥ १२६ ॥ 
चो०-पतिसिर देखत मंदोदरी । मुरक्तित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबतिदंद रोबत उठि धाई । तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥९॥ 


मन्दोद्री पति रावण के मस्तक को देखते ही मूर्छित और व्याकुल होकर घरती 
पर गिर पड़ी | तब झुंड की भुंड और स्त्रियाँ रोती हुई' दौड़ा आर मन्दोदरी को वहाँ से 
उठाकर रावण के पास आई ॥ १॥ 


पतिगति देखि ते करहिँ पुकारा । छूटे कच नहिं बएप समारा ॥ 
उरताडना करहि बिधि नाना । रोवत करहिं प्रताप बखाना ॥ २ 


वे सिया पति की गति देखकर चिल्लाने लगी, उनके मस्तक के बाल खुळ गये, 
उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही । वे अनेकों प्रकार से छाती कूटने लगीं आर रोते 
रोते रावण का प्रताप वणन करने लगीं ॥ २ ॥ 


तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठसहि सकहिँ न भारा । सो तनु भूमि परेड भरि छारा ॥३॥ 


Sw ho ~ ~ ~ ~ /् CS ~ 
उन्हान कहा--हैं नाथ | तुम्हारे बळ से खदा पृथ्वी काँपती थी, अञ्चि, सूर्य उ 
चन्द्र तेजहीन हो जाते थे । जिसका भार शेषजी र कच्छप नहा सह सकते थे, वहीं 
शरीर आज धूळ से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हे!॥ ३॥ 
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बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रनसनमुख धर काहु न धीरा ॥ 
सुजबल् जतह काल जम साई । ञ्राजु परेह अनाथ की नाई ॥४॥ 


जिसके सम्मुख रण मं वरुण, कुवेर, इन्द्र आर वायु कोई भी धीर नहीं धारण 


करते थ साइ ! तुमने अपना सुजाञ्रा क वळ से यमराज आर काळ का भी जीत 
।लया था, घ हा लुम भ्राज अनाथ जेस रणम पड़े हो ॥ ३॥ 


जगताबादत तुम्हार प्रभुता३ । सुत पारजन बल बराने न जाई ॥ 
रामाबसुख अस हाल तुम्हारा । रहा न काउ कुल रोवनिहारा ॥ ५॥ 


तुम्हारी प्रशुता ससार में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पु आर परिवार का वर्णन नहीं करते 
बनता । पर रामचन्द्र से विमु होने के कारण तुम्हारा यह हाळ हुआ कि कोई वंश में 
रोनेवाळा भी नहीं बचा" ॥ ५॥ 


तव बस बिधिप्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहिँ माथा ॥ 

अब तव सिर सुज जंबुक खाहीं । रामबिमुख यह अनुचित नाहीँ॥ ६॥ 

कालबिबस पति कहा न माना । अग-जग-नाथु मनुज करि जाना ॥ ७ ॥ 
हे नाथ ! विधाता की खारी सृष्टि तुम्हारे अधीन थी, दिकपाळ बेचारे डर के मारे 


नित्य सिर झुका तुम्हे प्रणाम करते थे! अब तुम्हारे मस्तक और झुजाओं को सियार 
खाते हैं । राम-वेमुख होनेवाले के लिए यह अनुचित नहीं है ॥ ६॥ हे नाथ! आप काल 


१--राजा मरुत के यज्ञ में इन देवताओं ने धीर छोड़ दिया था । यथानियम यज्ञ हो रहा था 
देवता -निमन्त्रित होकर उपस्थित थे ्रकस्मात्‌ वहां रावण जा निकला । बस ! सब देवता सिटपिटाये 
ओर उन्होंने अनेक पत्तियों के रूप ले लेकर अपने प्राण बचाये । उनमें प्रधान इन्द्र, यम, दरुण, कुबेर ने 
क्रमशः मोर, कौशा, हंस और गिरगट, के रूप लिये थे । देवशून्य यज्ञ पाकर रावण के लौट जाने पर 
सब देवताओं ने अपने अपने रक्षक शरीरवाले पत्तियां को वरदान दिये । इन्द्र ने मार को सप का भय न 
होना, मेह बरसता ओर बादल देखकर प्रसन्न होना, पंखों में इन्द्र के हजार नेत्रों के चिह्न हाना--ये 
वर दिये । यम ने काए को पितृकर्म में प्रधानता, रोज बलि का मिलना, श्राद्धादि कर्मों में कोए की 
बलि बिना व्यर्थता, नीरोग रहना, विना मारे न मरना, इत्यादि वर दिये । वरुण ने पहले क्ष्ण पंख- 
वाले हंसों का श्वेतपङ्क होना, उनकी सब पत्तियों में श्रेष्ठता आदि वर दिये | कुबेर ने रिरदान को 
राले में सोने का चिह्न आर धन का निवास रहने का वर दिया । 

२--यहां विभीषण वंश ही का तो था, फिर वंश में कोई रोनेवाळा नहीं रहा, ऐसा क्यों 
कहा ? उत्तर--विभीषण रामभक्त था! राचल्षीय पुत्र पात्रादि सभी नष्ट हो गये। विभीषण भी निर्वेश 
था । वा--'कुळ कोउ” कोइ वंश भी रोनेवाळा न बचा, लङ्का भर के सभी वंश समाप्त हुए । वा-- ' 
किसी कुळ में कोइ रोनेवाळा नहीं रहा, क्योंकि रासचन्द्रजी के हाथ से मारे जाने के कारण सब सुक्त 
हो गये । रोना पड़ता है दुर्गतिवाले के लिए । वा--'रहा न कोड कुछ” कोई भी वंश बिना नष्ट 
हुए नहीं रहा, अब 'रोव निहारा' इसे देख देख हमें रोना है । इत्यादि । 
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के बस हो गये थे, इसी कारण आपने किसी का कहा न माना र चराचर के स्वाभी 
भगवान्‌ रामचन्द्र का मनुष्य समभा ॥ ७॥ 
छंद्‌-जानउं मनुज करि दनुज-कानन-दहन-पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेह॒ नहिं करुनामयं ॥ 
आजनमभ त परुूद्राह-रत पापाघसय तव तनु अय | 
तुम्हे ह दया नंज धाम राम नसासे ब्रह्म निशमय ॥ 


है प्यारे ! तुमने दानवरूपी वन का जलाने के लिए अश्विरूप स्वयं विष्णु रामचन्द्र 
को मजुष्य समझा | जिसके शिव ब्रह्मा आदि भी नमते हैं, उस करुणारूप का तुमने 
भजन न किया । यह तुम्हारा शरीर जन्मकाळ से ही दूसरे के द्वेष में तत्पर और पाप 
समूहों से भरा रहा । ऐसे तुमका भी रामचन्द्रजी ने निजधास ( बैकंठ ) दिया-मैं रोग 
राहत ( निविकार ) ब्रह्म रामचन्द्र के नमस्कार करती हूँ ॥ 


दो ०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु को आन 
सुनेदुलभ जो परमगति तोहि दीन्हि भगवान ॥१३०॥ 


अहाहा !! हं नाथ ! रघुनाथजी के समान दयासागर और कोन है, क्योंकि जो श्रेष्ठ 
गति सुनि-जनें को दुलभ हे, बही उन्होंने तुमको दी ॥ १३० ॥ 


च।०-मदादरी बचन सुने काना। सुर सुने सिड सबन्हि सुखु माना ॥ 
अज महस नारद सनकादा । जे सुनिबर परमारथबादी ॥ १॥ 


मन्दोदरी क इन <चनो को सुनकर देवता, मुनि, सिद्ध सबने सुख माना। फिर 
ह्मा, महादेव, नारद्‌ सनकादिक जो परमार्थ-ज्ान के वक्ता मुनिश्रेष्ठ हें ॥ १३॥ 


भरि लोचन रघुपतिहिँ निहारी । प्रेममगन सब भये सुखारी 
रुदन करत बिलोकि सब नारी। गयेउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 


चं सब आंख भर रघुनाथजा का द्खकर प्रम म मञ्च आर सुखी इए । सब एग्यो 
का भारा रादून करते देखकर विभोषण के मन मे बडा दुःख इञ ॥ २॥ 


` बंघुदसा देखत दुख कान्हा । राम अनुज कहं आयसु दीन्हा ॥ 
सामन जाइ ताहे समुकायउठ। बहुरि बिभीषनु प्रभु पहि आयउ ।२। 


विभीषण ने भाई राघण की वह दशा देखकर ढुःख किया, तब रामचन्द्रजी ने 
लकमण का आज्ञा दा श्रार उन्होंने जाकर विभीषण को समभाया, तब विभीषण लटकर 
रामचन्द्रजी के पास आगया । ३॥ 
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कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करह क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभुआयसु मानी। बिधिवत देस काल जिय जानी ॥४॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी ने विभीषण को द्या-डष्टि से देखकर कहा-तुम सब सोच छोड 
कर रावण की क्रिया (अन्त्योष्ट) करो । विभीषण ने स्वाभी की आज्ञा मानकर देशकाल 
को अपने जी मं समझकर उसी के अनुसार राबण की क्रिया की ॥ ४ ॥ 


दो ० मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि । 
भवन गईं रघुबीर गुन गन बरनत मन माहिँ॥१३१॥ 


फिर मन्दोदरी आदि सभी स्त्रियों ने रावण को तिळाञ्जलि दी और मन में 
रछुनाथजी के गुणगण बर्णन करती छुई वे घर गई ॥ १३१ ॥ 


चों ०-आइ बिभीषन पुनि सिर नायउ। कृपासिंधु तब अनुज बोल्तायउ ॥ 
तुम्ह कपीस अगद नल नीला । जामवेत मारूति नयसीला ॥ १ ॥ 


विभीषण ने (क्रिया से निवृत्त हो) आकर फिर प्रणाम किया, तब दयासागर 
रामचन्द्रजी ने छक्मण को बुळाया । उनसे कहा--तुम और सुग्रीव, अङ्गद, नळ, नी, 
ए्ववान ओर नीतिशाली हनुमान्‌ ॥ १॥ 


संब [साल जाइ बिभाषन साथा । सारइ [तलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
।पताबचन म नगर न आवउ। आएं सारस काप अनुज पठावउ ॥२॥ 


सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और इसके राज-तिलक .कर आओ। में 
पिता की आज्ञा के कारण नगर में प्रवेश नहीं करूगा, अपने समान भाई आर बन्द्रों को 
भेजता हूँ । अर्थात्‌ इनके जाने से मेरा जाना समझ. लेना ॥ २॥ 


तुरत चर्व कीप सुन प्रसुबचना । कान्हा जाइ [ततक क रचना ॥ 
सादर [सहासन बंठाश ॥ तलक कान्ह अस्तात अनुसारी ॥३॥ 


बे वानर प्रभु रामचन्द्रजी के वचन सुनकर तुरन्त चल पड़े आर जाकर उन्होंने 
तिलक की रचना की । उन्होने प्रेम के साथ चिभीषण को सिंहासन पर बेठाकर उसको 
राजतिलक कर स्तुति प्रारम्भ की ॥ ३॥ 


जोरि पानि सबहीँ सिर नाये । सहित बिभीषन प्रश पहिँ आये ॥ - 
तब रघुबीर बोल्ति कपि लीन्हे । कहि प्रियवचन सुखी सब कीन्हे।४। 
सभी ने विभीषण को हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया, फिर विभीषण सहितस 


वे रामचन्द्रजी के पास आये । तब रझ्लुनाथजी ने सभी बन्दरों का बुला लिया और प्रिय 
वचन कहकर सबके सखी किया ॥ ४॥ 


< 
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छंद--किये सुखी कहि बानी सुधासम बल्ल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषन राजु तिहु पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहेँ। ' 
संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहेँ ॥ 
रामचन्द्रजी ने अस्त समान प्रिय वाणी कहकर सबके सुखी किया। उन्होंने 
कहा-भाई ! तुम्हारे ही बल सें शत्र मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया, यह तुम्हारा 
यश तीनों लोकों में नित्य नया बढ़ेया । जो कोई मेरे साथ साथ तुम्हारी शुभ कीर्ति भी 
परम प्रेम के साथ गाकेगे वे मनुष्य अपार संसार-सागर से विना ही परिश्रम पार हो 
जायगे ॥ 
दो०-मरभु के बचन स्वन सुनि नहिं ्रघाहिँ कपिपुंज । 
बार बार सिर नावहाँ गहहिँ सकल पदकंज ॥ १३२ ॥ 
` वे वानरश्रेष्ठ प्रभु रामचन्द्रजी के बचने के! काने! से सुनकर तूस नहीं होते भे। 
वे सभी बार बार उनके चरण-कमलें में गिरते और सिर झुकाते थे ॥ १३२ ॥ 
चों ०-पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना। लंका जाइ कहेउ भगवाना । 
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समाचार जानाकाहे सुनावह। तासु कुसल लेइ तुम्ह चलि आवहु॥ १॥ 
फिर प्रभु ने हनुमानजी को बुलाया अर भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उनसे कहा कि 
तुम लङ्का जाओ । वहाँ जानकी को यह समाचार सुनाओ अर उसका कुशल-वृत्तान्त 


ha 


लेकर लोट आओ ॥ १॥ 
तब हनुमंत नगर महेँ आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये ॥ 
पूजा बहु प्रकार तिन्ह कीन्ही। जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥ २॥ 
‘ तब हनुमानजी लङ्का नगर में आये, उनका आना सुनकर राक्षसी आर राक्तस दौड़ 
पड़े । उन्होंने हनुमानजी की बहुत प्रकार से पूजा ( प्रतिष्ठा की आर फिर जानकीजी 
उन्हें दिखा दीं॥ २॥ | 
दूरिहिं तें प्रनाम कपि कीन्हा । रघु-पति-दूत जानकी चीम्हा ॥ 
केहहु तात पसु कृपानिकेता । कुसल अनुज-कपि-सेन-समेता ॥३॥ 
हनुभानजी ने दूर ही से जानकीजी को प्रणाम किया, जानकीजो ने उन्हें रघुनाथजी 
के दूत हे, ऐसा पहचान लिया । उन्होंने पूछा--है तात ! कहो, क्रपा के स्थान प्रभु 
रामचन्द्रजी, भाई लक्ष्मण और बानरी सेना समेत कुशळ तो हैं ? ॥ ३॥ 
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सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीतेउ दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषन पावा। सुनि कपिबचन हरष उर छावा ॥४॥ 
हनुमानजी ने कहा-माताजी ! कोसलाधीश स्वामी रामचन्द्र सब प्रकार कुशल 
हें और उन्होंने रण में रावण का जीत लिया, विभीषण निश्चळ राज्य पा गया। ऐसे हजु- 
मानजी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में प्रसन्नता छा गई ॥ ४ ॥ 
छंद्‌--अ्ति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउँ तोहि भ्रे्ञोक महँ कपि किमपि नहिँ बानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायें अखिल-जग-राजु आजु न संसयं । 
रन जीति स्पिदल बंघुयुत पस्यासि राममनामयं. ॥ 


सीताजी के मन में अत्यन्त हप इआ, शरीर में पुलकावलि हो आई। हे रमा 
( ळच्मीजी ) नेत्रो में आँसू लाकर वार बार कहने रूगीं। हे कपि हनुमान ! में तुमे 
इस अस्रत-वाणी के बदले में क्या दूँ ? त्रिलोकी में इसके समान कोई वस्तु नहाँ हे। 
यह सुनकर हनुमानजी ने कहा--हें माताजी ! झुनो । आज, में सारे जगत्‌ का राज्य पा 
गया, इसमें कुछ संदेह नहीं, जा रण में शत्र-दळ का जतकर वस्धुगणों में प्राप्त अक्षत 
रामचन्द्रजी के देख रहा हूँ ॥ 
® 
दो०--सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत । 
® Lam 
सानुकूल रघुबसमांन रहइ समत अनत ॥ १३३ ॥ 
तब सीताजी न वर दिया कि हे पुत्र ! खुन। हे हनुमान्‌ ! सब सद्गुण सवेदा 
तुम्हारे हृदय में निवास कर और ळच्मणजी समेत कोसल नाथ रामचन्द्रजी तुम पर सदा 
सानुकूल बने रहें ॥ १३३॥ ` 


चो ०-अब सोइ जतन करइ तुम्ह ताता। देखडे नयन स्याम झूदुगाता ॥ 
तब हनुमान राम पहिँ जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ १ ॥ 


हे तात ! अब तुस बही यत्न करों जिसमें में श्याम-क्रामल-शरीर रामचन्द्रजी का 
आँखों से देखें । तब हनुमानजी ने रामच्द्रजी के पास जाकर जानकोजी को कुशलता 
सुनाई ॥ १॥ 


सुनि बानी पतंग-कुल-मषन । बोति लिये जुबराज बिभीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर जनकसुतहिं लेइ आवह ॥२॥ 


सूर्य-कुल-भूषण रामचन्द्रं ने सीताजी का संदेशा सुनकर अङ्गद र विभीषण 
को बुलाया अर उनसे कहा--तुम वायुपुत्र के साथ जाआ आर आदरपूर्वक जनक- 
नन्दिनी को ले आओ ॥ ₹॥ « -. - - 2 
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तुरतहिँ सकल गये जहँँ सीता। सेवहिँ सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहिँ सिखावा । सादर तिन्ह सीतहिँ अन्हवावा॥ ३॥ 
वे तुरुन्त ही जहाँ सीताजी थीं, बहाँ गये, सब राक्तसी विनय-पूर्वक उनकी सेथा 
कर रही थीं । विभीषण ने उन राक्षसियों को तुरन्त सिखाया, तदनुसार उन्होने सीताजी 
को आदरपूर्वक स्नान कराया ॥ ३॥ 
दिव्य वसन भूषन पहिराये । सिबिका रुचिर साजि पुनि लाये ॥ 
ता पर हरषि चढी बेदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ ४॥ 
फिर उन्होंने अच्छे कपड़े आर भूषण धारण कराये और फिर वे सुन्दर पालकी 
सजाकर लाये | खीताजी प्रसन्न होकर सुख के स्थान स्नेही रामचन्द्रजी को स्मरण कर 
उस पर चढ़ों ॥ ४॥ 


बेतपानि रच्छक चहुँ पासा । चले सकल मन परम हलासा ॥ 
देखन भाळु कीस सब आये । रच्छक कोपि निवारन धाये ॥ ५॥ 


हाथ में बेत की छुड़ी लिये इए रक्षक उनके चारों आर चले, सबके सन में बड़ी 
प्रसन्नता थी । जब रीछ श्रार वन्दर सीताजी को देखने आये, तब रक्षक लोग क्रोध कर 
उनके! मना करने लगे ॥ ४॥ 


कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहिँ सखा पयादे आनहु ॥ 
देखहिं कपि जननी की नाई । बिहँसि कहा रघुनाथ गुसाई ॥६॥ 


रामचन्द्र के! यह समाचार ज्ञात होते ही उन्होंने कहा--हे सखा विभीषण | तुम 
मेरा कहा मानो आर सीता को पेदळ ही लाग्रा | फिर गोसाई रघुनाथजी ने हसकर कहा 
कि--उन्हें सब बन्दर माता के समान देखें ॥ ६॥ 


सुनि प्रभुबचन भालु कपि हरषे । नभ तें सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 
प्रभु रामचन्द्रजो के वचन सुनकर रीछ और बन्दर प्रसन्न इए आर आकाश से 
देवताओं ने खूब पुष्प-वर्षा की। उस समय अन्‍्तरसाक्षी रामचन्द्रजी ने पहले आगन में 
रकी हुई सीताजी को प्रकट कर लेना चाहा ॥ ७॥ 
दो०--तेहि कारन करूनायतन कहे कछुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानी सकल लागी करइ बिषाद ॥ १३४॥ 


बस ! इसी लिए करुणानिधान रामचन्द्रजी ने सीताजी के कुछ दुष्ट वचन कहे 
जिनको सुनकर सब राक्तसियाँ खेद करने लगीं ॥ १३४ ॥ 
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चौं०-प्रभु के बचन सीस धरि सीता । बोली मन-क्रम-बचन-पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करह तुम्ह बेगी ॥१॥ 


मन, कमे और वचन से पवित्र सीताजी स्वाभी के वचनों को मस्तक पर चढाकर 
बोळीं। हे लक्ष्मण | तुम धमे के साथी हो, आर जल्दी अञ्चि प्रकट कर दो ॥ १॥ 


सुनि लक्तिमन सीता के बानी । बिरहःबिबेक-धरम-नुति-सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कछु कहि सकत न अओऊ।२। 


वियोग, विचार, धर्म आर नीति भरी हुई सीताजी की वाणी सुनकर लदमणजी 
के दोनों नेत्र आँखुओं से भर गये, वे दोनां हाथ जोड़े खड़े रह गये. स्वामी रामचन्द्रजी 
वे ही कुछ कह सकते थे आर न आर ही कोई कुछ कह सकता" था ॥ २॥ 


दाख रामरुख लाछमन धार्य । पावक प्रगांट काठ बह तायं ॥ 


पानक प्रबल दाख बदहा । हदय हरष कछ भय नाहं तहां ॥ ३॥ 
फिर रामचन्द्रजी का रुख देखकर लच्मणजी दोड़े, वे आग प्रकट ( जला ) कर बहुत 
सी ळकांड़याँ ले आये । फिर प्रबळ धधकती हुई अझ्ि देखकर जानकीजी के हृदय में 
प्रसन्नता हुईं, क्योंकि उन्हें कुछ भय नहीं था ॥ ३॥ 


जाँ मन बच क्रम मम उर माहाँ। तजि रघुबीर आन गति नाहाँ ॥ 
तो कृसानु सब के गति जाना । मो कहुँ होहु श्रिखंड समाना ॥४॥ 


उन्होंने अग्नि से पाथना की कि जो मेरे हृदय मं मन, वचन आर कम से रघुवीर 
रामचन्द्रजी को छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है, तो सबकी गति जाननेवाले ( पेर में 
रहने के कारण सबके साक्षी ) अझ्निदेच | तुम मुझे चन्दन के समान ( शीतल ) हा 
जाओ ॥ ४ ॥ 


छंद--श्री-खड-सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मेथित्ती । 
जय कोसलेस महेस-बंदित-चरन रति अति निमेतली ॥ 


१--पिछुली चेपाई में लक्ष्मण? शब्द वियोग का, होहु? विचार का, “घर्म के नेगी” धर्म का 
ओर सम्पूर्ण वाक्य युक्ति-भरा था। यहां लक्ष्मणजी का हाथ जोड़ खड़ा रहना इसांलए था कि वे 
सीताजी की ओर से अथवा उनके निमित्त स्व्यं कुछ प्रार्थना करें, पर वे संकोच से कुछ कह नहीं सके। 
वा--लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़ चुपचाप खड़े हाकर सूचित किया कि आप पिता हैं, ये माता हैं 
मैं केसा करूँ ? सुरे दोनों की आज्ञा शिरोधार्य है वा-हाथ जोड़कर यह सूचित किया कि सीताजी 
के हरण होने का करूछू मेरे सिर था ही; क्योंकि “में उन्हें श्रकेली छोड़ कर न जाता तो क्यों हरण 
हाता १” और आज दिन में ही उनके जळ-मरने के लिए अग्नि दूं ! वे सीता को छोड़ जाने क समय 
भी उनके कोप से कांपते थे, अब भी काँप रहे हैं कि कया होगा ? इत्यादि । 
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आसक्त आर अत्यन्त क्रोधी था: हे कपाळ ! वह भी आपके धाम ( वैकुण्ठ) को चला 
गया, यह देखकर हमारे चित्त में आश्‍चर्य हुआ ॥ ५॥ 


हम देवता परम अधिकारी । स्वारथरत तव भगति बिसारी ॥ 
भवपरवाह संतत हम परे | अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ हट ॥ 


हम देवता हें, उत्तम अधिकारी हैं, पर हमने स्वार्थ में तत्पर होकर आपकी भक्ति 
को सुला दिया । हम सदा संसार के प्रवाह में पड़े रहे । हे प्रभो ! ! अब हम शरणागत हुए 
हैं. इसलिए आप हमारी रक्ता करो ॥ ६॥ 
_ ~ ली [a ~ ` ज So] 2) पोरि 
दा०--कारे बिनतो सुर [सड सब रहे जह तह कर जे [र्‌ । 
Co 3. ~ a 
श्रातसय प्रम सराो-ज-भव अस्तात करत बहार ॥ १३५ 
इस तरह सब देवता और सिद्ध आदि प्रभु को पार्थना कर कर हाथ जोड़ जहाँ 
के तहाँ खड़े रहे फिर सरोज-भव ( विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न ) ब्रह्मा अत्यन्त 
प्रेम के साथ उनकी स्तुति करने लगे ॥ १३७ ॥ 


छंदतोटक--जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक-चाप-धरे॥ 
मव-बारन-दारन सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ विभो ॥ 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिड मुनींद्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोष गहा ॥ 


ब्रह्मा ने कहा हे सदाखुख ( नित्य खुख ) के स्थान, हरे ( भक्तों के पापों को नाश 
करनेवाले ), राम्र | : घुनायक ( रघु के बंश में प्रधान 2! ध्ुष-बाण-घारी | आपकी 
जय हो। हे प्रभो ! आप संसाररूपी हाथी को विदारण करनेवाले सिंह हो, हे नाथ, आप 
गुरे| ( दया, दाक्षिण्य, शोय, श्रय, सातुयादि अनन्त गुणां ) के समुद्र, नागर, ( चतुर ) 
ओर विशु ( संसार के स्वामी ) हो । आपकी अनेक कामदेवों की सी अ्रनुपम छुवि है, : 
आपके गुण सिद्ध, मुनिराज और कचि ( परिडत ) गाते हैं। जैसे पक्षिराज गरुड़ क्रोध 
कर साँप के पकड़ते हैं, वैसे आपने रावणरूपी महानाग को पकड़ा, यह आपका यश 
पावन, ( स्मरण-कर्ता को पवित्र करनेवाला ) हे ॥ 


>> 5 


का रसोइया, अथवा धोबी का काम करनेवात्टा, इन्द्र को माळा बनानेवाला, यमराज को छुड़ीदार, 
TN s _ ~ ws - 

देवताओं की स्त्रियों का दासी-कर्म .करनेवाली, गणपति को गधों की रखवाली करनेवाळा, और मङ्गळ, 

बुध, गुरु, शुक, शनि और राहु सातों ग्रहों की सात सीढ़ियां बनाइ, तथा छुठी (षष्टी) देवी को बच्चों 


की रक्षा करने में नियुक्त कर रक्खा है ॥ 


\ 
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~ 


जनरंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपारगुनं । महि-भार-बिभंजन ज्ञानघनं ॥ 
आज ब्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा ॥ 
श्घु-बंस-बिभूषन दूषनहा । कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ 
आप भक्तो के आनन्द-दाता, उनके शोक ओर भय को मिटानेवाले, सदा क्रोध- 
रहित, ज्ञानस्वरूप हैं । हे ज्ञानघन ! आपके अवतार उदार और अपार गुणां से भरे हैं 
और वे पृथ्वी का भार उतारने के लिप हुए हैं॥ श्राप अजन्मा है, व्यापक हैं, एक 
( अद्वितीय ) और अनादि ( जिसके प्रारम्भ का निश्चय न हो ) हें, इसी लिए आप सदा 
( नित्य रहनेवाले ) सनातन हें हे करुणा के सागर, रामचन्द्र ! में हष से आपको प्रणाम 
करता हुँ । आप, रघु-कुळ के भूषण, रौर दूषण नामक राक्षस के मारनेवाले हें, आपने 
विभीषण को जो दीन ( गरीब ) था राजा बना दिया ॥ 
गुन-ज्ञान-निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिझुं बिर्जे ॥ 
सुज-देड-प्रचेड-प्रताप-बलं । खल-ढंद-निकद-महा-कुसल्ं ॥ 
बिनु कारन दीनदयाल हितं । छबिधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काजपरं । मन-संभव-दारुन-दोष-हरं 
आप गुणां और ज्ञान के भाराडार हं, मान-रहित हैं, में अज, स्वामी, विशुद्ध राम- 
चन्द्रजी के नित्य प्रणाम करता हुँ । आपके सुज-दण्डें का प्रताप अर बळ प्रचर हे, 
उससे आप दुष्टों के समूह का मदन करने में अति कुशळ हें। आप बिना कारण ही दीनों 
पर दयाळ हैं, उनके हितकारी हैं, हे कान्ति के स्थान रामचन्द्र ! ळच््मीज्ञी समेत आपको में 
प्रणाम करता हूँ । आप संसार के तारने के लिए. कार्यरूप (अवतार-धारी) हुए हें । आप 
काम-सम्बस्धी घोर दोषों के मिटानेवाले हें॥ 
सर चाप मनोहर ओोनधरं । जल-जारुन-लोचन भूपबरं ॥ 
सुखमेदिर सुंदर श्रीरमनं । मद मार महा-ममता-समनं ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ न सो ॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथा । रवि आतपभिन्न न भिन्न जथा ॥ 
आप मनोहर धनुष बाण और तरकर धारण किये हुए हैं, आप कमल समान लाळ 
नेत्रवाले श्रेष्ठ राजा हैं, आप सुख के स्थान, सुन्दर, लक्ष्मीजी के बिहारी मद्‌ कामदेव 


और ममता के मिरानेवाले हें । आप अनवद्य ( अनिन्द्य ) और अखंड हैं । आप इन्द्रियों 
को अगोचर ( अप्रत्यक्ष ) हें, नहीं, आप सदा सब रूप होकर भी सब रूप नहा हं । यह 


a 
जी 
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बात चेद्‌ कहते हैं। “एको देवः सर्वेभूतेषु गूढः सवैव्यापौ सर्वैभूतान्तरात्मा” यह कुछ दून्त- 
कथा नहीं है। यह आपका सर्वरूपत्व ऐसा हे. जैसे सूर्य और घाम-_सूय से घाम विभिन्न 
है, क्योंकि वह विभिन्नता प्रत्यक्ष दीखती है और अभिन्न भी है, क्योंकि सूर्य के अभाव र 
घाम नहीं दीखती ॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंत तवानन सादर जे॥ 
घिग जीवन देव सरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
अब दीनदयाल दया करिये । मति मोरि बिमेदकरी हरिये ॥ 
जेहि तें बिपरीत क्रिया करिये। दुख सो सुख मानि सुखी चरिये॥ 
. हे विभो ! ये सब वानग कृतकृत्य हैं, जो थे आदर-पूर्वैक आपका श्रीमुख देख रहे 
हैं। हे हरे ! देवताओं के जीवन को धिक्कार हैं. जो वे आपकी भक्ति विना संसार सें भूले 
पड़े हैं॥ हे दीनदयाल ! अब आप दया कीजिए और मेरी भेद-बुद्धि को हर लीजिए, 
जिससे में विपरीत कर्म करता हैँ और दुःखे को खख मानकर झुप्री हुआ फिरता हूँ ॥ 
खलखंडन मंडन रम्य छमा । पद-पंक-ज सेबित संशु उमा ॥ 
रपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ! 
आपने दुष्टों का नाश किया आप पृथ्वी के भूषण रूप तथा खुन्दर हो। आपके 
चरण-कमल शह्ूर-पावैतीजी से सेवित हैं । हे राज-राज ! आप सुझे यह वरदान दीजिए 
कि सदा कल्याण-प्रद आपके चरण-कमले में मेरा प्रेम दना रहे ॥ 
दो ०--बिनय कीन्ह बिधि भाति बहु प्रेम पुलकं अति गात । 
बदन विलोकत राम कर लोचन नहीँ अघात ॥१३८॥ 


इस तरह ब्रह्माजी ने अत्यन्त पुलकित अङ्ग होकर रामचन्द्रजी की प्रार्थना की | रामः 
चन्द्रजी के सुख के दशन से ब्रह्माजी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे ॥ १३८॥ 
चों०-तेहि अवसर दसरथ तहँ आये। तनय बिलोकि नयन जल काये॥ 
सहित अनुज पनाम प्रभु कीन्हा । आसिर्बाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 
: : मै उसी समय वहां स्वर्गवासी महाराजा दशर्थजी आये | पुत्रों का देखते ही उनके 


नेत्रों में जळ भर आया । रच्मण सहित रामचन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया, तब पिताजी ने 
उन्हें आशीवाद दिया.॥ १॥ 


तात. सक्त तव पुन्यपरभाऊ । जीतेउँ अजय निसा-चर-राऊ ॥ 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा- हे पिताजी | आपके पुरय के प्रभाव से अजय (जो किसी 


----_ 
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से न जीता जाय ) राक्षख-राज रावग को मैंने जीता । ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर दशरथजी 
की प्रीति अत्यन्त बढ़ी उनके नेत्रों से जळ बहने लगा और रोमाञ्च खड़े हो गये ॥ २॥ 
रघुपति प्रथम परेसु अनुमाना । चितइ पितहिं दीन्हेउ दृढ ज्ञाना ॥ 
ता तेँ उमा मोच्छ नहिं पावा । दसरथ भेदभगति मनु लावा ॥३॥ 
रघुनाथजी ने पहले पिता के प्रेम की परीक्षा की, फिर पिताजी की आर देखकर 
उनको दृढ़ ज्ञान दिया | शिवजी कहते हैं - हे पावेति ! द्शरथजी ने भेद-भक्ति में चित्त 
लगाया था, इसलिए उन्हाने मोच्त नहीं पाई ॥ ३॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीँ । तिन्ह कहुँ रामु भगति निज देहीं ॥ 
बार बार कार प्रसह प्रनासा । दसरथु हरषि गये सुरामा ॥ ४ ॥ 
_ सशुण उपासना करनेवाले मोच नहीं लेते, क्योंकि रामचन्द्रजी उनके अपनी भक्ति 
देते हैं । फिर दशरथजो प्रभु रामचन्ट्रजो को बार वार प्रणाम कर प्रसन्न हो देबलोक में 
चले गये ॥ ४ ॥ 
दो ०--अनुज-जानकी-सहित प्रभु कुसल्ल कोसलाधीस \ 
कबि वित्वोकि मन हरषि अति अस्तुति कर सुरईस ।९३६। 
फिर छोटे भाई और जानकीजी समेत प्रभु कोशछनाथ को कुशलपूवेक चि णजे देख- 
कर उस शोभा से मन में प्रसन्न होकर सुरेशख्वर इन्द्र उनकी स्तुति करने लगे॥ १३६॥ 
छंद तोमर--जय राम सोभाधाम । दायक प्रनत बिखाम ॥ 
धृत त्रोन बर सर चाप । भुज दंड प्रबल प्रताप ॥ 
जय दूषनारि खरारि । मर्दन-निसा-चर-धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ । भये देव सकल सनाथ ॥ 
हे शोभा के धाम राम ! आपकी जय हो। आप प्रणत ( शरणागत ) जनो को 
विश्राम देनेवाले हो | खुन्दर तर्कस और श्रेष्ठ श्रबुषबाण धारण किये हो । आपके 
भुञद्सड़ों का प्रबळ प्रताप है | हे दूषण के शु, खर के शत्रु, आपकी जय हो । आप 
राक्षसो की सेना को मर्दन करनेवाले हो । हे नाथ ! आपले इस दुष्ट को मारा, इससे सब | 
देवता सनाथ ( कताथ ) हो गये॥ 
जय हरन धरनांभार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल । किये जातुधान बिहाल ॥ 
लंकेस अति बल गर्ब । किये बस्य सुर गन्धर्ब-॥ 


Lam 


मुनि सिड खग नर नाग । हाठे पंथ सब के लाग. 


हे पृथ्वी के भार हरनेवाले ! आपकी जय हो | आपकी महिमा उदार और अपार 
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है । हे रावण के शत्र, दयाळ ! आपकी जय हो । आपने राक्षसो को बेहाल कर दिया। 
लङ्कापति रावण को अपने बर का बड़ा ही घमण्ड था, क्योंकि उसने देवता और गंधवों 
को अपने वश कर लिया था। वह हठपूर्वक सुनिजन, सिद्ध, पत्ती, मनुष्य और नाग सभी 
के रास्ते गया था; अर्थात्‌ उसने सभी को सताया था ॥ 


पर-दोह-रत अति दुष्ट । पायो सो फल्न पापिष्ठ ॥ 
अब सुनहु दीनदयाल । राजीव-नयन-बिसाल ॥ 
सोहि रहा अति अभिमान। नहिँ कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रसु-पद-कंज । गत मानपरद दुखपुंज ॥ 


वह दूसरे के द्वेष में तत्पर महादुष्ट था, वह पापी उसी पाप का फल पागया | हे 
कमळ-समान विशाळ नेत्रवाले, हे दीनद्‌ याळ | अब खुनिए--मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं है । हे मानप्रद ! ( प्रतिष्ठा के देनेवाले ) अब प्रभु के चरण- 
कमलों को देखकर मेरा दुःख-समूह नष्ट होगया ॥ 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अब्यक्त जेहि ख्नुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसलभूप । श्रीराम सगुनसरूप ॥ 
Lam he a 
बैदेहि-अनुज-समेत । मम हृदय करहु निकेत॥ 
Lam AN (“5 Lam ~ 
मोहि जानिये निज दास। दे भगति रमानिवास ॥ 
कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिनको वेद्‌ अब्यक्त रूप गाते हैं । पर मुझे कोशल 
के राजा सुण रूप श्रीरामचन्द्रजी प्रिय ळगते हें। इसलिए आप जनकदुलारी और 
रच्मणजी समेत मेरे हृदय में वास करो। आप मुझे अपना दास समभिए । हे लच्मी- 
निवास ! मुझे अपनी भक्ति दीजिए ॥ 

' छंद्‌-दे भक्ति रमानिवास आासहरन सरन-सुख-दायकं । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुर-बंद-रंजन देदभंजन मनुजतनु अतुलितबलं । 
ब्रह्मादि-शकर-सेब्य राम नमामि करुनाकोमलं ॥ 

हे लक्ष्मीनियास ! शरणागत के जास का नाश कर खुख देनेवाले | आप मुझे भक्ति 
दीजिए । अनेक कामदेवो से भी अधिक कान्तिमान्‌, रघुनायक, खुख के स्थान राम ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ । आप देव-गरो! को प्रसन्न करनेवाले, सुख दुःख के 
द्वैविध्य को मिटानेवाले ( परम आनन्द के देनेवाले ), मडुष्य-शरीर में अतुछ बलवाले, 
ब्रह्मा से.लेकर सब देवता ओर शङ्कर की सेवा के पात्र, दयाद्रे, कोमळ चित्तवाले हो । हे 
राम ! आपको नमस्कार है ॥ 
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दो०-- अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देह कृपात्त । 
काह करउँ सुनि प्रियवचन बोले दीनदयाल ॥१४०॥ 
हे कृपाळ ! अब आप कपा कर देखकर मुझे आज्ञा दीजिए; में क्या करू ? इन्द्र के 
ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ रामचन्द्रजी बोले ॥ १४० ॥ 
चो ०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जियाउ सुरेस सुजाना ।१। 


उन्होने कहा--हे. देवनायक ! सुनो । हमारे जिन रीछु और बन्दर को राक्षसों ने 


> ~ = Ds Ne ७ ७ ~ 
मार डाला हे, वे पृथ्वी पर पड़े इण हें। इन्होंने मेरे हित के लिए प्राण त्याग कयं है, इस- 
लिए हे चतुर इन्द्र ! तुम इन सबके जिल्ओ ॥ १॥ 


सुनु खगेस प्रसु के यह बानी । अति अगाध जानहिँ मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल सक्रहि दीन्हि बडाई ॥२॥ 


कागभुशुए्डजी कहते हैँ कि हे गरुड़ ! प्रभु रामचन्द्रजी की यह वाणी बड़ी अगाध ह । 
इसको ज्ञानी मुनि जानते हैं | प्रभु ता सारी त्रिलोकी को मार सकते हैं भ्र जिला भी 
सकते हैं, किन्तु इस जगह उन्होंने इन्द्र को केवल बड़ाई दी ॥ २॥ 


सुधा बरषि कपि भालु जियाये । हरषि उठे सब प्रसु पहिँ आये ॥ 
सुधा दृष्टि भइ दुहुँ दल ऊपर । जिये भाळ कपि नहिँ रजनीचर ॥३॥ 


इन्द्र ने असूत की वर्षा कर रीछ आए बन्द्रों को जिला दिया, वे सब प्रसन्न हो 
होकर प्र्ु रामचन्द्रजी के पास आ गये। अम्तृत-वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ रार 
बन्दर तो जी उठे और राक्षस नहीं ॥ ३॥ 
— ८ _ _ ° 
रामाकार भये तिन्ह के मन । मुक्त भये छूट भवबधन ॥| 


[0 


सुरञ्रसंक सब कपि अरू राछ । जिये सकल रघुपति की ईछा ॥श॥ 
क्योंकि राक्षसों के मन ता रामाकार हो गये थे, इसलिए वे संखार-बन्धन से छूट 
कर मुक्त हो गये। ये बन्दर और रीछ सब देवताओं के अंश थे, अतएव ये सब रछुनाथजी 
की इच्छा से जी उठे ॥ ४॥ 
शमसरिस को दीन-हित-कारी । कीन्हें मुक्त निसा-चर-भारी ॥ 
खल मलधाम कांमरत रावन । गति पाई जो सुनिबर पावन ॥५॥ 


रामचन्द्रजी के समान दीनों का हितकारी और कैन होगा, जिन्होंने राक्तसों के बन्द 


१. यहां पर प्रश्न किया जाता है कि जब दोनों दलों पर श्रत की -ड जब दो दळ पर अदधत की वर्षा हुई तो रीळ और 
बन्दर ही क्यों जिथे, राक्षस क्यों नहीं जिये । इसका उत्तर आगे की चौपाई में दिया है कि राक्षस ता 
पहले ही झुक्ति पा चुके थे, वे कैसे जीते । 


sd & 
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का भी सुक्त कर दिया । दुष्ट. पापी और कामी रावण उस गति के पा गया. जिसको 
सुनिवर भी नहीं पाते॥ ५॥ 


[a 


दो ०--सुमन बराषे सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 
दाखि सुअवसर राम पहिँ आये संसु सुजान ॥१४१॥ 


फिर सब देवता पुष्प-बर्षा कर विमानों पर जरह चढ़कर चले गये । तब अच्छा 
'समय जानकर अति ज्ञानी शंकरजी रामचन्द्रजी के पास आये ॥ १४ १॥ 


परमप्रीति कर जोरि जुग नलिननयन भरि बारि । 
पुत्तकिततन गदगदगिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥१ 3श। 


वे जिपुराखुर के शत्रु शिवजी अत्यन्त प्रीति से दोनो हाथ जोड़कर कमळ-नेत्रों में 
आँसू भरे इप, पुलकित शरीर हो गद्गद घाणी से रामचन्द्रजी की स्तुति करने लगे ॥१४२॥ 


छद-मामभिरक्तय रघु-कुल-नायक। घृत-बर-चाप रुचिर-कर-सायक ॥ 
मोह महा घनपटल प्रभेजन । संसय-बिपिन-अनल सुररंजन ॥ 


उन्हाने कहा-हाथें में खुन्दर धनुष-वाण के धारण करनेवाले हे रश्चुकुल-नायक ! 
आप मेरी रक्ता कर, आप मोहरूपी जमे इए बादलों के समूह के लिए वायु रूप हें । (जैसे 
चायु बादलों को तुरन्त उड़ा ले जाती हें, इसी तरह आप मोह को उड़ा देते हें) आप 
. सन्देहःरूषी वन को जलाने के लिए अश्लि-रूप हें, और देवताओं को प्रसन्न करनेवाले 
हैं ॥१॥ । 
ef १) Lamm 
सगुन अगुन गुनर्मादेर सुदर । फ़म-तम-प्रबल्ल-प्रताप-देवाकर 
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| £ काम-क्रांध-मद-गज-पच!नन । बसहु निरतर जन-मन-कानन 

आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी औ सुन्दर गुणों के मन्दिर हैं, अर्थात्‌ श्रीरामादि 
अवतारो में भक्तःबात्सल्यादि गुण प्रत्यक्ष प्रकट होने से सगुण ओर सर्वव्यापी होकर भी 
सबसे जुदा रहने के कारण निर्शुण तथा दया, दाक्षिणयादि अनन्त-कल्या ण-गुणों के होने के 
कारण से गुण-मन्दिर हैं। आप भ्रमरूपी अन्धकार के लिए प्रचल तेजस्वी सूये हें । काम- 
क्रोधरूपी मतवाले हाथियों के लिए सिंह हैं । वे सिंह स्वरूप आप भक्तों के चित्तरूपी वन 
में निवास करे॥ २॥ 


~ _ ¢ 

विषय-मनारथ-पुज-कज-बन । पबलतुषार उदार पार मन 

भव-वारिधि-मंदर परमंदर । बारय तारय संसृति दुस्तर 
विविध विषयों के मनोरथो के सभूहरूपी कमलों के वन के नाश करने के लिए आप 

प्रबल पाला रूप हैं, आप मन से परे हे. अर्थात्‌ मन की पहुँच इतनी नहीं कि बहू आपके 

समीप पहुँच जाय | आप संसाररूपी समुद्र के मथने के लिए मन्दराचळ रूप हें; नहीं, 


i 


पक 
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पर मन्दर अर्थात्‌ मन्दराचल से परे स्थिर रूप आश्रय हैं। इसलिए अत्यन्त दुस्तर 
( कठिन ) संसार को निवत्त कीजिए आर मुझे तार दीजिए ॥ ३॥ 


स्यामगात राजीवबिलोचन । दीनबंधु प्रनतारतिमोचन ॥ 
-प्रनुज-जानकी-सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उरअंतर ॥ 
सुनिरँजन महि-मंडल-मंडन । तुल्लसि-दास-प्रसु ्रासबिखडन ॥ 
है श्याम-रुन्द्र देहचाळ, कमळ-समान नञ्रवाळ, दानबन्च, सक्ता का पाडा छुड़ान 
वाळे, सुनिये के प्रसन्नकता, पृथ्वी-मएडल् के भूषण; तुलसीदास के स्वामी ', सब भया 


के निवृत्त करनेवाले, अथात्‌ अभयदान देनेवाले, हे राम ! आप लच्मण आर जानकोजी 
समेत खदा मेरे हृदय में निवास कीजिए ॥ ४॥ 


दो ०--नांथ जबहिँ कोसलपुरी होइहि तिलकु तुम्हार । 
तब आउब मेँ सुनहु प्रभु देखन चरित उदार ॥ १४३ ॥ 


हें नाथ ! जिस समय केासलपुरी अयोध्या में आपका राजतिलक होगा, तब में 
आपके उदार चरित्र देखने के लिए वहाँ आऊंगा ॥ १४३ ॥ 


चो ०-करि बिनती जब संभु सिधाये । तब प्रभु निकट बिभीषनु आये ॥ 
नाइ चरन सिर कह मठ बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानो ॥१॥ 


जब शिवजी प्राथना कर चले गये, तब ।चिभाषण रामचन्द्रजा क पास आया । वह 
उनके चरणों में मस्तक नवाकर कोमळ वाणी से बोला । हे शाङ्गधनुष-ारी प्रभो ! आप 
री प्राथना खुनिए ॥ १॥ 


सकुल सदल् प्रभु रावन मारा । पावन जसु सुवन ।बस्तारा ॥ 
दीन मलीन हीनमति जाती । मोपर कृपा कान्हबहु भाता ॥२॥ 


हे स्वाभी ! आपने वंश ओर सेना सहित रावण का मारा आर पावन यश का 
जिलोकी में फैला दिया, और मुझ गरीब, मलिन, नीचबु।द्ध आर हानजात पर स्वासा न 
बहुत तरह कृपा को ॥ २ ॥ 


अब जनगह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिय समरसत्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा । देह कृपाल कपिन्ह कहें मुदा ॥ ३॥ 


हे प्रभु ! स्वाभी ! अब आप दास के घर को पवित्र कीजिए, चलकर स्नान कीजिए 
जिसमें रण का परिश्रम मिटे । हे दयाळ, खज़ाना, महळ, खस्पात्त सब देखिए ! फिर 
इच्छानुसार बन्द्रों को प्रखन्नतापूर्वेक दीजिए ॥ ३ ॥ 


१--यहाँ तुलसीदास के स्वामी ओर अभयदान देनेबाले ये पद गुसाईंजी ने ग्रेम में सग्न हो 


अपने लिए कहे हैं शिवजी तो अपनी स्तुति बाकी रखकर अगले दोहे में योन्या राना कहते है। 


Pe 
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सब बिधि नाथ मोहि अपनाइय। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय ॥ 
सुनत बचन रद दीनदयाला ।सजल भये दोउ नयन बिसाला' ॥५॥ 


हे नाथ ! आप इस तरह मुझे सब तरह अपनाइए र फिर मुझे भी साथ लेकर 
अयोध्याजी चलिए । दीनदयाल रामचन्द्रजी के, विभीषण के इन कोमळ बचने को सुनते 
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ही, दानां विशाल नेत्र सज़ल हो गये अर्थात्‌ - उनमें आँसू भर आये ॥ ३ ॥ 
दो०--तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु क्रात । 
दसा भरत के सुमिरि मोहि निमिष कल्पसम जात॥१४४॥ 
उन्होने कहा- भाई विभीषण ! तुम्हारा कोश और घर जो कुछ है, वह सब मेरा 
ही हैँ; सुनो, में सत्य कहता हूँ, मुझे भसत की दशा स्मरण करते ही एक निमेष-काल एक 
कल्प के बराबर बीत रहा है ॥ १४४ ॥ 
तापस बेष सरीर कृस जपत निरंतर मोहि । 
'देखडे बेगि सो जतन करु सखा निहोरउँ तोहि ॥१४५॥ 


जो तपस्त्री वेष से दुबल शरीर. हो, मुझे निरंतर जप रहा है। हे सखा | जिस 
~ ~ A ~ ~ -_ ~ RL) 
तरह में उसे जल्दी देखब, बही यल्ल करो, में तुम्हारा उपकार मानूँगा ॥ १७४ ॥ 


जो जेहाँ बीते अवधि जियत न पावउँ बीर। 
प्रीति भरत के समुकि प्रभु पुनि एनि पुलक सरीर ॥ ९४६ ॥ 
जो में अदधि ( १४ वर्ष ) बीत जाने के पश्चात्‌ अयोध्या पहुँचेगा ता उस वीर को 
जीते नहीं पार्ऊँगा । इतना कह भरतजी की प्रीति को स्मरण करते ही स्वाभी रामचन्द्रजी 
का शरीर बार बार पुलकित हे।ने लगा ॥ १४६ ॥ 
करेहु कल्प भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेह मन माहिँ ! 
पुनि मम धाम पाइहह जहाँ संत सब जाहिँ॥१४७॥ 
रुघुनाथजी ने विभीषण से कहा कि तुम कल्प भर लङ्का का राज्य करो और मन मे 
मेरा स्मरण करना | अन्त में फिर तुम मेरे उस धाम को पाओआगे, जहाँ सब सत्पुरुष जाते 
हैं ॥ १४७॥ 
चो०-सुनत बिभीषन बचन राम के । हरपि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरषाने । गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥ 


विभीषण ने ये वचन सुनते ही प्रसन्न होकर दया के धाम रामचन्द्रजी के उहा 
पकड़ लिये । यह देखकर सब बन्दर और रीछ प्रसन्न हो गये, और उन्होंने भी प्रभु के 
चरणों को पकड़कर उनके निर्मल गुण वर्णन किये | १॥ 
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बहुरि बिभीषम भवन सिधावा । मनि-गन-बसन बिमान भरावा ॥ 
तेइ पुष्पक प्रभु आगे राखा । हँसि करि कृपासिंधु तब भाखा॥२॥ 


फिर विभीषण घर गया ओर पुष्पक विमान में मणिसमूह और वस्त्र भरवा कर 
उसमे विमान को ला प्रभु के सम्मुख रख दिया, तब दयासागर रामचन्द्रजी हँसकर 
बोले ॥ २॥ 


चढि विमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीँ । बरषि दिये मनि अंबर सबहाँ॥३॥ 


हे सखा विभीषण ! झुनो। तुम विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ, और वहाँ 
से बसञ् ओर भूषणों की वर्षा करो । विभीषण ने उसी समय आकाश में जाकर वे सभी 
मणि-भूषण वरा दिये ॥ ३॥ [ 
` 2 he _ ~ NOY 


जोड़ जोइ मन भावइ सोइ लेहाँ। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीँ॥ 
हँसे राम श्री-अ्नुज-समेता । परमकोतुकी कृपानिकेता ॥ ४॥ 


उनमें से जिनके जा जो प्रिय लगता था, वे वही वह लेते थे | वे बन्दर मणियों का 
मँह में रख रखकर नीचे डाल देते थे। यह देखकर परम कोतुकी ( हसमुख ) दया- 
निधान श्रीराम सीता आर लक्ष्मणजी समेत हंसे ॥ ४॥ 


दो०--घुनि जेहि ध्यान न पावहाँ नेति नेति कह बेद । 
` कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद॥१४८॥ 


बड़े बड़े मुनि जिनको ध्यार्न में भी नहीं पाते आर वेद जिनके लिए नेति नेति कहते 


हैं, वे ही कृपानिधान रामचन्द्रजी बन्द्रों के साथ अनेक तरह के विनोद कर रहे हैं ! ॥१४८॥ | 
उमा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम । 
रामुकृपा नहिं करहि तसि जसि निस्केवल प्रेम ॥१४६॥ 


शिषजी कहते हें-हे पावेति ! योग, जप, दान, तपस्या, अनेक त्रत, यज्ञ आर नियमों 
के करने से रामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते, जैसी निष्केवल प्रेम से प्रसन्न होकर करते 
हैं ॥ १७६॥ 


चो०-भालु कपिन्ह पट भूषन पाये । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आये॥ 
नाना जिनिस देखि प्रसु कीसा । पुनि पुनि हसत कोसलाधीस[॥१॥ 


इस तरह बन्दर और रीछों ने वस्द्राभूषण पाये, और उन्हे पहन पहनकर. वे राकः 
चन्द्रजी के पास आये । तब कोसलाधीश रामचन्द्रजी अनेक तरह को चीज़ पहने इप 
बन्द्रों को देखकर बार बार हसने लगे ॥ १॥ - 
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चितइ सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरं बल मे रावनु मारा । तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारा ॥२॥ 


फिर रघुराई रामचन्द्रजी ने सबकी ओर देखकर सब पर दया की ओर वे कोमल 
चचनों से बोले। उन्होंने कहा--भाई ! तुम लोगों के बल से मैंने रावण को मारा और 
फिर विभीषण को राजतिलक दिया ॥ २॥ 
ज्‌ Lam a he ल 
निजञ-निज-गह अब तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहृ मोहि डरपेह्‌ जनि काह॥ 
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बचन सुनत ममाकुल बानर । पान जार बोल सब सादर ॥ ३॥ 
अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, तुम मेरा स्मरण करना ओर किसी से 
डरना नहो । रघुनाथजी के वचनां को खुनकर बन्दर प्रेम में व्याकुळ हो गये और वे सभी 
आद्रपूवेक हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ ३॥ 
Lam) 22 > Lam he 
प्रभु जोइ कहह तुम्हि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
e ज ~ पक से je र hs घु का 
दान [नि काप [कीय सनाथा । तुम्ह अंलाक इस रघनाथा ॥ ४॥ 
-, हे प्रभु ! आप जो कुछ कहें, वह सभी सुहाता है, पर आपके बचने को सुनकर 
हमको मोह होता हे। हे रघुनाथ ! आपने बन्द्रों को दीन जानकर सनाथ ( कृतक्त्य ) 
कर दिया, आप तो चेलोक्य के स्वाभी हैं | (हम आपके आगे कया सामर्थ्य रखते ह्‌ ?)॥ ४॥ 


सुनि पभुबचन लाज हम मरहीँ। मसक कतहुँ खग-पति-हित करहीँ॥ 
देखि रामरुख बानर रीका । प्रेममगन नहिं शह के ईछा॥ ५॥ 


हम स्वाभी के वचनां को खुनकर शरम के मारे मरते हैं, महाराज ! भला बेचारे 
मच्छर भी कभी पक्षिराज गरुड़ का हित कर सकते हैं ? बन्दर आर रीछु रामचन्द्रजी 
का रुख देखकर प्रेम में डूब गये, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं हुई ॥ ५ ॥ 


दो०--प्रभुप्रेरित कपि भालु सब रामरूप उर राखि । 
हरष बिषाद समेत तब चले बिनय बहु भाषि ॥ १५० 
फिर श्रीरामचन्द्रजी को प्रेरणा से सब बन्द्र र रीछ श्रीरामचन्द्रजी के रूप को 
हृदय में रखकर आर नाना प्रकार के स्तुति-चाक्य कहकर आनन्द ( रामदशीनजन्य ) 
और दुःख ( रामवियोगजन्य ) सहित चले ॥ १४० ॥ 


जामर्वंत कपिराज नल ग्रंगदादि हनुमान । 
सहित बिभीषन जे अपर जूथप कपि बलवान ॥१४१॥ 


फिर जामवंत कपिराज, नळ, अ्रङ्गद आर हनुमान्‌ तथा और भी विभीषण समेत 
` जो बलवान्‌ दूसरे यूथपति थे॥ १५१ ॥ 
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कहि न सकहिं कछ प्रेमबस भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितवाहेँ रामतन नयननिमेष निवारि ॥ १५२ ॥ 


वे सब प्रेम में विवश हो गये. वे आँखों में आँसू भर भरकर सम्मुख रामचन्द्रजी 
की ओर आँखों की पलकों का लगना वन्द कर (एक सी टकटकी लगाये ) देखने 
लगे ॥ १५२ ॥ 
“= Lm Oe Ne (® CNS ~ (८ 
चा०-आतसय प्रांत छांख रघुराई । लीन्हं सकल बिमान चढाइ ॥ 
~ 


A ANOS 


~ 
मन मह बिप्रचरन [सर नावा । उत्तर [दासाह बिमान चलावा ॥१॥ 
रघुनाथजी ने उन सबकी अत्यन्त प्रीति देख, उन्हें विमान पर चढ़ा लिया । फिर 
उन्होने मन में ब्राह्मणां के चरणों को प्रणाम कर पुष्पक विमान को उत्तर दिशा की ओर 
चलाया ॥ १॥ 


चत्त बिमानु कोल्ताहल होई! जय रघुबीर कहहिँ सब कोई ॥ 
सिंहासनु अति उच्च मनोहर । श्रीसमेत प्रभु बेठे ता पर ॥ २॥ 


विमान के चलने में बड़ा कोलाहल ( शोर ) होने लगा तव सब रघुवीर का जय 
जयकार कहने लगे । विमान में एक बहुत ऊँचा मनोहर सिंहासन था, .खीताजी समेत 
रामचन्द्रजी उस पर विराजमान हुए ॥ २॥ 


राजत रामसहित भामिनी । मेरुसँग जनु घनु दामिनी ..॥ 
रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर। कीन्ही सुमनढृष्टि हरषे सुर ॥ ३.७ 


उस समय रामचन्द्र सहित उनकी भामिनी ( स्त्री) सीताजी ऐसी शोभित हुई 
मानें सुमेरु पर्वत कें शिखर पर वादल समेत बिजली चमक रही हो। वह सुन्दर 
विमान बड़ी शीघ्रता से चला, और देवताओं ने प्रसन्न हे उस पर पुष्प-वषां की ॥ ३॥ 
Lm ~ ~ ~ AC द् aS 
'परम-सुख-द चाल त्रीबंध बयारी। सागर सर सार [नमल बारा ॥ 
सणुन होहिँ सुंदर चटु पासा ।मन प्रसन्न निर्मल सुभ आसी ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के विमान में बैठते ही अत्यन्त छुखदायिनी त्रिविध ( शीतळ, मन्द, 
सुगन्ध ) हवा चली, समुद्र तालाब नदियों के जल निर्मेल हो गये, चारों आर से 
सुन्दर शुभ शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गये, दिशायं निमेल और शुभ हो 
गई ॥ ४ ॥ Mes 
कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन इहा हतेउ इंदजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे  । रन महे परे निसाचर भारे॥५॥ 
. > € TS ~ ht 
कुभकरनं रावन दोउ भाई । इद्दचाहत सुर-मान-दुख-दाई३ ॥६॥ 


~ ~ 


रामचन्द्रजी ने कहा-हें सीता ! यह रणक्षोत्र देखो, इस जगह ळच्मण ने इन्ट्राजत्‌ 


a रे 
Co 


क 
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को मारा था। इस जगह हनुमान ओर अङ्गद के मारे हुए भारी राक्षस रण में पड़े 
हें ॥ ५ ॥ इस जगह, देवता आर मुनियों के दुःख-दाता दोनों भाई कंभक् ओर रावण 
(मने) मारे ॥ ६॥ 


दो०--यह देखु सुंदर सेतु जहे थापेउँ सिव सुखधाम । 
सातासाहत कृपायतन सभुह कान्ह प्रनास ॥ १५३ ॥ 


यह देख जिस जगह समुद्र पर सुन्दर पुल बाँधों हे, वहाँ खुख के स्थान श्रीशिवजी 
की मेने स्थापना की हे। इतना कहकर सीता-सहित कृपानिधि रामचन्द्रजी ने शिवजी को 
प्रणाम केया ॥ १५३ ॥ 


` जहँँ जहँँ करुनासिंधु बन कीन्ह बास बिस्राम । 
सकल देखाये जानकिहिँ कहे सबन्हि के नाम॥ १५४॥ 


फिर दया के समुद्र रामचन्द्रजी ने वनमें जहाँ जहाँ विश्राम किया था, वे सब 
स्थान जानकी के उनके नाम ले लेकर दिखाये॥ १५४ ॥ 


चो ०-सपदि बिमानु तहाँ चलि आवा। दंडकबन जहुँ परम सुहावा॥ 
कुंभजादि मुनिनायक नाना । गये रासु सब के अस्थाना ॥ १॥ 


वह विमान चळकर तुरन्त ही वहाँ पहुँचा, जहाँ परम खुहावना दंडक वन था, ओर 
अगस्त्य आदि अनेक मुनीश्वर थे । रामचन्द्रजी उन सबके स्थाने। में गये ॥ १॥ 


सकल रिषिन्ह सन पाइ अंसीसा । चित्रकूट आयउ जगदीसा ॥ 
तहँँ करि मुनिन्ह केर संतोखा । चला बिमान तहाँ ते चोखा ॥२॥ 


[फर जगदाश रामचन्द्रजा सब ऋषया स आशीवाद पाकर चित्रकूट भ आय। 


वहा उन्हान ऋषियों का सन्लुष्ट किया, फर वह वमान वहाँ सं शाघ आगे बढा ॥ २॥ 
~ 


बहुरि राम जानकिहे देखाई । जमुना कलि-मल्न-हरनि सुहाई ॥ 
पुनिं देखी सुरसरी पुनीता ।रामकहा प्रनाम करू सीता ॥३॥ 


` फिर रामचन्द्रजी. ने जानकोजी को कलियुग के पातकों को हरनेबाली यमुननाजी का 
दशन कराया.।. फिर उन्हाने पुनीता. देवनदी ( श्रीगङ्गाजी ) का दशन किया। राम 
चन्द्रजी ने कहा-सखीते ] तुम गंगाजी को प्रणाम करो ॥ ३॥ 


` तीरथपति पुनि देखु प्रयाग । देखत जनम-कोटि-ञ्रघ भागा ॥ | 
देखु परंमपावनि पुनि बेनी .। हरनि सोक हरि-लोक-निसेनी ॥४॥ 
` पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रि-बिध-ताप भवरोग नसावनि ।५। 


तुम परम पावनी बेनीजी का फिर दशैन करे, जा शोक को मिटानेवाली और 


अजीत नि 7 मन की - -अजलकलनीनजवान थक 
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वैकुण्ठलोक की _ नसेनी है ॥ ४॥ अब इस अत्यन्त पावनी अवधपुरी ( अयोध्या ) का 
ह करो, अ (GUT आर Teo पता, को नष्ट करनेवाली हे ॥ ५ ॥ 
दो०--सातासाहत अवध कह कान्ह कृपाल प्रनाम । 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषत राम ॥१५७॥ 


सीता समेत दयालु रामचन्द्रजी ने श्रयोध्याजी को प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र 
आँसुओं से भर गये, शरीर पुलकित हो गया, और वे वार वार प्रसन्न होने रगे ॥ १५५ ॥ 


बहुरि त्रिबेनी आइ प्रभु हरषित मज्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह समेत महीसुरन्ह दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१५६॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने फिर से त्रिवेणी पर आकर प्रसन्न हो वानरो समेत उसमें 
स्नान किया और ब्राह्मणां को नाना प्रकार के दान दिये॥ १५६ | 


चौ०-प्रभु हनुमतहि कहा बुझाई । धरि बटुरूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहिँ कुसत्त हमारि सुनायहु। समाचार ल्लेइ तुम्ह चलि आयह ॥ १॥ 


उस समय प्रभु रामचन्द्रजी ने हनुमान को समभाकर कहा कि तुम बडु (ब्रह्मचारी) 
का वेष? धारणकर अयोध्या में जाकर भरत को हमारा कुशल-वृत्तांत खुनाओ और 
फिर उनका समाचार लेकर लौट आओ ॥ १॥ [ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भराज पहि गयङ ॥ 
~ OE RN oS पुनि ce (STO 
नाना बिधि सुनिपूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दॉन्हा ॥२॥ 
यह सुनकर वायुःपुत्र ह्ुमानूजी तुरन्त ही चल दिये, तब फिर प्रंसु रामंचन्द्रेजी 
भरद्वाजजी के पास गये | सुनि ने उनकी अनेक प्रकार पूजा की अर स्तुति कर फिर 
__ आशीदांदं दिया ॥२॥)॥ 6 | आ आ दिया ॥ २॥ जः 


१--यहाँ पर हलुमानजी को ब्राह्मण वेष धरने को इसलिए कहा कि मङ्गळ रूप ही से मङ्गळ- 
बृत्त सुनाना शुभ है । वा हनुमानजी को भरतजी पहले देख चुके हैं, पहचानते हैं, इस बार अवधि पूरी 
होने पर अकेले हनुमान्‌ को देख राम-वियाग से विकळ हो प्राण त्याग देंगे, इसलिए वेष बदले पूरा 
बृत्त कह देने से शान्ति होगी । कोई कोई यह अर्थे भी करते हैं कि रांमचन्द्रजी ने राजनीति से भरतजी 
-ळोलुप ते नहीं हो गये पर यह अयुक्त है, क्योंकि राम- 


का हृदय जांच लेना चाहा था कि वे राज्य 
चन्द्रजी ता उसी वचन पर इढ़ थे जो अयोध्याकांड में “भरतहि होइ न राजमद”” . कहा था । लङ्का से 
यद्यपि रामचन्द्रजी “को दृढ़ निश्चय 


चळते समय विभीषण से. भी उन्हाने ऐसा ही कहा था । अथवाः 
था, तथापि राजनीति का अनुसरण करते हुए उनको भूत भविष्य सोचना उचित था, इसी लिए 
पेतृपैतामहं राज्य कस्य नावतयेन्मनः। 


वाल्मीकीय सें कहा है “संवेकामसखदे हि हस्त्यध्वरथसङ्कुळम्‌। पि 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्ये नारथी स्वयं भंवेत्‌ । अर्थात्‌ भराःपूरा बाप-दादों का राज्य किसके मन को 
'नहीं बिगाड़ सकता ? सङ्गति-वश भरत स्वयं ही राज्यार्थी तो नहीं हो गये ? इत्यादि | इस राजधर्मे 
'पर विचारपूर्वक चलने के कारण से रामचन्द्रंजी के निश्चय में भेद होने की शङ्का करना स्यथ है। 
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सुनिपद बंदि जुगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहा निषाद सुना हरि आये । नाव नाव कहुँ लोग बोलाये ॥ ३॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी सुनि भरद्वाजजी के चरणों की. वन्दना कर दोनों हाथ जोड़ विमान 
में खढ़कर फिर आगे चले । यहाँ निषाद ( गुह ) ने खुना कि भगवान आ गये हें, उसने 
नाव कहां है, नाव कहां हें, ऐसा कहते हुए सब लोगों को बुलाया ॥ ३ ॥ 


सुरसरि नाधि जान जब आवा । उतरेउ तट प्रभुआयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 


जब विमान गङ्गाजी को पार करके आ गया, तब प्रभु की आशा पाकर वह किनारे 
पर उतरा । तब सीताजी ने गङ्गाजी की बहुत तरह पूजा की आर फिर वे उनके पाँवों 
पड़ीं ॥ ४॥ 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धायेउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम-सुख-संकुल ॥ ४॥ 


गङ्गाजी ने मन म प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि हे सुन्दारि ! तुम्हारा अखएड 
सोभाग्य हा । उधर शुह सुनते ही प्रेम से व्याकुळ हो दौड़ा आर परमानन्द के समूह 
श्रीरामचन्द्रजी के पास आया ॥ ५॥ 


प्रभुहि बिलोकि सहित बेदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥६८॥ 


वह जानकीजी समेत स्वामी को देखकर पृथ्चो पर गिरा ( उसने द्रडवत्‌ किया ) 
तब उस शारार का सुध नहां रही | रघुनाथजो ने उसकी परम प्रीति का देखकर प्रसन्न 
हा उसके उठा हृदय से लगा लिया ॥ ६॥ 


छंद लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती । 
बेठारि परमसमीप बूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
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अब कुसल पदपकज विलोके बिराचि-शकर-सेब्य जे । 
सुखधांम पूरनकाम राम नमामि राम नमामे ते ॥ 


चतुर-शिरामणि, रूच्मीपति, कृपानिधान रामचन्द्रजी ने गुद को हृदय से लगा 
लिया और उसको बिळकुळ पास में बैठाकर कुश.८-प्रश्न किया | तब उसने प्रार्थना की 
कि जा चरण ब्रह्मा श्रार शङ्करजी के सेव्य हैं, उन चरण-कमलों का दशन पाकर अब 
सब कुशल है । हे सुख के स्थान, पूराकाम, रामचन्द्र ] आपके बार बार नमस्कार 
है, नमस्कार है ॥ 


षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ९५१ 


सब भाति अधम निषाद सो हरि भरत ज्याँ उर ल्वाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारिचरित्र पावन राम-पद-रति-प्रद सदा । 
कामादिहर बिज्ञानकर सुर सिड सुनि गावहिं सुदा ॥ 


जा निषाद सब तरह नीच था, उसको भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने भरतजी के समान 
हक्य से लगाया । तुळलीदासजी कहते हैं, हे मन्द-बुद्धि तुलसी तैने उन भगवान को 
माहवश भुला दिया । यह रावणारि रामचन्द्रजी का पावन ( पवित्र करनेवाला ). चरित्र 
सदा राम-चरणे में प्रोति का देनेवाला है, कामादि दोषों का मिटानेवाला शरीर विज्ञान 
का वढ़ानेवाला है । इसको देवता, सिद्ध, सुनि सब प्रसन्नता से गाते हैं ॥ 
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दो०--समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान । 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहिँ देहि भगवान १५ 
जो चतुर रघुवीर के युद्धों के विजय-सम्बन्धो चरित्रों को खुनेगे, उनको भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी विज्ञय, ज्ञान और नित्य ऐश्वये देंगे॥ १५७॥ 


यह कलिकाल मत्तायतन मन कारि देखु बिचार । 
श्रो-रघु-नायक नाम तजि नाहि. न आन अधार ॥१२८॥ 


हे मन ! तू विचार कर देख, यह कलियुग का समय पापों का घर है। इस समय 
श्री रघुनाथजी के नाम को छोड़कर और कोई आधार नहों है (इसलिए तू राम-भजन . 
कर )॥ १८ ॥ 
इति ग्रोरामचरितसानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
'बिमलबिज्ञानसस्पादनो नास 
षष्ठः सोपानः समाप्त: । 


इस प्रकार, समस्त, कलि-पातक-सहारी ्रीरामचरित-मानख में विमल-विश्ान- 


: सम्पादन नामक यह छठा सोपान समाप्त इआ ॥ ६॥ 


श्रीयणेशाय नमः 
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७) श्रीजानकीवल्लभो विजयते (६0 


# रामचरितमानस + | 


) ॥ 
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सप्तम सोपान । F ठ 
__ ९2, (उत्तरकाणड) I) 


श्लोकाः 
केकीकणठाभनीलं . सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचि्गं 
शोभाढ्यं पीतवस्त्र सरसिजनयनं सवेदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीड्यं जानकीशं र्घुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १॥ 


मयूर के कण्ठ ऐसे नीलवण, देवों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण-कमल-चिह (भ्गुलूता) से 
बिळसित, शोभा से युक्त, पीताम्बर धारण किये, कमछ-नयन, सर्वदा सुप्रसन्न, हाथ में 
धनुष बाण लिये, वानरो के झुएड से युत, भाई (लच्मण) से सेवित. जानकी के नाथ, पुष्पक 
विमान पर चढ़े, रघुकुल में श्रेष्ठ आर पूज्य रामचन्द्रजी को में सवेदा नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
= Se अ 8 अप oN 
कोशलन््रपदकञ्मंञ्चुल्ती काॉमलावजमहंशर्वान्दता । 
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जानकोकरसरांजला।लता चिन्तकस्य मनभद्गसाङ्गनो ॥ २ | 
कोमळ, ्रह्मा-महादेव से वन्दित, जानकी के हस्त-कमल से लालित, ध्यान करनेहारे 
भक्तजनों के मन-भ्रमर के सङ्गी, कोशला (अयोध्या) पुरी अथवा कासर देश के स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर चरण-कमलों को मे (नमस्कार करता हूँ) ॥२॥ 
- ° ec Lon HE A 5० थी 4०० 
कुन्दइन्दुदरगारसुन्द्र अम्बिकापतिमभीष्टासेदिदम्‌ । 
a TNE  । __ 
कारुणाककलकञर्ताचन नाम शङ्रमनद्गमांचन मू ॥३॥ 
कुन्द्‌ फूल, चन्द्र और शह्क के गोर बणे से भो सुन्दर, अस्बिका (पार्वती ) के पति, 
अभीष्ट (मनोरथो) की सिद्धि के दाता, करुणा से भरे, सुन्दर कमल-नयन, कामदेव के 
छुड़ानेहारे, शङ्कर (महादेव) को में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 
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€ ५४० रामचरितमानस । 


दो ०--रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पृरल्तोग । 
जहँ तहँ सोचहिँ नारि नर कृसतन रामबियोग ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के लोटकर आने की अवधि (१४ वर्ष) का एक दिन बाकी रह गया, 
नगरवासी जन अत्यन्त आत्त ( महा दुःखी ) हो रहे हे । रामचन्द्रजी के वियोग से स्ञ्री 
पुरुष दुबले शरीर हा, जहाँ तहाँ साच कर रहे है ॥ १ ॥ 


सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । 
प्रभुआगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ २॥ 


उस समय सब सुन्दर शकुन होने लगे सबके मन प्रसन्न हो गये, और वह अयोध्या 
नगर चारों ञ्रार रमणीक होकर ऐसा मालूम होने लगा मानों वह स्वामी रामचन्द्रजी का 
आगमन कह रहा हे ॥ २॥ 


कोसल्यादि मातु सब मन अनन्द अस होइ । 


च्रायउ प्रभु सिय-ञ्रनुज-युत कहन चहत अब कोइ ॥ ३ ॥ 


कसल्या आदि सब माताओं के! देखा आनन्द हो रहा है मानों अभी कोई आकर 
कहना चाहता हे कि स्वामी रामचन्द्रजी सीता आर लक्ष्मण समेत आ गये ॥ ३॥ 


` भरत-नयन-भुज दच्छिन फरकत वारहिँ बार । 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ ४॥ 


भरतजो की दाहिनी आँख ग्रौर शुजा बार वार फड़कने लगे । इन शकुनों के।' जान 
कर भरतजी के मन में अतिशय आनन्द हुआ ओर ये विचार करने ळगे॥ ४॥ 


बो ०-रहेउ एक दिन अवधि अधारा। ससुकत मन दुख भयउ अपारा ॥ 


कारन कवननाथ नाहे आयउ। जानि कुटिल किधां मोहि बिसरायउ।९। 
जिस अवधि का आधार था, उसका एक ही दिन बाकी रह गया, इस वात के 
समभते ही, भरतजो के मरन में अपार दु:ख हुआ। वे सोचने लगे कि किस कारण से स्वामी 
रामचन्द्रजी नहा आये, अथवा-क्या मुझे कुटिछ समझकर उन्होने भुला दिया !॥ १॥ 


` अहह धन्य लकिंमन बड भागी । राम-पदारबिंदु-अ्रनुरागी ॥ 
` कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ता तॅनाथ संग नहिँ लीन्हा ॥ २॥ 


अहा हा | | बड़भागी लक््मणजी धन्य हैं, जा रामचन्द्रजी के चरणारविन्द के अडु- | 


१--शक्षन प्रत्यक्ष, मानसिक, और चिह्ज, तीन प्रकार के होते हैं । उनमें से प्रत्यक्ष जेसे-- 
कवे का बोलना, या कहीं बैठना आदि जो रामचन्द्रजी के विवाह में कहे गये थे; मानसिक जैसे 
सुन्दरकाण्ड में हनुमानजी ने कहा था--'“होइ काज सन हषं बिसेखी,”” तीसरे चिह्ज जैसे--यहाँ 
भरतजी के अङ्ग-स्फुरण हुए । इस तरह तीनों तरह के शकुन तीनों दोहों में कहे गये हैं । 


जज 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६५५ 


रागी बने हुए हैं। प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल जान लिया, इसी से ता मुझे उन्होने 
साथ नहा लिया ॥ २॥ ४ 
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जाँ करनी सम्ुकहिं प्रभु मोरी । नहिँ निस्तार कलपसत कोरी ॥ 
जनञ्रवशुन प्रसु मान न काऊ । दीनबंधु अति म्दुल सुभाऊ॥ ३॥ 


जञा प्रभु रामचन्द्रजी मेरी करनी? (करतूत ) के! समझे ( खयाल करे ) ता 

मेरा सो करोड़ कल्प पर्यन्त भी निस्तार न हो। परन्तु वे ता ऐसे . स्वामी हें कि अपने भक्त 
के किसी अवगुण को मानते ही नहीं, क्योंकि वे दीन-जनो के बन्धु और बहुत ही कोमळ- 
म्भाव ह॥ ३॥ 
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पोरे जिय भरोस रृढ सोई । मिलिहहिँ राम सणुन सुभ होई ॥ 

~ [ame ~ Nd Dn a 

बीते अवाधि रहाहे जा प्राना। अधम कवन जग माहे समाना॥ ४ 0४ 

इसलिए मेरे मन में वही भरोसा है, अर्थात्‌ स्वाभी की दीन-बन्घुता रार मदु- 

स्वभावता का भरोसा है कि मुझे रामचन्द्रजी मिलेंगे क्योंकि शुभ शकुन भी हो रहे हैं। 


Sa 


जा अवधि बीत जाने पर प्राण रहे ता जगत्‌ मे मेरे समान नीच र कोन होगा | ॥७॥ 
दो ०--राम-बिरह-सागर महुँ भरत मगन मन होत । 
बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयड जनु पोत ॥५॥ 


इस तरह रामचन्द्रजी के विरहरूपी समुद्र भे भरतजी का मन डूबा जा रहा था कि 


इतने में ब्राह्मण रूप धारण किये हुए पवनपुत्र हङ्मानजी उस मन के लिए नावरूप वहाँ 
आ गये॥ ४॥ 


बैठे देखि कुसासन जटासुकुट कृसगात। 
राम राम श्घुपति जपत ख्बत नयन जलजात ॥ ६ ॥ 


~ ७ ee = SS ~ ~ 

भरतजी को हलुमानजी ने दस्वा । वे कुशा के आसन पर बेठे हुए हैं, उनके मस्तक 

में ज़टाओं का मुकुट हे, शरीर डुबला है, वे राम, राम, -रघुपति का नाम जप रह ह 
और उनके नेत्र-कमळो से आँसू झर रहे हैं ॥ ६॥ 


REE 


१-_ऐेसी करनी यही थी कि जो हनुमानूजी संजीवनी 
उन्हें भरतजी ने बाण मार कर गिरा दिया था । इसमें भरत ळक्ष्मणजी ऋगर हनुमानजी दोनों भक्तों 
के अपराधी हुए ओर इसी कारण रघुनाथजी के भी हुए--क्योंकि रघुनाथजी भक्तों के अपराध को 
कभी चमा नहीं करते, इसी लिए यहां भरतजी समझते हैं कि हमारा निस्तार नहीं, पर स्वामी की ऑर 
लक्ष्य कर उनको विश्वास हो रहा है कि वे इन्हें अवश्य क्षमा करेंगे ही । 
२-- गीतावलि में भरतजी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि अवधि की समाप्ति हाते ही आप न श्राव 
ते सें शपथपूर्वक कहता हूँ कि झुरे आप जीता क्षी -न पावेगे । “तुळसी -बीते अवधि प्रथम दिन रघु- 
वीर न ऐहो । ते प्रभु-चरणन सपथ किरि जीवित मोंहि न पैहा !” Foe 


पे ओआषधि का पर्वत लेकर निकलें र 


टी 


ह्ण्दट रामचरितमानस । 


चो०-देखत हनूमान अति हरपेउ। पुत्तकगात लोचनजल बरषेउ ॥ 
मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ ख्रवन-सुधा-सम बानी ॥ १॥ 


हचुमान्‌जी इस स्थिति को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, उनका शारीर पुलकित हो 
गया, नेत्रों से जल बरसने लगा । वे मन में बहुत तरह सुख मानकर काने! के लिए असूत 
समान वाणी बोले ॥ १॥ 


जासु बिरह सोचहु दिन राती । र्टहु निरंतर गुन-गन-पाँती ॥ 
रघु-कुल-तिलक सु-जन-सुख-दाता। आयउ कुसल देव-मुनि-त्राता।२। 


हनुमानजी ने कहा--जिनके वियोग में तुम दिन रात सोच कर रहे हो और जिनके 
गुण-गण समूहों को निरन्तर रटते हो, वे रघुवंश के तिलक, सज्जनों के सुख-दाता, 
देवता और ऋषियों के रक्षक रामचन्द्रज्ञी कुशळपूवैक आ गये हें ॥ २॥ 
Damn 


रिए रन जीति सुजस सुर गावत । सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाव पियूखा ॥ ३॥ 


` उन्होंने रण में शत्र॒ को जीत लिया, इस सुयश को देवता गा रहे हैं, चे सीताजी 
ओर लच्मणजी समेत नगर में आ रहे हैं । इन वचने! के सुनते ही भरतजी के सब दुःख 
ऐसे मिट गये, मानों प्याखे आदमी को अस्त मिल गया हो ॥ ३॥ 


को तुम्ह तात कहाँ तें आये । मोहि परम प्रिय बचन सुमाये ॥ 
मारुतसुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ ४॥ 


भरतजी ने पूछा, हे तात ! तुम कोन हो झर कहाँ से आये हो ? तुमने मुझे अत्यन्त 
ही प्रिय वचन सुनाये हें। हनुमानजी ने कहा--हे कृपानिधान, भरतजी | आप मेरा नाम 
सुनिए, में वायु का पुत्र बन्दर हनुमान्‌ हूँ ॥ ४ ॥ 


दीनबंधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत मैँटेड उठि सादर ॥ 
भेल्तत पेम नहिं हृदय समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ ५॥ 


में दीनबन्धु रघुनाथजी का दास हूँ | यह सुनते ही भरतजी बड़े आदर के साथ डठ- 


कर उनसे मिले । मिलते समय उसका प्रेम हृदय में नहीँ समाया । उनके नेत्रों से जल 
बहने लगा, ओर शरीर पुलकित हो गया॥ ४ ॥ 
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कापि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीसे ॥ 
बार बार बूभा कुसलाता । तो कहाँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥ £॥ 

_ भरतजी ने कहा-हे कपि, हनुमान्‌ | आज तुम्हारे दृशन मिलने से मेरे सथ 
१ पीछे लङ्का-काण्ड में सूचित किये अनुसार भरतजी राज्य पाकर प्रमत्त न होगये हों, इरी 
निर्णय के लिए गये हुए हनुमानूजी भरतजी की इस स्थिति को देखकर सन्देह-रहित हो गये । 
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दुःख समाप्त हो गये क्योंकि रामचन्द्रजी के प्यारे तुम मुझे मिले । फिर उनसे भरतजी 


ने बार बार कुशातळा पूछी, फिर उन्होने कहा भाई ! मैं तुमको क्या दूँ ?॥६॥ 
ही ® [om Le OS $ NS] इ] 
एहि संदेससरिस जग माही । कारे बिंचार देखेउँ कछ नाहाँ ॥ 
~ Lam SY OO ~ ~ 
नाहिँ न तात उरिन मेँ तोही । अब प्रभुचरित सुनावहु मोही ॥७॥ 
मैंने विचार कर देख लिया कि संसार में इस संदेसे के बरावर कोई चीज़ नहीं है; 
इसलिए हे तात ! में तुमसे उकऋण नहीं हा सकता | अब तम मुझे प्रसुजी का चरित 
सुनाअओ ॥ ७॥ | 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघु-पति-गुन-गाथा ॥ 


कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥८॥ 
तव हनुमानजी ने भरतजी के चरणं में मस्तक नबाकर रघुनाथजी के सम्पूर्ण चरित्र 


की कथा कही । फिर भर॑तजी ने पूछा, हे कपि ! यह कहो कि कभी समर्थे द्याल राम- 
चन्द्रजी मुझे दाख के समान स्मरण करते हे? ॥ ८॥ ह । 
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छुंद्‌-निज दास ज्यों रघु-बंस-भूषन कबहु मम सुमरन कस्यो । 
सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि एुलकि तन चरनन्हि पस्यो 
रघुबीर निज मुख जासु शुनगन कहत अग-जग-नाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सद-गुन-सिंघुसो ७ 
क्या कभी रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ने अपने दाख के समान ( जिस तरह अपने 
भक्तों के सदा स्मरण रखते हैं) मेरा स्मरण किया हें? सरतजी के बहुत ही विनीत वचन 
सुनकर हनुमानजी का शरीर पुळकित हो गया ञ्रार वें उनके चरणों में गिरे। भला, चंणा- 
चर के स्वाभी रघुवीर जिनके शुण-ग ण अपने श्रीमुख से सराहें, वे भरतजी ऐसे विनबयुक्त 
परम पवित्र और खद्गुणों के समुद्र क्यों न हाँ?॥ . 


दो ०--राम-प्रान-प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि मित्तत भरत सुनि हरष न ददप समात 0७७ 


हनुमानजी ने कहा-हे नाथ ! तुम रामचन्द्रजी के प्राण-प्यारे हो, हे तात ! यह मेरा 
वचन सत्य हे । भरतजी यह खुनकर हलुमानजी से फिर बार बार मिलने रगे आर 


आनन्द उनके हृदय में नहीं समाया॥ ७ ॥ ।क्‍ 
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३--मुख्यतया चार प्रकार के दुःख अरतजी को थे--( १ ) रासचन्द्रजी के लौटकर न आते 


का । (२) सीताजी के हरण का । ( ३) रावणा 
का । हनुमानजी के उपयुक्त कुशळट्त्त से ये सभी दुःख मिट गमे । 


8५८ रामचरितमानस । 


सो ०--भरतचरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहिँ । 
कही कुसल सब जाइ हरषि चल्ेउ प्रभु जान चढि ॥८॥ 


फिर हबुमानजी भरतजी के चरणां में सिर नवाकर तुरन्त ही रामचन्द्रजी के पास 
गये ओर उन्होंने जाकर सब कुशळ-वृत्तान्त' कहा । तब प्रशु रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर 
विमान में चढ़कर चल दिये ॥ ८॥ 


चो०-हरषि भरत कोसलएर आये । समाचार सब गुरुहिँ सुनाये ॥ 
पुनि मंदिर महुँ बात जनाई । आवत नगर कुसल रघुराई ॥ १ ॥ 


भरतजी प्रसन्न होकर अयोध्या में आये ( अयोध्या के बाहर नन्दिश्राम यें रहते थे ) 
उन्होंने शुरु वशिष्टजी का सब समाचार सुनाये । फिर वह बात महले मे मालूम कराई 
कि रघुनाथजी झुशल्पूचैक नगर को आ रहे हैं ॥ १॥ 


सुनत सकल जननी उठि धाई । कहि प्रभुकुसल भरत समुकाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाये । नर अरु नारि हरषि सब धाये ॥ २ ॥ 


यह खुनते ही सब माताये उठकर दौड़ आइई'। भरतजी ने रामचन्द्रजी का कुशळ- 
समाचार उन्हें समभाकर कहा | फिर नगर-निवासियों ने समाचार जाना, वे सभी स्मी- 
पुरुष प्रसन्न हो होकर उठ दौड़े ॥ २ ॥ 


दघि दुर्वां रोचन फल फूला । नव तुलसीदल मंगल्मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चलां सिंधुरगामिनी ॥ ३ 


दही, दूब, रोचन ( चन्दन अर गोरोचन ), फल, फूल और सब मङ्गले के सूळ 
ताजे तुलसीदल सोने के थालें मं भर भरकर गज-गासिनी स्क्ियाँ मङ्गल गाती हुई 


चलं ॥ ४.॥ 
जो जेसेहिं तेसेहिँ उठि धावहिँ। बाल डड कहँ संग न लावहिँ 
एक एकन्ह कहँ बूझहिं भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ ४॥ 
जो: मनुष्य जैखी स्थिति में था, वह वैसा ही उठ दै।ड़ता था, वे बालकों आर बुड्ढा 
को साथ नहीं लेते थे वे आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि भाई ! क्या तुमने दयालु 
रघुराई रामचन्द्र को देखा ? ॥ ४ ॥ 
अरवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा के खानी ॥ 
भइ सरजू अति-निर्मेल-नीरा । बहइ सुहावन त्रिबिध समीरा ॥ ५ ॥ 
अयोध्यापुरी रामचन्द्रजी को आते इण जानकर सम्पूणे शोभाओं की खान हो गई । 
सरजूजी का जल बहुत ही निमेळ हो गया; वायु मन्द, सुगन्ध, शीतळ तीनों प्रकार की 
सुहादनी चलने लगी ॥ ५॥ 
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दो ०--हरषित गुरु परिजन अनुज भू-सुर-ढंद-समेत । 
चल्ते भरत अति परेम मन सनमुख कृपानिकेत ॥ ६ ॥ 
भग्तजी, प्रसन्न होकर शुरु, कुटुम्बी जन, शत्रघ्न आर ब्राह्मण-गणां समेत कपा के 
स्थान श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख चले, उनके मन में बड़ा ही प्रेम था ॥ ६ ॥ 
बहुतक चढाँ अटारिन्ह निरखहिँ गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरंषित करहि सुमंगल गान ॥ १० ॥ 


उस समय बहुतेक स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ राइ आर आकाशा में विमान का आना 
देखने लगीं । फिर उसको आया देखकर प्रसन्नतापूवेक वे मीठे स्वर से सुन्दर मङ्गल 
गान गाने लगीं ॥ १० ॥ 


राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । 
बढेउ कोलाहल कंश्त जनु नारिततरंग-समान ॥ ११ ॥ 


अयोध्यापुरी-रूपी समुद्र रामचन्द्रःरूपी पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर प्रसन्न हुआ 
गार वह खियें के किये हुए कोलाहल ( हृष-ध्वनि ) से मानों बड़ी बड़ी तरंगें उठाने 
लगा । अर्थात्‌ जैसे, समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर प्रसन्न हो बड़ी बड़ी तरंग फेंक 


उछुलने लगता है, इसी तरह अयोध्यानगर रामचन्द्रजी को देखकर रियों के गान 
चिल्लाहट आदि से उमड़ पड़ा ॥ ११॥ 


इहा भानु-कुल-कमल-दिवा-कर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
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सुन्नु कपीस अंगद लँकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ १ ॥ 
इधर सूरये-कुल-रूपी कमळ के सूर्य रामचन्द्रजी बन्दरों को मनोहर नगर दिखाने 
ळगे । उन्होंने कहा-सुग्रीव, अङ्गद, विभीषण ! सुनो, यह पुरी पावनो ( दशेका को 
पचित्र करनेवाली ) है, यह देश खुन्दर हं॥ १॥ 


जद्यपि सब बेकुंठ बखाना । बेद-पुरान-बिदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२॥ 


यद्यपि सब लोग वैकुंठ की बड़ ई करते हैं, वह वेद आर पुराणे मे प्रसिद्ध हें आर 
जगत्‌ जानता है, परन्तु मुझे अयोध्या के समान वह भी प्रिय नहीं हे, इस प्रसंग का कोई 
ह कोई जानते हैं ( सब नहीं )॥ २॥ 
जनमभूमि मम पुरी सुहावान । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा मज्जन ते बिनहिँ प्रयासा । मम समाप नर पावाह बासा ॥३॥ 
यह सुहाचनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है, इसकी उत्तर दिशा में पवित्र सरयू बहता हे, 
जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते ह्‌॥ ३ ॥ E 
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अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 


हरषे सब कपि सुनि प्रभुबानी । धन्य अवध जो रामबखानी ॥४॥ 
मुझे यहाँ के निवासी बहुत ही प्यारे हैं, यह पुरी मेरे धाम ( साकेत पुर ) की 
देनेवाली आर सुखो को राशि ( समूह ) हे। प्रभुजी को यह वाणी खुनकर सब वानर 
प्रसन्न हुए । तुलसीदासजी कहते हे--अयोध्या धन्य है, जिसकी बड़ाई स्थयं रामचन्द्रजी 
ने को ![॥ ४॥ 


दो०--आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान ॥ 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥ १२॥ 


दयासागर भगवान प्रभु रामचन्द्रजी ने खब लोगों को आते देखकर प्रेरणा की ता 
वह विमान नगर के निकट पृथ्वी पर उतरा॥ १२॥ 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहिँ तुम्ह कुबेर पहिँ जाह ॥ 
प्रेरित राम चलेउ सो हरष बिरह अति ताह ॥ १३ ॥ 


प्रभुजी ने उतरकर पुष्पक विमान से कहा--तुम कुवेर के पास जाद्रा' । रघुनाथजी की 
प्रेरणा से वह विमान प्रसन्न होकर चला, पर राम-विरह उसको भी बहुत ही हुआ ॥१३॥ 


चो ०-आये भरत संग सब लोगा । कृसतन श्री रघु-बीर-बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ठ मुनिनायक ।देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १॥ 


भरतजी सब लोगों के साथ आये, श्रीरघुवीर के वियोग से उनका शरीर दुबेळ 


हो गया था। प्रभुजी. ने सुनियो के . नायक वामदेव अर बसिष्ठजी को देखा और 
धनुष-बाण धरती पर रख कर ॥ १॥ 


१--पुष्पक विमान उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर का था, उनको युद्ध में जीतकर उसे राणव ले 
आया था, तब से वह लङ्का में था, ्रब'उसको जहां का तहां भेजना उचित समझकर रामचन्द्रजी ने 
उसे कुबेर ही के पास जाने की आज्ञा दी । इस विमान का वर्णन ग्रगस्त्यसंहिता में हे-यह विमान 
इच्छाचारी ( जहां चाहें वहीं चला जाय ), स्फटिक मणि का सा श्वेत, भीतर चित्र-विचित्र ओर इसमें 
कहीं ७ कहीं ३ खंड थे । बाहरी खंड बत्तीस दळ के कमळ के आकार का, बीचवाळा १६ और भीतर- 
वाळा ८ दल का था । उसके कोनों में मणियों के दंड ओर तीनों खंडों में विचित्र छत्र बने थे । उसकी 
आकृति हंस की जोड़ी की सी थी। इसमें बाहरी खंड में वानरी सेना, मध्य में यूथपति, भीतरी 
खड में उच्च सिंहासन पर सीता-सहित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान ओर लक्ष्मण, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ 
आदि से सेवित थे । 
` २- बड़ों के सम्मुख शस्र धारण किये हुए जाना अनुचित था । अथधवा--धनुष-बाण उठा कर 
«अयोध्या से निकले थे, अब पृथ्वी का भार उतारने का प्रयोजन सिद्ध हो गया, इसलिए घर लौट श्राये 
` तब धनुष-बाण भी रख दिये-। 
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धाइ धरे गुरु-चरन-सरोरुह । अनुजसहित अ्ति-एुलक-तनोरुह ॥ 
' ्रँटि कुसल बृभी सुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ २७ 


लक्ष्मणाजी समेत दैौड॒कर शुरु के चरण-कमल पकड़ लिये। दोनों के शरीर पुल- 
कित इप, रोमाञ्च खड़े हो गये । मुनिराज वसिष्टजी ने मिलकर कुशलता पूछी तो रघछु- 
नाथजी ने कहा--आपकी कपा से हमारी कुशलता है ॥ २॥ | 
सकल ठिजम्ह मिलि नायउ माथा । धरम-धुरं-घर रघु-कुल-नाथा ॥ 
` गहे भरत पुनि प्रशु-पद-पंक-ज । नमत जिन्हहि सुर सुनि शंकर अज ॥३॥ 
फिर धरम के चुरम्धर, रघुवंश के स्वामी रामचन्द्रजी ने सब ब्राह्मणाँ से मिलकर 
उनके चरणं में प्रणाम किया । फिर मरतजी ने प्रभुजी के उन चरण-कमछो को पकड़ा, 
जिनके देव, मुनि, शङ्कर ओर ब्रह्मा नमस्कार करते हैं ॥ ३॥ . , TSE 
परे भूमि नहिँ उठत उठाये । बर करि कृपासिंधु उर लाये ॥ 
स्पामलगात रोम भये ठाढे । नव-राजीव-नयन जल बाढे ॥ ४ ॥ 
सरतजी पृथ्वी पर साष्टाङ्ग करने को जा गिरे ता उठाने से भी नहीं उठते थे, तब दया- 
खागंर रघुनाथजी ने बलपूर्वक उठाकर उनके हृदय से लगा लिया । उनके श्याम-खुन्दर 
शरीर मे रोमाञ्च खड़े हो गये, नवीन कमळ सें नेत्रों में आँखुओं की बाड़ उमड़ पड़ी ॥ ४॥ 
कंद--राजीवलोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावल्ति बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजाहे मिल प्रसु त्रि-सुवन-धनी॥ 
प्रु मिलत अचुजहि साह मो पाहे जाति नहि उपमा कहो । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुखमा लही ॥ 
उनके कमल-ने्ों से जल बहने लगा, शरीर सुन्दर पुलकित दशनीय हो 
गये । बड़े ही प्रेम से झरतजी को हृदय में लगाकर जैलोक्यनाथ प्रभु रामचन्द्रजी मिले । 
तुलखसीदासजी कहते हें कि प्रभु रामचन्द्रजी के सरतजो से मिलने से जा शोभा छुई उसकी 
उपमा मुझसे नहीं कही जाती । मानें प्रेम और >्ङ्गार दोनों शरीर धरकर' मिलने 
के कारण बिशेष शोभायमान हो ॥ हः 
बूत कृपानिधि कुसल भरतहि, बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचनमन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। | 
बूडत बिरहबारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ 


च ~ ~ 5 क 

इस तरह कृपानिधान रामचन्द्रजी सरतजी से कुशळ पूछ रहे हैं, पर सस्ती का 

| ` उच्तर वचन जल्दी नहीं दे आता । शिवजी कहते हैं हे पावैति ! रामचन्द्र और भरतजी , 
4 Fu ५ > 


| 
| 
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के मिलाप में जो खु हुआ वह सन और वचन से भिन्न है; ऐसे खुख को वही जान 
सकता है, जिसको बह सुख मिले। फिर बड़ी देर में भरतजी ने कहा--हे कोशळनाथ । 
अब हमारी कुशल है, जो आपने दास को दुखी जानकर मुझे दशेन दिया । विरह- 
रूपी समुद्र में डूबते इए मुझको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया ॥ 


दो०--पुनि प्रभु हरषित सञ्गुहन भेटे हृदय लगाइ ॥ 
लक्षिमनु भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ १४॥ 


फिर प्चु रासचन्द्रजो ्रसञ्जतापूर्वक शत्रघ्नजी को हृदय में लगाकर मिले । फिर 
लच््सणजी आर अरतजी दोनों भाई परस्पर प्रेम के साथ मिले ॥ १: ॥ 


चो०-भरतानुज लक्तिमन पुनि भेटे । दुसह बिरहसंभव दुख मेटे ॥ 
सीताचरन भरत सिरु नावा । अनुजसमेत परमसुख पावा ॥ १ ॥ 


फिर सरतजी के छोटे भाई शत्रप्नजी आर लच्मणजी मिले ओर उन्होंने दुह ( न 
सहने.लायक ) वियोग से उत्पन्न हुए दुःखों को मिटा दिया । शतरघ्च सहित भरतजी ने 
सीताजी के चरणं में मस्तक नवाया और बड़ा खुख पाया ॥ १॥ 


परभु बिलोकि हरषे पुरवासी । जानित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमाठुर सब लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ २॥ 


प्रभुजी का देखकर सब नगर-निवासी प्रसन्न हुए आर वियोग-सस्बन्धिनी उत्पन्न 
हुई सब विपत्तियों का नाश हुआ। इस तरह सब लोगों को प्रेम में व्याकुल देखकर 
~~ ~ ~ 
दयालु, डुष्टद्छन रामचन्द्रजी ने एक कातुक ( खिलवाड़ ) किया ॥ २॥ 


अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहिँ कृपाला ॥ 
कृपारहृष्टि रघुबीर बिलोकी । किये सकल नर नारि बिसोकी । ॥३॥ 


बह यह 'कि-उस समय उन्होंने अपने अनगिनत रूप पकट किये और वे सबसे 

. यथायोग्य मिले । श्रीरघुवीर ने दयाभरी दृष्टि से देखकर सब स्त्री-पुरुषों को साच-रहित 
. कर्‌ दिया॥ ३॥ नः 
SA 


छ्न महु सबाह [मलत भगवाना। उम्ञा सरस यह काहु न जाना ॥ 
एहि विधि सबहिं सुखी करि रामा। आगे चले सील-गुन-घामा ॥४॥ 
कॉसल्यादि मातु सब धाई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र एक क्षण भर में सबसे मिले । शिवजी कहते हैँ - हे पार्वति ! 
इस मम को किसी ने नहीं जाना । शीळ ओर गुण के निधान रामचन्द्रजी इस तरह सब 
का जुखी कर वहाँ खे आगे चले ॥ ४ ॥ इतने मे कौशल्याजी आवि सब माताये ऐसी 
दौड़ीं, जैसे लवाई ( तुरन्त ब्रियाई हुई ) गो बच्छे को देखकर दौड़ती है ॥ ५॥ . 
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कंद--जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई । 


दिनअ्त पुरु रुख बत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
(oS > Lr [a ~ ५ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन छद बहु बिधि कहे । ' 
~~ Ie Ie भ्‌ ~ he 
ग़ बिषस बिपति बियोगभव तिन्ह हरष सुख अशिनित लहे ॥ 
मानें गये छोटे वच्छों को घर छोड़कर परवश बन में चरने के लिए गई हों और 
सायङ्काल के समय नगर की आर के! चलती हुई, थनों में से दूध खुआती और इंकार 
करती हुई दोडी हों । सब माताये बड़े ही {ग्रेम के साथ प्रभु रामचन्द्रजी से मिलीं ओर 
उन्होंने बहुत तरह कोमल वचन कहें । उनकी भी वियेग-सस्वन्धिनी विषम विपत्ति नष्ट 
हुई, आर अनगिनत सुख उन्होंने पाये ॥ 
Foe eS hn age ~ जानि 
दो ०--मँटेड तनय ससित्रा राम-चरन-रति जानि । 
~~ ba € 
रामहिँ मिलत केकई हृदय बहुत सकुचानि ॥ १५॥ 
रामचन्द्रजी के चरणे! में प्रीतियुक्त आनकर खुमित्राजी ळद्मणजी से मिलीं । केकयीजी 
रामचन्द्रजी से मिळती हुई हृदय में बहुत सकुचाई ॥ १४॥ [ 
~ ~ («५ ~ F 
त्वाळेसन सब मातन्ह [माल हरषे आसिष पाइ । | 
NN Bo] ~ ~ A च अ 
ककइ कह पान जान मिल मन कर छोम न जाइ १८ 
ळचमणजी सब माताओं से मिले और उनसे आशीवाद पाकर प्रसन्न हुए, और केकयी . 
से फिर फिर (कई बार) मिले, ता भी केकयी के चित्त का क्षोभ (रंज) न मिटा ॥ १६॥ 


चो ०-सासुन्ह सबन्ह मिली वेदेही । चरनन्हि लागि हरष अति तेही ॥ 


देहिँ असीस बृमि कुसलाता। होउ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 
जानकीजी सब साखुओं से मिलीं, वे सबके पाँवों पड़ीं रार उन्हें बहुत ही आनन्द हुआ । 
ये खाखुएं कुशळ पूछ पूछकर आशीर्वाद देती थीं कि तुम्हारा सोभाग्य निश्चल हो ॥ १ ॥ 
सब रघु-पति-सुख-कमल बिलोकहिँ । मंगल जानि नयनजल रोकहिं॥ 
कीनकोथार आरती उतारहिें । बार बार प्रभुगात निहारराहि ॥२॥ 
सब माताये रघुनाथजी के मुख-कमल को देखती और नेतरों मे आते इए आँखुओ का माङ्ग- 
लिक समय जानकर रोकती थीं (आँसू गिरने से मङ्गल में अमङ्गल न हो), वे सोने के थाळ 


~ 


में रामचन्द्रजी की आरती उतारने लगीं आर बार बार प्रभुजी के अङ्गो को देखने लगीं ॥२॥ 
नाना भाँति निकावरि करहीँ । परमानंद हरष उर भरही ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहिँ । चितवति कृपासिंधु रनधीरहिं ॥३॥ ` 

वे अनेक प्रकार की निछावरें करतीं आर परम आनन्द से हृदय में प्रसन्न होती 
थीं । कोखल्याजी कृपासागर, रणधीर रघुवीर को बार बार देखती थीं॥ ३॥ 
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हृदय बिचारति बारहिँ बारा । कवन भाँति लेकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ४॥ 


वे बार बार अपने हृदय में यह सोचती थीं कि इन्होंने लड्कापति रावण को किस 

तरह मारा होगा ! ये मेरे प्यारे दोनों बाळक बहुत ही खुकुमार हैं आर राक्षस ते महा- 
~ ~ __ [IN tS 
बली वीर योद्धा भारी हागे ! ॥ ४ ॥ 


दो ०--लछिमन अरू सीतासहित प्रभुहिँ विल्लोकति मात । 
परमानद-मगन-मन पुनि पुनि पुलकित गात ॥ १७ ॥ 


माताजी लक्ष्मण और सीता सहित प्रझु रामःन्द्रजी को देखती हुई मन में परम 
आनन्द सें निमझ हो गई आर उनके अङ्ग बार दार पुलकित हो गये ॥ १७॥ 


चो०-लंकापति कपीस नल मीला । जामवेत अंगद सुभसीला ॥ 
हनुमदादि सब बानरबीरा । धरे मनोहर मनुजसरीरा ॥ १॥ 


उस समय, लङ्कापति विभीषण, कपिराज छुग्रीव, नळ, नील, जप्म्बवान, अङ्गद ओर 
ह्चुमान्‌जी आदि श्रेष्ठ शीलवाले वानर मनोहर मलुष्य-शरीर धारण किये हुए ॥ १॥ 
[a he ग CN NS 
भरत - सनेह - सील -ब्रत - नेमा । सादर सब बरनहिँ अति पेमा ॥ 
ha SS ee ao ~ 
देखि नगरेबासन्ह क राता । सकल सराहाहं मरसनु-पदत्पार्ता ॥ २॥ 
भरतज्ञी के प्रेम, शीळ, बत और नियम को सव बड़े आदर और प्रेम के साथ वरणेन 
करने लगे । नगर-निवाखी जने की रीति और रामचन्द्रजी के चरणों में उनका प्रेम देख- 
कर सभी बानर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २॥ 


पुनि रघुपति सब सखा बोलाये | मुनिपद ल्ागह सकल सिखाये ॥ 
गुरु बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपा दनुज रन मारे ॥ ३॥ 


फिर रघुनाथजी ने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनको सिखाया कि तुम सुनिजो 
के चरणों को स्पशे करो । ये हमारे कुल के पूज्य शुरु चसिष्ठजी हें, हमने इनकी कृपा से 
रण में दैत्य मारे हें ॥ ३॥ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भये समरसागर कहूँ बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहुँ तँ मोहि अधिक पियारे ॥४॥ 
सुनि प्रभुबचन मगन सब भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥ ५ ॥ 
फिर उन्होंने गुरुजी से कहा--हे मुनि ! सुनिए । ये सब मेरे मित्र हैं, युद्धरूपी समुद्र 
में पैरने के लिए ये बेड़े ( जहाज़ ) रूप हुए । अर्थात्‌ इन्होने युद्ध में मेरी बड़ी ही सहायता 


हट की । ये मेरे हित के लिए अपने जन्म हार गये । अर्थात्‌ इन्होने मुझे अपना जीवन सम- 
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कण कर दिया ' ये सुके भरत से भी अधिक प्यारे हैं ॥ ४ ॥ प्रभुजी के इन वचनों को खुन- 
कर सब प्रेम-मग्न हो गये, एळक पलक भर मं नये नये सुख सबके होने ळगे ॥ ५ ॥ 
> eS ल्य 3 Lam (090 (05. घेउ 
हो० कसल्या वी चरर्नान्ह पान [तन्ह नायउ माथ । 
~ CI ह Lams [am ~ 
आसिष दीन्ही हरषि तुम्ह मिय मम जिमि रघुनाथ ॥ १८॥ 
फिर उन मित्रों ने कौसल्याजी के चरणां में अपने शिर नवाये । उन्होंने प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिये आर कहा कि तुम सब मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे कि रामचन्द्र॥ १८ ॥ 
~ ° he ° 
सुसन नभ सकुल्त भवन चर्त सुखबाद । 
[a a SS Cefms] ग्‌ 
चढी आटारिन्ह देखहिँ नगर नारि-बर-ळद ॥१६॥ 
फिर आकाश तो पुष्प-चर्षा से व्याप्त हो गया आर सुख के सूळ श्रीरामचन्द्रजी राज- 
भवन के चले । स्त्रो-पुरुों के झुन्द्र झुण्ड अटारियें में चढ़ चढ़कर देखने लगे ॥ १६ | 
_ ० Ee [ama RS Lab थ 3 ~ Oe ~ | 
चो०-कंचनकलस बिचित्र संवार । सबहि धर सांज निज निज हार ॥ 
र्न > ला ~ SS ¢ ~ 
बेदनवार पताका कीतू । सबान्ह बनाय सगलहंतू ॥ ९ ॥ 
सभी लोगों ने अपने अपने द्रवाज्ञों पर खुचर्ण के कलश विचित्र संवार (सज धज) 
कर रके । मङ्गलाचार के लिए चन्दोवा, ध्वजा, पताका आदि सभी ने बनाये ॥ १॥ 


~ 


बीथी सकल सुगंध सिँचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 


नाना भाँति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 
नगर की सब गलियाँ खुगन्धित जले से छिड़काई श्रार गजमाती आदि से रचना 
कर चोके भरवाई' । अनेक प्रकार के मङ्गल साज सजे, प्रसन्नता होने से नगर में कई जगह 
निशान बजने लगे ॥ २॥ 5: | 
जहँ तहेँ नारि निछावरि करहीँ। दोहे असीस हर उर भरहीँ ॥ 
कंचनथार आरती नाना । जुवती सजे करहिँ सुभं गाना ॥३॥ 
सक्लियाँ जहाँ तहाँ निछावर करने लगीं और हृदय में प्रसन्न हो होकर आशीर्वाद देने 
लगीं । खिये। ने आरती के लिए अनेक सुव के थाळ सजाये आर वे शुभ गान करने 
लगीं ॥ ३ ॥ कर्के 
करहि आरती आरतिहर कें । रघु-कुल-कमल-बिपिन-दिन-करके ॥ 
पुर्सोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना ॥ ४॥ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं। उमा तासु गुन नर किमि कहही॥ ५ ॥ | 
वे रघुवंशरूपी कमलू-बन के सूर्य, आर्तिहर (दुःख को मिटानेवाले) श्रीरासचन्द्रजी 4 इ 
की आरती करने रूगीं। उस समय नगर की शोभा, सम्पत्ति आर कल्याण को बेद. | 
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शेषजी और सरस्यतीजी वन करती थीं ॥ ४ ॥ शि३जी कहते हैं--हे पार्वति ! जब बे 
भी इन चरित्रों को देखकर थकित हों जायें, तब उनके गुणां को भला मनुष्य कैसे कह्‌ 
सकते हें ? ॥ ५॥ 


दो०--नारि कुमुदिनी अवध सर रघु-पति-बिरह दिनेस । 
अस्त भये बिगसत भई निरखि राम राकेस ॥२०॥ 
अयोध्यारूपो तालाब में स्त्री-रूपी कमोदिनी रघुनाथजी के वियोगरूपी सूर्य के अस्त 
हो जाने ( मिट जाने ) पर रामचन्द्रळजीरूपी चन्द्रमा को देखकर खिल उठी ॥ २० ॥ 
होहि सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजहिँ गगन निसान । 
पुर-नर-नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥२१॥ 
नाना प्रकार के सब शुभ शकुन हो रहे थे आर आकाश में बाजे बज रहे थे। ऐसे 
आनन्द में भगवान्‌ रामचन्द्रजी नगर के स्री-पुरुष को कृतार्थ कर राजभवन को चले ॥२१॥ 
चो०-पसु जानी केकई लजानी । प्रथम तासु गह गये भवानी ॥ 
ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥१॥ 
शिवजी कहते हें--हे भवानी ! प्रभु हारि रामचन्द्रजी केकयी को लजाई हुई जानकर 
पहले उसी के घर गये | उसको समभाकर बहुत सुख दिया, फिर वे अपने घर गये ॥ १॥ 
कृपासिंधु जब मंदिर गये । पुर-नर-नारि सुखी सब भये ॥ 
गुरु बसि द्विज लिये बोलाई । आजु सुघरी सुदिनु सुभदाई॥२॥ 
दयासागर रामचन्द्रजी ने जब घर में प्रवेश किया, तव नगर के स्त्री-पुरुष सब 


सुखी हुए । गुरु वशिष्ठजी ने ब्राह्मणा को बुला लिया और उनसे कहा कि आज का दिन 
अच्छा शुभ फल देनेवाला है आर आज शुभ घड़ी हे ॥ २॥ 
FY 6 


सब द्विज देह हरषि अनुसासन । रामचंद बेठहिँ सिंहासन ॥ 
सुनि बसि्ठ के बचन सुहाये। सुनत सकल विपन्ह अति भाये ॥३॥ 


सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर राज्ञा दो तो रामचन्द्रजी सिंहासन पर बेठें। मुनि 
वशिष्ठजी के खुहावने वचन सुनते ही ब्राह्मणां को बहुत ही प्रिय रगे ॥ ३॥ 


कहहिं बचन मदु बिप्र अनेका । जगञ्रभिराम रामअभिषेका ॥ 
अब मुनिबर बिलंबु नहिँ कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे॥४ 
ब्राह्मण अनेक प्रकार कोमल बचनों से कहने लगे कि रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक 


जगत्‌ को प्रिय करनेवाला है, हे मुनिवर ! अब आप देरी न कीजिए, महाराज को राज- 
तिलक कर दीजिए ॥ ३॥ 


| 


छू अर 


ae 
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दो ०--तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ । 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत संवारेउ जाइ ॥२२॥ 
n तब सुनि वशिष्ठजी ने सुमन्त्र ( मन्त्री ) से कहा. वह सुनते ही प्रसन्न होकर चला 
और उसने जाकर तुरन्त ही अनेंक रथ, वहुत से घोड़े आर हाथी सजाये ॥ २२॥ 
जहुँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य मँगाइ । 
हरष समेत बसिष्ठपद पुनि सिरु नायेउ आइ ॥२३॥ 
फिर जहाँ तहाँ दूतां को दौड़ा कर उसने मङ्गळ-द्रव्य मँगवाये और लौटकर प्रसन्नता 
के साथ बशिष्ठजी के चरणे में आ सिर झुकाया ॥ २३॥ § 
चौ०-अवधपुरी अतिरुचिर बनाई । देवन्ह सुमनदष्टि झरि लाई ॥ 
शस कहा सेबकन्ह बोलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावह जाई ॥१॥ 
अयोष्यापुरी बहुत ही सुन्दर सजाई गई, देवताओं ने. पुष्प-वरष्टि की कड़ी लगा. दी । 
रामचन्द्रो ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम पहले हमारे मित्रों को ले जाकर स्नान 
कराओ ॥ १॥ हे I 
सुनत बचन जहाँ तहँ जन धाये । सुग्रीवादि तुरत ्रन्हवाये. ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । निज कर जटा राम निरुवारे ॥२॥ 
रघुनाथजी के वचन सुनते ही जहाँ तहाँ सेवक दौड़ पड़े आर उन्होंने तुरन्त ही 
सुग्रीव आदिको को स्नान कराया । फिर करुणानिधान रामचन्द्रजी ने भरतजी को बुळ- 
चाया और अपने हाथों से उनके जटाजूट निवत्त किये॥ २॥ 
अन्हवाये प्रभु तीनिउँ भाई । भंगतबछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य प्रभु-कोमल-ताई  । सेष कोटि सत सकहिँ न गाई ॥३॥ 
_ भक्तवत्सल, दयालु, राघुराई, प्रभुजी ने तीनों भाइयों का स्नान कराया । उस समय 
के भरतज्ञी के भाग्य और प्र्ु रामचन्द्रजी की कोमरता को सो करोड़ शेष भी नहीं गा 
सकते | ॥ ३ ॥ ; 
पुनि निज जटा राम बिवराये । गुरु अनुसासनु माँगि नहाये ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे । अंग अनंग कोटि छबि लाजे ॥४॥ 
फिर रामचन्द्रजी ने अपनी जटाओं को बिदा किया आर गुरुजी की आझा माँग कर 
उन्होंने स्नान किया । जब प्रभुजी ने स्नान कर भूषण धारण किये उस समय की उनके 
आङ्गो की सुन्दरता के आगे करोड़ कामदेव भी लजा गये॥ ४॥ ` लिः 


क द्री 
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रो०सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिब्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥ २४॥ 


उभ्रर साखुओं ने जानकोजी को आदरपूर्वक तुरन्त स्नान कराकर दिव्य ( बढ़िया 
वस्त्र आर भूषण उनके अङ्ग अङ्ग मे भळी भाँति खजा दिये ॥ २४॥ 


राम-बाम-दिसि सोभति रमारूप गुनखानि । 
देखि मातु सब हरषी जनम सुफल निज जानि ॥ २५ ॥ 
सब माताओं ने रामचन्द्रजी की. वाँई आर शोभित छच्मीरूपा गुणा की खान 
जानकोजी को देखकर अपना जन्म सफल समका आर वे प्रसन्न हुई ॥ २४॥ 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव घुनिद्ंद । 
चढि बिमान आये सब सुर देखन सुखकंद ॥ २६ 
कागभुशुरडजा कहते हें---हे गरुड ! रजुना | उस समय ला! PR तथा ऋाध सह 
चा०-प्रभु बिल्ोक सुनिमनु अनुरागा । तुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥ 
रबिसम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ॥ १॥ 
` प्रभु रामचन्द्रजी का देखकर सुनि वसिष्ठजी.के सन म॑ प्रेम आया, उन्होंने तुरन्त ही 
एक !द्व्य [सहासन माँगा । वह सूय के समान तेजस्या था, उसका वणन नहा करतं 
जनता । रामचन्द्रजा ब्राह्मणा को [सर झुकाकर उस पर बठछ गये ॥ १॥ 
जनक-सुता-समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनिसमुदाई ॥ 
बेद्मत्र तब द्विजन्ह उचारे । नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ २॥ 
जनक-उलाराजा क साथ रघुराई रामचन्ट्रजी को देखकर ऋषि-वृन्द प्रसन्न हो गये । 


तब ब्राह्मणों ने वेद-मन्त्रों।का उच्चारण किया | आकाश में देवता अगर सुनि जयजयकार 
करने लगे ॥ २॥ 


' प्रथम तित्नक बासे्ठ मुनि कोन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलाकि हरषां महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ ३॥ 


; पहले बसिष्ठ मुनि ने रामचन्द्रजी को राजतिलक किया, फिर सब ब्राह्मण को तिलक 
. करने के लिए कहा | पुत्र को राजतिळकयुक्त देखकर मातायं प्रसन्न हुई ओर उन्होंने 
बार बार रघुनाथजी की आरती उतारी॥ ३॥ ५ 
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४ बिप्रम्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कोन्‍्हे ॥ 
सिंहासन पर तरि-सुवन-साई, । देखि सुरन्ह दुँदभी बजाई ॥ ४ ॥ 


| फिर उन्होंने ब्राह्मणां को नाना प्रकार के दान दिये आर माँगनेवाले के वे-माँगनेवाले 
| कर दिये; अर्थात्‌ उन्हें इतना द्रव्य दिया कि फिर माँगने की ज़रूरत ही नहाँ रही । जळोक्य 
के स्वामी रामचन्द्रजी के सिंहासन पर विराजे देखकर देवताओं ने नगारे बजाये ॥ ४ ॥ 


छंद-नभ दुँदभी वाजहिँ बिएुल गंधर्ब किन्नर गावही । * 
नाचहिँ अपछराडद परमानंद सुर सुनि पावहों ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हचुमदादि समेत ते । 
गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ 


आकाश में खुब नगारे बजने रंगे, गन्धै और किन्नर गाने लगे। अप्सराओं के गण 
नाचने लगे, देवता (र सुनि परम आनन्द पाने छगे | उस समय वहाँ भरतादिक राम- 
चन्द्रज़ी के छोटे भाई, विभीषण, अङ्गद जर हनुमानजी आदि. हाथों में छत्र, चवर, पझ्के, 


~ 


धनुष, तलवार, ढाळ और बरछियाँ लिये खुशोमित हो रहे थे ॥ | 
श्रीसहित दिन-कर-बंस-भूषन काम बहु छवि सोहइ । 
नव-अंबु-धर-बर-गात अबर पीत सुनिमन मोहई 0 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
अंभोजनयम बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे ॥ 

सूर्य-कुछ के भूषण श्रीरामचन्द्रजी सीताजी समेत अनेकों कामदेव की सी कान्ति से 
शोभित हो रहे हैं, डनके नये सघन मेघ के समान अङ्ग आर पीत वस्त्र झुनियों के मन को 
माहित करते हैं । उनके अङ्ग पर सुकट अङ्गद (बाजू) आदि विचित्र भूषण सजाये इए हें, . 


~ 


उनके कमल से नेत्र, विशाळ वक्षःस्थल आर भुज्ञाञ्रां को जिन पुरुषों ने देखा वे अन्य हैं ॥ 
दो ०--वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनइ सारद सेप ख॒ति सो रस जान महेस ॥२०॥ 


हे गरुड ! वह शोभा ब्रा उस समाज का खुख कहते नहीं बनता । उसका वर्ण न्‌ 
सरस्वती, शेष रार वेद करते तथा उसका रसत शङ्करजी जानते हैँ।( क्योंकि वे वहाँ 
उपस्थित थे ) [OT ८: ८४77 of 7 सी RR कप 


१--आदि शब्द से शेष पाषदों का सडकेत किया है । श्रीरामजी की सेवा में ११ पार्षद थे— 
अरत, ळचपरण, शत्रप्न, विभीषण, अङ्गद, हनुमान्‌, सुग्रीव, दधिसुख, जाम्बवान्‌, सुषेण; कुसुद, नीळ, 
.नळ, गवाच, पनस और गन्धमादव । अ्रग० सं०। AT ५ Ff = 
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भिन्न भिन्न अम्तुति करि गये सुर निज निज धाम । 
बेदिबेष धरि बेद तब आये जहँँ श्रीराम ॥ २८ ॥ 


देवगण श्रीरासचन्द्रजी की अलग अलग स्तुति कर अपने अपने स्थानों को गये | 
फिर जहाँ श्रीराम हैं, वहाँ चारों वेद बन्दी ( भाट ) का वेष लेकर आये ॥ २८ ॥ 


प्रभु सवेज्ञ कीन्ह अति आदर कृपानिधान । 
लखेउ न काहू मरम कछ लगे करन गुनगान ॥ २६॥ 


प्रभु रासचन्द्रजी सर्वेश्ञ हैं, इसलिए वेदों को पहचान कर कपानिधान ने उनका बहुत 
~ NS ~ >> ~ _ :, ha ~ 
आद्र किया अर किसी ने इस भेद को नहीं जाना, जे वेद उनके गुण गान करने लगे॥२६॥ 


छंद-जय सगुन निर्गुनरूप रूपञ्रनूप भूपसिरोमने । 
दसकेधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजब् हने॥ 
अवतार नर संसारभार बिभजि दारुनदुशव दहे । 
जय पनतपांल दयाल प्रभु संजुक्तसक्ति नमाम हे ॥ 


वेदों ने कहा हे राजाओं के मुकुटमणि ! अडुपम रूपवाले ! आपकी जय हो| 

आप सशुण रूप हैं आर निर्णुण भी | ( द्वावेव ब्रहणो रूपे सूतेञ्चासू्तश्चेति--अर्थात्‌ « « 

. ब्रह्म के दो रूप हैं एक सशुण साकार दूलग निशुण निराकार । जब वे माया के गुण सर्व, 
रज, तम को स्वीकार कर विराट्‌ स्वरूप अर रामकृष्णादि अवतार रूप होते हैं तब सशुण 
और जब प्राक्त गुण र हितं अनन्त कल्याण गुणसागर, एकरस नित्य रूप रहते हें तब 
निगुण; इसी लिप वे अनुपम हें ।) आपने दशकन्धर ( रावण ) आदि प्रचड राक्षस और 
प्रबल दुष्टों को अपनी भ्ुजाओं के बल से मारा | आपने मनुष्य अवतार लेकर सखार का 
भार मिटाया और इसके घोर दुःख जळा (नष्ट कर) दिये । हे प्रणतपाल ! शरणागत-रच्षक, 
दयालु, स्वामी ! आपकी जय हो, शक्ति ( सीता 2 समेत आपको हम नमस्कार करते हें' ॥. 


तव बिषम मायाबस सुरासर नाग नर अग जग हरे | 
मवर्पथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निर्बहे । 
भव-खेद-छदन-दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमाम हे ॥ 
हे हरे | देव, दैत्य, नाग, मनुष्य और स्थावर-जङ्गम सभी आपकी विषम माया के अधीन 
हें। वे काळ, कमे ओर गुणों से भरे हुए अनगिनत दिन रात भरे हुए अनगिनत दिन रात खंखार मार्ग में घूमते फिरते हैं । 
9 --कोई कोई इन स्तुतियों के छुन्दों को सामवेद, यजुर्वेद आदि की स्तुतियां प्रथक पथक्‌ कहते 
हैं, किन्तु, मूल छन्द॒ में “रमाम? क्रिया बहुवचन की है, इससे सभो वेदों की स्तुति एक ही में है-। यही 
क्रम श्रीमद्भागवत की वेद्श्तुति में भी है; वहाँ “श्रतय ऊचुः?” हे ' 'अ्रतिरुवाच”? नहीं है । 
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` हे नाथ! जिनको आपने दयाहटि कर देख लिया, वे त्रिविध ( आध्यात्मिक) आधि- 
भे Ls [oe > ha _ ~ +» 
मोतिक, आधिदैविक ) दुखा से छूट गये! । हे संसार-सस्बन्धी दुःख के मिटाने 
में कुशळ ! आप हमारी रघा करें । हम आपको नमस्कार करते हैं । 


| जे ज्ञान-मान-बिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी । 
| ते पाइ सुर-दुर्लभ-पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास ततव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु रम तरहिँभवनाथ सोइ स्मराम हे ॥ 


जा जन ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो रहे हे और ससार को सिटानेचाली आपको 

भक्ति का आदर नहां करते ', हे हरे ! वे देवताओं को दुभ पद ( उच्च पद्‌, ब्रह्मादि 

लोक). पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाते हैं, जिनको हम देखते हैं । अथवा जो 

“हमको देखते हैं; अर्थात्‌ वेदों को भी देखते हैं, तो भी भक्तिःविमुख होने के कारण वे नीचे 

गिर जाते हैं, नीच योनिथों में जन्म लेते हं । जा विश्वास करके सव आशाओं को छोड़ 
कर आपके दास हो रहे हैं, वे आपके नाम का जप कर बिना ही परिश्रम संसार को 


~ 


तर जाते हैं हें नाथ ! बही नाम हम स्मरण करते हैं ॥ 
: So ~ ~ नि ~ 
जें चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतनी तरी। 
नखनिर्गता मुनिबंदिता तरै-तोक-पावनि सुरसरी ॥ 
द ~ © ® ~ ® Ne 
ध्वज-कुलिस-अंकुस-कंज-जुत बन [फरत कीटक किन लहे। 
© ® ¢ > aS ~ 
पद-कंज-हद मुकुद राम रमेस नित्य भजाम है है! 
| जा चरण शङ्कर श्रर ब्रह्माजी के पूज्य हें, जिनकी शुभ धूल का स्पशे कर ऋषि- 
की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से ऋषियों से नमस्कार की गई, चेलोक्य को 
" पावन करनेवाली, देवनदी गङ्गा निकली, ध्वज, वेज, अङकुश, कमळ-चिह्लं से युक्त जिन 
१--इस सिद्धान्त को श्रीमद्‌भागवत में स्पष्ट किया है क्रि जिन पर वे ही अनन्त भगवान्‌ दया 
करें, और वे दया किये हुए प्राणी निष्कपट रूप से सर्वथा चरणों के शरणागत हुए हों, जिनको कुत्ते 
और सियारों के भक्षय देह में अभिमान नहीं है वेही दुस्तरा भगबानू की माया का पार पाते हैं । “मेषां 
स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः सर्बात्मनाश्रितपदो यदि निन्मेलीकस्‌ । ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नैषा ममाहमिति धीः श्वखगाळभक्ष्से ॥ › भा० स्क॑० २ अ० ८। ४२। : 
२--श्रीमद्‌भागवत में ब्रह्मस्तुति में कहा, हे कि जा कल्याणां के खोतरूप बहानेवाली आपकी 
भक्ति को छोड़कर केवळ झान पाने के लिए दुःख उठाते हैं, उनके लिए वह ज्ञान केवल झेशदायी रह 
जाता हे और कुछ सार हाथ नहीं लगता; जैसे धान के छिलकों को कूटने से कुछ सार नहीं मिलता । 
“श्रेयःखुलिं भक्तिमुदंस्थ ते विभो छ्लिश्बन्ति ये केबलबे।धलब्धये । तेषामता छोशद एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनास्‌ ॥ ३ ॥ भा० स्क॑० १० अ० १४ । ४. 4 
३--गर्भस्तुति में देवताओं ने यही बात स्पष्ट कही हे--“मेऽन्येऽरविन्दाच् विसुक्तमानितत्स्वयस्तभावादः 
| विशुद्धबुद्धयः । आरुहय कृच्रेण परं ,पदं ततः पतन्त्यध्षोऽनाहतयुष्मदङघ्रयः ॥? भ० स्क॑० १० अ० २।३२॥ 
i) 


at 
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चरणां ने जङ्ग में फिर फिर कर कांटे ओर कङ्कर पाये, अथवा जिनमें काँटों के गडढे 
पड़ गये हैं, अथवा जिन चरणों को कांटे पत्थरों में घूमनेवाले काळ भील र 
पाया हे रुंद! मोक्ष देनेवाले ( सुकं मोल (मुच्‌ मोकारे' ददातीति ) हे राम ! हे 
लक्ष्मीपते | उन चरण-कमले! की जोडी को हम नित्य भजते हें! ॥ 


अच्यक्त-मूल-मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट केध साखा पेचबीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कट मधुर बेलि अकेलि जेहि आस्रित रहे ॥ 
पवत फूलत नव ललित संसारबिटप नमाम हे ॥ 


हु 
~ 


ह भगवन्‌ ! ससार के वृत्तस्वरूपी ! आपके हस नमस्कार करते हें। इस आपके 
संसार-बूक्त रूप की अव्यक्त ( प्रकृति 2 तो जड़ है, और यह वृक्ष अनादि हे ( कब से 
चला इसका पता नहीं, जिसका आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं होता ) वेद र शाख 
इसको चार त्वचा कहते हैं। इसके छः स्कृध हैं (जो बृक्षों में मोटे मोटे विभाग होते 
हैं, ) पचीस शाखायें ( पतली डालें ) हैं, पत्ते ओर फूल अनेक हैं। दो तरह के फल हें 
0 कडा, दूसरा मीठा, इस बृष के आश्रित रहनेवाली एक ही बेल है। यह डुच्त सदा 
नये पत्तों और फूलों से हरा भरा रहता हैर ॥ 


.. त्ति सिद्धान्त की तीनों बातों को एक ही जगह श्रीनद्‌भागवत में दिखाया हे—( १) 
शिव अह्यादिकों का चरण पूजना, ( २ ) नख से गङ्गा निकलना, ( ३ ) सुकुंदत्व । “अथापि यत्पाद्‌- 
नखावसष्ट जग द्विरञ्च्योपहतार्हणाम्भः । सेशं नात्यन्यतमो सुकंदात्‌ को नाम छोके भगवत्पदार्थः”? ।। 
आ स्कं० १ अ० १८। २१। २--वेदों में का है “तदैक्ञत बहुस्याम्‌”? अर्थात्‌ परमात्मा ने सोचा 
कि में एक का अनेक हो जाऊँ । बस, यही साया है, इसी से संसार-बृक्त उत्पन्न हुआ, इसलिए माया 
ही जड़ है । चार त्वचा ( बक्कळ )--हन वक्कलों सें बहुमत हैं, श्रीमद्भागवत में जिस संसार-बरृक् 
का वर्णेन है उसके चार रस, घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहे हैं, यहाँ उन्हीं को त्वचा समक ळें तो 
हा सकता है पर बहुत लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार; इस अन्तःकरश--चतुष्टय को, अथवा जाग्रत, 
स्वक्ष, सुपुप्ति, तुरीया इन चारों अवस्थाओं का, अथवा चारों युगों को, अथवा अण्डज, जरायुज, स्वेदज, 
उद्भिद चारों ग्रकार के जीवों का, अथवा चारों वेदों को, या ओंकार और सत्व, रज, तम॒ गुणों को 
बताते हैं, किन्तु ये मानसिक कर्पना-मात्र हैं। बक्कळ के समान होने मिटनेवाले ओर आवश्यक 
चारों पूर्वोक्त चतुर्वग ही हैं । छुः स्कन्ध 'अस्ति, वद्धे, शीयते, विपरिणमते, जायते, त्रियते; अर्थात्‌ 
रहना, बढ़ना, घटना, विपरीत होना, जन्म और मरण लेना है । पचीस तस्व इसकी शाखाएँ हैं; 
अथात्‌--“पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये पांच विषय, पृथ्वी, जळ, 


तेज, वायु, अकाश पांचों तस्त्र, और अन्तःकरण चतुश्य, पचीसवां जीव ।”” वासना फूल और मनो- 


द ` थ पत्ते हैं । मीठा फल पुण्य है, जो स्रगाँदि सुख देता है, कड़वा पाप है, जो नरकादि देता है। 


के आश्रित बेळ अ्रविद्या है । । नये पत्ते 'इदमय मया ठब्धम्िमं ग्राप्स्ये मनोरथम्‌ । यह चीज मैंने 
ली, इसे श्रौर पा जाऊँगा इत्यादि फूछ है । खाना, पीना, पहनना, भोग-विलास आदि इनका 
ए ही इस बृष के पत्त फूलों का आना और न मिळना ही उनका झड़ जाना है। 
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जे ब्रह्म आजमद्वेत-मनुभव-गम्य मन-पर ध्यावहीं । 

ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीँ । 

सन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहों ॥ ८ ॥ 


fe हे सगल्‌ ! जा कोई अज ( जन्म न लेनेचाला ), अह्वत ( जिसके समान दूसरा 
कोई न हो ) (“'पकमेवाङ्कितीय त्रह्म मह्‌ नानास्ति किञ्चन” “न तत्खमश्चाभ्यधिकश्च 
हश्यते” इस्यादि वचनादुखार, ) अनुभव स प्राप्त होनेवाला, मन से परे ऐसे ब्रह्म का 
ध्यान करते हैं, हे नाथ ! वे उनका वर्णन करे, वे उनको जानें, हम ता आपके सणुण रूप 
के ( अनन्तकल्याण-शुणसागर के ) यशा नित्य गाते हैं । हे दयाघन ! सदशुणां को खान ! 
प्रभो | देच | हम यह वरदान माँगते हें कि मन, वचन र कमे के विकार ( मैल ) छूट 
कर आपके चरणं में हमारा अनुराग हो ॥ 
के pe ~ _O—. उ : 
दो०--सब के देखत बेदन्ह बिनती कोन्हि उदार । 
© ~ > 
च्तरथांन भये पानं गय ब्रह्मञ्रागार ॥ ३० ॥ 
इस तरह सबके देखते वेदो ने उदार ( प्रशस्त ) प्राथना की, फिर वे अन्तान हुए 
और ब्रह्मलोक में चले गये ॥ ३० ॥ | 
Se fe ® ` ~ [a 
बैनतेय सुनु संसु तब आये जहं रघुबीर । । 
Co ~ ८5. ~ 5 
बिनय करत गदगद [गण पारत पुर्वक सरीर ॥ ३२ tt 
कागभुशुण्‌डजी कहते हें-हे गरुड़ ! खुनो । जब वेद स्तुतिं कर चले गये, तब जहाँ 
श्रीरघुवीर हैं वहाँ शङ्करजी आये अर गद्गद्‌ वाणी और पुलकित शरीर होकर वे उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ३१ ॥ 
ताटके कछुद-जय राम रमारमन समन | भव-ताप-भमयाकुल पाहि जन 
he __ __ ~ NS] _ च 
गआवधस सरस रमसेस बिभां । सरनागत मागत पाह प्रभा || 
शिवजी बोले--हे राम ! आपकी जय हो । आप लच्मीजी के रमण हें, सांसारिक 
ताप के शान्त करनेवाले है इसलिए. दास की रक्षा कीजिए । हे अयोध्या के नाथ, देवताओ। 
के नाथ, लच्मीनाथ, समथे ! मे शरणागतं होकर यह माँगता हुँ कि रक्ता करो॥ _ 
[a नल | के > हें जा 5 
दस-सीस-बिनासन बीस सुआ । कृत दूरि महा-महि-भूरि-रुजा धे 
ा e > तेज र > | |. 
रजनी-चर-बंद-पतग रहे । सर-पावक-तेज प्रचंड दहे । 
हे दश मस्तक और बीस भुजावाले रावण के विनाश करनेवाले .! आपने i 
महासार के कष्ट को दूर कर द्या, एर राक्तल-समूहःरूपी जा पतिङ्गे थे, उन्हे बाण | 
रूपी प्रचण्ड अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया ॥ i हर 
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महि-मंडल-मंडन चारुतरं । घृत-सायक-चाप-निषंग-बर || 
मद मोह महा ममता रजनी । तमपुंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ 


आप एृथ्वी-सणडळ के अति उत्तम भूषण-रूप है, सुन्दर धनुष, बाण और तर्कस 


को धारण करते हैं । आप सद्‌, मोह और मसतारूपी रात्रि के अ्रन्धकार-ससूह के नाश 
करनेवाले तीदण किरणों के सूर्य हें ॥ 


मनजात किरात निपात किये । छूग लोग कुभोग सरे न हिये ॥ 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे। विषयाबन पाँबर भल्ति परे ॥ 


[थ 
कामदेच-रूपी शिकारी भील ( बहेलिये ) ने मनुष्य-रूपी खृगों के हृद्यो में कुभोग- 
रूपी बाण मार कर उनको गिरा दिया । हे नाथ ! आप उस कामदेव को नष्ट कर उन 
अनाथ जनों की रक्ता कीजिए कि जो वेचारे विषय-रूपी जङ्गळ में भूले पड़े हैं । (आर्थाल्‌-- 
कामासक्त मञुष्यों के मन विशुद्ध कर भगवदु-भक्ति की ओआर ळगा दीजिए ) ॥ 


बहु रोग बियोगन्हि लोग हये । भवदेधिनिरादर के फल ये ॥ 


भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद-पंकज-पेसु न जे करते ॥ 
बहुत से लोग रोग र वियोग के दुःखो से मरते हैं, ये आपके चरणों के निराद्श 
करने के फल हैं। जे श्रीचरण-कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अगाध संसार-सागर में गिरते हें ॥ 
अतिदीन मलीन दुखी नितहाँ। जिन्ह के पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
जिनकी आपके चरण-कमलों में प्रीति नहीं, वे अत्यन्त दीन, मैले और नित्य ही 
दुखी रहते हैं। जिनको आपकी कथा का अवलम्ब (आश्रय ) है, उनको सन्त और 
अनन्त ( भगवान्‌ ) सदैव प्यारे हैं ॥ , 


नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह के सम बेभव बा बिपदा । 
. यहि तें तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 


जिनके राग ८ पेम ) आर लोभ नहीं, न मान और मद ही, उनके लिए सम्पत्ति वा 
विपनन्त दोनों बरावर हैं | मुनि-जन योग का भरोसा सदा इली लिए छोड़े रहते है और 
प्रेम से आपके सेवक हो जाते हें ॥ 


करि परेम निरंतर नेमु लिये । पदर्षकज सेबित सुड हिये ॥ 
सम मानि निरादर आदरहीँ। सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 


जी नित्य श्रेम्रपूविक, नियम धारण कर शुद्ध अन्तःकरण हो आपके चरश-कमळों का 
खेवन करते हैं वे सत जन अपने आद्र और निराद्र (मान-अपमान) को समान समभ 
कर आर सुखी होकर पृथ्वी पर ( स्वेच्छाचार से ) घूमते हैं ॥ 


5 
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मुनि-माकस-पैकज भंग भजे । रघुबीर महा-रन-धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भवरोग महा मद मान अरी ॥ 


हे रघुवीर, महारणधीर, अजेय ! आप मुनिजनों के मनरूपी कमलों के भर्वेर हैं। 
हे हरे | में आपके नाम का जप करता हूँ और नमस्कार करता हुँ, आप संसाररूपी 
महा मद्‌ और मान के शत्रु हैं ॥ 
[o « ८5 ८ ८ हे 
गुनसीस्त कृपापरमायतन । प्रममामि निरंतर श्रीरसन ॥ 
4 ~ © ° ° 
श्घुनंद निर्कदय इ्रदघनं । महिपाल विलोक दीनजन 
हे गुणशीळ, दया के स्थान ! ्रीरमगा ! में आपके निरन्तर प्रणाम करता इहे 
रघुनन्दन ! आप खुख दुःख के अँधेरे को निवत्त कीजिए, हे पृथ्वी के रक्तक |] आप दीन 
जन की ओर देखिए ॥ : जे 
3 > Sd ~ 5 ~ + 
दो०--बार बार बर भागड हरषे दहु श्रारग । 
पद्‌-सरो-ज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥३२॥ 
हे श्रीरङ्ग ! मे बारम्बार जो वरदान माँगता हुँ, वह आप घसन्न होकर दीजिए | 
वह यही है कि--अपने चरणकमले में अनपायिनी ( खरिडत न होनेवाली ) भक्ति 
और सत्सग सदा ही दीजिए ॥ २२ ॥ 


बरनि उमापति रामगुन हरषि गये केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाये सब बिधि सुखप्रद बास ॥ ३३ 0 


पार्वतीजी के नाथ शिवजी इस प्रकार रामचन्द्रजी के गुण वर्णन कर, प्रसन्न हो, 
कैलास को गये । तव फिर प्रभु रामचन्द्रजी ने वानरे को सब प्रकार से खुख देनेवाले 


निवास-स्थान दिळाये ॥ ३३ ॥ 
चौ०-सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव-भय-दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहि नर बिरति बिबेका ॥१॥ 
कागभुशुएडजी कहते हें-हे गरुड़ ! सुनो ! यह कथा पावनी ( पवित्र करनेवाली ), 
जिविध ताप और संलार सम्बन्धो भय को सिटानेवाली है । मनुष्य महाराज रामचन्द्रजी 
का शुभ राज्याभिषेक खुनते ही वैराग्य और विवेक को प्राप्त हो जायगे॥ १॥ 


जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिँ। सुख संपति नाना बिधि पावहिं॥ 
सुरदुर्लभ सुख करि जग माहीँ। अंतकाल रघु-पति-पुर जाहीं ॥२॥ 


जा मनुष्य सकाम हो ( अर्थात्‌ मन में कुछ इच्छा रख ) कर रामचरित्र का खुनगे, 
..गावगे, वे नाना प्रकार की सुख-सम्पत्ति पावेंगे आर वे संसार में देवताओं को भी दुष्प्राप्य . 
, सुखं को भागकर. अन्त-काल में रघुपतिपुर ( साकेत-लोक ) का ज्ञावेंगे॥ २॥ 


९७६ रामचरितमानस । 


सुनहि बिसुक्त बिरत अरु बिषई । त्तहहिँ भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति रामकथा में बरनी । स्व-मति-बित्तास त्रास-दुख-हरनी ॥ ३॥ 


इस कथा को विमुक्त ( शुक. वासदेव, सनकादिक ) झुनेंगे तो उनको भक्ति का 
लाभ हो, बैराग्यवान्‌ ` संसार से घवराये हुए मुसुजु जन ) सुनेंगे ता गति ( मोक्ष) 
पावेंगे आर विषयी ( विलासप्रिय ) जन सुनेंगे तो नित्य भक्ति पायेंगे। हे गरुड़ ! मेने 
भय और दुःख सिटानेवाली रास-कथा अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार वर्णन की ॥३॥ 


AN 


बिरति बिबेक भगति हढकरनी । मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी ॥ 

। नित नव मंगल कोसलपुरी । हरपित रहहिँ लोग सब कुरी ॥ ४॥ 
यह कथा वैराग्य, ज्ञान आर भक्ति के दृढ़ करनेवाली तथा भोहरूपी नदी के लिए 
सुन्दर नाव है | कोसळपुरी ( अयोध्या ) सें नित्य नये मङ्गल होते थे, सब लोग प्रखन्न 

और प्रफुल्लित रहते थे ॥ ४॥ 

नित नइ प्रीति राम-पद-पंक-ज । सब के जिन्हहिँ नमत सिव सुनि अज ॥ 

मंगन बहु प्रकार पहिराये . । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाये ॥ ७ ॥ 
जिनको शिव. ब्रह्मा और मुनिजन नमते हैं, उन रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में 


नित्य नई प्रीति सबको होती थी । अरभिषेकोत्सव समाप्त होने पर माँगनेवालो को तरह 
तरह की पोशाक प्हनाई गई , ब्राह्मणे! ने नाना प्रकार के दान पाये ॥ ४ ॥ 


दो०--ब्रह्मानंद्मगन कपि सब के प्रभुपद प्रीति । 
जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास घट बीति ॥३४॥ 


सब बन्दर ब्रह्मानन्द मे मञ्च हो गये, प्रभुजी के चरणां में उनका प्रेम बढ़ता ही 
जाता था | उनको वहाँ निवास करते छः महीने बीत गये, पर दिन जाते किसी ने नहीं 
जाना ॥ ३४॥ 


चो ०-बिसरे ग्रह सपनेह सुधि नाहाँ। जिमि परदोह संत मन माहीँ ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाये | आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥ १॥ 
जैसे सन्तो के मन में 'परद्रोह स्वप्न में भी नहीं होता, इसी तरह वे सब अपने घरें 
को भूल गये, स्वप्न में भी घर का स्मरण नहीं हुआ । तब एक बार रघुनाथजी ने सब मित्रों 
को बुलाया: उन्होंने आदरपूर्वक आकर रामचन्द्रजी को सिर झुक्राये ॥ १॥ 


परमप्रीति समीप बेठारे । भगतसुखद मृटु बचन उचारे ॥ 


_ तुम्ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करउँ बडाई ॥ २॥ 


भक्तो के सुखदायी रामचन्द्रजी ने बडी प्रीति से सबके पास बैठाकर कोमळ वचनें 


"चर ४ 
जच EE 
i pe i 
¢ क्के 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६७9७ 


से कहा--तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, में मुँह पर तुम्हारी बड़ाई किस तरह 
करू ?॥ २॥ 


ता ते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ ३ ॥ 


तुम लोग मुझे अधिक प्यारे इसलिए लगे हो कि तुम लोगों ने मेरे हित के लिए 
अपने घर के खुख छोड़ दिये। मेरे छोटे भाई, राज्य, सस्पति, जानकी, शरीर, घर; 
कुठुम्बी अर मित्र ॥ ३॥ 


सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिँ समाना । छूषा न कहडें मोर यह बाना॥ 
सब के प्रिय सेवक ये नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ४ ॥ 
सभी चीजें सुझे तुम्हारे बरार प्यारी नहीं हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि में कभी झूठ 
नहीं बोळला ( इसलिए यह वात बिलकुछ सत्य है )। यद्यपि यह नीति है कि सेवक सभी 
को प्यारे होते हैं, तथापि मुझे अंपने दासों पर अधिक प्रेम है! ॥ ४॥ 
दो०--श्रब गृह जाइ सखा सब भजेहु मोहि दृठ नेसु । 
सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अतिप्रेसु ॥ ३५॥ 
हे सखाओ। | अव तुम सब अपने अपने घर जाओ, तुम मुझे दढ नियम-पूवेक भजना । 
मुझे सदा सब वस्तु में व्यापक, सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यन्त प्रेम करना ।३५॥ 
चो०-सुनि प्रभुबचन मगन सब भये। को हम कहाँ बिसरि तन गये॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिँन कछु कहि अति अनुरागे॥१॥ 
स्वाभी रामचन्द्रजी के इन बचने को सुनकर सब मश्च हो गये, हम कोन हें कहाँ 
हें, इत्यादि देह की खुध बुध भूल गये। वे हाथ जोड़कर टकटकी लगाये हुए सम्मुख 
खड़े रहें, और मारे प्रेम के कुछ कह नहीं सके ॥ १॥ के 
परमप्रेमु तिन्है कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ज्ञान बिसखा ॥ 
प्रभु सनमुख कछु कहइ न पारहिँ। पुनि एुनि चरनसरोज निहाराहे।२। 
प्रभुजी ने उन सबका अत्यन्त प्रेम देखा, तब उनको अनेक प्रकार का विशेष ज्ञानों- 
पदेश किया । वे स्वाभी के सम्मुख कुछ कहने को समर्थे नहीं हुए, किन्तु बार बार उनके 
चरण-कमल देखते रहे ॥ २॥ 


rN - 
१- सेवक वह होता है जो किसी कारण-वश सेवा करे, दास वह दोता है जो निष्कारण ही 
अपना सर्वस्व स्वामी को सोंप कर आप निर्भर हो जाय । जैसा कि म्रह्नाद ने नुसिंहजी से कहा 
था--हे स्वामिन्‌, में आपका निष्काम भक्त हूँ, आप मेरे निराधार स्वामी हैं, इसलिए हम दोनों 

का यह अर्थ अन्यथा नहीं, किन्तु राजा और उनके सेवकों का सा है। “अहं त्वकामस्त्बद्भक्तस्त्वं च 
स्वाम्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोरथेर राजसेवकयोरिव ॥'? भा० स्क॑० ७ अ० ७। ¢ E 
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तब प्रमु भूषन बसन मॅंगाये `। नाना रंग अनूप सुहाये ॥ 
सुग्रीवहिं प्रथमहिं पहिराये । बसन भरत निज हाथ बनाये ॥ ३॥ 


तब फिर स्वाभी रामचन्द्रजी ने अनेक रंग बिरंगे अनुपम खुन्दर भूषण और वस्ख 
मंगबाये । पहले भरतजी ने अपने हाथ से बना कर ( सुधार कर ) सुग्रीव को वस्त्र 
भूषण पहनाये॥ ३॥ 


प्रभुपेरित लछिमन पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये ॥ 
अंगद बेठ रहा नहिँ डोला ॥ प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ ४॥ 


फिर रामचन्द्रजी की प्रेरणा से रच्मणजी ने ( वस्त्-भूषण ) विभीषण को पहनाये, 

~ ha ~ > _ RT oS ns ~ 

जो रामचन्द्रजी के सन में प्रिय लगे । अङ्गद बेठा रहा, अपनी जगह से हिला नहीं, उसकी 
प्रीति को देखकर रामचन्द्रजी ने उसे नहीं बुलाया ॥ 2॥ 


दो०--जामवंत नीलादि सबं पहिराये रघुनाथ । 
'हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ ॥ ३६ ॥ 


रघुनाथजी ने जाम्बवान्‌, नोल आदि सबको वस् यार भूषण पहना दिये । वे सब 
टटद्य में रामचन्द्रजी का रूप धारण कर उनके चरणों में मस्तक नवा (बिदा लेकर ) 
चल दिये ॥ ३६॥ ` 2 ४ 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोलेउ बचन मनहूँ पेमरस बोरि ॥ ३७ ॥ 
. तब अङ्गद उढ सिर झुकाकर आँखों में आँसू भर कर और दोनों हाथ जोड़कर 
बहुत ही कोमळ मानें प्रेम-रस में डुबोये हुए वचन बोळा ॥ ३७॥ 
ho सिंध [a ७ 
चो०-सुनु सर्बज्ञ कृपा-सुख-सिंधो । दीन-दया-कर आरतबंधो ॥ 
मरती बार नाथ मोहि बाली । गयेउ तुम्हारहिँ कोळे घाली ॥ १॥ 
`` अङ्गव्‌ ने-कहा-हे-- सर्वज्ञ | दया ओर. सुख के सागर, दीनों पर दया करनेवाले, 
शरणागत हितकारी ! सुनिए । बाली ( मेरा पिता ) मरते खमय मुझे आप ही के कोछ 
(योद्‌) मं डाल गया था॥ १॥ ' "`` ` | | ह 
अ-सरन-सरन बिरदु संभारी । मोहिं जनि तज़हु भगत-हित-कारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद-जल-जाता॥ २॥ 
” इसलिप आप अपनी अशरण-शरंण' ( जिसका रक्षक कोई न हो, उसके रक्षक राम 
हैं की बान को सम्हाल कंर, हे भक्तःहितकारी .| अब मुझे न त्यागो।। हे प्रभु ! मेरे गुरु 
( बड़े ) माता-पिता आपही हें, इसलिए इन चरण-कमलों को छोड़कर में कहाँ 


जाऊं ? ॥ २॥ 
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` त॒म्हईँ बिचारि कहह नरनाहा । प्रशुतजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान-बुडि-बल-हीना । राखहु सरन जानि जन दाना ॥३॥ 
हे नरनाथ | आप हा साच कर काहेए, स्वामी का छोड़कर मेरा घर म॑ क्या काम ह. ? 
सुमा वाळक, ज्ञान, बाद श्रार बळ स हान आय दान जन खमभाकर अपना शरगा में राखए ॥२॥ 


नीचिटहल गह के सब कश्हिउँ। पद-पेक-ज बिलोकि भव तरिहउ ॥ 
अस काहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गह जाह ॥४॥ 


में घर की सभी तरह की नीच सेदा करूँगा, आर श्रीचरण-कमलें का दशन कर 
संसार तर जाऊँगा । अङ्गद इतना कह “पाहि” कहता इआ चरणों में गिर गया आर 
वोाळा--हे नाथ | अब मुझे घर जाने के लिए न काहण ॥ ४ ॥ 
दो ०-अ्गदबचन बिनीत सुन रघुप्रीत करुनासाव | 
प्रभु उठाइ उर लार्यड सजद नयनराजीव ॥ १८ ॥ 
करुणा की सीमा प्रभु रामचन्द्रजी ने अङ्गद के .विनीत वचन सुनकर उसे उठाकर 
हृद्य से लगाया, उस समय उनके नेत्र-कमळ आँखुओ। से भर आय ॥ ३८॥ 


निज उरमाल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 
बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार सघुकाइ ॥ ३६ ॥ 


फिर बालिपुत्र अङ्गद. को णमचन्द्रजी, ने अपने हृदय का माळा; - वस्त्र, मणि आदि 
पहना कर उसको बहुत तरह समभा कर बिदा किया ॥३६॥ . .. 
चा ०-भरत-ञ्नुज-सीमाञ समेता । पठवन चले भगत. कृतचंता ॥ 
अगदहदय प्रस नाह शोरा। फिरि । फार चिलव.राम का आरा ४१४0 
भरत, शत्रन्न आर लक्ष्मण साहत; रामचन्द्रजा भक्तों, की ओआर «चित्त : लगाये हुए, 
उन्हं भेजने चले । अङ्गद के हृदय मं बहुत हा भ्रम था, वह फिर. फिर कर रामचन्द्रजा , 
की ओर देख्ने लगा ॥ १॥ 


बार बार कर दंडप्रनामा। मन अस रहन कहहिं, मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरिसोचत हॉसिमलनी॥२॥ 


वह बार बार दंडवत्‌ प्रणाम करता था आर मन में यह साचता था कि रामः - | 
_ चन्द्र मुझे रहने के लिए आज्ञा दे द्‌। रामचन्द्र का बोलना, चलना, हसना ओर . 
मिळना सब बातें को याद करके अङ्गद साच कर रहा था ॥-२॥ 


प्रभुरूख देखि बिनय बहु भाखी । चलंउ हृदय पदप जराखी॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाये । माइन्ह सहित राम इनि आh॥३ 


= फिर अङ्गद स्वाभी का रूस्य देखकर बहुत विनययुक्त भाषण कर उनके चरण-कमल 


हे८० रामचरितसानस । 


हृदय में रख कर चला। भाइयों समेत रासचन्द्रजी बड़े प्रेम के साथ सब चन्दर को 
पहुँचाकरं लौट आये ॥ ३ ॥ 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्ही हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा। पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ 9 ॥ 


तब हनुमानजी ने खुग्रीद के पाँच पकड़कर अनेक तरह से प्राथना की आर कहा-- 
हे देव ! में द्श देन रामचन्द्रजी की चरण-संचा कर फिर आपके चरणां के दशन 
करूंगा ॥ ४ ॥ 


पुन्यपुंज तुम्ह पवनकुसारा । सेवहु जाइ कृपाञ्जगारा ॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ ४॥ 


हे वायुपुत्र ! तुम पुरयपंज हो, तुम जाकर दयाघन रामचन्द्रजी की सेवा करो। 
ऐसा कह सब बन्दर तुरन्त चल दिये, फिर अङ्गद से कहा, हे हनुमान ! खुनो ॥ ₹ ॥ 
_ क es ~ ee 
दा०-कीहइंदडवत प्रभु सन तुम्हाह केहउ कर जार । 
घु Lam) 4८-3० अब ज च Laps 
बार बार रघुनायकहिं सुरति करायेहु मोशि ॥ ४० ॥ 
मे तुमसे बार बार हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु रामचचन्द्रजी से भेरी दंडद ल्‌ कहना 
आर रघुनाथजी को बार वार सेरी याद दिळाते रहना ॥ ४० ॥ 


अस कहि चलेउ बालसुत फिरि आयेउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही सगन भये भ 


ऐसा क्रहकर अङ्गद ता चल दिया आर हनुमानजी लोट आये. फिर उन्होंने छङ्गद 
का वह प्रेम रामचन्द्रजी को सुनाया, जिसे सुनकर भगवान्‌ रामचन्ट्रजी प्रसन्न इए ॥ ३१॥ 
~ हि 235 (oS > ~ 
कुलिसह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमह चाहि । 
~ ~ [८33 ~ 
।चत खगंस त्रस राम कर ससु परइ कह काह॥ ४२॥ 
हे गरुड़ ! झुनो । रामचन्द्रजी का चित्त जब कठोर होता हे (दुष्टों का दण्डादि देने 
के समय), तो उसकी कठिनता दञ्र से भी अधिक होती है अर जव कोमळ (भक्तवात्स 


ल्यादि में) होता है तब पु भी अधिक ! इस तरह का रामचन्द्रजी का चित्त कहिए, 
किसको समभ से अआ सकता हे ? ॥ ४२॥ 


चो ०-पुनि कृपाल लियो बोल्ति निषादा। दीन्हे भषन बसन प्रसादा ॥ 
जाइ भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन घर्म अनुसरेहू ॥ १ ॥ 


फिर दयाळ रामचन्द्रजी ने निषाद ( शुह ) का बुलाया, उसको उस्त्र-भूषण दिये आर 
कहा--तुम अब अपने घर जाओ, तुम मेरा स्मरण करना और मन, वचन, कमे से धमे का 
अआचरण'करना॥ १॥ ` ` a 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६८१ 


तुम्ह मम सखा भरतसम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ २॥ 


हे श्राता ! तुम मेरे सखा भरत के समान हो, इसलिए सदा यहाँ पुर में आते जाते 
रहना । रामचन्द्रजी के इन बचन को सुनते ही शुह को भारी सुख उत्पन्न डुआ और वह 
आंखे भें जल भरकर रामचन्द्रजी के चरर में गिर पडा ॥ २॥ 


चरननलिन उर धरि गह आवा । प्रभुसुमभाउ परिजिनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिँ धन्य सुखरासी ॥ ३ ॥ 


फिर शुह प्रश्ु के चरण-कमळ हृदय सं रखकर थर लोट आया ओ्रार उसने अएने 


कुटुस्वियों को स्वामी का स्वभाव छुनाया। झुर के निवासी रामचन्द्रजी के चरित्रा का 
देख देखकर वार बार कहते थे कि खुखदाई राजा रामचन्द्र धम्य है ॥ ३॥ 


राम राज बेठे त्रेल्लोका । हरषित भये गये सब सोका ॥ 
बयरू न कर काहू सन कोई । रामप्रताप विषमता खोई ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्र के राजग॑संहासन पर चिराजने पर तीनो लोक आनन्दित हुण, सब शोक 
मिट गये । रामचन्द्रजी के प्रताप से वैषम्य ( आपस में छोटाई बड़ाई समझना ) साव दूर 
हो गया, इसलिए कोई किसी से वैर नहीं करता था ॥ ४॥ 
he ~ Lam ञ्जा घ Lam ye क 
दो०-—बरनाख्स नज निज धरम निरत बदपथ त्तांग । 
eS ता हतँ ~ _ & 
चल्वाह सदा पावाहे सुख नाह भय सांक न रोग ॥ ४३॥ 


सब लोग वैदिक मागे में तत्पर हो अपने अपने वर्णाश्रम के धमे से चलते थे, इस- 
~ ~ 3 ~ रे ~ ~ ऽ 
लिए वे सदा खुख पाते थे, भय, शोक ्रार रोग किसी का नहा हात थे॥ ४३ ॥ 


LenS) 


चो०-देहिक देबिक भौतिक तापा । रामराज ना काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहिँ परसपर प्रीती । चत्व हुँ स्वधर्मे निरत खुतिरीती ॥ १॥ 


राम-राज्य में किसी को दैहिक ( शरीर से उत्पन्न हानवाले ज्वरादि रोग ), दैविक 
( बिजली गिरना, बूड़ा आना, आग ळगना आदि ) आर भौतिक ( साँप, बिच्छू, सिंह 
आदि ) वांप नहीं संताते थे। सब लोग परस्पर प्रेम करते थे | बेद की रीति से सब 
अपने अपने ध्म प! दत्तचित्त रहते थे॥ १॥ 
OS 


चारिहु चरन धरम जग माही । पूरि रहा सपने अघ नाहाँ ॥ 

राम-भगति-रत सब नर नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ २॥ 

जगत्‌ मे धमे चारों चरणां ( तपस्या, ज्ञान, दया यर दान ) से भर गया, पाप ता 

किसी में स्वप्न में भी नहीं था। सब सह्रो-पुरुष रामचन्द्रज की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए 
सभी परमगति के अधिकारी हा गये थे ॥ २॥ 


हे 


६८२२ रामचरितमानस । 


अल्प मृत्यु नहिं क्रवनिउँ पीरा । सब सुंदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥ ३॥ 


न किसी को अल्प सत्यु ( छोटी अवस्था में मर जाना ) होती, न किसी को कुछ 
दुःख ही हाता । सभी लोग सुन्दर आर नीरोग-शारीर रहते थे न कोई दरिद्री था, न 
दुखी; न काई गरीब, न मूख ओर न कोइ लक्षणहीन था ॥ ३॥ 


सब निदभ धमरत पुनी । नर ऊरू नारि चतुर सब गुनी 
सब गुनज्ञ पडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिँ कपट सयानी ॥ ४॥ 


सब पासड-राहत, घाम छ, पुणयवान थ, सभा स्त्री-पुरुष चतुर आर शुणवान थे। 
सभा गुणा क जाननंदाल. पडत आर ज्ञाना थ, सव कृतज्ञ ( किये इए उपकार का 
स्मरण रस्द्रनेवाले ) थे, काई कपटा आर दुष्ट नहा था ॥ ३ ॥ 


दो०--रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिँ। 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिँ ॥ ४४ ॥ 


हे गरुड़ ! सुनो। रामराज्य में स्थादर जङ्गमात्मक सारे संखार में काळ ( सर्दी- 
गर्मी ), कमे ( दरिद्री, ढुःखी हाना ), स्वभाव ( खदा क्रोधी रहना आदि ,, शुण ( व्यर्थ 
झगड़ा आदि ) के किये इए दुःख किसी के नहीं हेते थे॥ 2४ ॥ 
ht LenS le घु ~ च 
चा०-भाम सप्त सागर मखला । एक भूप रथपात कासला ॥ 
__ ३७३ ~ ज य्‌ र 
सुवन अनक राम प्रात सू । यह प्रतुता कछ बहुत न तासू। !९॥ 
ह खातों द्वीपवाली पृथ्वी के एक अयोध्यानाथ रामचन्द्रजी राजा थे । जिनके रामाञ्चौ 
मे अनेक ब्रह्माणं का नित्य निवास है, डनके लिए यह प्रसुता कुछ बहुत नहीं है ॥ १॥ 


सो महिमा समुझत प्रश्ु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिर एहि चरित तिन्ह रति मानी ॥२॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी की उस महिमा के आगे ता इसका दशन करना बड़ी हीनता 
( हतक ) हे। पर हे गरुड़ ! जिन्होंने उस महिमा को जान लिया हे, उन ( परम विज्ञा 
नियों ) ने भी फिर इस चरित्र ( सगुण वैभव ) पर स्नेह किया हे ॥ २॥ 


. साउ जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा मुनिबर दमसीला ॥ 
रामराज कर सुख संपदा । बरनि न सकड्ट फनीस सारदा ॥ ३॥ 


बड़े बड़े जितेन्द्रिय मुनिराज कहते हें कि उस महामहिमा के भी जानने का फल इस 
लीला का अनुभव है । रामराज्य की सुख-सम्पत्त का शेष आर सरस्वती भी वणेन नहीं 
कर सकत ॥ ३॥ 
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सप्तम सांपान--उत्तरकाणड । ३८३ 


[i 
सब उदार सब परउपकारी । बिप-चरन-सेवक नरनारी ! 
Lam [oS 
एक-नारि-ब्रत-रत सब झारी।ते मन बच क्रम पति-हित-कारी ॥ ४॥ 
रामराज्य में सभी स्त्री-पुरुष उदार (हर एक वस्तु दूसरे को देकर प्रसन्न होनेवाले), 
सभी परोपकारी ओर ब्राह्मणों के चरणों के सेवक थे । सभी पुरुष एक-नारी ब्रतवाले 
और स्मियाँ मन, वचन ओर काये से पति का हित करनेवाली थां । अथांत्‌-जैसे स्त्रियों 
के लिये पातित्रत धर्म है वैसे ही पुरुषों के लिए भी एक-स्त्री-वत ( एक अपनी ही स्त्री में 
सन्तुष्ट रहना) था ॥ ४॥ 
~ © ~ NS 2] 
दो ०--दड जतिन्ह कर भेद जहुँ नतक नृत्यसमाज । 
~ Lem) ° 
[जतहु मनाह अस सुनिय जग रामचद के राज ॥ ४५॥ 
रामचन्द्रजी के राज्य में दंड शब्द ते संन्यासियों के हाथों में सुना जाता था, अथात्‌ 
संन्यासी आश्रम की मर्यादा के लिए दण्ड दाथ में लिये रहते थे, कोई ऐसा अपराध ही 
नहीं करता था, जिसके दण्ड दिया जाय । भेद शब्द नचेयों के नाचने के समाज में 
खुना जाता था, अर्थात्‌ ताळ पर नाचने से बार बार उनमें भेद होता था. और ते किसी 
में भेद था ही नहीं, सब परस्पर स्नेह-भरे रहते थे। आर जीतने का शब्द मन के लिए 
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संसार में खुना जाता था, अथांत्‌ कोई शत्र था ही नहीं जिसे जीतने की चिन्ता हो ॥४३श॥ 
चौ ०-फूलहिं फरहिँ सदा तरु कानन। रहहिँ एक संग गज पंचानन ॥ 
खग सग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥१॥ 


जङ्गलो में बृक्ष सदा फूलते आर फलते थे, हाथी और सिंह एक साथ रहते थे । 
पत्ती और हिरन आदि सब पशुओं ने भी स्वभावजन्य वैर को छोड़कर आपस में प्रेम 
बढ़ाया था ॥ १॥ 


कूजहिँ खग म्टग नाना ढंदा। अभय चरहिं बन करहिँ अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि लेइ चलति मकरंदा॥२॥ 


अनेक पत्ती और छग भुंड के झुंड सुन्दर शब्द करते, निर्भय फिरते और आनन्द 
~ ~ 3 ~ [oN ww £ ~ 
करते थे । वायु मन्द्‌, खुगन्ध आर शातळ चलता थी, भवर शूँजते आर पुष्प-रख लेकर 
चले जाते थे ॥ २॥ 


लता बिटप मागे मधु चवहीँ। मनभावतो धेनु पय स्वहीँ  ॥ 
सससंपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भइ कृतज्ुग के करनी ॥ ३ ॥ 


बेले और वृक्ष मन-मांगे मीठे फल और शहद टपका देते थे, ग्रां मन-माना दूध 
| ~ > ~ © fa 
देती थां, पृथ्वी सदा ससस्‍्य-सम्पन्न ( हर तरह क अन्न, तण से भरी इइ ) रहता थ्री, 
~ _ ~ ०८ रे प्‌ ८ 
त्रेतायुग मे सतयुग की सी करनी ( बतांव ) हो गई ॥ ३॥ 


ह्प्च्ध्ध रामचारितमानस । 


दो ०--ज्ञान-गिरा-गो-ऽतीत अज माया-मन-गुन-पार । 
सोइ सच्चिदानंदघन कर नरचरित उदार ॥ ४८ ॥ 


जा परमात्मा ज्ञान, वाणी आर इन्द्रयों को उल्लडघन करनेवाले हें, अर्थात्‌- ज्ञान 
जहां जाकर समाप्त हा जाथ, वाणी से जिसका वरणेनन हो सके, इन्द्रियों से जिसके 
समाप पहुंचा न जाय; जा अजन्मा ( पराधीन होकर जन्म न लेनेवाळा, स्वतन्त्र प्रक 
होनेवाळा ), भाया, मन ओर गुणों से परे है? वही सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌२ घन भगत्रान 
उदार मञुष्य-चारित्र कर रहे हें ॥ ४८॥ 


चो०-मातकाल सरजू कार मज्जन। बठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
द पुरान बासं्ठ बखानाहे । सुनाहे राम जद्यपि सब जानाह ॥ १॥ 


रामचन्द्रजो प्रातःकाल सरयूजः का स्नान कर सभा म॑ ब्राह्मण आर सज्ञने! के 
साथ बेठते हे, वसिष्ठजी वेद ओर पुराणा का वणेन (कथा) करते हे, रामच-द्रजो यद्यपि 
सब जानत हंता भा चे उन्ह सुनते हे ॥ १॥ 


श्रनुजन्ह संजुत भांजन करहा । देखिसकल जननी सख भरहीं ii 
भरत शल्रहन दूनउ भाई  । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ २ ॥ 


वे तीनों भाइयों को साथ में लेकर भोजन करते हैं, उनको देखकर माताये सुख में 
भर जाता हें । भरत आर शाञ्रञ्न दोनों भाई हनुमानजी समेत बगोचे में जाकर ॥ २ ॥ 


इका बीठ राम-गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिँ। बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिँ॥ 


एके जगह बठकर रामचन्द्रजी के गशुण-गण! को पूत ह, आर सुवाद्ध 
नष्णात हजुमानजी उनका वर्णन करते हैं । रामचन्द्रजी के निर्मळ गुण सुनकर वे बड़े 
मसन्न हात हूं आर फिर वार बार रधुनाथजी की स्तुति कराते हैं ॥ ३॥ 


सब के गृह गृह होहिं पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना . ॥ 
नर अरु नारि राम-गुन-गावहिं। करहिँ दिवस निसि जात न जानहिँ॥४॥ 


नगर सं सब लोगो के घरघर पुराणा का कथायं हाती था । परम पचित्रकारी राम- 
चारत श्रनंक प्रकार सं गाया जाता .था। क्या स्रा, क्या पुरुष, सभा श्रारामचन्द्र के गुण 
गात ह आर [देन रात का बीतना उनके! मालूम नहा हात! ॥ ७ ॥ 


~ == 


१-वेद में इसी अर्थ की ग्रतिपादिका श्रति हे कि--“क्तो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह! । 
२--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’? यह श्रति है । 


सप्तम सोपान--उत्तरंकाणड । ३८9 


दो ०--अबध-पुरी-बासिन्ह कर सुख संपदा समाज ।. 
सहस सेष नहिं काहि सका जहँँ नप राम बिराज ॥ ४६ ॥ 
जहाँ राजा रामचन्द्रजी विराजमान हैं, उस अयोध्यापुरी के निवासियों की खुख- 
सम्पत्ति आर समाज का वणन दज्ञार शेषजी सी नहीं कर सकते । ४६ ॥ 
चो०-नार्दादि सनकादि मुनीसा । दरसन त्तागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजाध्या आवाह । देखि नगर बिराग बिसरावहि ।१। 
केगखळाधीश रामचन्द्रजी के दशन के लिए नारद आदिक आर सनकादिक सब सुनिगाज 
शाञ्च राज्ञ अयोध्या में आते थे आर नगर को देखकर वैराग्य के सुळा देते थे । अर्थात 
यद्यपि वे सब छोड़ विरक्त हो गये हैं, ता भी वे अयोध्या के दशन में अनुरक्त हो जाते थे॥ द 


जातरूप-्मनि-रचित आटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुँ पास कोट रति सुदर । रे कँगूरा रंगरंगबर ॥ २ ॥ 


अ्रयाध्यापुरी में साने को मणियों से जड़ी हुई अटारियाँ थीं, अनेक रंगों से रंगी हुई 
खुन्दर ढाळ. दार ( जिनमें पानी न रुके ) छतें थीं। नगर के चारों आर बड़ा उन्दर केट 
बना था, जिसकी दीवारों पर कंशूरे रंग बिरंगे बनाये गये थे ॥ २ ॥ 
~ | को C CC ~ € 
नवग्रह निकर अनीक बनाई । जनु धरा अमरावति आई ॥ 
है RS] ~” ~ ष) 
महि बहु रंग रचित गच काचा । जी बिलोकि मुनिबर मनु नाचा ॥३॥ 
पृथ्वी पर बहुत तरह के रंगों के शीशे के फश विछे भे. जिन्हें देखकर मुनीशरों के 
मन मोहित होजाते थे। वह दृश्य ऐसा मालूम होता था मानां नवग्रहों के समूह ने फोज 
बनाकर अमरावती ( इन्द्र की पुरी ) घेर रकखी हे ॥ ३ ॥ 
2 Nd $ 
धवल धाम ऊपर नभ चुंबत | कलस मनई रबि-ससि-दुति निंदत॥ 
— कु ज्‌ Lo] है ले ~ 
बहु मनिरचित मरोखा भनराजांहे । गह "एह प्रति मनिदीप बिराजाहेँ ।४। 
सफेद मकानों को चोटियाँ मानों आकाश के चूमती थीं अर उनके-ऊपर लगे हुए 
कलश मानों अपने प्रकाश से सूर्य-चन्द्र की कान्ति को मात करते थे । अर्थात्‌ वे सूये जैसे 
तेजस्वी हाने पर भी चन्द्र ज्जेसे शीतल थे . अनेक प्रकार की मणियों से भराखे बने थे 
खार प्रत्येक घर में मणियों के दीपक शोभित होते थे ॥ ४ ॥ 


छुंद--मनिदीप राजहि भवन प्राजहिं देहरी बिहुम रची । 
मनिखंभ भीति बिरंचि बिरंची कनकमनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रतिद्वार ड्वार कपाट पुरट बनाई बहु बजन्हि खचे ॥ 


घर में मणियों के दीपक प्रकाशित थे, और मँगों को देहलियाँ बनाई हुई शोभित 


ह रामचरितमानस । 
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हो रही थां । मणियों के खस्भे लगी इई दीवार ऐसी शोभायमान होती थीं, माने त्रह्मा 
ने पुखराज स नोलम जड़ कर उन्हं बनाया हो । सुन्दर मनोहर ओर घरों के योग्य विस्तत 
(लम्बे-चोड़े) सुन्दर स्फटिक मणियों के स्घच्छ आँगन बने थे, हर एक दरवाज़े पर सोने 


क [केवाड बनाय आर उनसे चञ्रमाश्‌ जड़े गये थे ॥ 
दो०चारु चित्रसाला ग्रह गृह प्रति लिखे बनाइ । 
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रासचारत ज॑ नरखत मान मन लाह चोराइ ॥ ५० ॥ 

छप घर सुन्दर ।चन्रशाळायं बना कर लिखी हुई था जिनमे रामचन्द्रज़ी के चरित्र 
(घटनाये ) शराङ्केत थे. वे देस्वनेवाले मुनिये। (मननशील, किसी बात को न चाहनेवाले ) 
क मन का जुरा लत थ । अथात्‌ सु।नि-जन, लुब्ध होकर चित्र देखते ही रह जाते थे ॥४०॥ 


चा०-सुमनबाटका सबाह लगाइ । बांबेध भाति करि जतन बनाइ ॥ 
लता लाखत बह जात सुहाई । फूल्ाहं सदा बसंत की नाइ ॥ १॥ 


सब लागा ने प्रयत्न क! अनेक प्रकार की फूला का फुलवारेयाँ लगाई थो । उनमें 
कई जात का जुहावना बळ लगाई था, जा सदा वसन्त जंतु क समान फूछता था॥ १॥ 


रुजत मुकर घुखर मनाहर । मारुत त्रिबिध सदा बह सुद्र ॥ 
नाना खग बालक।न्ह ।जञ्राये । बोलत मधुर उडात सहाये २ ॥ 


उनमे छरीले मनोहर भवर गजा करते थे, सदा सुन्दर मन्द्‌, झुगन्ध्र, शीतळ तीन 
अकार का पवन चलता थो । बाळका ने अनेक पक्षियों का पाळा था, जा भीठी बोली 


aS 


बांलते आर उड़ते हुए शोभित होते थे॥ २॥ 


मार हस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 


जह तह !नरख्वाह [नंज परछाहा। बहुबाध कूजाह बत्य कराहों ॥ ३॥ 
घरा क ऊपर मार, हस, सारस आर कबूतर बड़ी ही शाभा पा रहे थे, घ जहाँ 
हा (शाशा म, दीवारों मे) अपनी परछाई देखकर बहुत तरह की वो लियाँ वोळते और 
नाचते थे ॥ ३॥ 


सुक सारका पढावाह बालक । कहहु राम रघुपात जनपालक ॥ 
राजदुआर सकल [बाध चारू । बीथो चोहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


बाळक तात आर मनाश्रा का पढ़ाते आर कहते थे कि राम कहो. रघुपति कहो 
जनपालक कहा । राजद्वार सब तरह सुन्दर बना हुआ था, गलियाँ, चौराहे आर बाजार 
सब सुन्दर बने थे ॥ ४ ॥ 


छद-वाजार चारु न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये । 
जहँँ भूप रमानिवास तहँँ की संपदा किमि गाइये ॥ 


IY SS 


सप्तम सोपन--उत्तरकाणड । हलली 


बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


वहाँ के वाज्ञारों की सुन्दरता वर्णन नहीं करते बनती, जहा बिना मोळ किये. सब 
चीजें मिल जाती थीं, जहाँ लच्भी-निवास भगवान्‌ राजा हों. वहाँ को सम्पात्त का वड़ाई 
किस तरह की जाय ? अनेक वजाज़, सराफ और व्यापारी बेठे हे, वे माना ऊुबर हैं। क्या 
स्त्री, कया पुरुष, क्या बाळक जो कोई थे, वे सभी छुखी सञ्चार (अच्छी चाल-चलनवाले ) 
आए खुन्दर थे ॥ 


दो ०--उत्तर दिसि सरजू बह निमलजल् गंभीर । 
बाधि घाट मनोहर स्वल्प पक नहिं तोर ॥ ५१ ॥ 


पुर से उत्तर दिशा मं निमेळ जळवाली, गहरी सरयू नदी बह रहा था जिसके 
किनारे मनोहर घाट वधे हैं, आर जिसके किनारा भ जरा भी कीचड़ नहा हैं ॥.४१ ॥ 


चो ०-दरि फराक राचेर सो घाटा। जह जल पिञ्रहि बाजि-गज-ठाटा॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना। तह न पुरुष करहि अस्नाना ॥ १ 0 


वहाँ से इर खुलासी जगह मे वे घाट थे. जहा घ्रोडों आर हाथियों क भीड जळ 
पीने आया करते थे । अत्यन्त मनोहर अनेक पनघट थे, जहाँ पुरुष स्नान नहा करत थे 
( क्योकि उनम स्त्रियां पानी लेन जाता था )॥१॥ 


राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिँ तहो बरन चारिड नर ४ 
तीर तीर देवन्ह के मोदर | चहुं दास जिन्ह के उपबनसुंदर॥ २ 0 


वहाँ सब तरह सुन्दर श्रार भ्रष्ठ राजघाट बनं थ जहा चारा बण के मनुष्य स्नान करते _ 
थे। डनक किनारे किनारे अर्नेक देव-मान्द्र थे जिनके चारो ओर सुन्दर बगाच ल गे थे॥२॥। 


कहुँ कहुँ सरितातीर उदासी । बसहिं ज्ञानरत शान संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । ढंद ढंद बह सुनित्ह लगाई ॥३॥ 


सरयू के किनारे कहा कहा उदासीन (विरक्त) शाननिष्ठ सुनि-जन ओर सन्यासी 
निवास करते थे । किनारे किनारे बहुत से झुनियों की ळगाई हुई तुलसी के झुएड के 
झुए्ड झुहावने लगते थे ॥ ३॥ 


पुरसोभा कछु बरनि न जाई । बाहिर नगर परम सूचेराई tt 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तडागा ॥४॥ 


नगर की शोभा कुछ वणन नहीं करते बनता, नगर के बाहर भा बडा सुन्दरता 
थी । अयोध्यापुरा आर. उसके बाग बगीचों, बावलियां ऋर तालाबों के दशन करने सं 


सब पाप नष्ट हो जाते ह. ॥ ७॥ 


* ह रामचरितमानस । 


° ~ A व [0७१०० ॥ 
छद-बापा तडागे अनप कप मनोहरायत साहहा । 
« ~ CC ee am 2 [2] 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहों ॥ 
° © ज ~ ग्व LenS] घुप ° (aR 
बह रग केज आनक खग कजाह म गुजारहां । 
; ~ (८-५८ ज ~ ® [aR 
आरास रम्य ।पकाद-खग-रव नुं पाथक हकारहा ॥ 
मकहर और विशाळ बावली, तालाब और अडुपम कुएँ शोभित होरहे हैं, जिनमें 
सुन्दर सीढियाँ और निल जळ हे जिन्हे देखकर सुनिजनों के मन भी मोहित होजाते 
हं, जिनसे अनेक रंग-बिर'गे कमळ खिल रहे हैं, पत्ती चहचहा रहे और सौरे गँज रहे हैं 
मानों उन मनोहर बगीचों में रहनेवाले कोयळ आदि पत्तियों के शब्द रास्ते से जानेचाले 
(राहगीरों सुसाफ्रों का) बुला रहे हें (आइए विश्राम कर लीजिए ) 


दो०-रमानाथ जहुँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक-सुख-संपदा रही अवध सब काइ ॥ ५२॥ 


जहाँ के राजा ळच्मीपति भगवान्‌ हैं, क्या उस नगर का वर्शन किया जा सकता है ? 
इतना ही कह देना अलम्‌ है कि अणिमा" आदिक आठे! सिद्धियाँ और सुख-सम्पत्ति 
उस अयोध्यापुरी में छा रही थीं ॥ ५२ ॥ 
AS NM 


चो ०-जहँ तहँ नर रघु-पति-गुन गावहिं। बैठे परसपर इहइ सिखावहिँ ॥ 
भजह प्रनत-पति-पालक रामहि। सोभा-सील रूप-गुन-धामहि ॥ १॥ 


मनुष्य जहाँ देखो, बहाँ रघुनाथजी के गुण गाते हैं, वे आपस में बेठऋर यही शिक्षा 
देते हं कि--प्रणत (नम्र) जनों के रक्षक उन रामचन्द्रजी का भजन करो , जो शोभा, शीळ, 
रूप र गुणों के स्थान हें ॥ १ ॥ 
pS हिँ ~ [mS] 
जख्-ज-बिलांचन स्यामव्त गातहिं। पलक नयन इव सेवकत्रातहिं॥ 
[gm 22 ~ Lam e कं री [ae EY 
श्त-सर-सुचर-चाप-तूनीराहे । संत-कंज-बन-रबि रन-धीरहिँ ॥ २ ॥ 
जिनके कमळ-समान विशाळ नेत्र ओर घनश्यामं शरीर हे, आर जैसे पलक नेत्रं 
को रक्षा करते हैं, इसी तरह जो सेवके! की रच्ता करते हें, जो सुन्दर धनुष, बाण ओर 
तरकस को धारण करनेवाले, सन्त (महात्मा) रूपी कञ्रळ-चन के प्रफुल्लित करनेवाले, ै 
ओर रण में धीर हें ॥ २॥ 
Lom) जहिँ ~ 
काल कराल ब्याल खग राजाहे। नमत राम वकाम ममता जाह ॥ 
Re सग ~ [त ~ से ~ हिँ 
लोभ-मोह-म्टृग-जूथ-किरातहिँ। मनसि-ज-करि-हरि जन-सुख-दातहिं 
काळ-रूपी भयङ्कर सपे के लिए गरुड़-रूप, उन रामचन्द्रजी को निष्काम होकर नम- 
सकार करो, ममता को छोड़ दो । जो रामचन्द्रजी लोभ, मोह-रूपी हारिणां के भांड के लिए 
५-_देखो अयोध्या-काण्ड दोहा २१४ की ययी चौपाई और' उसका नोट । 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । 8६१ 


किरात ( शिकारी भीळ )-रूपी ह, कामद्वःरूपा हाथियों के लिए सह अर भक्ता .क 
सुख देनेवाल हं ॥ ३ ॥ 


संसय-सोक-निबिड-तम-भाज्ञाह । दनुज-गहन घन-दहन-कृसानुाह ॥ 
जनक-सता-समेत रघुबीराहे । कस न भजहु भजन भवभाराह ॥४॥ 


जो सन्देह और सोचरूपी घोर अन्ध्रकार कें लिए सूयेररूप दे, देत्यरूपी गहरे, घने 
जङ्कळ के लिए आग-रूप हैं, ऐसे जनकनन्दिनीजी समेत रघुवीर का.जा संसार-सम्बन्धी 
भय के मिटानेवाले हैं, भजन क्यो नहा करते ? ॥ ४॥ 


बह-बासना-मसक-हिम-रासिह । सदा एकरस अज ञआबनासाह ॥ 
मुनिरेंजन भजन महिभाराह । तुलसिदास के प्रसह उदाराह ॥ ५॥ 


जा नाना प्रकार की वासना ( इच्छा')-रूपी मच्छड़ी क [छुण बफ का ढेरी हें, जा सदा 
एकरस, अजन्मा अर अ।चनाशा (जिनका कभा नाशन हा ) ह मुनियों का प्रसन्न करनेवाले, 
पृथ्वी का भार उतारनेवाले आर जा उदार तथा तुलसीदास के स्वामी, हें ॥ ४॥ 


[०—एहि बिधि नगर-नारि-नर कराह राम-गुन-गान । 
सानुकूल सब पर रहा सतत कृपानेधान ॥ ५३ ॥ 


इस तरह नगर के स्त्री-पुरुष रामचन्द्रज क शुख्गान करते हैं । कृपानिधान रामः 
चन्द्रजी सदा सब पर सानुकूल ( हर काय मं सहायक ) रहते हें ॥ ५३॥ | रचा 


चो०-जब ते रामप्रताप खगेसा । उदित भय आते प्रबल्व।दनंसा ॥ 
परि प्रकास रहेउ तिहु लोका । बहुतन्ह सुख बहुतन्ह मन सांका ॥१॥ 


हे गरूड़ ! जब से अत्यन्त प्रबल रामप्रताप-रूपी सूये का उदय हुआ, तब स तीना 
लोकों में उसका प्रकाश भर गया । उसम्र भा बहुतेरों का सुख आर बहुतेरों के मन में 
साच रहा करता था॥ १॥ 


जिन्हहिँ सोक ते कहउ बखानी । प्रथम अबिद्यानिसा नसानी - ॥ 
अध उलूक जह तहा लकाने । काम-क्रोध-करव सकुचान ॥२॥ 


जिनको साच रहता था, उनका भी कथन में करता ई | पहले ते अविद्या (अज्ञान) 
रूपी रात नष्ट हागई । फिर पापरूपी उल्ल जहाँ तहा छप गये, क्योंकि सूये के उद्य हान 
पर उल्ल का नहीं दीखता, काम-क्रोध-रूपी कुमुद्‌ सकुचा गले जाय रूपी कुसुद सकुचा गये ॥ २ ॥ 
३- एक बात लोगों में प्रसिद्ध है कि एक ब्राह्मण जङ्गाजी उतरने की इच्छा से ठुळसीदासजी के 
पास गया, उन्होंने उसकी प्रार्थना पर दया कर रामनाम लिखकर एक डिबिया में रखकर उसको दिया 
कि इसको लेकर गंगा उतर जा । वह उसको लिये हुए जब बीच धारा में पहुंचा तो सन्देह-वश 
डिबिया खोळ रामनाम देखकर बोला कि यह तो, में भी जानता था, यह साचते ही वह लगा डूबने ! 
तब तुळसीदासजी की दृष्टि उस पर गई, कहा कि अरे मूख ! 'तुळसीदास के राम, मेरी रक्षा 
करो, ऐसा कह । तब वह उसी तरह कहकर पार होगया। 


६६२ .. रामचरितमानस । ` 


बिबिधे-कर्म-गुन-काल-सुभाऊ । ए चकोर सुख लहहिँ न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ ३॥ 


नाना प्रकार के कमै, गुण, काळ और स्वभाव ये चकोर-रूपी थे, इसलिए जैसे सूयो 
दय हाने पर चकार ढुस्ली हाता हे, इसी तरह वे भी दुखी थे, कोई भी शुख नहीं पाता 
था। ( क्योंकि रामप्रताप के आगे किसी की कुछ चलती नहीं थी ) । मत्सर, अभिमान 
मोह आर मदररूपी चारों का कोई हुनर किसी ओर नहीं चलता था॥३॥ 


धरम तडाग ज्ञान बिज्ञाना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
सुख संतोष बिरांग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ४। 


राम-प्रताप-रूपी सूर्योदय से धर्म-रूपी तालाब में जञान-विज्ञान-रूपी अनेक प्रकार के कमळ 
खिल उठे । सुस्व, संतोष, वैराग्य आर विचार-रूपी अनेक चकवे शोक-रहित हो घूमने लगे ॥४॥ 
दा०--थह प्रतापराबे जा के उर जब करइ प्रकास । 


Lam 


पराछल बाढांह प्रथम जे कहे ते पावाह नास ॥ ५४ 
यह राम-प्रतापररूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश कर दे तभी, पहले कहे हुए दोष 
नष्ट हा जाते आर पीछे कहे हुए गुण बढ जाते हें ॥ ५४॥ 


चो ०-श्नातन्ह सहित राम एक बारा । संग परमप्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुदर उपबन देखन गये ` । सब तरु कुसुमित पकछव नये ॥९। 


एक वर रामसचन्द्रजा भाइयों समेत परम प्यार हचुमानजा का साथ [लय इण 
छुन्द्र बांचा देखते क [ळण गये, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सब वृक्ष फूले हुए आर 
उनमे नये पत्ते आगये थे ॥ १॥ 


जान समय सनकादिक आये । तेजपुंज गुनसील सुहाये i 
ब्रह्मानंद सदा लयत्तीना । देखत बालक बहुकालीना ॥ २ ॥ 


वहाँ समय जानकर तेजःपुज, गुण-शीळवाले, सुहावने सनकादिक आये, जो 
सदा अह्मानन्द्‌- म -लवलीन. रहते हैँ। वे देखने में बालक ( ४ वर्ष के ) हें, पर वास्तव में 
बहुत काळ के पुराने हैं ॥ २॥ 


रूप धरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी सुनि बिगतबिभेदा ॥ 
आसा-बसन व्यसन यह तिन्हहों। रघु-पति-चरित होइ तहँँ सुनहीं ।३। 


खमद्शी (शश्र मित्र आदि के समान देखनेवाले), ओर भेद-रहित) (ब्रत, तपस्या; 


¢. 
१--श्रीमद््‌भागवत में समदर्शी, ओर विगत-भेद दोनों क्षण सनकादिक के बताये दैं--“तुल्य 
ब्रततपःशी ळाष्तुल्यस्वी यारिमध्यमाः ।? भा० स्क॑० १० अ०-८७। 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६६३ 


शीळ रूप आदि में चारों एक से ) वे सनकादि मुनि ऐसे मालूम होते थे, मानों चारों वेद 
शरीर धारण करके आये हों । उनके [दिशा ही ता वस्त्र अर्थात्‌ - वे दिगम्बर, (नञ्च) थे; 

> ~ ~ Fo Lens ` CIS ~ 2 
उनके यही व्यसन था कि जहाँ रामचरित्र हो वहाँ वे उसके सुनते थे॥ ३॥ 


_तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहे घटसंमव सुनिबर ज्ञानी ॥ 
। रामकथा मुनि बहु बिधि बरनी। ज्ञान-जोनि-पावक जिमि अरनी ॥ ४॥ 


शिवजी कहते हें-हे पार्वति ! जहाँ ज्ञानवान्‌ ऋषि-श्रेष्ठ अगस्त्यजी हैँ, वहाँ ( उनके 
आश्रम मे ) सनक, खनम्दन, सनातन, सनत्कुमाए गये थे और वहीं उन्होंने निवास किया 
था । वहाँ अगस्त्यजी ने अनेक प्रकार से राम-कथा वर्णन की, जो कथा ज्ञान उत्पन्न करने 
की सूळ (कारण) है जैसे आग उत्पन्न होने के लिए अरणि की लकड़ी है। (यों ते आग 
सभी काष्ठ. में है, पर अरणि में सबसे ज्यादा है, पुराने जमाने में वनवासी मुनि अरनि 
ही को रगड़कर आग बनाते आर उसी से यज्ञ करते थे | ॥ ४ ॥ 
3०% he ~ ~ © ~ 
दो ०--देखि रास सुन आवत हराष दडवत कान्ह । 
~ [aS Sd ० 
स्वागत पूछ. पांतपट प्रभु बठदन कहे इान्ह ॥ एज ॥ 
रामचन्द्रज़ी ने मुनियों को आते देखकर प्रसन्न हा, उनको दंडवत प्रणाम किया, 
फिर उनसे स्वागत-सम्वन्धी प्रश्‍न कर उनके वेठने के लिए अपना पीतास्बर' 
बिछा दिया ॥ ५५॥ 
किक ~ o CA C Lome ड ~ C 
चो०-कोन्ह दडवत तानउ भाइ । साहेत पवनसुत सुख आंधिकाई. ॥ 
Lam ~ Lom ~ CRIN NSS OO 
सुनि रघु-पति-ठबि अतुल बिल्ोकी। भये मगन मन सके न रोकी ॥ १॥ 
फिर वायुपुत्र (हनुमान) सहित तीनों भाई (लच्मण, भरत, शत्र) ने उनको साष्टाङ्ग - 
प्रणस किया । वे मुनि रछुनाथजी को अतुल, कान्ति देखकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने 
चित्त को शाक न सके अथांत्‌- वे जितेन्द्रिय थे तो भी रामदशन में मन के वंश मेन रख 
सके, वह रामचन्द्र में अनुरक्त होगया ॥ १॥ 


स्यामत्तगात सरोररूह-लोचन . । सुंदरतामादिर भवमोचन ॥ 


~> Lam ज ~ री, AS 
एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जारे साल नवावहिं ॥ २॥ 

चे रामचन्द्रजी के श्याम-शरीर, कमल-दुछ समान नेत्र, सुन्दरता के स्थान, ससार- 
बन्धन से छुड़ानेत्राले रामचन्द्रजी का आँखें की पलक न बन्द कर टकटकी लगाये देख 


TS ~ 


रहे हैं रार रामचन्द्रजी उन सुनियो को हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हैं | ॥ २॥ ` 


तिन्ह के दसा देखि रघुवीर । वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥ ३ ॥ 
फिर रघुवीर ने उनकी दशा देखी कि उनके नेत्रों से जळ बह रहा है और शरीर _ 


१-उपवन में अन्य आसन दूर होने के कारण और सनकादि पर अति आदर प्रकट करने के 
लिए पीताम्बर बिछाया । 


६३. 


६६४ रामचरितमानस । 


जुकित हो रहा है; तब प्रु रामचन्द्रजी ने हाथ पकड़कर उन मुनिवरे को बैठाया 
ख्रार 
आणर अत्यन्त सुन्दर वचन उच्चारण किये ॥ ३॥ 


आजु धन्य में सुनहु सुनीसा । तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥ 
बडे भाग पाइय सतसंगा । बिनहिँ प्रयास होइ भवभंगा ॥ ४ ॥ 


उन्होने कहा--हे सुनीश्वरो ! सुनिए । में आज धन्य हूँ ! आपके दरशन से पापपुञ 
~ _ ha ha N ~ Dae ~ ~ + 
नष्टा जात ई। सत्सङ्ग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जिससे विना ही परिश्रम संसार 
( बन्धन ) नष्ट हा जाता है ॥ ४ ॥ 


दो०--संत पंथ अपवर्ग कर कासी भव कर पंथ । 
कहहिं संत कबि कोबिद खुति पुरान सदग्रंथ ॥ ५६ ॥ 


सन्त, विद्वान्‌, चतुर और बेद, पुराण तथा अच्छे ग्रन्थ कहते हैं कि-_सन्तों की 
Nex ~ _ ~ द्‌ 
सङ्गति मोक्ष का मार्ग है आर काभी पुरुषों का सङ्क नरक का मार्ग हे ॥ ४६ ॥ 


चो ०-सुनि मसुबचन हरषि सुनि चारी। पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी । 
जय भगवत ञ्रनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥ ॥ 


प्रभुजी का वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर पुलाकेत शरीर हो स्तुति करने 
लगे | हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो, आप अनन्त (जिनके नाम-गुणादिकेो की समाप्ति न 
हो), नीरोगा, निष्पाप “अनेक रूप" धारण करनेवाले एक और करुणा के रूप हें॥ १॥ 


जय निगुन्न जय जय गुनसागर । सुखमंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इदिरारमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


` हे निगुण ! आपकी जय हो ओर हे गुणां के समुद्र ! आपकी जय हो, जय हो, 
आए'सुख के स्थःन, सुन्दर, आर अत्यन्त चतुर हं, हे ळच्षमीरमण | पृथ्वी के संरक्षक | 


आपकी जय हो । आप अनुपम हैं, अज हैं, अनादि हैं आर शोभा की खान हें॥ २॥ 
ज्ञाननिधान अमान मानप्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञताभंजन `। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३॥ 


ज्ञान के भारडार, अभिमान-रहित, प्रतिष्ठा देनेवाले, आपके पवित्र यश को वेद 
और पुराण वर्णन करते हैं। आप तज्ञ अर्थात्‌ उस सुयश का जाननेवाले सर्वज्ञ, कृतज्ञ, 
(किसी के थोड़े से भी किये उपकार को सदा स्मरण रखनेवाले ) ओर अज्ञानता के नाश 
करनेवाले हैं, आपके अनेक नाम हैं, तो भी आप बिना नामवाले ओर निरञ्जन, ( जिसमें 
किसी का संसर्ग छू भी न गया हो ) हें ॥ ३॥ 


_ `$“ अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे’ । भारत० अनु० प० । 
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[a € C री] 
सर्ब सबेगत सरबउरालय' । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
® ~ [oo ०. ~ ७ 
इंद बिपति भवर्फद बिभजय । हृदि बसि राम काममद गंजय ॥ ४ ॥ 

हे राम ! आप सब हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय के सदा निवासी (अन्तर्यामी) हैं, 
आप हमारी रक्षा करें | आप हमारी सुख दुःखादि द्वन्द की विपत्ति आर संसार का 
फन्दा काट दीजिए और हमारे हृदय में विराजमान होकर काम-मद्‌ को नष्ट कर 
दीजिए ॥ ४ ॥ 


दो ०--परमानंद कृपायतन मन-परि-पूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देह हमहिँ श्रीराम ॥५७॥ 


ह हे श्रीराम ॥ हे परमानन्द्‌ ! हें दया के धाम ! हे मन की कामनाओं के पूणे करने- 
याले ! आप हमें खरिडत न होनेवाली अपनी भक्ति दीजिए ॥ ५७॥ 
eS ~, Co ~ ८... 6. ८. ५ 
चां०-दह भरगातरघुपात आत पावान। ।जजबघ-ताप भव-दाप-नसावान॥ 
र he 
प्रनत-काम-सुर-धेनु कलपतरु । होइ प्रसन्न दीजइ प्रभु यह बरू ॥ १ ॥ 
हे रघुपते! आप. हमें अत्यन्त पावनी, तीनों प्रकार के ताप और संसार के अभिमान ' 
के छुड़ानेबाली भक्ति दीजिए । हे प्रणत (शरणागत) जनों के कामधेनु, .कल्पवृत्त | हे 
प्रभो ! आप प्रसन्न होकर यह वर दीजिए ॥ १॥ 


भव-बारिधि-कुंभ-ज रघुनायक । सेवतसुलभ सकल-सुख-दायक ॥ 
मर्न-संभव-दारून-दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तारयं ॥ २॥ 


हे संसार-समुद्र के खुखानेवाले अगस्त्य सुनि, रघुकुल के नायक (प्रधान), सेवकों के | 
लिए खुलभ, सभी को खुख देनेवाले | आप हमारे कामदेव के दिये इए घोर. दुःखों का 
नष्ट कर दीजिए । हे दीनबन्धो ! आप समता को फैलाइएण । ( वैर ओर भेद मिटा | 
दीजिए )॥ २॥ | 
आस-त्रास-इरिषादि-निवारक । बिनय-बिबेक-बिरति-बिस्तारक -॥ 
भूप-मोलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति-सरि-तरनी॥ ३॥ 


~ 


आशा ईर्ष्या आदि भय के नाश करनेवाले | विनय, विचार श्रार वैराग्य के बिस्तार 


करनेवाले ! राजाओं के मुकुटमणि, पृथ्वी के भूषण-रूप, आप 
पार होने के लिए अपनी भक्ति दीजिए ॥ ३॥ . - . . - 


मुनि-मन-मानस-हंस निरंतर _ । चरनकमल बंदित अज शकर ॥ 
रघु-कुत्त-केतु सेतु लुतिरच्छक । काल-कम-सुभाव-गुन-मच्छक ॥ ४ ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन । तुलासेदास-प्रभु त्रि-धुवन-भूषन ॥ ५॥ 


हे मुनि-जनों के मन-रूपी मानसरोवर के हंस ! आपके चरण-कमळ सदा ब्रह्मा 


>> ` 


हमे संसार-रूपो नदी से 


8६६ रामचरितमानस । 


आर शिवजी से नमस्कृत हें । आप रघुवंश के ध्वजा, वेद-मर्यादा के रक्षक, काळ कै 
और स्वभाव के गुणों के भक्तण करनेवाले हें ॥ ४.॥ तारन ( औरं को तारनेवाले ) तरन 
(स्वय तर इए ) अथवा जा तारन (रों के उद्धार करनेवाले ) हैं उनके भी आप तरन 
( उद्धारकतां ) हें। आप सब दोषों के हरनेवाले हैं। तुळसीदाखजी कहते हैं कि आप 
मेरे प्रभु आर त्रिलाकी के भूषण हे ॥ ४॥ 


दो०--बार बार अस्तुति करि प्रेमसहित सिरु नाइ । 
ब्रह्ममवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥ ५८ ॥ 


सनकाद सुनाशवर इस प्रकार वार बार रामचन्ट्रजी की स्त॒ति कर प्रेमर्सा हत उन्हं 
मस्तक झुकाकर अत्यन्त मन-इच्छुत वर पाकर ब्रह्म-भवन , त्रह्मलोच क) के! चले गये ॥४८॥ 


चा०-सनकादिक बिघिलोक सिधाये । भ्रातन्ह रामचरन सिर नाये ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीँ । चितवहिँ सब मारुतसुत पाहीँ ॥१॥ 


सनका।दूक ता ब्रह्मळक का गये, फेर तीनो भाइयों ने कुछ पूछने की इच्छा से 
रामचन्द्रजी को मस्तक नवाये, किन्तु वे सभी प्रभुजी से पूछने स सकुचाते हें आर ह्च 
सानजों का ओर देखते हैं ॥ १॥ 


सुनी चहहि प्रभुछुख के बानी । जो सुनि होइ सकल-क्नम-हानी ॥ 
अतरजामी प्रभु सब जाना । बूकत कहह काह हनुमाना ॥ २ ॥ 


जनक सुनन सं सब भ्रम मट जाते हें ग्रसुजा का उस वाणा का वे छुना चाहलोहे । 
अन्तर्यांभी मसु रामचन्द्रजा सब वात जानते ह, अतएव उन्हाने कहा- समान! कहा र 
कया पूछते हो? ॥ २॥ ti 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनह॒ दीनदयाल भगवता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं । पस्न करत मन संकुचत अहहो ॥३॥ . 


तब हनुमानजी हाथ जोड़ कर कहने लगे, हे दीनदयाल, भगवन ! सुनिए । हे 
नाथ ! भरतजी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचाते हें॥ ३॥ ' 


तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहिँ मोहि कछ अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभुबचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारतिहरना ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा-हे कपि ! (हनुमान) तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या मुझे भरत 
खे किसी तरह का अन्तर हे ? प्रभुजी के ऐसे वचन सुनक्रर भरतजी ने रामचन्द्रजी के चरण 
पकड़ लिये और कहा--दासों की व्यथा के हरनेबाले, हे नाथ ! खु निए ॥ 2 ॥ 


दो०--नाथ न मोहि सँदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह । 
केवल कृपा तुम्हारिही कृपा-नंद-संदोह ॥ ५६ ॥ 


हे दया और आनन्द के समूह, हे नाथ ! मुझे न कुछ सन्देह है, न स्वप्न में भी शोक _ 
या मोह है । यह केवल आप ही की कृपा है ॥ ५६ ॥ 
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चो०--कर्डँ कृपानिधि एक ढिठाई। मेँ सेवक तुम्ह जन-सुख-दाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई । बहु बिधि बेद पुरानन्हि गाई ॥ १ ॥ 


हे दयानिधि ! में एक ढिठाई करता हूँ, में आपका सेवक हुँ आर आप सेवक के 
he ~ ~ ४ २ ~ [oS , 
खुखदाता हैं । हें रघुराई ! वेद आर पुराणों में खन्तों की महिमा बहुत तरह गाई है॥ १॥ 


श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बडाई । तिन्ह पर प्रभुहिँ प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चह हँ पशु तिन्ह कर लच्छन। कृपासिंधु गुन-ज्ञान-बिचच्छन ॥ २॥ 
फिर आपने सी श्रोमुख से उनकी बड़ाई की है आर उन पर स्वाभी का प्रेम 


सी अधिक है । इसलिए शुण ओर ज्ञान में निपुण, हे प्रभो ! में उनके लक्षण सुनना 
चाहता हूँ ॥ ॥ 


संत आसत भेद बिल्नगाई ।प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगिनित खुति पुरान बिख्याता॥ ३ ॥ 


हे प्रणत-पाल | आप मुझे; सन्त ओर अ्रसन्त दोनों के भेद जुदे जुदे समभा कर 
[oS ~ iy ~ ~ _ ~ ~ LN ~ 
कहिए । रामचन्द्रजी ने कहा--भाई ! सन्तो के लक्षण सुनी, उनके बे-गिनती लक्षण वेद्‌ 
` w+ £ 
आर पुराणां में प्रसिद्ध हें॥ ३॥ 


संत आसेतन्ह के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई॥४॥ 


सन्तो और असन्तों की करतूत ऐसी होती है जैसे कुए्हाड़े र चन्दन की । भाई ! 
सुनो । कुर्हाड़ा ता चन्दन को काट डाळता हें, पर चन्दन अपना खुगन्ध-रूपी गुण उसमें 
काटने पर भी रख देता है । अर्थात्‌ -कुल्हाड़ा अपने स्वभावानुसार काटता है, चन्दन 
उसके बदले में कुल्हाड़े को खुगन्धित कर देता है, वैसे ही डुजेन के सवै-नाश करने का यत्न 
करने पर सी सन्त उसमे अपना कुछ गुण अवश्य रख देते हैँ । चन्दन के सबका हितकारी 
हाने पर भी कुल्हाड़ा उसको काट डालता है, ऐसे ही सज्जनों के सर्व-हितैषी होते हुए भी 
दुष्ट उन्हें मिटाने का उपाय करते हैं ॥ ४॥ 
कप a] ७. जगबल श्रीस 
दो०--ता तेँ सुरसीसन्ह चढत जगबल्लभ श्रीखंड । 

~ ~ ~ 4 
ञअआनल्त दाह पाटत धनाह परसुबदचु यह दड ॥ &०॥ 


इसी से श्रीखंड (चन्दन) जगत्‌ के प्यारा है रार बह देवताओं के सस्तकों पर चढता 

~ LS ~ ~ CS 
है, पर कुदहाड़े को यह शिक्ता मिलती हे कि वह आग मं जलाया जाता हे, आर हथाड़े से 
डसका मुँह पीटा जाता है !॥ ६० ॥ 


€€८ रामचरितमानस । 


चो ०-बिषय अलंपट सील गुनाकर। परदुख दुख सुख सुख देखे पर॥ 
सम अभूतरिष बिमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ १॥ 
सन्त विषयों में लस्पट नहीं होते, शीळ और गुणे| की खान होते हैं, वे दूसरे का 
डुःख देखकर दुरी और सुख देखकर सुखी होते हें। सबसे समान वर्ताव करते हैं, इसी 
से उनका कोई शत्रु नहीं होता, वे मद-रहित, और वैराग्यवान्‌ होते हैं, टो, क्रोध, 


कोमल्वचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी । भरत पानसम मम तें मानी ॥ २॥। 
उनका चित्त कोमळ होता हे, दीन-जने पर उन्हे द्या होती है, उन्हें मन, वचन 
'आऑर कमै से माया (कपट) रहित मेरी भक्ति होती है । वे सबकी प्रतिष्ठा करनेवाले और 
. आप अभिमान-रहित होते हैं; हे भरत ! बे प्राणी मुझे प्राण-समान प्यारे होते हैं ॥ २॥ 
बिगतकाम मम नामपरायन । साति बिरति बिनती सुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मइत्री । द्रिज-पद-प्रीति धरमजनयिज्जी ॥ ३॥ 


वे कामना-रहित, मेरे नाम रटने में ळगे हुए, शान्ति, वैराग्य, नन्ता और प्रसन्नता 


के स्थान होते हैं । वे शीतलता, सरलता, मित्रता, और धर्म को उत्पन्न करनेवाली (माता- 
रूप) ब्राह्मणों के चरणं की प्रीति से युक्त होते हें ॥ ३ ॥ 


ये सब लच्छन बसहिँ जासु उर।जानहु तात संत संतत फुर ॥ 


सम दम नियम नीति नहिं डोलहिँ। परुष बचन कब हूँ नहिं बोल हिँ।9॥ 


हे तात ! जिनके हृदय में ये सब लक्षण सदा निवास करते हैं, उनको निश्चय स्च 
सन्त जानो । जा शम (भीतरी इन्द्रियां का निग्रह), दम (बाहरी चिषये! का निग्रह), नियमः 
और नीति से कभी नहीं हिलते और कभी कडोर वचन नहीं बोलते ॥ ४ ॥ 


दो ०--निंदां अस्तुति उभय सम ममता मम पदकंज | 
ते सज्जन मम प्रानमिय गुनमेदिर सुखपुंज ॥ ४१ ॥ 


जिनको निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हैं, और मेरे चरण-कमले!ं में ममता हे, वे 
सज्जन मुझे प्राण-प्रिय हैं, वे गुणां के स्थान और सुखें के समूह हें ॥ ६१॥ 


चों०-सुनहु अ्संतन्ह केर सुभाऊ । भूलेहु संगति करिय न काऊ ॥ 


तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥१॥ 
अब असन्तों ( दुष्टा ) के भी स्वभाव जुनो, कभी कोई भूल कर भी उनकी सङ्गति 
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न करे | उनका सङ्ग सदा दुःख देनेवाला हे, जैसे कपिला? गाय का हरहाई गाय नाश 
करती है। ( हरहाई गाय उसे कहते हें जो बड़ो नटखट होती ओर खेतां को चर जाती 
है। इसके साथ अच्छी गाय भी विगड़ जाती है, क्योंकि उसके साथ वह हरा खेत. 
खाने जाती हे, फिर चंचलता से हरहाई तो भाग निकलती आए कपिला पकड़ जाती 


हेँ)॥ १॥ 
खत्तन्ह हृदय अति ताप बिसेखी । जरहिँ सदा परसंपति देखी ॥ 


Ro] ५ FN Le] C NC Ae 
जह कहे नदा सुनाह पराई । हरषाह सनह परा [नांच पाइ ॥ २ ॥ 
दष्ठों के हृदय में वड़ाही अधिक ताप रहता है, वे दूसरे की सम्पत्ति देखकर सदा 
जळते हें । जहाँ कहीं दूसरे को निन्दा सुनते हें, वहा वे बड़े प्रसन्न हाते ह, मानो कहा 
गिरी हुई सम्पत्ति उन्हं मिल गई हो ॥ २॥ 


काम-क्रोध-मद्‌-ल्ोम-परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरु कारन सब काह सोँ। जो करु हित अनहित ताहू सो॥ ३॥ 


वे काम, क्रोध, मद, लोभ में तत्पर रहते हैं, वे निदेयी, कपटी, टेढे आर पापों के घर 
होते हें । बिना ही कारण सभी से वे बैर रखते हें, जा कोई हित करता हो, उसका भी वे 
अनहित करते है ॥ ३॥ 


मूठ स्ना भ्ूठ8३ देना ॥ भ्फूठइ भोजन मूठ चबना ॥| 
बोलहि मधुरबचन जिमि मारा । खाह महाआहे हृदय कठारा ॥ ४ ॥ 


उनका भूठा ही लेना आर झूठा हा देना, झूठा ही भोजन और झूठ ही चबेना है। 
चे मोर जैसे मीठे वचन तो बोलते है, पर उनका हृदय कठोर रहता ह; जैसे मार भीठी 
आवाज़ बोलता हैँ, पर वह खा जाता है महाखपे के ! ॥ ४ ॥ 


।०--पश्द्रोही पर-दार-रत परधन परञ्रपवाद । 
ते नर पॉवर पांपमय देह धरे मनुजाद ॥ ६२ ॥ 


दूसरे से द्रोह' करनेवाले, परस्त्री मं अनुरक्त रहते; पराये धन और पराई निन्दा में 
ळगे रहते हैं । चे नीच मनुष्य राक्षस हैं, उन्होंने पापमय मलुध्य देह धारणकर रकक्‍्खा 


है ॥ ६२॥ 


१~संस्कृत में कपिल एक रङ्ग का नास है 
शब्दाणव में कहा है-“सितपीतहरिदरक्त कडारस्तृणवद्विवत्‌ । अयं तद्वक्तपीताङ्ग कपिलो गोविसू- 
हरा और लाळ हो, .पर उसमें लाळ पीला अधिक हो, उस रङ्ग को 


घणः ॥?? अथात्‌-सफूद, पीला, 
है; अर्थात्‌ इस रङ्ग की गाय कपिला कहाती है । 


कपिल कहते हैं । यह रङ्ग गाथ का भूषण 


_. ८४  छअ अप मन 
उसी रङ्गवाली विचित्र गाय कपिला गाब होती है । 


a 
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: ~ ज 
चो ०-लोभइ ओढन लोभइ डासन। सिस्नोदपर म-पुर-्रासन ॥ 
७७ “४ Lm) C ७ ८०-९५ जा [a Ce 
काहू के जा सुनाह बडाई । स्वास लोह नु जूडा आइ ॥ १॥ 
उन मजुष्यों का टोभ ही आढना है, लोभ ही बिछौना है, वे इन्द्रिय और पेट में तत्पर 
रहते हैं ( अर्थात्‌ सदा विषय-लम्पट और पेट भरने का उद्योग करनेवाले होते हें ) , वे 
यहाँ तक दुष्ट होते हें कि जिनसे यमराज की पुरी सें पड़े इए नरक-चाखी भी डर जाय । 
जो वे किसी की भलाई खुन ळे, ता ऐसी सांस लेगे मानें उन्हें शीत-ज्वर चढ़ा हो ॥ १॥ 
५ ~ NS A 6. e _ < ज कर 
जब काहू के देख हि बपता । सुखां भय मानइ जगनपता ॥ 
= र वधी ° बज ~ धी 
स्वारथरत परिवारबिरोधी । लपट काम लाभ अति क्राधा ॥ ५ ॥ 
जब वे किसी पर विपत्ति देखे ता ऐसे सुखी होंगे कि मानों जगत्‌ के राजा चे ही 
होगये हों । वे स्वार्थ में तत्पर, कुटुम्ब के विरोधी, लस्पर ( लबार ) होते हैं और काम, 
लोभ तथा क्रोध उनमें अत्यन्त हाता है! ॥ २॥ 


मातु पिता गुरु बिप न मानहिँ। आए गये अरु घालहिँ आनहिँ॥ 
करहि मोहबस दोह परावा । संत संग हरिकथा न भावा ॥ ३ ॥ 


वे माता-पिता, शुरु आर अह्णां को नहीं मानते, आप तो गये बीते हैं ही, प्र 
ओरों को भी वे वैसे ही नष्ट कर देते हें । माह के वश होकर ये दूसरे का द्वेष करते हैं, 
उनको सन्तों का सङ्ग आर भगवत्कथा प्रिय नहीं लगती || ३ ॥ 
अव-गुन-सिंघु मंदमति कामी । बेदबिदूषक पर-धन-स्वामी ॥ 
बिप्रदोह सुरदोह बिसेषा । देभ कपट जिय धरे सुबेषा ॥ ४ ॥ 


वे अवगुरणों के समुद्र, मन्द-बुद्धि, कामी, वेदे के द्वेषी, और पराये घन के मालिक 
होते हैं विशेष कर ब्राह्मणों से ओर देवताओं से द्वेष करते हैं, दम्भ और कपट ते उनके 
~ SS ~ बे 
जी में भरा रहता हे, पर ऊपर से वे वेष अच्छा धारण किये रहते हें ॥ ४ ॥ 


दो ०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिँ । 
' छापर-कड्क डद बहु होइहहिँ कलिजुग 'माहिँ ॥ ६३॥ 


ऐसे नीच ओर दुष्ट मनुष्य सतयुग ओर त्रेता में नहीं थे ये द्वापर में कुछ कुछ हुए; 
. कलियुग में तो झुंड के कुंड हो जायेंगे ॥ ६३ ॥ 


१-गीता में कहा हे--आत्मा को नाश करनेवाला नरक का दरवाज़ा तीन तरह. का हे-_काम, 
_ क्रोध श्रौर छोभ--इसलिए इन तीनों को छोड़ दे। “्गिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः 
dE ड F हे हे 
` क्रोधस्तथा ळोभस्तस्मा देतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥? 
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चो०-परहित सरिस धर्म नहिँभाई। परपीडा सम नहिँ अधमाई ॥ 
निरनय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद्‌ नर ॥९॥ 


A भाई ! दूसरे का हित करने के बराबर दूसरा श्रमे नहीं और दूसरे को दुःख 
देने के बराबर नीचता नहीं है। हे तात ! यह सम्पूर्ण पुराण ओर वेदों का निरय मैंने 
कहा । चठुर मनुष्य यह जानते हैं ॥ १॥ 
नर सरीर धरि जे परपीरा । करहि ते सहहि महा-भव-भीरा ॥ 
कराह माहबस नर आध नाना । स्वारथरत परत्तोक नसाना ॥ २॥ 
जा मलुष्य-शरीर धारण कर दूसरे को ढुःख देते हैं (सताते हैं), वे संसार-सम्बन्धी 
महा भयों की भीड (बहुत भयः सहते हे । मनुष्य माह के अधीन होकर नाना प्रकार के 
पाप करते हैं, वे स्वार्थ र लगे हुए हैं, अतएव उनका परलोक विगड़ा हें ! ॥.२॥ 
कालरूप तिन्ह कहं में भ्राता । सुभ अरू श्रसुभ करम-फल-दाता ॥ 
अस बिचारि जे पस्मसयाने । मजहिँ मोहि संसति दुख जाने ॥ ३॥ 
हे भाई ! में उन लोगों के लिए काळरूप हूँ, क्योंकि में शुभ और अशुभ दोनों तरह 
के कर्मी का फळ देनेवाला हूँ । ऐसा विचार कर जो बहुत चतुर हे वे मनुष्य संसार- 
सम्वन्धी ठुःखों को जानकर मेरा भजन करते हे ॥ ३॥ 
Lm) <्‌ Ln am ~~ 
त्यागहि कम सुभा-सुभ-दायक । भर्जाह साह सुर-नर-सुन-नायकी ॥ 
संत असतन के गुन भाखे । ते न परिहिँ मव जिन्ह लखि राखे॥ ४॥ 
शुभ और अशभ फळ देनेवाले कमे (पाप-पुए्य) को त्यागकर देव, मनुष्य और 
मुनियों के स्वामी मुझको भजते हैं । इख तरह संतों और असन्तों (सज्जन-दुजेना) के 
ळक्षण मैंने कहे, जो इनको जान रक्खंगे वे संसार में नहीं गिरंगे ॥ ४॥ 
दो०-सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखियहिँ देखिय सो बिबेक ॥ ६४॥ 


हे तात ! सुनो, अनेक गुण र दोष माया के किये हुए हैं, इन दोनों की ओर 


ध्यान न देना ही गुण है, आर इनको देखना ही अविचार है। अथात्‌ आत्मा शुद्ध है, वह 

न गुणी है, न दोषी ॥ ६४ ॥ द 
चौ ०-श्रो-सुख-बचन सुनत सब भाई । हरषे प्रेम न हृदय समाई ॥ 
करहि बिनय अति बारहिँ बारा । हनूमान हिय हरष अपारा ॥१॥ 


हु 


रघुनाथजी के श्रीमुख से इन वचनें को सुनकर सब भाई प्रसन्न हुए उनके हृदय ब 


में रेम समाता नहीं था । वे बारम्बार बहुत ही विनय करने लगे, ओर म ह 
ज हा 


इदय में अपार आनन्द हुआ ॥ १॥ न 


E. 


i 
क 
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पुनि रघुपति निज मंदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 

बार बार नारदसुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ २ ॥ 
` . फिर रामच्ट्रजां वहाँ स अपने भवन मे आये, इस तरह वे नित्य नये अपार चरित्र 
करते थे। वहाँ नारद्सुनि बारंबार आते थे और रामच न्ट्र्जी के पवित्र चरित्र गाते 
थे॥२॥ 


नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीँ ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि एनि तात करह गुनगानहिँ। ३। 


सुन नारदजा अयोध्या म नित्य नये चरित्र देख जाते और ब्रह्मलोक मे जाकर सब 
कथा कहते थे। उसको सुनकर ब्रह्माजी धडा सुख मानते आर वे कहते थे, हे तात ! 
तुम फिर फिर रामशुण-गान करो ॥ ३ ॥ . 


सनकादक नारदाह सराहाह । जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहिँ 
सुन गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परमअ्धिकारी ॥४। 


. - सनका[दे प्लुनोश्वर नारद्जा की . प्रशंसा. करते थे। यद्यपि वे ब्रह्म में लीन और 
सननशीळ थे, तो भी वे परमअधिकारी थे, वे रामचन्द्र के शुणगान खुनकर समाधि 


NN NS 


(अह्म-ध्यान) भुलाकर उन चरित्रों को आदर के साथ सुनते थे ॥ ४ ॥ 


रो०--जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिँ तजि ध्यान । 
जे हरिकथा न करहि रति.तिन्ह के हिय पाषान ॥६५॥ 


. जा जीवन्मुक्त ( जीते जी मोच्ष पाये हुए ) और ब्रह्मपरायण हें, वे भी ध्यान छोड़ 
कर जिस हारिकथा को सुनते हें, उस कथा में जो नर प्रेम नहा करते, उनके. हृदय 
पत्थर स (कड़े) हैं ॥ ६४ ॥ . 


चा ०-एक बार रघुनाथ बोलाये। गुरु दविज पुरबासी सब आये ॥ 
बट सदास अनुज सुन सज्जन । बीले बचन भगत-भय-भंजन ॥ १॥ 


एक वार. रघुनाथजी के बुलाये हुए शुरु, ब्राह्मण और सब नगर-निवासी आये । वे 
सब आर भाई, मुनिजन, सज्जन सभा में बैठे, उस समय भक्तों के भय-नाशक रामचन्द्रजी 
वचन बोले ॥ १॥ 


सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहउँ न कछ ममता उर आनी ॥ 
नाह अनाति नाह कछु प्रभुताई। सुनहु करह जो तुम्हहिँ सुहाई ॥२॥ 


._ सब पुरवाखी जन.! तुम्र मेरी वाणी जुनो, में कुछ हृदय में ममता (अभिमान) लाकर 
नही कहता | न वह अनीति है. न. कुछ बड़ाई को बात है, इसलिए में जो कहूँ वह खुन 
छो, फिर यदि वह तुम्ह खुहावे ता वैखा करो ॥ २॥ 
Re 


हकक 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १००३ 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥ 
जाँ अनीति कछु भाषउँ भाई ।तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥३॥ 


CS ० पे हे ~ _ _ हे > मेरी 
वही मेरा सेवक है और वही मुझे सबसे प्यारा हे, जो मेरी आज्ञा को माने | भाइयो ! 


जा भें कुछ अन्याय की बात कहूँ, ता तुम लोग निभेय होकर सुझे मना कर देना ॥ ३॥ 


बड़े भाग सानुषतनु पावा । सुरदुलेभ सब मंथन्हि गावा ॥ 


साधनधाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ ४॥ 


सब ग्रन्थों में यह बात गाई गई है कि मनुष्य-शरीर बड़े भाग्य से मिळता हे, जा 
ha ~ पु NN ~ 
साधन करने का स्थान ओर मोक्ष का दरवाज़ा हे, ऐसा शरीर पाकर जिसने परलोक 


को न सुधारा ॥ 8॥ 


दो०--सो परत्र दुख पावइ सिरु धुनि धुनि पछिताइ । 


~~ € ७०5. € Co _ 
कालाहे काह इस्वराह [म्या दाष लगाइ ॥ ८४६ ॥ 
वह परलोक में ढुःख पाता हे आर माथा पीट पीड कर पछताता है। वह मलुष्य 
काल, कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाता है। ( क्या कर जी ! वक्त खराब है, हमारा 


करम खोटा हे; ईशर ने हमारे लिए बुरा कर दिया इत्यादि ) ॥ ६६॥ 


चो ०-एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वरगउ स्वल्प अंत दुखदाई 0 
नरतनु पाइ बिषय मन देहीं । पल्तटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ १ ॥ 


अरे भाइये। ! इस शरीर का फल विषय भोगना नहों है । स्वगं का सुख भी थोड़े 
~ LS ~ NN शरीर 
ही दिन रहता हे अन्त में वह भी ठुःख देनेवाला ई। जा ड मनुष्यः पाकर 


विषयों में मन लगाते हैं, वे अस्त के बदले में विष लेते है !॥ १ ॥ 


ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। शुजा ग्रह परसमनि खोड 


आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ २॥ 


उसके कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारख मणि का छोड़कर उसके बदले में 
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घुंघची लेता है । यह अविनाशी ( नित्य) जीव चौरासी लाख) खानरूपी यो।नयों मे 


घूमता फिरता है॥ २॥ 


( पसीने से होनेवाले, जूं :खय्मल आदि ), अण्डज 


हत 
नटवन्मया तब पुरा श्रीराम या भूमिकां, 


५-य्रहां चौपाई में आकर, चार, राजक नाल ळच्छ, चौरासी कहा है । जिसका कोई कोई ऐसा अर्थ करते 
हैं कि चार खानें “जरायुज ( गर्भ की येळी में रहकर पैदा होनेवाले, मनुष्य पश आदि ), स्वेदज 
( अण्डो से होनेवाले, पक्ष सप मळी आदि), | 
उद्भिज ( कटे पर फूट श्रानेवाले, जङ्गली पेड़ आदि )”” जिनके चौरासी लक्ष्य अर्थात्‌ ढक, निसाने, 
चिह्न हैं । कोई एक लाख चौरासी योनि कहते और कोई ते केवल “चलुराशीतियोनयः ” अर्थात्‌ 
चौरासी ही योनि कहते हैं । पर शास्त्रों में सवत्र चौरासी लाख ही है । एक भक्त का वचन है “आनीता 
न्यामाकाशखखाम्बराड्विवसंवस्त्वत्मौतयेऽद्यावधि । प्रीता यहि- 


दही | रामचरितमानस । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नरदेही । देत ईस बिनु हेत सनेही ॥ ३॥ 


यह जीव/सदा साया का प्रेरणा किया हुआ फिरता है और साया के शुणा, काळ 
कमे और स्वभाव से घेरा हुआ रहता हे । नि्हेतुक (बिना ही किसी कारण) स्नेह करने- 
वाले परमात्मा कभी कृपा कर इस जीव को सञुष्य-देह दे देते हें ॥ ३॥ 


नरतन भवबारिधि कहुँ बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदणुरु हढ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ ४॥ 


` मनुष्य-शरीर ससार-सागर के लिए बेड़ा ( जहाज ) है, उसके लिए मेरी कृपा-रूपी 
बायु अन॒कूछ है, इस मजबूत नाव के कर्णधार ( खेनेवाले ) सद्गुरु हैं, इस तरह यह 
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जीव दुलभ सामग्री खुळभ करके पा गया ॥ ४ ॥ 


दो०--जो न तरइ भवसागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निंदक मंदमति आतम-हन-गति जाइ ॥ €७॥ 


जा मनुष्य ऐसे समाज के पाकर संसार-सागर को न तेर जाय, वह निन्दित काये 
करनेवाला और मन्द-बुद्धि हे, वह आत्महत्या करनेवाळों की गति में जारहा है ॥ ६७॥ 


चो०--जॉ परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदय हढ गहू ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान खुति गाई ॥१॥ 


जो लुम यहाँ आर परलोक दोनों में सुख चाहते हो, ता मेरा वचन सुनकर उसके 
हढ़ता से पकड़ लो ! हे भाई ! सुलभ और सुख देनेवाला यह मार्ग है कि मेरी भक्ति 
कसना, जो भक्ति वेद और पुराणां में गाई हे॥ १॥ 


ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावड कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहिँ सोऊ ॥२॥ 


शान, अगम ( जानने आर प्राप्त होने में कठिन ) हे, उसमें अनेक विघ्न हैं, उसके " 
साधन ( योग, तपस्या आदि ) कठिन हैं, वे मन को स्थिर करनेवाले अवलम्ब नहीं है । 
बहुत कष्ट करने पर कोई एक आधा मलुष्य ही उनके सिद्ध पर पाता है, पर वह भी 
यदि मेरी भक्ति से रहित हुआ ते मुझे प्रिय नहीं ॥ २॥ | 


हैः भगवान्‌ से प्रार्थना करते समय भक्त ने “व्येमाकाशखखास्बराब्घिवसवः”” ० । ० । ० | ० ।०४।८ 

` अं का अङ्कानां वामतो गतिः? न्याय से उळट कर ८४००००० चौरासी लाख स्पष्ट कहा है। ये 
चौरासी ळाख योनि इस तरह मानी गई हैं--बृत्त २० लाख, पक्षी १०, पशु ३०, जळचर ३, कृमि 
(कीड) ) ११, मनुष्य ४, कुळ मिळा कर चौरासी लाख । 


Lo DS वीमि ~ ~ i> 
५ निरीक्षणात््वमधुना मत्प्राथितं देहि मे, नोचेदेव ब्र माऽऽनय पृनर्मामीदशीं भूमिकाम्‌’? ॥ इसमें 
£] 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १००४ 


भगति सुतेत्र सकल-सुख-खानी । बिनु सतसंग न पावहिं पानी ॥ 
पुन्यपुंज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अता ॥ ३ ॥: 
भक्ति स्वतन्त्र है, सब गुणों की खान है, प्राणी सत्सङ्ग बिना उसके नहीं पाते। यबळ 
पुण्यो के विना खन्तजन नहीं मिळते, आर सन्तं को सङ्गति ही ससार का अन्त ह ॥ ३॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहिँ दूजा । मन क्रम बचन बिप्र-पद-पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपटु करइ हिजसेवा ॥ ४॥. 
संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, जो मन, कम और वचन से ब्राह्मणों के 
चरणों की पूजा करना हैँ । जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर सुनि 
रार देवता सानुकूल रहते हैं ॥ ४ ॥ ` 
दो०--अउरउ एक गुपुत मत सबहिँ कहउे कर जोरि । 
शैकरमजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥ ६८ 0 
अब में सभी के हाथ जोड़कर एक और भी गुप्त मत कहता हूँ । वह यह कि 
शङ्कर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ षेद ॥ 
चो० "कहे भगति पश्च कवन प्रयासा । जोगनमख जप तप उपवासा 0 
सरल सुभाव न मन कुटित्ताई । जथालाभ संतोष सदाई LE 
कहिए | भक्ति मांगे में कया कष्ट है? इसमें योग, यज्ञ, जप, तपस्या; उपवास आदि 
नहीं हैं (जिनके करने में शरीर के कष्ट होता हैं) | सीधा स्वभाव स्क्खें, मन में कुटिलता 
न रक्खे, यथाळाभ (जितना ही मिल जाय) में सदां सन्तुष्ट रहे॥ १॥ 


मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहउँ का कथा बढाई । एहि आचरन बस्य मेँभाई ॥ २॥ 


जो मेरा दास कहा कर मलुष्यों की आशा करे, ते फिर कहिए, वह विश्वास ही 
क्या ? भाइयो ! में बहुत कथा बढ़ाकर क्या कह, में इस आचरण से वशीभूत हो 


जाता हूँ ॥ २॥ | | 

बयरू न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिज्ञानी ॥ ३॥ | 
नहीं, उसके % 


जिसका किसी से वैर नहीं, विग्नह ( लड़ाई ) नहीं, आशा नहीं, अय न 
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लिए सभी दिशाये खुख से भरी हैं। जो आरभःरहत हूं ( छोटे बड़े काम शुरू नहीं र Fe 
करता ), जिसके घर नहीं, जिसको अभिमान नहीं, पाप नहीं, क्रोध नहा, जा चतुर्‌ है " रीः 


रार विज्ञानी है॥ ३॥ 


१००६८ रामचरितमानस । 


प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तृनसम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥| 
~ [0०५५४ Ce (छः ~~ € 
-भगात पच्छ हठ नाहे सठताइ । दुष्ट तका सब दूर बहाई ॥ ४॥ 
जिसे सदा सञ्जनों के संसर्ग में प्रेम है, विषय, (संसार के सुख) स्वर्ग और मोक्त 
का भी जा तिनके के समान (तुच्छ) समभता है, जिसको भक्ति का पक्षपात है, हठ नहीं, 
इष्टता नहीं, वह सब प्रकार के खोटे तर्क दूर कर दे॥४॥ 


दो०--मम गुनग्राम नाम रत गत-ममता-मद-मोह । 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंदसंदोह ॥ ४६ ॥ 


वह ममता. मद्‌ और मोह से रहित होकर मेरे गुण-ससूह और नाम रखने में अज॒रक्त 

~ ~ ~ tS ३ ~ 

हो. वही मनुष्य उस भजन के सुख के! जानेगा ओर परम आनन्द्‌-ससूह भ॑ मस्त हो 
जायगा ॥-६६ ॥ 


चो ०-सुनत सुधासम बचन राम के । गहे सबन्हि पद कृपाधाम के । 
जननि जनक गुरु बंधु हमारे । कृपानिधान प्रान तेँ प्यारे ॥ १ ॥ 


रामचन्द्रजी के अस्त समान वचन सुनते ही, सवने दयाधाम रामजी के चरण 


पकड़ लिये । वे बोले । हें कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, शुरु वन्धु (भाई, इष्ट- 
मित्र ) हें आए हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हें ॥ १ ॥ 


तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 
अस सिख तुम्हं बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथरत ओऊ ॥२॥ 


भक्त जन के ढुःख-हारी हे रामचन्द्र! आप हमारे शरीर, धन, घर के सब तरह 
~ ~ ऐसी ~ ~ ~ ~ LC ~ 
"हित करनेवाले हो । ऐसी सीख आपके विना ओर कोई नहा देता। माता-पिता देते हें पर 
वे भी स्वार्थ भरे हुए हैं (वे प्रायः मतलबी संसारी सीख देते हें) ॥ २॥ 


हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वास्थमीत सकल जग माहाँ। सपनेहूँ प्रभु परमार्थ नाहाँ ॥३॥ 


हे दैत्यों के शत्र | आप ओर आपके सेवक दोनों विनः ही कारण संसार के उप- 
कारी हैं। हे प्रभो ! जगत्‌ में स्वार्थी मित्र सभी हैं, परमार्थ तो स्वप्त में भी नहीं है ॥ ३ ॥ 
~_. ~ FE Breet i 7 ~ 
सब वो बचन प्रमरससान । सुन रघुनाथ हदय हरषान ॥ 
he C [aS रस 
निज ग्रह गये सुआयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥४॥ 
इस तरह प्रेम-रस में सने इप सबके वचन सुनकर रघुनाथजी हृदय में प्रसन्न 
` हुए । फिर वे सब उनकी शुभ आज्ञा पाकर प्रभुजी की -सुहावनी बातचीत को वरन 
करते इप अपने अपने घर गये ॥ ४॥ 


s ®. 
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दो०--उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप । 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहेँ भूप ॥ ७० ॥ 
श्रीशिवजी कहते हैं- हे पार्वति ! जहाँ सत्‌ , चित्‌, आनन्दघन, परब्रह्म. रघुनाथजी 
राजा हैं, उस अयोध्या के निवासी पुरुष रार सन्नी कृतकृत्य रूप हैं (उनके. लिए कुछ करना 
बाकी नहीं है) ॥ ७० ॥ 


चौ ०-एक बार बसिष्ठ मुनि आसे । जहाँ राम सुखधाम सुहाये ॥ 
अति आदर रघुनायक कोन्हा । पद पखारि चरनोदक लीन्हा ॥१॥ 


जहाँ खुख के स्थान श्रीरामचन्द्रजी शोभायमान हैं, वहाँ एक वार वसिष्ठ सुनि आये । रघु- 
नाथजी ने उनका बड़ा आद्र किया, र मुनिजी के चरण घोकर चरणामृत लिया ॥ १॥ 
— जें बैक (oe MNCS छ ० (2७ 
ह सुनहु मान कह कर जारा । काता बंनती कछ मारी ॥ 
दाखि देख आचरन तुम्हारा । होत माह मम हदय अपारा ॥ २॥ 
मुनिवर हाथ जोड़कर कहने गे, हे कपा,.संघु, राम ! आप कुछ मेरी विनती झुनिए। 
महाराज ! आपका आचरण देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता हें ॥ २॥ _ 


महिमा अमित बेद नहिँ जाना । में केहि भाँति कहडँ भगवाना ॥ 


MN ICN C ~ ¢ Ne ~ ~ he } 
उपशोहिती कम आते मदा । बंद पुरान सुस्ट्रात कर नदा ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी महिमा अप्रार हे; जिसके बेद भी. . नहीं जानते, तो उसको में किस 
तरह कहूँ । पुराहिती।का काम महानीच ' है, वेद, पुराण ओर स्स्रतिये! ने इस कर्म की निन्दा की है।३। 
—_ YY NN ~ (oS ~ तोही 
जब न लेउँ मेँ तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नररूपा । होइहिँ रघु-कुल-भूषन भूपा ॥ ४ ॥ 
यह कमै ¦ नहीं स्वीकार करता था, तब मुझे बह्माजी ले कहा-हे पुत्र ! आगे जा 
कर इसमें तुमके! लाभ होगा, वह यह कि--पर ब्रह्म परमात्मा, सञ्चुष्य रूप धरकर रञ्चु- ' 
कुळ में भूषण-रूप राजा होगे ॥ ४ ॥ 


दो०--तब मे हृदय बिचारा जोग जज्ञ ब्रत दान । 


जां कहुँ करिय सो पाइहउँ धर्म न एहि सम आन ॥७१॥ 


तब मैंने अपने हृदय में सोचा कि.जिनके लिप योग, यश, ब्रत र दान किये जाते हे : 
मै उन्हीं परमात्मा को पा जाऊँगा. इसके बराबर कोई दूसरा धम नहां है॥ ७१॥ 
१-_परोहिती कमे को नीच इस तरह कहा ल्य स कहा है... “पुरीपस्थ च रोषस्य हिसायाससकरस्य च। | च रोषस्य हिंसायास्तस्करस्य च । 
श्राद्याक्षराणि सङ्ुह्य वेघाश्रक्ते पुरोहितम्‌ ॥?? अर्थात्‌-ब्रह्मा ने पुरीष ( विष्ठा), रोष (क्रोध), | 
हिंसा और तस्कर (चोर), के शब्दों के पहले अक्षर सङ कर पुरोहित शब्द बनाया । घुरोहिती का 
कार्य करना इन वस्तुओं के गुणों से भरा होता हे । 7+ 


१००८८ रामचारंतमानस । 
चो ०-जप तप नियम जोग निज धर्मा । खुतिसंभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहाँ लगि घर्म कहत ख॒ति सज्जन ॥१॥ 
जप, तप, नयम, याग, स्वधमं, श्रेघण करने से उत्पन्न नाना प्रकार के शुभ कमे, ज्ञान 


द्या, दम, (जितेन्द्रियता) तीथ-स्तान इत्यादि, जहाँ तक वेद और महात्मा लोग धर्म कहते 
हेँ॥ १॥ 


आगम निगम एरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद-पक-ज प्रीति निरंतर । सब सांधन कर यह फल सुंदर ॥ २॥ 


` उनका ओर वेद्‌, शारत्र, तथा अनेक पुराण पढ़ने अर सुनने का फळ णक ही हे, 
आर सभा साधना का छुन्द्र फळ यहा हं के [नरनऱ्तर आपके चरण कमळा से प्रीति 
उत्पन्न हा ॥ २॥ 
कुटइ मल किं मलहि के धोये। घृत कि पाव कोउ बारि बिल्ोये ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभि-अंतर-मल कबहुँ न जाई ॥ ३ 
क्या मेल ही से धोने पर मेल छूटता हैं ? क्या कोई पानी के! बिलो कर घी 
पा सकता है? हे रघुराई ! प्रेम-सक्तिरूपी जल विना. अभ्यन्तर . हृद्य के सीतर) का 
मळ कभा नहा जाता ॥ ३॥ 


सोइ सवज्ञ तज्ञ सोइ पॉडित । सोइ गुनगह बिज्ञान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल-लच्छन-जुत सोई । जा के पद-सरो-ज-रति होई ॥ ४ ॥ 


वही सवैज्ञ है, यही तत्त्वज्ञ हैं, वही परिडत है, वही गुणो! का भाणडार आर अखण्ड 
विज्ञानी है, बही चतुर आर सब छूक्षण से युक्त है, जिसको श्रीचरण-कमलो में 
प्रीति हा ॥ ४ ॥ 


दो०--नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देह। | 
जनम जनम प्रसु.पद-कमल कबहु घटइ जनि नेह ॥ ७२ ॥ 


हे नाथ | राम | में एक वर मागता हूँ, वह कृपा कर दीजिए। वह यही कि--जन्मः 
जन्मान्तरो म भौ स्वामी के चरण कमळों में मेरा स्नेह कभो कम न हो ॥ ७२॥ 


चो ०-अस कहि मुनि बसिष्ठ गह आये। कृपासिंधु के मन अति भाये ॥ 
हनमान भरतादिकक्त्राता । संग लिये सेबक-सुख-दाता ॥ १ ॥ 


मुनि वसिष्ठजी ऐसा कहकर घर आये, वे कृपासिन्धु रामचन्द्रजी के! मन में अति 
प्रिय ळगे । [फिर सेवकों के सुखदाई रामचन्द्रजी हनुमानजी आर भस्तादिक भाइयों को 
साथ लेकर ॥ १॥ 


i 
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पुनि कृपाल पुर बाहर गये । गज रथ तुरग मँगावत भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेइ चाहे ॥२॥ 


दयालु, रामचन्द्रजी नगर के बाहर गये आर हाथी, रथ आर घोड़े उन्होने वहाँ 
मंगबाये । उनको देखकर उन्हाने सब पर दया कर उनकी प्रशसा को आर डाचत 


— 


रीति से जिन्होंने जा चाहे, उन्हें वे दे दिये ॥ २॥ 


हर्न सकलस्रम प्रभु खम पाई । गये जहाँ सीतल आबैराई ॥ 
भरत दीन्ह निजबसन डसाई । बेठे प्रमु सेवहिँ सब भाई ॥ ३॥ 


सम्पूण पारश्रमां क हरनेवाले रामचन्द्रजी थककर जहा ठढा अबराई था वहा 
गये | तब भरतजी ने अपना वस्त्र |वछा |देया, उस पर प्रभुजी वठ गयं आर सव भाई 
उनकी संवा करन लग ॥ ३ ॥ 


माझु्तसुत तब मारुत करई । पुलक बपुष व्ताचन जल्ल भरई 


हनमान समान बड भागी । नाह. काउ राम-चरन-ञ्रनुराग ॥४॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रसु निज सुख गाइ ॥२॥ 


डस समय वायुपुत्र ( हलुमानजी ) पुलांकेत-शरोर हा आँखों में जल भरे हुए 
रामचन्द्रजी पर हवा करने लगे । हनुमानजी के समान बड़भागी रामचन्द्रजी के चरणा 
का प्रेमी आर कोई नहीं हे ॥ ४ ॥ शिवजी कहते हहे पावात | उन हङुमानज्ञ का प्रीति 
अर दास्यता स्वामी ने बार बार अपने श्रीमुख से सराहा हं ॥ ४ ॥ 


दो ०--तेहि अवसर सुन नारद आय करतल बॉन । 
गावन लागे राम-कल-कोराते सदा नवान ॥ ७9३ ॥ 


उसी समय हाथ मं वाणा लय इण नारद्‌ सुन आय । वे नित्य नई श्राणमचन्द्रजी 


की मीठी कीति गाने लगे ॥ ७३॥ 
०-मामवलाकय पक-ज-लाचन। कृपा बलाकान सोकबिमोचन || 
नील-तामरस-स्थाम कामआर । हृदय-कज-मकरद-सथुप हार ॥१२॥0 


ये बोले--हे कमलनयन ! शोक छुड़ानेवाले ! आप मुझे दया-दष्टि से देखिए । आप 
नीळ कमळ जैसे श्याम हैं, कामदेव के शत्र श्राशङ्कस्जी के हरय कमळ के मकरन्द ( फूल 
का रस ) के लिए भवर आर हार { भक्तों के पाप, ताप, सन्ताप को हरमेवाले ) है ॥ १॥ 


जातुधान-बरूथ-बल-मञन । मुनि-सज्जन-रजन अधगंजन | 
भसर ससि नव डद बलाहक । अ-सरन-सरन दीन-जन-गाहक ४२ ल 


याप राच्तसों के समूह के बळ का नष्ट करनेवाले, मुनियों अ्रार सञ्जना को आनन्द ` 


६३ 


१.०१० रामचरितमानस । 
देनेवाले तथा पापनाशक हैं । ब्राह्मणरूपी हरी भरी खेती को बढ़ाने के लिए आप सघन 
मेघ-मरडळं हैं, अशरण ( जिसका रक्षक कोई न हो ) के शरण ( रक्षक ) और दीन-जनों 
_ के गाहक ( उनको विपद्‌-उद्धाराश पकड़ लेनेवाले ) हें ॥ २॥ 
सुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर-दूषन-बिराध-बध पंडित । 
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ-कुल-कुसुद-सुधाकर ॥ ३॥ 
आप अपने भ्रुज-बल से भारी भू-भार को नष्ट करनेवाले ..खर: 
करनेदाले, परेडत ( अच्छे, बुरे की पहचान रखनेवाली बुद्धि से 
शत्र | सुख रूपवाले, राजश्रेष्ठ, दशरथ कुल-रूपी कुमुदिनी के लिए 
आपकी जय हो ॥ ३॥ 
सुजस्ु पुरानाबादत निगमागम । गावत सुर-दुन-सत-ससागम ॥ 
कारुनाक च्यलीक-मद-खडन ! सब बिधि कुसल कोसलामंडन ॥ ४॥ 
काल-मल-सथन-नाम ममताहन। तुलसि-दास-प्रभु पाहि पनतजन । /। 
आपका सुयश पुराणों और वेद-शास्त्री में प्रसिद्ध है, उसको देवता, मुनि जन और सनत: 
समाज गाते हें । हे द्याल ! आप बृथा अभिमान के खंडन करनेवाले ! सच तरह चतुर, 
और अयोध्या-भूषण हैं ॥॥॥ आपका नाम कलियुग के पापों को मिटानेवचाला तथा ममता को 
नाश करनेवाला है । हे तुलसीदास के स्वामी ! आप भक्त-जनों की रक्ता कीजिए ॥ ४॥ 
दो०--मेमसहित मुनि नारद बरनि राम-गुन-याम । 
सोमासिंधु हृदय धरि गये जहाँ बिधिधाम ॥ ७४ ॥ 
नारद्जी प्रेमसहित रामचन्द्रज्ञी के गुणःगण वरान कर शोभा के समुद्र रामचन्द्रजी 
को हृदय में रखकर . जहाँ ब्रहळोक है वहाँ गये ॥ ७४॥ 
चो०-गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जशा ॥ 
रामचरित सत कोटि 'अपारा । स्लति सारदा न बरनइ पारा ॥ १॥ 
` हे पावेति ! सुनो ! यह मनोहर कथा मेने जैसी मेरी बुद्धि है! वेसी कही । राम- 
चन्द्रजी का चरित्र सौ करोड़ है और अपार हे, वेद तथा सरस्वती भी. इसका वर्णन 
करके पार नहीं पासकते ॥ १॥ । ज [ 
राइ अनत अ्नतशुनानो ॥ जनम कर्म अनंत नामानी = 
जल्साकर माहिरज गानि जाहा । रघु-पति-चरित न बरनि सिराहीं॥ २॥ 
रामचन्द्र अनन्त हैं, उनके अनन्त शुरण हैं जन्म, कमै और नाम भी अनन्त हैं। 
. पानी. की बूंदें और पृथ्वी 'कों धूळ के कण गिने जा सकते हैं, पर रघुनाथजी के चरित्र 
` वरणेन कर समाप्त नहीं हा सकते ॥.२ ॥ [ 


दूषण, विराध के वध 
युक्त ) हं। हे रावण- 
चन्द्ररूप रासचन्द्र | 


१-¬“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिम्रविस्तरम्‌ '। एकैकमचषरं पुंसां महापातकनाशनम्‌” इसी 
प्रमाण पर यह चौपाई है । 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०११ 


बिमल कथा हरि-पद-दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहे सब कथा सुहाई ॥ जो भुसुंडि खगपतिहिँ सुनाई ॥३॥ 


यह [नमळ कथा भगवञ्चरणा का दूनवाला ह, इसका, सुनकर रामचन्द्र में 
अखाण्डत भाक्त हा जाता ह्‌। ह्‌ उमा ! जा कागशुशारडजी ने गरुड को सुनाइ था, चह 
खुहावना सब कथा मनं तुम्ह कहा ॥ २॥ 


कछुक रामगुन कहेउँ बखानी । अब का कहउँ सो कहह भवानी ॥ 
सुनि सुभकथा उमा हरपानी । बोली अति बिनीत झदुबानी ॥४॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी _। सुनेउँ रामगुन भव-भय-हारी ॥५॥ 
इस तरह कुछ एक रामशुण मंन वणन किये, अब कया कहू, £ ह परावति ।.यह-:तम 
कहा । पावेता शुभस कथा सुनकर प्रसन्न इई आर बहुत नम्रता क साथ कासळ वाणा स. 


चोळी ॥ ४ ॥ हे जिपुरारि ! में धन्य हूँ! धन्य हूँ !! 'चन्य हुँ !!! जो मेंने.'सखार-भय के 
हरनेवाले रामशुण खुने ॥ ५ ॥ 


दो ०--तुम्हरी कृपा कृपायतन अंब कृतकृत्य न मोह । 
जानेउँ रामप्रताप. प्रभु चिदानंदसंदोह ॥ ७५ ॥ 


हे दया के ध्राम ! आपकी करपा से अब में कतकृत्य हूँ; अब मुके मोह नहीं रहा। h 


~ 


अब मेने चेतन्य आनन्दकन्द रामचन्द्रजा का प्रताप जाना ॥ ७५ ॥ 


नाथ तवानन सांस स्रवत कथा सुधा रुघुबार । 
स्रवनप॒टन्हि सन पान करि नाहे अ्ंघात मातधार॥ ७८ ॥ 


हे नाथ ! आपके मुख-रूपा चन्द्र स श्रारघुवार कथा-रूपा अस्तः भरता ह। ह 
[स्थर-बाद्ध ! भेरा मन उस कथा का कानरूपी पात्रो सं पानकर 'तृ्त'नहा हाता ॥ ७८ ॥ 


चो ०-रामचरित जे सुनत घाही । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहा.॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनाहे निरंतर तंऊ ॥ १॥ | 


जो रामचरित्र सुनते हुए तप्त हा जाय, उन्हानं उसका विशेष. स्वाद नहीं जाना हे । क्योकि 
जो जीवन्मुक्त महासुनि शिव-सनकादिक हैं, वे भी निरतर भगवद्णुण खनत ह ॥ १॥ 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा तां कहुँ हढ नावा ॥ 
विषइन्ह कहुँ पुनि हरि-गुन-ग्रामा। खबनसुखद अरु मनआभिरामा ।२। 


जे संसार-समुद्र से पार होना चाहता हे, उसके लिए राम-कथा मज़बूत ना हे । 
फिर विषया पुरुषों के लिए खुनने में काने का खुख देनेवाले' आर मन का मसल करने 
वाले भगवान के गुण:समूह है ॥ २॥ 


१०१२ रामचरितमानस । 


सत्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघु-पति-चरित सुहाहीँ ॥ 
ते जड जीव निजा-तम-घाती। जिन्हहिँ न रघु-पति-कथा सुहाती ॥३॥ 


, जगत्‌ मे कानवाला ऐसा कोन हे, जिसका रघुनाथजी के चारि न सुहावें। इस 
लिए जिन मनुष्यों को रछुपति को कथा न सुहाती हो, वे जीव मूख अपना आत्मघात 
करनेवाले ह॥ ३ ॥ 


हरि-्चरित्र-मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पाबा ॥ 
तुम्ह जो कहा यह कथा सुहाई । कागभुसुडि गरुड पति गाई॥ ४॥ 


हे नाथ ! आपने हरि-चारत्रःमानस (रामचारेतमानस) गोया, मेने इसको सुनकर 
अपार सुख पाया । आपने यह वात कही है कि इस कथा का काकभुशाणडजी ने गरूड़जी 
से कहा था ॥ ४॥ ` 
~ Ce ~ ~ ~ ~ 
दा०--बरात ज्ञान बिज्ञान हृढ रासंचारत आत नह 
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बायसतन रघु-पात-भगांत माह परम सदह ॥ ७७9 
अब मुझे एक बड़ा भारी सन्देह है कि, जिनको वैराग्य आए ज्ञानविज्ञान में ढता 
तथा रामचरित्र पर अत्यन्त प्रेम हे, उन काकभुशुरिडजी को कोए का शरीर क्‍यों मिला ! 
फिर उस शरीर में भी रघुनाथजी की भक्ति केसे हुई ? (या तो भगवद्भक्ति के प्रभाव खे 
कोए का देह छूट जाना चाहिए, या फिर नीच शरीर मे भगवद्भक्ति न होनी 


चाहिए ) ॥ ७७॥ 
चो० >नरसहस्र महं सुनहु पुरारी । काउ एक हाइ धम-त्रत-धारा tt 
धमसील कोटिक महँ कोई '। बिषयबिमुख बिरागरत होई ॥९॥ 


हे त्रिपुरारि! सुनिए । हज़ार मनुष्यों में कोई एक आधा घर्म-बत का धारण 
SS > Sl 


करनेवाला होता है । ऐसे करोड़ों धमेशोलें में काइ एक आध्र विषये से विमुख ओर 
वैराग्य: सिक होता हे ॥ १.॥ 


कोटि-बिरक्त-मध्य सहति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहइ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ २॥ 


श्रुति (वेद्‌) कहती है कि करोड़ों विरक्तो में-एकाध कोई यथार्थ ज्ञान एक वार पाता 
है। ऐसे करोड़ों ज्ञानवानों में कोइ एकाध जीव मुक्त होता है, वह भी जगत्‌ में एक ही 
बार (क्योंकि जा यहाँ जीवन्मुक्त हें वह परलोक में मुक्त ही है) ॥ २॥ 


तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥ 
धमसील बिरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥३॥ 


ऐसे हज़ारों जीवन्मुक्तो में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन और विज्ञानी 


सप्तम सांपान-उत्तरकाण्‌ड। १०१५३ 
| 


होना दुर्लभ है? । पर धमेशीळ, विरक्त ओर ज्ञानी, जीवन्मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी 
हें॥३॥ । 
हि ७ C ff पु 
सब ते सां दुल्लभ सुराया । राम-भगांत-रत गत-मद-माया ॥ 
se ~ Lam ~ ~ C ag ~ 
सा हारभगात काग काम पाइ । बस्वनाथ मोहि कह बुझाई ॥ ४॥ 
| हे सुरेश्वर । इन सबसे वह दुलभ है, जञा मद औरं माया-रहित होकर राम-भक्ति 
में निरत हो । ऐसी कठिन भगवद्भक्ति को कोए ने केसे पाया ? हे विश्वनाथ ! आप मुझे 
यह समभा कर कहिए ॥ ४ ॥ | 


दो ०--रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर । 
नाथ कहह केहि कारन पायेउ कागसरीर ॥ ७८ ॥ 


हे नाथ | रामपरायण, ज्ञाननिष्ट, गुणां का स्थान, धीर-बुद्धि जीव ने कोए की देह 
किस कारण पाई ! यह कहिए ॥ ७८ ॥ . ; 
चौ०-यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाल काग कह पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥१॥ 
हे कपाल ! कहिए । यह पवित्र आर सुहावना प्रभु-चरित्र उस कोए ने कहाँ पाया ? 
हे कामदेव के शत्र ! यह चरित्र आपने किस तरह सुना ? यह कहिए, मुझे इसके सुनने 
के लिए वड़ा ही कात॒क ( प्रसन्नता, उत्कण्ठाः) है ॥ १॥: | ` धः 
गरुड महाज्ञानी गुनरासी  । हरिसेवक अतिनिकट निवासी ` ॥. 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा सुनिनिकर बिहाई॥ २॥ 
गरुड़जी, महाज्ञानी, गुणां के समूह, भगवद्भक्त, भगवान्‌ के बहुत ही पास में रहनें- 
वाले हैं। उन्होने मुनि-समुदाय को छोड़कर कोए के पास जाकर कथा क्यों सुनी ? ॥२॥ 
कहहु कबन बिंधि भा संबादा । दोउ हरिमगत काग उरगादा ॥. 
गौरिगिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ३ ॥ 
कहिए, काकं और सपेभक्ती (गरुड़) दोनो का संवाद किंस तरह हुआ ? इस प्रकार 
पार्वतीजी की सरल आर खुहावनी वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरपूवैक 


बोले ॥ ३॥ हि 
_ SO & 5» DIB ESE PFS 


१--गीता में भी कहा है-“मलुप्याणां सहख्रेषु करिचि्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां 
कश्चिन्मां वेत्ति तस्वतः |”? भा० स्कं० ६ चिन्नकेतु के आख्यान में-““यततामपि सिद्धानां नारायणः 
परायणः । सुदुळंभः परशान्तात्मा कोटिष्वपि महासने ॥ इत्यादि। इनका भाव चौपाई से मिळता है। 


ना 


१०१४ रामचरितमानस । 


धन्य सती पावाने मति तोरी । रघु-पति-चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक क्रम नासा॥ ४ ॥ 
उपजइ रामचरन ।बस्वासा । भवानांच तर नर बिनाह प्रयासा य ॥ 
हे सती ! हे पावनि ! तुम्हारी बुद्धि धन्य हे रघुनाथजी के चरणीं में सम्हारी थोडी 
प्रीति नहीं है । अब तुम परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनकर मव सोच और भ्रम 
नष्ट हा जाये ॥ ४ ॥ रासचन्द्रजा क चरणा म Iवशवास उत्पन्न होगा, आर मञज्ञष्य बिना हा 
परिश्रम ससार-सागर तर जायगे ॥ ४॥ 


दो ०--ऐसइ प्रस्न बिहंगपति कीन्ह काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिहउं सुनहु उमा मन लाइ ॥ ७६ ॥ 


हे पावेति ! पक्षियों के राजा गरुड़ ने भी जाकर काकभुशुरिडजी से ऐसा ही प्रश्न 
किया था । वह प्रसङ्ग अब में प्रेम के साथ कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ७६ ॥ 


चां०-मे जिमि कथा सुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दच्छग्रह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


सुन्दर मुखवाली, हे जुन्दरनेत्रवाली ! प्रिये ! मेने ससार से झुक्त करनेवाली कथा 
जिस तरह सुनी, वह प्रसङ्ग तुम सुनो । पहले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के घर हुआ 
था आर तुम्हारा नाम सता था ॥ १॥ 


दच्छजज्ञ जब भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मखभंगा। जानह तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ २॥ 


जब दच्त क यज्ञ म तुस्हारा अपमान इञा, तब तुमने. अत्यन्त क्रोध कर प्राण त्याग 
दिये । फिर मेरे सेवकों ने द्च्त॑ का यज्ञजावध्वस किया, यह सब कथा ता तुम जानता हा 
हा ॥ २॥ 


तब अति सोच भयउ मन मोरे -। दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तडागा । कोतुक देखत फिरेउँ बिरागा ॥ ३॥ 
तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ ओर तुम्हारे प्रिय वियोग से में दुःखी हुआ । फिर 
में वैराग्यवान्‌ होकर सुन्दर वन, पचेत, नदियाँ, तालाब कतक ; विस्मय) से देखता 


फिरा ॥ ३॥ 
[गार सुमरु उत्तर [दास दूरा । नाल सल एक सुदर भूरा | 
ताश्च. कनकमय [सखर सुहाय । चार चारू मार मन भाय ॥ ४॥ 


सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में. कुछ दूर पर एक बड़ा ही सुन्दर नीलपवैत है। उसके 
सुहावने सोने के सुन्द्र चार शिखर हें, जा मुझे प्रिय लगे॥ ४॥ 


सप्तम सोपान---उत्तरकाण्ड । १०१४ 


तिन्ह पर एक एक विटप बिसाला। बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनिसोपान देखि मन मोहा ॥ ५॥ 


उन चारों शिखरे पर क्रमशः बड़, पीपल, पाकर र आम का एक एक सुन्दर दृक्त 
था। पचेत के ऊपर सुन्दर सुहावना तालाब था, जिसमें मणियां की सीढियाँ लगी थीं, 
उसको देखकर मेरा मन मोहित हे गया ॥ ५॥ र 
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दो०--सोतल अमल मधुर जरत जल्लज़ बिएल्त 'बहुरग | 
कूजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भंग ॥ ८० ॥ . 
उसका ठंढा, स्वच्छ अर मीठा जळ था, उसमें बहुत रंगों के कमल लिखे हुए थे । 
उसमें हंस मीठे शब्दों से बोळ रहे थे आर मनोहर भँवर गूँज रहें थे ॥ ८०॥ 
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चां०-तोहे गोरे रचर बसइ खग साई । तासु नास कल्लषपात न होई | 
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मायाकृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ १॥ 
उस पर्वत पर वह पक्षी रहता है, उसका कल्पान्त में भी नाश नहीं होता । माया के 


किये हुए अनेक गुण देष, मोह, कामदेव आदि अविचार ॥ १॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माहाँ। तेहि गिरि निकट कबहु नहिंजाहँीँ ॥ 
तह बॉस हरिहि मजइाजास कागा ।सासुनु उमा सहित चत्रनुरागा ।२ || 
सारे संसार में व्याप्त हो रहे हैं, पर उस पचेत के पास वे कभी नहीं जाते । हें उमा ! वहाँ 
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निवास कर वह काक पक्षी जिस तरह हारि-मजन करता है, बह भी तुम प्रेम-सहित सुनो ॥२॥ 


पीपर तरु तर ध्यान जो धरई । जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ 
आआमछ्छाहँ कर मानस पूजा । तजि हरिभजनु काजु नाह दूजा ॥३॥ 
वह पौपळ के वरक्त के नीखे तो ध्यान कस्ता है, पाकर के नीचे जप, यज्ञ करता हे, 
आम की छाया मे मानसिक पूजा करता हे, भगवद्जन छोड़कर उसको दूसरा कुछ 
काम ही नहीं हे॥ ३॥ PS, | 
बर तर कह हरि-कथा-प्रसंगा। आवाह सुनाह अनेक बिहंगा ॥ 
रामचरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 
वह बड़ के नीचे भगचत्कथा के प्रसङ्ग वणेन करता हे, वहाँ अनेक पत्ती छुनने आते 
हें । बह बड़ी विचित्र तथा अनेक बिधि से णमचरित्र को प्रेम से आदर के साथ गान 


करता हे ॥ ४॥ ब 
सुनहिँ सकल मति बिमल मराल्ता। बसहिँ निरंतर जो तेहि ताला ॥ | 
जब में जाइ सो कोतुक देखा । उर उपजा आनद बिसेखा ॥ ५॥ 


ज्ञा निरन्तर उस तालाब में बसते हैं, वे निमेल-बुद्धि सब हंस उस कथा को खुनते 


१०९६ रामचरितमानस । 


हैं । जब. मेने जाकर वह कोलुक ( विस्मयजनक पङ्क) देखा, तब मेरे हृदय में विशेष 
आनन्द हुआ ॥ ४ ॥ । 
धरि तहँँ कीन्ह निवास । 
सादर सुन रघु-पात-शगुन पान आयड कल्वास ॥ =१॥ 
तब मेने हंस का शरीर धारण कर वहाँ कुछ काळ निवास किया आर आदर के 
साथ रघुनाथजा क गुण सुनकर म फर कलास पर आ गया॥ ८१ ॥ 
चो०-गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा। म जेहि समय गयउँ खग पासा ॥ 
अबसो कथा सुनह जेहि हेत्‌। गयउ काग पहि खग-कुल-केठू ॥ 9 ॥ 
हे पावेति ! में जिस समय उस पत्ती के.पास गया था, वह सब इतिहास मेने तुमसे 
कह दिया । अब तुम बह कथा खुनो, जिस कारण पत्तियें के वंश का ध्वज गरुड़ उस 
. काक के पाख गया था ॥ १ ॥ | 
जब रघुनाथ कोन्ह रनक्रीडा । समुकत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥ 
इंदजीत कर आए बँधायो । तब नारद मुनि गरूड पठायो ॥ २॥ 
जब रर्घुनाथजी ने रण-क्रीड़ा ( युद्ध का खेळ ) की, उन चरित्रों को समते इंए मुझे 
बड़ी लज होती हैं, वे आप इन्द्रजित्‌ के हाथ से बंध गये, उस समय नारंदजी ने गरुड़ 
को लङ्का में भेजा था ॥ २॥ 
बंधन काटि गयउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभुबंधन समुभत बहु भाँती । करत बिचार उरगञ्राराती ॥ ३ ॥ 
गरुड़ नांगपाश कें बन्धन काटकर चला गया, किन्तुं उसके हृदय में प्रबल दुःख 
उत्पन्न हुआ ' प्रभु रामचन्द्रजी का बंध जाना समझकर सर्प-शत्र॒ गरुड़ बहुत तरह विचार 
करने लगा ॥ ३॥ 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया-मोह पार परमीसा ॥ 
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सो अवतार सुनेउ जंग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहो॥ ४॥ 
ह साचंने लगा कि-- मं खुना था-जा व्यापक, ब्रह्म, शुद्ध, वाणा का स्वाभा 
मांया आर माह से पर परमंश्वर ह, उसने जगत्‌ म अवतार [लया इु्रा ह, पर मन 
यहाँ पर वह कुछ प्रभाव नहा देखा !॥ ४॥ | 


दो०--भवबंधन ते छूटाहे नर जपि जा कर नाम। 
- खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ८२ ॥ 


` ' मनुष्य जिसका नाम जपकर ससार-बन्धन से छुट जाते हैं उसी राम को ज़रा से 
रात्तस (इन्द्रजित्‌) ने नागपाश में बाँध लिया | ॥ ८२॥ . - ; 


चौ०-नाना भाँति मनहि समुभावा। प्रगट न ज्ञान हृदय फ्ाम छावा 0 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १.०१.७ 


खेदखिन्न मन तकं बढाइ । भयउ मोहबस तुम्हाराह नाई ॥ १॥ 


गरुड ने कई तरह मन को समभाया, पर उसके हृदय मं ज्ञान नहा प्रकट हुआ बरन 
श्रम छा गया । हे चार्चति ! तब उस खेद से दुखी हो सन में तर्क बढाकर तुम्हारी ही 
नाई गरुड माह के अधीन हो गया ॥ १॥ 


व्याकुल गयउ दवाराष पाहा । कहेसि जो ससय निज मन माहा ॥ 
सनि नारदहिं लागि आते दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ २॥ 


तरं गरुड़ व्याकुळ होकर देवषि नारदजी के पास गये ओर उन्होने उनसे अपने 
मन का सन्देह कहा | नारदजी फो वह बात झुनकर बड़ा दया लगी, उन्होने कहा-हें 
पत्ती ! सुना । रामचन्द्रजी को माया प्रबळ हं॥ ₹॥ 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बर्रई बिमोह मन करई .॥ 
हे बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहगपति ताही ॥ ३ ॥| 


जा ज्ञानिया क चत्त का स्वाच कर हठ-पूचेक मन म व्यामाह्‌ ( वडी घबराहट ) 
उत्पन्न कर देती हे, जिस माया न सुभे बहुत बार नचाया, हे पक्षिराज ! वहा माया इस 


समय तुमको व्याप गई है ॥ ३॥ 
महामोह उपजा उर तोरे । मिटिहि न बेगि कहं खग मोरे 
चतुरानन पाह जाह खगेसा । साइ करह जा देहि निदेसा ॥४॥ 
हे पत्ती | तुम्हारे अन्तःकरण में बड़ा मोह. उत्पन्न हा गया हे, यह मेरे कहने से 
. जल्दी निवृत्त न होगा। इसलिए हे पक्तीश ! तुम चतुझु ( ब्रह्माजी ) के पास जाओ 
आर वे जा आज्ञा दे वही तुम करना ॥ ४ ॥ 
द्द ०--अस काह चल देवाराष करत राम-गुन-गान \ 
हरि-माया-बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ =३ ॥ 
परम चतुर देवषि नारदजी ऐसा कहकर भगवान की माया का. बळ बार बार 
वर्शन करते और रामचन्द्रजी के गुण गाते इए चल दिये॥ ८३ ॥ 


चो ०-तब खगपति बिरंचि पहिँ गयऊ । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥. 
सुनि बिरंचि रामहिं सिरु नावा । समुमि प्रताप प्रेम उर छावा ॥१॥ 


तब पांक्षराज गरुड़ त्रह्माजी के पास गयं आर उन्होंने उनको अपना सशय खुनाया 
ब्रह्माजी ने वह सुनकर श्रीरमचन्द्रजा का सिर नवाया, आर सम प्रताप का समझकर 


उनके हृदय म॑ प्रेम छा गया ॥१॥ 


१०१८ रामचरितमानस । 


मन महूँ करइ बिचार बिधाता । सायाबस कबि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरिमाया कर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ २॥ 


ब्रह्माजी मन मे विचार करने लगे कि कवि, चतुर, विद्वान खब माया के वश में हैं । 
भगवान्‌ को माया का अपार प्रभाव है, जिसने अनेक बार मुझे भी नचाया हे? ॥ २॥ 


श्रग-जग-मय जग सम उपराजा । नाह आचरज माह खगराजा ॥ 
तब बाल ।बांध गरा सुहाई । जान महस रामप्रसुताई ॥ ३॥ 


, स्थावर आर जङ्कसमयाो सब स्ाए मेरी रची हुई हे, अतः जो ग का माह हुआ 
ता इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । तब ब्रह्मा ने गरुड को सुहावनी वागी से कहा कि रामः 
चन्द्रजो का प्रभुता ( सामथ्य ) महादेवजी जानते हे ॥ 


बनतय शकर पाहे जाह । तात अनत पूछहु जान काहू ॥ 
तह हाइाह तव ससयहाना  ॥ चलंउ बिहग सुनत बोाधिबानी । 


ह ।वनतापुञ गरुड़ ! लुम शङ्कर के पाख जाओ, हे तात | आर किसी को मत पूछा। 
वहाँ तुम्हारा सन्देह मिट जायगा । ऐसी त्राजा का वाणा सुनकर गरुड चळ ।देये॥ ७ ॥ 


१--अलय के अन्त में सृष्टि होने ळगी थी, तब पहले ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के नाभि-कमळ में उत्पन्न 
ह जगत्‌ को न देख सर्वत्र जळ ही जळ देखा । यह कमळ इस पानी के नीचे ज़मीन में किसी आधार 
प्र होगा, ऐसा समझकर बह्मा कमळनाळ के भीतर उतरे तो हज़ारों वर्ष पर्यन्त उन्हें उसका अंत न 
मिला । फिर ऊपर आकर. आकाशवाणी में तप, तप, शब्द सुन उन्होंने तप किया । तब भगवान्‌ 
नारायण ने ब्रह्मा को दर्शन दे उन्हें वेद पढ़ाये और ज्ञान दिया; पश्चात्‌ उन्होंने पूर्व-क्रमानुसार सब सृष्टि 
रची । यह बात वेद में भी मिळती हे, श्रीमद्भागवतादि पुराणों में ता सविस्तर दी हे । देखिए 
भा ० स्कं० २।, ३ और वेद की श्रुति “या वे बरह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रतिणाति तस्मै । तं 
ह देवमास्मबुद्धिग्रकाशं सुसुवे शरणमहं प्रपद्य ॥” 'ऋतञ्ञ॒सत्ञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात््य- 
जायत, ततः सञुद्रो श्र्णंवः, सम्ुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो 
वशी । सूय्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि । श्रीकृष्णावतार म॒ अ्रघासुर क मार 
जाने पर ब्रह्मा ने फिर मोहितं होकर पहले श्रीकृष्ण के बड़ों को और बढुड़ों को हूँढ़न जाने पर 
गोपो के ,छड़कों को हकर अपनी माया से सुळां दिया । इधर श्रीकृष्णनी ने मय लकड़ी, सीगी 
बंसी, पत्ते, सी के, भूषण, वस्नादि के गोप-वाळक र गौओं के बछुड़ै बमकर एक वषं भर ज्यां का 
त्यों सब काम चलाया । तब ब्रह्मा ने वहां आ वह देखकर चकित हो; उन सभी को नारायण रूण 
ओर एक एक के नासि-कंमळं में एके एक ब्रह्मा देखकर अचम्भा किया । फिर सब रूप अन्तर्धान 
* हा गये, एक ही' श्रीकृष्ण रंह गये। ब्रह्माजी की माया का पदा खुळ गया, उन्होंने श्रीकृष्ण का दर्शन 
किया, और उनकी स्तुति की । देखिए भा० स्क॑० ५० आ० १३ | १४.। ल्क 2 
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गे ०--परमातुर बिहंगपति आयउ तब मोहि पास । 
जात र्हेउँ कुबेरमह रहिह उमा केलास ॥ ८४॥ | 


हे उमा ! तब पक्तिराज ( गरड) बहुत ही आतुर होकर मेरे पास आये | डस समय 
में कुवेर के भवन को जा रहा था आर तुम केलास ही पर थां ॥ ८४ ॥ 


चो०-तेहि मम पद सादरासरूनावा। पुन आपन सदह सुनावा ॥ 
सुनि ता कार बिनात स्ट्दुबाना । प्रमसाहत म कहउ भवानी ॥ १॥ 


उन्होने बड़े आदर क साथ मर चरणा म सर नवाया, [फेर अपना संदह सुनाया । 
हे भवानी ! उनको विनय-भरी कासळ वाणा सुनकर मन प्रम-साहत उन कहा ॥ १ ॥ 


मिलेट गरुड मारग महेँ मोही । कवन भात समुझावउ ताहा ॥ 
तबहिँ होइ सब संसय भगा । जब बह काल कारय सतसगा २ 


हे गरुड़ | तुम मुझे रास्ते मे मिले हो, तुमको मे किस खरह खमभाङऊ? तुम्हारा 
सब संशय सिटेगा जव तुम बहुत काल तक सत्सङ्ग कराग ॥ २॥ - 


सुनिय तहा हरिकथा सुहाई । नाना भाति घुनिन्ह जो गाई ॥ 


RT ose 


रामचन्द्र ही ग्रतिपाद्य हैं ॥ ३॥ 
नित हारेकथा हात जह भाई । पठवड तहा सुनह तुम्ह जाइ ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा- । रामचरन होइांहे आतेनहा ॥ ४ ॥ 


इसलिए भाई ! जहाँ नित्य हारि-कथा होती हे, में तुमको वहीं भेजता हूँ, तुम वहाँ 
जाकर कथा सुना, उसके सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह नष्ट हो जायगा और रोमचन्द्रजी 
के चरणों में अत्यन्त स्नेह हा जायगा ॥ ४॥ 


दो०--बिनु सतसंग न हारकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद होइ न दढ अनुराग ॥ = ॥ 


सत्सङ्ग विना भगवत्कथा नहा मिलती, आर कथा बिना मोह नहीं मिटता, मोह नाश 
इण बिना रामचन्द्रजी के चरणों में डढ प्रेम नहीं हाता ॥ ८५ ॥ 


चो ०-मिल्तहिँ न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग जय ज्ञान बिरागा ॥ 
तर दिसि सुंदर गिरि नाला । तह रह कागशुसुंडि सुसीला ॥१॥ 


बिना प्रेस के श्रीरामचन्द्रजी याग, जप, ज्ञाने, वैराग्य साधन करने पर भो नहा 
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मिलते । उत्तर दिशा मं सुन्दर नील. पर्वत है, वहाँ सुशील काकभुशुरिडजी रहते 
ह ॥ १॥ 
'राम-भगति-पथ परमप्रबीना । ज्ञानी गुनगह बहकालीना ॥ 


Ym #5. 


रामकथा सा कहड नरतर । सादर सुनाह [बाबंध [बेहगबर ॥ ० ॥॥ 
वे रामभाक्ते के माग म बड़े दक्ष हे, ज्ञानी हैं, गुणें, के भाण्डार हें आर बहुत पुराने 
ह्‌ं। वे सदा रामकथा कहा करते हें जिसे अनेक श्रेष्ठ पत्ति आदरपूचेक सुना करते हें ॥२॥ 


जाइ सुनहु तह हरिगुन भूरी । होइहि मोहजनित दुख दरी ॥ 
मं जबतेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥३॥ 


तुम चहा जाकर खब हारणुण सुना, उससे तुम्हारा माह-जन्य डुभ्ख ढर्‌ हा 
जायगा । जब सेने गरूड क सब समभाकर कहा, तब वह मर चरणा भ प्रणाम कर चळ 
दिया॥ ३॥ 


ता ते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा मरम मेँपावा ॥ 
होइहि कोन्ह कब अभिमाना । सो खोवइ चह कृपानिधाना ॥४॥ 


हैं पावेति | मेने रघुनाथजी की कृपा का ममे ( भीतरी भावार्थ) जान लिया 
इसी [लए गरुड़ का यहां नहा समझाया । मेने समभ लिया कि गरुड़ ने कभी अभिमान 
किया होगा, कृषा-निधान भगवान्‌ उसको नष्ट करना चाहते हें ॥ ४ ॥ 


कड ताह त एन म॑ नाह राखा । समुझइ खग खग ही के भाखा॥ 
म्रदुमाया बलवत भवानां । जाहे न माह कवन अस ज्ञानी ॥ ५॥ 


कुछ इसालए भी म॑ने गरुड़ का नहीं रक्सा कि पत्ती पत्ती ही की भाषा भली भाँति 
समभ सकता ह । हं भवानो ! प्रभुजी की माया बलवती हे, ऐसा ज्ञानी कौन हे जिसे 
मोह न इुआ हो ? ॥ ५ ॥ 


दो०-ज्ञानी भगत सिरोमनि त्रि-सुवन-पति कर जान । 
ताहि मोह माया नर पावर करहिँ गुमान ॥ ८! ॥ 


जो ज्ञानी, भक्तों के मुकुटमणि और त्रिलोकीनाथ के चाहन हें, उन गरुड़जी का भी 
सांह आर माया व्याप गई, [फेर तुच्छ मनुष्य क्यो अभिमान करते हें | ॥ ८६॥ 


सिव बिरंचि कहँ मोहइ को हइ बपुरा आन । 
अस जिय जानि भजहिँ मुनि मायापति भगवान ॥८५॥ 


जा माया महादेवजी आर ब्रह्मा को भी मोहित कर देती हे, भला उसके सामने 
बिचारा दूसरा कोई क्या चीज़ है। मुनि-जन अपने जी में ऐसा समभकर माया के 
स्वामी भगवान रामचन्द्रजी का भजन करते हैं ॥ ८७॥ 
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चौ ० “गयउ गरुड जहुँ बसइ भुसुंडी । मति अकुंठ हरिभगति ञ्रखेडी ॥ 

देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥ १ ॥ 
= फिर गरुड़ वहाँ गये जहाँ काकभुशुणिङजी निवास करते हैं, जिनकी अकुरिठत बुद्धि 
रर अखण्ड भगवद्भक्त है । नीळ पर्वत को देखते ही गरुड़ का मन प्रसन्न हो गया, 
उनका माया-मोह रार सोच सव चला गया ॥ १॥ 


करि तडाग मज्जनु जलपाना । बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥ 
कृ कूड बिहेग तहँँ आये । सुनइ राम के चरित सुहाये ॥ २ ॥ 


वे तालाब में स्नान, जळपान कर हृदय में प्रसन्न हो बड़ के वृक्त के नीचे गये । वहाँ 
बुद्ध वृद्ध पक्ती आये, जा सदा खुहावने रामचरित्र सुनते थे ॥ २॥ 


कथा अरंभ करइ सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
परावत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥ ३ ॥ 


काकभुशुणिडजी कथा प्रारम्भ करना चाहते थे कि इतने ही में उसी समय गरुड 
वहाँ ज्ञा पहुँचे । तब सम्पूरी पत्तियों के राजा गरुड़ को! आते देखकर वे ( काक ) 
ससाज-सहित प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 


अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा॥ 
करि प॒जा समेत ऋनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ ४॥. 


~ 
उन्होने पक्तिशज का बड़ा आदर किया और स्वागत पूछकर उन्हें खुन्दर ्रासन 


दिया । फिर प्रेम के खाथ गरुड़ की पूजाकर काक मीठे वचनें से बोला ॥ ४८॥ 
दो०--नाथ कृतारथ भयउ में तव दरसन खगराज । 
आपयसु देह सो करउँ अब प्रभु आयह केहि काज ॥ ==॥ 


हे पक्तिराज ! नाथ | आज में आपके दशन से कृतार्थ हुआ हुँ । अब आप आज्ञा 
दीजिए, वही में करूँ । हे प्रभो ! किस कार्य के लिए आपका आनां हुआ है ? ॥ ८८॥ 
Ss 
सदा कृतार्थ रूप तुम्ह कहे सदबचन खगस \ 


a La 


जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ८६ ॥ 


यह खुनकर पक्षिराज गरूड ने कोमळ वचनें में कहा--आप खदा ही कृतार्थं रूप 

हैं, क्योंकि श्रीमहादेवजी ने आदर के साथ अपने मुख से आपकी प्रशंसा की है.॥ ८६ ॥ ड 

चो ०-सुनहु तात जेहि कारज आयउँ। सो सब भयउ दरस तब पाड । bg 
देखि परम पावन तव आस्म । गयड मोह संसंय नाना क्रम ॥ १॥ 


~ 


हे तात ! सुनिए । में जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, वह सब, आपके दशेन पाते 
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ही सिद्ध होगया। यह परम पावन आपका आश्रम देखकर मेरा मोह, खन्देह और नाना 
प्रकार का भ्रम नष्ट होगया ॥ र ॥ 
अब श्री-राम-कंथा अति पावनि । सदा सुखद दुख-पंज-नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावह माही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ २॥ 


हे तात ! अब =, त्यन्त पाधनी सदा सुख देनेवाली, टुख-समूहे। के नष्ट करनेवाली 
श्रीराम कथा मुझे आदर के साथ सुनाइए । हे प्रभु | में बार वार आपसे यही पार्थना 
करता हूँ ॥ २॥ 


सनत गरूड के गरा [बनाता । सरस्वत सुप्रम सुखद सुपुनाता ॥ 
भयड तासु मन परमउछाहा । लाग कहइ रघु-पात-गुन-गाहा ॥ ३॥ 


गारूड का सरळ, सुन्दर, प्रसयुक्त, सुखदायना, आत पांचत्र नश्न विनय का वाणो 
सुनकर काकभुशुएडजा क्र सन म बड़ा: उत्साह हागया आर व. रघुनाथजा क गुण: सम्रूह 
वणेन करने लगे ॥ ३॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी ।राम-चरित-सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावनञ्रवतारा ॥ ४ । 
प्रभु अवतार-कथा पुनि गाई । तब सिसुचरित कहेसि मन लाइ ॥ ५॥ 


. हे भवानी: ! उन्हेने पहले बड़े प्रेम से रामचरित्र-मानसरोवर का वरन किया. फिर नार- 
दजी के अपार माह का वणेन किया, फिर रावण का जन्म कहा ॥ ४॥ फिर राम-अवतार 
की कथा गाइ, तब उन्होने रामचन्द्रजी के बालचरित्र मन लगाकर वर्णन किये ॥ ४ ॥ 


' दो०--बाल्चरित कहि बिविध बिधि मन महु परमउछाह । 
_ रिषिञ्रागमनु कहेसि पुनि श्री-रघु-बीर-बिबाह ॥-&० ॥ 
नाना प्रकार के बाळचरित्र निरूपण कर मन में अत्यन्त उत्साहित होकर फिर 
विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर  श्रीरघुवीर के विवाहोत्सव का वणुन किया ॥ ६०॥ 
चा०-बहार राम-आभषकत-प्रसगा । एान नृपबचन राज-रस-भगा ॥ 
पुरवासन्ह कर बिरह बिषादा। कहास राम-स्तछमन-सबादा॥ १ ॥ 


फिर राम-राज्याभिषेक का प्रसङ्ग, फिर दशरथजी के. प्रतिज्ञापालन के लिए राज्य रख 
कां भङ्ग, नंगर-वासियो का वियोग तथा दुःख ग्रा फिर राम-लच्ष्मर का सचाद कहा ॥ १॥ 


Co | | 


[बापनगवन केवटञ्रनुरागा । सुरसार उतार [नवास प्रयागा 
बालमारके-प्रभु-मेंतन बखाना। चित्रकट [जाम बस भगवाना ॥ २॥ 


फिर रामचन्द्र का वन मे जाना, गुह का प्रेम, गङ्गा उतर कर प्रयाग म निवास 
वाल्मीकि और रामचन्द्रजी का मिलाप कहा, फिर जिस तरह भगवान्‌ चित्रकूट मं रहें वह 


प्रसङ्ग कहा ॥ २॥ 
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सचिवागमनु नगर नृपमरना । भरतागमनु प्रेम बहु बरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी । भरतु गये जहँ प्रथु सुखरासी ॥ ३॥ 


फिर मन्त्री का (रामचन्द्र को चन में छोड़कर) अयोध्या लोट आना, दशरथ राजा 
का मरना, भरतजी का (मामा के यहाँ से) आना और उनका अत्यन्त प्रेम वरणेन किया । 
फिर भरतजी का राजा दशरथ की क्रिया कर सब पुरवासियों को साथ लेकर जहाँ सुख- 
राशि रामचन्द्रजी थे वहाँ जाना कहा ॥ ३॥ ह 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुभाये । लेइ पाठुका अवधपुर आये ॥ 
अरतरहनि सुर-पति-सुत-करनी । प्रसु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी॥ ४॥ 


फिर भरत को रामचन्द्रजी ने बहुत तरह समभाया. तब वे पादुका लेकर अयोध्या- 
पुरी को लौट आये | भरतजी की स्थिति ( वे अयोध्या में जिस नियमं से रहते थे ), 
उधर इन्द्र के पुत्र (जयन्त) की कतेव्यता ( कौआ बनकर चोच मारना ) तथा रामचन्द्र 
रार अत्रिमुनि की भेट कही ॥ ४ ॥ क 
दो ०--कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभग। | 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६१॥ 
विराध का वध कहकर जिस तरह शरभङ्ग मुनि ने शरीर-त्याग किया वह कहा ।. 
फिर खुतीक्षण सुनि की प्रीति वणेन कर रामचन्द्र श्र अगस्त्यभुनि का सत्सङ्कै वसेन 
किया ॥ ६१॥ f SS 5 
चो०--कहि दंडक बन पावनताई । गीध मइत्री पुनि तेंहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा। मंजी सकल मुनिन्ह के त्रासा॥१॥ 
उन्होने दरडकारणय की पवित्रता और जटायु गीध से मित्रता कही । फिर रामचन्द्रजी 
का पंचवदी में निवास करना और झुनि-जनों का सब भय मिटाना कहा ॥ १॥ _ | 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ 
खर-दपन-बध बहुरि बखाना । जिमि सबु मरमु दसानन जाना॥ २॥ 


ह फिर रामचन्द्रजी का ळच्मखजी के! अनुपम उपदेश देना, शपेछूस्ा को कुरूपा करना 
रार खर, दूषख का वध कहा, फिर रावण ने जिस तरह सब ममे ( भेद ) जाना वह 
कहा ॥ २॥ RET? 
दस-कंधर-मारीच-बतकही । जेहि बिधि भई सा सब तेहि कही ॥ 
पुनि मायासीता कर हरना । श्री-रघु-बीर-बिरह कछ बरना.॥ ३ ॥ 
रावण और मारीच का वार्तालाप जिस तरह इआ वह-सब कहा फिर माया की 
सीता का हरण होना, ओऔरश्जुनाथजी का विरह-ब्रत्तान्त कुछ वर्णन किया ॥ ३॥ - 


१०२४ रामचारतमानस । 


पुनि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही । बिधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोबरतीरा ॥४॥ 


फिर रुनाथजी ने जिख तरह गीध ( जटासु ) को क्रिया की, कबन्ध का वध कर 
शबरी को गति दी, आर जिस तरह रामचन्द्रजी विरह वरन करते इए पंपासरोवर के 


तीर गये वह प्रसङ्ग कहा ॥ ४॥ | 
दो०_प्रसु-नारद संबाद कहि मारुति-मिलन-प्रसंग 
पान सुग्रावामताइ बाल! [न कर भग ॥ € २ ॥ 


रामचन्द्र आर नारदी का सवाद कहकर हनुमानजा क मसलन का असङ्ग कहां । 
। फिर झुग्रोत से [सत्रता करना आर बाला का मारा जाना कहा ॥ ६२ ॥ 


कापिहि तिलक करि प्रभुकृत सैल प्रबरषन बास । 
बरनत बरषा सरद कर रामरोष कपित्रास ॥ ६३ ॥ 


खुग्रीव को राजतिलक कर रामचन्द्रजी का प्रवर्षस पर्वत पर बसना, फिर वर्षा आर 
शरदऋतुओं का वणेन करते इए रामचन्द्रजी का क्रोध करना आर खुत्रीव का उसखे 
डरना कहा ॥ ३ ॥ 


चो ०-जेहि बिधि कपिपाति कीस पठाये। सीताखोजन सकल सिधाय ॥ 


बिबरप्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला सपाती ॥ १ ॥ 
' फरण जिस तरह वान्नणाश्रप -छुग्राच न बन्दर सवेत्र भेजे आर ने सब खाता का 
ढॅढने गये, जिस तरह बन्दरों ने विवर (गुफा) में प्रवेश किया आर जैसे सपाती ( जटायु 
का भाई ) मिला था वह कहा ॥ १॥ . 


सुनि सब कथा समीरकुमारा । नॉँघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ . 


:  संपाती से सब कथा ( लङ्का जाने पर सीता मिळना ) खुनकर वाखु-पु् हनुमान्‌ अषार 
समुद्र को नांघ गये । फिर बानर हनुमान ने जिस तरह लड्ा में प्रवेश किया आर 
सीताजी को जिस तरह धेये दिया वह भी कहा ॥ २॥ 


बन उजारि रावनहिँ प्रबोधी । पुर दहि नाँघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
राये कपि सब जहुँ रघुराई । बैदेही के कुसल सुनाई ॥ ३ 


हनुमान्‌ का वन (अशाकवारिका) उजाड कर रावण को समभा कर श्रार लङ्कापुरा 
¢ जलाकर फिर समुद्र को नाँघ आना कहा।फिर जहाँ रघुनाथजी थ वहां सब बन्दर आय 
आर उन्होने सीताजी का कुशल-समाचार खुनाया॥ ३॥ 
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सेनसमेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारि-निधि-तीर ॥ 
मिला बिभोषनु जाहे बाध आइ। सागरनिग्रह कथ्या सुनाई ॥ ४॥ 
फिर जिस तरह रघुनाथजी सेना समेत समुद्र के तीर जाकर उतरे, वहाँ जिस 
| . तरह विभीषण आकर उनसे मिला, वह असङ्ग भी कहा, और समुद्र के वश कर लेने की 
| । कथाभी सुनाई ॥ ७॥ ै 
दो०-सेतु बाँधि कपिसिन जिमि उतरीं सागरपार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६४ ॥ 
फिर जिस तरह वन्दरों की फॉज सेलु वाँधकर समुद्र के पार उतरी र शूरवीरों 


में उत्तम वालि-पुत्र जैसे दूत बनकर गया वह कहा ॥ ६४ ॥ 
A AO 


निसि-चर-कीस-लराई बरनेसि बिबिध प्रकार । 
कुंभकरन घननाद कर बल-पारुष-संहार ॥ ६५ ॥ 


फिर नाना तरह की राक्षस-बन्दरों की लड़ाई वर्णन की और कुम्भकर तथा मेघनाद 
के बल आर पुरुषार्थ का संहार निरूपण किया ॥ ६५॥ 
चौ ०-निसि-चर-निकर-मरन बिधि नाना। रघु-पति-रावन-समर बखाना । 
रावनबध मंदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ॥ १ ॥ 
अनेक प्रकार से राक्तसों कें समूहे का मरण, और रामचन्द्र तथा रावण का युद्ध . 
कहा । रावण का वध, मन्दोदरी का सोच, आर विभीषण को निष्कएटक राज्य देना बन 
किया ॥ १॥ 
सीता-रघु-पति-मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ २॥ 
फिर सीताजी का रामचन्द्रजी से मिळना और देवताओं का हाथ जोड़ स्तुति करना 
यह वर्णन किया । फिर वानरों सहित पुष्पक विमान पर सवार होकर कृपानिधान प्रभु 
रामचन्द्रजी अयोध्या को चले यह भी कहा॥ ₹ ॥ 
जेहि बिधि रांम नगरं निज आये । बायस बिसद चरित सब गा ॥ 
कहेसि बहोरि रामञ्रभिषेका । पुर बरनन नपनाति ञ्रनंका “क | 
न्द्रजी ने अपने नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया, काकसुशुर्डिजो 
चन्द्रजी का राज्याभिषेक कहा, और | कर 


जिस तरह रामच 

ha ~ ~ oS नहाने 
ने ये सब सुन्दर चरित्र कहे | फिर उन्हान राम 
अयोध्या पुरी का वणेन कर अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन क्रिया ॥ रह | डा 


६ 


3 


१०२६ रामचरितमानस । 


Nd 


कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में तुम्ह सन कही भवानी । | 
सुने सब रामकथा खगनाहा । कहत वचन मन पश्मउछाहा ॥ ४॥ 
हे पावेति ! जा कथा मेंने लुमसे कही, वह सब कथा काकभुशु.रडजी ने गरुड स 
कहा । गरुड़ सब राम-कथा सुनकर सन से परम उत्साहित हो ये वचन कहने लगा ॥ ४ ॥ 


सा०-गयडउ मार सदह सुनउँ सकल रघु-पात-चारेत । 
भयउ राम-पद-नह तब प्रसाद बायसतिल्वक ॥ ६४ ॥ 


उसने कहा-हं काओं मं भूषण ! ( काकसुशुरिडजी ! ' मेने सम्पूण रघुषति-चरिज्ञ 
* खुना, मेरा सन्देह निदत्त होगया और आपकी झपा से. रामचन्द्रजी के चरणों में मेरा 
स्नेहं होगया ॥ ६६ ॥ 
माह भयउ आत माह प्रसबधन रन मह नराण 


चिदानंद संदोह रामु बिकल कारन कवन ॥ ६७ ॥ 
रणाम प्रसुजा का वन्श्रन देस्वकर सुभे बहत हा माह हागया था । सं साचता था कि 
चैतत य आनन्दघन रामचन्द्रजी किस कारण इतने व्याकल हा रह हं? ॥ 8७॥ 


चा०-दाख चारत आते नर अनुसारी? भयउ हदय मम ससय भारी ॥ 
साइ जम अब, [हेतकर म.जाना। कान्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ १ ॥ 


बिलकुल ही मनुष्यों के अनुसार रामचन्द्र के चरित्रों के देखकर मेरे हृदय में भारी : 
सशय हो गया था| उसी श्रम का में आज अपना हितकारों जानता हूँ। क्रपानिधान 
भगवान्‌ ने मुझ पर बड़ा अलुग्रह कियां ॥ १ ॥ 


जो अति आतप ब्याकुल' होई । तरुकाया सुख जानइ सोई ॥ 
जो नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥ २॥ 


जण का छाया क सुख का वही जानता हे जा कड़ी धूप स.व्याकुळ हाता ह । जा 
सुभ अत्यन्त माह न उपजा होता, ता हं तात ! मे आपसे किस तरह [मलता ? ॥ २॥ 


सुनतेउं कामे हरिकथा सुहाई । अ्तिबिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 
निंगमागम' -पुरानमत' एहा । कहहिं सिद्ध मुनि नहिँ संदेहा॥ ३॥ 


किस तरह उस सुहावनी हरि-कथा को सुनता, जिस अत्यन्त विचित्र कथा को 
बहुत ही विधिपूवेक आपने गाया। वेद, शास्त्र अगर पुराणों का भी यही मत हे आर सिद्ध 
सुनि भी यही कहते हें, इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ३.॥ 


` संत बिसुद्ध मिलहिं पारि तेही । । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
 शामकृपा तव दरसनु भयऊ । तव प्रसाद मम संसय गयऊ ॥ ४॥ 


विशेष शुद्ध सन्त उसी को मिळते हैं, जिसको रामचन्द्रजी दया की दृष्टि से देखते 
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हें। राम-कूपा ही से मुझे आपका दशैन इआ और आपके प्रसाद्‌ से मेरा खन्देह जाता 
रहा ॥ 2 ॥ | 


दो०--सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । 
पत्तक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥६ वी 


पक्षिराज गरडजो की विनय आर प्रेस सहित वाणी सुनकर काकभुशुरिडजी का 
शारीर पुलकित छुआ, उनके नेत्रा म सू भर आये वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए ॥६८॥ 


स्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उसा अति गोप्य आपि सज्जन करहि प्रकास ॥ ६&॥ 


हे पार्वति ! श्रेष्ठ चद्धिमान, सुशील, पवित्र, कथा का स्वाद जाननेवाला, भगवद्धक्त 
श्रोता मिलने पर सज्जन लोग अत्यन्त छिपाने के. लायक ( शुह्य ) वात भी प्रकाशित कर 


~ 


देत ह॥ ९९६॥ 
चो०-बोलेउ कागसुसुंडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी.॥ 
सब बिधि नाथ पज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे.॥१॥ 


फिर काकभुशुण्डजी बोले, क्योंकि उनका गरुड़ पर बड़ा ही प्रेम था.। डृल्होंनि ५ 


कहा हे नाथ ! आप हमारे सब तरह पूज्य ह, आर रधुनाथजी के कपापात्र ह॥ १ ॥ 
तुम्हाहे न ससय माह न मायां। मां पर नाथ कान्ह तुम्ह -द्ाया॥ 
पठइ मोहमिस खगपति तोही । रघुपात' द्यान्ह बडाई माहा EA 
आपके न कोई सन्देह, न माह, न माया ही है "किन्तु, हे:नाथ | आपन' मुझ पर 
दया की । हे गरुड़ ! श्रीरघुपति ने आपका मोह उत्पन्न हान क बहाने से यहाँ भेजकर 
मुझे बड़ाई दी ॥ २॥ 


तुम्ह निज मोह कहा खगसाई । सा नाहं कछु अचरज गॉसाइ ॥ 
नारद भव बिरचि सनकादी । जे साननासक आतमबादा ॥ ३॥ 


हे पत्तियां के स्वामी ! तुमने जा अपना माह कहा, हं जुलाई चह कुछ आश्रय की. ` 


बात नहा है। नारद, शङ्कर, ब्रह्मा ञ्रार सनकादे मुनाखर जा आत्मवादा ह॥ ३.॥ 


मोह न अंध कीन्ह केहि कही ॥ का जग काम नचाव न जहा॥ 
तृष्णा केहि न कोन्ह बारहा। काह कर हृदय क्रोध नाहे दहा_!'४॥ 


इनमें साह ने किस किसको अन्धा नहों किया ? एखा जगत्‌ म कोन हे कि जिसे 


कामदेव ने न नचाया हो ? तृष्णा ने किस किसके पागल नहीं कर दिया ? क्रोध ने 


किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४॥ 


१०२८ ` रामचरितमानस । 


` दो०-ज्ञांनी तापस सूर कबि कोबिद गुनआगार । 
केहि कें लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ॥ १००७ 


ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, श्र, कवि, परिडत ओर गुणां के भाणडार कोन हें जिनको इस 
संसार ने लोभ में न फसाया हो ? ॥ १००॥ 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि । 
मग-ल्तोचनि-सोचन सर को अस लाग नजाहि॥ १०१॥ 
चमी के मद्‌ ने किसको टेढा नहीं कर दिया ? प्रभुता ( अधिकार ) ने किसको 


बहिरा नहीं कर दिया ? ऐसा कोन है कि जिसको सूगनयनी का नेत्ररूपी बाण न छगा. 
हो॥ १०१ ॥ 


चो ०-गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबनज्वर केहि नहिं बलकावा | ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ १॥ 


गुणा का किया हुआ सन्निपात ' किसके नहीं हुआ ? अभिमान आर मद को छोड़ 
कर निर्वाह करनेवाला कोई नहीं । योवन ( जवानी ) रूपी ज्वर ने किससे प्रलाप“ नहीं. 
कराया, ममता ने किसका यश नहीँ नष्ट कर दिया ? ॥ १॥ 


मच्छर काहि कलंक नं लावा । काहि न सोकसमीर डोलावा ॥ 
` चिंतासापिन को नहिँ खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ २॥ 


मत्सर ( दूसरे की भलाई देख कर जलना ) दोष ने किसके कलङ्क नहीं लगाया ? 
सोच-रूपी वायु ने किसको नहीं हिला दिया? चिन्तारूपी खाँपिन ने किसको नहीं काटा ? 
ऐसा जग में कौन हे कि जिसे माया न व्यापी हो ॥ २॥ 
| कप ~ 9० he धी 
कोट मेनोरथ दारु सरीरा । जाह न लाग घुन का अस घाण ॥। 
~. A क थ ON SN SS मति न त्ती > ; 
'सुताबत लाक इंषना ताना । काहे क माते इन्ह कृत न मल्वीना॥ ३ tt 
. पेसा धीर कोन है कि जिसके शारीर-रूपी काठ में मनारथःरूपी घुन का कीड़ा न 
लगा हो ? पुत्र, धन, जन, ये तीन इच्छाओं ने किसकी बुद्धि मेळी नहीं की ? ॥ ३॥ 


4 १-—सन्निपात में वात, पित्त औरर कफ तीनों गिर जाते हैं अर्थात्‌ स्थान-रष्ट हो जाते हैं, इसी 
लिए उस त्रिदोष-ज्वर का नाम सन्निपात हे । यहां गुण सत्त्व, रज, और तम, अपने स्थानों से अष्ट हो 

जाते हैं, इसलिए वह भी सन्निपात होता है| जैसे रोगों में सन्निपात असाध्य' है; इसी तरह जीव के 
लिए गुणकृत सन्निपात भी असाध्य हे । २--प्रलाप करना ( वर्राना ) सञ्जिपातादि ज्वरों के लक्षणों 


में है। 


ब्प 
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यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमित को बरनइ पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहाँ । अपर जीव केहि लेखे माही ॥ ४ ॥ . 


यह सब साया का कुटुम्ब हे, यह प्रबळ हैं; अपार हे। इसका वर्णत्न करके कान 
* he Do ० न = ce 7. ~ 
पूरा पा सकता है ? माया से शिव और ब्रह्माजी भी डरते हैं तो उसके आगे दूसरे जीव 
किस गिनती मं हं? ॥ ७॥ 


दो०-ब्यापि रहेउ संसार महुँ मायाकटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥ १०२॥ 


माया की प्रचण्ड सेना सारे संसार में फैल रही है जिसके कामादि ( काम, क्रोध, 
बयान 3 _ ~ ~ > [a \ ~ 
लोभ, माह, मद, मत्सर ) सेनापति हैँ आर दम्भ ( अभिमान ) कपट र पाखण्ड 
शूरवीर योद्धा हैं ॥ १०२॥ 


सो दासी रघुबीर के समुभे मिथ्या सोपि । 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहडँ पद रोपि ॥ १०३ ॥ 


वह माया रघुनाथजी की दासी ह, ज्ञान हो जाने पर वह भी झूठी मालूम होती 
है । पर यद्यपि वह झूठी है तो भी रामक्कपा विना नहीं छूटती ! हे नाथ ! मे यह बात 
वाँच शाप कर ( ग्रतिज्ञापूवेक ) कहता हूँ ॥ १०३ ॥ 


चौ०-जों माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काह न पावा ॥ 
सोइ प्रभु भ्रूबिल्ास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ १४ 


जिस साया ने सारे जगत्‌ को नचाया, जिसके चरित्र को किसी ने न पहचान पाया, 
हे पक्षिराज, वही माया स्वाभी रामचन्द्रजी की श्रकुटि के विलास के वश होकर अपने 
समाज सहित नटी जैसी स्वयं नाचती हे ।॥ १॥ 


सोइ सच्चिदानंदघन रामा । अज बिज्ञानरूप गुनासा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवेता॥२ 


रामचन्द्रजी वही सत्‌ ( सदा रहनेवाले ), चित्‌ ( चैतन्य रूप ), आनन्दघन ( अस्वण्ड 
आनन्द्वाले ), अज ( पैदा न होनेवाले ), विज्ञान रूप, झुण के स्थान हें। भगवान्‌ व्यापक 
शर व्याप्य, ( कारण और कारये ) अखण्ड, अनन्त, सम्पूण, अमोघशक्तिमय है ॥ २॥ 
आणुन अदत गिरागोतीता | सबदरसी त्रनवद्य अजाता |॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा _ । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥३॥ 


वे निर्गुण, पूरी, वाणी और इन्द्रियों से अगम्य, सब वस्तुओं के देखनेवाले, आनय | 


और अजित ( जिनके कोई न जीत सके) हें। बे निमेछ ( दोषरहित), निसकार, के 


क्र 
निमोह, नित्य, निरञ्जन आर खुख के समूह.हें ॥ ३॥ ; FF 


१०३० रामचारतमानस । 


पकृतिपार प्रभु सब-उर-बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नाहीँ । रबिसनमुख तम कबहुँ कि जाहीँ॥ ४॥ 


वे स्वामी, प्रकृति से परे, सबके हृदयो के निवासी, ब्रह्म, निरिच्छ, शुद्ध ओर 
अविनाशी हें। यहाँ ( रामचन्द्रजी के समक्ष ) मोह का कारण नहीं। कया कभी अँश्रेरा 
सूर्य के सम्मुख जा सकता है ? ॥ ४॥ 


दो०--भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। | 
| किये चरित पावन परम प्राकृत-नर-अनुरूप ॥ १०४॥ 


. भगवान, प्रभु रामचन्द्रजी ने भक्तों के कारण राजा का शारीर धारण किया ओर 
अत्यन्त पावन ( सुननेवाले को पवित्र करनेवाले ) चरित्र प्राकृत ( मासूली ) मनुष्यों के 
अनुसार किये॥ १०३॥ 


जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखाबड़ आपुन होइ न सोइ ॥ १०५ 


जैसे कोई नट अनेक तरह के वेष धारण कर नाचता है, और नाचते. समय वे ही 

वे भाव करके दिखाता है, जिनका वह वेष धारण किये हो, पर आप ही चह नहीं हो 

' जाता, न वह अपने असली रूप ही को भूलता है । ( इसी तरह रामचन्द्रजी अनेक वेष 

धर हष, शोक, मोहादि भाव यथार्थ दिखाते हुए भी आप ज्यों के त्यों शुद्ध रहते 
हें) ॥ १०५॥ 


चा ०-श्रास रंघु-पात-ल्ीला उरगारा। दनुजाबंमोहान जन-सुख-कारा ॥ 
जं मांतमालन बषयबस कामा । प्रभु पर माह घराह इस स्वासा ॥ १ ॥ 


हे गरुड़ | रघुनाथजी की लीला ऐसी दैत्यों का माहित करनेवाली आर भक्तों को 
देनेवाली. है। जा मलिन-बुद्धि हें, विषयों के वश हें, कामी हैं, वे प्रभु पर ऐसा दोष 
लगाते हें [के वे माहत हो गये हे ॥ १॥ 


नयनदोष जा कहुँ जब होई । पीतबरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
- जबजेहि दिसिकभ्रम होइ खगॅसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ २॥ 
t , . जब किसी को आंखों मं रोग ( कमळ ) हो जाता हैँ, तब वह चन्द्रमा को पीला 


` कहने लगता है । जब किसी को दिशा का भ्रम.हो जाता है, तो वह कहने लगता हे कि 
सूयं पश्चिम दिशा मे उद्य हुआ है ]॥ २॥ 


नोकारूढ चलत जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ 
[लक भ्रमहि न भ्रमहि गहादी । कहहिं परसपर मिथ्याबादो ॥ ३॥ 


k ल नाव वर चढ़कर यात्रा करनेवाला संसार को चळता डुआ देखता है आर माह 


0 
नि 


~ 


Fs SSR, 
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के चश हो अपने को निश्चळ मान बैठता है। छड्के खेलते खेलते घूमने लगते हं तब 
उनकी दृष्टि में श्रम उत्पन्न हाता है आर उनको घर आदि सभी चीज़ घूमती इई दीखती 
हें पर वास्तव में वे नहीं घूमती, लड़के आपस में झूठ. ही बोलते हें कि घर घूम रहा है 
इत्यादि ॥ ३ ॥ | 
स्य gms £ स्म ~ AY ° 
हरि बिषेक्र अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहिँ अ-ज्ञान-प्रसंगा ॥ 
oo [a ज्‌ ~ ~ 
मायाबस मतिमंद अभागी । हदय जवनिका बहु बिधि लागी ॥४॥ 


ते सठ हठबस संसय करहाँ । निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ ५॥ 
हे गरुड़ ! इसी तरह रामचन्द्र परमात्मा के विषय में मोह की बात हैं । उनमें अज्ञान 
का प्रसङ्ग तो स्वप्न मं भी नहीं ठहर सकता । मन्दंबुद्धि, अभागी लोग माया के वश हो रहे 
हैं, उससे बहुत तरह का पड़दा उनके हृदय के सामने पड़ा हें ॥ ४॥ वे दुष्ट हठ के वश 
हो संशय करते हैं आर अज्ञान ता अपने को हुआ है, पर उसे रखते रामचन्द्र पर हैं कि 
रामचन्द्र माहित हे! गये, शाकग्रस्त, दुःखी हो गये इत्यादि ॥ ५॥ 
ha _ ध _ 
दो ०--काम-क्रोध-मद-लोॉभ-रत गहासक्त टुखरूप । 
CS LS ज Lom) A : 
ते किमि जानहिँ रघुपतिहिं मूढ परे तमकूप ॥ १०६॥ 
जा काम, क्रोध, लोम में फसे ओर डुःखरूपी घरों में आसक्त हैं, वे मूर्ख अन्धे कुएँ. 
में गिरे हुए हैं, अतः वे रघुनाथजी को कैसे जान सकते हे ॥ १०६॥ 
~ € [am जञा aS 
निर्गुनरूप सुभल अति सगुन न जानहिं कोइ । | 
सुगम अगम नाना चरित सुने सुनिमन भ्रम होइ ॥९०१॥ 
भगवान का निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ हे, पर सशुणरूप को कोई नहीं जानता; 
क्योकि सगुण रूप में खुम आर अगम ( जिनका भेद न जाना जाय ) ऐसे अनेक चरित्र 
होते हें, जिनको सुनकर मुनिजनों के मनें में भी भ्रम होजाता है । (जैसे रामावतार मे, 
सेतुबन्धन, सीता-वियोग आदि ) ॥ १०७॥ 
~ <; ड 5 ~. न € 
चों०-सुनु खगेस रघुःपति-प्रभुताई । कह जथामति कथा सुहाई || 
Lo ao aes य॒उ ~ (ey 4, [a 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोहा । सो सब कथा सुनावउं तोही ॥१॥ 
हें गरुड़ ! तुम रामचन्द्रजी को प्रसुता सुनो जिसकी झुंहावनी कथा में यथा-बुद्धि 
कहता हूँ । हे ग्रमो ! जिस तंरह मुझे भ्रम इआ था वह सब कथा तुमको छुनाता हूँ ॥१॥ 
~ am > 
राम-कृपा-माजन तुम्ह ताता | हरि-गुन-प्रीति | मोहि सुखदाता ॥ 


ता तँ नहिँ कछ तुम्हहि दुरावउँ । परम रहस्य मनोहर गावडे ॥२॥ 
हे तात ! तुम रामचन्द्रजी के कृपापाज्र हो, तुम्हारी भगवान्‌ के गुणं में प्रीति है,जो 


१०३२ रांमचरितमानस । 


सुझे सुख देनेवाले हैं। इसी लिए में तुमसे कुछ भी न छिपाऊँगा, बहुत खुन्दर रहस्य 
गाऊंगा ॥ २॥ 


सुनहु रॉम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसृतमूल सूलप्रद नाना । सकल-सोक-दायक अभिमाना ॥ ३॥ 


सुनो, रामचन्द्रजा का यह सहज स्वभाव हं कि वे अपने दाख का कोइ अभिमान 
नहीं रखते । अभिमान ससार का सूळ हैं, नाना प्रकार क खेद उत्पन्न करनेवाला ह आर 
सभो शोका का देचेजाळा ह ॥ ३॥ 


ता तें कराह कृपानाथ दूरा । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसुतन बन होइ गुसाई । माठु चिराव काठन का नाइ ॥४॥ 


कृपानिधान रामचन्ह्रजी को अपने भक्तों पर बड़ी ममता हे, इसलिए वे उनके अभि 
मान कर नाश कर देते है । हे गुसाइ ! जैसे बालक के शरीर मे व्रण (फोड़ा-फसी ) हो 
जाय तो माता उसको कड़ी होकर चिरा देती है ॥ ४॥ 


दो०--जदपि प्रथम दुख पावइ रोवड बाल अधीर । 
.ब्याधि-नास-हित जननी गनत न सो सिसुपीर ॥१०ब्घी 
यद्यपि पहले बाळक उससे दुःख पाकर अधीर होकर रोता हं, पर ता भी उसका 
शगनाश होने के लिए दह माता बालक की उस पीड़ा को नहीं गिनती ॥ १०८॥ 
ताम र्घुपात नज दास कर हराह मान हेत लाग । 
तुल्वासदास एस प्रशाह कस न भर्जासकन्नस त्याग ॥१०६॥ 


इसी तरह 7 घुनाथजी अपने दास का आभिमान उसके [हित के लए नष्ट कर दते 
हें । तुल्खीदासजी कहते हें के ( हे मन ) तू एसे स्वामी को श्रम छोड़ क्या नहा 
भजता ? ॥ १०६ ॥ 


चो ०-रामकृपा आपनि जडताई । कहउँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जब जब राम मनुजतनु धरहाँ । भक्त हेतु लीला बहु करहीं-॥ १॥ 


हे गरुड़ । अब में रामचन्द्रजी की कपा शार अपनी सूता कहता हूँ, तुम मन लगा 
कर सुनो । जब जब रामचन्द्रजी मनुष्य-देह धारण करते ह आर भक्तों के कारण बहुत 
सी लीलाय करते ह ॥ १॥ 


~ Nw ~ 9-4 रे 
॥ 


तब तब अवधपुरी में जाऊँ । बालचरित बिलोकि हरषाऊ 
जनममहोत्सव देखडँ जाई । बरष पाँच तहे रहउ लोभाई ॥ २ ॥ 


तब तब में अयोध्यापुरी में जाता हूँ आर बाल्चरित्र .देखकर प्रसन्न होता हूँ। में 
ज्ञाकर रामजन्म का महोत्सव देखता हूँ आर उसमें साहित होकर पाँच वष पय्यन्त वहा 
रहता हू ॥ २॥ - * 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०३३ 


इष्टदेव मम बालक रामा । सोमा बपुष कोटि-सत-कामा ॥ 
निज-प्रभु-बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करड उरगारी॥३॥ 


ब्‌ ध — ee ड ~ A 
लघु बायसबपु धरि हरिसिंगा । देखडँ बालचरित बहुरंगा ॥ ४ ॥ 
हे गरूड़ ! मेरे इष्टदेच बालक रामचन्द्र हे, जिनके शरीर की शोभा सो करोड़ कामदेव 
से भी अधिक दै । में अपने स्वामी के श्रीमुख को देख देखकर नेत्र सफल करता हूँ॥ ३ ॥ 
में छोटे से काए का रूप लेकर रामचन्द्रजी के साथ बहुत तरह के बालचरित्र देखता हूँ ॥४॥ 
_ CS जञ No] ज्‌ SY A AS 4 ७ RO] 
दो ०--लरिकाई जह जह [फराह तह तह संग उडाउ.। 
— [on 2] उठ जँ 
जूठनि परइ अजिर महेँ सोइ उठाइ करि खाउ ॥११.०॥ 
श्रीरामजी लड़कपन मं जहां जहाँ फिरते वहाँटवहाँ में भी. उनके साथ उड़ता था, 
आँगन में उलकी जा जूठन पड़ती थी, में उसी के उठाकर खा लेता था ॥ ११०॥ 


एक बार अतिसय सब चरित किये रघुबीर । 
सुमिरत प्रभुलीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ १११॥ 


एक बार श्रीरघुबीर ने अनेक बाळचरित्र किये। प्रभुजी की उस लीला का स्मरण 
~ [a ~ > - 
कर शरीर पुलकित होता हं ॥ १११ ॥ 


चो ०-कहइ भुसुंडि सुन खगनायक। रामचरित सेवक-सुख-दायक॥ 
नपमंदिर सुंदर सब भाँती खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 


श्रीसुथुणिडजी कहते हैं हें पक्षिराज ! खुना । रामचन्द्रजी का चरित्र सेवकों को सुख 
देनेवाला है । सब प्रकार सुन्दर राज-महळ था, जिसमें अनेक जातियों की मणियाँ सोने 
में जड़ी इई थीं ॥ १॥ 
~ [on 4 € ल्ग SY OS र्‍्डि € 
बराने न जाइ राचर अगनाई । जह खल्वीह नित चारिउ भाई ॥ 
~ C _ [oo ज ~ & C ‘ 
बाव्ताबेनोद करत रघुराई । बिचरत ओऔआजर नान-सुख-व्हाई २ 
उस महल के सुन्दर आँगन का वरुन नहीं किया जा सकता, जहाँ नित्य चारों 
भाई खेळते थे । वहाँ श्रीरघुराई बाळक के समान विनाद्‌ करते थे। माता के खुखदाता' 
बाळरूप वे आँगन में फिरते थे ॥ २॥ 


मरकतम्टरदुल कलेवर स्यामा । अंग ग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव-राजीव-अरुन मु चरना। पदज रुचिर नख ससि-दुति-हरना ॥३॥ 


उनका शरीर मरकत मणि जैसा मनोहर और श्याम था, उंनके एक एक अग मे 
बहुत से कामदेवो को छवि थी। उनके ताज्ञे कमळ जैसे लाळ और कामले, चर का थे। 
उनकी अंङशुलियों के नख चन्द्रमा की कान्ति को हरनेवाले, अथात्‌ उससे भो आधक | 
सुन्दर थे ॥ ३॥ a `` 


१०३४७ रामचरितमानस । 


'लालित अंक कुल्िसादिक चारी। नूपुर चारु मध॒र-रव-कारी ॥ 
चारू पुरट-मनि-रांचत बनाइई। कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ४॥ 


उनके चरणा स वज्र आदे चारो ( वज्र, अङ्कुश, ध्वज, कमळ ) चिहण थे और 
मीठी ध्वनि करनेवाले सुन्दर नूपुर थे । उनकी कमर में मधुर, सुरीली, सुहावनी, सुन्दर 
मणियों से जड़ी, सोने को किङ्किणी ( घुछुरूदार करध्रनी ) थी ॥ ४॥ 


दो०--रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर । 
उर आयत भ्राजत बिबिध बालबिभूषन बीर ॥ ११२॥ 


उनके पेट में सुन्दर तोन रेखाय था, नाभि सुन्दर आर गहरी थी। चक्षःस्थळ 
विशाल था और उसमें बालकों के बढ़िया वीर भूषण ( [सहनख, हार आदि ) शोभायः 
मान 9 ॥ ११२॥ 


चो ०-अरुन पानि नखकरज मनोहर। बाह बिसाल बिंभूषन सुंदर ॥ 
कंध बालकेहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छबिसीवाँ ॥ १॥ 


लाल हाथों मं अङ्णुलियां आर नख सुन्दर थे, विशाल भुजाय थीं, उनमें सुन्दर 
आभूषण थे । उनका काँधा सिंह के बच्चें के कन्धे के समान ओर कंठ शाह्क के समान था । 
सुन्दर ठाढी आर मुख तो कान्त का सीमा ही था ॥ १॥ 


कल्ब बचन आअधर अरुनार । दड दुइ दसन ।बसद बर बारे ॥ 
लालत कपाल मनाहर नासा सकल सुखद-सास-कर-सस हासा ॥ ३॥ 


उनक तातल वचन , लाळ आठ आर संन्दर चमकीले दा दा दातथ। सुचन्द्र गाळ 
ओर सुहावना नाक था, आर सभा का सुख दनवाला चन्द्रमा का [करणा जैसी उनका 
हसी थी॥ २॥ 
~ ~ 
नील-कंज-लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भृकुटि सम स्रवन सुहाये। कुंचित कच मेंचक छबि छाये ॥ ३॥ 
भवबन्धन से छुड़ा देनेवाले नीले कमळ जैसे नेत्र थे, ललाट में गोरोचन का तिलक 
शाभायमान था । .भाह टढा आर कान वरावर आर सुन्दर थे काल घघरवाल बाळ 
शोभायमान हो रहे थे॥ ३॥ 


।( पांत कान कगुल्ता तन साहा। कल्लकानचितवान भावात “गहा ॥ 


Lan Nam 


` रूपरणास न्टप-आजरनबेहारा । नाचाह [नज प्राताबेब निहारों ॥ ४॥ 

ह; 4 पीला आर पतला भगा ( अँगरखी ) शरीर मे शोभित होरहा था, और उनकी 
किलकारी और चितवन ( कटाक्षपातपूर्वेक देखना ) मुझे खुहाती थां । राजा दशरथ के 
आँगन में विहार करनेवाले रूप के निधि श्रीरामचन्द्रजी अपना प्रतिबिम्ब ( छाया ) देख 
देखकर नाचते थे ! ॥ ४॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०३५ 


मोहि सन करहिँ बिबिध बिधि क्रीडा । बरनत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिँ। चलउँ भागि तब पूप देखावहि ॥५॥ 
चे मरे साथ नाना प्रकार क क खछ करतं थ. जनका वणेन करन म सुभ लज्जा 
मालम आता ह । चे केळकत हुए जच मुभ पकड़ने का टाडते ताम साग जाता; तब च 
Tफय मुभ पूञ्रा दात थे॥ ४ ॥ 


दो ०--आवत निकट हसाह प्रभु भाजत रुदन कराह । 
जाउँ समीप गहन पद [फार [फार चितइ पराह ॥११३॥ 


स्वामी मेरे पाख आते ही हँसने लगते आर भागते ही रोने लग जाते थे। ज्योंही में 
पाँच पकड़ने के! पास जाता, व्याही भागते आर फिर फेर कर मुझे देखते जाते 


थ !॥ २१३ ॥ 
पाकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रु चिदानंदसंदोह .॥११४॥ 


इस तरह प्राक्त ( साधारण ) बाळक जसा. लाला देखकर. मुभे. मोह हा गया. कि 
ये सञ्चिदानन्दघन भगवान केसं चारत्र कर रह ह? ॥ ११४ . 


[०-एतना मन आनत खगशया। रघु-प -प्रोरत ब्यापा माया ॥ 
सो माया न दुखद साहे काह! । आन जाव इव ससत नाह ॥ १४ 


हे पक्षिराज, गरुड़ | बस इतना मन.-म॑ लात हा रघुनाथजा का प्रेरणा: से माया 
मुझे व्याप गई । पर वह माया मुझे ठुःस् देनेवाला नहा हुई, न आर जावा कः समान 
मुझे ससार हा भागना पड़ा ॥ १॥ 


नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सा सावधान हरिजाना 0७ 
ज्ञान अखंड एक सीताबर । मायाबस्य जीव सचराचर ॥ २ ॥ 


हे नाथ ! विष्णु के वाहन ! यहाँ आर ही कुछ कारण था, (कि क्यों मुझे माया 
दुःख देनेवाली नहीं हुई आर क्या मुझ खार नहीं सोगना पडा ) तुम उसे सावधान 
होकर सुने । बात यह है कि ्रखड ज्ञानवान्‌ ता एक सीतापति ही हैं आर चर अचर 
जीव-मात्र सभी माया के वश हं ॥ २ ॥ 


जाँ सब के रह ज्ञान एक रस । इस्वर जीवहिँ मेद कहह कस ॥ 
मायाबस्य जीव अभिमानी । इसबस्थ माया गुनखानी ॥ ३ ॥ 


यदि सभी जीवों का ज्ञान एक-रस रहे तो फिर जीव और इश्वर मं भेद ही कैसा 
कहो । अभिमानी जीव माया क अधान है आर गुणां की खान वह माया ईश्वर के. वश. 
मह॥३॥ 


न 
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परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता | 
सुधा भेद जद्यपि कृत माया ।बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४॥ 


ज्ञीव पराधीन है, भगवान्‌ अपने वश ( स्वतन्त्र ) हैं, जीव अनेक हें, ळच्मीपति 
भगवान एक हैं । यद्यपि माया का किया हुआ भेद व्यर्थ ही हैं, तथापि करोड़ों उपाय 
करने पर भी वह परमात्मा की कृपा के बिना नहीं जाता ॥ ४॥ 


दो०--रामचेद्र के भजन बिनु जो चह पद निबीन । 
ज्ञानवत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिखान ॥ ११५ ॥ 


जा कोई रामचन्द्र के भजन बिना निवीय ( भोक्त) पद चाहता हे, वह मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ होने पर भी बिना सांग-पूँछ का पशु है॥ ११५॥ 
Lean _ Lam) 
राकापात पाडस उआह तारा-गन-ससुदाइ । 
उ Lag LS ~ 
सकल गिरिन्ह दव लाइय बिनु राबि राति न जाइ ॥ ११६॥ 
पूर्णिमा के अधिपति चन्द्रमा सोलह ( अर्थात्‌ सोलह कलाओं से) उगे और 
सब तारों के समूह उग तथा सब पहाड़ों में आग लगा दी जाय, तो भी रात तो सूर्य के 
बिना नहीं जाती ॥ ११६ ॥ 


चो ०-ऐसेहि बिनु हरिभजन खगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कल्लेसा ॥ 


Dee Car 


हार संवकाह न ब्थाप विद्या । प्रशुप्रोरेत ब्यापइ तोहे विद्या ॥ ९॥ 


८. LS 


हं गरुड़ ! इसी तरह [बिना भगवद्भजन किये जीवों का क्लेश नहीं मिटता । भगव 
द्भक्तो को अविद्या (अज्ञान ) नहीं व्यापती, उनको स्वाभी द्वारा प्रोरेत चिद्या (ज्ञान) 
प्रकाशित होती है ॥ १॥ 


ता तें नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढइ बिहंगबर ॥ 


~ ~~ 
जम त चार्कत राम साह देखा । बहस सा सुनु चारत बिसखा।॥ ० ! | 

इसी सं भगवद्दास का नाश नहीं होता, हे पत्तियों में श्रेष्ठ गरुड़ ! भेद ( जीव को 
दाख तथा ईश्वर का स्वामी समझने ) से भक्ति बढ जाती. है | रामचन्द्रजी ने मुझे श्रम से 
चकित हुआ ( अचंभे में भर गया ) देखा और हँस दिया; अब उसका विशेष चरित्र 
सुनो ॥ २ ॥ 

१--चन्द्रमा की १६ कळाएं हैं । शुक्ळ पक्ष की प्रतिपदा से पूर्खिमा पर्यन्त १। $ कला भर ` 
कर पुशिभा को १% कळा होती हैं, सोलहवीं कळा सदाशिवजी के मस्तक पर रहती हे, जिससे उनका 
नाम चन्द्रमौलि है । यहाँ १६ कला कहने का उद्देश यह हे कि शिवजी के मस्तकवाली कला को 
भी मिलाकर १६ कलाओं से भरा हुआ पूर्ण चन्द्र उगे । 


ह 


सप्तम सोॉंपान--उत्तरंकाणड । १०३७ 


तेहि कौतुक कर मरम न काहू । जाना अनुज न मातुपिताहू ॥ 
जानुपानि धाये मोहि धरंना । स्यामलगांत अरुन-कर-चरना ॥ ३ ॥ 
MS कौतुक ( खेल ) का मम किसी ने नं जाना, न छोटे भाइयों ने. न माता-पिता 
ही ने । श्यामसुन्दर शरीर आर लाल लार हाथ और चरणचाले रामनन्द्रजी हाथ आर 
घुटनों के बळ मुझे पकड़ने दौड़े ॥ ३ ॥ ः 
तब मेँ भागि चलेउँ उरगारी । राम गहन कहेँ शुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा। तहँ हरिभुज देखर्ड निज पासा॥ ४॥॥ 
हे गरुड़ ! तब में भाग चला और रामचन्द्र ने मुझे पकड़ने के लिप सुजा फैलाई । 
अब में ज्यों ज्यों आकाश में दूर उड़ता जाता था, त्यों त्यों रामचन्द्रजी की भुजा का अपने 
पास ही देखता था॥ ४॥ 
दो०--ब्रह्मलोक लगि गयउ में चितय् पाक उडात । 
जुग अगुल कर बीच सब रामशुजहिं मोहि तात ॥११७॥ 
मैं उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक जा पहुँचा ओर जो मैंने पीछे को फिरकर देखा ते राम- 
चन्द्रजी की भुजा और अपने दोनों के बीच में दो अङ्शुल का अन्तर था !॥ ११७॥ 
सप्ताबरन मेद करि जहाँ लगे गति मोरि । 
गयउँ तहाँ प्रमुसुज निरखि ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥११॥ 
डइदे--जल, वायु, अग्नि, तेज, अहड्भार, महत्तर्व ओर प्रकृति) 
के भेद कर जहाँ तक मेरी ( जीच की ) गति है, वहाँ पयेन्त गया पर वहाँ भी राम- 


चौ ०-सूदेउँ नयन त्रसित जब मयडे। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ ॥ 
मोहि बिल्लोकि राम सुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयउँ मुख माही ॥१॥ 
जब घबड़ा गया तो मैंने आँखें बन्द कर ल 
कि में अयोध्या पहुँच गया । मुझे देखकर रामच के हँसतें ही में 
तुरन्त उनके मुख के भीतर चला गया !॥ १॥ 
उदर माम सुनु अड-ज-राया । देखेउँ बह ब्रह्मांडनिकाया ' t 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । स्वना अधिक एक तें एका ॥ २॥ 
है गरुड़ ! सुनो । उनके पेट के भीतर बहुत से ब्रह्माण्डं के समूह मैने देखे । वहाँ 
बढ़ चढ़ कर था॥२॥ 


बहुत ही आश्चयेकारक अनेक लोक थे । उनको रचना एक से एक ब 


१०३८ रामचरितमानस । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ ३॥ 


करोड़ों चतु सख ब्रह्मा, गोरीपति महादेव, अनगिनती नक्ञत्रगण, सूर्य, चन्द्र, अन 
गिनती लोकपाल, यमराज, काळ, असंख्यात पहाड़ ओर विशाळ पृथ्चियाँ थीं ॥ ३॥ 


सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टिबिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिड नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ४॥ 


समुद्र, नदियाँ, तालाब ऑर अपार वागीचे थे, अनेक तरह की सृष्टि का विस्तार 
फैला था । देवता, सुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य आर किन्नर स्थावर-जङ्गम सहित चार 
प्रकार के ( जरायुज, स्वेदज, अरडज, उद्भिज्ज) जीव थे ॥ ४॥ 


दो०--जो नहिँ देखा नहिँ सुना जो मनहेँ न समाइ । 
सो सब अदश्ुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ११६॥ 


जो न देखा. न सुना, जो मन में भी न समाया, अर्थात्‌ जिस वांत का भरोसा मन में 
भीन हो सके, बह अद्भुत ( आश्चये ).वहाँ देखा, उसका वरन किस तरह किया 
जाय ? ॥ ११६ ॥ 


एक एक ब्रह्मांड महे रहेउ बरघ सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरेंउँ में अंडकटाह अनेक ॥ १२०॥ 
म एक एक. ब्रह्माण्ड म सा खा वष रहा । इसा तरह मे अनक व्रह्मापड-रूपा ऊडाह 
देखता फिरा ॥ १२० ॥ 


चा०-लाक लाक प्रात [भन्नाबधाता।मन्नबष्णु [सव मनु दासत्राता। 
नर गधव भूत बताता । [कन्नर नासचर पसु खग ब्याल्ता ॥ १ ॥ 


हर एक लोक में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु, महादव. मनु, ।दकपाळ थ । मनुष्य 
गन्धवे सूल, वता, केन्नर, खत्तस, पशु, पत्ता, सप सभा थ॥ १॥ 


दव-दनुज-गन नाना: जाता -। सकल जाव तह आनाहं भाता ॥ 
माह सार सागर सर [गार नाना । सब प्रपच तह आनाहं आना ॥ २॥ 


अनेक जातियों के देवता ओर दैत्यों के गण ओर सभी जीव वहाँ ओर ही तरह के 
थ | एथ्चा, नदी, समुद्र, तालाब, अनेक पवेत सभी प्रपञ्च ( ससार ) वहाँ अतर ही 


आर था ॥२॥ ˆ . 
अडकास प्रात प्रात निज रूपा । दखउ जानेस अनेक ञ्रनूपा ॥ 
अवधपुरा प्रातश्भुबन निहारा । सरज [भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ३॥ 


हर एक ब्रह्म।एड मं मेने अपना प्रतिरूप ( अपने जैसा दूसरा काकभ्रुशुण्ड ) देखा, 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०३६ 


अनेक अनुपस वस्तुए देखों । हर ब्रह्माण्ड में अयोध्यापुरी, सरयू नदी थी, पर उन पुरियों 
में पुरुष ओर स्थ्रियाँ भिन्न भिन्न थे॥ ३॥ 


दसरथ कोसल्पा सुनु ताता । बिबिंधरूप भरतादिकफ्राता ॥ 
प्रतिन्रह्माइ रामञ्रवतारा । देखेउँ बालबिनोद उदारा ॥ ४ ॥ 


हे तात ! खुनों उन श्रयोध्या्रों में दशरथ और कोसल्यायं थां आग तरह तरह के 
रूपधाले भरत आदि भाई भी थे | हर एक ब्रह्माण्ड में रामचन्द्र का अवतार और उनके 
उदार वाळचरित्र मैने देखे॥ ४॥ | 
दो०--भिन्न भिन्न सब दीख मेँ अति बिचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु रामु न देखेउ आन ॥ १२१ ॥ 
हे विष्णुवाहन, गरुड़ ! मैंने सभी चीजे जुदी जुदी. और अत्यन्त विचित्र देखो, मे 
सख्य त्रह्मारडे। में फिरा किन्तु सर्वत्र रामचन्द्र वे ही थे, दूसरे मेने नहीं देखे ॥ १२१॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर । 
सुवन सुवन देखत फिरेउँ प्रेरित मोह सरीर ॥ १२२ ॥ 
मोह-शरीर का प्रेरणा किया इआ में बही ळड़कपन, वही शोभा, उन्हीं दयालु रघु- 
बीर को लोक-लोकान्तरों में देखता फिरा ॥ १२२॥ ¢ -* - 
चौ ०-क्नमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कलपसत- एका ॥ 
फिरत फिरत निज आख्रम आयेउँ । तहँ पुनि रहि कछ काल गवय ।२। 
इस तरह अनेक ब्रह्मारडों में भ्रमण करते करते मानों मुझे एक सो कल्प बीत गये । 
इस तरह फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में पहुँचा, फिर वहाँ निवास कर मैंने कुंछ.समय 
बिताया ॥ १॥ ': “7 275 आम Ed 
निज प्रभु-जनम अवध सुनि पाये । निभर प्रेम हरा डाठ पाथड ॥ 
~ खेउँ _ A “८. 4 hs 
देखेउँ जनममहोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा म॑ गाई ॥ २॥ 
वहीं मैने अयोध्या में अपने स्वाभी का जन्म होना सुन पाया आग गाढे प्रेम से प्रसन्न 
हो में. उठ दौड़ा । वहाँ जाकर जन्म का महोस्सव देखा, जैसा कि में पहले तुमसे गाकर 
कह चुका हूँ ॥ २॥ 4 (a 
रामउदर देखेउँ जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना । मायापति कृपाल भगवाना ॥ ३ ॥ 
मैंने रामचन्द्रजी के पेट मे अनेक जगत्‌ देखे, वे देखते ही बनते हैं कहते नहा 
बनते । फिर वहाँ पर अति चतुर माया के स्वामी, ऊपालु, भगवान्‌ रामच 
देखा ॥ ३॥ va NE ET: 


न्द्र को भी मेने छे 


Fr आ 3 


१०४० ` - रामचरितमानस ।. 


करउँ बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ में सब देखा । भयउ स्मित मन मोह बिसेखा ॥ ४॥ 


में बार बार विचार करता था कि सेरी बुद्धि मोहरूपी मेल से व्यापी हुईं हें। इतना सब 
कुछ मैने. दे। घड़ी में देखा ! मेरा सन थक गया र उसम अधिक मोह हो गया ॥ ४ ॥ 


Q 


बिर्हसतही सुख बाहेर आयउ सनु मातधार ॥ ५०५३ ॥ 
हे धीर-बुद्धि, गरुडः! सुनो । तब कृपालु रघुवीर सुमे व्याकुळ देखकर हंस पड़े । 
। उनके हँसते ही में उलके सुश्व से बाहर आ गया ॥ १२३ ॥ 


सोइ लारकाई मां सन करन लग पान राम । 
काटि भाति समुकाव मन न व्वहऽ 'बस्रास ॥१२४। 


फिर रामचन्द्रजी मेरे साथ वही लडकपन करने ळगे । तब मैंने अपने मन को करोड़ों 
तरह समझाया, पर उसने विश्राम न पाया !॥ १२४.॥ 
चो ०-देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुकत देहदसा बसराई ॥ 


[am YY 


धरनि: परेउँ मुख आव न बाता। त्राहि राहे आरत-जन-्राता ॥९॥ 


वे चरित्र ्रार बह प्रभुता ( खामथ्य ) समझते ही मुझे शरार का खुच भूल 
गइ । आत्त-जन के जाता ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करा; कहकर में थ्वी पर गिर फ्ड़ा 
'. उस समय मुझे मुह से, बात नहा कह आतो था ॥ १.॥ 


प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया-प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 


तब फिर प्रशु ने मुझे प्रेम से व्याकुल देस्वकर अपनी माया को प्रशुता का राका 
और अपना हस्तकमल ( अभय-इस्त ) मेरे मस्तक पर रक्स्वाओआर दीनदवालु ने मेरा 
सब दुःख हरण कर लिया ॥.२॥ 


कीन्ह राम मोहि बि-गत-बिमोहा । सेवकसुखद कृपासंदोहा ॥ 
प्रस्नुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महँँ होइ हरघ अति भारी ॥ ३॥ 


सेवकों के सुखदायी, दया के समूह ` रामचन्द्रजी ने मुझे माह से रहित कर दिया । तब 
उनके प्रथम देखे इए सामथ्यै को सोच सोचकर मेरे चित्त में बड़ा भारी आनन्द होने छगा ॥ २ 


भक्तवछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसंखा ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कोन्हेउँ बहु बिधि बिनय बहीरी ॥ ४ ॥ 


स्वाभी की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उत्पन्न हुई । मेरे नेत्रो 
fer, 


I 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १ ०४१ 


में जल भर आया, और शरीर पुलकायमान हो: गया, फिर मैने हाथ जोडकर बहुत 
प्रकार विनय ( प्रार्थनाः) किया ॥ ४॥ 


दो०--सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद गंभीर मद बोले रमानिवास ॥ १२५ ॥ 


मेरी प्रेम-सहित वाणी सुनकर और मुझे अपना दीन दास जानकर 'लचषमीनिवास, 
भगवान रामचन्द्र सुखदायी, गंभीर आर कोमळ वचन बोले ॥ १२५॥ 


काग सुसुँडी माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुखखानि॥ १२६॥ 


हे कागभुशुण्डी ! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जान और वरदान माँग ले, चाहे अणिमा 
आदि अआउों सिद्धियाँ, चाहे दूसरी ऋद्धियाँ, चाहे सुख. की खान _मोच्ष, जो इच्छा हो 
ले॥ १२६ ॥ 
eS Came ~ ~ C ~ 
चा०-ज्ञानाबंबेक [बरात [बज्ञाना | सुरदु्लम गुन ज जग जाना ॥ 
SS 2 [a2] 2) le TS t 
्राजु हउ तव ससय नाह । माशु जो ताह भाव मन माहा 0 १॥ 
ज्ञान, विचार, वैराग्य, विज्ञान आदि जो जगत्‌ में देवताओं. के लिए भी डुलेभ 


समभता हो, वह सब आज तुझे में दूँगा इसमें कुछ सन्देह नहीं, इसलिए तेरे मन में जा 
प्रिय ळगे वही माँग ले॥ १॥ 


सुनि प्रसुबचन आधिक अनुरागेउँ।मन अनुमान करन -तब लागेडँ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति पनी देन न कही ॥ २॥ 
मैं प्रभुजी का वचन खुन और भी अधिक प्रेम में भर गया, तब अपने मन में अनुः 
मान (तरक) करने लगा कि स्वाभी ने मुझे सब सुखः देने को कहा सही, पर अपनी भक्ति 
देने को नहीं कहा ॥ २-॥ _ पक! 
भगतिहीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु ब्यजन जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेडँ खगराजा॥ ३॥ 


भक्तिहीन सब गुण और खुख ऐसे हैं, जैसे बिना नमक के भाँति भाँति के व्यञ्जन 


ह स fe ~ 
( शाक, चटनी-आदि.) । हे गरुड़ ! भजन बिना सुख किस काम. के ? में ऐसा विचारकर 


बोला ॥ ३॥ 


जाँ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 


` मन भावत बर माँगउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर-अंतर-जामी ॥ ४ ४ 


हे प्रभो | जा आप प्रसन्न होकर वर देते हैं आर सुर पर कृपा तथा स्मेंह कहत 


३६ 


a 


१०४२ रामचरितमानस । 


हैं, ता हे स्वाभी ! में अपने सन से प्रिय ळगनेवाला वर माँगता हूँ, क्योंकि आप उदार 
है आर हृदय के अन्तयाभी ( बिना कहे सब भीतरी बात जाननेवाले ) हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--अबिरल भगति बिसुङ तव स्नुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रशुंप्रसाद कोउ पाव ॥ १ २७॥ 


हे भगवन्‌] जे। आपकी अविरल ( अखरड ) भक्ति है, जिस विशेष शुद्धा भक्ति 
का वेद ओर पुराणां ने गाया हैं, जिसको बड़े योगेश्वर मुनि-जन ढेढते हें आर उन ढॅढने: 


वालों में कोई ( बिरला ही ) स्वाभी की कृपा से उसे पा जाता हे ॥ १२७॥ 


भगत-कल्तप-तरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देह दया करि राम ॥ १२८॥ 


हे भक्ता के कल्पवृक्ष, शरणागतों के हितैषी, दया के समुद्र, सुख के स्थान परमा 
त्मनः! सम ! आप दया कर मुभे वहा अपना भाक्त दाजए॥ ।२८॥ 


चों ०¬एबमस्तु कहि रघु-कुल-नायक। बोले बचन परम-सुख-दायक ॥ 
सुनु बांयस ते सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना॥ १॥ 


रघुकुल के स्वाम रामचद्रजी “एवमस्तु” ( ऐसा ही हा) कहकर अत्यन्त सुख 
दायक .वचन बोले.। उन्होने कहा--हे काग ! तू स्वाभाविक ही चतुर है, इसलिए ऐसा 
व्ररदान क्यों न माँगे ॥ १॥ 


सब सुखखानि भगति तें माँगी। नहिँ जग कोउ तोहि सम बडभागी ॥ 
जो सुनि कोटिजतन नहिं लहहाँ। जे जप-जोग-श्रनल तन दहहीं।२। 


सम्पूरी सुखों की खानि भक्ति तूने माँगी, तेरे बराबर बड़भागी जगतूमें कोई 
नहीं. है.। जिसके, जप, यॉग-अञ्नि में शरीर को जळा देनेवाले मुनि-जन करोड़ों यत्त 
करने पर भी नहां पाते ( उसे लने पा लिया) ॥ २॥ 


रीमेउँ देखि . तोरि चतुराई । माँगेह भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहिँ उर तोरे॥ ३॥ 


में तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हुआ हुँ, तुमने भक्ति मागी जो मुझे बहुत ही प्यारी 
हें । हं पक्षी | सुनो । अब मेरा कृपा से सब शुभ गुण तुम्हारे हृदय में निवास करगे ॥ ३॥ 
भगात ज्ञान बिज्ञान बिरागा । जोग चारत रहस्य-बे-भागा ॥ | 
जानब तें सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहिँ साधन खेदा ॥ ४॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग और चरित्रों के रहस्य ( छिपे हुए ) विभाग 
आदि सभी का भेद तुम जानोगे, मेरे अनुग्रह से तुमको खाधन-सम्वन्धी कष्ट न उठाना 
पड़ेगा ॥ ४ ॥ 


++ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०४३. 


दो०--मायासंभव न्म सकल अब न ब्यापिहहिँ तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ १२६ ॥ 


अब तुमको माया से उत्पन्न होनेवाले जितने श्रम हैं वे नहीं व्यापेंगे, तुम मुझे अनादि 
( जिसका आरम्भ न हो ), अज, निशुण आर सब गुणां की खान ब्रह्म जानना ॥ १२६ ॥ 


मोहि भगतप्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ १३०॥ 


हे काग ! मुभ भक्त सदा प्यार हे, एसा विचारकर तुम शरार, वचन आर मन स 
मेरे चरणां भ निश्चळ स्नंह करना ॥ १३० ॥ 


चों०-अ्रब सुनु परमबिमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । सुनि मन धरू सब तजि भजु मोही ॥ १॥ 
अव अत्यन्त नमल, सत्य आर सुगम, शास्ञादका' म कहा इई मरा वाणा लुम 


सुना । मं तुमको अपना [सेद्धान्त रुनाता हू, उसको सुनकर मनम रक्खो आर सब छेाड 
कर मेरा भजन करो ॥ १॥ 


मम मायासंभव परिवारा । जीव चराचर बिबिध प्रकाश --॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब तें अधिक मनुज मोहि भागे ।२। 


चर ओर अचर अनेक तरह के जीव सब माया से उत्पन्न इए उसी के परिवार 
(कुटम्बी) हें । सभी जीव मुभे प्रिय हें, क्योकि वे सभी मेरे उत्पन्न किये इए हें, तथापि 
सबसे ज़्यादा मनुष्य ही मुभे प्यारे लगे ॥ २॥ 


तिन्ह महँ दिज दविज महँ खुतिधारी। तिन्ह महुँ निगम-धमे-अनुसारी ॥ 
[तन्ह मह प्रयावरक्त पान ज्ञाना । ज्ञानु तें अति प्रिय बज्ञाना ॥ ३॥ 
उन मल॒ष्यों में भी ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं, उनमें भो जो वेदज्ञ हें वे अधिक श्रेष्ठ हे, 
उनसे भी जो वेदोक्त धर्म का अनुसरण करनेवाले हें, वे; उनमें भी विरक्त ऑर विरक्तों 
से भी अधिक प्रिय ज्ञानी हैं; ज्ञानियें से भी विज्ञानी ( अनुभवजन्य ज्ञानवान्‌ ) बहुत 
प्रिय हं ॥ ३॥ 


।तेन्ह तं पाने मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न द्सरि आसा ॥ 
पुने पाने सत्य कहड ताह पाहा । माहे सवकसम प्रय कांड हाँ।४। 


उन विज्ञानिये से सी अधिक प्रिय मुझे निज दास हैं, जिन्हें मेरी ही गति है आर 
दसरी आशा नहीं है। में तुम्हे सत्य सत्य आर फिर सत्य कहता हूँ, मुझे अपने संवक ख 
अधिक प्यारा ड्सरा नहीं है ॥ ४ ॥ 


१०४४ ' „  शामचरितमानस.। 

भगतिहीन बिरंचि किन होई । सब जीवह सम प्रिय मोहि सोई ॥ 

भगलिबंत' अति नीचउ प्रानी । सोहि प्रानाप्रेय आसि मम बानो ॥ ५॥ 
भक्ति से हीन. ब्रह्मा ही क्यों न दो, वह मुझे. सब (साधारण) जीवों के समान प्रिय 


है। मेरी भक्तिवाळा प्राणी अत्यन्त तोच कयो न हो, वह मुझे प्राण समान प्रिय हे, ऐसा 
मेरा वचन हे ॥ ५४॥ 


दा०-ससांषच सुसाल सवक सुमांत [प्य कीह काह न लाग । 
` ` ज्ति पुरान कह नोति आस सावधान सुनु काग॥ १३१॥ 


तुम्हों कहो, भला; पावे, सुशील, अच्छा बुद्धिवाळा सेवक किसको प्यारा न 
लगेगा ? हे काग ! तुम सावधान होकर सुनो, वंद, आर पुराण एखा नीति कहते 
हैं ॥ १३१ ॥ 


चो०-एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिँ एयक गुन सील अचारा ॥ 
` कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धनवत सूर कोउ दाता ॥९॥ 


एक पिता के बहुतः पुत्र होते. है, चं सब शुण स्वभाव आर आचरण सञजुद्‌ जुद्‌ 
होते है । काई ता पाण्डत होता हें, कोई तपस्वा आर झञाता होता हं, कोई अनचान, काई 


शूरवीर, काई दाता हाता है ॥ १॥ ` 
कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई । सब पर प्रीति पितहि सम होई ॥ 


डक 


कोउ पितुभगत बचन मन कमो । सपनेहु जान न दूसर धमो ॥ २॥ 
कोई सर्वज्ञ होता हे, कोई धमे मे तत्पर हाता है, पर पिता को प्राति सवक ऊपर 

(पुत्र भाव से) समान होती हैँ । उन पुत्रों मं कोई मन, वचन, कमे से पिता का भक्त होता 

है, वह स्त्र में भी दूसरा धमे नहीं जानता ॥ २॥ 


सो सुत प्रेय पेतु प्रानसमाना । जद्यापे सां सब भारत आयाना ॥ 
एह विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेतं ॥ ३॥ 


यद्यपि वह पुत्र सभी तरह अज्ञानी ( सूखे ) है, तथापि वह पिता का घाण क समान 
व्यारा होता है इसी तरह त्रिलोकी में देवता, मनुष्य आर दैत्यों समेत जितने चणचर 
जीव हैँ ॥ ३॥ | 


-्रखिल बिस्व यह मम उपजाया। सब पर मोहि बरार्बारे दाया ॥ 
ल्तिन्ह महेँ जो परिहरिमद माया ।भजइ मोहि मन वच अरु काया॥४॥ 


` .. यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरा.उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए मुझे सभी के ऊपर बरावर 
दया है । उन खमे जो मद ओर माया को छेषड़कर मन, वचन आर काया ख मुझे 
भजता है ॥ ४॥ 


त 


सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । १०३५ 
दो ०--पुरुष नपुंसक नांरि नर जीव चराचर कोइ । 


भगति भाव भजि कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥१३२॥ 
वह चराचर जीव-मात्र मे पुरुष. सत्री, नपुंसक कोई हो, जा मनुष्य कपटे दे छोड़ ! 
भक्ति-भाव-पूर्वक मुझे भजेगा, वही मुझे SS है १३२॥ कक कक 
सो०- सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥१३३॥ 
है हे पत्ती ! में तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र: सेवक मुझे! प्राण-समान प्रिय हें । ऐसा 
विचारकर सब आशा-भरोसा छेड़कर तुम मेरा भजन करो ॥ १३३ ॥ ; 
चो ०-कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरि स्वरूप निरंतर मोही ॥ 
प्रभुबचनास्ृत सुनि न श्रघाऊं । तन पुलकित मन अति हरषाऊँ ॥१॥ 
_ _ सुकेनित्य रूप से ध्यान करने पर तुमको कभी काळ न व्यापेगा। (अर्थात्‌ तुम. 
| कभी न मरोगे में प्रभुजी कै वचनामस्त खुनकरं तृत नहीं होता था, मेण शरीर 
पुळकित हो गया था, में मन में बहुत ही आनन्दित हाता था ॥ १॥ | 
सो सुख जानइ.मन अरु काना । नहिं. रसना पहिँ जाइ बखाना ॥ 
प्रभु-सोमा-सुख जानहिँ नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहिंँ नहिं बयना 
उस समय के सुख को! तो मन रार कान ही जानते हे जीभ से वह, नहीं कहा 
जा सकता । प्रभुजी की. शोभा के खख को नेत्र जानते हैं, वे भला कह कैसे सकते हैं, 
क्योंकि वे बोळ नहीं सकते ॥ २॥ | es 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसुकोतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु सुख करिंरूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥३॥ 
इस तरह मुझे बहुत प्रकार का ज्ञान दे आर समझकर श्रीरामचन्द्रजी फिर 


बालक्रीड़ा ( खिलवाड ) करने/लगे। उनकी आँखे डबडबाई हुई थां; वे अपना मुँह कुछ 
तल OES न] न हद लि 
ओर भाँके, मानों उन्हं बड़ा भूख लग आइ हा I\२॥:- 


रूखा किये हुए माता का 

देखि मातु आतुर उठि धाई । काहि सृढ॒ बचन लिये उर लाई ॥ 

गोद राखि कंराव पयपाना। रघु-बर-चरित ललित कर गाना ॥ ४ ॥ 
दौड़ी और उसने कोमल वचन कहकर उनके 


॥ माता लाळ का आतुर देखकर उठ अ ि 
हृदय से लगा लिया । उनको गोदी में रखकर रंघुनाथजी के खुन्दर चारतो का गाती हुई 


बह उन्हें दूध पिलाने लगी ॥ ४॥ 


१०४६ रामचारतसानस । 


. सो०_जेहि सुख लागि पुरारि असुभ-बेषकृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नरनारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ १३४॥ 


जिस रुख के लिए न्रिपुरारि शाङ्करजी का अशुभ वेष.. ( योगि वेष -- रुएडमाला, 
खप्पर आदि ) होने पर भी उन्होंने सुखदायी शिव मङ्गळस्वरूप धारण किया, अयोध्या 
क स्त्रो-पुरुष उसी सुस मं सदा मञ्च रहते ह !॥ १३७४ ॥ 


सोइ सुख लवलंस !जन्ह बारक सपनह व्हड । 
ते नाह गनाहे खगेस ब्रह्मसुर्खा्ह सज्जन सुमात ॥ १३५ ॥ 


जिसने उस सुख का लवलेशमात्र एक बार भी स्वप्न में भी पा लिया ता, हे गरुड़ ! 
वह श्रेष्ठ-बुद्धि सज्जन इसके आगे त्रह्मलुख को कोई वस्तु नहीं समभता॥ १३४॥ 


चो०-में पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति बर पायउँ । प्रसुपद बंदि निजाम आयउँ॥ १॥ 


फिर मे कुछ समय पयेन्त अयोध्या म रहा आर सुन्दर बाळविनाद मेने देश्या । 
रामचन्द्र के अनुग्रह से मेने भाक्त का वरदान पाया आर फेर स्वाभा क चरणा में 
चन्दना कर मे अपने आश्रम मं आया ॥ १॥ 


तब तैं मोहे न ब्यापी मांया । जब तेँ रघुनायक अपनाया ॥ 
' यह सब गुप्तचारित में गावा । हरिमाया जिमि माहि नचावा ॥ २॥ 


जब से रघुनाथजी ने मुझे अपना लिया, तब से फिर मुझे माया नहां व्यापी । मैने 
यह सब गुप्त चरित्र गाया, जिस तरह मुझे भगवान की माया ने नचाया था ॥ १॥ 


Lam 


निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहिँकलेसा॥ 
रामकृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ रामप्रसुताई ॥ ३॥ 


अब हे गरुड़ ! अपना अनुभव तुमको सुनाता हूँ, वह यह.कि भगवद्भजन बिना 
क्कश नहीं जाते। हे पक्षिराज! आर सुनोा। रामचन्द्रजी की कृपा बिना उनकी 
प्रभुता (माहेमा) जानी नहीं जाती !॥ ३॥ 


I बिजु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिँ प्रीती ॥ 
घाति बिना नाह भगाते हाई । [जामे खगपति जल के चिकनाई ॥४॥ 


महिमा जाने-चिना प्रतीति ( विश्वासः) नहीं होती, बिना विश्वास के प्रीति नहा - 

होती, प्रीति बिना भक्ति दढ नहां होती, हे गरुड ! जैसे जळ की चिक्रनाई |! (जळ खझुपड़ने 

oN से जा किसी जगह चिकनाई होती हे, ता वह जळ सूखने पर मिट जाती है, अथवा 

a जळ में तेल अथवा घी डाला जाय तो वह ऊपर ही ऊपर तैरता है एक-रख नहों हाता; 
= ह इसी तरह प्रीति बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती )॥ ४॥ 


` चौ०-बिनु संतोष न काम नसाहाँ। काम अछत सुख सपनेहु नाहीँ ॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०४७ 
सो०--बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 


Lam BS Legs Lan] 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहहि हरिभगति बिनु ॥१३६॥ 
क्या बिना शुरु के भी ज्ञान हो सकता हे ? या बिना वैराग्य के कभी ज्ञान हो सकता 
है ? वेद्‌ और पुराण गते हें कि भगवान की भक्ति बिना क्या कभी कोई सुख पा सकता 
है ? ( नहीं )॥ १३६॥ 


को बिस्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 
चत्त कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय ॥१ ३ ७॥ 


हे तात ! स्वाभाविक सन्तोष विना कोन विश्राम पा सकता हे? करोड़ों यत्न कर 
पच पच मरने पर भी कया बिना पानी के कभी नाव चलती है ? ( नहीं )॥ १३७॥ 


[am ~ ~ Lena NN am 
रासभजन बनु मटाह क कामा। यल्वाबहान तरू कबहु किजामा।१। 
सन्तोष विना काम ( मनोरथ ) नष्ट नहीं होते, जव तक कामनायें अस्बड बनी हैं, तब 
तक सुख स्वप्न में भी नहीं है | रामचन्द्रजी के भजन विना भी क्या कामनाये मिट सकती 
हैं १ चिना पृथ्वी भी क्या वक्त जम सकता है ! ( नहीं ) ॥ १॥ 


बिनु बिज्ञान कि समता आवइ । को अवकास कि नभ बिनु पावइ॥ 
खदा बिना धरम नहिँ होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥२॥ 


विज्ञान (विशेषज्ञान, ज्ञान के ममे को जान लेना) इए बिना भी क्या समता (सबको 
षक सा समझना ) आ सकती है ? क्या क्रोई बिना आकाश. के अवकाश (पाल )पा 
सकता है ? श्रद्धा ( गुरु वेद आर शासतोक्त वचनों पर आस्तिक बुद्धि से: विश्वास) बिना 
धर्म नहीं हो सकता, जैसे बिना पृथ्वी के भी क्या कभी गन्ध ( जो पृथ्वी ही का शुर . 
है ) को कोई पा सकता है ? ( नहीं )॥ २॥ 7720४, 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुधसेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥३॥ 
क्या बिना तपस्या कोई तेज प्रकाशित कर सकता हे? क्या कभी संसार मं बिना 
पानी के भी कोई रस बन सकता हे (कदापि नहीं ) । हे गुसाई ! क्या विद्वानों की सेवा 
किये बिना किसी को शील हो सकता है, जैसे तेज के बिना रूप हो ही नहीं सकता ॥३॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरिभजन न भव-भय-नासा।४। 


अपने सुख के बिना भी क्या मन स्थिर दो सकता है? वायु बिना भी क्या स्पशे 


१०४८२ ` '. 7 शासचारतमानस ।: ` ` 


गुण हो सकता. है .? क्या बिना विश्वास कोई. भी सिद्धि हो सकती हे ? ( नहीं ) । ऐसे 
ही बिना भगवदंभजने ससार के भय का नाश नही हाता ॥ ४॥ 


दो०--बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु दवाहे न राम । 
रामकृपा बिनु सपनेहँ मन न लहहि बित्राम ॥ १३८॥ 

बिना विश्वास भाक्त नहो होती, भक्ति बिना रामचन्द्र नहा द्रवते ( दयाद्र नहा 

हात ? आर रासचन्क्र्जा का कृपा बना मन स्वप्र,म भा विश्वास नहा पा सकता ॥ ' ऱ्द॥ 


सो०--अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
_ 'भजहु राम रघुबीर करुणाकर सुंदर सुखद ॥ १३६ ॥ 


हेधीर-बुद्धि ! तुम,ऐसा.  विचारकर -खब- कुतक आर. सशय. .त्यागकर दया को 
खान, सुन्दर सुखदायी राम रघुवीर का भजन करो १३६॥ 
चाब्तनज सात-सारस नाथ म गाया । प्रसु-प्रताप-माहमा स्वगराया 


~ AN 


कहेड न कछ कार जुगराताबसखा | यह सब मानज नयनान्है दश्वा १॥ 
हे पक्षिराज ! मेने अपनी: बुद्धि के अनुसार स्वासी.के प्रभाव को महिमा गाइ । 
इसमे मैने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मेने अंपनी आसवो से देखा है ॥ १॥ 


महिमां नाम रूप गुनगाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति सुनि हरिगुन गावहिं।निगम सेष सिव पार न पावहिँ॥२॥ 


रघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप आर गुण-गण सभी अमित ( जिनको नापन हो 
सके ) आर 'अनःत ( जिनका पार न हो') है । मुनिजन अपनी अपनी बुद्ध के अनुसार 
भगवदगणुण गाते है, उनका पार तो वेद, शेषजी श्रार शिवजी भी नहीं पाते ! ॥ २॥ 


तुम्हहिं आदि खग मसकप्रजंता। नभ उडाहिँ नहिँ पावहिँ अता ॥ 
तिमि रघु-पति-महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 


हे गरुड़ ! तुमसे लगाकर मच्छर तक सभो पत्ती आकाश मे ( अ्रपनी अपनी शाक्त 
के अनुसार ) उड़ते हें, षर उसका अन्त कोई नहीं .पाता। हे तात ! इसी तरह - 
रघनाथजी की महिमा के अवगाहन ( भीतर पठारी.) करने पर कया कभी कोई उसकी थाह 
पा सकता है? ( नहीं.) ॥ ३॥ 


राम काम-सत-कोटि-सुभग-तन । दुगी-कोटि-अमित अरिमर्दन 
सक्र-कोटि-सत-सरिस बिलॉसा । नभ-सत-कोटि-अ्मित अवकासा ४ 


रामचन्द्रजी सो करोड कामदेव के समान सुन्दरं शरीरवाले हैंआर करोड़ों दुर्गांजी 
के समान: असंख्य” शतरश्रां,का' नाश. करनेवाले हें.। खरो करो इन्द्रो के समान, विकास 
कर्ता (खुख-भोंगी ) हैं आर सो करोड़ आकाशों के समान,अमित अवकाशयुक्त हं॥ ४॥ 


t 


सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । १०४६ 


दो ०--मरुत-कोटि-सत-बिपुत्त बल रबि-सत-कोटि प्रकास । 
ससिं-सत-कोटि सो सीतल समन सकल-भव-त्रास ॥१४०॥ 


उनका सं! कराड वायु के समान खब वळ ह, सां करोड़ सूय क समान प्रकाश 
है । ससारसम्बन्धा भया का शान्त करनवाळा वह प्रकाश सा कराड चन्द्रों के समान 
शातळ हैं ॥ १४० ॥ 


काल-कोटि-सत-सरिस अति दस्तर दंगे देरंत । 
धम-केतु-सत-कोटि-सम दुराधरष भगवत ॥ ९४१ ॥ 


भगवान रामचन्द्र सो करोड कालों के समान अत्यन्त दुस्तर (:कंठित ) आर 
द॒रन्त ( जिसकी समाप्ति न हो ) किलारूप हें । वं सो करोड़ धूमकतु :( पूछवाल तारे 
जिनका दीखना प्रजाक्षयकारी होता है ) के समान दुराधष ( असह्य) हैं ॥ १४१॥ ' 


चो०-प्रभ अगाघ सत-कीटि-पताला | समन-काट-संत-सस्सिकसंला। 
तीरथ-अमिंत-कोटि-संत पोवन। नामं आखल-अध-पुजननसावन ॥ १ || 


प्रभु रछुनाथजा सता कंशड पाताळ के समान गहरे हैं, खा कराड यमराजा क 
समान विकराल हं । अपार ताथा क समान पवित्र करनवाले उनके सा करोड नाम 
समस्त पाप-समूहा 'क नष्ट करनेवाले हे अथवा खं। करोड़  पावञ्रकारा यश अपार तीच 
हे आर नाम सकलछ-पातकहारा ह॥ १॥ 


हिम-गिंरि-कांटि अचल रघुदीरा । सिंघु-कोट-सत-सम गभारा ॥ 
काम-धेनु-सत-कोटि समाना । सकल-कामःदायक भगवाना॥ २ || 


भगवान रघुवीर सं करोड़ ।हमाळय पंवेते! के समान निश्चळ हैं, सी करोड़ समुद्रा 
के सम्मान गर्भार ह अप सं कराड कामधञुञ्जा कः समान सम्पूर्ण कामनाआ के दूनवाल 
हें ॥82॥ ६ ; 9 तवि eT 02 
सारद-कोटि-अमित चतुराई . )। बिधि-सत-कोटि सूष्टिनिपुनाई ॥ 
बिष्णु-कोटि-सत पालन-करता । रुट्र-कोटि-सत-सम संहर्ता ॥३॥ 


उनमें अनगिनत करोड़ों सरस्वतियों के समान चठुराई ह, सा करोड़ ब्रा के 
समान सृष्टि की निपुणता है। वे सो करोड़ विष्यु के समान पालनकता र सो करोड़ 


रूद्रो के समान संहारकता हें॥ २॥ 
धनद-कोटि-सत-सम धनवाना । माया-काट प्रपंचनिधाना . ॥ ` 
आर धरन सत-कोटि-अहीसा। निरवधि निरुपम मरु जगदीसा ॥ ४॥ 


वे सो करोड कुबेरो के समान धनवान हें आर करोड़ों ' मायाश्रा के समान प्रपञ्च . 
(संसार) के [नधान ( आधार-स्थान ) हैं, खा करोड़ शेषो के समान भार धारण करन 


PS हो" हाई 


१०५० रामचरितमानस । 


वाले हें, इसी लिए वे निरवधि (जिनकी अवघि न हो कि कब से हुए ओर कब तक रहेंगे) 
आर निरुपम ( जिनकी उपमा देने के लिए दूसरा उदाहरण न मिल सके ) प्रभु (समै ) 
और जगत्‌ के स्वाभी हें ॥ ४॥ 
छंद्‌-निरुपम न उपसा आन रामसमान निगमागम कहे । 
जिमि कोटि-सत-ख्योत-सम रबि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मतिबिलास मुनीस हरिहि बखानहीँ । 
पशु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
वेद आर शास्त्र कहते हैं\ कि ऐसे उपमा-रहित रामचन्द्रजी की समानता के लिए 
कोई उपमा नहीं, जैसे सो करोड़ खद्योत ( जुगुनू ) के वराबर कह देने पर भी सूर्य के 
लिए वह उपमा बहुत ही तुच्छ होती है । इसी तरह अपनी अपनी बुद्धि के चिकाश के 
अडुखार सुनीश्वर भगवान्‌ का वरन करते हें आर प्रभु रामचन्द्रजी भाव प्के ग्रहणकरत्ता. 
श्चत्यन्त द्यालु हें, अतएव उनके प्रेम-युक्त वणेन को सुनकर वे सुख मानते हैं ॥ 
दो०--राम ञ्रमित-शुन-सागर थाह कि पावइ कोइ । 
संतन्ह सन जस कछ सुनेउँ तुम्हहिँ सुनायउँ सोइ #१४२१ 
रामचन्ट्रजी अपार झुणों के समुद्र हैं, क्या उनका थाह कोई पा सकता है ? ( कोई 
नहीं ) इसी लिए मैंने जैसा कुछ महात्माओं से खुना था, वही तुमको खुना दिया ॥१४२॥ 
सो०--भावबस्य भगवान सुखनिधान करूनाभवन । 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतापतिहि ॥१४३॥ 


भगवान भाव के वश, सुख के भाणडार और दया के घर हें। इसलिए ममता मद्‌ 
ओर अभिमान को छोड़कर सदा सीतापति रामचन्द्रजी का भजन करना चाहिए ॥१४३॥ 


चो०-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाये । हरषित खगपति पंख फुलाये ॥ 
नयन नीर मन अति हरषाना । श्री-ररघु-बर-प्रताप उर आना ॥ १॥ 
कागभुशुरिडजी के सुहावने बचन सुनकर गरुड़जी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने पङ्क 
फुला लिये । उनके नेत्रों से जल बहने लगा, वे मन में बुत प्रसन्न इए आर श्रीरघुवर 


रामचन्द्रजी का प्रताप हृदय में लाये ॥ १॥ 


. १-वेद-उपनिषद्‌--““न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते”, गीता--“न त्वत्समोऽऽस्त्यभ्यधिंकः कुतोऽन्यो 
ळोकत्रयेऽप्यश्रतिमप्रभाव”-अ०१३ । '२--“ये- यथा मां अपचन्ते तांस्त्येव भजाम्यहम्‌ ।-- 
गीता--श्रथांत्‌ जो जैसे जिस भाव से मेरी शरण श्राते हैं, में भी उन्हें 'वेसे ही प्राप्त होता हुँ । 
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पाहिल मोह ससुकि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 


Lam 


एुने पाने कागचरन सिर नावा । जानि रामसम पेस बढावा ॥२॥ 
_ _ गरुड पिछले माह पर पश्चात्ताप करने लगा ज्ञो उसने अनादि ब्रह्म को मनुष्य 
ट्‌ ऐसा मान लिया था। उन्होने बार वार कागशुशुरिडजी के चरणां में मस्तक नवाया 
र रामचन्छ्रजी के समान जानकर उन पर प्रेम बढ़ाया ॥ २॥ 
~ EE “a = ¦ जौँ बिरंचि e CS 
गुरु बनु भवानांच तरइ न काइ । जी ।बराच-शकर-सम हॉई ॥ 
७ य्‌ किन ९ he ham « Lam रे 
सखय सपं य्रसंउ माहि ताता । दुखद छहार कुतकी बहु बाता॥ ३ ॥ 
गरुड़ मे कहा-जो ब्रह्मा आर शङ्कर के समान हो तो भी गुरु बिना संखार-खागर 
को कोई नहीं तैरता । हे तात | मुझे संशयरूपी सपे ने डसा था र बहुत से कुतकां 
के झुंडरूपी उसकी लहरे मुझे आ रही थां ॥ ३॥ 


तव सरूप गारुडि रघुनायक । मोहि जिआयेउ जन-सुख-दायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना । रामरहस्य अनूपम जाना .॥ ४ ॥ 


भक्तो के सुखदायी गारूड़ी ( साँप के पकडुनेवाले ) रघुनाथजी ने आपका स्वरूप 
धरकर मुझे जिला लिया । आपकी कृपा से मेरा माह नष्ट हो गया और मैते रामचन्द्रजी 
का अझुपम रहस्य जाना ॥ ४॥ ६0%: | 
दो ०--ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
बचन बिनीत सप्रेम म्द बोलेउ गरुड बहोरि ॥१४४ 
गरुड़ कागभुशुएडजी की नाना प्रकार से प्रशंसा कर उन्हें सिर नवा, हाथ जोड़कर | 
विनय भरे, प्रेमयुक्त, कोमल वचन फिर बोले ॥ १४४॥ 
प्रभु अपने अबिबेक तेँ बूझउ स्वामी तोहि । 
कृपासिंधु सादर कहहु जानिं दास निज मोहि ॥ १४५॥ 
उन्होंने कहा--हे प्रभो ! स्वामी ! में अपने अविचार से आपको पूछता हैं, हे दया- 
सागर ! मुझे अपना दाख जानकर उस प्रश् के उत्तर को आदर-पूवेक कहिए ॥ १४५ ॥ 
चो०-तुम्ह सर्बज्ञ तज्ञ तमपारा । सुमति सुसील सरलआचारा ॥ 
ज्ञान-बिरत-बिज्ञान-निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥१॥ 
हैं, ब्रह्मवेत्ता ) हैं, तमोगुण अथवा अशान से पार हैं, सुबुद्धि, 
7 co हैं, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के निवासस्थान हें, ओर 
रघुनाथजी के ग्रियदास हैं ॥१॥ / ५ 


१००२ ¬ शमचरितमानस: । 


कारन कवन: देह यह पाई । तात सकल मोहि कहउ बुकाई ॥ 
राम-चर्तिःसर सुंदर स्वामी । पायउ कहाँ कहह नभगामी ॥२॥ 
हे तात | मुझे सब बात समभाकर कहिए कि आपने यह (कौए की) देह किस 
कारण पाई ? हे स्वामी, आकाशचारी | ( पक्ती ) आप यह सुन्दर रामचरित-रूपी मानस: 
सरोबर कहाँ पा गये ? कहिए ॥ २॥ । 
नाथ सुना मं अस सिव पाहीँ । महा ्रलयह नास तब नाहीं ॥ 
मृषा बचन नहिं ईस्वर कहई । सो मोरे मन संसय अहई ॥ ३॥ 
हे नाथ | मेंने शिवजी से ऐसा सुना था कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं 
होता । शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, इसलिए मेरे मन में वह संशय हो रहा 
ह 
अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जग कालकल्लेवा ॥ 
अडकटाह अमित लयकारी. । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ४॥ 


` हे नाथ! स्थांबर जङ्गम जीव, नाग, मनुष्य, देवता आदि सभी काळ के कलेवा हैं । 
अपार ब्रह्मारंड-कटाहो का प्रलय करनेवाला काळ खदा बड़ा दुरतिक्रम ( जिसके कोइ 
किसी तरह नं दवा सके ) हैँ ॥  ॥ 


सो०--तुम्हहिँ न ब्यापत. काल अति कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहह कृपाल ज्ञानपभाउ कि जोगबल ॥ १४द्ट॥ 


वह अति कराळ काळ आपके नहीं ब्यापता इसका कौन सा कारण हे? हे 
दयार ! झाप यह मुझे बतलाइए | क्या ज्ञान-के प्रभाव से या योग के बळ से वह आपको 
नहा सताता ?॥ १७६॥ . 
Gr , हे __ र 
छ।०--प्र्नु तव आस्म आयउँ मोर माह क्रम भाग। 
हक पा । कार = ~ ग व t ~ > - Le 
Ets न कवन सो नाथ सब कहह सहित अनुराग ॥ १४७॥ 
,:. है प्रभो ! आपके आश्रम में आते ही ' मेरा माह : और झम ' भाग खड़ा हुआ । हे 
नाथ ! इसका भी कान सा कारण है ? यह सब. प्रेम-सहित-कहिए॥ १४७॥ 
° Lag Lage षेउ छ उम oe ; - 
चा०-गरूडगिरा सुने हरषेउ कांगा। बोलेउ उमा संहित अनुरागा ॥ 
~ उर ~ ~ ~ 
बन्य धन्य तव माति उरगारी। प्रस्न तुम्हार मोहि अति प्यारी ॥ १ ॥ 
शिवजी कहते हे, हे उमा ! गरुड़जी की वाणी सुनकर कागभुशुण्डिजी प्रसन्न हुए 
 रञ्जचुराग के साथ वोले-हे गरड ! तुम्हारी बुद्धि का धन्य हे. धन्य हँ, तुम्हारा 
प्रश्न मुझे बहुत ही प्रिय हे ॥ १॥ * प कः 
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सुनि तव प्रस्न सपेम सुहाई । बहुत जनम की सुधि मोहि आई ॥ 
च i EC ह. 
अब निज कथा कहड मं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ २॥ 
_ ` तुम्हारा श्रेमयुक्त सन्दर प्रश्न खुनकर मुझे बहुत जन्मों का स्मरण हो आया । अब 
में अपनी कथा गाकर कहता हुँ, हे तात ! मन ळगाकरे रॉदेरपूवेक तुम उसे सुना ॥ २॥ 


AE 


जप तप.ब्रत मख सम दम दाना । बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सब कर फल रघु-पति-पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ पेमा ॥३॥ 
जप, तंप, बरत, यज्ञ, शम, दम, दान, वैराग्य, विचार, योग आर विज्ञान सबका 
फल रघुनाथजी के चरणों में प्रेम का होना.है, उके विना कोई चेम ( कल्याण ) नहीं 
पाता ॥ ३॥ ९: १ 
पहि तन रामभगति मेँ पाई । ता तेँ मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि तेँ कछ निज स्वार्थं होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 
मैंने इसी (काक) शरीर से रामचन्द्रजी की भक्ति पाई, इसी लिए मुझे इस पर अधिक ' 
ममता है, क्योकि जिससे कुछ अपना स्वार्थ हो उस पर सभी 'छोग ममता करते' हें॥ ७॥ 
सो०-पन्नगारि आसि नोति खुतिसंमत सज्जन कहहि। ` 
अति नीचह सन प्रीति करिय जानि निज-परमत हेत ॥१ ४८ 
हे सपेशत्र ! सज्जन लोग वेदों की सम्मत ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परम 
हित जानकर अत्यन्त नीच से भी प्रीति कर लेनी चाहिए ॥-१४८॥ 
पाट कीट तैँ होइ तेहि तें पाठेबर रूचिर। _ 
कृमि पालइ सब कोइ परम अपावन प्रानसमं॥ १४5 ॥ 
देखिए. रेशम कीड़े से निकलता है आर उस रेशम से सुन्दर रेशमी कपड़े बनते हें; 
इसलिए अत्यन्त अपवित्र शेशभी कीड़े को सभी प्राण समान पाळते हें॥ १७६ ॥ र 
चौ०-स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा । मन-क्रम-बचन रामय नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥१॥ 
` ज्ञीव के लिए सच्चा स्वाथै यही है कि मन, वचन ओर कमै से रामचन्द्रजी के चरणं 
में उसका स्नेह हो । जिस शरीर को पाकर रघुनाथजी का भजन बने, वही शरीर पावन 
और सुन्दरंहै॥१॥ _ , sre See SE 
_रामबिसुख लहि बिधिसम देही । काब कोविद न प्रसंसहिं तेही ॥ 
शामभगति एहि. तन उर जामी । ताते मोह परमप्रिय स्वासा ॥२॥ 


रामचन्द्रजञी से विसुख रह्मा के समान देह मिल जाय ते भी चतुर विद्वान्‌ उसको 
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पशसा नहीं करते। हे स्वामी ! मुझे इसी शरीर में रामचन्द्रजी की भक्ति का अङ्कुर 
हृदय में हुआ इससे यह देह मुझे बहुत ही प्यारी है ॥ २॥ 
तजर न तनु निज इच्छा मरना। तनु बिनु बेद भजन नहिँ बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। रामबिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ३॥ 


अपनी इच्छा के अधीन सत्यु होने पर भी में इस देह को नहीं त्यागता, क्योंकि 
वेदीं सें शरीर बिना भजन होना नहीं वरणेन किया । पहले मुझे मोह ने बहुत तङ्ग किया, 
में रामचन्द्रजी से विसुख था । तब तक कभी में सुख से नहीं साया ॥ ३॥ 


नाना जनम करम पुनि नाना। किये जोग जप मख तप दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउँ जहँँ नाहीँ। में खगेस भ्रमि फ्रमि जग माहीँ॥ ४॥ 


मेंने अनेक जम्म लिये और येय, जप, यज्ञ, तप, दान आदि अनेक कमे किये । हे गरुड़ ! 
मैंने खसार में घूम घूम ऐसी कोन सी योनि है जिसमें जन्म नहीं लिया ? ॥ ४॥ 
देखे सब करि करम गुसाइँ। सुखी न भयउँ अबहिं की नाड ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी। सिवप्रसाद मति मोह न घेरो ॥ ५॥ 
हे गुसाई !' मैंने सभी कम करके देखे, परन्तु में अभी के समान सुखी कभी नहीं 
इ । हे नाथ ! मुझे बहुत जन्मो की खुधि बनी है, शिवंज्ञी की कृपा से मेरी बुद्धि को 
. माह ने नहीं घेरा ॥ ५॥ : 
'दो०--प्रथम जनम के चरित अब कहउँ सुनह बिहँगेस । 
सुनि प्रभु-पद-रति उपजइ जा तें मिटहिं कलेस ॥ १५०॥ 
हे पत्तिराज ! अब में आपसे प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, सुनिए । उन्हे सुनकर 
भगवान्‌ के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, जिससे क्लेश. मिट जायँगे ॥ १४० ॥ 
पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल । | 
नर अरु नारि अ-धरम्मे-रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ १५१॥ 
हे प्रभो ! पहले कर्प में पहला कलियुग पापें का सूळ था । स्री और पुरुष सब 
वेदों के प्रतिकूल आर अधम में तत्पर थे ॥ १४१ ॥ | | 
चो ०-तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई। जनमत भयउँ सूदतनु पाई ॥ 
सिवसेवक मन क्रम अरु बानी। आन देव निंदक अमिमानी ॥ १॥ 
उस कलियुग में मैंने अयोध्या जाकर जन्म लिया, शूठ्र का शरीर पाया। में मन, 
| और वाणी से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं का अभिमानी निन्द्क था ॥ १॥ 


चल 


सप्तम सोपान--उत्तरकागड । १०५५ 


धन-मद-मत्त परम बाचाला । उग्रबुडि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदापे रहेउ रघु-पति-रजधानी । तदपि न कछ महिमा तब जानी ।२। 
) नत के मद्‌ से उन्मत्त, बड़ा वाचाल ( बहुत बोळनेवाळा, ) तथा तीब्र बुद्धि था 
आर सरे हृद्य में बड़ा भारी दम्भ ( पाखंड ) था । यद्यपि में रघुनाथजी की राजधानी 
म था, ता भी उस समय में उसको कुछ महिसा नही जानता था ॥ २॥ 
अब जाना में अवधप्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेह जनम अवध बस जोई । रामपरायन सो पर होई॥ ३॥ 


अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, जा वेद, शास्त्र आर पुराणां में इस तरह गाया 
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गया हें । जा काई किसी का भी जन्म पाकर श्रयाध्या मं निवास करे. वह अत्यन्त राम- 
परायण हो जाय ॥ ३॥ ‘> 


अआवधप्रभाव जानि तब प्रानी । जब उर बसहि राम धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पापपरायन सब नरनारी ॥ ४॥ 


प्राणी अयोध्याजी के प्रभाव को तभी जानेंगे जब धल्लुषधारी रामचन्द्रजी उनके 
हृदय में निवास करेंगे। हे गरुड़ ! वह बसना कलियुग के समय में कठिन हे, क्योंकि 
सब स्ञ्री-पुरुष पाप में तत्पर रहते हैं ॥ ४ ॥ - 
दो ०--कल्तिमल ग्रसे धर्म सब गुप्त भये सदग्रेथ ॥ | 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किये बहु पंथ॥ १५२॥ 
कलियुग के पापों ने सब धमो का आस कर लिया, श्रेष्ठ ग्रन्थ गुप्त हा गये । दम्भी 
लोगों ने अपनी बुद्धि से कल्पित कर अनेक मार्ग प्रकट किये ॥ १५२॥ ` ` 
भये लोग सब मोहबस लोम ग्रसे सुभ कम । 
सुनु हरिजान सु ज्ञाननिधि कहं कछक कलि धम ।१५३। 
सभी लोग माह के वश हो गये, लोभ ने शस कर्मो को ग्रस लिया। हे विष्णु के 
वाहन ! ज्ञानसागर ! मैं कलियुग के कुछेक भ्रम कहता हूँ, सुना ॥ १५३ ॥ ९ 
चौ०-बरन धरम नहिँ आरम चारी । ख्ति-बिरोध-रत सब नरनारी ॥ 
दविज खतिबेचक भप प्रजासन। कोउ नहिँ मान निगम-ञ्रनु-सासन\२ | 
चारों वर्णो' के धमे हैं, न आश्रमें के। सब स्त्री-पुरुष वेद-विरुद्ध | FS 


कलियुग मे न चा SR 5:58 [eS ee > ले 
2 RE वेदे जा प्रजाओं को खा जानेवाले 
मार्ग में अनुरक्त हो जाते हैं| ब्राह्मण वेदो क बुना । 


आज्ञा को नहीं मानता ॥ १॥ . 


होते हैं, काई शास्त्र की 


२०२६ रासचरितमानस । 


मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभरत जोई  । ताकहँ संत कहहिँ संब कोई ॥ २ 


मांग वहा हांगा जा जसका अच्छा लग जाय, पांरडत वही हागा जो गाल बजावे 
( मनमानी बडबड़ाहट करके शेखी हाँक ले ), जा झूठा आरंभ ( दूकानदारी की चीजे 
इकट्ठी ) करले, दम्भ ( लोगों को दिस्ाने के लिए जप ध्यान आदि करने लगना ) में 
तत्पर हा, उसको सब लोग सन्त कहेंगे ॥ २॥ 


सोई सयान जो पर-धन-हारी । जो कर दंभ सो बड़ आवारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवेत बखाना॥ ३॥ 


` कलियुग म चतुर वही होगा जो दूसरे का धन हरले, जा दम्भ फैलावे वह बड़ा 
आचारी कहा जायगा | जा कूठ बोलें, आर उसे मसखरी ( व्यंग वचनें से भरी हँसी ) 
समभे; कलियुग में वही गुणवान कहा जायगा ॥ ३॥ 


निराचार जो खुतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी बेरागी ॥ 
जा के नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ४॥ 


जो आचार-भ्रष्ट आर वेद्‌ साग का त्यागनेवाला है कलियुग में वही ज्ञानी र 
वेरागी कहा जायगा । जिनके नख बढ गये हा, जटाय विशाळ होगई हों कलिकाल में 
- वेही प्रसिद्ध तपस्वी कहे जायग ॥ ४ ॥ 


दो०---असुभ बेष भूषन धरे भच्छाभच्छ जे खाहिँ। 
तेइ तापस तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिँ॥ १५४॥ 


: जो अशुभ वेष आर भूषण धारण किये हों,: भक्ष्याभक्ष्य ( मद्य, मांस आदि ) खावे 
कलियुग म चे ही योगी हं, वे ही मनुष्य सिद्ध हें और पूज्य -भी. माने जाते हैं ॥ १५४ ॥ 


सो०--जे अपकारीचार तिन्ह कर गोरव मान्य बहु । 
मन क्रम बचन लवार ते बकता कलिकाल महँ ॥ १५५॥ 


जा अपकार (बिगाड़ करनेवाले ) और चार ( गुप्त चुगल ) हैं, उनको बडाई आर 
बहुमान ह श्रारजा मन, वचन आर कम से ळबार हें कलियुग में वे ही वक्ता हैं अर्थात्‌ 
पुराणी आर व्याख्यानदाता हें ॥ १५४ ॥ 
Lam) 


चो ०-नारिबिबस नर संकल गोसाई । नाचहिँ नटमरकट की नाई ॥ 


सूद द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहिँ कुदाना ॥ १॥ 
हें गुसाइ | सब मजुष्यस्त्रयो के वश हो रहे हे, वे उनके सामने एसे नाचते हे जसे 


नट के सम्मुख बन्दर । शूद्र लोग ब्राह्मणों को मन्त्रोपदेश देते हें आर गले में जनेऊ पहन 
कर दुष्ट दान लेते हे ॥ १॥ 
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सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी । बेद-बिप्र-गुरू-संत-बिरोधी , ॥ 
गुनमंदिर सुंदर प्रति त्यागी. । भजहिँ नारि परपुरुष अभागी ॥२॥ 


सभी मनुष्य कामी, लोभी और क्रोधी तथा वेद, ब्रामण, गुरु आर सन्तों के विरोधी 
होते हैं । स्त्रियाँ सुशो के स्थान सुन्दर अपने पति का त्याग कर अभागी चर-पुरुष के 
सेवन करती हें॥ २॥ SR 
गैभ गिनी बिभषनरहेी ¢ हे 35७ an SR ८ 
साभागनी बदूजनहाना । बिधवन्द्र के स॒गार नबीना ॥ 
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गुरुस बाधेर भच कर लेखा । एक न सुनाह एक नाह दर्वा ॥ 3 | 
सोसाग्यवती स्थ्रियाँ ता भूषणो से रहित होगी और विधवाओं के नये शङ्कार होंगे] 
गुरु आर शिष्यों का ता आपस मे अधे और बहिरे का सा हिसाव होगा, जैसे बहरा ता 
खुनता नहीं आर अन्धा देखता नहीं; इसी तरह शिष्य ते! शिक्षा खुनते नहीं. गुरु उनके 
दुराचार के देखते नहों ॥ ३॥ i SE 
नम सि धन मद नह is iS हर ~ < 
हरइ सिष्यघन सांक न हरइ । सां गुरू घोर नरक मह पर ॥ 
~~ ल्ल य (am je ध C (am 
मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं। उदर भरइसाइ धम सिखावहि ॥४ ॥ 
जो गुरु शिष्य के घन के हरण करे, उसके शोक के न “मिटावे; वह गुरुःछोर नरक 
में निरता हैं। माता-पिता बालकों का बुळाते हैं आर डनको यही श्रमे सिखाते हें जिसमे: 


पेट भरे ॥ ४ ॥ 
दो ०- ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि वात । 
कौ कारन लोभबस करहि. बिप्र-गुरु-घात ॥ १५६ ॥ 
कोई भी स्री-पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर लोभं के वश 
होकर पक कौड़ी के लिंए आह्मण और गुरु का घात! चाच ) कर डालते हैं ॥ १४६ ॥' 
बादहिँ सूद द्विजन्ह सन हम तुम्ह तँ कछु घाटि । _ 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबेर आँखि देखावाहि डाटि॥ १५७॥ ` 
शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ वाद्‌ करते हैं कि. क्या हम तुमसे कुछ कम हे? जो वेद्‌ 
को जाने नही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं । इस तरह डाँटकर वे उन्हें आँखे दिखाते हें ॥ १५७॥ 
चो०-परतिय लँपट कपट सयाने | मोह दोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेदबादी ज्ञानी नर। देखेउँ में चरित्र कलियुग कर ॥ १॥ 
मेने कलियुग का चरित्र देखा कि जो पर-स्त्री-लम्पट, कपटी हैं वे तो चतुर और जा 
द्वेष तथा ममता में फंसे पड़े हैं, वे ही मझुष्य अभेदज्ञान (अहं ब्रह्मास्मि) कहनेवाले 
ज्ञानी बनते हैं ॥१ ॥ क 


६७ 


१०५८ रामचरितमानस । 


आप गये अरु ओरनि घालहिं ।' जो कहुँ सतमारग प्रतिपांलह्िँ ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका ।परहिँ जे दू खहिं खुति करि तरका।२। 


* आप तों गये ही, पर जो कोई दूसरा सन्मार्ग पर चलता हो, वे उनके भी ले बैठते 
हैं। जा लोग वेदों को तकौ ( मन-गढी खरोटी शङ्कां ) से दूषित करते हैं, वे एक एक 
नरक में कर्प कल्प भर वसते ह ॥ २॥ 


जे बरनाधम तेलि कुम्हारा ' । स्वपच किरात कोल कल्तवारा ॥ 
नारि सुईँ घर संपति नासी ' । मुँड मुडाइ होहिँ संन्यासी ॥ ३॥ 
' ज्ञा नीच वणे तेली, कुम्हार, श्वपच ( चण्डाल ), किरात, कोळ, कलवार आदि 
है, वे सत्री के मरने तथा घर की सम्पत्ति के नष्ट होजाने पर माथा भुड़ाकंर संन्यासी 

हो जाते है ॥ ३॥ 
ते बिप्रन्ह सन पॉव पुजावहिं. । उभय लोक निज हाथ नसावहिँ । 
बिप निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ दृषल्ीस्वामी ॥ ४॥ 


वे ब्राह्मणा से अपने पाँव पुजवाकर दोनों लोक बिगाड़ते हैं । ब्राह्मण लोग निरक्षर 
( सूख ), लोभी, कामी, श्राचार-हीन, दुष्ट ओर चरूषली ( दुराचारिणी नीच स्ञी ) के 
षति हो रहे हें ॥ ४ ॥ 


सूद कराह जप तप ब्रत दाना । बाॉठ बरासन कहाह पुराना ॥ 
सब नर काल्पत कराह ञ्रचारा । जाइ न बराने अ्नात अपारा ॥ ४॥ 


शूद्र लोग जप, तप, ब्रत आर दान करते श्रोर अच्छे ( ऊँचे ) आसन पर बेठकर 
पु एण बाँचत हैं । सब ळोग कल्पित .( अपने मन से गढ़ा हुआ ) आचार करते हैं । ऐसी 


~~ aS 


अपार अनात हाता हं कि जिसका वणेन नहा हां सकता ॥ ४ ॥ 
दो०-भये बरनसंकर सकल भिन्न सेतु सब लोग । 
` , करहि पाप दुख पावहिं भय रुज सोक वियोग ॥१५८्॥ 
सबःळोय वरणेसकर होगये, उन्होंने सब तरह की मर्यादाओं को नष्ट कर दिया । 
चे पापं करत ह आर दुःख, भय, राग, सांच आर चियोग पाते है ॥ १८ ॥ 


स्रातसमत हार-भाक्त-पथ सजुत [बरात .बिबक । 
तोहे न चलाहे नर मोहबस कल्पहिं पंथ अनेक ॥९५६॥ 
वे भोह के वश वैराग्य और विचार से युक्त वेदों की सम्मत भगवान की भक्ति के 
माग पर नहा चलत । कन्तु माह म पड़कर अनक माग काढेपत कर लेते ह॥ १५६॥ - 


FR 


S 
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तांमर छद-बहु दाम सवाराह धाम जता वषया हार छान गई बरती॥ 
तपसी धनवत दारद गहा । कालकातुकतातन जात कहा ॥ 


हे तात ! सन्यासी लोग बहुत घन लगाकर घर सजाते ह आर विषयों ने उनके 
LoS कर _ 


वराग्य का हर लिया है | तपस्वी ता धनवान्‌ हो गये ओर शृहस्थ दारंद्रां हो गये, कालयुग 
का खेंछ कहा नहा जाता |॥ 


कुलवंत निकारहिं नारि सती । गृह आनहिँ चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहिं मातु पिता तब लो । अबला नहिं डीठ परी जब लो ॥ 
कुलवान सता स्ना का निकाल जात ह आर घरम दासा का छाकर कुछ का 


मयांदा को ञ्रष्ट कर दूत ह । णुत्र साता-पेताआ का तभा तक मानते हें के जव तक स्त्री 
उन्ह आग! ख नहा देख पडा ॥ 


ससुरारि पियारि लगी जब तें। रिपुरूप कुटंब भये तब तें: ॥ 
नृप पापपणायन धमं नहीँ, । करि दंड बिडंब प्रजा. नितहाँ॥ 

जब स खसुरार प्यारा लगा, तब स कुट्स्ची शञ-रूप हा गय । राजा पापा म्र 
तत्पर हो गये, धर्म नहीं रहा, वे प्रजाओं का नित्य दण्ड देकर विडम्बना करते हें॥ _ 


धनवत कुलीन मल्तीन अपी । डविजचिह जनेउ उघार तपी ॥ 
नहिं सान पुंरानन्ह बेदहिँ जो । हरिसेवक संत सही कलि सो ॥ 
; अनवान ता कुलान,हा गय. और कुलान मालन हा गय । ब्राह्मणों का चिह्न जनेऊ 


मात्र रह गया, जो उघाड़े रहे वे तपस्वी कहलाने लगे। जो न वेदों को माने, न पुराणों 
का, वे कलियुग में सच्छे हरि'के सेवक आर सन्त है॥ 


कबिदंद उदार दुनी न सुनी । गुन-दूषन-त्रात'न कोपि गुनी ॥ 
कल्ति बारहिँ बार दकाल परे । बिनु' अन्न दुखी सब वोग मरे॥ 


oS ve 


उदार जन कोई खुना नहीं जाता । शुणां का दोष वतानेवालों के झुरड दीखते हें, परन्तु 
सच्चा गुणवान कोई सी नहीं । कलियुग में बारम्बार अकाल पड़ते आर सब लोग बिना 
अन्न दुखी हो हो मरते हैं ॥ 


दो ०--सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखेड । 
मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड॥ १६० ॥ 


हे गरुड़ ! सुना । कलियुग.में कपट, हठ, दम्भ; देष, पाखरङ, अभिमान; माह और 
कामादि मद सारे ब्रह्माण्ड में व्याप रहे हें ॥ १६० ॥ शः 
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तासस धम करोह सब जप तप मख ब्रत दान । 
दव न बरषाह धरान पर बय न जामाहं धान ॥ १६९१ ॥ 


इस युग सं सब लोग जप, तप, यज्ञ, बत आर दान आदि तामस ( तमोगुणी? ) 
भ्रमे करते हैं, इसी . से पृथ्वी पर देवता पानी नहीं बरसाते और बोये हुए धान्य नहीं 
उपजत ॥ १६१ ॥ 


तोटक-अ्बला कच भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहाह मूढ न॑ धरता । मार्त थार कठार न कांमलता ॥ 


कालेयुग मे [स्ञ्रयो के कंश ही भूषण होते हे, उनका सूख आधक रूगता हं । लोग | 
धन से राहत ( दारेद्री) होने के कारण दुखी रहते हे, बहुत तरह का ममता बढ जाती 0 
है | सूख सुख चाहते हें, पर वे श्रमे में तत्पर नहीं होते। लोगों से थोड़ी बुद्धि आर 
कठीरतो हाता हें, नस्ता नहा होती ॥ 


नर पीडित रोग न भोग कहाँ । अभिमान बिरोध अकारनहाँ ॥ 
लघु जीवन संबत पंचदसा । कल्पांत न नास गुमान असा ॥ | 
मन्नुष्य रागा से पाडत रहते हैं, सुख ता कहा नहा दोखता, ।चेना ही कारण 


अभिमान आर विरोध होते है थोड़ा जीना पचास वष का-उसधें अभिमान ऐसा | 
मानों कह्पान्त तक उनका नाश ही न होगा ॥ | 


कालकाल बहाल [कर्य मनुजा । नाह भानत कोउ अनुजा तबुजा॥ 
नह तांष बचार न सीतलता। सब जात कुजात भय मगता ॥ 


कॉल-काळ न मझुष्या का बहाल कर द्या, काई वाहन आर कन्याञ्चा का नहा 
मानता । मन म न सन्तांष ह, न विचार ह, न शातल्ता ह, सभा जात कुजात ळाग 
मगत बन गय ॥ 


इर्षा परुखाच्छर लाढुपता । भार पार रहा समता {बगता ॥ 
सब लाग बियाग बिसोंक हये । बरनास्रम घम बिचार गये ॥ 


ष्या ( डाह ), कड़े अक्षर बोलना, लोभिष्ठता ता पूरे तार से भर रहे हैं और 
समता ( मित्रता ) नष्ट हा गई है। सव छोग वियोग आर अधिक सोचो से पीडित हो | 
गये, वर्णाश्रम-धम के विचार जाते रहे ॥ 


दम दान दया नोह जानपनी । जडता पर-बचनतात-घना 
लनुपाषक नार नरा सगर । परानदक त जग मां बगर 


दम (जितेन्द्रियता), दान आर द्या का ज्ञाता कोई नहीं दीखता, सूखेता, दूसरे को 


१--गीता में तमागुणी तप के ळक्षण कहे हैं-''गूढय़ाहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः । 
- परस्यात्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥›› इत्यादि । 


= 


चौ०-कृतजुग सब जोगी बिज्ञानी। करि हरिध्यान तरहिँभव प्रानी ॥ 
रेत 
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ठगना बढ्ता जाता है। सब स्री-पुरुष अपने शरीरों को पुष्ट करनेवाले हो गये, दूसरों 
की निन्दा करनेवाले संसार में फैल गये ॥ : 


दो ०--सुनु व्यालारि कराल कालि मलत अवगुन आगार । 
_ गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१६२॥ 


हे गरुड ! सुनो । कलियुग काळ ( सयङ ) और पाप तथा दोषों का घर हैं। 
परन्तु कलियुग में गुण भी बहुत हैं, यह बिना परिश्रम निस्तार ( ससार से पार ) कर 
देता है ॥ १६२ ॥ 


कृत त्रेता द्वापर समय पूजा मख अरु जोग । 


SY > ~ ~ ९] Lo Oa 
जो गति होइ सो कालत विषय नाम त॑ पावाह ल्वाग ॥१६३॥ 
सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में पूजा, यज्ञ आर योग करने से ज़ गति होती है, 

वही कलियुग में लोग परमात्मा के नामःस्मरण से पा जाते हैं ॥ १६३॥ 


था बिबिध जग्य नर करहीँ। प्रभुहिं समपि करम भव तरही ॥१॥ 
का ध्यानकर संसार 


सतयुंग में सब प्राणी योगी आर विज्ञानी होकर भगवान 
कसे भगवान्‌ को सम- 


र्ते हैं । चेता में मनुष्य तरह तरह के यज्ञ करते हें आर किये इप 
सणा कर संसार के तरते हैं ॥ १॥ 
द्वापर करि रघु-पति-पद-पूजा । नर भव तरहिँ उपाउ न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि-गुन-गाहा । गावत नर पावाहं भवथाहा ॥२॥ 


. द्वापर युग में रघुपति के चरणां की पूजा कर लोग ससार तरते हैं, दूसरा उपाय 
नहीं । किन्तु कलियुग में केबल भगवान्‌ के शुण-गणां को गाकर लोग ससार को थाह 


पा जाते हैं ॥ २॥ | | 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना । एक आधार शाम-गुन-गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेमसमेत गाव गुनग्रामहि ॥ ३ ॥ 
है, न ज्ञान है; पक रामचन्द्रजी के गुणां को गाने का 


. कलियुग में न योग है, न यज्ञ न्ट क सा 
ही आधार है। जा खारे विश्वासो को छोड़कर रामचन्द्रजी को भजत हैं, आर प्रेम 


सहित उनके शुस-गणों को गाते हैं ॥३॥ Re 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीँ। नामप्रताप प्रगट कलि माहा 
कत्ति कर एक पुनीत प्रतापा । मानस उच्य हाइ नाह पापा Us hg 
वे ही ससार को तरते हें इससे कुछ संशय नहों हेश कलियुग में नाम का है कक पक 
i 


१०८२ रामचरितमानस । 
प्रकट है! । कलियुग का एक पवित्र प्रताप यह है कि इसमें मन से किया इ 


| क ; म डुआ पुण्य तो 
हो जाता है; पाप नहीं। (जैसे मन से सङ्कूप कर दे कि मैंने गोदान किया ता वह पुरय 
हो. जाता है, पाप प्रत्यक्ष करने ही से लगता है ) ॥ ४ ॥ 


दो०--कलि-जुग-सम जुग आन नहिँ जो नर कर बिस्वास । 
` गाइ राम-गुन-गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास॥१४४॥ 


जो मनुष्य विश्वास करे ता कलियुग के समान दूसरा युग नहीं हे, क्योकि इसमें 


शुद्ध रामचन्द्रजी के शुण-गण गाकर बिना ही परिश्रम लोग संसार कौ तर जाते 
हें ॥ १६४ ॥ 


प्रगट चारि पद धर्म के कलि महँ एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हे दान करइ कल्यान ॥ १८५ ॥ 


धर्मं के चार चरण ( सत्य, शौच, तप और दान )/प्रकट हैं, उनमें से कलिथुग में 
एक मुख्य हे | जिस किसी तरह भी विधि से दिया हुआ दान कल्याण करता हे ॥ १६४॥ 


चो०-कृत जुग होहि धर्म सब केरे । हृदय राम माया के प्ररे ॥ 
सुड सत्व समता विज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ १ ॥ 


सभी लोगों के हृदयों में रामचन्द्रजी की माया की प्रेरणा से सतयुग के धमे नित्य 

होते हैं। जब सतयुग का प्रभाव होता हे तब शुद्ध सत््वणुण, समता र विज्ञान होते 
ञ्डु __ 

हैं, मन प्रसन्न होता है ॥ १॥ 


सत्व बहुत रज कछ रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज सत्व स्वल्प कड़ तामस। द्वापरधर्म हरष भव मानस ॥ २॥ 


चेता युग का धर्म है कि सच्वशुण अधिक, रजागुण कम, और कमै में प्रेम तथा 
सब प्रकार सुख होता हे । रजोगुण बहुत हो, थोड़ा सत्त्वगुण, कुछ तमोगुण भी हो तो 
वह द्वापर युग का धर्म है, वह मन में आनन्द देनेवाळा हे ॥ २॥ 


तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलिसुभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुगध्म जानि मन माहीँ। तजि ञ्रधर्म रति धर्म कराहीँ॥ ३॥ 
कलियुग का स्वभाव ऐसा है कि तमोझुण बहुत, रजाशुण थाड़ा और चारे ओर 


विरोध हो । विद्वान मन में युगों के धर्मो' को जानकर अधम को छोड़कर धर्म में प्रीति 
 करतेहे॥३॥ 


_ १_श्रीमद्भागवत में भी कंहा है कि---“कृते यद्‌ ध्यायता विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 
` द्वापरे परिचर्यायां कलै तद्धरिकीर्तनात्‌”” । सतयुरा में विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में सेवा 
प्र ~ हे ~ ~ ~ ~ 

जा मिळता है, वह कलियुग में हरि-कीतैन (नाम-स्मरण) से मिळता है । 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०६३ 


काल कर्म नहिँ ब्यापहिँ तेही । रघु-पति-चरन-प्रीति रति जेही ॥ 
नटकृत कपट बिकट खगराया । नटसेवकहिं न ब्यापइ माया॥४॥ 
जिसके रघुपति के चरणों में प्रीति आर स्नेह होता है डस मलुष्य को काळ के 
कै नहीं व्यापते । हे गरुड़ | जैसे नट के किये हुए चिकट कपट नट के सेवक को नहों 


व्यापते इसी तरह इश्वर के सेवक के उनकी माया नहीं ब्यापती ॥ ४॥ 
ev 


दो ०--हरि-माया-कृत दोष शुन बिनु हरिभजन न जाहिं । 
भजिय राम सब काम तजि अस बिचारि मन माहि ॥ १६६॥ 
इश्वर की माया के किये हुए दोष अर शुण इशवर का भजन किये बिना नहीं जाते । 
मन में ऐसा विचारकर सब काम छोड़कर रामचन्द्र का भजन करना चाहिए ॥ १६६ ॥ 
तेहि कलिकाल बर्ष बहु बसेउँ अवध बिहगेस । 
परेउ दुकाल बिपतिबस तब म गयेउ बिदेस ॥ १६७ 0 
` हे गरुड़ | में उस कलिकाळ में अयोध्या में बहुत वषे रहा, फिर ठुकाल पड़ा, तब 
में विपत्ति के वश विदेश में चला गया ॥ १६७॥ | RI | 
चो ०-गयेउँ उजेनी सुनु उर्गारी । दीन मलीन दरिद दुखारी ॥ 
गये काल कछु संपति पाई । तहेँ पुनि कर्उ सश्चसेबकाई ॥१॥ 
हे गरुड़ ! सुनो ! में दीन, मलिन, दरिद्री और दुखी हो उज्जैन को गया, कुछ समय 
बीतने पर मुझे सम्पत्ति मिली, तब में फिर वहाँ ही महादेवजी की सेवा करने लगा ॥१॥ 
बिप्र एक बेदिक सिवपूजा । करइ सदा तेहि काज न दूजा ॥ 
परमसाधु परमारथबिंदक । संस्ुउपासक नाहि हरिनिंदक॥२॥ 
एक ब्राह्मण था, वह वैदिक विधि से खदा. शिवजी को पूजा करता था, उसको 
दूसरा कुछ काम नहीं था। वह श्रेष्ठ साधु था, परमार्थ का जाननेवाळा, शिवजी का 
उपासक था, विष्णु का निन्‍्दक नहीं था ॥ २॥ किक 
तेहि सेवउँ मेँ कपटसमेता । डिज दयाल अति नीतिनिकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहिं साईं । बिप्र पढाव पुत्र की नाई ॥३॥ 
कपट से भरा हुआ मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता, बह ब्राह्मण दयालु और अत्यन्त 
ही नीति का स्थान था। हे स्वामिन्‌! वह ब्राह्मण सुझे बाहर से नम्न देखकर उञ के 
समान पढाता था ॥ ३॥ | $ बिबि बिधि बल हक 
संभुमंत्र मोहि द्रिजबर दीन्हा । सुभउपदेस विविध ब ल ए. 
जपड मंत्र सिवमंदिर जाई । हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥४॥ | 


उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिवमन्त्र दिया और अनेक तरह का झन उपदेशे कयि 


: 


he 3 न 


१०६४ रामचरितमानस । 


` से शिवजी के मन्दिर में जाकर मन्त्र का जप करता था, मेरे हृदय में दम्भ और शप्र 
ङ्कार बहुत था ॥ ४ ॥ 


` दो०—में खल मलसंकुल सति नीच जाति बस मोह । 
हरिजन ड्रिज देखे जरउँ करउँ बिष्णु कर दोह ॥ १४८॥ 


में दुष्ट, मेल का भरा हुआ, नीच जाति था; इसलिए मोह के वश हो भगवान के 
भक्त और ब्राह्मणों को देखकर जरूता था और विष्णु का द्वेष करता था ॥ १६८ ॥ 


सा०्-गशुरु माह ।नत्तप्रबाघ दाखत दाख आचरन मस । 
साहे उपजइ आति क्रोध देभिहि नीति कि भावई ॥ १ धह ॥ 


. गुरुजी मुझे नित्य समकाते थे, चे मेंरा आचरण देखकर दुखी होते थे | मुझे बहुत 
क्रोध उत्पन्न हाता था भला दंभी मनुष्य को भी कभी नीति अच्छी लगती है ? ॥ १६६ ॥ 


ho ८ [a 


चॉ०-एक बार गुरु लीन्ह बोलाइ । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
सिंवसेवा के सुत फल सोइ । अ-बिरल-भगति रामपद होई ॥ १। 
एक बार सुभ शुरू न बुळा लया आर बहुत तरह नाति ।सस्व्राई । उन्हाने कहा-- 


हें पुत्र | शिवजी को सेवा का यही फळ है कि. जो रामचन्द्रजी के चरणों में अविरल 
( पूण ) भाक्त हो जाय ॥ १ ॥ 


रामाहं भजाहे तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव ञ्रनुरागी।तासु दोह सुख चहसि अभागी ॥२॥ 


हं तात,! शिव आर ब्रह्मा भी रामचन्द्रजी का भजन करते हें, तब नीच मनुष्य की 
तो बात ही कितनी है? जिनके चरणों के ब्रह्मा आर शिवजी भी प्रेमी हैं, तू अभागी 
उनसे द्रोह कर सुख चाहता है । ॥ २॥ 


हर कहं हरिसेवक गुरु कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाये । भयउँ जथा अहि दूध पिञ्राये ॥ ३॥ 


जब गुरु ने महादेव को विष्णुं का सेवक कहा, हे गरुड़ ! तो यह सुनकर मेरी छाती 
जळ उठो। में नीच जाति विद्या पाने पर वेसा हो गया, जैसे दूध पिलाने पर साँप हो 
जाता हैं ॥ २॥ 


मानो कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुरु कर दोह करउँ दिन राती ॥ 


 ्रालतदयालंगुरूस्वल्प न क्राधा। पान पान माहे [ सिखाव सुबांधा॥२॥ 

अभिमानी, कुटिळ ( उेढा ), दुष्ट भाग्यवाला, कुजाति में दिन रात शुरु का द्रोह 
करता था | शुरु बड़े दयालु थे, उनको जः! भी क्रोध नहीं होता था वे मुझे बार बार 
उत्तम ज्ञान सिखाते थे॥ ४ ॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड। १०६५ 


जेहि तेँ नीच बढ़ाई पावा । सो प्रथमहिं हठि ताहि नसावा ॥ 
घम अनलसंभव सुनु भाई । तेहि . बुकाव घनपदबी पाई ॥५॥ 


नीच जिससे बड़ाई पाता है, बह पहले ही हठपूवेक उसका नाश करता है । भाई 
सुनो, घुआँ अश्ञि से पेदा हाता हैं, वही मेघ को पदवी पाकर ( पानी बरखां कर) उसी 
अग्नि का बुभाता हें ॥ ५॥ 


एज मग परी निरादर रहई । सब कर पगप्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उडाइ प्रथम तेहि भरई । नृपकिरीट छनि नयनन्ह परई ॥ ६ ॥ 


धूल रास्ते मं पड़ी रहती हे, काई उसका आदर नहा करता, वह राज सवका 
गता की ठाकर सहता ह। वहा घूल हवा सं उड़ता हु, ता पहले ता उस्ा.का भर देती 
फिर राजा के किरोट-सुकुट आर आखा म गिरता हैं ।॥ ६.॥ 


सुनु खग खगपति समा क प्रसगा। बुघ नाहे कराह अधस कर सगा ॥ 


OO 


कनि कोबिद गावहिं असि नीती। खल सन कलह न भल नाह माता ७ 


हे पक्षियों के नायक गरुड ! खुनो, चतुर जन इस्ट प्रसग का समझकर नीचां का 
संग नहीं करते । कुशळ विद्वान्‌ नाते मं एसा गाते ह कि दष्ट से न विरोध ही अच्छा 
है, न प्रीति ही ॥ ७॥ 


उदासीन नित रहिय गुसाई । खल परिहरिय स्वान को नाई ॥ 
में खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरु हित कहहिं न मोह सुहाई ॥ 50 


हे स्वामिन ! नित्य उदासीन ( न स्नेह, न वेर ) रहना चाहए । इश का कुत्ते के 
समान व्याय देना चाहिए । में दुष्ट, मेरे हृदय मं कपट आर ङाटळता भरी थी; इसलिए 
शुरु मेरे हित को कहते, पर वह मुझे न खुहाती थी ॥ ८ ॥ 


दो ०--एक बार हरमंदिर जपत रहेउ सिवनाम । | 
` गुरु आयउ अभिमान तें उठि नाहे कान्ह पनाम ॥ १७०॥ 


डस समय गुरुजी आये 


एक बार महादेव के मन्दिर में में शिव-नाम जप रहा था, 
मैंने अभिमान से उनके उठकर प्रणास नहा किया ॥ १७०॥ 


गुरु दयाल नहिँ कछु कहेउ उर न रोष लवलेस। | 
अति अघ गुरु्रपमानता सहे नहि सक महेस॥ १७१४७ 


कहा, न उन्हें लबलेशंमात्र क्रोध हुआ | परच्छु. | 
ज्ञी सहन नहीं कर सके ॥ १७१॥ | 5, 


4 
Fae. थे. < - ES 


| | गुरु ता दयालु थे, उ होने कुछ नहा 
शुरु के अपमान करने का महापाप महादेव 


१२०६६ रामचरितमानस । 


चो०-मंदिर माँक भई नभबानी।रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 

जद्यपि तव गुरु के नहिं क्रोधा । अति कृपाल उर सम्यक बोधा॥ १॥ 
उसी समय मन्दिर में आकाशवाणी हुई | उसने कहा--अरे हतभाग्य ! अशानी, 
अभिमानी, यद्यपि तेरे शुरु को क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृद्य में उत्तम ज्ञान 


हे॥ १॥ 
AA 


तदापि साप सठ देइहउँ तोही । नीतिबिरोध सुहाइ न भोही ॥ 
जो नहिँ दंड करउँ खल तोरा । भ्रष्ट होइ खुतिमारग मोरा ॥ २॥ 
तो भी अरे दुष्ट ! में तुझे शाप दूँगा, क्योकि नीति के विरुद्ध चलना मुझे नहीं 
सुहाता । अरे दुष्ट | जो में तुकें दंड न दू तो मेरा वेदों का मागे भ्रष्ट हो जायगा ॥ २ ॥ 
जे सठ गुरु सन इरषा करहीँ। रोरव नरक कोटिजुग परहीँ ॥ 
त्रिजग जोनि एनि धरहिँ सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥ ३॥ 
जो दुष्ट गुरुओं से ईषां करते हैं, वे करोड़ युग पर्यन्त रौरव नरक में पडते हैं । फिर 
तीनों लोकों में अनेक योनियों मे जन्म ले लेकर दस हज़ार जन्म भर ठुःख पाते हैं ॥ ३ ॥ 
बेठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहु खल सल मति ब्यापी ॥ 
महा-बिटप-कोटर महँ जाई । रह अधमाधम अधगति पाई ॥४ ॥ 
अरे पापी | तू गुरु के देख अजगर के समान बैठा रहा था, इसलिए पाप में तेरी 
बुद्धि व्यापी रहने के कारण तू साँप हो जायगा। अरे नीचातिनीच ! तू नीच गति पा 
कर किसी बड़े बृक्त के कोटर { खाखल ) में जाकर रह ॥ ३ ॥ 
दा०हाहाकार कीन्ह गुरु दारुन सुनि सिवस्राप । 
कापत माहे बिल्लोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १७२॥ 
शिवजी का वह अयङ्कर शाप सुनकर शुरु ने हाहाकार किया । सुझे बहुत काँपता 
डुआ देखकर उनके हृदय से सन्ताप उत्पन्न इआ ॥ १७२ ॥ 


करि दंडदत सप्रेम द्रिज सिव सनमुख कर जोरि । 
बिनय करत गदगद गिरा समुझ्ति घोरणति मोरि ॥१७३॥ 


' मेरी घोर गति समझकर वे ब्राह्मण शिवजी के सम्मुख प्रेमपूवेक दंडवत्‌ कर हाथ 
जाड गद्गद वाणी हो विनय करने लगे ॥ १७३ ॥ 


_नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ । विशु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ ॥ 
निजं निर्गुणा निर्विकल्पं निरीहम्‌ । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ 


E _ उन्होंने कहा- में मोत्तस्वरूप, परम ऐश्वयेवान्‌ उन शिवजी को नमस्कार करता हूँ, 
र 


ब्ध्य्य्य्प 
श्छ 
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चिश्लु ( समर्थे ), व्यापक, ब्रह्म आर वेदस्वरूप हैं, जे निर्गुण, निर्विकल्प ( दढसझ्ूल्प 
ले 2 नरीह ( कुछ भी इच्छा न रखनेवाले ), चैतन्य, आकाशरूप, आकाश मे बसने 
ले हें । मं उनका भजता हूं॥ १॥ 


निराकारमोड्ारमूलं तुरीयम्‌ । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ 
कराल महाकालकालं कृपालम्‌ । गुणागारसँसारपारं नतोऽहम्‌॥२॥ 


मे निराकार, रङ्कार के सूळ, तुरीय ( चोथे त्रिगुणात्मक से परे ), वाणी. ज्ञान 
और इन्द्रियों के परे, पवेत (कैलास) के स्वाभी, कराल, महाकाळ के भी काळरूप, दयालु 
गुणां के स्थान, ससार के पार आपके नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 


तुषारादिसङ्ाशगोरं गभीरम्‌ । मनोभतकोटिप्रभा्रीशरीरम्‌ ॥ 


स्फुरन्सोल्वकछालनां चारुगढ़ा । सड्ालबारल्वन्दु करठे भुजङ्गा ।३। 
आपका वफ के पवेत के समान गॉरवणे, गस्भीर, करोड़ों कामदेव के समान 
कान्तिमान श्रीयुक्त शरीर है । आपके देदीप्यमान सुकुटों मं कल्लोल ( कलकळ) करती 
हई गङ्गाजी शोभित हें, आपके कपाळ में बालचन्द्र आर कण्ठ में सपे शोभित.हो रहे 
ह॥ ३॥ 


चल्तत्कुशण्‌डल्त शुत्रनत्र विशालम्‌ । प्रसन्नानन नॉल्तकणठ दयारलस्‌॥ 
सगाधोशचम्माम्बर मुण्डमाल ॥ापय शडःर सवनाथ भजाम ॥०४॥ 


चञ्चल कुण्डलवाले, श्वेत नेत्रवाले, विशाळ, प्रसन्नमुख; नीलकर॒ठ, दयालु, सिंह क 
चरम ( बाघस्वर ) को धारण करनेवाले, झुण्डों की मालछाथारी, प्यारे, सबके मालिक 
शङ्करजी को भें भजता हूँ॥ ४॥ 


प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेशम्‌ । अ्रखणड ञ्ज भानुकाटिप्रकाशस्‌ ॥ 
_त्रयःशलनिमलनं शलपाशिम्‌ । भजेऽहं भवानीर्पात भावगम्यस्‌ \ क्‌ 


प्रचण्ड ( तेज ), प्रकृष्ट ( अच्छे ), प्रगस्स ( दृढ़ ), परेश ( यक्षादिको के स्वाभी ), 
अस्वणड, अज्ञ, करोड सूय्ये के समान प्रकाशमान तीनों शूल ( आध्यात्मिक, आधिभोतिक, 
अचिदैचिक ) तापा के विनाशक, हाथ म परशर धारण करनेवाले, भाव से प्राप्त हाने के 
भाग्य पावैतीजी के पति शिवजी को मे भजता ई ॥ « ॥ 


कल्ातीतकल्याणकल्पान्तकारी । सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ | 
चिदानन्दसन्दोहमोहापकारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो सत्मथारा ॥६॥ 


कलाओं से परे, कल्याण और कर्पान्त ( प्रलय ) के करनेवाले, सदा सज्जनो के ञे 
आनन्द देनेवाले, त्रिपुराखुर के शत्र चेतन्यरूप, आनन्द के समूह, माह के नाश करने- | 
चाले, कामदेव के वैरी, हे प्रभा ! प्रसन्न हो ! प्रसन्न हा !!॥६॥ ec 


ठ 
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न यावद्‌ उमानाथपादारविन्दम्‌ । भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्सुख शान्तिसन्तापनाशम्‌। परसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ ७॥ 


मनुष्यों में जब तक कोई पाेती-पति के चरण-कसलों का भजन नहीं करते, तब तक 


क्या इस लोक में आर क्या परलोक में; कहीं भी सुख और शान्ति नहीं मिळती और न 


सन्ताप का नाश होता हे, इसलिए हे सब प्राणियों के अन्तर्यामी ( शिवजी !) आप 
प्रसन्न हों॥ ७॥ 


नजानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ । नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तक्यम्‌ ॥ 
जराजन्मदुःखोघतातप्यमानम्‌ । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥८॥। 


हे शम्भो, में योग नहीं जानता,न जप या पूजा ही जानता हुँ । किन्तु, सवेदा आपको 
नमस्कार करता हुँ । हे ईश ! हे प्रभो ! हे शस्भो ! बुढ़ाई, जन्म और दुःख-ससूदे! से जळते 
इए शरणागत मेरी र्ता कीजिए ॥ ८॥ 


श्तोक--रुदाष्टकमिदं परोक्तं विमेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसोदंति ॥ १ ॥ 


यह रुद्राष्टक ( आठ ज्छोकों का स्तो ) ब्राह्मण ने शिवजी को धैसन्न करने के 
लिए कहा। जो मनुष्य इसको भक्तिपूर्वक पढेगे, उन पर शिवजी मन्न होगे ॥ १॥ 


दो०--सुनि बिनती सर्बज्ञ सिव देखि बिप्रञ्रनुरागु । 
मंदिर नभबानी भई हिजबर अब बर माशु ॥ १७४ ॥ 


सर्वेज्ष शिवजी विनती सुनकर और ब्राह्मण का प्रेम देखकर ( प्रसन्न हुए )। 
मान्द्र म आकाशवाणी हुई, कि हे ब्राह्मण ! अब व रदान माँग लो ॥ १७४ ॥ 


जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह । हे 
निज पद-पद्म-भगति हृढ पुनि दूसर बर देह ॥ १७४ ॥ 


आहारा ने कहा--जो प्रभु मुझ पर प्रसन्न हें, हे नाथ ! जा इस दीन जन पर प्रेम है 
ते पे रे, ~ A : ~ 
ता अपने चरणकमलों में ढ़ अक्ति दीजिए फिर दूसरा वर दीजिए ॥ १७५॥ 


तव मायाबस जीव जड संतत फिरहिँ भुलान । 
 तेहिपर क्रोधन करिय प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥ १७६॥ 


' सूख जीव आपकी माया के दश सदा भूले भटकते हैं । हे प्रभु ! दयासागर भगवन्‌ 
शिव ! आप उन पर क्रोध न कीजिए ॥ १७६॥ 
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शंकर दीनदयाल अब एहि पर होह कृपाल । 
साप अनुयह होइ जेहि नाथ थोरही काल ॥१७७॥ 


हे शङ्कर ! हे दीनदयाळ ! अब आप इस पर कृपालु हो जाइए, हे नाथ ! जिसमें यह 
थोड़े ही समय में शाप से छूट जाय ॥ १७७॥ 


!०-एहि कर होइ परमकल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्रगिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु तब भइ नभबानी॥ १ ॥ 


हे कृपानिधान ! अब आप वही कीजिए जिसमे इसका परम कल्याण हो । इस तरह 
दूसरे के हित को ब्राह्मण की वाणी सुनकर “एवमस्तु” (ऐसा ही हा) ऐसी आकाश-वाणी हुई ॥१॥ 
~ ~ Ma NN टीन ~ 
जदपि कीन्ह यह दारुन पापा । में पुनि दीन्ह कोप करि सापा ॥ 
Lam ON 
तदपि तुम्हार साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा बिसेखी॥२॥ 
फिर उस वाणी ने कहा--यद्यपि इसने कठोर पाप किया हें. फिर मेने क्रोध कर 
` इसे शाप दिया हे। तो भी तुम्हारी साधुता देखकर में इस पर विशेष कृपा करूगा ॥ २॥ 


Cs [ce 


छमासीव्त ज परउपकारी । त हिज माह प्रय जथा खरारा ॥ 
मोर साप हिज ब्यथ न जाइाहे । जनम सहस्र ञ्रवास यह पाइाह ॥३॥ 


जा लोग चमाशील और परोपकारी होते हैं, वे ब्राह्मण मुझे ऐसे भिय हैं जैसे कि 
रामचन्द्र । हे ब्राह्मण ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा। यह ब्राह्मण पक हज़ार जन्म 


अवश्य पाला ॥ २॥ 
जनमत मरत दसह दुख होइ । एहि स्वल्पड नाहे ब्यापाह सोइ ॥ 
कवनेहु जनम मिटिहि नहिं ज्ञाना । सुनहि सूद मम बचन प्रमाना॥४॥ 


: जन्म लेने ओर मरने सें जा असह्य दुःख होते हैं वे इसका ज़रा भी नहीं व्यापगे । किसी 
® जन्म मे इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। यह शूद्र मेरे प्रामाणिक (सच्चे) वचनो को खुन ले ॥ ४॥ 


रघु-्पति-पुरी जनम तव भयऊ । जुन त ममे सेवा मन दयऊ ॥ 
पुरीप्रभाव अनुग्रह मोरे ।रामभगति उपाजाहि उर तोरे ॥ ५॥ 


फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया है; इस 


तेरा रघुनाथजी की पुरी में जन्म इुआ शर फि 
रामचन्द्रजी की भक्ति उत्पन्न हागी ॥ ५॥ 


लिए पुरा क प्रभाव श्रार मेरी कृपा से तेरे हृदय में 


सुनु मस बचन सत्य अति भाई । हरितोषन ब्रत द्िजसंवका३ | + 
अब जनि करहि बिप्रश्रपमाना । जानसु सत अनत समाना । ६्‌॥ ब | 


हु गवान को प्रसन्न क 
भाई ! तू मेरा अत्यन्त सत्य वचन छन । ब्राह्मण की सेवा का व्रत भगवान्‌ को प्र | आ 
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करनेवाला हे । अब तू ब्राह्मण का अपमान न करना, सन्त और अनन्त (भगवान और 
उनके भक्त) दोनों को बराबर समभना ॥ ६॥ 


इंदकुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हर्चिक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । बिप्र-दोहं-पावक सो जरई॥ ७॥ 


जो इन्द्र के वज्र, मेरे विशाल निशूल, काळदंड, विष्णु के ( सुद्शन ) कराल चक्र, 
इनका मारा नहीं सर सकता, वह ब्राह्मणों के द्रोहरूपी आग में जल जाता हे ॥ ७॥ 
~~ कस es RY ग < ल ९३/ 
अस बिबेक राखेहु मन माही । तुम्ह कहँ जग दुलभ कछ नाहीँ ॥ 
अउरउ एक आसिषा मोरी । च्र-प्राते-हत गति होइहि तोरी ॥ ८ ॥ 
तुम अपने मन में ऐसा विचार रखना, तो तुम्हारे लिए संसार में कुछ दुलभ नहीं 
है । मेरा आर भी एक आशीर्वाद हे, तुम्हारी गति अप्रतिहत (कहीं न रुकनेवाली) होगी । 
अर्थात्‌ जब जहाँ चाहो, जा सकोरे ॥ ८॥ 
दो०--सुनि सिवबचन हरषि गुरु एवमस्तु इति भाखि ! 
' मोहि प्रबोधि गयउ ह संभुचरन उर राखि ॥ १७८ ॥ 
' शिवजी के वचनों को खुनकर मेरे शुरु 'एवमस्तु' ऐसा कह और मुझे समझा 
. शिवजी के चरणों को हृदय में रख घर चले गये ॥ १७८ ॥ 
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प्रेरितकाल बिंधिगिरि जाइ भयउँ में ब्याल । 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गये कछु कालत ॥ १७६ ॥ 
' फिर काळ से प्रेरित में (उस शरीर के अन्त में) विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर सपे 
. ' इआ। फिर कुछ समय बीतने: पर बिन्ना.ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया ॥ १७६॥ 
जो तन धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान । 
` जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥ १८०॥ 
_ , है विष्णु के वाहन गरुड ! इसी तरह में जे शरीर धारण करता. उसी को आसानी 
` से त्याग देता था, जैसे कोई पुराने कपड़े को उतारकर नया पहन लेता है॥ १८०॥ 


सिव राखी खुतिनीति अर में नहिँ पाव कलेस । | 
एहि बिधि धरेउँ बिबिध तनु ज्ञान न गयउ खगेस ॥१८९॥ 
हे गरुड़ ! इस तरह शिवजी ने वेद्‌ की भर्यादा रख ली और मेने दुःख नहीं पाया । 
इसी विधि से मेने अनेक देह धारण किये पर मेरा ज्ञान नहीं न्ट हुआ ॥ १८१॥ 
चो०-त्रिजगदेवनर जो तनु धरऊँ। तहँ तहँ राममंजन अनुसरखँ ॥ 
'एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥१॥ 


_ मेंतीनों लोकों में जा देवता या मचुष्य का शरीर जहाँ जहाँ धरता, वहाँ वहाँ राम- 


no 
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भजन का अनुसरण करता था । एक दुःख में किसी जन्म में नहा भूछा जा णुरुजो का 
कोमल शाल और स्वभाव था ॥ १॥ 


A a 


'धरमदह म [ज की पाइ। सुरठुल्तम पुरान स्तरात गाई ॥ 
शवल उ तह बाल्वकन्ह माला । कर उ सकल रघुनायक लाला ॥ २॥ 


[फर मन थामक ब्राह्मण का दह पाई, जा देह देवताओ क लिए भी दरुभ वेदा ने 
गाई है। वहाँ मे बाळका म मिलकर खेलता था, उसमें सब रामचन्द्रजो की लीला करता 
था॥ २॥ 


प्रांढ भय माह पता पढावा । सुझाउ सुनउ गुनउ नहीं भावा ॥ 
मन ते सक्त बीसना भागा । कवलत रामचरन लग लागा ॥ ३॥ 


मेरे प्रोढ बड़ा) होने पर मुभे पिता ने पढ़ाया। में उस पढाई को समता, सुनता 
णुनता ( रटता, फिर पीछे से बढता ) था; पर मेरे मन में उसका भाव न जमता था । मेरे 
मन से सब वासना नष्ट होई, केवळ रामचन्द्रजी के चरणों में मेरी लय ( लगन ) 
लगी ॥ ३॥ 


कह खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रिममगन मोहि कछु न सुहाई । हारेउ पिता पढाइ पढाई ॥ ४॥ 


हे गरुड़ | कहो । ऐसा अभागा कोन होगा, जो कामधेनु को छोडकर गंधी को 
सेवा करे। में ( राम-भजन के ) प्रेम में मञ्च था, इसलिए मुझे कुछ न खुहाता था। मेरे 
पिता मुझे पढा पढा कर हार गये ॥ ४॥ 


भये कालबस जब पितु माता । में बन गयउँ भजन जनत्राता ॥ 
जहँ जहैँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ । आखम जाइ जाइ सिरु नावड ॥५॥ 


जब पिता-माता काळ के वश हो गये ( मर गय), तब मं भक्ता के रक्षक भगवान 
का भजन करने के लिए वन मं गया । चन म जहाँ जहा म॑ ऋषीश्वरों कःद्शन पाता चहा 
उनके आश्रमा मजा जाकर मस्तक नवाता था ॥ ५४ ॥ 


बभउँ तिन्हहिँ राम-गुन-गाहा । कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा॥ 
सुनत फिरडँ हरिगुन अनुबादा । अ-्याहत-गति संसुप्रसादा ॥६॥ 


उनसे रामचन्द्रजी के शुण-गण पूछता, तब हे गरुड़ !. वे प्रसन्न हो कहते आर में 
सुनता था । ईश्वर के गुणानुवाद में खुनता [फरता था शिवजी की दया से मेरी स्वच्छन्द 
गति ( जहाँ चाहूँ तहाँ जा सक ) तो थी ही ॥ ६॥ 


छूटी पाबाध इषना गाढी । एक त्तालसा उर आते बाढा ॥ 
राम-चरन-बारिज जब देखड। तब।नेज जनम सुफल कार त॑खउ ॥७॥ 


तीन प्रकार की दढ इच्छायें (संसार में प्रेम की. इच्छा, थन का इच्छा, उन का 


क्र 
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इच्छा ) तो छूटी पर हृदय भे एक छालसा बहुत बढ़ी । वह लालसा इस वात की थी कि 
जब में रामचन्द्रजी के चरण-कमलें को देखें, तब अपना जन्म सफल समभ ॥ ७॥ 


जाहि पछहुँ सोइ सुनि अस कहई । इस्वर सर्व-भूत-मय अहई ॥ 
निर्गुन मत नहिँ मोहि सुहाई । सगुन बह्मरति उर आधिकाई ॥८॥ 


मे जिन ऋषियों से पूछता व ही एसा कहते कि इश्वर सब प्राणिमय ( सवेव्यापी ) 
हे । यह निशुण सत सुभ नह झुहाता था, मरा प्रात खशुण ब्रह्मम ज्यादा बढ़ता 
था॥ ८॥ 


दो ०--गुरु के बचन सुरति करि रामचरन मन ल्वाग। 
रघु-पाते-जस गावतफरड छुन छुन नव अनुराग ॥ १८२॥ 


शुरुजी के वचनो को स्मरणकंर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरणां में लगा । 
इसलिए मे रघुनाथजी का यश गाता फिरता था, क्षण. क्षण में. उन पर नया अज्ञुराग 
बढ़ता जाता था ॥ १८२॥ 


मेरसिखर बटछाया मुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥१८३॥ 


सुमेरु पचेत पर बड़ के वृक्त की छाया में टोमश ऋषि बैठे थे । उनको देखकर मैंने 
उनके चरणां मे सिर नवाया आर बहुत दीन वचन कहें ॥ १८३ ॥ 


` ` सुनिमम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पळत भये द्विज आयउ केहि काज ॥ १८४॥ 


हे गरुड़ | दयालु मुनि मेरे विनय भरे कोमल वचन सुनकर वड़े आदर के साथ 
सुझे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण ! तुम किस काम के लिए आये हो ? ॥ १८४ ॥ 


तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सबज्ञ सुजान । 
सगुन ब्रह्म आराधना माहे कहह.भगवान ॥ १८५ ॥ 


तब मेने कहा-हे ङृपानिधे ! आप सवज अर चतुर हैं। हे भगवन | आप मुभ 
षर कृपा कर सगशुण ब्रह्म की आराधना (उपासना) कहिए ॥ १८४ ॥ 


चा ०-तब घुनास रघु-पा।त-गुन-गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ग्रह्म-ज्ञान-रात सुन बज्ञाना । माहे प्रम आधेकारोी जानी ॥१॥ 


हे गरुड़ | तब मुनोशवर लोमश ने रघुनाथजी के. कुछेक गुणां की गाथा ( गानयुक्त : 
कथा) आदर-पूर्वेक कही । फिर ब्रह्मज्ञान में प्रीतिमान विज्ञानी मुन लोमश ने मुझे बहुत 
अच्छा अधिकारी जानकर ॥ १॥ 


i. 


कि 


जा KE 


पु 
| 3 


सप्तम सोपान-उत्तरकाणड। ' १०७३ 


लागे करन ब्रह्मउपदेसा । अज अ्रद्वेत अगुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । नु-भव-गम्य अखेड अनपा ॥२॥ 


वे मुझे ब्रह्म-खस्बन्धी उपदेश करने ळगे । उन्होने कहा- ब्रह्म अज, अ्रद्धेत, निुंण 
हृदयो का स्वामी, अकल ( जो जानान जाय ), अनीह ( इच्छारहित), नामरहित 
रूपरहित, अनुभव से जानने के योग्य, ध्खड र अनुपम है ॥ २॥ 
नगोतीत अमल अबिनासी । निबिकार निरवधि सुखरासी ॥ 
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सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिँ बेदा ॥ ३॥ 
मन आर वाणा का शाक्त रू बाहर निमेळ नाश न हानंवाला [वकारराहत 
अवधि-रहित, सुखों का खजाना हे;। तू वही ब्रह्म है, उस ब्रह्म आर तुभमं भेद इसी तरह 
नहा ह जस पाना आर ळहर भ नहा ह एसा वद्‌ गात ह ॥ ३॥ 
बिबिध भाँति सुनि मोहि सघुकावा। निगुनमत मम हदय न आवा ॥ 


bon) 


पान म कहंउ नाय पद सासा ।सगुनउपासन कहह घुनांसा ॥ ४॥ 


मुझे सुनि लोमश ने अनेक तरह समभाया, पर निणुंण का मत मेरे हृदय में नहीं 
आया (नहीं जमा) ! फिर मेंने मुनि के चरणों मं मस्तक से प्रणाम कर ,कहा कि हे 
मुनीश्वर ! आप मुभे सगुण उपासना कहिए ॥ ४॥ 


राम-भगति-जव्त मम मन मीना । किमि बिल्तगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सो उपदेस करह करि दाया । निज नयनन देखउं रघुराया ॥ ५॥ 


रामचन्द्रजी की भक्ति तो जल हे और मेरा मन उसकी मछली है। हे चतुर 
मुनीश्वर | मछली पानी से किस तरह अलग हे सकती'हे ? आप कृपाकर मुझे वह 
उपदेश दीजिए कि में रघुनाथजी को अपनी आँखें देख ॥ ५॥ 


भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब .सुनिहहँ निगुन उपदेसा ॥ 
सुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सणुनमत निगुनरूपा ॥६॥ 


अयोध्यानाथ रामचन्द्रजी को आँखों भर देखकर तंब फिर निणुण उपदेश को मे 
छुनेगा । मुनि ने फिर सशुण ब्रह्म के मंत का खंडन कर निशुणं रूप के प्रतिपादन करने: 
वाली अनुपम हरि की कथा कही ॥ ६॥ ` 


तब मेँ निर्गुनमंति करि दूरी । सगुन निरूपउ कारे हठ भरी ॥. 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा । मुनितन भये क्रोध के चीन्हा ॥ ७ ॥ 


तब मैंने निर्गुण मत को दूर कर बड़े हठ से सशुण मत का निरूपण' कर दिया । 
` इस तरह मैंने उत्तर पर प्रत्युत्तर. दिये, तब सुनिज्ी के शरीर मे क्रोध के चिहू हो 


गये ॥ ७ ॥ 
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सुनु पसु बहुत अवज्ञा किये । उपज क्रोध ज्ञानिह के हिये ॥ 
~ Ce 4 >> ° तेँ होई 
आते संघरषन जो कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ८॥ 
हे प्रभो ! सुनिए । बहुत अवज्ञा ( तिरस्कार ) करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है । जैसे कोई बहुत रगड़ करे ते चन्दन से आग प्रकट होती है । अर्थात्‌ 
चन्दन स्वभाव से ठंढा है, पर चन्दन की दो लकड़ियाँ आपस में जोर से घिसी जायें 
तो जैसे आर लकड़ियों से आग निकलती हे, वैसे ही उससे भी निकल पड़ती हे ॥ द ॥ 


दो०--बारंबार सकोप सुनि करइ निरूपन ज्ञान । | 
में अपने मन बेठि तब करउँ बिबिध अनुमान ॥ १८६८ ॥ 


तब क्रोध-युक्त सुनि लोमश बारम्बार ज्ञान का निरूपण करते थे, में बैठकर अपने 
मन में तरह तरह के अनुमान करता था ॥ १८६ ॥ 


द्वेत बुडि बिनु क्रोध किमि द्रेत: कि बिनु अज्ञान । 
“` सायाबस परिलिन्न जड जीव कि ईससमान ॥ १८७॥ 
: ` वह अनुमान यह था कि- ङ्वेत बुद्धि बिना क्रोध कैसे आ सकता है ? वह द्वैत क्या 


बिना अज्ञान के हो सकता है ? माया के अधीन, परिच्छिन्न, ( जुदाई पाया हुआ ) सूरत 
जीव क्या इश्वर के समान हो सकता है ? ॥ १८७ ॥ 


चो०-कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद परसमनि जा के। 
परदोही कि होइ निःसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥ १॥ 
` जो सबका हितकारी है, उसको क्या कभी दुःख हा सकता हे? जिसके पास 


. पारस मंणि हे, क्या उसे भी दरिद्र सता सकता हे ? जो दूसरे का द्रोह करता हे, क्या 
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वह निस्सन्देंह हो सकता है ? फिर क्या कामी पुरुष भी बिना कळङड्क रह सकता हे ? ॥ १॥ 


बस कि रह विज अनहित कोन्हे । कर्म कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हे॥ 
काहू सुमति कि खल संग जामी। सुभगति पाव कि पर-त्रिय-गामी॥२॥ 
ब्राह्मण का अनहित करने पर कया वंश रह सकता हे ? स्वरूप ( निज रूप ) पह- 
चान लेने पर क्या कर्म हो सकते हैं ? ( अर्थात्‌ कम तभी तक हें जब तक स्वरूप-ज्ञान 
न हो; उसके होने पर कमा से निवृत्ति हो जाती है ) कया दुष्ट के साथ रहकर किसी 
को अच्छी बुद्धि उपजी है ? कया पर-स्त्री-गामी भी शुभ गति पा सकता हे ? ॥ २ ॥ 


भव कि परहिँ परमातमबिंदक । सुखी कि होहि कबहुँ परनिंदक ॥ 
राज कि करइ नीति बिनु जाने। अघ कि रहइ हरिचरित बखाने ॥ ३॥ 


परमात्मा के जाननेवाले कया संसार में पड़ते हैं ? क्या दूसरे के निन्दक सुखी होते 
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सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । १०७५ 


हैं ? नीति को जाने विना. क्या राज्य कर सकता है ? भगवान के चरित्रों के वणेन करने 
पर क्या पाप रह सकता हे ? ॥ ३॥ 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 
लाभ कि कछ हरि-मगति-समाना। जेहि गावहिं सुति संत पुराना ॥४॥ 


जला [वना पुएय पावन ( शुद्ध करनेवाला) यश होता है ? क्या कोई बिना पाप 
अपयश पाता है ? क्या भगवान्‌ को भक्ति के समान कुछ ळाभ हे, जिस लाभ को वेद्‌ 
महात्मा आर पुराण गातं हं ? ॥ ४ ॥ 


हानीक जग एहि सम कछु भाइ। भजिय न रामहिं नरतनु पाइ ॥ 
अध कि पिसुन तामस कड़ आना। धम कि दयासरिस हरिजाना । ।२॥ 


हं भाइ | कया इसके बराबर कोई हानि ( नुकसान ) हे कि मजुष्य-शरीर पाकर 
शामचन्द्रजा का भजन न कर | चुगळखोरी, तमोाुण के बराबर कया और कुछ पाप हे ? 
आर हे गरुड़ | क्या दया जैसा आर कोई धर्म हे ? ॥ ४॥ 


एाहे बिधि अमित जुगुति मन गुनॐं। मुनिउपदेस न सादर सुनऊँ ॥ 
पुनि घुने स-शुन-पच्छ मं रोपा। तब मुनि बोले बचन सकोपा॥ £ ॥ 


में इस तरह बेहद युक्तया मन में रचता था, आर मुनि का दिया उपदेश आद्र 
पूर्वेक नहीं खुनता था। जब मैंने बारम्बार सरुण ही का पक्ष उपस्थित किया, तब मुनि 
क्रोच-युक्त वचन बोले ॥ ६॥ 


मूढ परम सिख देउ. न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्यबचन बिस्वास न करही । वायस ईव सबही ते उरही ॥७॥ 


उन्होने कहा--अरे मूख ! में अच्छी सीख देता हूँ, उसे तू नहीं मानता, बहुत से 
जवाब पर जवाब देता है; सच्चे वचनों पर विश्वास नहीं करता, कोए के समान सभी से 
डरता हे ॥ ७॥ 


सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होह पच्छी चंडाला ॥ 
त्तीन्ह साप में सीस चढाई । नहिँ कछ भय न दीनता आई ॥८॥ 


हे डुष्ट ! तेरा विशाळ हृदय अपना पक्षेपाती है, इसलिए ! तू अभी चांडाळ. पक्षी 
( को ) हो जा। मैंने शाप को मस्तक पर चढ़ा लिया, उससे मुझे कुछ न भय इ॒आ, 
न दीनता ( गरीबी ) आई ॥ ८॥ 


दो०--तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनिपद सिरु नाइ । 
सुमिंरि राम रघु-बंस-मनि हरषित चलें उडाइ ॥ १८८॥ 


तब में तुरन्त ही कौआ हो गया आर मुनि के रणां में मस्तक. नवाकर रघुवंश 
भूषण रासचन्द्रजी को स्मरणकर प्रसन्नत।पूवेक उड़कर वहाँ से चळ दिया ॥ १८८ ॥ 


१०७६ . रामचरितमानस । 
उमा जे राम-चरन-रत बि-गत-काम-मद-क्रोध । 


निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिँ बिरोध॥१८६॥ 


शिवजी कहते हैं, हे पावेती ! जो रामचन्द्रजी के चरणों में रत ( लगे ) हैं, जिनका 
काम, मद और क्रोध दूर होगया हैं, वे सारे जगत्‌ को अपने स्वाभी राम-मय ( रामचन्द्रजी 
से भरा इआ ) देखते हे; इसलिए वे किस के साथ विरोध करे ? ॥ १८६ ॥ 


चो ०-सुनु खगेस नहिं कछु रिषिदूषन । उरप्रेरक रघु-बंस-बि-भूषन ॥ 
कृपासिंधु मुनिमति करि भोरी । ल्वीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥ १ ॥ 


हे गरुड़ ! सुनो । इसम ऋषि लोमश का कुछ दोष नहीं, क्याकि हृदय में प्रेरणा 
करनेवाले श्रीरघुनाथजी है | दयासागर रामचन्द्रजी ने मुनि की बुद्धि का भारी ( भूल 
में गिरी ) कर मेरी प्रेम की परीक्षा ली; में कहाँ तक प्रेम रखता हूँ, इस बात की जाँच 
का॥ १ ॥ 


मन क्रम बचन मोहि जन जाना । मुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम सहनसीलता देखी । राम-चरन-बिस्वास बिसेखी ॥ २॥ 


जब मुझे, मन, बचन र कमे से अपना जन ( दास ) जान लिया, तब फिर 
भगवान ने मुनि की बुद्धि फिरा दी । ऋषि लोमश को मेरी सहनशीलता ( शाप देने पर 
भी निर्भय और प्रसन्न रहने से ) आर रामचन्द्रजी के चरणां में विशेष विश्वास देख 
कर ॥ २॥ 
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आताबसमय पुन पुन पाछताइ। सादर घान माहे लीन्ह बॉलाइ ॥ 
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मम पारतांष ।बाबंधावांध कान्हा । हराषंत राममंत्र तब दीन्हा ॥ ३ 0 


बड़ा आश्चयं हुआ, ब्रारम्बार पछताकर मुनि ने मुझे आदर-पूर्वेक बुळा लिया । फिर 
अनेक प्रकार से मेरा सन्तोष उन्होंने किया ओर प्रसन्न होकर राममंत्र दिया ॥ ३॥ 


बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा | सो प्रथमहिँ में तुम्हहिँ सुनावा ॥४॥ 


कृपानिधान सुनि ने मुझसे बालकरूप रामचन्द्रजी का ध्यान कहा । वह सुन्दर 
सुखदायी मुझ बहुत ही रुचा । यह मे तुम्हें पहले ही सुना चुका हुँ ॥ ४ ॥ 


मोहि कछ काल तहाँ मुनि राखा। राम-चरित-मानस तब भाखा ॥ 


सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले सुनि गिरा सुहाई ॥&। . 


ड सुनि ने मुके कुछ काल वहाँ रकखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वशेन किया । 
_ मुझे यह कथा आदर के साथ सुनाकर फिर मुनि खुहावनी बाणी बोले ॥ ५ ॥ 


रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभुमसाद तात मेँ पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ता तें में सब कहेउँ बखानी ॥६॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड। १०७५ 


उन्होने कहा-हे तात | यह शुत और सुहावना राम-चरित्र-सरोवर श्रीशङ्कूरजी 
की कपा से मैंने पाया है । मेने तुझे रामचन्द्रजी का निज भक्त जाना, इसी कारण सब 
वणन करके कहा ॥ ६ ॥ 
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शमभगात [जन्ह क उर नाहा । कबहु न तात काहय [तिन्ह पाहीं ॥ 
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सान माह बाबध भात सघुभावा। म सप्रेस सुनपदासरूनावा ॥७॥ 
जिनके हृदय में राम-भक्ति नहीं हे, हे तात | उनके पास इसे कभी न कहना 
चाहिए । मुनि ने मुझे बहुत तरह समभाया, मेने प्रेम-सहित सुनि के चरणों में मस्तक 
नवाया ॥ ७॥ 


निज-कर-कमल परसि मम सीसा। हरपित आसिष दीन्हि मुनीसा ॥ 
रामभगति अबिरल उर तोरे । बसह सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥ 
तब सुनिराज ने अपने हस्त-कमळ से मेरा मस्तक छूकर प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया 
कि तेरे हृदय में अब मेरी कृपा से अटल रामभक्ति सदा बसे ॥ ८॥ 
दो ०--सदा रामप्रिय होह तुम्ह सुभ-गुन-भवन अमान । 
कामरूप इच्छामरन ज्ञानःबिराग-निधान ॥ १६०॥ 
तुम सदा रामचन्द्रजी के प्यारे हो और शुभ गुणां के स्थान, अभिमान-रहित, 
कामरूप ( जब जैसा चाहे रूप ले सके ), इच्छामरण ( जब चाहे तब मरे), तथा ज्ञान 
वैराग्य के भारडार हो ॥ १६० ॥ | 
जेहि आख्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत । 
ब्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रज॑त ॥१६१॥ | 
फिर तुम श्रीभगवान का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में बसोगे, वहाँ एक 
याजन ( चार कोस ) पर्यन्त अविद्या (माया ) नहीं व्यापेगी॥ १६१॥ 


` चो०-काल कमे गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहिं न ब्यापिहि काङ॥ 
रामरहस्य .लञलित बिधि नाना । गुप्त पगट इतिहास पुराना ॥१॥ 
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काल, कमे, गुण, दोष और स्वभाव-इनका कुछ भी डुःख किसी तरह तुम्हे न 
होंगा । रामचन्द्रजी का नाना प्रकार का सुन्द्र गुप्त आर प्रकट रहस्य (पकान्तक लीला). 
और इतिहास, पुराण ॥ १॥ 


२ | रामचरितमानस । 


बिनु त्रम तुम्ह जानब सब सोऊ । नित नवनेह रामपद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिह मन माहाँ। हरिप्रसाद कछ दुर्लभ नाहीँ॥ २॥ 
। . गह तुभ बिना परिश्रम संब जान लोगे और रामचन्द्रंजी के चरणों में तुम्हें नित 
नया प्रेम होगा। तुम अपने सन में जे इच्छा करोगे वह हारि की कृपा से कुछ भी दुर्लभ 
। नहोगी॥२॥ 


सुनि मुनिआसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत करम मन बानी ॥ ३॥ 
हे मति-धीर गरुड़ ! सुना, लोमश ऋषि के आशीर्वाद को सुनकर आकाश में गंभीर 


ब्रह्माणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, यह ( कागसुशुणिड ) सन, 
वचन, कमै से मेरा भक्त हे ॥ ३॥ 


सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेममगन संब संसय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनिआयसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४॥ 
आकाशवाणी सुनकर सुझे हषे हुआ । में प्रेम में मञ्च हो गया, मेरा सब सन्देह दूर 


हो गया । में मुनि की आज्ञा से उनकी विनती कर उनके चरण-कमलों में बार बार सिर 
नवाकर ॥ ४ ॥ 


हरषसहित एहि आख्रम आयउँ । प्रभुप्रसाद दुर्लभ बर पायउँ ॥ 


इहा बसत मोहिं सुनु खगईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ ५७ 


आनन्द-युक्त हो इस आश्रम में आया, भगवत्कृपा से में दुळभ वर पा गया। हे 
पक्षिराज ! सुना, मुझे यहाँ बसते सात और बीस अर्थात्‌ सत्ताइस कल्प बीत गये॥ ५॥ 


करउं सदा रघु-पति-गुन-गाना । सादर सुनहिँ बिहंग सुजाना ॥ 


जब जब अवधपुरी रघुबीरा । धरहिँ भगतहित मनुजसरीरा ॥६॥ 


में सदो रघुपति के शुण-गान करता हूँ, उन्हें चतुर पत्ती आदर-पूर्वक सुनते हें। - 
। जब जब रघुवीर रामचन्द्र भक्तों के हित के लिए अयोध्यापुरी में मनुष्य-शरीर धारण 
करते हे ९ हर दा 
करते ह॥ ६ ॥ 


तब तब जाइ रामपुर रहऊँ । सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ ॥ 


पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आस्रम ्रावडँ खगभूपा ॥ ७॥ 


तब तब में जाकर रामपुर ( अयोध्या ) में रहता और बाललीला देखकर सुख 


| 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०७६ 


पाता हूँ | फिर रामचन्द्रजी के वाळरूप को हृदय में रखकर हे पक्षिराज ! में अपने आश्रम 
में आजाता हूँ॥ ७॥ 
कथा सकल में तुम्हहिं सुनाई | कागदेह जेहि कारन पाई ॥ 
कहेंडँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम-भगति-महिमा अतिभारी॥ ८॥ 
मैने जिस कारण कोए. की देह पाई, वह सब कथा तुमको सुनाई और तुम्हारे सब 
प्रश्नों के उत्तर दिये | रामचन्द्रजी की भक्ति की महिमा बहुत. भारी है ॥ ८॥ 
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दो०--ता तैँ यह तन मोहि प्रिय भयउ राम-पद-नेह । 
निज प्रसु-दरसन पायउँ गयउ सकल संदेह ॥ १६२॥ 


मुझे यह शरीर इसी से प्यारा हें कि इससे रामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम इआ। 
सेने अपने स्वाभी का दशन पाया और सब सन्देह नष्ट हुआ ॥ १६२॥ 


भगतिपच्छ हठ करि रहेउ दीन्हि महा-रिषि-साप । . 
मुनि दुल्त॑भ बर पायउँ देखहु भजनप्रताप॥ १६३॥ 


रामभजन का प्रताप देखो, कि में भक्ति-पच्त का हठ कर रहा था; इस पर महाऋषि 
ने मुझे शाप दिया, फिर भी में वे वरदान पागया जो मुनियों का भी दुलभ ह ॥ १६३॥ 
hat [HS 


चो ०-जे असि भगति जानि परिहरहा । केवल ज्ञानहेतु म करहों ॥ 
ते जड कामधेनु ग्रह त्यागी । खोजत आक फिराहि पय लागी ॥१॥ 
जा लोग ऐसी भक्ति को जान बूझ कर छोड़ते ऑर केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
परिश्रम करते हैं, वे सूखें घर में कामधे को छोड़कर दूध के लिए आक ( मदार ) 
ढढते फिरते है ॥ १॥ 


सुनु खगेस हारभगति बिहाइ । जे सुख चाहाह आन उपाइई॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनो । परि पार चाहाह जडकरनां ॥ २॥ 


हे गरुड | सुनो । जो भगवान की भक्ति को छोड़कर आर उपायो से झुख चाहते ह, 
वे दुष्ट मन्द बुद्धवाले बिना नाव बड़े समुद्र को पेर कर पार जाना चाहते है॥ २॥ 


सुनि सुसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड हरषि स्ूदुबानी ॥ 
तव-प्रसाद प्रभु मम उर माहीँ। संसय-सोक-मोहःन्रम नाह| ॥३॥ 


शिवजी कहते हैं हें पावेती ! कागभुशुरिडजी के वचन सुनकर गरूड प्रसन्न हो 
कोमळ वाणी से बोला । हें प्रमो! आपकी कृपा से मेरे हृदय मं सशय, साच, माह और 


श्रम कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ : 


१०८० रामचरितमानस । 


सुनेउँ पुनीत राम-गुन-यामा । तुम्हरी कृपा लहेउँ बिस्रामा || 
एक बात प्रभु पूछउँ तोही । कहह बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 9॥ 
आपकी कृषा से मैंने पवित्र रामचन्द्रजी के गुण-ससूह सुने ओर शांति पाई। हे 
a दयानिधे ! में आपसे एक बात पूछता हूँ, वह मुझे समभा कर कहिए ॥ ४ ॥ 
^ हि संतं सुनि बेद पुराना ।नहिँ कछ दुर्लभ ज्ञानसमाना ॥ 
सोइ सुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाइँ! नहिँ आदरेह भगति की नाई ॥५॥ 
सन्त, सुनि आर वेद-पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान डुलभ और कुछ नहीं। हे 


` झुसाई ! वही बात लोमश मुनि ने आपसे कही, पर आपने भक्ति के समान उसका 
आद्र नहीं किया ॥ ४ ॥ 


ज्ञानहि भगतिहिं अंतर केता । सकल कहह प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारिबचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 
इसलिए हे कपा के स्थान ! हे प्रभो ! ज्ञान ओर भक्ति इन दोनों में अन्तर कितना 

हे, यह सब काहिए । गरुड़ के वचनें का सुनकर कागभुशुणिङजी ने सुख माना और 

वे प्रेमपूवेक बोले ॥ ६॥ 
भगतिहि ज्ञानिहिं नहिँ कछु मेदा। उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछ अंतर । सावधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥ ७॥ 
` भक्ति और ज्ञान इन दोनों में कुछ भेद नहीं, वे दोनों संसार से उत्पन्न दुःखों को 
मिटाते हैं । तथापि हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर कहा करते हैं । हे पत्तिश्रेष्ठ | वह 
[ भी तुम सावधान होकर सुनो ॥ ७ ॥ 


ज्ञान बिराग जोग बिज्ञाना । ए सब पुरुष सुनह हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती । अबला अबल सहज जडजाती ॥ ८॥ 


हे हरिवाहन ! सुनो, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष हें । पुरुष का 
Ce हे ~ ENS ~ ~ ~ > 
अताप खब तरह पबळ हाता हैं, स्त्री स्वाभाविक ही निर्बेछ ओर मूसे जाति की है ॥ ८ ॥ 
OS NN हे 


 दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहिँ जो बिरक्त मतिधीर । 

न ठु कामी जो बिषयबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥१६४॥ 
ड जो पुरुष विरक्त आर धीर-बुद्ध हैं, वे स््री को त्याग सकते हैं; पर जो कामी और 
Ee " विषयों के वश तथा रुवीर के चरणों से विमुख हैं वे नहीं त्याग सकते ॥ १६४ ॥ 


६. 
~ 


सप्तम सोपान-उत्तरकाणड। २१०८१ 


सो ०--सो मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिधुमुख निरखि। 
बिकल होहि हरिजान नारि बिस्व माया प्रगट॥ १६५ ॥ 


हे गरुड़ | महाज्ञानी सुनि भी खगनयनी स्त्री के चन्द्र-मुख को देखकर विकल हो 
जाते हैं, संसार में स्त्री की माया प्रसिद्ध हे॥ १६५ ॥ 
“_ RS 2 छल ५०४ . RS) 
चा०-इहा न परच्छपात कड राखउ । बद-पुरान-सत-मत भाखडउ ॥ 
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~~ [र Ne 
माह न नार नारक रूपा । पन्नगार यह रात आअनूपा ॥ १॥ 
हे गरुड़ ! में यहाँ कुछ पक्तपात नहीं रखता, वेद, पुराण और सन्तों का मत कहता 
हुँ। यह एक अनुपम रीति हैं कि स्त्री ख्ी.के रूप पर मोहित नहीं हाती ॥ १॥ 


माया भगति सुनह तुम्ह दोऊ । नारिविर्ग जानहिँ सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी । माया खलु नर्तकी बिचारी ॥ २॥ 


हे गरुड़ | तुम खुनो, माया आर भक्ति दोनों स््री-वर्ग हैं. इन्हें सभी कोई जानते हैं । 
फिर भक्ति तो रघुनाथजी को प्यारी है आर माया तो विचारी निश्चय-पूवेक एक नाचनेवाली 
है ॥२॥ । 
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मगतिहिँ सानुकूल रघुराया । ता तैं तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामभगति निरुपम निरुपाधी ।बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ ३॥ 


रघुराई, भक्ति के सानुकूल हैं, इसलिए माया उनसे बहुत डरती है | जिसके हृदय 
में निरुपम, उपाधि-रहित राम-भक्ति सदा अवाध्य (अखंड) होकर वसती है ॥ ३॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछ निज प्रसुताई॥' 
अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी। जाचहिँ भगति सकल-सुख-खानी॥४॥ 
उसको देखकर माया सकुचाती है, वह कुछ अपनी प्रभुता नहीं कर सकती । ऐसा 
विचारकर जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब खुखों की खान भक्ति को माँगते हैं ॥४॥ 
दो ०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोई । 
जो जानइ रघु-पति-कृपा सपनेहूँ मोह न होइ ॥१६६॥ 
रघुनाथजी का यह रहस्य है, इसको कोई जल्दी नहीं जानता, जो काई रामचन्द्रजी _ 
की कपा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं हाता ॥ १६६॥ | | 
अउरउ ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन। 
जो सनि होइ रामपद प्रीति सदा अविछोन ॥ १६७ ॥ . 
हे अत्यन्त चतुर गरुड़ | तुम और भी ज्ञान तथा भक्ति का भेद सुनो, जिसको जुन 
-कर रामचन्द्रजी के चरणां में सदा अविच्छिन्न ( एक रख ) प्रीति हाती हे ॥ १६७॥ 


१०८२ रामचारितमानस । | 


चों ०-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुकत बनइ न जाइ बखानी ॥ | 
'ईस्वरञ्रंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१॥ < 


हे तात | इस अकथ कहानी को झुनो, यह समभते ही बनती है, कही नहीं जा 
सकती | जीव इश्वर का अश हे, अविनाशी ( जिसका नाश कभी न हो ) हे, चेतन हे 
निसेळ है, स्वाभाविक सुख की खान हे ॥ १॥ 


सो मायाबस भयउ गोसाई । बॅधेउ कीर मरकट की नाइँ ॥ 
जड चेतनहिं ग्रंथि परि गई । जदपि रूषा छूटत कठिनई ॥ २॥ 
हे गुसाई ! वह जीव माया के वश हो गया और तोते तथा बन्दर" के समान बँ | 


गया । जड़ (माया) चेतन (जीव) की गाँठ पड गई, यद्यपि वह झूठी है तथापि उसके 
छूटने मे कठिनाइ हे ॥ २॥ , 


तब ते जीव भयउ संसारी ॥ कट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
स्नाते पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुकाई।॥ ३। 


जब सं यह गाठ पड़ गई, तब से जीव ससारी होगया न गाठ छूटे, न यह सुखी 
हो । वेद आर पुराणों ने छूटने के बहुत उपाय कहे हे, पर गाठ छूटती नहीं वरन अधिक | 
उलभती जाती हे ॥ ३॥ | 


जीवहदय तम मोह बिसेखी । ग्रंथि छूटि किमि परइ न देखी | 
` अस्त संजोग इस जब करइ । तबहु कदाचित सो निरुबरई ॥ ४ , 
| 


जीव के हृदय में मोह का विशेष अन्धकार छाया रहता हे, उससे गांठ दीखती ही 
ce ~ —_ Dw ~ सयो ~ ~ ~ [as 
नहा तो फिर वह खुले कैसे ? जब इश्वर ऐसा संयोग करे तब भी कदाचित्‌ ही वह 
सुलभ जाय ॥ ४॥ 


१-बन्दर को पकड़ने के लिए एक छोटे मुंह के बरतन में चने या कुछ भी खाद्य डालकर रख # 

देते हैं, वह उसमें हाथ डालकर उस वस्तु की सुट्टी भर लेता है, बस, मुँह सकरा होने से झुंट्टी बँधा | 

हुआ हाथ निकालते नहीं बनता ओर ळोभवश वस्तु की सुट्टी खाली नहीं जाती। यॉ वह आप ही फंस 

जाता है तोते नळकी में नाज के ळोभवश फंस जाते हैं नाज का बरतन और नळकी जड़ हैं, 

बन्द्र-तोते चेतन्य हैं, परन्तु वे फॅस जाते हैं, इसी तरह चेतन्य जीव जड़ माया के फंदे में फंस जाता 

है । इसका नाम है नलिका-शुक-न्याय । किसी ने कहा है कि--में माया को छोड़ता हूँ, पर माया 

झं मुभे नहीं छोड़ती, जेसे नलकी में फंसा तोता उसमें से उड़ना चाहता है, पर उड़ने नहीं पाता, जान 

बूर कर आपही फंसकर चेतन्य होकर भी.जड़ के वश में हो जाता है । अहं सुञ्चामि प्रकृतिं प्रक- 
तिमा न सुञ्च॒ति ! नलिकाशुकन्यायेन ग्रकृतिहि प्रवतेते ॥ 


हि 
i र 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०८३ 


सात्विक स्रद्धा धेनु लवाई । जो हरिकृपा हदय बसि आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे खुति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 


_ बह संयोग यह है कि-जीच के हृदय में सत्वगुणी श्रद्धा ( गुरु, वेद और शास्त्र के 
वचना म आस्तक बुद्ध से विश्वास होना ) रूपी लवाई ( तुरन्त ब्याई ) गाय आकर 
` बसे । जा जप, तप, बत, यम, नियम आदि अपार शुभ धर्म आचरण वेदों में कहे हैं ॥ ५॥ 


तेइ तुन हरित चरइ जब गाई । भाव बच्छ सिसु धेनु पन्हाई ॥ 
नोइ निटुत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ ६ ॥ 


वही हरी घास हें, वह श्रद्धा-रूपी गाय जव उन घासों को चरे, अथांत्‌ जीव श्रद्धा- 
पूर्वेक उन सवका आचरण करे और भावरूपो छोटे बछुड़े से उस गाय को पवासे अथात्‌ 
भावपूर्वेक उससे दूध ढुहे । फिर निवृत्त-रूपी रस्सी से उस गाय को बाँधकर विश्वास- 
रूपी पात्र में अपना भक्त निमेळ मनरूपी अहीर ॥ ६॥ 


परम-धरम-मय पय दुहि भाई। अवटइ अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुडावइ । घृतिसम जावन देइ जमावइ ॥ ७॥ 


अरे भाई ! परम धमै-रूपी दूध को दुहे, और फिर निष्कामता-रूपी अञ्नि में उसको 
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खब टाचे । फिर सन्तोष-रूपी वायु से उसे ठंढा करे ओर उसमें घैयेरूपी जावन ( जाग ) 
देकर उसको जमा दे ॥ ७॥ 


मुदिता मथइ बिचार मथानी । दम अधार श्जु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढे लेइ नवनोता। बिमल बिराग सुपरम पुनीता ॥ ८ ॥ 


फिर प्रसन्नता से विचार-रूपी मथानी से उसको मथे, उसमें, दस ( ज्ञानेन्द्रियों का 
[a ~ ON ~ 
जीतना ) का आधार ( मथने का. पात्र) बनावे, सत्य ओर सुन्दर वचन-रूपी रस्सी 
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लगावे। तब मथकर उसमे से निमेल आर परभ पवित्र वेराग्य-रूपी मक्खन निकाल ले.॥ ८॥ 


दो ०--जोग अगिंनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावइ ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ ॥१६८॥ - 


फिर शुभ अशुभ कमे-रूपी ईंधन लगाकर योग-रूपी अझ्नि प्रकट करे, उसमें वह 
मक्खन तपावे, जब ममता-रूपी मैल जल जाय, तेब बुद्धि से उसको ठंढाकर ज्ञान-रूपी 
घृत निकाल ले ॥ १६८॥ 
तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरइ दृढ समता दियटि बनाइ ॥ १६६ ॥ 
फिर विज्ञानरूपिणी बुद्धि शुद्ध घी को पाकर चित्त-रूपी दीये में उसको भर के समता- 
रूपी मजबूत दीयर बना उस पर उसे रख दे ॥ १६६ ॥ े 
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तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढि । 
तूल्त तुरीय सँवारि पुनि बाती करइ सुगाढि ॥ २०० ॥ 
फिर तीन अवस्था ( जाग्रत्‌, स्वम, सुषुप्ति) और तीन गुण ( सत्त्व, रज्ञ, तम, ) 


रूपी कपास मं से तुरीया ( चोथी ) अवस्थारूपी रुई निकालकर अर उसको सुधार 
कर अच्छी गाढ़ी बत्ती बनावे ॥ २०० ॥ 


सो ०--एहि बिधि लेसइ दीप तेजरासि बिज्ञानमय । 
जातहिं जासु समीप जरहिँ मदादिक सलभ सब ॥२०१॥ 


इस तरह तज का पुज !वज्ञानमय दापक जळाच, जसक पास जात ही मदादिक 
सभी फतिङ्ग जल जावे ॥ २०१ ॥ 


चो०-सोहमस्मि इति छत्ति अखडा । दीपसिखा सोइ परमप्रचंडा ॥ 
> आतम-अनुभव-सुख सुप्रकासा। तब भवमूल भेदनम नासा ॥ १॥ 


साऽहमास्म' ( मे वही हुँ) इस तरह जा अखड बृत्ति का हो जाना हे, वही दीपक 
को अत्यन्त प्रचरएड ली है। जब आत्मा को अनुभव ( स्वरूप-ज्ञान ) हो जाता है, तब 
अचुभवजन्य सुख का सुन्दर प्रकाश पड़ता हें, फिर ससार के सूळ-कारण भेद श्रार भ्रम 
का नाश हो जाता हे ॥ १॥ 


बल ञ्रावा कर पारवारा । मोहद तम [मटइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुङ पाइ -उाजयारा । उरगह बॉ याथ ।नरूवारा ॥२॥ 


अविद्या का प्रबळ ( बढ़ा इ ) कुट्स्ब माह आदे अपार अन्धकार मिट जाता 
हे । तब[फर वहां वाद उजाला पाकर हृदयरूपी घर मं बेठ उस गाँठ को सुलभा 
डालता ह्‌॥ २॥ 


छोरन ग्रंथि पाव जाँ कोई । तां यह जीव कृतार्थ होई ॥ 
क्ोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिघन अनेक करइ तब माया॥३॥ 


जा काई जाव उस गॉठ का छुड़ा सक ता वह कृतकृत्य हो जाता ह।ह पाच्त 
राज | इसका गाठ छुड़ात जानकर उस समय माया अनेक विघ्न करता हं | ॥ ३॥ 
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रिद्धि सिडि प्रेर्‌ बहु भाई । बुडिहि लोभ देखावहि आइ ॥ 
कलव बल कल करि जाइ समीपा। अंचल बात बुझावहिँ दीपा ॥ ४ ॥ 


अर भाई | वह बहुत सा ऋद्ध, स द्वयो का प्रणा करता ह, व आकर बाळ का 
लालच देखाती हैं। अनेक पेच ओर छुळ बल कर चे उस दीपक के पास जाकर अपने 
अचळ के पवन से उसको बुझा देती हें ॥ ४॥ 


१--““योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमिति श्रुतेः” इस वचनानुसार । 


> NE 
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होइ बुडि जो परम सयाने । तिन्ह तनु चितव न अनहित जाने ॥ 
जों तेहि बिघन बुडि नहिं बाधी। तो बहोरि सुर करहिँ उपाधी ॥ ५॥ 
जा बहुत ही चतुर बुद्धि द्वौ तो वह उन सव ऋद्धि-सिद्धियों को अपना शत्र समभकर 
उनकी ओर भाँकती भी नहीं। जो उन विज्नों से बुद्धि को बाधा न पहुँची तो फिर देवता 
उपाधि ( उपद्रव ) करते हं ॥ ५ ॥ 


इंद्री द्वार झरोखा नाना ।तहँ तहँ सुर बेठे करि थाना ॥ 
आवत देखहिँ बिषय बयारी ।ते हठि देहिँ कपाट उघारी ॥ ६ ॥. 


| इल्द्रयों के दरवाज्ञे-रूपी अनेक झरोखे हे, उन उन भरोखें में देवता अपने स्थान १ 
बाँधे हुए वेठे हैं, ज्योंही विषय-रूपी हवा आते देखते हैं, त्योंही वे हठपूवेक किवाड़ खाल 
देते हैं ॥ ६ ॥ 
जब सो प्रभंजन उरगह जाई । तबहिं दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुडि बिकल भइ बिषयबतासा ॥७॥ 


जब वह वायु हृदय-रूपी घर में जाती है, तभी वह विश्ञान-रूपी दीपक बुझ जाता 
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है । गाँठ तो छूटी नहीं, आर वह उजाळा भी मिट गया; विषय-रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल 
~ ए 
हा गई ॥ ७॥ 


इंद्री-सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बिषयभोग पर प्रीति सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी।तेहि बिधि दीप को बार बहोरी॥ ८) 


इन्द्रियों के देवताओं का ज्ञान नहीं सुहाता, विषयों के भोगों पर खदा ही प्रीति 
रहती है । विषय-रूपी चायु ने बुद्धि को तो भूल में डाळ दिया, तब फिर उस विधि से 
उस दीपक के कोन जळावे ?॥ ८॥ | 
दो ०--तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ सेसृतिक्लेस । 
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हरिमाया ओआतेदुस्तर तार न जाइ बिहगेस ॥ २०२ ॥ 
तंब फिर जीवात्मा नाना प्रकार के संसार-सम्बन्धी क्लेश पाता हे। हे गरुड़ | भगवान्‌ 
-की माया बड़ी डुस्तर है, वह तरी नहीं जाती ॥ २०२॥ 
१--इन्द्रियां के अधिष्ठाता देवता इस तरह हैं-वाणी का अझि, हाथों का इन्द्र, चरणों का 
विष्णु, पायु ( गुदा ) का यस, उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) का रह्मा, कान का दिशा, त्वचा का वायु, नेत्रों 
का सूर्य, जीभ का वरुण, नाक का अरिविनीकुमार । ये क्रमशः वाक्यदान, चलना, त्यागना, आनन्द 
` लेना, सुनना, स्पशे करना, रूप देखना, रसास्वादन करना और सूँघना-ये काम करते हैं। चन्द्र, 
ब्रह्मा, रुदर, विष्णु ये चारों मन, बुद्धि, ्रहङ्कार और चित्त इन चारों अन्तःकरणं के स्वामी उनमें 
बसकर क्रमशः संशय, निश्चय, अहङ्कार और चैतन्य को भागते हैं॥ ; 
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कहत कठिन समुकत कठिन साधन कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि पत्यूह अनेक ॥ २०३ ॥ 
ज्ञान का कहना कठिन हे, समझना कठिन है, सधना कठिन हे । जो कभी छुणाक्षर- 
न्याय' से वह वन भी जाय तो फिर पीछे उसमें अनेक विछ्ल होते हें ॥ २०३॥ 


चो०-ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिँ बारा ॥ 
जाँ निरबिघन पेथ निरबहई । सो कैवल्प परमपद लहई ॥१॥ 


हे गरुड़ ! ज्ञानमाग तलवार की धार! है, इस धार में पड़कर पार होना सहज 
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नहीं । जा यह मार्गे निर्विज्ञ निभ जाय ता वह निभानेवाळा कैवल्य मोक्ष नामक परम 
पद्‌ को प्राप्त होता है ॥ १॥ 


अति दुल्तभ केवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 


राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईँ। अनइच्छित आवड बरिआई॥ २ ॥ 


सन्त, पुराण और वेदशास्त्र कहते हें कि कैवल्य-परमपद्‌ बहुत कठिन है। हे 
स्वाभी ! परन्तु, वही मुक्ति रामचन्द्रजी. का भजन करने पर बिना इच्छा किये भी हठ- 
पूर्वक आती है !॥ २॥ 


जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ 


तथा मोच्छसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥३॥ 


हे गरुड़ ! सुनो ! कोई करोड़ों तरह के उपाय करे, पर जमीन के बिना पानी नहीं 
रह सकता, इसी तरह भगवान की भक्ति को छोड़कर मोक्ष-सुख नहीं रह सकता ॥ ३ ॥ 


अस बिचारि हरिभगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लोभाने ॥ 


भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृतिमूल अ्बिद्या नासा॥४॥ 
चलुर भगवद्भक्त ऐसा विचारकर मुक्ति का निरादर कर भक्ति के लिए लुभा जाते 
हैं और भक्ति करते ही बिना यत्न और बिना ही परिश्रम संसार छी सूळ अविद्या (माया) 
का नाश हो जाता है ॥ ४॥ ॒ | 
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३--जब पुराने. काठ में छुन [ कीड़ा ] ळग जाता है, तब उसमें कुछ चिह्न हो जाते हैं। दैव- 
योग से कोई चिह्न किसी भ्र क्षर जैसा भी हो जाता है । इसी को घुरात्तर-न्याय कहते हैं । जैसे अक- 
स्मात्‌ वह श्रक्तर कभी बन जाता है, वैसे ही ज्ञान-मार्ग कभी अकस्मात्‌ किसी को सिद्ध हा जाता है । 

२-इसमें वेद का प्रमाण है। “चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमपथस्तत्कवंयो वदन्तिहि ।?” 
इसी लिए स्ट्रति-पुराणांदिकों में भी स्पष्ट कहा है कि “ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌” ज्ञान-रूपी तळ- 
वार लेकर दुस्तर भव-सागर से पार हे जा । 


a 
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भोजन करिय तृप्ति हित लागी । जिमि सो असन पचवइ जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 


भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है, पेट की आग उसके जिस तरह पचा देती हे 
उसी तरह भक्ति भी शुभाशुभ कर्मों को पचा देती हे जैसे 
त श्‌ eee अर्थात्‌ - जैसे. भोजन पचाना 
जठराज्नि का स्वाभाविक गुण हे, वैसे सांसारिक क्लेशों 
स्वाभाविक गुण है । भगवद्धक्ति ऐसी सुभ और सुख दे 
€ ~ ~ ~ ~ 
मूर होगा, जिसे यह न खुहाती हो !॥ ५॥ 


दो ०--सेवक सेन्य भाव बिनु भव न तर्य उरगारि । 
भजहु राम-पद-पक-ज अस सिद्धांत बिचारि ॥ २०४ ॥ 


हे गरुड़ | सेवक-सेव्य भाव बिना अर्थात्‌ में दास हूँ, रामचन्द्र मेरे स्वामी हें ऐसे 
भाव हुए बिना ससार नहीं तरा जा सकता; तुम ऐसा सिद्धान्त विचारकर रामचन्द्रजी 
के चरण-कमलो का भजन करो ॥-२०४॥ 


जो चेतन कहुँ जड करइ जडहि करइ चैतन्य । 
अस समरथ रघुनायकहिं भजहिँ जीव ते धन्य ॥ २०५॥ 


जो चेतन को जड़ करते आर जड़ को चेतन कर देते हैं --ऐसे समर्थ रघुनाथजी 


को जो जीव भजते हैं चे धन्य हें ॥ २०४ ॥ 
< चो०-कहेउँ ज्ञान सिद्धांत बुकाई। सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ 
रामभगति चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड जा के उरअतर ॥ ९ ॥ 


हे गरुड ! मेने तुम्हें ज्ञान का सिद्धान्त समभाकर कहा, अब भक्ति-रूपी मणि की 
प्रभुता ( सामर्थ्यं ) सुनो । रामचन्द्रजी की भक्ति सुन्दर चिन्तामणि हे, यह जिसके हृदय , 
के भीतर बसती है ॥ १॥ 


परमप्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ २॥ 


उसका हृदय दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, न उसके लिए घी चाहिए, न 
दीया और बत्ती ही । मोहःरूपी दरिद्र .तो उसके पास आ ही नहीं सकता, लोभःरूपी वायु 
उसे बुझा नहीं सकती ॥ २॥ | 


का पचा देना भगवदूक्ति का 
नेवाली हे। भला, ऐसा कौन 


३--गरुड़ जी चैतन्य थे, माया-वश उन्हें जड़ बना दिया, अब ज्ञानोपदेश सुनकर फिर उन्हीं 
को चैतन्य बना. दिया । अथवा--वे चैतन्य मनुष्य, पछ, पक्षी. आदिकों को जड़, बृत्षादि को चैतन्य 
मनुष्यादि जन्म दे देते हैं । जैसे--अहल्या.को ख्री से पत्थर कर दिया और अपने चरणों की चूळ से 
फिर अहल्या बना दिया इत्यादि। | 


१०८८ रामचरितमानस । 
अचत्त अबिद्या तम मिटि जाई । हारहिँ सकल सलभसमुदाई ॥ 


Lan am 


रवत कामाद ।नकट नाह जाहा । बसइ भगात जा के उर माहों ॥ ३h 


उसके प्रकाश से निश्चळ अविद्यारूपी अंधेरा मिट जाता है, सव ( मदादि ) पतङ्गो 
के समूह हार जाते हें । जिनके हृदय में राम-भक्ति बसती है उनके पास दुष्ट कामादि 
फटक नहीं सकते ॥ ३॥ 


गरल सुधा सम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ ४॥ 


राम-भक्ता को विष अस्रुत के समान, शत्र मित्र के समान. हो जाते हें । उस मणि 
( भक्ति ) बिना कोई सुख नहीं पाता । जिनके वश हो जीव दढुःखी रहते हें वे भारी 
मानसिक रोग उनको नहा व्यापते ॥ ४॥ 


राम-भगात-मानं उर बस जाक । दुख-लव-लंस न सपनंइं ता के ॥ 
चतुर [सरांसांन तइ जग माह।। ज मान व्याग सुजतन कराहा ॥ % 


जिसके मन में राम भक्तिरूपिणी मणि वसती हे उसका स्वप्न म भा लश-मात्र 
डुःख नहा हाता । जगत्‌ म चतुरों क मुकुथ्मांण व हा ह, जा इस माणे के लिए यत्न 


करते ह ॥ ४ ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहिंकोउ लहई ॥ 
सुगम उपाइ पाइबे केरे । नर हतभाग्य देहिँ भटभेरे ॥ £ ॥ 


यद्यपि वह मणि जगत्‌ में प्रकट है ( गुप्त नहीं ), तथापि रामचन्द्र की कृपा बिना 
कोई उसको नहाँ पाता । उसके पाने के उपाय ता सुगम हें, पर अभागी लोग उन्हे दूर 
हरा देते है | ॥ ६॥ 
पावन पबत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना || 
समा सज्जन सुमात कुदारा । ज्ञान बिराग नयन उरगारा SY, 


हे गरुड़ ! वेद आर- पुराण पावन परेत हें, उनमें नाना प्रकार की रामचन्द्र की 
कथाये सुन्दर खान हें । उनका ममे जाननेवाला सज्जन सदल॒ुद्धिरूपिणी कुदाली लेकर 
ज्ञान-वेराग्य-रूपी नेत्रों से देखकर ॥ ७॥ 


भावसहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगतिमनि सब सुखखाना ॥ 
मोर मन पसु अस [बस्वासा । राम त आंधेक राम कर दासा वा 


जा प्राणी भाव-सहित ढढ़ता हे, वह सब _सुखों की खान भक्तिरूपिणी मणि 


| . १-कागश्रु्ुंडजी अपने ही दृष्टान्त से समकाते हैं कि देखिए, मेरे लिए ळोमश' मुनि का शाप 
निष था, वह भ्रमत हो गया और शाप देनेवाले लोमश ने ही मित्र बनकर मुझे अच्छा उपदेश दिया । 


कं 


55 चो ० “उान सप्रस बालउ खगराऊ । जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ ॥ 


सप्तम सोपान—-उत्तरकाणड । : १०८६ 


को पाता है । हे प्रभा | मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि रामचन्द्र के दाख (भक्त) राम से 
भी बढ कर हें ॥ ८ ॥ 


राम [संधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा | 
सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न कान पाई ॥ ६ ॥ 
अस बिचार जोइ कर सतसंगा। रामभगति तेहि सुत्तभ बिहंगा ॥१०॥ 


रामचन्द्रजी समुद्र हं, सज्जन अर चीर पुरुष मंघ ' हं, भगवान चन्दन क चृत्त हें, 
सन्त उसका चायु ह।सभा का फळ सुहावना हारभाक्त है चह किसी को सन्ता के 
बना नहा [मळता ॥ ६ ॥ हे गरूड ! ऐसा विचार कर जा सत्सङ्ग करेगा उसका रामचन्द्रजा 
का भाक्त सुलभ हा जायगी ॥ १०॥ 


दा०--बह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आंहि । 
[ सुधा माथि काढइ भगति मधुरता जाहि ॥ २०६॥ 


वेद ज्ञीर-समुद्र हे, ज्ञान मन्दराचल पवेत है, सज्जन देवता हैं, वे उस समुद्र को 
मथकर कथा-रूपी श्रत निकाल लेते हें, जिसकी मिठास भक्ति है ॥ २०६॥ 


बिरात चमं आस ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरिभगति दखु' खगंस बिचार ॥ २०७॥ 


हं गरुड़ | वचारकर देखो । जा' वेराग्य-रूपी ढाळ ले तथा ज्ञान रूपी तलवार से 
लोभ अर माह-रूपा शत्रआ का मारकर !वेजय पाता ह वह हरिभाक्त ही है ॥ २०७॥ 


नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहह बखानी ॥१॥ 


फिर खगराज गरुड़जी प्रेम-सहित बोले, हे कृपाल ( कारभुशुरिड ) ! जा मुझ पर 


१--जैसे बादल समुद्र से पानी लेकर पृथ्वी पर सब जगह बरसाते हैं, वैसे ही सज्जन भी राम- 
चन्द्र-रूपी समुद्र से उनके गुण-गण-रूपी अम्गत-जल को लेकर सबको सुनाते हैं । २--मलयाचल सें 
जा असली चन्दन के वृत्त हैं उनकी सुरान्ध लेकर वायु चलती है, वह जिनमें गती है वे सभी वृक्त 
चन्दन हो जाते हैं, अर्थात्‌ उनमें चन्दन की सुरान्ध हो जाती हे। इसी तरह सन्त लोगों की जो 
सङ्गति करते हैं वे भी सन्त हो जाते हैं । इस चन्दन-बूत्त के दृष्टान्त को : कवियों ने इस तरह 
सराहा हे--कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव । मन्यामहे अ 
मेव यदाश्रयेण कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥ अर्थात्‌-सोने का सुमेरु और चाँदी का केलास 
भी किस काम का जिन पर के पेड़ ज्यों केः त्यों ही बने रहें । धन्यवाद हे. सळ्याचल को कि जिस प्र 
के कङ्कोळ (शीतळचीनी) 'नींब, और कूट के पेड़ भी हवा से चन्दन हो ज्ञाते Bie हु 


६६ 


१०८८ रामचरितमानस । | 
| 


अचत्त अबिद्या तम मिटि जाई । हारहिँ सकल सलभसमुदाई ॥ | 
खत्त कामादि निकट नहिं जाहाँ । बसइ भगति जा के उर माहाँ॥३॥ ., 


उसके प्रकाश से निश्चल अविद्यारूपी अँधेरा मिट जाता है, सब ( मदादि ) पतङ्गो 
के समूह हार जाते हैं । जिनके हृदय में राम-भक्ति बसती है उनके पास दुष्ट कामादि 
फ़टक नहा सकते ॥ ३॥ 


गरल सुधा सम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ ४॥ 


राम-भक्ता को विष अस्त के समान, शत्र मित्र के समान. हो जाते हें ` । उस मणि F 
( भक्ति ) बिना काइ सुख नहीं पाता । जिनके वश हों जीव ठुःखी रहते है वे भारी 
मानसिक रोग उनको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥ 


राम-भगति-मनि उर बस जाके। ठदुख-लव-ल्तस न सपनंह ता के ॥ 
चतुर [सरांसांन तइ जग माह। । ज मान लाग सुजतन कराहों।॥ % 


जिसके मन मे राम भक्तिरूपिणी मणि बसती हे उसका स्वप में भा लेश-मात्र 
डुःख नहा हाता । जगत्‌ मं चतुरों के सुकुटमाॉणु व हा ह, जा इस माणे के लिए यत्न 


करते हे ॥ ४ ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहिँकोउ लहई॥ | 
सुगम उपाइ पाइबे केरे । नर हतभाग्य देहिँ मटभेरे ॥ €॥ . 


यद्यपि वह मणि जगत्‌ में प्रकट है ( गुप्त नहीं ), तथापि रामचन्द्र की कृपा विना 
कोई उसका नहा पाता | उसक पान क उपाय ता सुगम ह, पर अभागा लोग उ ह्‌ दूर. 
हरा देते हें ! ॥। ६॥ | [ 
पांवन पबत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना || 
ममा सज्जन सुमते कुदारी । ज्ञान बिराग नयन उरगारी tly, 


हे गरुड़ ! वेद और. पुराण पावन पवेत हैं, उनमें नाना प्रकार की रामचन्द्र की 
कथाये' सुन्दर खान हैं । उनका मर्म जानेवाला सज्जन सद्बुद्धिरूपिणी कुदाली लेकर 
ज्ञान-वेराम्य-रूपी नेत्रों से देखकर ॥ ७॥ ६ 


` भावसहित खोजइ जो पानी । पाव. भगतिमनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ।व्यो 


जा प्राणी भाव-साहित ढढता हे, वह सब _सुखों की खान भक्तिरूपिणी मणि 


= 


_काराभुशुंडजी अपने ही इष्टान्त से सममाते हैं कि देखिए; -मेरें 'लिए 'ळोमश' मुनि का शाप 
द क था, वह श्रख्रत हो गया और शाप देनेवाले लोमश ने ही मित्र बनकर सुझे अ्रच्छा उपदेश दिया । 


सप्तम सोपान--उत्तरकागड । १०८९ 


का पाता हं । हैं प्रभो ! मेरे मन में ऐसा विश्वास हँ कि रा 
भी बढ कर हे ॥ ८ ॥ 


राम [सु धन सज्जन धारा । चंदन तरू हार सत समारा \\ 
सब कर फलत हारभगाति सुहाइ। सो बिनु सत न कानू पाइ ॥ & ॥ 
अस बचार जाइ कर सतसगा। रामभगति ताह सुल्तभ भ बिहगा ॥१०॥ 


पामचन्द्रजी समुद्र हे, सज्जन आर धीर पुरुष मेघ" हें, भगवान चन्दन के वृक्ष हैं, 


सन्त उसका वायु ' हं । सभी का फळ सुहाचना हारभाक्त हे, वह. किसी का सन्ता क 
बना नहा [मळतो ॥ ६ ॥ हे गरूड ! ऐसा विचार कर जा सत्सङ्ग करेगा उसको रणामचन्द्रजा 
का सक्ति सुलभ हा जायगा ॥ १०॥ 


दा०--न्रह्म प्योनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा माथे काढइ भगति मधुरता जाहि ॥ २०६॥ 


चेद क्षोर-समुद्र हे, शान मन्द्राचल पवेत है, संज्जन देवता हैं, वे उस समुद्र को 
मथकर कथा-रूपा अस्त निकाल लेते हें, जिसकी मिठास भक्ति है ॥ २०६॥ 


बिरात चम आस ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सा हारभगाते दखु' खगेस बिचारि ॥ २०७॥ 


ह गरुड़ | वचारकर देखो । जा. वेणाग्य-रूपी ढाळ लें तथा ज्ञान-रूपी तलवार, स 
लाभ आर माह-रूपो शत्रआ को मारकर विजय पाती हे वह हरिभक्त हा ह ॥ २०७ ॥ 


29 चौ ०-पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥१॥ 


फिर खगराज गरुड़जी प्रेम-सहित बोले, हे कपाल ( कागभुशरिङ ) ! जा मुझ पर 


मचन्द्र के दास (भक्त) राम से 


१-जैसे बादल समुद्र से पानी लेकर एथ्वी पर सब जगह बरसाते हैं, वैसे ही सज्जन भी राम- 
चन्द्र-रूपी समुद्ग से उनके गुण-गण-रूपी अस्त-जळ को लेकर सबको सुनाते हैं । २--मलयाचल में 
जो असली चन्दन के वृत्त हैं उनकी सुगन्ध लेकर वायु चलती है, वह जिनमें ळगती है वे सभी वृत्त 
चन्दन हो जाते हैं, अर्थात्‌ उनमें चन्दन की सुगन्ध हो जाती है। इसी तरह सन्त लोगों की जो 
सङ्गति करते हैं वे भी सन्त हो जाते हैं | इस चन्दन-ब्रृ् के इष्टान्त को कवियों ने इस तरह 
सराहा है--कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एवं | मन्यामहे सळ्य- 
मेव यदाश्रयेण कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥ अर्थात्‌ सोने का सुसेरु और चाँदी का केलास 
भी किस काम का जिन पर के पेड़ ज्यां के. त्यों ही बने रहें । धन्यवाद हे मलयाचल को किजिसपर | 
के कङ्करोळ (शीतळचीनी) नीब, और कूट के पेड़ भी हवा से चन्दन हो जाते हैं ! 
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१०६० 'रामचरितमानस । 


आपका भाव हे, तो हे नाथ ! मुझे अपना सेबक समभकर आप मेरे सात प्रश्नों का उत्तर 
विस्तार पूवेक कहिए ॥ १ ॥ 


प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा। सब तें दुर्लभ कत्रन सरीरा ॥ 
बड दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहह बिचारी ॥ २॥ 


हे नाथ ! हे धीर-बुद्धि ID पहले यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन स्ना 
है ? (२) सबसे बड़ा दुःख कोन सा है ? और ( ३) भारी सुख कोन सा है? वह भी 
सक्षेप से विचारकर कहिए ॥ २ ॥ 


संत अ्रसंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य छतिबिदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कृपाला ॥ ३॥ 


हे परम कपाळ ! ( ४ ) खन्त और असन्तो के ससे को आप जानते हें इसलिए 


उनके सहज स्वभाव को कहिए । ( ४ ) वेदों में प्रसिद्ध विशाल पुणय कोन सा हें आर 
(६ ) बड़ा पाप कोन सा हे ? ॥ ३ ॥ 


मानसरोग कहहु समुझकाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहउँ यह नीती ॥ ४॥ 


( ७ ) मानस ( सन से होनेवाले ) रोग मुझे समभाकर कहिए, आप सवेज्ञ हैं, 
आपकी मुझ पर अधिक कपा है । कागभुशुरिडजी ने कहा--हे तात ! तुम अत्यन्त प्रीति 
ओर आद्र के साथ सुनो, में यह नीति संक्षेप से कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
नर-तन-सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक-सर्ग-अपवर्ग-निसेनी । ज्ञान-बिराग-भगति-सुख-देनी ॥ ५ ॥ 
' उच्तर--(१) मनुष्य-शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं, जिसको चर अचर सभी 
जीव माँगते हें, जा शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष के लिए नसेनी (सीढ़ी) है, जो ज्ञान, 
बैराग्य और भक्तिसम्बन्धी सुख को देनेवाळा है ॥ (॥ [ 
सो तनु धरि हरि भजहिँ न जे नर । होहिँ बिषयरत मंद मंदतर ॥ 
काच किरिच बदले जिमि लेहीँ। कर ते डारि परसमनि देहाँ॥॥ 
वह शरीर धारणकर जो मनुष्य हरि का भजन नहीं करते और विषयों में आसक्त 
' हो जाते हैं, वे अति नीच हैं । बे मानों पारस मणि को हाथ से फॅककर उसके बदले में 
काच की किरच ( डुकड़ा ) लेते हें ॥ ६॥ ह 
* : नहि दरिइसम दुख जग माहीँ। संत-मिलन-सम सुख कहुँ नाहीँ॥ 
kt परउपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाव खगराया ॥ ७॥ 
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( २ ) जगत्‌ में दरिद्रता के समान कोई दुःख नहीं हे, ( ३) सन्तों के.मिळने के 


के | 
सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । १०६९१ 

बराबर कहाँ कोई सुख नहीं है। हे गरुड़ ] (४ ) सन्तों का यह सहज ( जन्म लेने के 

ह ? स्वभाव होता है कि वे मन, बचन और शरीर से दूसरे का उपकार करते 


संत सहहिँ दुख परहित लागी । पर- 


दुख-हेतु असंत अभागी ॥ 
दरज-तरुू-सम सत कृपाला। परहित नित सह बिपति बिसाला॥ द ॥ 


सन्त दूसरे के [हेत के लिए डःख सह लेत हें अर अभागी असन्त (डुजन) दूसरों 
का डुःख पचाने के लिए आप डःख सह लेते हें । सन्त. पृथ्वी 


को धूल आर बृक्तों के 
समान दयालु होते हैं, जा दूसरे का हित करने के लिए [विशाल ( भारी ) विपत्तियों का 
सह लेते हैं ॥ ८॥ 


सन इव खल परबंधन करई । खाल कंढाइ बिपति सहि मरई ॥ 
सल बिजु स्वारथ परअपकारी। आह मूषक इव सुनु उरगारी ॥६ ॥ 


डुश खन क समान होते है, जा दूसरों का बन 
/खच्चा कर ।विपात्त सहकर मर भी जात ह | हं गरुड़ ! रुना | दुष्ट सॉप आर नूह का 
तरह विना ही मतलब के दूसरा का दुश्ख पहुंचाया करते ह। ( न्चूहा कड़ा, कपडा 
हर एक चाज काट डालता हे जिसमें उसका पर सा नहा भरता अर दूसर का ठुःख 


हो जाता है। साँप जिसको पाता है काट खाता है, इससे उसको कुछ लाभ नहीं होता 
आर जिसको काटता है वह मर जाता हे )॥ ६ ॥ 


परसपदा बिनांसे नसाहीं । जिमि ससि हति हिम उपल बिल्ताहीं ॥ 
इ्उदय जग आरत हेतू । जथा सिड अधम मरह केतू ॥ १० ट 


जैसे बफ के पत्थर ( ओले ) खेती को नष्ट कर आप भी गळ जाते हैं, इसी तरह 
दुष्ट दूसरे को सम्पत्ति विध्वेस कर आप भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का हृद्य जगत्‌ के 
दुःख ही का कारण इस तरह होता हे, जैसे नीच ग्रह केतु ( सवैनाश ही के लिए ) 
प्रसिद्ध है । ( केतवश्चाति हेतवः ) ॥ १०॥ 


संतउदय संतत सुखकारी । बिस्वसुखद जिमि इंदु तमारी ॥. 
परमधरम खुतिबिदित अहीसा । पर-निंदा-सम आघ न गिरीसा॥ ११ ७ 
जैसे चन्द्रमा अपने उद्य से संसार को सुख देता हे और अँधेरे का शत्र है, वैसे 
ही सन्त अपने उद्य ( सत्सङ्ग) से सदा सुखदायी अश्ञानान्धकार को दूर करनेवाले 
होते हैं। ( ५ ) वेदों मे प्रसिद्ध सबसे श्रेष्ठ धमै अहिंसा हैं।( “मा हिंस्यात्‌ सवे-भूतानि”। | 
वेद्‌ की श्रति है कि प्राणि-मात्र किसी की हिंसा न करो, किसी को न सता ।) (६) 
दूसरे की निन्दा करने के बराबर और कोई पापरूपी महा-पचैत नहीं॥ ११॥ 


धन करत हं आर अपनी खाल 
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१०६२ शमचरितमानस । 


हरि-गुरु-निंदक दादुर होई । जनम सहसत पाव तन सोई 
डिर्जानंदक बहु नरक भाग कार । जग जनमडइ बायससरार धार्‌ ॥ २ 5, ||| 


भगवान और शुरु का निन्दक मेंढक का जन्म लेता और हजार जन्म पर्यन्त वही 
शरीर पांता हे | ब्राह्मण का निन्दक बइुत से नरक भोगकर फिर संसार में कोप . का 
शरीर धारणकर जन्म लेता ह॥ १२॥ 


सुरःखुति-निंदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहिं ते पानी ॥ 
होहिँ उल्क संत-निंदारत । मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानु मत ॥ १३॥ 


जा अभिमानी देवता ओर वेदों के निन्दक हें, वे प्राणी ररव नरक मं पड़त हे । जो 
सन्तोंकी निन्दा करने में तत्पर हें वे उल्लू बनते हें, उनको मोह-रूपिणी रात प्यारी 
हे, ज्ञान-रूपी सूये नहीं ॥ १३॥ 
235 


सब के निंदा जे जड करहाँ । ते चमगादुर होइ अवतरहीों ॥ 
सुनहु तात अब मानसरोगा। जेहि ते दुख पावहि सब लोगा॥ १४॥ 


जा सभी की निन्दा करत हैं, वे चमगादड का शरीर लेकर जन्मते हे। (७) 
हे तात ! अब तुम मानस रोग सुनो, जिससे सब लोग दुःख पातं हैं ॥ १४॥ 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला ॥ तेहि तें पुनि उपजइ बहु सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ १५॥ 


सब व्याधियों का मूल मोह ( अज्ञान ) है, फिर उससे अनेक ठुःख उत्पन्न होते 
हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ हे, क्रोध पित्त है जो रोज़ छाती जळाता है ॥ १५॥ 


प्रीति करहि जो तीनिउ भाई। उपजइ सान्नेपात दुखदाई ॥ 
बिषय मनोरथ दुगम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥ १६ 0 


जातीनां भाई प्रीति कर लेते हैं, श्र्थात्‌ काम, क्रोध आर लोभ, पत्तान्तर में वात 
पित्त आर कफ, तीनों एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं ता टुखदायी सन्निपात ( त्रिदोष! ) 
उत्पन्न हो जाता है । तरह तरह के अनेक विषयों के जा दुर्गम ( प्राप्त होने मं कठिन ) मनो 


रथ हैं वे सब शूल ( रोग ) हें, उनके नाम कोन जानता है ? ॥ १६॥ 
ममता दादु कंड इरषाइ । हरष विषाद गरह बहुताई | 
परसुख देखि जरनि सो छई । कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलइ ॥ १७॥ 


/ «ममता (यह चीज़ मेरी है ऐसा अभिमान) दाद है, ईर्षा (डाह) खाज है, हषे, शोक 


. ` ५-सन्निपात रोग असाध्य होता है, वैसे ही इनको जीतकर सदूगति पाना. भी असाध्य हो 
कु. जाता है। ` | 


सप्तम सोपान--उत्तरकागड । : १०९३ 


[ 5 ड ह 
गठिया चायु है। दूसरे का खुख देखकर . जळना . क्षयरोग है, मन की दुष्टता और कुटि- 
लता कुष्ठ राग है ॥ १७॥ 


अहंकार अति दुखद डर्व॑रुआ । दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तस्ना उदरबडि अति मारी । जिबिधि ईषना तरुन तिजारी ॥१८॥ 
जुगबिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। कहँ लगि कहउँ कुरोग अनेका ॥१६॥ 
अहङ्कार वड़ा टुखदायी डमरू रोग हे, दभ, कपट, मंद, अभिमान ये नहरुआ ' रोग 
हैं। तृष्णा बड़ी भारी उद्रवृद्धि (पेट का बढ़ना) हे, तीन प्रकार की ईषणा (इच्छा--धन, 
पुत्र, जनों की ) तरुण तिजारी उ्घर है ॥ १८ ॥ मत्सर ( दूसरे का भळा देख जलना ) 


अविचार ये दोनों दो तरह के (एकान्तर, चालुर्थिक) उवर हैं। कहाँ तक कहूँ ? अनेक दुष्ट 
रोग हें ॥ १६॥ 


दो०-एक ब्याधिबस नर मरहिँ ए साध्य बहु ब्याधि। 
पीडहिं संतत जीव कहूँ सो किमि लहइ समाधि ॥ २०व्॥ 
एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो असाध्य और बहुत रोग 


ह । जो खदा जीव को दुःख दिया करते हैं भला, फिर बे जीव कैसे सुख पा सकते 
हैं | ॥ २०८॥ 


नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जपं दान । 
भेषज पनि कोटिक नहीं रोग जाहिँ हरिजान ॥ २०६ ॥ 
हे-विष्णु के वाहन गरुड़ ! इन रोगों के लिए नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, 
~ „ जेफ दान आदि करोड़ों आषधियाँ हैं, पर ये रोग जाते नहीं ॥ २०६॥ 
च।०-एहि बिधि सकल जीव जड रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानसरोग कछुक में गाये । होहिँ सब के लखि बिरत्तङ पाये ॥ १ ॥ 
„ ईस तरह सभी सूखे जीव रोगी हैं आर उनसे सोच, आनन्द, भय, प्रेम और वियोग 
में फंसे रहते हैं। मैंने कुछेक मानस रोग कहे हैं, ये होते सबको हैं, पर इनको देखनेवाले 
थोड़े ही मिळते हैं ॥ १॥ s "A 


१सवा हाथ ठस्बा कीड़ा सूत जैसा शरीर में एक, को, या अनेक जगहों में निकलता हे, 
यदि यह हूट भ जाय तो ३।२ महीने, जो टूट जाय तो ६।३ महीने दुःख देता है, इसका नाम नहरू 
ओऔर बाला है । यह माळवा और राजपूताने में बहुत होता है । २--विषम उवरों में “एकद्विज्यन्तरे 
'जाता नानापीडाकरा ज्वराः” १।२।३।४ दिनों के अन्तर से आनेवाले नाना दुखदायी अनेक ज्वर हैं । 


१०६४ रामचरितमानस । 


जाने तें हीजहिँ कछ पापी । नास न पावहिँ जनपरितापी || 
बिषय कुपथ्य पाइ अकुरे। सुनिह हृदय का नर बापुरे ॥ २॥ 


ये पापी रोग जान लेने से कुछ छीजते ( कम होते ) ह, पर मनुष्यों को सन्ताप देने 
बाले ये रोग नाश नहीं होते। ये विषय-रूपी कुपथ्य पाकर सुनिजनों के हृदयों में सी 
अङकारेत ( जम ) हा जाते हे, फिर बेचारे साधारण मनुष्यों का तो कहना ही 


क्या ? ॥ २॥ 
रामकृपा नासहिं सब रोगा । जो एहिं भाँति बनइ संजोगा ॥ 
सदगुरु बेदबचन बिस्वासा । संजम यह न बिषय के आसा ॥३॥ 

| 


जा इस तरह का सयोग बन जाय तो रामच न्द्र्जा का कृपा सं सब रोग नाश हो 
जाते है । वह सयोग यह हे कि- श्रेष्ट शुरु हो, वेद के वचनो में विश्वास हो, विषयों 
| का आशा न हा यहा सयम हा ॥ ३॥ 
रघु-पति-भगति सजीवनमूरी । अनूपान स्रद्य मति पूरी [$ | 
एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीँ। नाहिँत जतन कोटि नहिं जाहा॥४॥। “£ 
रघुनाथजा का भक्ति हा सजावना सूळ आषाध हैं, आर पूरा श्रद्धा तथा अच्छा 
पूणे बुद्धिरूपी अनुपान है । इस तरह तो वे रोग भले ही मिट जायं, नहीं तो ओर तरह 
करोड़ों यत्न करने पर भी ये रोग नहा जात ॥ ४ ॥ | 
' जानिय तब मन बिरुज गोसाइँ । जब उर बल बिरांग अधिकाई॥ , 
सुमति छुधा बाढइ नित नई । बिषय आस दुबेल्वता गई ॥ ५ ॥ | 
हे गोसाई ! मन को नीराग तब जानना चाहिए, जब कि हृदय में वैराग्य का बल 
बढ़ जाय, अच्छी बुद्धि-रूपी भूख नित नई बढती जाय र विषयों का इच्छा-रूपी दुबला 
पन दूर होता जाय ॥ ५॥ | 
बिमल ज्ञानजल जब सो नहाई । तब रह रामभगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म-बिचार-बिसारद ॥ ध ॥ | 
जब वह मनुष्य निर्मेल ज्ञान-रूपी जळ में नहाता है, तब उसके हृदय में रामभक्ति छा 
रहती है | शिव, ब्रह्मा, शुकदेव, सभकादिक नारद्‌ आदे जा ब्रह्म के विचार मं चतुर 
सुनि ह॥ ६॥ | 
ह स प्ब कर मत खगनायक एहा। करिय राम-पद-पंक-जनेहा ॥ 
ल बुति एुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघु-पति-भगति बिना सुख नाहीँ॥७\// 


हे गरुड़ ! उन सबों का यही मत हे कि रामचन्द्रुजी के चरण-कमलों में स्नेह करना 
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चाहिए, वेद, पुराण ओर सब ग्रन्थ कहते हैं कि रघुनाथजी की भक्ति विना खुख नहा 
होता ॥ ७॥ 


कमठपीठि जामहिँ बरु बारा। बंध्यासुत बरू काहहि मारा | 
फलहिं नभ बरू बहुबिधि फूला। जीव न व्ह सुख हरि-प्रति-कूल्ता ॥८॥ 


चाहे कछुए को पाठ पर वाळ जम आव ! चाहे वध्या (खत्री) का पुत्र किसी को 
मार डाले | चाहे आकाश मं तरह तरह के फूल खिळने ळग | पर जीव हरि से प्रतिकूल 
( चिमुख ) रहकर कभा सुख नहा पा सकता ॥ ८॥ 


तृषा जाइ बरु स्ृग-जल-पाना । बरू जामहिँ सससीस बिखाना ॥ 
अंधकार बरु ससिहिँ नसावइ । रामबिसुख न जीव सुख पावइ ॥&॥ 
हिम तैँ छनल प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 


चाहे सुगतृष्णा के पानी का पीकर प्यास मिट जाय, चाहे खरगोश के सिर पर 
सींग उग आव, चाहे अंधेरा चन्द्रमा को मिटा दे, पर ( इतनी अनहोनी बात हो जाने 
पर भी ) रामचन्द्रजी से विसुख जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ चाहे बफ से आग 
निकलने छग जाय, पर राम-विम्मुख रहनेवाला कोई सुख नहीं पाता ॥ १०॥ 


दा०वार मंथ चत हाइ बरू [सकता तं बरू तेल्त । 
बिनु हारभजन न भव तराह यह सिद्धात अअपेल्त ॥ २ २०॥ 


चाहे पानी मथने से घी निकल शरवे, आर बालू को पेरने से तेल निकल आवे | पर 


तो भा हार का भजन [केये वेना काइ ससार को नहा तर सकता यह अरळ सद्धान्त 
हे ॥ २१० ॥ 


मसकाहे करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक तेँ हीन 
अस बिचारि तजि ससय रामहिँ भजहिँ प्रबीन PTT 


मञ्च रामचन्द्र मच्छर को तो ब्रह्मा बना देते आर ब्रह्मा को मच्छर से सी छोटा 
बना देते हें !' चतुर जन मन में ऐसा विचारकर सन्देह छोड़कर रामचन्द्रजी को भजते 
हैं ॥ २११॥ 


नगस्वरूपिणी-बिनिश्‍्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 


हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ २ १२२॥ | 

मे तुम्ह भली भाति निश्चय की हुई बात कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा ( झूठे ) अं 

नहा हैं.। जा लोग हारि का भजन करते हें वे अत्यन्त दुस्तर ( तैरने में कठिन संसारः Z 4 
सागर ) को तैर जाते है ॥ २१२.॥ RN की 


१०६४८ रामचरितमानस । 
चो ०-कहेडँ नाथ हरिचरित अनूपा। ब्यास समास स्व-मति-अनुरूपा ॥ 


स्तिसिडांत इहइ उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥ १॥ ` 


हे नाथ ! मैने अनुपम हरि-चारि्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से ( अयो- 
च्या-कारड पर्यन्त ) ओर कहाँ संक्षेप से ( शेष ५ कारों में ) कहा हे सर्पेशञ्ञ गरूड ] 
वेदों का यही सिद्धान्त है कि सब काम शुळाकर रामचन्द्रजी को भजना चाहिए ॥ १ ॥ 
CNN जे ~ ` (a 
पसु रघुपति तजि सेइञ्र काही । मो से सठ पर ममता जाही ॥ 
~ AS ~__ ५ न ३ 
तुम्ह [बज्ञानरूप नाह मोहा । नाथ कान्ह मां पर आते छो हे! ॥ २॥ 
रघुनाथजी के समान स्वाभी को छोड़कर. ओर किसका सेवन करना चाहिए, 
f जिन्हे मुझसे दुष्टों पर भी ममता ( दया ) है। हे नाथ! आप तो विज्ञान-रूप ह 
आपके मोह नहीं हो सकता, आपने मुझ पर बहुत ही कृपा की ॥ २॥ 


पूछेह रामकथा अति पावनि । सुक-सनकादि-संसु-मन-भावनि ॥ 
 सतसंगति दुलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ ३॥ 
आपने अत्यन्त पावनी, शुकदेव, सनकादि, शङ्कर के मन को रूचनेवाली राम-कथा 
पूछी । ससार में निमिष ( पलक ) भर, घड़ी भर एक बार भी सत्सङ्गति हानी दुळेभ 
हें॥ ३॥ 
देखु गरुड निज हृदय बिचारी । में रघु-बीर-भजन-अ्धिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जगपावन॥ ४॥ 


हे गरुड़ ! आप अपने हृदय भें वित्रारकर देखे, क्या सें रघुनाथजी के भजन का 
अधिकारी हूँ ? में पक्षियों में नीच ( कौआ ) सभी तरह अपवित्र हूँ, पर प्रभु रामचन्द्रज्ञी 
ने मुझे जगत्‌ में पावन? ( पवित्र करनेवाला ) प्रसिद्ध कर दिया ॥ 2 ॥ 


दो०--आजु धन्य मेँ धन्य अति जव्यपि सब बिधि हीन । 
निजजन जानि राम मोहि संतसमागम दीन्ह ॥ २१३॥ 
यद्यपि में भी सब विधि से हीन हूँ ता भी आज धन्य, अति धन्य हूँ, जो मुझे राम- 
चन्द्रजी ने अपना जन जानकर ( आप जैसे का ) सन्त-समागम दिया ॥ २१३॥ 
नाथ जथामति माषेउँ राखेडँ नहिँ कछु गोइ । 
चारतांसछु रघुबोर के थाह कि पावइ कोइ ॥ २१४॥ 


[ हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ छिपाकर नहीं रक्खा । क्या रघु-- 
. मांधजी के चरित्र-खागर का कोई थाह पा सकता है !॥ २१४ ॥ 


 _ ५-देखिए-इसी ऊत्तर-काण्ड में २०४ दोहे की ८ वीं चीपाई “  ५१-_देखिए-इसी ऊत्तर-काण्ड में २०९ दोहे की ८ वीं चोपाइँ “मोरे मन प्रभु अस विश्वासा । 
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चो ०-सुमिरि राम के गुनगन नाना। पुनि पुनि हरष सुसुडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति कहि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रशुताई ॥१॥ 


रामचन्द्रज क अनक शुण-गाणा को स्मरण करके अति चतर कागः सुशाणडजी बार 
बार प्रसन्न होने लगे । जिनकी महिमा को वेदे! ने नेति कहकर वरन किया उनका 
बल, प्रताप आर साम्य ्रतोळ है ॥ १॥ 


सिव-अज-पूज्य-चरन रघुराई । माँ पर कृपा परम खद॒लाई॥ . 
अस छुभाव केह सुनउ न दखउ । काह खगस रघुपाते सम लेखड।२। 


जिनके चरण शिव, ब्रह्मा को भी पूज्य हें वे रघुराई मुझ पर अत्यन्त कृपा आर 
कोमलता (वात्सल्य) रखते हैं। एसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ, न देखता हूँ, तब हे गरुड़ ! 
में रघुपति के समान अर किसकी गिन ? ॥ २॥ 


साधक सिड विमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥ . 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी । धर्मेनिरत पंडित बिज्ञानी ॥ ३॥ 


साधक हों, सिद्ध हों, विमुक्त ( जीवन्मुक्त ) हों, उदासी हों, कवि हों, चतुर हा 
कृतज्ञ हों, संन्याखी हों, योगी हों, शूरवीर हो, अच्छे तपस्वी हों, जानी हां, धमै में तत्पर 
हों, पणिडत हा, विज्ञानी हों ॥ ३॥ 


तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मो से अघरासी । होहिँ सुड नमामि अबिनासी ॥ ४॥ 


कोइ'भी हा मेरे स्वाभी रामचन्द्रजी को सेवन किये बिना संसार को तर नहीं 
सकते । मे उनस्वाभी को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर भी नमस्कार करता 
हुँ । जिनकी शरण जाकर मुभ जैसे पापी भी शुद्ध हो जाते हें, उन अविनाशी परमात्मा 
रामचन्द्रजी को मे नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ 


दो ०---जासु नाम भवभेषज हरन ताप-त्रय-सूल । 
सो कृपाळु मोहि तोहि पर सदा रहउ अनुकूल ॥२१५॥। 


जिनका नाम ही संसार-रोग की दवा है, जो त्रिविध तापों की वेदना को हरनेवाला 
हे, वे दयालु रामचन्द्रजी मुझ पर और तुक पर सदा अनुकूल रहें ॥ २१४ ॥ 7. व 


सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि रासपद नेह । ड 
बोलेउ मरेमसहित गिरा गरूड बि-गत-संदेह ॥ २१६॥ _ 


कागभुशुरिडजी के शुभ वचन सुनकर अर उनका रामचन्द्रजी के चरणां का की 
देखकर गरुड़जी सन्देहरहित हो प्रेम सहित वाणी बोले ॥ २१६॥ . S 


ह| 


१,०६८ ` . रामचरितमानस । 


चो ०-मेँ कृतकृत्य भयउँ तव बानी । सुनि रघु-बीर-भगति-रस-सानी ॥ 
| रामचरन नूतन रति भई । मायाजनित बिपति सब गई ॥ १॥ 
` हे कागसुशुरिङजी ! में रघुनाथज़ी की भक्ति के रस से सराबोर आपकी वाणी से 
कृतकृत्य हुआ मेरी रामचन्द्रजी के चरणों मे नई (ताज़ी) प्रीति हुई, माया से उत्पन्न सब 
| विपत्ति नष्ट होगई॥ १॥ 

। मोहजलधघि बोहित तुम्ह भयऊ । मो कहँँ नाथ बिबिध सुख दयऊ॥ 
मो पर होइ न प्रतिउपकारा । बंदउेँ तव पद बारहिँ बारा ॥ २॥ 
हे नाथ ! आप मोह-समुद्र से पार करने के लिए नाव रूप इए । आपने मुझे अनेक 

तरह का सुख दिया । उसका प्रत्युपकार मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए में बार बार 


प आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ की 
` पूरनकाम रामञ्रनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बडभागी ॥ 
३ संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्हि कै करनी॥ ३॥ 


आप पूरे-काम ( जिसकी सब तरह की इच्छा पूरा हो ) आर रामचन्द्र जी के स्नेही 


+ 6 Se NN 


' संतहृदय नव-नीत-समाना । कहा कबिन्ह पे कहइ न जाना ॥ 
ह निज परिताप इवइ नवनीता । परदुख दवाहें सुसंत पुनीता ॥४॥ 
र ` सन्तो के द्य मक्खन के समान होते हैं, ऐसा कवियों ने कहा हे, पर उन्होने कहना 
द जाना नहाँ । क्योकि मक्खन तो जब उसे आंच लगती है तव पिघळता है, किन्तु पुनीत 


सन्तजन तो दूसरों का ही ढुःख देखकर पिघल जाते हैं | ॥ ४ ॥ 

° [a ° 

[et तिन्‌ जनम सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ : 

| जान सदा माह निज किकर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥ ७॥ 
दू मेरा जीवन ओर जन्म सफल होगया, आपको कृपा 
` आप मुझे सदा अपना दास सममिपः। शिवजी कहते 
ह : _ गरुड़जी बार बार यही कहने छगे ॥ ५ ॥ 
ह दो०--तासु चरन सिर नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर । 
5 ¦ ` गयउ गरुड बे 


कुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥ : 


से मेरा सब संशय दूर होगया । 
हैं, हे पावेती ! पत्तियों में श्रेष्ठ 


he 


oe ड प्रेम-सहित सिर . 
द्य में श्रोरघुवीर को रखकर वैकुंठ चले गये॥ २१७॥ हित सिर हर. 


सप्तम सांपान- अपक De ME 


. गिरिजा संत-संमागम-सम न लाभ कड आन । 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गार्वोहि बेद एरान ॥ २१८॥ 


न्तों के समागम के समान र कुछ भी दूसरा लाभ 


शिवजी कहते हैं हे पावेती ! स 
की कृपा बिना नहीं होता, ऐसा वेद श्र पुराण 


नहा है छार चह सजन्त समागम भगवान 
गाते हें ॥ २।८॥ 
चां०-कहे परमपनीत इातेहासा । सुनत स्त्रबन कटाह भवपासा tt 
प्रनत-कलप-तरु करुनाएजा । उपजइ प्रात गाम-पद्‌-क-जा ॥ २ | 


यह अत्यन्त पावत्र इतिहास मेने कहा । इसको कान सं खुनते हा ससार का फास्ती 
कट जाती है । इससे सत्ता के ह्लल्पदुच्य दयासागर रामच जी के चरण-कमलळा म प्रीति 


उत्पन्न हाती है ॥ १॥ 


मन बच कमं जनित अघ जाई । सुनाह ज कथा स्वन मन त्वाई ॥ 
तीर्थाटन साधनसघुदाई ॥ जोग [बराग ज्ञार्नानपुनाई ॥ २॥ 


जा मन लगाकर कानों से इसको कथा झुनगे, उनक मानसिक, वाचिक, कायक . 
तीनों तरह के उत्पन्न पाप नष्ट हो जायंगे। तीथैयात्रा, साधना के समूह, याग वैराग्य 
ज्ञान की निपुणता ॥ २॥ 


नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज-गुरु-सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बडाई ॥ ३ ॥ 


नाना प्रकार के कर्भ, ध्म, बत, दान, सयम, दम, जप, तप, अनेक यज्ञ, प्राणिमात्र मे 
द्या, ब्राह्मण और शुरु की सेवा, विद्या, विनय, विचार, बड़ाई आदि ॥ ३॥ 


जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी ॥. 
सो रघ-नांथ-भगति स्ति गाई । रामकृपा काहू एक पाई ॥ ४॥ 


NS 


वेदो में जहाँ पर्यन्त साधन चरणेन किये हैं, हे पावती, उन सबका फल भगवान्‌ की 
i र । वह वेदें में गाई हुई रघुनाथजी की भक्ति राम-कृपा से किसी एक आध हीने | 
पाई है ॥ ४ ॥ 39 


दो०—मुनिदुर्लभ हरिभगति नर पावहिँ बिनहिँ प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहिँ मानि बिस्वास ॥ २१६ 


जा विशवास मानकर यह कथा निरन्तर खुनगे, चे F 
सुनियां का दुर्भ $ 
भाक्त बना ही परिश्रम पा जायगे ॥ २१६ ॥ : FF । 


११०० `. रामचर्तिमानस। `` ` 


चो ०-सोइ सर्बज्ञ सोई गुनज्ञाता । सोइ महिमंडन पंडित दाता ॥ 
धमेपरायन सोइ कुल्त्राता । रामचरन जा कर मन राता ॥ १ ॥ 
; जिसका मन रामचन्द्रजी के चरणां में लग गया वही सवज्ञ हे, वही गुणा का ज्ञाता 
है, वही पृथ्वी पर भूषण रूप परिडत ओर दानी है, वह धमे-परायण है, वही कुछ का 
रक्तक ह ॥ १ ॥ 
नीतिनिषुन सोइ परमसयाना । ख़तिसिड्वांत नीक तोहि जाना ॥ 
सो कबि कोबिद सो रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघबीरा ॥ २॥ 


` जो छल को।छोड़कर रघुवीर को भजता है, बही नीति मं निपुण आर बही अत्यन्त 
चलुर है. उसी ने वेदों के सिद्धान्त को अच्छी तरह जान लिया है, वही .कवि ओर विद्वान 
है, बही रणधीर है ॥ २॥ 


चन्य सदस जहा सुरसरी । धन्य नार पातब्रत अनुसरां ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धम न टरडइ ॥ ३॥ 
' वह श्रेष्ठ देश धन्य हे जहाँ देव-नदी गङ्काजी हे; वह स्त्री धन्य हे जिसने पतित्रत 
धमे का अनुसरण किया; वह राजा धन्य हे जो नीति से राज्य करता. है; वह ब्राह्मण धन्य 
है जा अपने धमे से नहीं हटता ॥ ३॥ 
शो धन धन्य प्रथम गति जा को । धन्य पुन्य रत मात सोइ पाका ॥ 
चन्य घरा सोइ जब सतसंगा । धन्य जनम डिज भगति अभगा ॥ ४ ॥ 
| वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति* (दान) हों; वह बुद्धि धन्य हे, जा. पुणय कमें 
में लगी रहली हो, वही पक्की बुद्धि है; वृही घड़ी न्य हे ऊव सत्सङ्ग हो; छ्विज-कुल में 
जन्म लेना तभी धन्य होगा जव अखरड भक्ति हो ॥ ७॥ 
दा०् सी कुल धन्य उमा सुनु जगतपृज्य सुपुनात । 
्रारघु-बार-परायन जाह नर उपज [बनात ॥ २२० ॥ 
हक ap हे पार्वेती ) खुनो। बह कुल धन्य है जगत्‌ में पूज्य आर अत्यन्त पवित्र है, जिस... 
| a में विनीत ओर श्रीरघुवीर परायण ( अनन्य राम-भक्त ) मनुष्य उत्पन्न हो ॥२२०॥ 
 चौ०-मति-अनुरूप कथा में भाखी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
ब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघु-पति-कथा सुनाई ॥ ९॥ 
यद्यपि मैंने पहले शुत कर रक्खी थी, तो भी अब यह कथा बुद्धि के अनुसार मैने '. 
--धन की गति तीन होती हैं, दान, भोग और नाश । जा न देता ही है, न भोगता ही हे 


की तीसरी गति ( नाश ) हो जाती है । इसी नीति के वचनानुसार यहाँ धन की प्रथम गति 
क | है । “दान भोगो नाशस्तिख्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न सुङक्तं तस्य तृतीया 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ११०१. 


वर्णन की । हे पार्वैती ! तुम्हारे. मन में प्रीति बढ़ी हुई देखकर मैंने रघुनाथजी की कथा. 
तुम्हे खुनाई ॥ १॥ र 
& हर धन ashe है eS 
यह न कहीजे सठ हठसीलहिँ।जो मन त्ताइ न सुन हरित्तीलहि ॥ 
~ eA Ne ~ जो ] भजइ ~~ 
कहिय न लाभाह क्राधाह कामहिं। जो न भजइ स-चरचरत्वा!माह २ 
यह कथा दुष्ट आर हठी स्वभाववाले को नहीं कहनी चाहिए; जा मन लगाकर हरि 
की लीळा न सुनता हो, जो लोभी, कोथी, कामी हो, जा चराचर समेत जगत्‌ के स्वाभी 
श्रीरामचन्द्रजी को न भजता हो, उसके इसे नहीं सुनाना चाहिए ॥ २॥ 


दिजदोहिहि न सुनाइय कहूँ. । सुर-पति-सरिस होइ नृप तबह्ू ॥ 
रामकथा के ते,अधिकारी। जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ ३॥ 


ब्राह्मण से द्ोहकत्तों को इस्केकभी न सुनावे, चाहे वह इन्द्र के समान राजा ही क्यों 
न हो । वे राम-कथा के अधिकारी हैँ जिनको सत्सङ्गति बहुत ही प्यारी हे॥ ३॥ ` 
~ A € (eo oS ~ तेई + 
गुरु-पद-प्रीति नीतिरत जेई । डिजसेवक अधिकारी तेई ॥ 
4 ~~ < ज — AS € 
ता कहं यह बिसंष सुखदाई । जाहि मानप्रय श्री-रघु-राई ॥ ४्॥. 
जो शुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं, जो ब्राह्मणां के सेवक है, वे 
राम-कथा के अधिकारी हैं। जिसे श्रीरघुनाथजी प्राण-प्रिय हें उसको यह अधिक 
खुख देनेवाली है ॥ ४॥ ( र 


दो ०--राम-चरन-रति जो चहइ अथवा पद निर्बांन।. 
भावसहित सो यह कथा करहि स्रवनपुट पान ॥ २२९ |. 
जा रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति चाहते हा, अथवा जो निर्वाण पद ( मोक्ष ) 
चाहते हो, वे यह कथा भाव सहित (प्रेम सहित ) अपने कानरूपी दोनों में भरकर पान 
करे ॥ २२१॥ 


चो ० रामकथा गिरिजा मेँ बरनी । कलि मल-हरानि मनों-मल-हरनी ॥. 
संसृतिरोग सजीवन मूरी । रामकथा गावहिं स्ति भूर ॥१॥ 


हे पार्वती ! मैंने रामकथा वणेन की, जो कलियुग के पापो को नाश ठ करनेवाली, 
मन के मेंळ को हरनेवाली हैं । यह संसाररूपी रोग की संजीवनी सूळ है । रामकंथाको | थे 
वेद्‌ विस्तार से गाते हैं ॥ १॥ [ । हर 


एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघु-पति-भगति कर पाता | 


अति हर्किपा जासु पर होई । पाउँ देहि एहि मारग साई 


. ` इस कथा में खुन्दर खात सोपान (सीढ़ियाँ) हैं, चे रघुनाथजी को भाक्त के स 


जिसके ऊपर बहुत दी भगवान 


न की कूपा हो, वही इस भक्तिमार्गे में पाँव देता है । 


Safe 


अशभ ९०३ रामचारतमानस । 


चो मन-कामना-सिद्धि नर पावा । जो यह कंथा कपट तजि हा हे 
धमः कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीँ। ते भवनिधि गोपद इव तरहाँ॥ ३॥ ` 
| । जो मनुष्य कपट त्यागकर इस कथा को गाते हें, वे मन-इच्छित कामनाओं की 
हे, सिद्धि पाते हैं। जो इस कथा को कहते, जो खुनते, जो उसका अनुमोदन करते हैं, वे 
ee Rs संसार-सागर को गो के पाँव” के समान तर जाते हें ॥ ३॥ 


ओ 4 सुनि सुभ कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
SU नाथकूपा मम गत संदेहा । रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥ ४॥ 


चुः यह शुभ कथा झुन लेने पर पार्वतीजी के अन्तःकरण में बहुत .ही रुचि, फिर वे 

द सुहावनी वाणी बोळी। उन्होंने कहा--स्वाभी की कृपा से मेरा सन्देह दूर हुआ और 

धन्य २ रामचन्द्रजी के चरणों में मुझे नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
ई SST कृत RN 23४८ ~ 
धन्य से द०--म कृतकृत्य भ डउ अब तव प्रसाद [बस्वेस । 
~ उ (NE 5 
रामभगातं हृढ उपजी बीते सकल्त कर्लस। २२२ ॥ 
र _ _ है विश्वेश्वर ! अव में आपके अनुग्रह से कृतकृत्य हुई । मुझे दृढ़ राम-भक्ति उत्पन्न 

जा हुई आर सब कलेश मिट गये ॥ २२२॥ | 

पो धन 


न्य घर चो०-यह सुभ संभु-उमा-संबादा । सुखसंपादन समन बिषादा . ॥ 


e ज © ल्न eo ज ® ज ज्ज 
. भवभजन गजन संदेहा । जनरजन सज्जनप्रिय एहा ॥ १॥ 
मेंलर्ग ` यह शिव-पार्वेती का शुभ सवाद सुखो का! सम्पादन करनेवाला, दुःखों का मिटाने- 
जन्म २ वाळा हं, ससार-बाधा का भञ्जन करनेवाला, संदेहे का निवृत्त करनेवाला, लोगों को 
दो है ससन्न करनेवाला आर सज्जनों को प्रिय हे ॥ १॥ . 


|  रामउपासक जे जग माहाँ। एहि सम प्रिय तिन्ह के कछ नाहो ॥ 
he, ' जथामाते गावा । में यह पावन चरित सुहावा ॥ २॥ 


ग ह’ ब J 3 अब को 5 

¬ . . जाजगत्‌म रामचन्द्रजी के उपासक हैं, उनके इसके समान कुछ भी प्रिय नहीं । 

| १ मेने यह खुहावना, पावन चरित्र रघुनाथजी की कपा से जैसी मेरी बुद्धि थी वैसा ! 
 गाया॥२॥ ) | 


~ ~ ~ ~ ~ 
संसार समुद्र है, समुद्र अथाह होता हैं उसमें कोई तर नहीं सकता; पर रामकथा से 
र के पांव Re. CN ~ SNS 
गो के पाव का यह उपलक्ष्य है; जैसे किसी गड्ढे में इतना पानी हो कि गौ का खुर-मात्र भीगे तो उसको 

न बिना ! eS ~ 

मनुष्य बिन किसी न कल कर जाता हे, इसी तरह जो इस कथा को कहते, सुनते 
>सका अनुमादन करते हैं उनके लिए यह संसार- ग ठेके पानी के S 
"a र 2 यु र-सागर भी . गड्ढ.क पानी कं समान सहज हो 


ie bo RN DY SN sd SO SS 
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एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप ब्त पूजा ॥ 
` शमहिं सुमिर्यि गाइय रामहिँ । संतत सुनिय राम-गुन-्य़ामहिँ॥ ३॥ 


[a ww ७ 
इस कलि-काळ में योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत. पूजा आदि दूसरा साधन नहीं है । 
रामचन्द्रजी का ही स्मरण करना चाहिए, रामचन्द्रजी के! ही गानाःचाहिए, खदा राम- 
चन्द्रजी के ही शुण-गणां को सुनना चाहिए ॥ ३॥ 


~ 


जासु पतितपावन बर बाना । गावहिँ कबि स्हुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहिँ मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति के नहिँ पाई ॥ ४ ॥ 
जिनके पतितपावन नामक अच्छे बाने को विद्वान्‌, वेद, सन्त ओर पुराण गाते हें 
मन की कुटिलता को छोड़कर उन्हीं राम्चन्द्रजी का भजन करो, रामचन्द्रजी का भजन 


कर किसने गति नहीं पाई ?॥ ४ ॥ 
कंद -पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ सना । 
निका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारेघना ॥ 
' ्राभीर जवन किरातं सब स्वपचादि अति अधरूप जे । 
कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहिँ राम नमामि ते ॥ 
ळसीदाखजी कहते हे-अरे दुष्ट मन ! सुन । पतितपावन रामचन्द्रजी का 


श्रीतु 
भजन करके किसने गति नहों पाई ? उन्होंने वेश्या", अजामिळ?, व्याध, गीध* , गजः 


4--एक पिङ्गला नाम की वेश्या ने एक रात किसी जार पुरुष के न मिलने से खेदित हे। अपने 

कमे] पर पश्चात्ताप किया आर भजन कर वह सुक्त हुई । ( देखिए भा० स्कं० ११ ) । एक वेश्या 
| ने ताता पाळा, उसको रामनाम पढ़ाकर वह सुक्त हुई । एक वेश्या वारझुख़ी अपनी करोड़ों की 
प्र सम्पत्ति के मुकुट (बना रङ्गनाथ को चढ़ाकर मुक्त हा गई। देखिए भक्तमाल-रामरसिकावली । 
| २- कान्यकुड्ज देश में अजामिल ब्राह्मण सदाचारी था, वह नित्य पुष्प-समिधा लेने वन में जाता 
। था । एक बार वन से आते आते एक शद्ध के खी-समेत देख मोहित हा, उसी खरी से ग्रेम कर धीरे 
| अपनी खरी को छोड़ उसी में अनुरक्त हुआ । इसने 
| अपने एक पुत्र का नाम नारायरा रक्खा । मरते समय हाथ में फाँसी लिये यमदूतों को देख उसने 
। अपने पुत्र नारायण को “जो दूर खेळ रहा था' जोर से पुकारा । बस करुणानिधान भगवान्‌ ने अपना 
दिया । ( भा० स्कं० ६) ३े-एक व्याध ने श्रीकृष्ण 

अगवान्‌ के निर्याण समय बाण चलाया था, ( जो बाण सुनियो के शाप से प्रदुम्न के पेट से प्रकटे 
हुए सुसळ के डुकड का बना था ) वह सुक्त हुआ । दूसरा वह कि जिसने वन में कपोतःकपोती क ह 
बच्चों समेत मार स्राया था आर फिर उन समेत सुक्त हुआ था। ४- जरायु ओर सम्पाती-एक, 
सीताजी के निमित्त ग्राण दिये; दूसरे ने सीताजी की ख़बर बन्दरों को दी, वे भी मुक्त 
गाये । ४--हाहा-हूहू नाम के गन्धर्व गान-विद्या में दक्ष 'थे। एंक बार हम दोनों में अच्छा | 
देवळ ऋषि के पास गये, वे ध्यानस्थ थे, इसलिए इन दोनों 


धीरे स्वधम का सवेनाश कर मा-बाप और 


पार्षद भेज उसको प्रम की फाँसी से बचा 


a 
NNN 


~ 


~ ~ बे ७ 
कोन हे, इसका फसा कराने व॑ 


| ` 4 


SS रामचरितमानस । 5 EE 


Be है ४ गडा दि 
आदे बहुतेरे दुष्ट तार दिये। अहीर', यवन, किरात'. ख़पच” (चाएडाल) आदि जे। 


FNRI | 
६ पाप के रूप ही थे, वे भी जिनका नाम एक बार कह देने से पावन न REI 
| नहीं हो जाते रों को भी पवित्र करनेवाले") हो जाते हैं, ऐसे हें राम ! आपको में 
[मपराः नमस्कार करता हूँ ॥ | 
f [स-षन-चरित यह नर कहहिं सनहिँ मे गावही 
है, वही कि शक 0 सुना स गातही। |. | 
रक्षक है कालिमल मनोमल धोइ बिनु म रामधाम सिधावहीँ॥ 
~ | हिँ 
तिनि, सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर. धरहिँ । 
t bg ; ey “Nd 
| गनि दारुन अबिदया पंच जनित बिकार श्रीरघु-पति हरहि॥ | 
चहर है. जजार वंश में शूप राची का यह चरित्र जो मध्य कहते. छ 
हे झार गाते हैं, चे बिना परिश्रम कलियुग की मैल (घाप्‌) और मन की मैठ को धो (श | 
| चित्त हो) रामचन्द्रजी के धाम (श्रीवैकुरठ) में जाते हैं। इन पाँच खात! अर्थात्‌ थोड़ी 
श सुद इर उन्होंने विचार नहीं क्रिया, अतएव दोनों ने मुनि को मूर्ख आदि गालियां दीं, "सुनि ने क्रोधित हो. | 
यसो २ दोनों को शाप दिया तो एक माह ( मगर ) और दूसरा गज ( हाथी ) हो गया | ब्निकूटाचळ पहाड़ । 
ज के पास एक तालाब सें एक दिन वह हाथी पानी पीने गया था कि ग्राह ने पेरं आ पकड़ा, दोनों | 
धर्म का ६ अपना अपना बळ ळयाने ळगे। बारह हजार वर्ष युद्ध होने पर गज डूबने ही को (प कि उसने हरि- | 
है जा आप स्मरण किया । हरि ने तुरन्त आ दोनों का उद्धार कर दिया। | «4 | 
वन ध चे १--कृष्शावतार में हजारों आभीर मुक्त हुए । २--काळयवन साढ़े तीन ४रोड़ म्लेच्छ लेकर क्‍ 


। ) सथुरा में श्रीकृष्ण पर चढ़ आया था, उसको देखते ही श्रीकृष्ण भागे, साथ ही कांग्यवन भी भागा। 
[ धरा _ भे दोनों एक पहाड़ में घुसे, वहां श्रीकृष्ण तो अपना पीताम्बर सोते हुए राजा मुचकुद पर डाळ ऑँधेरे 
LN पीछे पर fo ~ ~ | 
व 2 में जा छिपे | पीछे से काळयवन ने जा कर उस राजा को कृष्ण समझ के जगाया, | 
मेलगी र I . ही कालयवन भश्म हो गया । कृष्ण दर्शन से वह भी सुक्त हुआ 
जन्म लेन. ' स्लेच्छ-सेना का संहार कर उन स्लेच्छों को भी मुक्त किया । ( भा० स्कंध १० ) वाल्मीकि सुनि 
भी पूर्व जन्म में किरात थे और लूटने का धंधा करते थे । एक बार सक्षि आये। उनके उपदेश से 
र | 
मरा मरा जपकर बे सुक्त हुए। गुह निषाद सुक्त हुआ और चन्द्रचूड राजा का उपदेश पा अनेक 
५५ किरातं मुक्त हुए I इंतिहास-समुच्यय) ४--वात्मीकि नाम का चाण्डाल हुआ था । पाण्डवों 
का यज्ञ समास होने पर एक शङ्क का बजना साड़ता का चिह्न था, वह न बहा, तब नाली 5, 
~ है ञे ~ _ यु i) 2 
: श्रीकृष्ण से पूछा ओर उनके उपदेश से उस श्वपच को निमन्त्रण दे भजन कराया, श्रीकृष्ण निः 
ने उस श्वपच का बहुमान किया ¦ वह भी सुक्त हुआ | ( हा! 
> 2882 TS भक्त० राम० राखं० ) £“--श्रीमद्भः्ण्ल्त्त 
आल ह शानध िन्दल्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । येऽने च पापा यदु पाश्र 
याश्रयाः शुद्धयान्‍्त तस्म प्रभविष्णवे नमः ॥? अधथांतू--किरत्त ह्ण, आन््र  / डे 
नह ? न््,' पालब्द 
ह , आभीर, कङ्क, यवन, खस आदि नीच पापी भी जिनके भक्तों का -जड fe - 
समर्थ विष्णु को नमस्कार है । भाः स्क॑० २झ० ५ ST 
६--इस 'पंच सत” का अनेक जोग =, 
! ० इसका अर्थ गाता है । | 
| i | 


उसके उठकर देखते 
~ ~ Oe ~ 
ओर श्रीकृष्ण | ने वहाँ से लौटकर 
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